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सत कोटिदस्तत्यातन्तजगदुत्यादकन्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य धन्यवादाः यन्यात्र म्कलकल्टृष मयक्तलिमनविध्वसनाय कृतावतारत्य विचित्राणि परवित्राणि चरित्राणि नवं” 
स-द्क्तजोपृष्यमायानि निखिलेहिकामृष्मिक चतुवियपरमपुरुषार्थंसंसावकानि भर्दति। तन्य < भूतभाविवतंसानतिःशेषगृणगणगुम्फंकनियुणों गवान्सह्िर्वाल्मौकिर्नाम 
सकटजनउऊनपावर्नैदपनायणतया रामाइणनाम्ता प्रसिद्धं शथरित्रकाव्यप्रवंध॑ निववंध । सपा हि भीरामञन्द्रकीतिरक्षननिवद्धा भवन वर्यं पवित्रयति “जाति” 
त सनम इति ` काम्याद्शरामाण्बात्‌ । अतइचत “स्वर्यं तनन्मन्यांइच तारयति” इति जञाम्त्रोपलक्षितादिकाव्यरचना गुरुलक्षणा 
% रदत्प्रसमरसविचक्षणाय अगज्भननीनानकीदेवीसुरक्षणदक्षिणाय सच्छिष्यकुहलवलिक्षणप्रख्यातविलक्षणावळक्षभूरियघले काव्यरचना्तृराय भगवते वाल्मोकये संतु अतञ्ञौ 
धन्यवादाः । यदीयां काव्यरचनां गान्त्क्ृत्य सूत्तलेऽस्मिन्वृत्तनिदंधनपुरः सरकाव्यरचनासरणिरश्रतिहता नर्दतः प्रसृतास्ति । तदेतच्छो सद्वाल्मीकीयरानायणमञ्चावधि 
सर्देरपि परमपवित्रतया पंडितजननित्यनियमथिहितष्टबंधादिवाचनादसर पापठ्यमानं, सकलस-दूक्तसद्गृहस्थत्रभृतिमिः  श्रोतूजन समाज: ओश्रूयमाणं ख दरोदृद्यते 
तत्तऱ्भूकतजनसमाजद । अस्माच्च रामायणादनंतरं बहुनि रामायशानि महान्‌ भादेविरचितानि निजिलार्पौचदिचोतकानि पदती. जगोयमानान सति ना याप 


कर्त कंदियदांप न शक्यत । कि पुनः प्रत्येकशो वार्खायतुमिति विजयते समन्ततः सन्ताषननका  लानकोाजःनःचांगत्त्य . गांग्मा । भन्दु प्रकृतमनुसरामः । 
धोसोतानामपरमेष्टदेवभशधताना  भवाल्मोकोयरामायणपाठयोलानां प्रवासांदपुस्तकनारज्ग्यदुःखनिराकरणाय रूघुरूपेणद पुस्तक नुर्रितम्‌ । अन्त्वतो नक्तसज्जननुखाय 
ममायं परिश्रम: सफल: । अन्यच्च इदं पुस्तकं ये सज्धना: सादर संगृह्ण प्रतांदेनं वाचायिष्यल्ति सन्यः सर्वस्थोपि सन्तु सहुत्रांता धन्यवादाः टुमंगळं 


बद्धतां श्रोरामचन्द्रो जयताःदूक्तपक्षपातो भगवानिति घाँ स्वतः। 
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क्षेमराज श्रीक्रष्णदास- श्रीवेङ्कटेश्वर (स्टीम्‌) यन्त्रालयाध्यक्षः-मुँव 
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SO SS श्रीगणेशायनमः 

यह ''वाल्मीकिरामायण’ इस देशके आबालवृद्धवनिताओंके निकट परमपूज्य ओर अत्यन्तही श्रद्धाकी सामग्री है इसका परिचय धमविषुव, राज्य 
विध्युव सामाजिक परिवंतन प्रभृति नानाविध नेसगिक बाधाओंके होने और कभीकभी विभक्त वा विध्वस्त ओर विच्छिन्न होनेसेभी अबतक भारतवासिसोंक 
हृदयपर अधिकार जमा रहा है, समयके हेरफेर होनेके आधीन, वा भाग्यकी ताडनासे देश विदेशॉमें नई नई आकृति असामञ्जस्यभावसे प्रकाशित होनेपर 
भी, इस देशके लोगोंकी भक्ति, श्रद्धा, सन्मान, कल्याण ओर अचुशीळनके अनुग्रहसे, सबसे ऊंचे स्थानपर स्थापित हुई है इसके विषयमें यथापि अब विशेष 
कुछ कहनेको नहीं है, किन्तु न कहनेसे फिर महर्षिके निकट घोर अकृतज्ञ बनना पढे और पीछे वतमानकालमें ग्रंथप्रचार करके भूमिका न ठिखनेसे 
कालोचित सभ्यता जाती रहे, फिर नवरुचिसम्पन्न नये ग्राहक गणके सामने इस कसरके लिये लजाना पढे इसही कारण थोडी भूमिका ठिखनेका प्रयो 
जन है, वास्तवमें कुछ थोडाही सोच दिचार ओर टंढभाळ करनेसे यह बाते एक बारही मनमें पेठती है कि भारतवर्ष जिसके खेलका स्थान भाषा जिसकी 
दासी, सरस्वती जिसकी आज्ञाकारिणी कविकुलगुरु वाल्मीकिजीके सम्बन्धमें-उनकी अनुपम शक्तिके सम्बन्धमें-उनकी असाधारण प्रतिमाके सम्बन्धा 
उनके विचित्रभावोंके सम्बन्धर्मे हमारा जहांतक ज्ञान जहांतक विचार-जहांतक हुँढ भाळ होसके कुछ कहनाही चाहिये । जिस रामायणको पढकर सुनकर 
मनुष्य स्वगसुखभोग करते हैं, जिसके प्रत्येक स्थानम पीयूषकी लजानेहारी सुधा निकलती है जिसको परमपवित्र अमृत पीकर मृत्युलोकवासी अमरग 
तिळाभ करते हैं इस अबुपम अन्थके रचयिता वही अतुलनीय महामहिमान्वित महर्षि वाल्मीकि हैं। हमारे कबियुरु प्रशस्त मनव स्वाधीन भावसे 
सरस्वतीकी रुपा पाय काव्यकाननमे भ्रवेशकर नित्य सुगन्धभरे शोमायुक्त खिळे हुए फूलोंसे कैसी दिव्यमाला गंथ गये हैं जेसे त्रिलोक तारिणी गंगाने 


हिमाळयसे निकलकर मचुष्योंके वासस्थान मृत्युळोकको पवित्र किया;उसीमांति वाल्मीकिरामायणने महीमंडलको धन्य,पवित्र ओरविख्यात कर दिया है। 


| 
७१ 


` हमही कुछ रामायणकी प्रतिष्ठा बढानेको यह बात नहीं कहते; किन्तु प्रसिद्ध टीका करनेवाले रामाबुजस्थामीनेभी टीकाके मंगळाचरणमें कहा है कि- | 
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| 


® णाठीके बिषयकी आलोचना करनेसे पहिले यह विचारना चाहिये कि, वाल्मीकिरामायण क्यों इतनी श्रद्धा, भक्तिव गौरवकी सामग्री हुई है । यपि यह 


काव्य लिखा तो है परन्तु मचुष्योंके प्रसन्नाथ pe होकर खुशामदमे प्रवृत्त नहीं हुए हैं बहुतोंका यह विश्वास है कि, रामायण एक ऊंची श्रेणीका महा 
£0| काव्य है, आछंकारिकभी ऐसेही मानते हैं । वह कहते हैं कि जो काव्य आठसो अधिक सोमे लिखागया वह महाकाव्योम गिना जाता है परन्तु हम 


)| रहा । शास्रम लिखा है कि- . “वेद रामायणे पुण्ये पुराणे भारते तथा” 


“वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता ॥ श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति बुवनत्रयम्‌ ॥” 
तात्पर्य्य-“रामायणरूपी गंगा वाल्मीकिरूपी पहाडसे उत्पन्न हो रामरुप समुद्रम गिरी है, और उससे त्रिलोक पवित्र हुआ है” 
जो हो, महर्षि वाल्मीकिके रसभावसमन्वित, अपूव अन्थके संबन्धम कुछ कहनेसे पहले उनकी अनुभव शक्ति, असाधारण चिन्ताशीलता, अपूर्वरचनाप्र 


अनुपम मनोहर ग्रन्थ अपौरुषेय नहीं, तथापि इसको अनुच, अभमाणिक अलीक कभी कोई नहीं कह सकता, हां इतना मानते हैं कि-स्वाधीनठेखक 
ओर सहज कवियोंके पक्षम जो स्वाधीनता, खुली और फेली रहनी चाहिये वाल्मीकिजीने भी इसका अन्यथाचरण नहीं किया है । इन्होंने कबि होकर 


इस अलंकारियोंकी सम्मतिर्मे अपनी सम्मति नहीं देसकते । वह ओरोंके काव्योंमें जो इच्छा हो कहैं, हमारा कुछ हानि लाभ नहीं परन्तु रामायणके 
संबंध हम उनकी उक्तिका समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि उनके लक्षणोसे प्रगट है- 

“काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥” 
तात्पर्य्य-“काव्यानुशीळनमें यशकी प्राप्ति, अथलाभ, अभंगलविनाश, आवृत्ति मात्रमें परमसुखानुभव, इतना क्या बरन्‌ मोक्ष प्राप्ति, इन रसोंमे यह 
सुरसिका ख्रीके तुल्य और उपदेशविधायी है.” 

सहृदय पाठकगण ! विचारिये इन्हीं लक्षणोंसे कया वाल्मीकिजीकी उक्तिका पर्थ्यवसान होना संभवहै ? उपलखण्ड ओर पहाडको यदि एकही वस्तु समझ |(@ 
तो कहिये कि बडे छोटेका तारतम्य कहां रहा? पंख रहनेहीसे पक्षी कहलाता है, इस लक्षणके अनुसार यह कहदेकि बगळे और राजहंसम कुछ फरक नहीं 


क्या इस अद्ध श्लोकसे यह प्रमाण नहीं होता कि,“रामायण” वेदसमहोंनेसे अतिपवित्र है क्योंकि एण्य अर्थात्‌ पवित्रकाविशेषण दिया है, यदि आप 
इस बात को न मानना चाहे तो वाल्मीकिजीकी उक्तिकी तरफ दृष्टि फेरिये मलमे लिखा है. 
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“णवन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा । स याति ब्रह्मण' स्थानं अह्मणा पूज्यत सदा ॥ ५ 
अर्थात- जो भक्तिभावसे तप म, वा पदमात्र, वा उससेभी थोडा श्रवण करते हैं, वह सदा जासे पूजे जाकर बह्मलोकमे वास करते हैं ॥ 
९| इसी अंथमे और जगह वर्णन हुआ है कि- . जा, छ 
॥ 'प्रयागाद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा । नेमिषादीन्यरण्यानि कुरक्षेत्रादिकान्यपि॥क्रतानि तेन लोकेऽस्मिन्‌ यन रामाय विक ॥ 
अर्थात्‌- “जिन्होंने रामायण श्रवण की है, उनकै प्रयागादि तीथ, गंगादिनदी, नेमिषारण्य भर कुरुक्षेत्रादि पवित्र अरण्य दशन; ओर वहांकीक्रियादिसब ड गई 
| जो हो, यह तो सानिया गया कि, 'रामायण' पवित्र और पुण्य जनक थ है परन्तु क्यों इसकी इतनी पवित्रता ओर इतना माहात्म्य है उस ष 
| कुछ कहे विना, इस काळमे ऊनविशशताब्दीकी सभ्यताकै अधिकारम्‌, मघुष्योंके मनमे नाना सन्देह नाना कुतके ओर जल्पनाकी सृष्टि होना कुछ अस 2. 

| नहीं है, इस कारण; इस संबधम कुछ कहना चाहिये । वाल्मीकिजीके कहे हुए थमे प्रतिपाथ विषय रामोपारुयान है । इन्ही रामको वतमान समयम न 
मनुष्य कोई लोकातीत शक्तिसम्पन्न, कोई एक राजाही, कहकर मन समझाते हैं. परन्तु शाख्रसमूहके मथनेसे जानाजाता है कि रामचन्द्र अल पदाथ-स्वर्॑ह 
ईश्वर हैं “अवताराह्ममेकशः” यह जो शास्रीय वचन सुना जाता है भगवान्‌ रामचन्द्र उसी अवतारके अन्यतम हैं गीतार्मे लिखा है कि र: 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। घमैसंस्थापनार्थाय संभवामि युगेयुगे॥ ` [752 9 
अर्थात्‌- साधुओंकी रक्षा करनेके निमित्त, दृष्टोक नाश करने और धर्मस्थापन करनेके उद्देशसे युगयुगम अवताररूपसे अवतीण होतोहू” _ : +४९९, 


इसही महद्वाक्यकी रक्षा करनेको भगवान्‌ रामचन्द्रका अवतार हुआ, यहांपर ऐसा प्रश्न उठाना अनुचित नहीं है कि, रामचन्द्रही अवतार हैं इसका 

प्रमाण क्या ? इसके उत्तरम कहा जाता है कि वेदम लिखा है कि, भगवान्‌ ईश्वर सृष्टिकै कायसंभाळनेको दश अवतारोंमे अवतीर्ण हु हैं, यथा- 
“रूपरूपं प्रतिरूपो बभूव । तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इंद्रो मायाभिः पुरुरूपईयते । युक्ताह्यस्य हरयः शता दश ॥” ऋऋग्वेद्‌० 

` अर्थात्‌-परमात्मा अपनी शक्तियोंसे मन्वतरादिमें अनेक रुपोंसे प्रतीत होता है क्योंकि “ तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ? इस अपने उस रूपके बोधन करे 

नेके निमित्त रूपरूपके प्रति अर्थात्‌ अपनी संकल्पजनित प्रकृतिसे मिलकर तत्सदृश होते हुए । आशय यह है कि, जब॒ परमात्मा सकल्पकर दिव्यरूपको | 

| प्रगट करेगा” तब अपने भक्तवात्सल्यादि ग्रणविशिष्ट रूपका प्रकाशक होगा । [वोह ऐसे अवताररूप कितने है उनका उत्तर स्वयं वेदमें है] ' युक्ता हस्य | 
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| A हरयः शता दश ? संसारके दुःख हरनेसे वोह हरि है वे रूप निश्चय करके संसार रक्षाम नियुक्त हैं; सन्नद्ध बद्धकर सवदा “शता” अनन्त हैं और |£ 
॥२॥ दश अवतार तो अति प्रसिद्ध हैं इस प्रकार वेदमें अवतार होना लिखा है उसीकी पुष्टता पुराण करते हैं. वोह दश अवतार यह हैं- 
के “मत्स्यः कूर्मो वराहश्व नृसिंहो वामनस्तथा । रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्की दश स्मृताः ॥ ” 
> अर्थात्‌- मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र बलराम, बुद्ध और कल्की यह दश भगवानुके अवतार हैं " 
बहुतसे महात्मा इसमेभी मीनमेख लगावंगे कि, दश अवतारोंम रामका नाम निर्दिष्ट हे परन्तु राम इश्वर है, इसका क्या प्रमाण है ? तो सुनो- 
राशब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः ॥ विश्वेषामीश्वरों यो हि तेन रामः प्रकीतितः ॥ 
परिपूर्णतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स विस्मृतः । ब्रह्मवेततपुराण श्रीकृष्णजन्मखंड ११० । ११६ । 
अर्थात्‌-' रा शब्दका अर्थ विश्व म शब्दका अथ ईश्वर । जो विश्वकै ईश्वर सोही रामनाम है” पञ्मपुराणमें वर्णित है- 
“रामो दशरथिश्झूरो लक्ष्मणानचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कोशल्येयो रघूत्तमः ॥” 
अथांत-'रामचन्दहजी दशरथके पुत्र, यह शौय वीर्यसम्पन्न लक्ष्मण इनके अनुवर्ती, कोशल्याके गर्भमें इनका जन्म, यह पूर्ण पुरुष है!” 
अध्यात्मरामायणम लंकाकाण्डके पंद्रहवे सर्गमे शिवकी उक्तिम प्रकाशित हे कि- 
“ब्रह्मादयस्तेन विदुः स्वरूपं चिदात्मतत्त्वं बहिरर्थभावाः । ततो बुधस्त्वामिदमेव रूपं भक्त्या भजन्सुक्तिमुपेत्यदुःखम्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌- ह्लादि देवतागणभी तुम्हारी आकृति मात्र चिन्तना करके प्रकृत स्वरूपको नहीं जानते किन्तु जब भक्तिके प्रभावसे तुम्हारे रुपको 
जान जाते हैं तब वे सुखपूवक सुक्तिमार्ग पाते हैं ।” 
रामायणके टीकाकार सक्ष्मदर्शा रामानुज स्वामीने अपने टीकाके मेगलाचरणमें कहा है कि- 
“जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याडदयनन्दनो रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
जितं भगवता लेत... हरिण ळोकपरारिणा.)॥, अज्ञेन. विश्वुक्ूपेण निरगुणेन गुणात्मना " 


अर्थात्‌-“जिन रामचन्द्रने रघुवंशमें जन्म ग्रहण किया है । जो माता कोशल्याके आनंद बढानेहार हैं, जो दशरथजीके पुत्र हैं, जिनके हाथसे रावण 


निर्गुण और अज होनेसेभी गुणके आश्रयद्वारा संसारम व्याप रहे हैं । 
इसी भांति अगस्त्यसंहितामे लिखा है कि- 
“आविरासीत्स कल्या कोशल्यायाँ परः पुमान्‌ ॥” 
सुविज्ञ पाठकगण ! यहाँ “परःपुमान?? इस शब्दके प्रयोगको एकबार देखिये आपही कहिये कि, क्या इससे रामचन्द्रजीका इश्वर होना प्रमाण 
नहीं होता ? श्रीमद्भागवतके ग्यारवें स्कंदके पांचवे अध्यायमें तेईसवं २छोकार्धकी ओर एकबार दृष्टि कीजिये । वहां लिखा है- 
“एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः। " 
अर्थात-“जगत्पति जगदीश्वरके जन्म और कर्म व्यापार इसी प्रकार हैं। ? सृष्टिरक्षा, दुष्टदमन और शिष्टपालन इत्यादि कार्यही उनकी लीलाके 


9)| चरितार्थ करनेके लिये ईश्वरका अवताररूपर्म अवतरण नहीं है, लोकोंको शिक्षा देनाही इनका उद्देश्य है । के रे वज 
हम प्रथमही लिख आये हैं कि, 'रामायण” केवळ लक्षणाक्रान्त महाकाव्य होनेके कारण इतना प्रसिद्ध नहीं है त्रिन्तु जेसे श्रुति स्मृतियोंके विहत मत 


एकादशीको भोजन न करे हे रामचन्द्र ! गृही लोगोंको नित्य अरुणोदय होतेही निद्रापरित्याग करना चाहिये यह वाक्य जेसा विधिवद्ध हे सो इसके न 
करनेसे जेसा पापग्रस्त होना होता है, रामायणके सुननेका फळ भी इसकीही संमान है । प्रमाण स्वरूप नीचे लिखा है- 
9 “रामायणं वेदसमं श्राद्वेषु श्रावयेद्बुधः ।” उत्तरकांड ( १२४ ) । ( ३ ) 

(@| अर्थात्‌- “यह रामायंण वेदके सम है), भाद्धके समय इसे पंडितके मुखसे सुने । ? 
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)| मारा गया है, इन्हीं कमळनयन रामचन्द्रजीकी जय हो । वोह ठोक धारण करनेवाले भगवान हरी त्रिलोकी को आक्रमणपूवक अवस्थिति करते हैं, वह 


परिचय है जबहीं प्रयोजन हुआ, तबहीं वह निर्गुण पुरुष सत्त्व, रज और तम इन गुणोंके अधीन होकर प्रगटते हैं । अपने सुखकी इच्छा और भोग वृत्ति ¢ 


2 जिस प्रकार विधिनिषेधसे रचे गये हैं, यहभी कुछ २ उसी आकारके संकेतमं है॥' एकादश्यां न भुञ्जीत, निद्रां जह्यात्‌ गृही राम नित्यमेवारुणोदये'' अर्थात 


© र ha i ~ | 
वा.रा.भा. [| जो हो, वर्तमानसमयमेंजो भक्ति विश्वासको दूर रखकर, शुष्क हदयसे शुष्क धर्मकै खोजनेवाले हैं, जो प्रत्यक्षके अतिरिक्त परोक्ष प्रमाणका विश्वास नहीं करते । 


| जिनकी युक्तिमें भूतेश्वर महादेवजीकी रजतगिरिके समान आकृति, मशानमे वास चिता भस्मकालगाना, इत्याटिपर्यालोचनाकी दी गवेषणाके फलसे, चीन या ' 
॥ ३ || िब्बतके मनुष्यजानेगये हैं । जिन्होंने भाषातत्तके उद्धार करनेमें कमर बांध कश्यपके वासके नामालुसार “कास्पियानसि?! नाम करनेका कारण निकाला है 
जिन्होंने ऐतिहासिक तत्व अनुसंधान करते करते दश कालिदास ढूँढकर निकाले हैं, जो दूरदाशिताके प्रभावसे मनुष्यको सर्व नाशका कारण कह गुप्त प्रगट स्थानोंमे 
चिठ्ठाकर मसे भींगते हुए बालकोंसे यश पा सकते हैं उनके सामने हमारी शाखीय कथा जितनी देर ठहर सकेगी और वह उनको कहां तक पक्षपातरहित 
होकर सुनेंगे इसके कहनेका तो कुछ प्रयोजनही नहीं । तो भी संक्षेपसे इतनाही कहेसे काम चल जायगा कि जिसको वसन्त रोग हो जाता । वह जहां देखेगा 
पीले रंगके अतिरिक्त कुछ नहीं देखेगा सूळ बात यह है कि इन विधर्मियोंकी बात बानताही कौन है हम यह भी जानते हैं कि हमारा इन लोगोंके कहनेसे छाभके 
अतिरिक्त हानि नहीं है क्योंकि,आक्रमण और कडवचन न कहनेसे हम काहेको शाख्न देखते;जो हो इस विषयमें अधिक कहना वृथा है। 
कहना बाहुल्यमात्र हैकि, शिक्षाके संग धर्मज्ञान और सदाचार जैसा प्राथनीय है, और उससे मनुष्यका मन इस भकारसे उन्नत होता है; जैसे आकाशे 
पूर्ण शशि धरकी शोभा, जैसे दक्षिणानिलके संग कुसुम सोरभका संयोग होता है इसी भांति यदि सुयोग्य कवि वा _अन्थकारके हाथ वणेन करनेका उपयुक्त 
विषय पडे तो सोने और सुगन्धका संयोग कहा जा सकता है । वाल्मीकिजी जैसे असाधारण कवि थे उनकी दृष्टिम उनके भाग्यसे वैसाही वणनीय विषयभी 
पडा था । बहुत मनुष्य कह सकते हैं कि जो निर्जीवको सजीव करनेको समथ । जो नगरको श्मशान बनानेकी प्रतिज्ञा करनेवाले हैं, जो सुख दुःखके 
विधाता हैं, उनकी शक्तिकी निइणतासे सब विषय कवित्वमें आसकते हैं। हम इसके उत्तरमे कह सकते हैं कि, खीर बनानेमें जिस सब समानका प्रयोजन है, 
उस सब सामग्रीके इकहा होनेसेभी; जो पाकबनाना नहीं जानता, उसको वह खीरबनानी जसी कठिन है, हमारी समझमें कवियोंके पक्षम भी यही बात है । 
बृह यदि न हो तो कोई स्वभावके वणनमँ कोई भावकी तेजीमें, कोई रचना सौन्दर्यम्‌, ऊंचे नीचे क्यों होते ? एक उद्भट श्लोकम लिखा है कि- 
“पयसा कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः । मणिना वर्यं वलयेन मणिर्मणिना वलयेन विभाति करः ” ॥ 
अर्थात- “जलसे कमल और कमलसे जढकी शोभा होती है किन्तु जलयुक्त कमळसे सरोवर शोभा पाता है, । मणिके संयोगसे वळयकी और वळयके 
संयोगसे मणिकी शोमा होतीं है. किन्तु इन दोनोंका संयोग, होनेसे हाथकी defines | I 


भूमिका. 
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हमारे विचारमें वाल्मीकिजीसे वणनीय विषयके उत्कर्ष और वर्णनीय विषयसे कविके कवित्व, इन दोनोंके गुणसे रामायणका जन्म हुआ हैं । 
त्नावळी नाटककारने अभिनयकी प्रस्वावनामें नटके सुखसे प्रकाश करवाया है । | 
(too ५ ५ से > जज हु > 
श्रीहषों निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी लोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम्‌ । 
_ वस्त्वेकैकमपीइ वांछितफलं पराप्तं पदं कि पुनमैद्वाग्योपचयादय समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥” 
अर्थात्‌- श्रीहष एक उपयुक्त कावि है, यह सभा युणी जनोंसे पूर्ण है वत्सराजि जीमूतवाहनके चरित्र अति मनोहर हैं॥ (और फिर)-नाटक करनेहारे 
म भी अनोखे हैं,जब ऊपर कहे हुए गुण समावेशके मध्य एकके होनेसे भी मनवांछित फल मिल सकता है, तब यहां जो इतने गुणोंका समावेश देखते हैं यह 
मारे भाग्यका फल है । ? 
हम भी कहते हैं कि वाल्मीकिंजीका कवित्व वणनीय विषय ओर कुशलव द्वारा बीणा झंकार, वह संगीतके संयोगसे शठोककारमें रचित और गीत होनेसे 
वत्र अतिशय प्रशसाका विषय हो गया है । 
संस्कृत भाषामै जो रामायण हैउन चारका अधिक प्रचार है, उनमें अध्यात्मरामायण वेदव्यासजीकी बनाई हुई कहकर प्रचारित है । वह अझ्ांडएराणके 
न्तर्गत है. उमामहेश्वरके संवादसे ग्रन्थ पुष्ट कलेवर । संक्षेपसे रामचन्द्रकी छीलाओंका परिचय देकर, उनका अझत्व प्रतिपादन करना ही ग्रन्थकारका उद्देश्य है, 
सके अनुसार वाल्मीकिंजीकी सूलघटनासे मिलाकर यह ग्रन्थबनाया गया है।शेष तीन रामायणोंके नाम-योगवा सिष्ठ, वाल्मीकि और अद्भुतरामायण । सबही 
हर्षियोंकी चिन्ताशीलताकी निदशन है । “वैराग्य, समक्ष, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम और निर्वाणइत्यादि कई विषय लेकर, रामचन्द्रजी और वसिष्ठजीके 
[अकीभी मीमांसाके मिससे यह ग्रन्थ बनाया गया हे । यद्यपि, वसिष्ठजीके सुखसे रामचन्द्रजीके सब प्रश्न मीमांसित ओर संदेहजाळ दूर हो. गये; किन्तु महर्षि 
॥ल्मीकिजी ही इस अलुपम अन्थके बनाने वाळे हैं। रामायण और अद्भुतरामायण भी वाल्मीकिजीके हाथसे प्रकाशित हुईं हैं । उनमें यह पिछला मन्थ सहस्र 
एख रावण विनाश विषयावछम्बनसे लिखा गया है''पुरुष निश्चेष्ट, परुष, प्रकतिही प्रधान है”? यह दिखळानेको सीताजीके हाथसे उक्त दुरात्मा मारा गया है । 
वाल्मीकीरामायणके सात कांड हैं-प्रथम बालकाण्ड | दूसरा अयोध्याकाण्ड । तीसरा आर्‌एयुकाण्ड चौथा किष्किन्धा पांचवा सुन्दर। छठा लंका वा युद्धकाण्ड । | 
मौर सातवां उत्तरकाण्डके नामसे परिचित है। रामका जन्म, ताडकावध, अहल्याउद्धार,विवाह, परशुरामका गर्व तोडना; विवाहके होजाने पर गृह प्रवेश, इत्यादि र | 
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वा.रा.भा र घटनाओंसे बालकाण्ड पूरा हुआ है इस कांडमें ७७ सग हैं। अयोध्याकाण्ड ११९ सगोंमें पूण हुआ हे । रामके राजातिळककी तैयारी, मन्थराकी सम्मतिसे 


केकेयीका वर पाना, सीता लक्ष्मण सहित रामचन्द्रजीका वनगमन करना, निषादपुरीम प्रवेश, भरद्दाजजीके आश्रमम जाना, चित्रकूटपर वास, महा्षिसे मिलना, 
दशरथजीका तुत्याग करना, भरत मिलाप फिर आगेके वनोंको जाना प्रभृति कथाओम अयोध्याकांड वणन किया गया है । आरण्यकाण्डमे ७५ सर्ग हैं 
विराधवध, महर्षि शरभंगकी स्वग प्राप्ति रामजीका सुती&णके आश्रमम जाना, महाषे अगस्त्यस मिलना, शूपणखाके नाक कान काटना, खर, दूषण और मारीचका 
प्राणसंहार, सीताहरण, जटायुमरण, सीताजीका टूँढना इत्यादि विषय इस काण्डमें हे । किष्किन्धामें ६७ सग हैं | इस काण्डमें सुग्रीवसे मित्रताई, वाळिवध, 
बन्द्रोंकी सेनाको एकत्र होना और बंदरोंका सीताजीको खोजने जाना, सम्पातिसे सीताजीकी सुधि पाना वणन किया है । सुन्द्रकांडमें ६८ सग हे । - 
हलमानुजीका समुद्र पार होना, छंकादाह; अक्षविनाश, रामको सीताजीकी निशानी दिखाना इत्यादिक घटना लेकर इस कांडकी उत्पत्ति है । युद्धकांडमे 
१३० सर्ग हैं । सेतृबांधना, विभीषणसे रामचन्द्रजीकी मैत्री; अतिकाय, अकम्पन, महस्त, पृत्राक्ष, इन्द्रजीत, कुम्भकण) रावणवध, विभीषणको राज्य, सीताकी 
अग्निपरीक्षा प्रभृति कथा इस कांडमे वर्णन की गई हँ । उत्तर कांडमें १११ सगेहे । रामजीका अगस्त्यजीके से कुबेर ओर राक्षसोंकी उत्पत्ति श्रवण करना, 
देवताओंसे युद्ध करनेमें माल्यवान राक्षसोंकी मृत्यु, रावणकी तपस्या, कुबेरका पराजय, रावणका वरुणलोक देखना, कुम्मीनसी हरण, नेमि वसिष्ठका संवाद, 
लवणवध, शुद्र तपस्वीका वध, अश्वमेधयज्ञारम्भ, सीताजीका पृथ्वीमे समाना, कोशल्यादि रानियोंका देह त्याग, दुर्वासासमागम, लक्ष्मण विसजन और श्रीराम 
चन्द्रजीका साकेतगमन प्रभृति प्रधान प्रधानघटनाओंसे उत्तर काँडका अंग इष्ट है 
रामायण सुननेकै फलम मंथकारने अपने कहे ग्रेथम जो वर्णन किया है, इस स्थानपर उसके लिखनेका भी प्रयोजन है- 


“धर्म्य यशस्यमायुष्यं राज्यञ्च विजयावहम्‌ ॥ आदिकान्यमिदे चार्ष पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ १ ॥ 


~ 


यःशुणोति सदा लोके नरः पापात्प्रसुच्यते ॥ पुत्रकामश्च पुत्रान्वे धनकामो धनानि च ॥ २॥ 
लभते मबुजो लोके श्र॒त्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ महीं विजयते राजा रिपूंश्चाप्यधितिष्ठति ॥ ३॥ 


रत्वा रामायणमिद दीधमायुश्च विन्दति ॥ रामस्य विजयं चेमं सर्वमक्रिष्कमणः ॥ ४ ॥ 
शृणोति य इदं काव्य पुरा बाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ श्रद्दधानो जितक्रोधो दुगाण्यतितरत्यसौ ॥ ५ ॥ 


॥ ४ ॥।® 
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शृण्वन्ति य इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ ते प्राथेतान्‌ वरान्‌ सर्वान्‌ प्राप्लुवंतीह राघवात्‌ ॥ ६ ॥ 

महीं राजा विजयते प्रवासी स्वस्तिमान्भवेत्‌ ॥ ख्रियो रजस्वलाशश्रुत्वा पुत्रान सूगुरजुत्तमान्‌ ॥ ७ ॥ 

पूजयंश्च पठेश्वेनमितिहासँ पुरातनम्‌ ॥ सर्वपापेः प्रमुच्येत दीघपमायुरवाप्लुयात्‌ ॥ ८॥ 

रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा ॥ प्रीयते सततं रामः स हि विष्णः सनातनः ॥ ९ ॥ 

भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितामृषिणा कृताम्‌ ॥ ये लिखन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे ॥ १० ॥ 

इद्माख्यानमायुष्यं सौभाग्यं पापनाशनम्‌ ॥ रामायणं वेदसमं श्राद्धेषु श्रावयेद्बुधः ॥ 1१ ॥ 

अपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते धनम्‌ ॥ सर्वपापैः प्रमुच्येत पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥ १२॥ 

पापान्यपि च यः कुर्यादहन्यहनि मानवः ॥ पठत्येकमपि श्लोकं स॒ पापात्पारिसुच्यते॥ १३ ॥ 

अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च ॥ लभते श्रवणादेवाध्यायस्येकस्य मानवः ॥ १४॥ 

हेमभारं कुरुक्षेत्र रस्ते भानो प्रयच्छति ॥ यश्च रामायणं लोके शृणोति सम एव सः॥ १५ ॥ 

सम्यक्‌ श्रद्वासमायुक्तो लभते राघवीं कथाम्‌ ॥ सर्वपापात्प्रमुच्येत विष्णुलोकं स॒ गच्छति॥ १६॥ 
अर्थात्‌-“'पूर्वकालमें महार्षि वाल्मीकिजीने इस महाकाव्यको बनाया है यह धर्मका उत्पन्न करने वाळा, आयु बढाने वाला, यश देनेवाला और 
राजाओंको जयदायक है जो मनुष्य रामायण श्रवण करते हैं, वह पापसे छरजाते हैं। पुत्र और धनके चाहने वाळे मनुष्य, इसको श्रवण कर पुत्र और |? 
धन पाते हैं । राजा रामचन्द्रजीके राज्यकी कथा श्रवण करनेसे पृथ्वीको जय विजय और शत्रुको क्षय कर सकते हैं। अक्विष्कर्मा रामचन्द्रजीकी कथा 
श्रवण करे तो लोकमं दीघोयु प्राप्त करता है । जो मनुष्य क्रोधको जीतकर श्रद्धासे वाल्मीकिळत रामायण सुने वह कठिन संकटोंसेउत्तीण होजाय । जो |@ 
| रामायण श्रवणकरते हैं, वह श्रीरामचन्द्रजीसे मनोवांछित फल पाते हैं । रामायणके भवणसे राजा पृथ्वीजय, ओर परदेशी मंगळ लाभ करते हैं । रजस्वला | 
ख्री इसके श्रवण करनेसे अत्र प्रसव करती है । रामायणकी पूजा या पाठया श्रवण करनेसे मनुष्य सब पापोसे छूटकर बडी आयु पाते हैं । जो समस्त 
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॥ ५ ॥ |@| वास होता है । यह उपाख्या 
®| जो मनुष्य इसका एक चरण 
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रामायण पाठ या श्रवण करते हैं, भगवान्‌ सनातन रामचन्द्र उनपर प्रसन्न हो जाते हैं । जो भक्तिपूर्वक ऋषिकी बनाई यह संहिता लिखते हैं, उनका स्वगम | 
न आयुका बढाने वाला, सोभाग्यजनक और पापनाशक है । भाद्धकालमें पंडितके मुखसे वेद तुल्य यह रामायण ग्रंथ सुने ।७ 
भी पढे, वह अपुत्र होनेसे पत्रवान्‌, निर्धन होनेसे धनवान्‌ और पापी होनेसे पुण्यवान्‌ हो जाता है । जो मनुष्य दिन रात पाप 
| करता है, वह भी यदि ध्यान घरकै इसका एक शठोक पढले तो सब पाप ताप विलापसे छूट जायँ । अश्वमेध तथा वाजपेय यज्ञ करनेसे जो फळ मिळता है |$ 
रामायणके एक अध्याय पढनेसे उसी फलकी प्राप्ति होती है। ग्रहणके समय कुरु क्षेतरमेंसुवणदान करनेसे जो पुण्य होता है, रामायणके श्रवण करनेका फलभी 
वैसाही है । जो मनुष्य श्रद्धासे रामचरित श्रवण करते हैं, वह सब पापोंसे छूटकर विष्णुछोकको चले जाते हैं ।? प कु 
अब रामायणके बानाने वाले महर्षि वाल्मीकिजीके सम्बन्धम कुछ कहना चाहते हैं, आलंकारिक कहते हैं कि-उपमा और उपमेय पदाथकि बीचः 
निकृष्ट बस्तुकी तुलना उत्छृष्टकें सहित हो सकती है, और यही गौरवका परिचय है परन्तु इस कहनेसे उत्कृष्ट वस्तु निळष्टके साथ बराबरीम तो नहीं आसकर्त 
A और होनेसे अळंकारका दोष कहा जायगा इमली रवभावसे ही अम्लरसपूण (खट्टी) होती है, परन्तु इसका गुण वणेन करते हुए बूरासे बराबरी करदी यह र्य 
9 | भी मानते हैं, परन्तु इस कहनेसे बूरा इसकी समान यह उपमा ठीक नहीं. हमने जहांतक ढूँढ खोजक माठूम किया है, वहांतक कह सकते हैं कि जिससे रामायणक 
£) | तुलना होसक, ऐसा ग्रंथ हमारे नेत्रोंक सामने अब तक नहीं आया, और होगा यहभी नहीं कह सकते हम इस सम्बन्धमें इतना ही कहेंगे कि; वाल्मीकिजी' 
युद्ध वर्णन करनेके सम्बन्धमे कोई उपमा न देख करके | | 
| रामरावणयोथु्ध रामरावणयोरिव” | 
यह बात कही है इसी प्रकार रामायणकी रचना वाल्मीकिजीकोही सोहती है, और वाल्मीकिजीभी रामायणके प्रकृत अलुरूप 


| टीकाकार रामानुज स्वामीने कहा है- अजय | ब 
“कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । आरुह्य कविताशाखां वन्दे वार्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-में वाल्मीकिस्वरूप कोकिलको 
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3) हम पक्षपात रहित होकर इस बातके पक्षपाती हैं. यथार्थमे विचार कर देखनेसे रामायणको एक प्रधान पेड मनमें समझ सकते हैं. सच्चिदानंद नह (& 
0)| इसके अमल बीज. चिन्मय इसका अंकुर, यह विस्तारित वृक्ष सप्त काण्डोर्म विभक्त है ऋषिगण इसके आलवाळ स्वरूपम सूलकी रक्षा करते हैं, तत्वज्ञान ७ 
। पूर्ण चौबीससहस्र पत्रोंसे पह शोभायमान है, इसमें छःसोग्यारह शाखास्वरुप सग विराजमान हैं, यह वृक्ष बह्म प्राप्ति फल देता है इसके फळ नित्य पकहुए |€ 
90 और अनंत कालतक रसनाको तृप्त करते हैं, और इस ग्रन्थमें जेसे सक्षम और सदुपदेश मिले हुए हैं और कहीं ऐसे उपदेश मिटते है अथवा नहीं, इसमें ७ 
संदेह है केवळ ऐसा नहीं कि, मंथ रसभावपूर्ण, चित्तचभत्कारक, और मनोहारकही है, नहीं इसमे प्राचीन काळके आचार, व्यौहार, जातिधर्म, पतिवस्य, 
9)| सौश्रातृ और राजधर्म इत्यादिक भरे पडे हे । यद्यपि भाग्यदोषसे वह सब चिह्न, वह अनुष्ठान, वह सुखकै दिन इस समय नहीं हैं। परन्तु रामायणकी ओर |% 
दृष्टि फिरानेप्ते, स्मृतिकी सहायमें,-कविके सुचित्रम-रचनाकी पंडिताईमे वह स्पष्ट भावसे अबभी मानो प्रत्यक्षकी नांई मूर्ति धारण किये खडे हैं । किसी किसी [९ 
90 | सक्ष्मदर्शी पंडितके मतसे यह ग्रंथ करुणारसका है, अर्थातु-इसम करुणारस प्रधान है । परन्तु सुप्रसिद्ध टीकाकार नागोजीभट्टने कहा है कि- 
“वयं तु शृगार एव प्रधानः सीतायाश्चरितं महदित्युक्तः” 
यह कहते हैं, हम श्रंगाररसको प्रधान मानते हैं, क्योकि सीताजीका महत्‌ चरित्रही इसका मुख्य अंग है । क 
हमारे विचारमें भी नागोजी भट्टकी उक्ति अप्रमाणित नहीं जान पडती । अलंकारियोंने श्रंगारको संयोग ओर विप्रलंभ इन दो भागोम विभक्त किया है, 
9) | सुतराम्‌ उनके कथनसे सीताजीके सहितसीतापतिका सहवास कालसंयोग, ओर फिर उसके उपरान्त सीता हरणसे उद्धारके पूव कालतक विप्रलंभका प्रत्यक्ष 
दृष्टान्त है । इस ग्रंथ रामचन्द्रजीके विरहमें दशरथ और कौशल्यादिका विछापऔर परिताप, करुणा रसका झरना, शूपणखाके संयोगसे हास्यरसका 
% | प्रदीप्त चित्र; हनुमान्‌ प्रभूति वानर गणोंके वीरकार्योमे वीर रसका नमूना, राम रावणके युद्धमें वीर रसकी दिव्य मूर्ति, विराध और कबंधके चरित्रम्‌ अदभुत 
पराकाष्ठा, रामके चरित्र और परस्पर व्यवहारमें शान्तिरसका अपूर्व अनुपम निदशन है । जो हो रामायणकी बढी समालोचना करनेका हमारा आशय | 
८ नहीं है तो भी संक्षेपसे कुछ बातोंकी पर्थ्यांलोचना करनेसे ग्रन्थकर्ताकी शक्तिकी कुछ आभा देनाही हमारा उद्देश्य है । मनुसंहिताके दशवंअध्यायकं 
८१ । ८२ श्लोकम लिखा है कि- 
“अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्रह्मणा स्वेन कर्मणा । जीवेत्‌ क्षत्रियधर्मेण सद्यस्त्यप्रत्यनन्तरः ॥ १ ॥ 
“'उभाभ्यामथजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । कृषिगोरक्षमास्थाय जीवद्वेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥” 
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न A अर्थांत्‌-“यदि ब्राह्मण अध्यापनादि नियत कम करने कुम्बभ्रतिपालन पूर्वक जीविका निर्वाह नहीं करसके तो क्षत्रिय धर्म, अर्थात्‌-ग्रामादिकी 


। ६ ॥|9 क्षामें दिन रातव्यतीत करे । यदि निज धर्म वा क्षत्रियधर्म भी ग्रहण करके जीविका न चढे तो खेती और गोरक्षादि वेश्यवृत्ति करे । ” 


£| रामायणम भी इन नियमोके विरुद दृष्टि नहीं आता उस समय गर्गवंशसम्भूत त्रिजट नाम बाह्मण वेश्यवृत्ति अवळम्बन करके दिन व्यतीत करता था 


| बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्यादि सभी अपने निर्दिष्ट धर्मकार्ये जीवनयात्रा निर्वाह करते थे और जो तपस्वी या संसारत्यागी हैं उनका विषय प्रस्ताबनाके 
£| बाहर समझ कर हम वर्णन नहीं करेंगे । उससमय मुख्य और गोण दो प्रकारका अह्नमचय था । नाहझणोंकी अपने धर्मम अवस्थिति और उसके अनुष्ठानका 
9) नाम बह्चयय है । मतुजीके मतमें यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन दान ओर प्रतिग्रह यह कई एक जाह्मणोंके निर्दिष्ट काम गौण नह्चर्य कहाते हैं । 
6| यही अझ्चर्यावळम्बी ब्राह्मण संसारी हो गृहधर्म पालन करते और श्रुति, स्मृति; आचारोंके अनुसार चलते हैं। अपरसम्प्रदायमे मुख्य बह्यचारी हैं ।' 
£| यह संसारत्यागी, परिवाजक, छत्र, खडाऊँ और कमंडठुधारी होते हैं रामायणम लिखा है- | 
® ““श्र्णकाषायसंवीतः शिखी छत्री उपानही । वामे चांसेऽवसज्याथ शुभे यष्टिकमंडलू ॥” 
अर्थात्‌-“उनके पहिरनेके मनोहर वल्क बल्न, मस्तकपर चुटिया और छत्र, पेरोंमे खडाऊँ, बाय कन्धेपर लकडी और कमंडलु? । 
8 तपर्वियोंके आश्रय सबंधमें वाल्मीकिजीने क्या सुन्दर वर्णन की है । 
“प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । रामो ददश दुद्धषस्तापसाश्रममंडल्म्‌ ॥ 
दु कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राहया लक्ष्म्या समावृतम्‌ । यशाप्रदीप्तं दुदेशै गगने सूर्यमंडलम्‌ ॥.२ ॥ 
ट्र शरण्यं सर्वभ्रतानां सुसंमृष्टाजिर सदा । मगेर्बहुमिराकीण पक्षिसंघेस्समावृतम्‌॥ ३ ॥ 
< पूजितश्चोपनृत्यं च नित्यमप्सरसां गणेः। विशालेरग्निशरणेः खुग्मांडेरजिने'कशेः ॥ ४ ॥ 
द्र ूर्यवेश्वानराभेश्च पुराणेर्युनिभिर्युतम्‌ । पुण्येश्व नियताहारेः शोभितं परमर्षिभिः ॥ ५ ॥ ० 
9| अर्थात्‌-'आत्मवान्‌ दुद्धं रामचन्द्रजी महारण्य दंडकवनर्म प्रवेश करके तपस्वियोंके आश्रमसमूह देखने छगे। जहां कि कुश चीर इधर उधर पडे हैं बह 
संबधी लक्ष्मीसे युक्त है जिसप्रकार आकाशमध्यवर्ती भगवान्‌ भास्करको तेजकै कारण कोई नहीं देख सकता; इसीप्रकार तपस्वी भी कठिनतासे देखने योग्य हैं 


अनके उएअमोके आंगन शोभित और सब काणि गदे नेवाळे. हे वह नाता. पका के पक्षी ओर मगुगण विचरण करते यि ।अप्सराओंके गण इन स्थानोंमे 
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| नित्य नृत्य करते हैं । विशाल अभिहोत्र, खुगभांड, अजिन और कुशसमूह उस स्थानम व्याप्त है । सये और अश्नितुल्य तेजस्वी फलमूलहारी परमकारुणिक 
9)| परमपुण्यवान्‌ महर्षिगण शोभा पारहे हैं । 
हे चतुर सहदय पाठक ! एकवार संसार बिषपे जळे शान्तिमय मनुष्यकी वासभूमि और इस एण्यभूमिकी तुलना करनेसे जान जाइयेगा कि-स्वग और 
नरकमे जितना अन्तर है, संसारसे और ऋषिलोगोंके आश्रमोंमे उससे ज्यादा अंतर है, वहां मिथ्या प्रलोभन, विषयचर्ची, अधर्म स्रोत, पाप पहाड, इन 
सबका नामतक नहीं । सरलता, दया, पवित्रता, शांति और अच्छे अनुष्ठान, सबही मानो स्वाभा विक सहोदरताके सूतर्म सदा एकस्थानम अवस्थिति 
9) | करते हैं । विचार देखिये, कि उस समयके बाह्मण केसे देवभावापन्न; केसे विद्वान्‌, केसे शास्रदर्शी और केसे सन्मान पाने योग्य थे । यह प्रभातहीं नियमित 
सन्ध्यावंदनादि, मध्याह्नमें योगादि और सायाह्वमं देवकार्योके अनुष्ठानमेळगे रहते थे।इनके शिष्य नौकर चाकरके समानसब निर्दिष्ट कर्म करते थे ।पवित्रभाव, 
9 | पवित्रकार्य और पवित्र आचारम वृत्ति रहनेसे इन्होंने असन्तोषका मुख भी नहीं देखा था । हाय! कालके दोषसे अब इनके वंशधरोंका क्या परिणाम होः रहा है । 
ड जो हो, उस समयमे राजधमके साथ संक्षेपसे कुछेक उसका भी परिचय देते हैं। उसके अलुसार चित्रकूट पर्वतपर भरतको रामका दर्शन होनेपर रामभन्द्रजीने बुझा था; 
§ "कच्चिदर्थेन वा धर्ममयं धमेण वा पुनः ॥ उभौ वा प्रतिलोमेन कामेन न विबाधसे॥ १ ॥ 
कच्चिदर्थव कामञ्च धर्मञ्च जयतां वर । विभज्य कलिकालज्ञ सर्वान्‌ वरद सेवसे ॥ २॥ 
मंत्रभिस्त्वं यथोद्दिष्टं चतुभिञ्निभिरेव वा । कच्चित्‌ समस्तेव्यस्तेश्व मन्त्र मत्रयसे बुध ॥ ३ ॥ 
कञ्चिद्देवान्‌ पितृन्‌ भृत्यान्गुरून्‌ पितृसमानपि । वृद्धांश्च तात वेद्याश्च ब्राह्मणां्चाभिमन्यसे॥ ४ ॥ 
भूमिका बढनेके भयसे केवल इतनेही श्लोक उद्धृत किये, इनका अर्थ यह है कि- @ 
|| तुम अर्थद्वारा धर्म्‌,धमंद्रारा अथ और कामद्वारा इन दोनोंको निपीडित तो नहीं करते?तुम यथाकालमें धर्म, अथ और कामको स्वभावसे तो ग्रहण 0 
करते हो?तुम देवता, पितृतुल्य,गुरुव्यक्ति,वृद्ध,वेय और नौकर चाकराँका अनुरूप सन्मान तो करते हो ! ” © 
उस समयके राजधर्म सम्बन्धमं ओर क्या कहें, रामकें राज्यकी बडाई अबतक आबाछ वृद्ध वनिताओंके हृदयर्मे जाग रही है । चो! या ठगोका भय ||) 
0 तो दूसरी बात है उन सबकी ऐसी धर्मपर दृष्टि और ऐसे निष्पाप अनुष्ठान थे कि, अकाल मृत्यु भी अपनी प्रभुता जमानेर्मे समश्य नहीं हुई थी । 2 
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समाजधर्मके विषयर्म केवळ इतनाही कहनेसे काम चळ जायगा कि, उस समय वेर हिंसा प्रभृति कुभावोंने मलुष्यक मनमें स्थान नहीं पाया था । मनुष्यके | 
तीन शासनके वशहोने उपरान्त उसको निरापद्की भावना और उन्नतिकी बाधा नहीं होती थी, उस समय वही तीन अर्थात्‌ राजशासन, धर्मशासन, समाज |/ 
शासन अटलभावसे स्थिर करते थेयदि ऐसा न होता तो रामचन्द्रकेसमान भूपति, सामान्य लोकापवादके भयसे गृहलक्ष्मी प्राणोंसे भी अधिक प्यारी जानकीको |) 
क्यों त्यागन करते ? इस समयके नये सक््योंको इस कार्यका अनुचित कहना कुछ असंभव नहीं है, परन्तु जो राजपदके कम, कर्तव्य कमेको जानते हैं जो सब ।0 
उपायोंते प्रजाको प्रसन्न करनाही राजा शब्दका अर्थ बताते हैं, वह लोग कह सकते हैं कि, यह काय अनुचित वा उचित है । यदि हमारी प्रकृति कुछ भी |(@ 
वैसी होती यदि उन मर्यादा पुरुषोत्तमकी अवस्था हमारे ऊपर बीतती; यदि हमारा और सीतापतिका दायित्व एकसा होता, यदि हम उस समयकी रुचि; (७) 
प्रवृत्ति और अवस्था जानते होते अधिक क्या कहे, यदि उस समयके मनुष्य भी होते तो नहींसमझमे आती कि, ऐसे स्थानमें रामचन्द्रको कहाँ तक अनुचित 
कहते! जो हो, अब हम यह बतानेका प्रयोजन हुआ है कि, रामायणसे संसारी मनुष्याँकै अथ कया क्या उपदेश निकलते हैं,और हमारा विश्वास है कि इससे वाल्मी 
किजीको शक्तिकी सीमा अवधारित हो जायगी। अळंकार ग्रंथ लिखा है । | 
'शामादिवत्‌ प्रवत्तितन्य न रावणादिवत्‌” हु 
अर्थात-हर्म रामचन्द्रजीके समान चलना उचित है; रावण आदिकका अघुवती होना उचित नहीं । अब रामचन्द्रजीके कार्य सम्बन्धम कुछ पप्यौलो चना 
करनी चाहिये, महर्षि वाल्मीकिजीने रामचन्द्रको सर्वणणोकि आधार, सर्वके मिय, और अमालुषी प्रकतिसे सजाया है । देखिये, माता कोशल्याका अनुरोध, 
भ्राता लक्ष्मणका अतिशय निबन्ध, सीताजीकी प्राथना, एरवासियोंका निषेध बरनू महाराज दशरथ जीकी भी आकांक्षा परित्याग करके, राजतिलकको 
जढाँजलि दे वह विकार चित्तते हटा वल्कळ धारण कर वनवासी हुये । “पितृदेवो भव’ “मातृदेवो भव’ इस श्रुतिकी महिमा पूणरूपसे प्रगट कर दिखाई । 
पिताका सत्यपालनही उनका सूलमंत्र और प्रधान धर्म हो गया । उन्होंने उस सदधमंके आगे सबको सामान्य समझा उनकी केवळ यही उक्ति रही ' रामो 
द्विर्नाभिभाषते” । “राम किसी बातमे द्विरुक्ति नहीं करता” केकेयीका चरित्र यहांतक अंकित हुआ कि, उससे विमातृ शब्दही मली प्रकारका शक्ति सम्पन्न 
हुआ है. एरुषकी वृद्ध वयसमें ख्रियोमं आसक्त होनेसे कैसी दुर्गत होती है, केकैयीकी उक्ति; कार्य व उसके किये पुत्रशोकसे दशरथजीका प्राण त्यागन 
करना, इस घटनाका सर्वश्रेष्ठ नमूना है। नीच और पराये विभवको देखकर जलनेवालोंके परामशसे जेसी इष्ट सिद्धि होती है, यहां मंथराका स्वभाव 
७१७१ 
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| अब कुछ लक्ष्मणजीके चरित्रका अनुसंधान करें,यदि परिचय जाननेका सुभीता नहोता तो कोन लक्ष्मणजीको सौतेला भाई समझता, अब भी दो भाइयोंकी 
परस्पर बढी प्रीति देख आदमी कहा करते है “जेते रामलक्ष्मणकी जोडी” अथात्इनमें कुछ भिन्नता नहीं थी भाई वनको जायेगे; लक्ष्मण भी तैयार हुए, रामके वारं 
| वार निषेध करनेसे भी लक्ष्मण न माने । आहार, निद्रा, भोगइन संबोंका त्यागन कर परछांहीकी समान संगी होना ऐसा भाव क्या अब भी दृष्टि आता है ? मनुष्य 
9) क्रोधोदय होनेपर गुरुजनोंको भी अनुचित वाक्य कह बैठते हैं, किन्तु लक्ष्मणजीने एक दिन भी राम वा सीताजीके ऊपर व्यवहार विरुद्ध आचरण वा और युक्ति 
& प्रयोग नहीं की । ओर इसी प्रकार रामचन्द्रजी भी लक्ष्मणको देखते थे दोनोंका व्यवहार समान होनेसे मनका मिलना व अलुगामी होना नहीं हो सकता ? 
9) | लोकव्यवहार दप्पंणमें मुख देखनेके समान है,तुम यदि मुझसे प्रीति चाहो,तो प्रथम प्रीति देनी होगी,जब लक्ष्मणजीके शक्ति लगी,तब उनकी अवस्था देख रामचन्द्र 
९| जीका अन्तःकरण कैसा व्याकुलहुआ था और उस समय उन्होंने केसा शोक परिताप किया था,इस स्थानपर प्रमाणार्थ महर्षिजीकी उक्ति उद्धत करके लिखी गईहै- 
“विजयोऽपि हि मे शुर न प्रियायोपकल्पते। अचक्षुविंषयश्चंद्रकःकां प्रीति जनयिष्यति ॥ १ ॥ 
कि मे युद्धेन कि प्राणेयुद्धकार्य न विद्यते । यत्रायं निहतः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः ॥ २ ॥ 
देशेदेशे कलत्राणि देशेदेशे च बान्धवाः । तन्तु देशं न पश्यामि यत्र त्राता सहोदरः ॥ ३ ॥ 
युद्धका ॥ १२० स० 9० ११। १४। 
| अर्थात्‌ हे शूर ! रणमें जय पाना मुझे अच्छा नहीं छगता,क्योंकि यदि आंखोंसे चन्द्रमाके दशन न किये जा सके तो संतोष केसे होगा; जब भ्राता 
2) | लक्ष्मणही रणभूमिमें निहत हो शयन करते हैं तो मेरा युद्ध वा जीवन धारण करनेसे क्या प्रयोजन है ? देश देशमे कलत, वा बन्धु, बांधव मिल सकते हैं 
& | परंतु ऐसा देश दृष्टि नहीं आता कि; जहाँ सहोदर भ्राता मिल जाय । ” 
॥ आहा ! अब भी कहीं भाइयोंम इस प्रकारका स्नेह देखनेमें आता है, राम लक्ष्मण भिन्न यह भायपन और किसीमे संभव हो सकता है ! हम साधारण 
भूमि धन दोळतके लिये भाईका त्यागन करते हैं । परन्तु लक्ष्मण सौतेले भाई होकर भी रामचंद्रके कार्यके अथ धराशायी हुए । 
> पाठकगण ! सीता महारानीका सदयभाव और महत्त्व देखनेको और जगह विचारिये । रावणके विनाश होनेपर रामचन्द्जीकी आज्ञासे रामभक्त केशरीनंदन |$ 
€ | हुनुमान्‌ अशोकवनमें प्रवेश करके,शुभसंवाद दे सीताजीसे कहने ठगे-देवि,खोटीवृत्तिवाली राक्षसियोंने रावणकी आज्ञासे तुम्हारे प्रति तजन, गर्जन और नाना र | 
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A) ९ is ह द्‌ A 
बः.रा.भा (| प्रकारकी पीडा दी है,अतएव अनुमति हो तो मैं उन्हें यमलोककी यात्रा कराऊं,सीताजीने निषेधपूवक इसके उत्तरमें जो कुछकहा है,उसे एकबार देख लीजिये। |^ 
॥ 410 “ भाग्यवैषम्यदोषेण पुरस्ताहुष्कृतेन च ॥ मयततत्याप्यते सव स्वकृतं ह्युपभुज्यत ॥ ३७॥ छ 
हि मेवं वद महाबाहो देवी ह्येषा परा गतिः ॥ प्राप्तव्यन्तु दशायोगान्मयेतदिति निश्चितम्‌ ॥ ३८ ॥ A 
छ) यु० ११५ । ३७।३८। छ) 
©| तात्पर्य “मेरे जन्मांतरकी दुष्कति और दुर्भाग्योंके निबन्धनसे मुझे यह फल भोगना पडा, तुमने राक्षसराजके नौकर चाकरोंको वध करनेको जी कहा, |(& 
रो) यह बात अब मत कहना, हे महाबाहो ! देवकी गति जो निर्धारित है उसको कोन खंडन कर सकता है ! सुतरांतक दशाके योग होनेसे यह अवश्यही हमे |) 
©| भोगना पडेगा । ” क्या चमत्कार, क्या साधुता, क्या असाधारण सद्दथवहार, क्या अलौकिक, महत्त्व और क्या देवभावमय दृष्टांत है । ¢ 
अब रावणके चरित्रकी कुछ आलोचना करनी उचित है, किसी २ ग्रंथम लिखा है कि रावण एक भक्त था द्वेषभावसे वैर कर उद्धार होनाही उसकी |$ 
इच्छा थी, कोई २ रावणके कायौंको देख उसे बब्बर, अत्याचारी, अधार्मिक ओर लोककंटक कहते हैं । हमारे मतें महात्मा विभीषणके सुख और वाल्मी § 
किजीकी उक्तिसे रावण एक सुपंडित, शास्रज्ञ, कर्मी; वेदान्तवित; नीतिज्ञ और विक्रांत कहके परिचित है प्रमाणके लिये नीचे शलोक लिखा है- A 
“एषोऽहिताग्निश्च महातपाश्च वेदांतगः कर्मसु चाय्यशूरः ॥ एतस्य यत प्रेतगतस्य कृत्यं तत्कतुमिच्छामि तव प्रसादात्‌ ॥” 2 
अर्थात- यह रावण अग्निहोत्री, महातप, वेदांतवित्‌, कर्मी एवं वीरचूडाभणि था अब इसकी pin जो कतेव्य है, आपकी अनुमतिसे करनेकी | 
| इच्छा करता हूँ” जो कुछ भी हो,हजारशुण रहते भी,जेसे'दारिद्रयदोषो गुणराशिनाशी? यह एक महावाक्य झुननेर्मे आता है,रावणके पक्षमें भी इसी भांति नाना छ 
भूमि || प्रकारके गुणोंका समावेश होनेसे भी अत्याचार, पीडन, देवबाह्मणकी हिंसा और कासुकताने उसके गुणोंका ग्रासकर लिया था)बह भक्त हो अथवा न हो इस [0 
| बातमें हमारा वाद विवाद व्यर्थ है. परन्तु हम कहना चाहते हैं कि,उसके जैसे कर्म;ब्यवहार और प्रकतिथी,वेसा फळ भी उसने पाया. विश्वविचारक विश्वेश्वरके |) 
| निकट आज हो, कल हो, अवश्यही सुविचार होता रहा और होगा. पापकी उत्तेजना और अधर्मकी वृद्धि न होनेसे क्षय पानेकी सम्भावना नहीं रहती. [९ 
| उपसंहारम भीसीताजीके गुण और उनके निष्कलंक चरित्रोंकी भी कुछ समालोचना करनी चाहिये. पति जटावल्कलधारी और वनवासी हुये, अतएव |¢ 
$| पतिप्राणा जानकीजी उनकी अनुवर्तनी होंगी,इसमं आश्वर्यही क्या है. सो हम यहबात नहीं कहते ! पाठकगण ! विचारकर देखिये कि जगज्जननी सीताजीक I 
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© | उद्धार करनेकोवाठीवध, बन्द्रोंकी सेनाका एकत्र करना, समुद्र पुछ बांधना, वंशसहित रावणको ध्वंस करना इन सब घोर कार्योके पीछे विभीषणके 
| साथ रामचन्द्रजीकी आज्ञासे उनके सन्सुख वही सीताजी उपस्थित हुई, बैसेही सीतानाथने दुर्वाकयरूपी बाणोंसे उनको जजरित किया और उनको 
© | किसी प्रकारसे ग्रहण करनेमें सम्मत न हुये तब सती साध्वी जानकीजीने अभिमें प्रवेश करनेको उद्यत हो जो प्रार्थना की थी, एकवार उस स्थळकी प्यालो 
&0| चना करनेका प्रयोजन है- | 
“यथा मे ढदय नित्यं नापसर्पति. राघवात्‌ । तथा लोकस्य साक्षी मां सर्बतः पातु पावकः ॥ 9॥ 

७ कमणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌ । राघवं सर्वधर्वज्ञ तथा मां पातु पावकः ॥ २ ॥ 
अथात्‌-जो मेरे इदयने किसी प्रकारसे भी रामके निकट अन्यत्र गमन नहीं किया हो तो लोकसाक्षी अभि मेरी रक्षा करें. जो मैंने काय, मन और 


2 | वाक्य किसी भांतिसे रामको अतिक्रम नहीं किया है तो अभिदेव मेरी रक्षा करें.” फिर रामचन्द्रजीके राजतिळक होनेपर,-छोकापवादके भयसे सीताजी 


| वाल्मीकिजीके आश्रमके निकट तपोवनमें त्यागी गई. और फिर यज्ञके समय उनको तपोवनसे बुलाया गया; उस समय देवता, गन्धवु, मनुष्य ओर सर्वे, 
°| साधारणक सामने फिर उनकी परीक्षाका विषय छिडनेपर उन्होंने जो प्रार्थना की थी वह नीचे लिखी जाती है . 


™ 


he 


के यथाहं राघवादन्ये मनसापि-न चिन्तये । तथा मे माधवी देवी विकरं दातुमईसि ॥ १ ॥ 
मनसा कमणां वाचा यथा रामं समच्चये । तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहसि ॥ २॥ 
,  ,, यथतत्सत्यमुक्त मे वेज्मि रामात्परं न च । तथा मे माधव, देवी विवरं दातुमईसि ॥ ३ ॥ 
&|  अथांत- जो मेने रामके अतिरिक्त मनसे भी और किसीका चिन्तवन नहीं किया तो हे देवि पृथ्वी ! तुम विदीण होकर मुझे स्थानदान दो । जो 
|| मैंने काय, मन, वाक्यसे केवळ रामहीकी अर्चना की है तो हे दब वे ! मुझे स्थानदान दो जो में सत्य सत्यही कहती हूँ कि,-मैं रामके अतिरिक्त और 
किसीको नहीं जानती तो हे पृथ्वी ! मुझे स्थानदान दो” । 
हाय ! इतना कष्ट-इतनी यंत्रणा-इतनीं छांडना- और इतना अपमान भोग करके जिस स्रीने पतिको त्याग करना,रूठ जाना तो क्या पुरुषवाक्यतक 
@| कहनेकी इच्छा नहीं की उसकी उपमा, उसका दृष्टान्त, उसका गौरव, क्या किसी लोकमें मिल सकता है? सीताका ऐसा कष्ट पाना और ऐसा व्यवहार 
£) | सहना देखकर भारतवासियोंने सीताजीका नाम्‌ ख्रिंयोमंसे उठा दिया है, 
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जो हो, रामायण साधारणके निकटमें सत्कृत और परिचित होनेपर भी संस्कत भाषाकै कारण सब साधारणोंकी समझमें नहीं आती “इस देशे श्रीगो 
स्वामी तुलसीदासजीकी रामायण भाषाछन्दोंमें विरचित है सब छोटे बढे उस्तीको पढकर आनन्दे मग्न रहते हे । इसकारण हम रुसाई तुढसीदासजीके तन 
और ऋणी हैं, 'वाल्मीकीयरामायण” सम्पूर्ण भाषामें न देखकर इसका सरळ देश भाषामे टीका किया है जिन्होंने भाषार्म थोडा भी अभ्यास किया है; वह भी 
इसको पाठकर अपना मनवांछित फछपाप्त कर सकते हैं । विशेषतःसूलश्छोकसे छोडी गई किंतु जहां कहीं कोई भी बात इसमें नहीं संस्कृत टीकाकारने कुछ 
विशेष लिखा है वहाँ इसमें.भी अधिक टिप्पणी कर दी गई है यह सब परिश्रम आपको राम भक्त बनानेके निमित्त है यदि शाख्रपर विश्वास है तो रघुनाथ 
जीको परबह जानकर इससें आप अर्थ, काम,धर्म, मोक्ष,चारों पदार्थ पासकते हैं यदि और कुछ भावना हो तो आप उनके आचरणही ग्रहण कीजिये उसीसे 
धर्माथकी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वोह सच्चिदानन्द कल्पवृक्ष हैं, जसी आपकी भावना होगी उसीकै अलुप्तार फल मिलेगा । हर 
तुळप्तीकत रामायणकी टीका करके आपको रघुनाथजीक उदार चरितोंका परिचय देचुके हैं परन्तु यह वह संहिता है जिससे स्वयं महाराज रामचन्द्रने अपने 
त्रोके मुखसे श्रवण किया है गायत्रीके २४ अक्षरोंपर प्रत्येक अक्षरकी सहस *ठोकोंमे महिमा वणन कर महर्षिने सयुण अह्मका निरूपण किया हे,यद्यपि इसके 
अनुवाद करनेका बहुत काठसे मनोरथ था, परन्तु गुणग्राहक न मिलनेसे यह अभिलाषा मनही मनमें रही, जब कि गुणिजनमण्डलीमण्डन सज्जनमन रंजन 
"भीर्वेकटेश्वर?! यंत्राधीश बेश्यवरिष्ठ श्रीकष्णदासात्मज खेमराजजीने इसमें पूण छृतज्ञता दिखाकर इसके भाषान्तर करनेमे पुण उत्साह दिया तब उनकी उत्ते 
जनासे मैंने प्रति श्लोक प्रतिचरण प्रतिपदकी भाषाकर अनुवाद किया है “ शरीवेकटेश्वर”” यंत्रालयकी उत्तमताकी सब जानते है,जो ग्रंथ इस यंत्राळयसे निगत 
होता है वह केसा सुन्दर होता हे,अतएव यह रामायण सर्वागसुन्द्र इसी यन्वाल्यमें सुडित हुई है। जहाँ कहीँ संस्कत-रीकाकारने अधिक लिखा हे इसमें भी अनुवाद 
कर वह विषय लिख दिया है और बडी सवधानीसे अतुवाद किया गया हेतथापि जहाँ कहीं कुछ चुटे रहगई हौ उसे सज्जन महात्मा क्षमाकर मेरे परिश्रमको सफल करें 
हमारे छोटे आता बढदेवप्रसादमिश्रने इसग्रन्थके निर्माण करनेमें बहुत कुछ सहायता की है यद्यपि वह छोटे हैं तथापि उनको धन्यवाद दिये विना 


चित्तमं सन्तोष नहीं होता । 
पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र, 
मोहल्ला दीनदारणरा, घुरादाबाद. 
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सगंसंख्या. विषय. पृष्ठ सगासंख्या. विषय. षः 
अथ बालकाण्डम्‌ १. १५ रावणसे दुःखी होकर देवताओंकी स्तुति करना विष्णु भगवानूका वर देना २४ 
क विषयमे देवतोंको वरदे भगवानका अन्तर्धान होना 
१ वाल रामचंद्रके विषयमें प्रश्‍न और उत्तर (मूलरामायण) १| १ ८ बाजा दे तोक साय सताई होना, अग्नि देवताका राजाको पायस देना २६ 
"२ क्रौञ्चवधसे कुपित हो वाल्मीकिका व्याधेको शाप देना और इलोककी उत्पत्ति ५ १८ नाज २७ 
३ रामायणकी संक्षेप कथा ८ | १८ देवांशसे वानरोंका जन्म, राजा दशरथका अयोध्याम आगमनं; रामादि जन्म २९ 
४ राज्यप्राप्तिके उपरान्त लव कुशके मुखसे रामचन्द्रका रामायण सुनना ९ | १९ विश्वाञ्नित्र और दशरथका संवाद, रामचन्द्रको यज्ञरक्षार्थं मांगना ३२ 
५ अयोध्याका वर्णन ... ११ | २० दशरथकाः रामचन्द्रको बालक जानकर विङ्वामित्रके साथ जानेमें अनिच्छा 
६ राजा दशर्‌थका -राज्यसमय और उस समयके मनुष्योंकी दशा रट मकाश करता ३३ 
७ राजाके आठौं मंत्रियोंकी नीति वर्णन ... १३ | २१ दशरथ विश्वामित्र कथोपकथन ३४ 
८ राजा दशरथका अश्वमेध यज्ञ करना ... १४ | २२ वसिष्ठकं वचनसे रामचन्द्र लक्ष्मणको विश्वामित्रको देना. ३५ 
९ राजा और सुमंतका संवाद .... १५ | २३ विइवामित्रका राम ब्लक्ष्मणको बला, अतिबला विद्या सिखाना ३६ 
१० सनत्कुमारवाक्य और ऋष्यश्वंगकी कथा ... १६ | २४ राम विशवामित्रका संवाद, ताटका चरित्र वर्णन ३७ 
११ स॒नत्कुमारकी यही भविष्यकथा वर्णन ... १८ | २५ ताटका मारीच सुन्दकी कथा रामका उत्साह बढाना ३८ 
१२ पुत्रनिमित्त राजा शदरथकी यज्ञ करनेमें अनुमति ... १९ | २६ ताटकावध तथा राम लक्ष्मणका ऋषिसहित वनमें निवास ३९ 
१३ राजोंको यज्ञशालामें बुलाना, यज्ञशालाका वर्णन ... २० | २७ विश्वामित्रका रामचन्द्रको सम्पूर्ण अस्त्रदान करना ४१ 
१४ राजा दशरथके यज्ञकी कथा क २२ | २८ विइवामित्रका रामचन्द्रको अस्त्रोंका संहार सिखाना ४२ 
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२९ सिद्धाश्रमकां कथा ... ४३ | ५१ विश्वामित्र और शतानन्दका कथोपकथन Po SER 
३० मारीचके संग रामचन्द्रका युद्ध और उसका निराकरण . ४४ | ५२ वसिष्ठ विइवामित्रका पूर्वकालीन सम्वाद a ६९ 
३१ मुनिक संग रामचन्द्रका मिथिलापुर गमन शोणके निकट निवास करना ४५ | ५३ विद्वामित्रका वसिष्ठसे कामधेनु मांगना और ऋषिका न देना FUE 
३२ कुशनाभ राजाकी कथा ... ४६ | ५४ विश्वामित्रका क्रोधसे गौ हरण करना, शक यवन और म्लेच्छोंकी उत्पत्ति, ७२ 
३३ कुशनाभका चली महषिको अपनी १०० कन्या दान करना _ "१ ४७ | ५५ विइवामित्रकी सेनाका नाश होना और महादेवसे वर पाकर फिर युद्ध करना ७३ 
३४ गाधिकी उत्पत्ति और विशवामित्रको भगिनी सत्यवतीका वर्णन ... ४८ | ५६ विद्वामित्रका वसिष्ठजीके ऊपर अनेक अस्त्र छोडना परन्तु वसिष्ठजीके ब्रह्म 

३५ गगा और उमाकी कथा शू न दु ४९ दण्डस॑ पराजय पाना ७१४ 
३६ देवताओंका सेनापतिकी इच्छासे ब्रह्माजीके निकट जाना १ ५० | ५७ विश्वामित्रका दक्षिणदिशामें तप करने जाना, त्रिशंकुका यज्ञ करनेको वसिष्ठ 

३७ कातिकेयकी उत्पत्ति IE से कहना ७५ 
३८ सगर राजाकी कथा “- ५३ । ५८ वसिष्ठजीके पुत्रोंका त्रिशंकुको शाप दे चाण्डाल करना और उसका विश्वामित्र 

३९ सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति और उनके यज्ञका वर्णन प्‌ के निकट जाना ७६ 
४० इन्द्रका अशवहरण करना और सगर सन्तानका कपिलदेवजीके हुंकारसे भस्म होना५५ ५९ विद्वामित्रका त्रिशंकुको यज्ञ करानेकी प्रतिज्ञा करना और यज्ञमें न आने- 

४१ अंशमानका अश्वको लाना, और सगरके यज्ञकी समाप्ति ५६ वालोंको शाप देना णव करा ICO 
४२ भगीरथका गंगा लानेके निमित्त तपकर ब्रह्मासे वर पाना --- ५७ | ६० त्रिशंकुका स्वगेसे गिरना और ऋषिका उसे मध्यमें स्थित करना ... ७८ 


४३ गंगाका शिवजटामें प्रवेश करनेके उपरांत भगीरथके संग चलना ... ५८ | ६१ अम्बरीषका यज्ञ करनेके निमित्त शुनःशेपको लाना > र 
४४ सगर सन्तानोंका विस्तार, गंगामाहात्म्य, ब्रह्माक वचन .... ६० | ६२ विश्वामित्रकें निकट शन:शेपका आगमन, और मन्त्रप्राप्ति रकन 
४५ विशाला नगरीका वृत्तान्त, समुद्रमथन, देव देत्योंका संग्राम ... ६१ | ६३ विद्वामित्रक निकट मेनकाका आगमन तथा ऋषिका ब्रह्माजीसे वरपाना ८१ 
४६ दितिका इन्द्रकी पराजयके निमित्त व्रत करना ... ६३ | ६४ विइवामित्रके निकट तपभंग करनेको अप्सराओंका आना और शाप पाना ८२ 
४७ इन्द्रके निकट मरुतोंका निवास, सुमति राजाका वंश वर्णन ... ६४ | ६५ विइवामित्रका उग्र तप करना और ब्रह्मषि पद पाना ८३ 
४८ गौतमचरित्र, अहल्याकी कथा तथा रामचन्द्रके दशंनसे अहल्याका उद्धार कथन ६५ | ६६ जनकजीसेरामको धनुषदिखानेकोविइवामित्रका कहना, तथा सीता उत्पत्ति वर्णन८५ 
४९ गौतमके शापसे वृषण प्राप्तिके निमित्त इन्द्रका देवतोंसे कहना तथा अहल्या उद्धार६६ | ६७ रामचन्द्रका लीलासे ही धनुष तोडना TR 
५० जनकक यज्ञमें ऋषिका जाना और जनकसे मिलना  . ६७ | ६८ दूतका अयोध्यामें जाकर दशरथसे वृत्तान्त कहना 1५७ 9 
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a) 


a) 


विषय. 
६९ जनकपुरीमें दशरथका बरात लेकर जाना 


७० कुशधघ्वजका बुलाना और वसिष्ठका सूर्यवंशकी वंशावली वर्णन करना ... 


७१ जनकवंशवर्णन सुधन्वाके साथ जनकका ूर्वयुद्ध कथन 
७२ जनक विशवामित्रका संवाद तथा गोदान करना 
७३ रामचन्द्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नका विवाह 


७४ जनकजीसे बिंदा हो दशरथका अयोध्याको जाना और परशुरामका आना 


७५ परशुराम और रामचन्द्रका संवाद 


७६ रामचन्द्रका वेष्णवधनुषपर बाण चढाना और परशुरामका जाना 


७७ दशरथका समाजसहित अयोध्यामें आगमन, भरत शत्रृघ्नका नानाके यहां जाना९८ 


इति बालकाण्डम्‌ । 


अथ अयोध्याकाण्डम्‌ २. 


१ रामचन्द्रके गुणोंका वर्णन, दशरथकी रामको राज्य देनेकी इच्छा करना ..... 
२ राजा शदरथका रामचन्द्रके राज्यविषयमें मन्त्रियोसे सम्मति करना 


३ रामचन्द्रके राज्याभिषेककी सामग्री प्रस्तुत करनेकी आज्ञा देना 
४ रामका कौसल्याके संग देवतागारमें कथोपकथन 

५ वसिष्ठका रघुनाथजीसे सीतासहित व्रतानुष्ठान करनेको कहना 
६ रामराज्यके उत्सवमें अवधवासियोंका नगर सजाना 

७ मन्थराका और कॅकयीका सम्वाद 

८ मन्थराका दो वरदान मौगनेके निमित्त कंकेयीको समझाना .... 
`, देवासुरसंग्रामे दशरथके दिये दो वरका कंकेथीको स्मरण कराना 


_ 90 कैकेयीका कोपभवनमें जाना और शदरथका आना 


पृष्ठ. र विषय. 
८८ | ११ कैकेयीका दशरथसे भरतको राज्य और रामका वनगमन माँगना .... 
८९ | १२ दशरथकंकेयीसम्वाद 
९१ | १३ शदरथको व्याकुलता वर्णन 
९२ | १४ प्रातःकाल वसिष्ठादि ब्राह्मणोंका राजद्वारपर आना पिक 
९३ | १५ सुमन्त्रका रामचन्द्रके बुलानेको जाना 
९५ | १६ रामचन्द्रके भवनका वर्णन 
९६ | १७ रामचन्द्रका रथपर चढ पिताक समीप आना 
९७ | १८ पिताकी दीन दशा देख रामचन्द्रका शंकित:होना 5५ “त. 
१९ रामचन्द्रका कैकेयीसे राजाके शोकका कारण सुन कौसल्याके निकट आना 
२० रामचन्द्रके बिदा मांगनेपर कौसल्याका व्याकुल होना 
२१ लक्ष्मणका दशरथपर क्रोध करना, रामचन्द्रका उन्हें समझाना ..... 
२२ रामचन्द्रका दैवबल वर्णन करना 
दु २३ राम लक्ष्मणका परस्पर सम्वाद 
२४ रामका कौसल्याको पतिसेवा करनेका उपदेश 
६ | २५ कौसल्याका रामके सुख निमित्त स्वस्तिवाचन करना 
९ | २६ रामचन्द्रका सीताके भवनमें जाकर समझाना 
११ | २७ सीताका साथ चलनेके निमित्त विनय करना 
१२ | २८ रामचन्द्रका जानकीसे, वनमें चलनेको निषेध करना 
१३ | २९ सीताजीका वंनगमनके निमित्त हठ करना 
१५ | ३० सीताकी शोकदशा देख रामचन्द्रका उन्हें संग लेना 
१७ | ३१ रामसे लक्ष्मणका संग चलनेके निमित्त कहना 
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(| सगंसंख्या. विषय. पृष्ट. | विषय. 

£)| ३३ रामचन्द्रका सुमन्त्रको वनगमनका संदेशा दे राजा दशरथके निकट भेजना ७१ | ५४ रामचन्द्रका भरद्वाजसे मिलकर चित्रकूटको जाना 

| ३४ रामचन्द्रका इशरथके संग वनविषयक संवाद ... ७३ | ५५ न्यग्रोध वृक्षक निकट होकर रामलक्ष्मणका यमुना वनम जाना .... 
| ३५ सुमन्त्रका ककेयीक प्रति कट्‌ वचन कहना ... ७६ | ५६ चिटकटमें पहुँच वाल्मीकिका दर्शन करना और तहां निवास करना .... 

१| ३६ दशरथ कैकेयीका संवाद, सिद्धार्थ मंत्रीका कैकेयीको उपदेश करना ... ७८ | ५७ सुमंत्रका अयोध्यामें आना, कोसल्याका शोकवर्णन 
@ | ३७ कंकयीकेदिये चीर वस्त्रोंको रामचन्द्रका धारण करना,अन्त पुरमें नारियोंका विलाप७९| ५८ राजा दशरथका सूतसे रामकी कुशल वार्ता पूंछना 

©)| ३८ वनगमनके समय रामचन्द्रका पिताको समझाना .... ८१ | ५९ सन्देश सुनकर राजा शदरथका विलाप करना 

| ३९ रामको वन जाते देख दशरथकी दशाकथन ८२ | ६० कौसल्याका विलाप करना 

| ४० रामचन्द्रका सबको नमस्कारकर रथपरं चढकर जाना. नगरवासियोंका ६१ कौसल्या दशरथका सम्वाद 

है विलाप करते पीछे च नाता ... ८४ | ६२ शदरथका कौसल्याकेप्रति अप 

06 ४१ रामके चलनेपर नगरवासियोंका शोक वर्णन . ८६ | ६३ राजा दशरथका श्रावणम्‌ कथा वर्णन करना 

£6। ४२ रामके जानेपर दशरथका कंकेयीके प्रति कट्क्ति कहना .... ८८ | ६४ राजा शदरथका शरीर त्यागना 

@ | ४३ रामको स्मरणकर दशरथके समीप कौसल्याका रुदन ... ९० | ६५ स्त्रियोंका शोक करना ***« 
)| ४४ दशरथका कोसल्याजीको समझाना .... ९१ | ६६ कौसल्या और दूसरी रानियोंकी वार्ता, राजाके शरीरको तेलूमे रखना .... 
| ४५ अपने पीछे आतेहुए नगरवासियोंको रामचन्द्रका समझाना .... ९२ | ६७ वसिष्ठका आयकर सबको समझाना -- 
/५| ४६ रामलक्ष्मणका सोतेहुए मनुष्योंको छोड तमसाके निकटजाना ... ९४ | ६८ भरतजीके बुलानेको मामाक घर दूत भजना 

$| ४७ जागनेपर मनुष्योंका दुःखी हो अयोध्याको लौटकर आना ... ९६ | ६९ भरतका उस स्थानम दुःस्वप्न देखना 

| ४८ अयोध्याकी दशाका वर्णन ... ९७ | ७० दूतक पहुंचने पर भरतका वहांसं चलना 

©)| ४९ रामचन्द्रका जानकीको कोसलदेश दिखाते वनको जाना - ... ९९ | ७१ अयोध्याकी हीनदशा देख भरतका शंकित होना 

® | ५० रामचन्द्रका श्रृंगवेरपुरमे जाना ओर निषादसे' मिलना .... ९९ | ७२ कॅकेयीका भरतके प्रति सब वृत्तान्त सुनना 

[)| ५१ लक्ष्मण और गृहका संवाद :.. १०२ | ७३ भरजीका महाशोकितहो कंकेयी भत्सँना. करना 

| ५२ रामचन्द्रका सुमंत्रको बिदाकर नावपर चढ पश्चिमओर जाना ... १०३ | ७४ भरतका कॅकेयीको कट्वचन कहना «००० 
| ५३ राम लक्ष्मणका संवाद .... १०८ | ७५ कौसल्या और भरतका संवाद | १० 
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पृष्ठ, |( 
दूरसे सेना देखकर राम लक्ष्मणका संवाद लक्ष्मणका भरतके वधकरनेको A 
॥१२॥ 6) न } भरजीका परलोकमें गये राजाका कृत्य करना .-१५०।१५१ | ^ उद्यत होना | - 2 
ट, ७८ शत्रध्नजीका मन्थराको ताडना करना . १५३ | ९७ भरतादिकको देख संशयका प्राप्त हो राम लक्ष्मणका संवाद ~ १८१ |) 
©)| ७९ चौदहवे दिन सभाकरके भरतका मंत्रियोंसे वार्ता करना ... १५४ | ९८ भरत और शत्रुध्नकी रामचन्द्रके चरणचिक्ल देखकर बातचीत प १८३ | 
® | ८० अयोध्यामार्गस्थितिवर्णन --- १५५ | ९९ कुशासनपर बठ राम और सीताको देख विलाप कर भरतका चरणोंमें गिरना ,, र 
&)| ८१ भरतको शोकित देख वसिष्ठका सभामें सबको बुलाना _ कम १५६ | १०० राम र भरतका मिलन जड ० ८ A 
^| ८२ वसिष्ठका भरतको राज्य करनेको कहना,भरतका रामचन्द्रके फेर लानेकोचलना १५७| १०१ राम Bh _ भरतका संवाद _ a A eR १९० |(& 
[में भरतजीका श्वृंगवेरपुरमें रहना ४7७ १५४ १०२ र राज्यग्रहण करनक मत्त भरतका जाह करना १५१ ©) 
2010 त १६० | १०३ पितामरण श्रवण कर राम लक्ष्मण और सीताका दुःखी होना १९२ | (^ 
(6 | ८४ भरत और गुहुका मिटर क १०४ कौशल्याकी सुमित्रादिकोंके संग वार्त्ता १९४ 7३ 
[| ८५ भरत और गुहका संवाद र PT १०५ भरतका रामके प्रति राज्य ग्रहणको कहना ... १९६ |ॐ 
५ ८६ निषादका भरतजीको मार्ग दिखाना “४ (६२ | १०६ “अयोध्या चलकर पालना कीजिये” भरतका यह वारंवार कथन .... १९८ |(@ 
हु ८७ निषादका भरजीसे राम लक्ष्मणकी सौहातंता वर्णन करना “~ १६२ | १०७ रामका भरतको उत्तर देना बि .... २०० छै, 
9) | ८८ रामचरित्र श्रवणकर भरजीका स्ववृत्तान्तवर्णन करना ““ १६४ | १०८ जाबालि ऋषिका रामचंद्रसे राज्य ग्रहण करनेको कहना .... २०१ (८. 
@ | ८९ भरतादिका प्रयाग वनमें गमन ... १६५ | १०९ रामचन्द्रका ऋषिको उत्तर देना IE .. २०२ | 
&)| ९० भरतादिसहित वसिष्ठजीका उनसे मिलना “ १६७ | ११० वसिष्ठका “बडेहीको राज्य होना Rr यह कहना 5 ०४ A 
अनुक्र० |^ | ९१ भरद्वाजका आतिथ्यसत्कारवर्णन “ १६८ | १११ वसिष्ठके समझा चुकनेपर भरत और रामका संवाद ०» २९६ 
n ९२ भरतजीका भरद्वाजसे मिलकर प्रस्थान करना “~ १७२ | ११२ भरतजीका रामचन्द्रकी पादुका ग्रहणकर बिदा मांगना --- २०८ ©) 
$| ९३ चित्रक्‌टके समीप सेना स्थापन कर भरतजीका रामक आश्रमपर जाना .... १७४ | ११३ भरतजीका भरद्वाजके प्रति सब वृत्तान्त कथन करना ... २०९ |(@ 
2 ९४ चित्रकटमें राम सीताका संवाद ---- १७५ | ११४ भरतका अयोध्यामें आकर अभश्रुविसर्जन करना ... २१० | 
छ) ९७ रामचन्द्रका मन्दाकिनीके निकट जाना और कागको हीनांग करना  .... १७६ | ११५ भरतका नंद्रिगर [ममें निवास करना _ ... २१२, |^ 
५२७७ © (९) सर्गे क्षेपक रामविहार वर्णन CC-O.Panini Kanya Mahe Vidyalaya । १०६ उेधन्ज्क्र कऽहद्वनेवाले ऋषियांके संग रामका संवाद ०० २१३/ 
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सगंसंख्या. विषय. 


११७ रामचंद्रका अत्रिऋषिके आश्रमपर जाना अनसूया और जानकीका संवाद 
११८ सीताजीका अनसूयाक प्रति अपना वृत्तान्त कहना 
११९ राम लक्ष्मणका ऋषियोंसे संवाद और दण्डकवनमे प्रवेश करना 


इति अयोध्याकाण्डम्‌ । 


अथ आरण्यकाण्डसू ३ 
१ रामचन्द्रसे ऋषिंयोंकी राक्षसोसे रक्षा करनेका मनियोंको प्रार्थना करना 
२ मागमे विराध राक्षसका रामको देखना और सीताको ले जाना. .... 
३ राम लक्ष्मणका विराधक संग य॒द्धवर्णन 
४ विराधका मरना और अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहना व्र 
५ रामचन्द्रका शरभंगके आश्रममें जाकर इन्द्रकं आगमनके हेतु पूंछना 
६ शरभंगके स्वर्ग जानेपर ऋषियोंका रामचन्द्रसे अपनी रक्षा करनेको कहना 
७ रामका सुतीक्षणके आश्रममें जाना 
रामका वन देखनेको जाना 
९ सीताका रामचन्द्रसे खङ्गसेवी मुनिकी कथा कहना 
१० रामका सीताको समझाना 
११ रामचन्द्रका धर्मभृत मुनिके आश्रममें जाना “वातापील्वलकथा” 
१२ अगस्त्यजीका रामचन्द्रको आयध देना ई 
३ रामको पंचवटीमें जानेके निमित्त अगस्त्यका कहना 
१४ रामका पंचवटी जानेके समय जटायको देखना 
१५ पंचवटीवर्णन ..... 


५ 


न सगंसंख्या. विषय. 

२१४| १६ रामका भरतको स्मरण करना 

२१६| १७ शार्पणखाका रामके निकट आना 

२१८ १८ लक्ष्मणका शूर्पणखाके नासिका और कर्णछेदन करना 
१९ खरका शर्पणखाके प्रति प्रश्न (कि किसने तुझे विरूप किया) -.... 
२० खरकी आज्ञासे चौदह राक्षसोंका युद्धके निमित्त जाना और हारना .... 
२१ उनके मरनेसे शूर्पणखाका शोक प्रकाश करना 

२ | २२ खरका यृद्धके निमित्त उद्योग करना 

३ |. २३ राक्षसोंका जनस्थानकं समीप आना 

४ | २४ रामचन्द्रका युद्ध करनेको उद्यात हाना 

५ | २५ राका राक्षसोंक साथ महायुद्ध 

७ | २६ दूषण और चौदहसहस्न राक्षसींका युद्धम मरण 

९ | २७ रामका त्रिशिराको युद्धम मारता 

७ 

र २ र खरके साथ रामका युद्ध होना 

१३ 


३० खरका संग्राममें माराजाना रावणका दूतसे समाचार पाना 

३१ रावण और मारीचका सम्वाद 

३२ आकाशमें जाते रावणको शूपणाखाका देखना 

३३ शर्पणखाका रावणको भत्संना 

३४ शर्पणखाका रावणके प्रति राम लक्ष्मण सीताका वृत्तान्त कहना .... 
३५ रावणका फिर मारीचके निकट जाना (गरुडके अमृत लानेकी कथा) .... 
३६ रावणका मारीचको मृग बननेके निमित्त कहना 
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षा.रा.भा. 
॥१३॥ 


अनुक्र० 
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सगंसंख्या विषय. 
३७ मारीचका रावणको सीताहरण विषयमें निषेध करना 
३८ विइवामित्रके यज्ञ समय रामचंद्रसे अपनेको हारा बताना 
३९ जानकीहरणमें बारम्बार रावणसे मारीचका निषेध करना 
४० रावणका हठ करना और मारीचको भय दिखाना 
४१ मारीचका रावणको गतायुष जानना 
४२ दंडकवनमें मारीच और रावणका आना 
४३ रामचन्द्रका सीताके कहनेसे मृगके पीछे जाना 


४४ रामचन्द्रका मगको मारना और उसका रामचंद्रक समान हा शब्द करना 


४५ जानकीका क्रोधमें भरकर लक्ष्मणको रामके निकट भेजना 


४६ रावणका संन्यासीके वेषमें जानकीके निकट आना 
४७ रावणका जानकीजीको लभाना और जानकीका उसे भत्संना 


४८ रावणका जानकीके प्रति अपना प्रताप सुनाना 

४९ जानकीको हरण कर रावणका लेजाना 

५० जटायुका रावणको ललकारंना 

५१ जटायु और रावणका युद्ध 

५२ जटायुके पंख कटे देख जानकीका विलाप करना 

५३ जानकोको हरण होते देख प्राणियोंका दुःखी होना 


५४ सीताका पर्वेतपै बैठे वानरोंके निकट भूषण डालना, रावणका अशोकवन- 


नमें सीताको रखना 
५५ रावणका सीताको अपना ऐशवये दिखाना 
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पृष्ठ. 


५६ 
५७ 
५९ 
६० 
६१ 
द्र 
ट्ट 
६५ 
६७ 
७० 
७२ 
७४ 
७५ 
७७ 
७९ 
८१ 
८२ 


८४ 
८६ 


सगेसंख्या. विषय. पष्ठ ठरो 
(१) इन्द्रका सीताको हवि खवाना क्षेपक र (शि 
५७ मृगको मारकर लौटते समय रामचन्द्रका लक्ष्मणको आते देखना रे टर 
५८ रामचन्द्रका लक्ष्मणको दीन देखकर कारण पंछना ५ |e 
५९ लक्ष्मणका जानकीक बचन सुनाना ठ 2 
६० पर्णशाला सूनी देख रामचन्द्रका जानकीको ढुंढना व ८; प 
६१-६२-६३ सीताके निमित्त रामका शोक करना ९७-९८-९९ द 
६४-६५ राम लक्ष्मण सम्वाद १००-१०४ ८ 
६६ लक्ष्मणका रामचन्द्रको समझाना ~ १०५ 6) 
६७ जटायुका पृथ्वीपर पतित देख रामका पुछना . १०६ (६ 
६८ रामका जटायुसे रावणको कथा सुनाना और शरीर त्यागनेपर उसका 6) 
सलिलक्रिया करना ... १०७ |(@ 
६९ जानकी दुंढनेसमय लक्ष्मणका अयोमुखीक नाक कान करना --- १०९ |® 
७० रामलळक्ष्मणका कबन्धको मारना ... ११२ (9 
७१ कबन्धका रामके प्रति अपना पूर्ववृत्तान्त कहना -- ११३ |@ 
७२ कबन्धका रामलक्ष्मणको सुग्रीवके निकट भेजना .... ११४ ॥/, 
७३ कबन्धका सुग्रीवका स्थान और पम्पामागे दिखाना 0 ११9 
७४ पंपाके निकट रामलक्ष्मणका शबरीसे मिलना ... ११८ |^ 
७५ राम लक्ष्मणका पम्पासरोवरको देखना ~ १२० |) 
इत्यारण्यकाण्डम्‌ । र 


(b> 


विषय. 


अथ किष्किन्धाकाण्डम्‌ ४. 
१ पम्पाके तीर रामचन्द्रका विलाप करना 
२ हनुमान्‌जीका भिक्षुक रूपसे रामके संमीप आना 
३ महावीर और रामचन्द्रका सम्वाद 
४ महावीरजीका रामचन्द्रसे सुग्रीवका चरित्र कहना 


सगंसंख्या. 


सुग्रीव और रामचन्द्रकी मित्रता होना रामका वालिके मारनेकी प्रतिज्ञा 


करना 

६ सुग्रीवका रामको जानकीके वस्त्र भूषण दिखाना 

७ राम सुग्रीव दोनोंका परस्पर दुःख दूर करनेकी प्रतिज्ञा करना 
८ सुग्रीवका रामके प्रति वालिसे वेर वर्णन करना 

९ वालिके प्रति वेरका कारण वर्णन करना 
१० वालिक साथ दुंदुभीका युद्ध वर्णन 
११ महिषासुरका वालिसे युद्ध तथा मतंग ऋषिका वालिको शाप 
१२ रामका सात ताल भेदन करना तथा वालिके संग सुग्रीवका घोर युद्ध 
१३ सुग्रीवका रामचन्द्रको सप्तजनषि स्थान दिखाना 

१४ राम, सुग्रीवका किष्किधाक उपवनमें संवाद 

१५ ताराका वालिको समझाना और वालिका सुग्रीवसे युद्ध करने आना 
१५ रामक बाण लगनेसे वालिका गिरना 

१७ वालिका रामके प्रति कट्वाक्य प्रयोग करना 

१८ रामचन्द्रका वालिको उत्तर देना 


पृष्ठ. सगंसंख्या. 


१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 


विषय. 


| पतिको मूच्छित देख ताराका विलाप करना 


हनुमानका ताराको समझाना 

वालिका अंगदको सुग्रोवको सोंपना और प्राण त्यागना 
ताराका शोक करना 

तारा और सुग्रीवका शोक करना 

रामचन्द्रका इनको समझाना 

अंगदको युवराज,ासुग्रीवको राज्यपदकी प्राप्ति, वालिकी क्रिया 
रामचन्द्रका प्रवर्षण पर्वेत्तपर निवास करना 

वर्षा वर्णन 

हनुमान सुग्रीवका संवाद वानरोंको बुलावा भेजना 
शरदृतु देख रामचन्द्रका शोकित होना 

राम लक्ष्मणका संवाद लक्ष्मणका किष्किधामें गमन 
सुग्रीवक प्रति हनुमानका रामरोषवर्णन करना 
लक्ष्मणका किष्किधामें आना, तारा लक्ष्मणका संवाद 
लक्ष्मणका सुग्रीवक निकट जाना 


लक्ष्मणको क्रोधित देख ताराका वानरोंके वुलानेका समाचार कहना 


लक्ष्मणका सुग्रीवको भय दिखाना रामका प्रताप कहना 
वानरोंका आना, और हिमालयसे दिव्य औषधीका लाना 
सुग्रीवका रामके निकट आना और रामसे संभाषण करना 
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५ १४ 
५६ 


वा.रा.भा 
॥१४॥ 


अनुक्र ० 
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सगंसंख्या. विषय. 


३९ सुग्रीवकी आज्ञासे गवाक्षादि यूथनाथोंका सेनासहित आना 
४० आये हुए वानरोंको जानकीके ढूंढनेके निमित्त सब दिशाआमें भेजना 
४१ वानरोंका मार्ग दिखाकर एक मासकी अवधि नियत करना 

र्‌ 
४३ 
है हि: 
४५ 
४६ 
४७ 


नल नीलादिके साथ महावीरका दक्षिण दिशाको जाना 


अपना प्रताप कहते वानरोंका प्रस्थान 

रामचन्द्रका सुग्रीवसे भुवन ज्ञानका हेतु पूंछना 

सुषेणादिकका जानकी न मिलनेसे महीने पीछे लौटि आना 
वनमें अंगद हनुमानका राक्षसको मारना 

जानकीकी खोजमें वानरोंका लोध्य और सप्तपर्णं वनमें जाना 
बिलमें प्रवेश कर वानरोंका बिलस्थ स्त्रीको देखना 
स्वयंप्रभाका सब वृत्तान्त वानरोंको सुनाना 

आंख मीचनेसे वानरोंका बिलसे निकल सागरके तटपर आना 


तटपर बैठना 
अवधि बीतनेसे दुःखी हुए अंगदको महावीरजीका समझाना 
अंगदका सुग्रीवके कुकृत्य वर्णन कर मरणमें निश्‍चय करना 
संपातिका पर्वंतपरसे उतरना 
अंगदका संपातिसे रामवृत्तान्त सुनाना 


भाईका मरण सुन संपातिका उसे जलांजलि देना और जानकीका 
समाचार कहना 


रामचन्द्रका महावीरको मुद्रिका देना और महावीरका प्रणामकर जाना 


अवधि बीतनेसे वानरोंका शोक करना और मरणके निमित्त सागरके 


७७७७ (+) 
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सगसंख्या. विषय. 

५९ जानकीहरणकी कथा सुपणं पुत्रके कहे अनुसार संपातिका वर्णन करना 

६० संपातिका निशाकर मुनिकी कथा सुनाना 

६१ ऋषिक निकट अपना आचरण वर्णन करना प 

६२ ऋषिका संपातिका पर्वंतपर रहनेको कहना और रामदूतोंके मिलनेसे पंख" 
जमाना बताना य क, क 

६३ संपातिके पंख जमते देख वानरोंमें आनंद होना और संपातिका उड जाना 

६४ सागर उल्लंघनमें सब वानरोंका कोलाहल करना 

६५ सबका अपनी २ शक्ति वर्णन करना 

६६ जाम्बवानकी हनुमानसे सागर लंघनको कहना हनुमदुत्पत्ति कथा वर्णन 


६७ हनुमानजीका सागरलंघनके निमित्त उठकर महेन्द्रपवंतपर चढना .... 


इति किष्किन्धाकाण्डम्‌ । 
अथ सुन्द्रकाण्डम्‌ ५, 


१ महावीरजीका वानरोंको समझाकर उड्डीन करना मागंमें मेनाकसे सत्कृत 
सुरसाको वंचित कर सिंहिकाको मार सागरपर हो दूरसे लकाको देखना 

२ लघुरूप बनाकर महावीरजीका लंकामें प्रवेश करना 

३ हनुमानजीका ल॑किनी राक्षसीसे संवाद 


४ हनुमानजीका लंकामें धीररूप राक्षसोंको देखना रावणके मंदिरमें जाना 


५ राक्षसपत्नियोंकी क्रीडा वर्णन वक 
६ सीताकी खोजमें महावीरजीका घरपर देखना 
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सगंसंख्या. विषय. 


पृष्ठ. | सरगसंख्या. | विषय. 

७ रावणक तथा और राक्षसोंके गृहोंका वर्णन .... ... २२ | २६ जानकीका राम छक्ष्मणको स्मरण करना 

८ हनुमानजीका रावणके घरमें पुष्पकविमान देखना .... ... २३ | २७ त्रिजटाका स्वप्न वर्णन करना 

९ विमान वृत्तान्त और रावणका गृह कथन .... ... २४ | २८ जानकीका राम लक्ष्मणके निमित्त विलाप करना 
१० रावणका शयनासन वर्णन २७ | २९ सीताके शरीरमें शुभ निमित्तोंका संचार होना 
११ रावणक अन्तःपुरमें पानभूमिका वर्णन ३० | ३० शिशपा वृक्षपर बेठे महावीरजीका कतव्य विचार करना 

१२ रावणके घरमें जानकीको न देख मद्दावीरजीका दु:खी होकर कहना ३१ शनेः २ रामचन्द्रका चरित्र वर्णन करना जानकीका विस्मित होना 

कि लका आना व्यर्थं हुआ . ३२ | ३२ हनुमानके वचन सुन जानकीको स्वप्नकी भ्रांति होना 

१३ जानकी कहां गईं इस विषयोमें अनेक तके करना .. ३४ | ३३ हन॒मानजीका वृक्षसे उतर जानकीसे प्रश्न करना और जानकीका अपना 
१४ बहुत विचार कर हनुमानजीका अशोक वनमें जाना 21 5 33313 सम्पूर्ण वृत्तान्त कहना ०८ 
१५ वहां राक्षसियोंसे घिरी मलीन वेषमें जानकीको देखना ... ३९ | ३४ में रामका दूत तुम्हारे पास आया हूं यह कह जानकीका संदेह दूर करना 
१६ सीताको देख महावीरजीका शोक करना ... ४२ | ३५ जानकीका नर वानरोंकी संगति पूंछना $ 5 
१७ अशोकवनमें बैठी सीताका वर्णन ... ४३ | ३६ महावीरजीका सीताको रामकी मुद्रिका देना .... 

१८ महावीरजीका वृक्षपर बैठना और रावणका तहा आना .- ४५ | ३७ हनुमानसे जानकीका अपनी दशा कहना 

१९ रावणको आता देख जानकीकी अंगस्थिति- वर्णन Fr ४७ | ३८ विभीषणकी बडाई कर रावणके अवधि देनेका वृत्तान्त कहना 
२० रावणका जानकीको लूभाना ४८ (चडामणि दे वायस कथा वर्णन करना) 
२१ सीताका रावणको कट्वचन कहना ५० | ३९ महावीरजीका जानकीको समझाना 

२२ रावणका सीताको दो महीनेकी अवघि देकर राक्षसियोंको जानकीके धम- ४० सीताका रामके प्रति संदेश देना 

कानेको कहना र .. ५१ | ४१ महावीरजीका अशोक वन उजाडता है 

२३ राक्षसियोंका जानकीको डराना न .„„ ५४ | ४२ राक्षसोंको मारना निशाचरियोका रावणसे समाचार सुनाने जाना 
२४ सीताके अ संग राक्षसियोंकी कठोर वार्ता .... . ५५ | ४३ हनुमानका स्तम्भ ले आये हुए राक्षसोंको मारना 

२५ राक्षसियोंसे तजित हो जानकीका दुःखी होना .... .... ५७ | ४४ जम्बुमालीके संगः हनुमानका युद्ध और उसका संहार 
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A 
बा.रा.भा. (७9 सर्गंसंख्या विषय पष्ठ. | सर्गं 
ष्ठ. | सगेसंख्या 
॥१५ |$} ४ हनुमानजीका मंत्रिपुत्रोंको मारना ९ र मम विषय. च ८) 
^ | ४६ हनुमानका विरूपाक्षादि पांच मंत्रियोंको युद्ध कर मारना हि io CT TT अल वित काया || 
| ४७ अक्षवधवर्णन Et ६७ व सीताके कहे संदेशे रामचन्द्रको सुनाना Ee | 
2) ०००० ७ ८ म व्य ५ 
४८ इन्द्रजीतका महावीरको पडकर ले जाना और रावणसे प्रश्नोत्तर .... १०० ९८ महावीरजीका रामक भत चता स १४१ | 
र ॥ ९ 23 वर्णन हर महावीरका रामप्रताप मनमें स्मरण करना १०३ इति सुन्दरकाण्डम्‌ । ~ 4५ 
रै ० रावणका महावीरसे लंकामें आनेका प्रयोजन पृंछना और उनका वही & र 
र उत्तरदेना ¥ 
^| ५१ महावीरजीका सुग्रीवका बल बर्णन कर रावणको समझाना र र 0 न मन्या त अथ युद्धकाण्डम्‌ ६. 0 
| ५२ रावणका महावीरके वधकी आज्ञा देना और विभीषणका निषेध करना १० र २ राम और पा व) *- 
AS महावीरजीकी पूंछमें वस्त्र लपेट नगरमें फिराना हे ३ का हावा LE सवाद A 
करे ०००० 0 ० ०००० 
22 हे हनुमानका राक्षसोंको मार लंका जलाय सागरमें पूंछ बुझाना .... १११ | ४ सेनासहित रयत दरों वृत्तान्त पूंछना |® 
)| ५५ लंका जलाने उपरान्त महावीरजीका सीताकी कुशलमें संशय करना ५ सागरके निकट 2 ६ शशि 
| ५६ महावीरजीका सीताके निकट आना और बिदा होना त ६ लंकामें थि क निवास करना १२ |® 
~ अंगदादिका ०००० रावणका ~ विषयमे ०००० ४1, 
9) | ५७ महावीरजीको आता देख अंगदादिका प्रसन्न होना यः राक्षसोंका रावणक को राकासो ब दम बा अर १३ (६ 
^| ५८ हनुमानका वानरोंके निकट लंकाका सब चरित्र वर्णन करना “7 ६८ | ८ रावणके निकट मंत्रियोंका गह सि प न्य | 
|| ५६९ रावणके मारनेके निमित्त हनुमानका तल नीलले कहना हत २ ० य त और अपना प्रताप कहना: १५ ८ 
A विषयमें निषेध कर कहना कि रामही रावणको मारेंगे ... १२९ | १° विभीषणका और रावणका जानकी और उ (ल उदा ७. en 
N १ बास i आकर मधुवनमें प्रवेश करना 30 VAG Rr TR RRS हि र A 
५ म > वानरोंका ७ > 
A ड क षेघ ere गा उसे मारना RE १२ मंत्रियोंसे सीताके वशमें करनेका मंत्र करना, कुंभकर्णका रावणको समझाना २० | 
| के दा सुग्रीवके निकट जाय वानरोंकी ढीठता वर्णन करना गह १३ महापाइर्वके वचन सुन रावणका स्त्रीसे बलात्कार करनेके विषयमै शापका 
a ६४ वानरोंका सुग्रीव राम लक्ष्मणके निकट आय समाचार सुनाना क वृत्तान्त सुनाना ® 
{ ०००० ¥ ° न्‌ 
eR सहावीरका बीरका रामचन्द्रको जानकीकी दी हुई चूडामणि दे उनका बत्तान्त सुनाना ९ १४ सब प्रकार मंत्री और कुम्भकर्णादिका गर्जना सुन विभीषणका रामको 6) 
AP RADA 4), cA ३००१०५९ एनी गि कहना दे दा २३ (८2) 


<© 


सगसंख्या. विषय. पृष्ठ. [सर्गसंख्या. विषय. 
१५ विभीषण और मेघनादका संवाद २ २५ | ३५ माल्यवानका रावणको समक्षाना 
१६ रावणके धिक्कार करनेसे विभीषणका चार मंत्रियोंके सहित आकाशमें जाना २६. | ३६ रावणका राक्षसोंको स्थापन करना 
१७ विभीषणका रामके निकट आना रामकी सुग्रीवादिके साथ मंत्रणा ... २७ | ३७ राम और विभीषणका य॒द्धविषयमें संवाद 
१८ विभीषणके शरण लेनेमें रामके साथ सुग्रीवादिके प्रत्युत्तर ... ३१ | ३८ रामचन्द्रका सुवेल पर्वतपर चढ लंकाको देखना 
१९ रामचन्द्रका विभीषणको अभय लंकाका राज्यतिलक करना ... ३४ | ३९ सुग्रीवकी आज्ञासे वानरोंका लंकामें जाना न्न 
२० रावणके शुकादि दूतोंका वानरोंसे निगृहीत होना ... ३६ | ४० सुग्रीवका रावणको गोपुरपर बेठे देख कुलांच मार निकट जाय उसको पराजय 
२१ रामचन्द्रका तीन दिन सागरकी प्रार्थना करना 39 कर आना पट 
२२ रामके क्रोध करनेपर सागरका भयभीत होना सेतुबंधन DE ERC 2. 
२३ सागरपार हो रामका लक्ष्मणके प्रति संग्रामसूचक निमित्त कहना .... ४३ | ४२ वानरोंका राक्षसोसे घोर संग्राम 
२४ शुकका रावणसे जाकर समाचार सुनाना .... ४४ | ४३ किसका किसके संग मुद्ध यह वर्णन सूर्यास्त होना 
२५ शुकका रामके कहे वचन रावणसे कहना २४36 छिन राक्षसोंको रावि युद्ध वर्णन र 
तन वक्ती कण न ४५ इन्द्रजीतका रामको बाण मारकर मूच्छित करना लक्ष्मणका दुःखी होना 
२७| र दखना ४८-५० | ४६ राम लक्ष्मणको मूच्छित देख सुग्रीवका विभीषणसे संवाद होना 
२८ शुकका रावणको हिताहित समझाना .. ५३ | ४७ रावणकी आज्ञासे जानकीका पुष्कमें बेठ रणस्थलमें आना _ 
२९ रावणका महोदरको वानर सेनामें भेजना EN जानकीका शोक करना त्रिजटाका समझाना और फिर लंकामें जाना 
३० वानरोंसे ताडित हो उसका लंकामें आना SS de Ramanan पूल्छाले जाग nel Le he 0 
३१ रामचन्द्रका मायाका शिर बनाकर रावणका जानकीके समीप जाना ५८ कना स कक 08 
३२ रामका शिर देख जानकीका शोक करना eR ५१ रावणा आ भतती प गता 

छ ५२ वानर राक्षसोका युद्ध हनुमानसे घृम्राक्षका माराजाना 
३३ सरमाका जानकीको “यह माया है” ऐसा कहकर समझाना “- ६३ | ५३ वजह्दंष्ट्र राक्षसका वानरोंसे यद्ध करनेको आना 
३४ सीताका सरमाको रावणके कृत्य देखनेको भेजना ... ६५ | ५४ अंगदके प्रहारसे वज्दंष्टूका मरण 
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A 
6 es ~ nN 
वा.रा.भा. | सगंसंख्या. विषय. पृष्ठ. | सर्गसंख्या. विषय. पृष्ठ | 
॥१६॥ || ५५ प्रहस्तका आकर वानरोंसे घोर संग्राम करना ... १०६ | ७६ कुंभ निकुंभ अकंपनादि राक्षसोंका अंगदसे युद्ध करना, कुंभका मरना १७७ n 
^ ५६ अकम्पनका युद्ध और उसका मरण ह --- १०७ | ७७ हनुमानके संग निकुंभका युद्धकर मरना १८१ टर 
NIE अकम्पनके मरनेसे प्रहस्तका फिर युद्ध करनेको आना “: १०९ | ७८ मकराक्षका युद्ध करनेको आना Q 
९) ५८ नीलके हाथसे प्रहस्तका हारा ““ १११ | ७९ रामके साथ युद्ध कर मकराक्षका मरना 0 2 &)| 
३| ५९ रावणका स्वयं युद्ध करनेको आना ““ ११४ | ८० मेघनादका मायासे युद्ध करनेको आना .... १८५ (९ 
90 | ६० रामबाणसे व्याकुल रावणका लंकामें जाना और कुम्भकर्णका जगाना . १२३ | ८१ मायाकी सीता बनाकर मेघनादका लाना और वानर इत्यादिकोंके |.) 
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सर्गसंख्या. विषय. पृष्ठ. 
९६ रावणका स्वयं युद्ध करनेके निमित्त आना ... २१८ 
९७ | साथ राक्षसोंका युद्ध विरूपाक्ष महोदर महापाइवंका 
९८ 
९९) मरण २२१-२२२-२२४ 
१०० रावणका राम लक्ष्मणके संग युद्ध EE 
१०१ राम और रावणका युद्ध, रावणका लक्ष्मणके शक्ति मारना जनक रर 
०२ हनुमानका संजीवनी लाकर लक्ष्मणको विशल्य करना ... २३० 
१०३ मातलिका र्‌थ लेकर आना राम और रावणका यद्ध ... २३३ 
१०४ रावणका मृच्छित हो लकाको जाना = २३६ 
१०५ रावणका सारथिको झिझकारना 0२3८ 
१०६ अगस्त्यका रामके प्रति आदित्यउपासनाका उपदेश करना ... २३९ 
१०७ राम रावणका घोर युद्ध --- २४२ 
; ८| शिर कटनेपर रावणके नवीन शिर निकलना २४३-२४५ 
११० रामका ब्रह्मास्त्रसे रावणका वध करना ४ २४७ 
१११ विभीषणका रावणके निमित्त शोक करना व RN 
११२ राक्षसियोंका रावणके निमित्त महाशोक करना व RUC 
११३ मन्दोदरीका विलाप करना रावणकी क्रिया वर्णन २५१ 
११४ मातछिका स्वर्गको जाना विभीषणको राज्यतिलक होना ... २५७ 
११५ हनुमानका सीताक निकट जाय रावण वधका वृत्तान्त कहना .. २५८ 
& | ११६ विभीषणका सीताको स्नानादि कराय पालकीमें बैठाकर लाना .... २६१ 


सर्गसंख्या. विषय. 


११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
२२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१२० 


लोकपवादसे रामका सीताके प्रति कटुवाक्य प्रयोग करना 
सीताका अग्नि प्रवेश करना 
देवताओंका रामके निकट आना ब्रह्माकी स्तुति करना 
अग्निका सीताको गोदीमें ले रामके निकट आना और सौंपना 
दशरथके संग रामचन्द्रका संवाद 
इन्द्रका अमृत वर्षाकर वानरोंको जिलाना 
रामका भरतको स्मरण करना 
वानरोंको बिदाकर सुग्रीवादि सहित राम लक्ष्मणका पुष्पकपर चढना 
विमानमें बेठे रामका जानकीको युद्धभूमि दिखाना 
पूरे चौदहवें वर्षमें रामका भरद्वाजाश्रममे आना 
रामका हनमानजीको भरतके निकट भेजना 
महावीरका भरतके प्रति रामचरित्र वर्णन करना 
राम और भरतका मिलन नगरवासियोंका आनन्द 
रामचन्द्रको राज्यतिलक और नगरमें आनन्द 

इति युद्धकाण्डम्‌ । 


अथ उत्तरकाण्डम्‌ 


१ अगस्त्यादि ऋषियोंका रामकं निकट आना 
२ पौलस्त्यसे विश्रवसकी उत्पत्ति 

३ कुबेरजन्म और लंकामें निवास करना 

४ यक्ष राक्षसोंकी उत्पत्ति कथा 
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स्गसंख्या. विषय. 
५ माल्यवान और सुमालीका जन्म 
६ राक्षसोंका शिवजीसे वर पाना 
७ राक्षसोंका विष्णुसे युद्ध मालीका वध 
८ सुमाली माल्यवानका पाताल प्रवेश 
९ रावण कुम्भकर्णं विभीषण और शूर्पणखाको उत्पत्ति 
१० रावणादिकोका ब्रह्मासे वर पाना 
११ सुमाली और रावणका मिलना और कुबेरका लंका त्याग करना 
१२ रावण कुम्भकर्ण विभीषणका विवाह मेघनादोत्पत्ति 


१३ रावणका कुम्भकर्णके शयन करनेको घर निर्माण कराना और स्वयं देवता 


ऋषियोंको पीडा देते हुए कुबेरपर चढाई करना 
१४ यक्षोंके संग रावणका युद्ध 
१५ रावणका कुबेरसे पुष्पक विमान छीन लाना 
१६ रावणका केलासपर्वंत उठाना 
१७ वेदवतीका रावणको शाप देना 
१८ मरुत॒के संग रावणका सम्वाद 
१९ अनरण्यसे रावणका युद्ध और रावणको शाप देना 
२० रावण और नारद संवाद 
२१ रावणका यमलोक गमन 
२२ रावणका सात दिनतक यमराजक साथ युद्ध करना 
२३ रावणका पातालमें वरुणपुत्रोंसे संग्राम 


४३ 


सर्गसंख्या 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
RS 
३० 


३१ 
३२ 


३३ 
३४ 


| देवता और राक्षसोंके महासंग्राममें मेघनादका इन्द्रको पकडना 


विषय. 
रावणका मधुक संग युद्ध करनेको मधपरीमें आना ; 
कलासपवतपर रंभाको धर्षण करनेसे नलकूबरका रावणको झाप प्रदान 
रावणका इन्द्रलोक गमन और देवतोंसे युद्ध 


्रह्माका इन्द्रको छुडाना और गुप्तरथ मेघनादको अग्निसे प्राप्त होनेका 
वर देना 

रावणका माहिष्मतीपुरीमें आना 

सहस्नार्जुनका युद्धकर रावणको बांधकर घर लाना 

पुलस्त्यका रावणको छुडाना रावणका किष्किन्धामें आना 


वालिका रावणको काखमें दबाना रावण और वालिकी मित्रता होनी .... 


३५महावीर जन्मकथा 


३६ 
३७ 
३८ 
३९ 


महावीरजीको देवतोंसे वरप्राप्ति (ऋषियोंके बिदा) 
ऋषियोंके जानेपर प्रातःकाल बंदीजनोंकी स्तुति 
जनक और केकयका निजस्थानको जाना 

सुग्रीवादि वानरोंकी प्ररांसाकर रामका सत्कार करना 
सुग्रंव और विभीषणका निज देशको जाना 
रामचन्द्रसे पुष्पककी प्रार्थना 


रामचन्द्रका अशोकवनमें विहारकर जानकीसे मनोभिलषित पूंछना 
भद्रका रामचन्द्रसे पुरवासियोंकी कही जानकीके विषयकी वार्त्ता कहना 


४ रावणका चोदहसहस्तन राक्षस शुपंणखाके संगकल०दड़काब्रनसे)सेज़न& ५५,७५३ ५५९८०. ४०४)यरएफळकंछष्पा डिकोकोऽबुलाना और उनका आना 
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सगंसंख्या विषय. 


४५ रामका लक्ष्मणस जानकीके त्यागनेको कहना 
४६ लक्ष्मणका जानकीको वनको लेजाना 


४७ वाल्मीकिके आश्रमके निकट लक्ष्मणका जानकीको रामसंदेश सुनाना 


४८ जानकोका शोकित होना और लक्ष्मणका लौटना 
४९ वाल्मीकिका जानकीको अपने आश्रममें लेजाना 

५० लक्ष्मण और. सुमंत्रका संवाद. 

५१ सुमंत्रका लक्ष्मणको भावी गुप्त कथा सुनाना 

५२ लक्ष्मणका रामके निकट आना 

५३ प्रजापालन विषयमें रामका नगचरित्र वर्णन करना 
५४ नृगशापवर्णन 

५५ निमिराजाकी कथा निमि और वसिष्ठ शरीर त्याग वर्णन 

६ मित्रावरुणके तेजमें वसिष्ठका आना मित्रका उवंशीको शाप देना 

५७ वसिष्ठ शरीर प्राप्ति निमिद्वारा विदेहोत्पत्ति 

५८ नहुषपुत्र ययातिकी कथा 

५९ ययातिका पुरुसे युवा अवस्था ले राज्य करना 

६० रामके निकट मधवनके' ऋषियोंका आना 

६१ ऋषियोंका रामके प्रति लवणासुरका वास कहना 
६२ शत्रुघ्नका लवणके मारनेमें कटिबद्ध ह 

६३ शत्रुघ्नको मधुपुरीके राज्यमें रामका अभिषेक करना 
६४ शत्रुघ्नका सेना लेकर जाना 


६५ शत्रुघ्नका वाल्मीकिके आश्रममें ठहरना और सौदास वीर्येसहःराजाकी कथा 


६६ लव कुशका जन्म झत्रुघ्नका मधुपुरी गमन 
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१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३२ 
१२२ 
१३४. 


सगंसंख्या. 


६७ 
६८ 
६९ 


८६ 
८७ 


विषय. 
शत्रुध्नका च्यवनक प्रति शूलका बल पूछना मांघाताकी कथा 


शत्रुघ्न और लवणासुरका संवाद 
शत्रुघ्नका लवणासुरको मारना 
शत्रृघ्नका मथुरानगरी बसाना 


बारह वर्ष उपरान्त शंत्रुघ्नका लौटते समय वाल्मीकिक आश्रममें रामायणसुनना १३९ 


रामसे मिलकर शत्रुघ्नका फिर मथुरामे आना 

ब्राह्मणका मृत पुत्र ले रामद्दारपर आना 

राम और नारद वसिष्ठादिका द्विज पुत्र मरण हेतुमें संवाद 

रामचन्द्रको अधर्मीकी खोजमें जाकर तप करते शंबुकको देखकर पूछना 
रामचन्द्रका शूद्र तपस्वीको मारना और द्विज पुत्रका जीवित होना 
राम और अगस्त्यसम्वाद त्रेतायुगी कथा वर्णन 
विदर्भ राजाके पुत्र इवेतका विमानमेंसे अपना पूर्वे जन्म वृत्तान्त कहना 
मनुपुत्र इक्ष्वाकुकी कथा 

इक्ष्वाकु पुत्र दंडकी कथा 

भृगके शापसे दंड और उसका राज्य नष्ट होना 

रामचन्द्रका अगस्त्यसे विदाहो अयोध्यामें आना 

रामचन्द्र भरतका राजसूययज्ञमें संवाद 

लक्ष्मणका रामचन्द्रसे अइवमेध यज्ञ करनेको कहना, वृत्रकथाप्रारंभ 
वृत्रासुरकी कथा 

वृत्रके मारनेसे इन्द्रको ब्रह्महत्या लगनी, देवताओंका इन्द्रको यज्ञ कराना 
इलराजाकी कथा 5, 
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दोहा--विथि हारे हर गणपति गिरा, गोरे भवानि मनाय ॥ करत॑ महातमको तिलक, कीजे आय सहाय ॥ १ ॥ 
@| रामचन्द्रही समस्त जगतके शरण देनेवाले हैं, रामके विना दूसरी गति नहीं है, रामकेही नामसे सम्पूणकलिमलनाश होते हैं, रामही को नमस्कार करना 
£) | योग्य है, कालरूपी भयंकर सर्प रामसेही भयातीत होता है, रामहीके वशमें सब कुछ है मेरे राम ही आश्रय हैं और में रामचन्द्रमें ही अखण्ड भक्ति चाहता 
@ | हूँ ॥१॥ लक्ष्मीके आनंद देनेहारे चित्रकूट पवतमं विहारकरनेवाले भक्तोंके अभय देनेवाले परमानंद स्वरूप रामकी वंदना करता हूँ॥२॥ जिनके अंशसे बह्मा विष्णु 
डर महेश लोककी उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, उन परमविशुद्ध आदिदेव रघुनाथजीका मैं भजनकरता हूँ ॥३॥ ऋषिं बोठे हे सूतजी ! जो कुछ हमने आपसे 


श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ अथ रामायणमाहात्म्यम्‌॥ श्रीरामःशरणंसमस्तजगतांरामंविनाकागतीरामेणप्रतिहन्यतेकलिमलंरामायकार्येनमः ॥ 
रामात्रस्यतिकालभीमभुजगोरामस्यसववशेरामेभक्तिरखंडिताभवतुमेरामत्वमेवाश्रयः ॥ 9 ॥ चित्रकूटालयंराममिदिरानंदमंदिरम्‌ ॥ 
वंदेचपरमानंदंभक्तानामभयभप्रदम्‌ ॥ २ ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशाद्यायस्याशालोकसाधकाः ॥ तमादिदेवंश्री रामंविशुद्धंपरमंभजे ॥ ३॥ ऋषय 
उचुः ॥ भगमन्सर्वमाख्यातंयत्पृष्टेविदुषात्वया॥ संसारपाशबद्वानांदुःखानिसुबहूनिच ॥ ॥४॥ एतत्संसारपाशस्यच्छेदकःकतमःर्मृतः ॥ 
करौवेदोक्तमार्गाश्चनश्यतीतित्वयोदितम्‌ ॥ ५ ॥ अधर्मनिरतानांचयातनाअ्प्रकीतिताः ॥ घोरेकलियुगेप्रापतेवेदमारगेबहिष्कृते ॥ ६॥ 
पाखंडत्वंप्रसिद्धवेतत्सर्वपरिकीतितम्‌ ॥ कामा्ताहस्वदेहाश्चछु ब्धाअन्योन्यतत्पराः ॥ ७॥ कलौसवेभविष्यंतिस्वल्परायोबहुप्रजाः ॥ 
£| स््रियःस्वपोषणपरावेश्यालावण्यशालिनः ॥ ८ ॥ 

25 | पूछा वह सबही आपने वर्णन किया, परन्तु संसारके पाशमे बैधे हुओंको बडे २ दुःख होते हैं ॥४॥ इन संसारके पाशोंका उच्छेद किस प्रकारसे हो सकता 
9 | है और आपने कहा है कि कलियुगे वेदोक्त मार्ग नष्ट होजायगा ॥५॥ अधर्मी एरुषोंके निमित्त बडे २ दुःख वर्णन किये घोर कलियुगके प्राप्त होनेपर बेद 
9) | मागके नष्ट होनेपर ॥ ६ ॥ जिस प्रकारसे पाखंड फल जायगा, वह सबकुछ आप कहही चुके हैं कि, कामके वशीभूत छोटी देहवाठे लोभी परस्पर द्वेषी ॥७॥ 


म (@| बहुधा धनहीन; इस प्रकारसे मनुष्य कछियुगरमे उत्पन्न होंगे, स्री अपनीही पालना करेंगी; और वेश्या रूप यौवन संपन्न होंगी ॥ ८ ॥ 
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वा.रा.मा. A ञ्री अपने पतिका कहना न मानकर सदा दूसरोंके घरोंमें निवास करेंगी, दुष्ट स्वभाव दुष्ट शीळ सदा दूसरोसे विरोध करेंगी ॥ ९ ॥ कुलकी खी इरुषॉमे 
भय रहित रहेंगी और कठोर वचन झूठ भाषणमे तत्पर शुद्धतारहित ॥ १०॥ बहुत बोळनेहारी कलियुगमे ख्रिय होंगी, भिक्षुक लोग कुटुम्ब मित्रोंके स्नेहोंमें | 


॥ २ ॥ |® नाने ।डियोके 
| फसे रहेंगे।११॥ अनेक उपाधियोसे भरे धन लेकर शिष्योंपर रुपाकरनेहारे अनेक पाखंडकी बाते बनानेवाठे,पाखंडियोंके साथी॥१२॥ इस प्रकारके जब बाह्मण || 
©)| होंगे तभी कलियुगकी वृद्धि होगी । ब्राह्मण वंशमे उत्पन्न होकर शिखा और सूत्र (यज्ञोपवीत) को त्यागन कर देंगे ॥१३॥ हे सतजी ! उनका उद्धार किस्त प्रकार |® 
(0 
6) 
रर पतिवाक्यमनादत्यसदान्यगृहतत्पराः ॥ दुःशींलादुष्टशीलेषुकरिष्यंतिसदास्पृह्ाम्‌॥ ९॥ असंबृत्ताभविष्यंतिपुरुषेषुकुलांगनाः ॥परुषानत 
| आपिण्योदेइसंस्कारवजिताः ॥ १० ॥ वाचालाश्रभविष्यंतिकलोप्राप्तेचयोषितः ॥ भिक्षवश्वापिमि्रादिस्नेहसंबंधयं रिताः ॥ ११ ॥अन्यो 
| पाघिनिमित्तेनशिष्याबुग्रहलोलुपाः ॥ पाखंडालापनिरताः पि ॥ १२॥ यदाद्विजाभविष्यंतितदाबृद्धिगतः करिः ॥ विप्र 
&| वशोद्वश्रेष्ठउपवीर्तशिखांत्यज्येत ॥ १३ ॥ कर्थ॑तन्निष्कृतियातिवदसूतमहामते ॥ राक्षसाः कलिमात्रित्यजायंतेत्रज्यमयोनिषु ॥ १४ ॥ 
| परस्परंविरुध्यंतिभगवद्धर्मबंधकाः ॥ द्विजाव॒ष्ठानरहिताभगवद्धम॑वजिताः ॥१५॥ कलौविम्राभविष्यंति कंबुकोष्णीपधारिणः ॥ घोरेकलियु 
@| गेब्रह्मनजनानांपापकर्मणाम्‌॥ १६ ॥ मनःशुद्धिविहीनानांनिष्कृतिश्वकथ भवेत्‌ ॥ शुद्रहस्तोदकंपक्कशूदेश्चसहभोजनम्‌ ॥ १७॥ 

भा० टी० i 
अ० 1 0) होगा सो क हो. क्योंकि कलियुगे राक्षस बाझणकी योनियोंमें जन्मलेकर ॥१४॥ भगवतधर्ममें विरोधकर आपसे द्वेषकर कहेंगे कि, पूजा मतकरो, श्राद्ध मत करो, 


धर्मरहित और अनुष्ठानरहित बराह्मण होंगे ॥१५॥ कलियुगमें बाझणबडीवास्कट पहरे और मुँडासाबाधि फ्रिंगे 


| ईश्वरकानाम मतलो, नियोग करो”इसप्रकार ईश्वर रे 
क्योंकि उस समय वह शद्रकेहाथका जळ आर |) | 


७७७५ कं (प पकर रोरकियगकै नेसे पापी सन्ष्म 1991), जिजके मत श्र तहीं. हैं, उनका उद्भार के मे. होगा 0 


2 | शूहके यहांका पकान्न तक भोजन करेंगे॥१७॥ इनशूड्रके अन्न खानेवालोंका उद्धार कैसे होगा, उनके ऊपर देवणरुनारायण केसे संतुष्ट होंगे॥१८॥ हे करुणा- 
र सागर सूतजी ! हमको आप यह सब सुनाइये।१९॥हे मुनिश्रेष्ठ सूतजी ! हमारी तुष्टि आपके वचनाग्रृतसे किसी प्रकार नहीं होती ॥२०॥ सूतजी बोले हे ऋषियो! 
© | सुनो हम तुम्हें सब सुनाते हैं जो कुछ महात्मा नारदजीने सनत्कुमारसे कहा है॥२१॥ महाकाव्यरामायण सम्पूर्णवेदाथ सम्मत है यहीसब पापका दूर करनेवाला आर 
>) दुष्ट ग्रहका भी निवारण करनेहारा है॥२२॥ दुःस्वप्नका नाशक यश दायकभुक्तिसुक्तिके फलका देनेहारा और सबही कल्याणसिंदिका देनेहारारामचंद्रके युणोसे 


शौदमन्नंतथाश्नीयात्कथंशुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ यथातुष्यतिदेशोदेवदेवो जगद्वरुः ॥ १८ ॥ तन्नोवदस्वसर्वज्ञस्ूतकारुण्यवारिधे ॥ १९ ॥ 
वदसूतमुनिश्रेष्ठसर्वमेतदशेषतः ॥ कथनजायतेतुष्टिः सूतत्वद्वचनामृतात्‌ ॥ २० ॥ सूत उवाच ॥ शृणुध्वमृषयःसवेयदिष्टवोवदाम्यहम्‌ ॥ 
गीत॑सनत्कुमारायनारदेनमहात्मना ॥ २१ ॥ रामायणमहाकाव्यंसर्ववेदार्थसंमतम्‌ ॥ सर्वपापप्रशमनंदुष्टअहनिवारणम्‌ ॥ २२ ॥ दुःस्वप्न 
नाशनंधन्यंभुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ रामचंद्रगुणोपेतंसवेकल्याणसिद्धिदम्‌ ॥ २३ ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणांदेतुभ्नतमहाफलम्‌ ॥ अपूवपुण्य 
फलदेशृणुध्वेसुसमाहिताः ॥ ॥ २४ ॥ महापातकयुक्तोवायुक्तोवासर्वपातकेः ॥ श्रृत्वेतदार्षदिव्यंहिकाव्यश्ञुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ २५॥ रामायणे 
प्रवर्ततेसजनायेजगद्धिताः ॥ तएवकृतकृत्याश्वसवशास्राथेकोविदाः ॥ २६ ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणांसाधनचद्विजोत्तमाः ॥ श्रोतव्येचसदाभ 
क्त्यारामाख्यानतदानभिः ॥ २७॥ 


>)| युक्तहे ॥२३॥ धमे अर्थ काम मोक्षके महाफलका देनेहारा यही है, यह अपूर्व पुण्योके फलका देनेहारा है, आप सावधान होकर सुनिये ॥ २४ ॥ चाहे महापातक 
रर व पातक लगा हो इस दिव्य आर्ष काव्यकोसुनतेही शुद्ध हो जाता है ॥२५॥ जो सज्जन रामायणके श्रवण और पाठमे प्रवृत्त होतेहे, वेही रतळुत्य और सब 
० शाख्रार्थकै जाननेवाले हैं ॥ २६ ॥ हे ब्राह्मणो ! धर्म अथे काम मोक्षका यही साधन है कि सदा भक्तिपूर्वक रामायणको श्रवण करें ॥ २७ ॥ 
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वा.रा.मा. A जिसके पूर्वजन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उसकी रामायणम अवश्य प्रीति होतीहै ॥२८॥ जब रामायणविद्यमान है तो महापापसे युक्त पुरुष और ग्रंथ छोड 
॥ ३ ॥ || इसमें अपना मन लगावे॥२९॥ इस कारणसे हे ऋषियों! यह रामायणही परमकाव्यको सुनना उचित है इसके श्रवण करनेसे वारंवार जन्म और जराका नाश होकर 
मनुष्य दोषरहित और अच्युत हो जाता है॥ ३ ०॥ यहवरदायक काव्यको जिसने कि अपनी कांतिके सबलोकोंको प्रकाशितकर रखा है, यह संकल्पित अर्थ और आनं- 

द्दायक काव्य है, इसके सुननेसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त होता है॥ ३ १॥ बल्ला विष्णु शिवइन शरोरोंे बही परमात्मा जगतकी उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, उन्हीं आदि 


पुराजितानिपापानिनाशमायांतियस्यवे ॥ रामायणेमहाप्रीतिस्तस्यवेभवतिधुवम्‌ ॥ २८ ॥ रामायणेवत्तैमानेपापपाशेनयं त्रितः ॥ अना 
हृत्यान्यथागाथासक्तबुद्धिःप्रवतते ॥ २९ ॥ तस्माच्तरामायणनामधयंपरंतुकाग्यशणुत द्विजेद्रा। यस्मिञ्छुतेजन्मजरादिना शोभवत्यदोषः 
सनरो5च्युतःस्यात्‌ ॥ ३० ॥ वरंवरेण्यवरदंतुभाव्यनिजप्रभाभासितसरवंलोकम्‌ ॥ संकल्पितार्थप्रमदादिकाब्यश्त्वा ब्रजेन्मोक्षपदंमनुष्यः 
॥ ३१ ॥ बह्लेशविष्ण्वाख्यशरीरभेदेविशवंसृजत्यत्तिचपातियश्च॥ तमादिदेवपरमंपरेशमाधायचेतस्थुपयातिस्षु क्तिम्‌॥ ३२ ॥ योनामजा 
त्यादिविकल्पहीनःपरःपराणांपरमःपरंःस्यात्‌ ॥ वेदांतवेद्यःस्वर्चाप्रकाशःसवीक्षयतेसर्वपुराणवेदेः॥ ३३ ॥ ऊजेमाघेसितेपक्षेचैत्रेचद्विजिस 
त्तमाः ॥ नवम्यहनिश्रोतव्यं रामायणकथामृतम्‌ ॥ ३४ ॥ इत्येषंशणुयाद्यस्तुश्जीरामचरितंजुभम्‌ ॥ सर्वान्कामानवाप्नोतिपरत्रासुत्रचोत्त 
भा» टी० क्रि मान्‌ ॥ २५ ॥ त्रिसप्तकुलसंयुक्तः सर्वपाषविवजितः ॥ प्रयातिरामभवनंयत्रग॒त्वानशोच्यते ॥ ३६ ॥ 
& शु 

अ० १ पर देव परज परमेश्वरको हृदयमें धारणकर मनुष्य मुक्तिको प्राप्त होता है॥३२॥ जो परमात्मा नामजाति और कल्पनारहित परेसे परे वेदान्तगम्य स्वप्रकाशमान है वह | 
$| सब पुराण जाननेवालोंसे केचित्‌ जाना जाता है॥३३॥ हे ब्राल्मणो ! कार्तिक माघ और चेत महीने के शुक्ल पक्ष में नव दिन इस काव्यकों छुने॥३४॥ इस 0 

£| प्रकार जो इस उत्तम काव्य रामायणको श्रवण करते हैं, वे इसलोक और परलोकमे सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त होते हैं॥ ३५॥ उनके सातो कुछ पवित्र हो जाते है, औरसाकेत |), 
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लोकको प्राप्त होते हैं, जहां जाकर मनुष्य किसी प्रकार के दुःख से युक्त नहीं होता॥३६॥चेत्र माघ कार्तिक मासके शुङ्कपक्ष में नौ दिन नियमितहो इस ग्रैथको बांचे 
9)| और नियम से सुने ॥ ३७॥ यह आदिकाव्य रामायण स्वग औरमौक्ष का देनेहारा है, इस कारण घोर कलियुग जिसमेकि कुछ भी धर्म नहीं है॥ ३८॥ 
€| नौदिन तक रामायण रूपी कथामृत श्रवण करना चाहिये इस घोर कलियुग में भी जो ब्राह्मण रामायणके भक्त हैं ॥३९॥ वेही मनुष्य कतकत्य हैं, कलियुग 
9) | उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं देगा ॥४०॥ हे सुनियो ! जब तक सम्यक्‌ प्रकार से मनुष्य रामायण नहीं श्रवण करते हैं, तभी तक देह में पाप निवास 
करते हैं॥४१॥ जबतक मनुष्य रामायण की कथा श्रवण नहीं करते हैं, दुःखसे नहीं छूटते लोकमे श्रीमद्रामायण की कथा बड़ी दुलभ है॥४२॥करोढ़ जन्मोंके 


चैत्रेमाचेकातिकेचसितेपक्षेचवाचयेत्‌ ॥ नवम्यहनितस्मात्तश्रोतव्यचप्रयत्नतः॥ ३७॥ रामायणंचादिकाव्यंस्वर्गमोक्ष प्रदायकम्‌ ॥ तस्मात्क 
ल्युगेघोरेसवैधमबहिष्कृते ॥ ३८ ॥ नवम्यहनिश्रोतव्यरामायणकथामृतम्‌ ॥ रामायणपरायेतुघोरेकलियुगे द्विजाः ॥ ३९ ॥ ते नराः 
कृतक्रत्याश्चनकलिबाधतेहितान्‌ ॥ कथारामायणस्यापिनित्यंभवतियद्गृहे ॥ ४० ॥ तदगहंतीर्थरूपंहिदुश्ा नांपापनाशनम्‌ ॥ तावत्पापानि 
देहेईस्मिन्निवसतितपोधनाः ॥ ४१ ॥ यावन्नशरयतेसम्यकश्रीमद्रामामणंनरेः ॥ दुलभेवकथालोके श्रीमद्वायणोद्ववा ॥ ४२ ॥ कोटिजन्म 
समुत्थेनपुण्येनेवतुलभ्यते ॥ ऊवेमाघेसितेपक्षेचेत्रचद्धिजसत्तमाः ॥ ४३ ॥ यस्यश्रवण मात्रेणसौदासो5पिविमोचितः ॥ गौतमशापतःप्रप्तः 
सौदासोराक्षसीतनुम्‌ ॥ ४४ ॥ रामायणप्रभावेणविसुक्तिप्राप्तवान्पुनः ॥ यस्त्वे तच्छणुयाद्वक्त्यारामभक्तिपरायणः ॥ ४५ ॥ समुच्यते 
छो) महापापेरुपपातकराशिभिः ॥ ४६ ॥ इति श्रीस्कंदणुराणेउत्तरखंडेनारदसनत्कुमारसंवादेरामायणमा हात्म्येप्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

| पुण्यो से ही इसका सुनना मिलता है,कार्तिक चैत्र माघ शुहृपक्षम इसका श्रवण करना उचित है॥४३॥ इस रामायणके श्रवण मात्रसे ही सौदास राजा जो गोतमजी 
2 | के शाप से राक्षस हो गये थे मुक्त होगये॥४४॥ रामायण के प्रभावसे ही उनकी मुक्ति हुई. रामभक्तिपरायण होकर इसे भक्तिसे श्रवण करेंगे ॥ ४५॥ वह महा 
पातक और अनगिन्त उपपातकोंसे छूट जायँगे ॥४६॥ इति श्रीस्कन्दइराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्यै पंडितज्वालामसादमिभ्रुतभाषायां 


`| प्रथमोध्यायः ॥ १॥ 
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वा.रा.मा. 
॥४॥ 


ऋषि बोले हे सतजी ! किस प्रकारसे सनत्कुमारसे नारदजीने सम्पूर्ण धर्म रामायण सबंधी कहे थे और उन दोनों का समागम कहाँ हुआ ॥ १ ॥ हे सूत! वह दोनों 
बझवादी किस क्षेत्रमे स्थित होकर यह कथोपकथन करते थे!हे सत ! जो कुछ नारदजीने सनत्कुमारसे कहा था वह आप हमें सुनाइये॥२॥ सूतजी बोले सनकादि 
महात्मा बह्माजीके पुत्र हैंयह निर्मल निरहंकार और ऊध्वरेता हैं। ३॥उनके नाम सनक,सनंदन,सनत्कुमार और सनातन हैं॥४॥ यह चारों महात्मा विष्णुभक्त और 
विष्णके ध्यान परायण हैं। इनका प्रकाश सहस्र सर्यके समान और यह सत्यवंत तथा सस्ष हैं ॥ ५॥ एक समय वह महा तेजस्वी बझाके एत्र सनकादि सुमेरु 


ऋषयः उच्चः ॥ कथंसनत्कुमारायदेवर्षिनारदोशुनिः ॥ प्रोक्तवान्सकलान्ध र्मान्कथचमिलिताबुभी ॥ १ ॥ कस्सिन्क्षेत्रेस्थितौतातताबुभौ 
ब्रह्मवादिनौ ॥ यदुक्तंनारदेनास्मेतत्नोबरूहिमहासुने ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ सनकाद्यामहात्मानोब्रह्मणस्तनयाःस्मृताः ॥ निर्ममानिरहंकाराःसवे 
तेहयूध्वरेतसः ॥ ३ ॥ तेषांनामानिवक्ष्यामिसनकश्वसनंद्नः ॥ सनत्कुमारश्चतथासनातनइतिस्मृतः ॥ ४ ॥ विष्णुभक्तामहात्मानोबह्मध्या 
नपरायणाः ॥ सहससूर्यसकाशाःसत्यवंतोमुमुक्षवः ॥५॥ एकदा बरह्मणः पुत्राःसनकाद्यामहोजसः ॥ मेहश्ृंगंसमाजग्मुवीक्षितुब्ल्लणःसभाम्‌ 
॥ ६ ॥ तत्रगंगांमदापुण्यांविष्णुपादोद्भवांनदीस्‌ ॥ निरीश््यस्नातुझुद्यक्ताःसीताख्यांप्रथितोजसः ॥ ७॥ एतस्सिन्नंतरेविश्रादेव्िनारदो 
मुनिः ॥ आजगामोज्चरन्रामहरेनारायणादिकम्‌ ॥ ८ ॥ नारायणाच्युतानंतवासुदेवजनारदन ॥ यज्ञेशयज्ञपुरुषरामविष्णोनमोःस्तुते 
॥ ९ ॥ इत्युञ्चरन्हरेनामपावयन्निखिलंजगत्‌ ॥ आजगामस्तुवन्गंगांथुनिलोकिकपावनीय्‌ ॥ ३० ॥ 
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©| पर्वत पर बहझाजी की सभा देखने को आये ॥ ६ ॥ वहां निर्मेळनीर विष्णु कै चरणों से उत्पन्न हुई गंगा नदी जो वह सीता नाम से विख्यात है उसमें स्नान 
अ० २ 


| करने को उद्यत हुये ॥ ७॥ हे बाहमणो ! इसी अवसर में नारदजी नारायण का नाम उच्चारण करते वहां आये ॥ ८ ॥ नारायण, अच्युतानंद वासुदेव, जना- 
| देन. यज्ञेश, यज्ञपुरुष, राम, विष्णु आपको नमस्कार है ॥ ९ ॥ इस प्रकार नारदजी भगवानका नामस्मरण करते सम्पूण जगतको पावन करते, छोकपावनी 
^| गंगाजी की स्तुति करते उस स्थान म आये ॥ १० ॥ 
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| नारदजी को आया देखकर महातेजस्वी सनकादिक अध्यांदिक देकर उनकी पूजा करते हुये, और नारदजी उनकी पूजा की ॥११॥ उस समय सभाके बीचमें 
£) | नारायणके भक्त नारदजीसे सनत्कुमार पूछने लगे ॥१२॥ सनतकुमारजी बोले हे नारदजी ! आप पंडित सर्वज्ञ हो, नारायण के भक्तों में तुमसे अधिक कोई 
नहीं है9 ३॥यह तो कहिये जिसम यह स्थावर जंगमात्मकजगत उत्पन्न हुआ है और जिनकेचरणोंसे गंगाजी निकलीहैं वह नारायण किसप्रकार जानेजातेहैं॥ १ ४॥ 


है 

A 

0) 

6१ 

है 

A ७० ; 6 6 ७ 6० दसो 

| अथायांतंसुद्रीक्ष्यसनकाद्यामहौजसः ॥ यथाहामहणांचक्कुववेदसोऽपितान्सुनीन्‌ ॥३१॥ अथतत्रसभामध्येनारायणपरायणम्‌ ॥ सनत्कु 
| मारःप्रोवाचनारदंघुनिषुंगवम्‌ ॥१२॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ सर्वज्ञो$सिमहाप्राज्ञयुनिमानदनारद ॥ हरिभक्तिपरोयस्मात्त्वत्तोनारत्यपरोऽ 
(| धिकः ॥ १३॥ येनेदमखिलंजातंजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ गंगापादोद्भवायस्यकथंसन्ञायतेहारिः ॥ 3४ ॥ अगुग्राह्मोऽस्मियदितेतत्त्वतो 
A वक्तुमहसि ॥ नारदउवाच ॥ नमः परायदेवायपरात्परतरायच ॥ १५ ॥ परात्परनिवासायसगुणायागुणायच ॥ ज्ञानाज्ञानस्वरूपाय 
| धर्माधमस्वरूपिण ॥ १६ ॥ विद्याविद्यास्वरूपायस्वस्वरूपायतेनमः ॥ यौदेत्यईतानरकान्तकश्वभुजाअमात्रेणदघारगोत्रम्‌ ॥ १७ ॥ भूभार 
| विच्छेदविनोदकामंतमादिदेवंरघुवंशदीपम्‌ ॥ आविभूतश्चतुर्धायःकपिभिःपरिवारितः ॥ १८ ॥ हतवाम्राक्षसानीकंरामंदाशरथिंभज ॥ 
[| एवमादीन्यनेकानिचरितानिमहात्मनः ॥ १९ ॥ 

है 

A 

& 
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| यदि आप रुपा करतेहे तो तच्वसे यह कहिये । नारदजी बोले परेसे परे रहनेहारे देवको नमस्कारहै॥१५॥परेसे परेनिवास करनेहारे सगुणनिर्युणज्ञान अज्ञान 

फर € च्छ त्यों ~ ० २० >> क ७ ~ उंगलीपरही 

व| धमाधम स्वरूप॥ 9 ६॥ विद्या अविद्या स्वरूप स्वस्वरूप इश्वरके निमित्त नमस्कारहै जो देत्योंके मारनेबाले नरकासुरके मारनेवाठे जिन्होंने अपनी एक उंगलीपरही पर्वत 
क (0 | की उठालिपा॥१७॥ उन पृथ्वीकै भारदूर करनेहारे आनन्दकर्ता रघुबंशके दीपक नारायणको नमस्कार करताहूं॥१८॥जो वानरोकैसहित चार प्रकार से उत्पन्न 
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वा.रा.मा. || हुये ओर राक्षसोंको मारा,उनका भै भजन करता हूँ इस प्रकारके उन महात्मा कै अनेक चरित्र है ॥१९॥ उन चरित्रों की संख्या एक करोडवर्षमें भी नहीं हो 
॥ ५॥ || सकती उनकै नामकी महिमाकेपारकोई नहीं हो सकता॥२०॥ मनुष्य सुनीशवर किसीप्रकार पार नहीं पासक्ते फिर में एक क्षुद्र क्या कहूं! जिनके नामश्रवण करनेसे 
)| महापातकी पापी भी॥२१॥पवित्र हो जाते हैं फिर में क्षुद्र बुद्धि किसप्रकार से उनके खुण कहकर तुम्ह संतुष्ट करूं ॥२२॥ घोर कलियुग म जो ब्राह्मण रामा 


यण के भक्त होंगे,वही रुतकत्य हैं,ऐसे ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार है ॥२३॥ कार्तिक चेत्र माघ मासके शुक्ृपक्षम नो दिनतक यह कथामृतश्रवणकरनाउचित है 

तेषांनामानिसंख्यातुंशक्यतेनाब्दकोटिभिः॥ महिमानंतुयन्नाम्नःपारंगंतुनशक्यते ॥२०॥ मनवोऽपिसुनीन्द्राश्चकथंतंश्षुङकोभजे ॥ यन्नामश्र 
वर्णनापिमहापातकिनो5पिये॥२१॥ पावनत्वंप्रपद्यंतेकथस्तोष्यामि क्षुद्रधीः ॥ रामायणपरायेतुघोरेकलियुगेद्विजाः ॥२२॥ तएवकृतकृत्या 
अ्तेषांनित्यंनमोनमः ॥२३॥ ऊर्जेमासेसितपक्षेचेत्रेमाचेतथेवच ॥ नवस्यहनिश्रोतव्येरामायणकथामृतम्‌ ॥ २४ ॥ गौतमशापत' प्राप्तःसौ 
दासोराक्षसींतनुम ॥ रामायणप्रभावेणविसुक्तिप्राप्तवान्पुनः ॥२९॥ सनत्कुमार उवाच ॥ रामायणकेनप्रोक्तेसवैधमफलप्रदम्‌ ॥ शप्तःकथगो 
तमेनसौदासोसुनिसत्तम ॥२६॥ रामायणप्रभावेणकर्थभूयोविभोचितः ॥ अनुग्राह्मोइस्मियद्तिचद्स्तिकहुणामयि ॥ २७ ॥ सर्वमेतदशेषे 
णमुनेनोवक्तुमहसि ॥ शण्वतां वदतांचेवकथा पापप्रणाशिनी ॥२८॥ नारद उवाच ॥ अरणुरामायणंविप्रयद्वाल्मीकिसुखोदधृतम्‌ ॥ नवम्यह 
निश्रोतव्येरामायणकथामूतम्‌ ॥ २९ ॥ आस्तेकृतयुगेविप्रोधर्मकर्मविशारदः ॥ सोमदत्तइतिख्यातोनाम्नाधमपरायणः ॥ ३० ॥ 
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(0) 
॥ ग @ | ॥२४॥ राजास दास जो गोतमके शापमे राक्षस होगया था, इस रामायणकै प्रभाबसेही सुक्त हुआ ॥२५॥ सनत्कुमार बोले सब धमाके फूल देनेहारीरामायण 
©) | किसने कही है और गोतमसुनिने किसप्रकारसे सादासराजाको शापदियाथा ॥२६॥ रामायणकै प्रभावसे वह केसे मुक्त हुआ, जो आप हमारे ऊपर कपा और 
र अनुग्रह करतेहो तो ॥२७॥ हे मुनिराज ! यह सब कुछ आप सुनाइये, यह कथा कहने सुननेवालोंका पाप नाशकरती है॥२८॥ नारदजी बोले हे ऋषिजी ! 
। ८, दल्पीकिजीव्ही बनाई रामायण कथा जो सम्झने समाज है, नो, सनी चाहियरे।। २० सतयुगुमे, धर्म कर्म विशारद एक धर्मपरायण सोमदच बाझणथे॥ ३ ०॥ 


क्तता >>>७ >>> ६७>*>-७>' 


इन बाह्मणने बझवादी गोतम मुनिसे गंगगाके किनारे अनेक धर्म सुने ओरउन्हॉने प्राण शाख्की कथासे इनको बहुत समझाया भी॥३१॥ इनक्रषिराजसे संपूर्ण धर्म 
श्रवण करके किप्ती समयवहन्राहण परमेश्वर शंकरकी पुजाकर रहा था॥३२॥उसी समय ग/तमजीको आये देखकर इनको प्रणाम नहीं किया वह महातेजस्वी ग।तमजी 
शांत स्वभाव थे॥३३॥ विचारकर कि यह मेरे बताये हुएही कम करता है प्रसन्न हुए परन्तु वह जगतके गुरु महादेव जिनका वह पूजन कर रहे थे ॥३४॥ 
उन महादेवने गोतमके आनेसे ओर बाह्मणके अभिवादन न करनेसे इस युरुनिरादर करनेके पापसे उसे राक्षस हो जानेका शाप दिया ॥३५॥ तब वह बाह्मण हे 


विप्रस्तुगोतमाख्येनम्ुनिनाजह्मवादिना ॥ अ्तवान्सर्वधर्मान्वैगंगातीरेमनोरमे ॥ पुराणशास्रकथनेस्तेनासौबोधितो$पिच ॥ ३१ ॥ श्रुतवा 
न्सवेधर्मान्वैतेनोक्तानखिलानपि ॥ कदाचित्परमेशस्यपरिचर्यापरोऽभवत्‌ ॥३२॥ उपस्थितायापितस्मैप्रणामंनद्यकारिच ॥ सतुशांतोमहा 
बुद्धिगोंतमस्तेजसांनिधिः ॥ ३३ ॥ मयोदितानिकर्माणिकरोतीतिसुदंययो ॥ यस्त्वचितोमहादेवःशिवःसर्वजगद्वरु' ॥ ३४ ॥ गौतमश्चाग 
तस्तत्रनचोत्थापत्ततोद्विजः ॥ गुववज्ञाकृतंपापंराक्षसत्वेनचोक्तवान्‌ ॥ ३५ ॥ भगवान्सर्वधमैज्ञः सर्वदर्शीसुरेश्वरः ॥ उवाचप्रांजलिर्भूत्वा 
विनयान्नयकोविदम्‌ ॥ ३६ ॥ क्षमस्वभगवन्सर्वमपराधकृतंमया॥ गौतम उवाच ॥ उजमासेसितेपक्षेरामायणकथामृतम्‌ ॥ ३७ ॥ नवम्यह 
निश्रोतव्यंभक्तिभावेनसादरम्‌ ॥ नात्यंतिकंभवेदेतद्द्वादशान्दंभविष्यति ॥३८॥ विप्र उवाच॥ केनरामायणंप्रोक्तचरितानितुकस्यवे ॥ मन 
साप्रीतिमापन्नोववंदेचरणोगुरोः ॥ ३९ ॥ 


वरम सदशी देवेशवर!क्षमा करो, इस प्रकारसे नीति पालक शिवजीकी कर जोड स्तुति. करने लगा॥३६॥ हे भगवन्‌!मेरे अपराधको क्षमा कारिये तब गोत 
प्रजीने उससे कहा कि कार्तिक शुक्कपक्षकी नोमीके दिन रामायण भक्ति और आदरसे श्रवण करो॥ ३ ७॥कल्याण होगा बारहही वर्षमं तुम्हारा राक्षसपन नष्ट हो जायगा 
॥ ३८ ॥ ब्राह्मण बोळा हे गुरुजी में प्रीतिसे आपके चरण वंदन करके कहता हूँ कि रामायण किसने बनाई और उसमें किसका चरित्र है ॥ ३९ ॥ 
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धा.रा.मा. 
॥६॥ 


हे महाप्राज्ञ ! यह सब संक्षेपसे मुझे सुनाइये यह सुन गोतमजी बोले हे आहण ! वाल्मीकिजीकी बनाई हुई रामायण हे ॥ ४० ॥ इसके श्रवण करनेसे पापों र 
से रहित हो फिर अपने स्वरूपकी तुझे प्राप्ति होगी, जिन्होंने राम अवतार लेकर रावणादि राक्षसोंको ॥ ४१ ॥ देवताओंके कार्यनिमित्त मारा, उनके चरित्र 
तू श्रवण कर कार्तिकके शुह्॒पक्षम रामायणकी कथा ॥४२॥ जो सब पापोंकी दूर करने हारी है,नौ दिन सुननी चाहिये यह वचन कह समथ गोतमजी अपने 
आश्रमको चले गये॥४ ३॥आ,र ब्राह्मण बढे दुःखको प्राप्त होकर राक्षसी शरीरको प्राप्त हुआ भूख प्याससे व्याकुल नित्य क्रोधित रहने लग।॥४४॥ काले सांपके 


है 
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एतत्सर्वैमहाप्राज्ञसंक्षेपाद्रकतुमहसि ॥ गौतम उवाच ॥ शृणुरामायणंविप्रवाल्मीकिसुनिनाकृतम्‌ ॥४०॥ तच्छृत्वामुच्यतेपापात्स्वंरूपंपुनरे १ 
तिसः ॥ येनरामावतारेणराक्षसारावणादयः ॥ ४१ ॥ हतास्तुदेवकार्यार्थचरिततस्यत्वंश्रण ॥ कात्तिकेचसितेपक्षेकथारामायणस्यतु ॥४२॥ | 
नवम्यहनिश्रोतव्यासर्वपापप्रणाशिनी ॥ Fl i स्वाश्रमंययौ ॥ ४३॥ विप्रोऽपिदुःखमापन्नोराक्षसीतबुमाञश्रितः॥ | 
्ुत्पिपासातिवेशार्तोनित्यंक्ोधपरायणः ॥४४॥ कृष्णसर्पद्युतिभीमोबशामविजनेवने ॥ मृगांश्चविविधांस्तत्मनुष्यांश्चसरीसृपान्‌ ॥ ४५॥ 0) 
विहगान्प्लवगांशचेवप्रशस्तांस्तानभक्षयत्‌ ॥ अस्थिभिबहुभिविप्राःपीतरक्तकलेवरेः ॥ ४६ ॥ रक्तादग्रेतकेश्वेवतेनासीद्वभेयंकरी ॥ ऋतुत्रये | 
सप्रथिवींशतयोजनविस्तराम्‌ ॥ ४७ ॥ कृत्वातिदूषितांपशचाद्वनांतरमगात्पुनः ॥ तत्रापिकृतवान्नित्यंनरमांसाशनंतदा ॥४८॥ जगामनमदा |$ 
तीरेसर्वलोकभयंकरः ॥ एतस्मिन्नंतरेप्राप्तःकश्चद्विग्रोऽतिधामिकः ॥ ४९ ॥ र 
® 
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® 
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समान भयंकर शरीर यह राक्षस निजेन वनमे घूमने लगा, वहांपर अनेक भकारके मृग मनुष्य सरीस्रप ॥४५॥ पक्षी पशु कूदनेहारा जीव (वानर) इनको खाने 
9 | लगा इनके पीछे छाल शरीर ओर अस्थियोंके देरसे ॥ ४६ ॥ ओर बिना मरोंके रुधिरसे इसने पृथ्वीको भयंकर करदिया तीन ऋतुम इसने स। योजन विस्तार 


$ वाली पृथ्वीको ॥ ४७ ॥ दूषित किया फिर दूसरे वनमे गया और वहांभी नित्य मनुष्योंकामांस भक्षण करने लगा ॥४८ ॥ सब प्राणियोंका भय देनेहारा यह 
पक ८. | नदीकै किनारे जाया उसी समय बहा, क्रोडे, त्मा. ब्राह्मण शायर ४७ ०१००८ Gyaan Kosha | 
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| कलिंग देशमै इसका जन्म गगै नाम था गंगाजल कलश कंग्रेमें लिये परमेश्वरकी स्तुति करते ॥ ५० ॥ बडी प्रसन्नतासे रामके गुणानुवाद गाते उस स्थानमै 
(| मुनि आये, सुदामा राक्षसने मुनिको आया देखकर कहा॥ ५१ ॥ आज हमारे भोजन करनेको यह आया ऐसा कह भुजा उठायकर दोढा, परन्तुउनकै 
)| उच्चारण किये नामको सुनकर दूरही खड़ा होगया ॥ ५२ ॥ और उस जाह्मणके मारनेको समर्थ न होकर वह राक्षसकहने लगा हे महाभागी महामुनि ! 
आपको नमस्कार है॥ ५३ ॥ नामस्मरण माहात्म्यसे राक्षसभी आपसे दूर रहते हैं, मैंने पूर्वकालमे सहस्रो करोड ब्राह्मण भक्षण कर लिये ॥ ५४ ॥ 


कलिंगदेशसंगूतोनाम्नागर्गइतिश्रुतः॥ वहन्गंगाजलंस्कंधेस्तुवन्विश्‍वेश्वरंप्रभुम्‌ ॥५०॥ गायन्नामानिरामस्यसमायातो5तिहाषेतः ॥ तमागतं 
मुनिदृद्दासुदामानामराक्षसः ॥ ५१ ॥ प्राप्तान'पारणेत्युक्ताभुजावुद्यम्यतंययौ ॥ तेनकीतितनामानिश्चत्वादूरेव्यवस्थितः ॥५२॥ अशक्तस्तं 
दविजंहंतुमिदमूचेसराक्षसः ॥ राक्षस उवाच ॥ अहोभद्रमहा भागनमस्तुभ्यंमहात्मने ॥५३॥ नामस्मरणमाहात्म्याद्राक्षसा अपिदूरगाः॥ मयाप्र 
भक्षिता'पूर्वविप्राःकोटिसहसखरशः॥ ५४॥ नामप्रहरणंविप्ररक्षतित्वांमहाभयात्‌॥ नामस्मरणमात्रेणराक्षसाअपिभोवयम्‌ ॥ ५७ ॥ प([ंशांतिस 
मापन्नामहिमानोऽच्युतस्यकः॥ सर्वथात्वंमहा भागरागा दिरहितोद्विजः ॥५६॥ रामकथाप्रभावेणपाद्यस्मात्पातकाधमात्‌ ॥ गुववज्ञामयापूर्व 
कृताचमुनिसत्तम ॥ ५७॥ कृतश्वानुगदःपश्चाद्वरुणाप्रोक्तवानिदम्‌ ॥ वाल्मीकिमुनिना पूर्वकथारामायणस्यच ॥५८॥ ऊजेमासिसितेपक्षे 
श्रोतब्याचप्रयत्नतः ॥ गुरूणापिपुनः'प्रोक्तरम्यतुझुभदवचः ॥ ९९ ॥ 


परन्तु हे नाण! यह ईश्वरके नाम तुम्हारी महाभयसे रक्षा करते हैं हे प्रभो! नामस्मरण करतेही हम राक्षसभी तो ॥ ५५ ॥ महाशांतिको प्राप्त हुए,उन नारायण 
की महिमा कैसी होगी? हे बडभागी ! हम जानते हैं कि आप सब प्रकारसे रागादि दोषरहित हैं॥ ५६ ॥रघुनाथजीकी कथाके प्रभावसे मझेभी इस अधमपनसे 
25 | छुडाओ।हे मुनिराज! पूर्वकालम मुझसे गुरुका तिरस्कार होगया था॥ ५७ ॥ पीछे गुरुने कृपा करके मुझसे यह कहा कि पूर्व कालमे जो रामायण वाल्मीकि 
९ जीने बनाई है ॥ ५८ ॥ उसे तू कार्तिक मासके शुकृपक्षमं सावधानीसे वण करना यह कह फिर गुरुजी सुन्दर वचन बोले ॥ ५९ ॥ 

= ३ 
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6) 
वा.रा.मा. |(@ 
॥ ७ ॥ 6) 


यह रामायण कथामृत नवदिनपर्यन्त श्रवण करना इस कारण हे सम्पूर्ण शाख्रार्थकै जाननेवाले ॥ ६० ॥ कथा सुननेमात्रसे हमारी इस पापसे 
रक्षा करो, नारदजी बोले जब इसप्रकार राक्षसने रामका उत्तम माहात्म्य वर्णन किया ॥ ६१ ॥ तब सुनकर वह ब्राह्मण बढ़ा विस्मित हुआ तब वह रामनाम 
परायण ब्राह्मण अत्यन्त रुपा करके ॥ ६२ ॥ सुदामा नाम राक्षससे इस प्रकार वचन बोले त्राहणने कहा कि हे महाभागी राक्षस ! 
तुम्हारी मति बड़ी विमल है ॥ ६३ ॥ इस कार्तिकके शुङ्कपक्षम॒ रामायणको कथा श्रवण कर अत्यन्तभक्ति से रामका माहात्म्य सुन ॥ ६४ ॥ 


` नवम्यहनिश्रोतव्यंरामायणकथामरृतम्‌ ॥ तस्माठ्रह्मन्महाभागसवैशास्त्रार्थकोविद ॥६०॥ कथाश्रवणमात्रेणपाद्यस्मात्पापकर्मणः ॥श्रीनारद 
उवाच ॥ इत्याख्यातंराक्षसेनराममाहात्म्यमुत्तमम॥ ६9 ॥ निशस्यविस्मयाविष्टोबभरवद्रिजसत्तमः ॥ ततोविप्र'कृपाविष्टोरामनामपरा 
यणः ॥६२॥ सुदामंराक्षसंनामचेदंवाक्यमथांब्रवीत्‌ ॥ विप्रउवाच ॥ राक्षसेंद्रमहा भागमतिस्तेविमलागता ॥६३॥ अस्मिन्नूजैसितेपक्षेरामा 
यणकथांश्रणु ॥ शृणुत्वंराममाहात्म्यंरामभक्तिपरात्मना ॥ ६४ ॥ रामध्यानपराणांचकःसमर्थःप्रबाधितुम्‌ ॥ रामभक्तिपरायत्रत्र्मावि 
एणुःसदाशिवः॥ ६५ ॥ अत्रदेवाश्चसिद्वाञ्चरामायणपरानराः ॥तस्मादूजसितेपक्षेरामायणकर्थांश्रूणु ॥ ६६ ॥ नवम्यहनिश्रोतव्यसावधानः 
सदाभवन्‌॥कथाश्रवणमात्रेणराक्षसत्वमपाकृतम्‌॥६७॥विस्‌ज्यराक्षसभावसभवद्देवतोषमः ॥ कोटिसूर्यप्रतीकाशमापन्नोविदुधर्षभः ॥ ६८ ॥ 


© 

®) 

9 ८ 2 रिस हि 
| शंखचक्रगदापाणीरामभद्रःसमागतः ॥ स्तुवंस्तुत्राह्मणंसम्यग्जगामहरिमंदिरम्‌ ॥ ६९ ॥ ८ 
A 

A 
है 

a) 


>> DN, DN EASE DNS 5606) न 


भा० टी० ८ हि | १ 
अ० २ | रामके ध्यान करनेवालोंको कोई भी बाधाकरनेको समर्थ नहीं है; जहां रामभक्त हैं उसी स्थानपर ब्रह्मा विष्ण शिव निवास करते है 
५ | ॥ ६५ ॥ उसी स्थानमै देवता सिद्ध और रामभक्त निवास करते हैं, इस कारण कार्तिक शुकषपक्षम रामायण सुन ॥ ६६ ॥नौदिनतक सावधान होकर अवण | 
| कर कथा श्रवण करतेही उसका राक्षसपन दूर होगया ॥ ६७॥ और वह राक्षस भावको त्यागकर देवताके समान होगया, | और वह |) 


ज्म नाह] 


सपान देवतान उन्म स्विरिपिविम “केोभी०।॥०४।७४० १९।००१९ब.३७४०७।०५६१०५५६९२्हा थम लिये रामचन्द्र भी उस स्थानमै 


॥ >) 
९३ = छो चै. ह. - २.»९- ८ 


| उनकी स्तुतिकर 'वैकृण्ठलोकको गया ॥ ६९ ॥ नारदजी बोले हे ब्राह्मणो ! इस कारण कार्तिक शुक्रपक्षम नव दिनतक रामायण जो अमृतके |( 
©) | समान हे कहानी सुननी चाहिये ॥ ७० ॥ जिनके नामस्मरण करतेही मनुष्य करोडों पापोसेछूटकर परमगतिको प्राप्त होता है “रामायण? यह |), 
शब्द जो एकबारंभी उच्चारण किया जाय तो ॥ ७१ ॥ उसी समय पापरहित होकर मनुष्य अन्तकालमें विष्णुलोकको जाता है जो मनुष्य इस आख्यानको 
पढते या भक्ति से श्रवण करते हैं, उनको निश्चय गंगास्नानकै पुण्यकाफल प्राप्त होता है ॥ ७२ ॥ इति श्री स्कंदपुराणे उत्तरखण्डे नारद सनत्कुमारसंवादे | 


नारद उवाच ॥ तस्माच्छणुध्वंविप्रंद्रारामायणकथामृतम्‌ ॥ नवम्यहनिश्रोतव्यमूजेंमासिचकीर्त्यते ॥७०॥ यन्नामस्मरणादेवमहापातकको 

टिभिः ॥ विमुक्तसर्वपापेभ्योनरोयातिपरांगतिम्‌ ॥ रामायणेतियन्नामसकृदप्युच्यतेयदा ॥७१॥ तदेवपापनिर्मुक्तोविष्णुलोकंसगच्छति ॥ 

येपठतीदमाख्यानंभक्तयाश्रण्वंतिवानराः ॥ गंगास्नानफलंपुण्यंतेषांसजायतेनवम्‌ ॥७२॥ इति श्रीस्कं० उत्त? नारदसनत्कुमारसंवादेरामाय 

णमा” राक्षसविमोचनंनामद्वितीयो5ध्यायः ॥२॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अहोचित्रमिदंप्रोक्तंसुनिमानदनारद्‌ ॥ रामायणस्यमाहात्म्यंपुनस्त्वं 

वदविस्तरात्‌ ॥१॥ अन्यमास्यमाहात्म्येकथयस्वप्रसादतः ॥ कर्थनोजायतेतुशिर्मुनेत्वद्वचनामतात्‌ ॥ २ ॥ नारद उवाच ॥ सर्वेयूयमहा 

भागाःकृतार्थानात्रसशयः ॥ यतःप्रभावरामस्यभक्तितःश्रोतुसुद्यताः ॥ ३ ॥ माहात्म्यश्रवणंयस्यराघवस्यकृतात्मनाम्‌ ॥ दुलेभंप्राहु 
त्येतंसुनयोक्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥ शृणुध्वमृषयश्चित्रमितिहासंपुरातनम्‌॥ सर्वपापप्रशमनंसर्वरोगविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 


७ | रामायण मा ० भाषायांराक्षस विमोचननाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ सनत्कुमार जी बोळे-हे नारदजी ! यह आपने बहुत उत्तम वाता कही;और भी 
6 | आप विस्तार सहित रामायणका माहात्म्य कहिये ॥ १ ॥ आप और महीनोंका व्रत माहात्म्य भी सुनाइये, आपके वचनसे हमारी तृप्ति नहीं 
©) | होती॥ २ ॥ नारद्जी बोले निःसंदेह तुम सब महाभाग्यवान और ऊतार्थहो इसमें संदेह नहीं जो रामचद्रकी महिमा श्रवण करनेको उद्यतहों ॥ २॥ |® 
जिन . रामचन्द्रके माहात्म्यका सुनना बडे २ ज्ञानी महात्माओंने दुळेभ माना है ॥ ४ ॥ हे ऋषियों ! एक्क अद्भुत प्राचीन इतिहास श्रवण करो जो ९ 
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बा.रा.मा. ||| सम्पूर्ण पाप और सम्पूर्णरोगोंका नाश करनेहारा है ॥ ५ ॥ पहले द्वापरमें एक सुमतिनाम राजाथा, जो चन्डवंशमें उत्पन्न और सब भूमंडलका अधिपति था टे 


॥ < ॥ |@| ॥ ६ ॥ वह धमोत्मा सत्यसागर सब सम्पत्तियोंसे पूर्ण सदा रामकी कथा सुनने और पूजन करनेहारा था ॥ ७ ॥ अहंकार रहित हो रामभक्तोंकी शुभूषा || 
6| करता पूजनीयोंकी पूजा करता, समदर्शी और. गुणयुक्त था ॥ ८ ॥ सब प्राणियोंका हितकारी, शान्तकृतज्ञ कीर्तिमान्‌ था, इसी प्रकार उसकी ||, 
A भायी भी सब लक्षण संपन्न थी ॥ ९ ॥ वह पतिवता पतिको प्राणोके समान प्यारी, सत्यवतीनामयुक्त थी वे दोनों ख्रीएरुष सदा रामायण सुनते (७ 
a (0) 
A आसीत्पुराद्रापरेचसुमतिनामभूपतिः। सोमवंशोद्भवःश्रीमान्सप्तद्वीपेकनायकः ॥६॥ धर्मात्मासत्यसंपन्नःसर्वसंपद्विभूषितः ॥सदारामकथासे | 
$| वीरामपूजापरायणः ॥७॥ रामपूजापराणांचशुश्रूषुनिरहकृतिः ॥ पूज्येषुपूजानिरतःसमदर्शीगुणान्वितः ॥ ८ ॥ सर्वभूतहितःशांतःकृतज्ञः र 
| कीतिंमान्तृपः ॥तस्यभार्यामहाभागासर्वलक्षणसंयुता ॥९॥ पतिब्रतापतिप्राणानाम्नासत्यवतीशुभा ॥ तावुभौदंपतीनित्यंरामायणपरायणों |(@ 
§| ॥ १० ॥ अन्नदानरतौनित्यंजलदानपरायणौ॥ तडागारामवाप्यादीनसंख्यातान्वितेनतुः ॥११॥ सोऽपिराजामहाभागोरामायणपरायणः ॥ ७). 
6| वाचयेच्छृणुयाद्वापिभक्तिभावेनभावितः ॥ १२ ॥ एवरामपरंनित्यराजानंधर्मकोविदम्‌ ॥ तस्याप्रियासत्यवतीदेवाअपिसदास्तुवन्‌ ॥ १३ ॥ |) 
|| त्रिलोकेविश्रुतोतौचदंपत्यत्यंतधारमिको ॥ आययौबहुभिःशिष्येद्रेडुकामोविभांडकः ॥ १४ ॥ विभांडकंघुनिंदद्ठासमाम्नातोजनेश्वरः 90 ` 
रर प्रत्युद्ययोसपत्नीकःपूजाभिर्बहुविस्तरम्‌ ॥ १५ ॥ § 
भा० 0 | 


अ० ३ || ॥ १० ॥ अन्नदान जलदान करतेअसंख्यसरोवर बावडी और कुये इन्होंने बनवाये ॥ ११ ॥ इस प्रकार यह बडभागी राजा बड़े प्रेमसे कभी रामायणपढ़ते 
A और कभी सुनतेथे, मनमें बडी भक्ति धारण करते ॥ १२ ॥ इस प्रकार धर्भपरायणरा मभक्तराजाकी रानीसत्यवती भी थी, सदा उसकी देवता बडाई करते 


$| ॥१३॥ वह दोनों खरी एरुष भक्तिके कारण त्रिलोकी में विख्यात होगये, एक समय उनके देखनेको बहुत चेलों सहित विभांडक ऋषि आये ॥ १४ ॥ |^ 
१ इवत देस उरचासी उर उपनी -भाएखरस्हिसा0रस्जः उसके ०मिकट-गये०'अपेश०डननवि।००नढी पूजाः की ॥ १४ ॥ ॥ ॥/॥ A 


९. 


|| परुष आकर रुपा करते हैं ॥ १९ ॥ हेत्रस्व! जो बाझणके चरणोंका जळ अपने मस्तकपर धारण करते हैं, वे बढे पुण्यात्मा हैं,ओर निश्चय 


५ ०२ > | न 
उनका अतिथि सत्कार कर आसनपर बेठाया, और उनसे नीचे आसन पर बैठ वह राजा हाथ जोड़कर कहने ढगे॥ १६ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके 
इस स्थानपर पधारनेसे कृतकृत्य हूं क न म महि यार रोई हैं सलरुषॉका आगमन बढे भाग्यसे होताहे ॥ १७ ॥ जहां बढ़े परुषोंका मेम होता है, वहीं सब संपत्ति भी |& 


$| होती हैं बहीं तेज कीर्ति और धन होता है इस प्रकार पंडित कहते हैं॥१८॥ हे सनिराज!वहाही प्रतिदिन कल्याण वृद्धिको प्राप्त होते हैं बही बढे सज्जन 
| और निश्चय |' 


है 

कृतातिथ्यक्ियंशातक्रतासनपरिअइम्‌॥ नी चासनगतोगूप'प्राञ्ञलिर्मुनिमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ राजोवाच ॥भगवन्कृतक्कत्यो५स्मितवात्रागमनेन रे 

; । बद्ध सतामागमनसतः प्रशंसतिसुखावहम्‌ ॥१७॥ यत्रस्यान्महतांप्रेमतत्रस्युः सर्वसपदः ॥ तेजःकी तिर्धनंपुञाइतिप्राह्विपश्चितः ॥१८॥ |^ 
तजवृद्धिंगमिष्यंतिश्रेयांस्यनुदिनंसुने ॥ तञ्ञसंतःप्रकुर्वतिमहतींकरुणांप्रभो ॥ १९ ॥ योमूध्निधारयेद्र्मनविप्रपादतलोदकम्‌ ॥ सस्नातः | 
सवताथषुपुण्यवान्नात्रसशयः ॥ २० ॥ ममपत्राश्रदाराश्संपत्त्वयिसमपिता ॥ समाज्ञापयशांतात्मनजह्मन॒किकर वाणिते त 
य काक यो क नानाति : ॥ २२ ॥ ऋषिवाच ॥ राजन्यदुक्तंभवतातत्सर्ेत्व | 
'सवपर तिहि ॥ २३॥ प्रीतोऽि न्मार्गेपारिबातिनः 0) 
मितदुच्यताम्‌ ॥ २४ ॥ ॥ 0 रीतोऽस्मितवश्रपालसन्मागेंपारिवतिंनः ॥ स्वस्तितेऽस्तुमहाभागयत्यक्ष्या || 

(0) 

छ| सब तीर्थामे स्नान कर चुके ॥२०॥भेरे पुत्र खरी धन संपत्ति सब आपहीकी हैं हे शांतस्वरूप मुनिराज ! आज्ञा दीजिये हम आपका कौन प्रिय कार्य करें ॥२१ ॥ रर 
सुनिराज राजाका इस प्रकार विनय देख हाथसे राजाको स्पश कर बढी प्रसन्नतासे बोले ॥२२॥ ऋषि बोठे राजन ! जो कुछ तुमने कहा है वह सब तुम्हारे | 

| कुलकेउचितही है, विनयी पुरुष परमकल्याणको पाते हैं ॥२३॥ हे राजन्‌ ! तुम सन्मार्गमे चळतेहो इस कारण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, हे महाभागः! तुम्हारा | 
| मंगल हो जो मैं तुमसे पूछता हूं सो कहो ॥ २४ ॥ | 
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नारायणकै सन्तोष करनेहारे बहुतपराणविद्यमान हैं और तुमरामायणकै भक्त माघमासमेअधिक अनुष्ठान करतही तुम्हारी यह भायी भी नित्य रामचन्द्रके ध्यानमै 
रहतीहैयह क्या बात है वह सब वृत्तान्त हमें सुनाओ ॥२५॥२६॥ राजा बोले है _भगवन्‌ ! यह जो आपने पूछा है सो म सब वर्णन करता हूं हे मुनि! हमारा 
चरित लोगोंको आश्चर्यदायक है मैं प्रथम जन्ममें मालिनी नाम शूद्र था नित्य कुमागंगामी सब लोगोंका अहितकारी था ॥२७॥२८॥ चुगल देष, ' देवता 
ऑंका द्रव्य हरनेहारा, महापातकियोंके निकट रहनेहारा देव इव्य सेही जीविका करने हारा गोघाती बह्हत्यारा चोर नित्य प्राणियों का वधकरनेहारा नित्य 


वा.रा.मा. 
॥९॥ 


® \ 
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राणाबहवःसं तिहरिसंतुष्टिकारकाः ॥ माघेमास्यप्युद्यतोऽसिरामायणपरायणः॥२५॥ तवभार्यापिसाध्वीयनित्यरांमपरायणा ॥ किमर्थमे 
Soh bls ॥२६॥ राजोवाच। ।वृणुध्वंभगवन्सवैयत्पृच्छसिवदासितत्‌ ॥ आश्चयेभूतंलोकानामावयोश्वरितंमुने ॥ २७ ता 
अहमासीत्पुराश्ूद्रोमालिनिनांमसत्तमकुमार्गनिरतोनित्यसवैलोकाहितेरतः ॥ २८ ॥ पिश्युनोधर्मविद्वेषीदेवद्रव्यापहारकः॥महापा 
सगीदेवद्रन्योपजीविकः ॥ २९ ॥ गोष्नरत्रह्महाचौरोनित्येप्राणिवघेरतः ॥ नित्यंनिष्डरवक्ताचपापीवेश्यापरायणः ॥ ३० ॥ किचित्का 
लेस्थितोह्यवमनाहत्यमहद्दचः ॥ सर्वबक्षपरित्यक्तोदुःखीवनसुपागमम्‌ ॥ २१ ॥ मगमांसाशनोनित्यंतथामार्गविरोधकत्‌ ॥ एकाकीदुःख 
बहुलोह्यवसन्निर्जनेवने ॥ २२ ॥ एकदाक्षुत्परिश्रांतोनिदाघातेःपिपासितः ॥ वसिष्ठस्याश्रमंदृष्ठा अपश्यंविजनेवने ॥ ३३॥ इंसका 
रण्डमाकीणतत्समीपेमहत्सरः ॥ पयेतेवनपुष्पोघेशछादिततन्सुनीश्वरः॥ ३४ ॥ 


भा० टी० 
अ० ३ 
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निष्ठ्रभाषी पापी वेश्यापरायण ॥ २९॥ ३० ॥ यह सब में आचरण करता था इस पकार झुझे देख बढे परुषोनि समझाया जब मैने tt 2 
इस परउन्होंने मुझे त्यागन कर दिया; दुःखी हो वनमें चला आया ॥ २१ ॥ वनमें नित्य मृगमांस खाता, माग छूटता एकाकी बडे दुःखसे ' मैने हंसका 9 
एहता था ॥३२ ॥एकसमथ भूखसे व्याकुल भमी, निद्रा के आनेसे दुःखी प्यासा होकर मैंने निजेन व्‌नमे वशिष्टजीका आश्रम देखा ॥ ३३ ॥ वहाँ गन हस 2 
9999 3) वित्‌ उसके समीपमे बडासरोबूर देखा, उसके चारों ओर बन ओर बहतसे सुनिजन वहाँ वास करतेथे ॥ ३४ ॥ ७७ 


nta eGangotri Gyaan Kosha Je) . 
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उस सरोवरके तटमें श्रमरहित हो मैंने जल पिया और वृक्षोंकेफळ तोडकर मैंने क्षुधा निवारण की॥ ३ ५॥और उसवसिष्ठजी के आश्रम में मैंनेनिवास किया वहां मैंने 
ट्टेफूटेस्फटिकोंको इकट्ठा करके ॥३६॥ पत्ते तृण और काष्ठोंसे अच्छे प्रकार घर बनाया और व्याधेकै कर्मकर बहुत प्रकारके पशुओं को मारकर ॥३७॥ आजी 
विका करके बीस अवतारतक निवास करा उसी समय विंध्यदेशसे यह साध्वी आयकर प्राप्त हुई ॥३८॥ इसका जन्म निषादकुलमें था काली नामकुडम्बियोंसे त्यागी 
हुई दुःखित शरीर ॥३९॥ भूख प्याससेव्याकु अपने कत्तव्य कर्मका सोच करती देवयोगसे यह उसनिजनवनमे आकर प्राप्त हुई ॥ ४० ॥ ग्रीष्मकालमे 


अपिबंतत्रपानीयंतत्तटेविगतश्रमः ॥ उन्मूल्यवृक्षमूलानिमयाक्षुच्चनिवारिता ॥ ३५ ॥ वसिष्ठस्याश्रमेतिष्ठन्निवासकृतवानहम्‌ ॥ शीणस्फ 
टिकसंधानंतत्रचामहकारिषम्‌ ॥ ३६॥ पर्णेस्तृणेश्वकाष्ठेश्वग्रहंसम्यवप्रकल्पितम्‌ ॥ तत्राहंब्याधसत्त्वस्थोहत्वाबहूविधान्मृगाच्‌ ॥ २७॥ 
आजीवंवर्तनंकृत्वाप्रताराणांचविशतिम्‌ ॥ अथेयमागतासाध्वीविध्यदेशससुद्धवा ॥३८॥ निषादकुलसँगूतानाम्नाका लीतुविश्वुता ॥ बंधुवर्गे' 
परित्यक्तादुःखिताजीर्णविग्रहा | ३९ ॥ बह्मबक्षुत्तट्परिश्रांता शोचंतीसुक्रियांक्रियाम्‌ ॥ देवयोगात्समायाताअयंतीविजनेवने ॥ ४० ॥ 
मासिग्रीष्मेचतापाताहांतस्तापप्रपीडिता ॥ इमांदुःखवतींदृष्टाजातामेविपुलाघृूणा ॥ ४१ ॥ मयादत्तंजलंचास्येमांसवन्यफलंतथा ॥ गतश्र 
मातुतुशसामयात्रह्मन्यथातथम्‌ ॥ ४२ ॥ न्यवेदयत्स्वकर्माणिश्णुतानिमहामुने॥ इयंकालीतुनाम्नेवनिषादकुलसंभवा ॥ ४३ ॥ दाविक 
स्यसुताविद्वन्‌न्यवसद्विध्यपर्वते ॥ परस्वहारिणीनित्यंसदापेशुन्यवादिनी ॥ ४४ ॥ 


धूपसे व्याकुल इस दुखियाको देखकर मुझे करुणा उत्पन्न हुई ॥४१॥ मैंने इसे जल मांस और वनके फल दिये हमुनिराज ! जब यह भोजनकर श्रमरहित 
हुई तब यथातथ्य ॥ ४२ ॥ इसने अपना वृत्तान्त मुझे सुनाया सो आप निये कालीनामवाली निषादकुलमें उत्पन्न हुई ॥ ४३ ॥ हे बझन्‌ ! यह दाविककी 
कन्याथी जो विंध्यपवेतपर रहता था; यह नित्य पराया धन हरती और चुगली करती थी ॥ ४४ ॥ 


YHOO OSNOSNROSONEOSOCREOXE 
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वा.रा.मा. 


॥१०॥ 


० टी० 
अ० ३ 


इसने अपने पतिको मारडाला इस कारण कुटुम्बियोंने इसे त्यागन कर दिया हे बहन्‌ ! तब यहनिर्जन वनर्मे मेरे समीप आई ॥ ४५ ॥ इस प्रकारसे 
इसने अपना कर्म मुझसे सुना दिया वशिष्ठके सुन्दर आश्रमकै निकटही यह ओर मैं ॥४६॥ वनके जीवोंका मांस खाते पति भार्याके भावसेनिवास करने टगे 
एक समयमेंउच्छिष्ट लेनेके निमित्त वसिष्ठके आभ्रमके निकट गया ॥ ४७ ॥ वहां मैंने देवता और ऋषियोंका समाज देखा, माघमासमें वहां प्रतिदिन रामायण 
होतीथी श्रोता प्रेम भक्तिसे सुनतेथे ॥ ४८ ॥ उस समय हम दोनों निराहार भूंख प्याससे व्याकुल थके हुए वशिष्ठके आश्रमके निकट बेठ गये ॥ ४९ ॥ नौ 


बंधुवगेःपरित्यक्तायतोहतबतीपतिम्‌ ॥ कांतारेविजनेब्रह्मनमत्समीपश्चुपागता ॥ ४५ ॥ इत्येवंस्वकृतंकर्मसाचमहांन्यवेदयत्‌॥ वसिष्ठस्या | 
श्रमेपुण्येह्यहचेये चवेसुने ॥ ४६ ॥ दंपतीभावमाश्रित्यस्थितौमांसाशनौतदा ॥ उच्छिष्टार्थगतौचेववसिष्ठस्याश्रमेतदा ॥४७॥ ॥ समाजं 
तत्रहद्वापिदेवर्षीणांचसत्नकम्‌ ॥ रामायणपराविप्रामाघेदृष्टादिनेदिने ॥४८॥ निराहारौचविश्रस्तोक्षुत्पिपासाप्रपीडितो ॥ यहच्छयागतौतत्र 
वसिष्ठस्याश्रमंप्रति ॥ ४९ ॥ रामायणकथांश्रोतुनवाह्वाचेवभक्तितः ॥ तत्कालएवपंचत्वमावयोरभवन्घुने ॥ «० ॥ कर्मणातेनदृष्टात्मा 
भगवान्मधुसूदनः ॥ स्वदूतान्प्रेषयामासमदाइरणकारणात्‌ ॥ ९१ ॥आरोप्यावांविमानेतुययुश्चपरमंपदम्‌ ॥ आवांसमीपमापन्नौदेवदेव 
स्यचक्रिणः ॥ ९२ ॥ भुक्तवंतौमहाभोगान्‌ ॥ यावत्कालंखणुष्वमे ॥ शुगकोटिसह्साणियुगकोटिशतानि च ॥ ५३ ॥ उषित्वारामभ 
वनेत्रह्ललोकमुपागतौ ॥ तावत्कालंचतत्रापिस्थित्वेशपदमागतो ॥ ९४ ॥ 


A 
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| दिनतकरामायणकी कथा वेसेही बेठे सुनतेरहे हे मुनिराज ! उसी समय हमारे दोनोंका शरीर छूट गया ॥५०॥ इस कर्मसे हमारे भगवान्‌ मधुसूदन प्रसन्न 
6 | हुए ओर इस भार्याके सहित मेरे लेनेको दूतोंको भेजा ॥ ५१ ॥ वह हम दोनोंको विमानपर चढाय परमपदको छे गये जब हम देवदेव चक्रधारी नारायण 
| के समीप पहुँचे ॥ ५२ ॥ तब करोड हजार और करोड सौयुग हमने स्वगेलोकमें अनेक प्रकारके भोग भोग ॥ ५३ ॥ रामके भवनमें इतने काळ. रहकर फिर 
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वहांसे शिवलोकको और उतनाही काळ बिताय अनेक सुख भोग अब यहां पृथ्वीलोकके राजाहुए हैं ॥ ५५॥ अबयहांभी रामायणके प्रतापसे 


9) | हमारे अतुल संपत्ति है. हे मुनि राज ! यह सब वस्तु हमें अनिच्छासे ही प्राप्त हैं ॥ ५६॥ हे बहन्‌ ! जन्म मृत्यु जराकी नाश करनेहारी अमृत समान 


रामायणकी कथा भक्तिसे नौ दिनतक श्रवण करनी चाहिये ॥ ५७॥ हे मुनीश्वर ! रामायणके प्रभावसे परवश किये कर्मभी मनुष्योंको बहुत फल देते हैं 
॥ ५८ ॥ नारद्‌जो बोले विभांडक ऋषि राजामे यह सब कथा श्रवणकर राजाको अभिवादनकर अपने तपोवनको गये ॥ ५९ ॥ इस कारण हे ब्राह्मणो ! 


तत्रापितावत्कालंचभुक्ताभोगाननुत्तमान्‌ ॥ ततःपृथ्वीशतांप्राप्तोक्रमेणसुनिसत्तम ॥ ९९ ॥ अत्रापिसंपदतुला रामायणप्रसादतः॥ अनि 
च्छयाक्ृतेनापिप्राप्तमेवंविधंसुने ॥ «६ ॥ नवाह्वाकिलश्रोतव्यरामायणकथामृतम्‌ ॥ भक्तिभावेनधर्मात्मञ्चन्ममृत्युजरापहम्‌ ॥ «७ ॥ 
अवशेनापियत्कर्मकृतंतुसुमहाफलम्‌ ॥ ददातिनृणांविप्रेंद्रामायणप्रसादतः ॥५८ ॥नारदउवाच ॥ एतत्सर्वनिशम्यासौविभांडकसुनीश्वरः ॥ 
अभिवंद्यमहीपालंप्रययौ स्वंतपोवनम्‌ ॥ «९ ॥ तस्माच्छ्णुध्वंविम्रद्रादेवदेवस्यचक्रिणः ॥ रामायणकथाचेषाकामधेनूपमास्मृता ॥ ६०॥ 
माघेमासेसितेपक्षेरामाख्यानंप्रयत्नतः ॥ नवाह्वाकिळश्रोतव्यंसर्वधर्मफलप्रदम्‌ ॥ ६१॥ यइदंपुण्यमाख्यानंसर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ वाचयेच्छणु 
याद्वापिरामेभक्तिश्चजायते ॥ ६२ ॥ इति श्रीस्कंदपुराणे उत्तरखंडेनारदसनत्कुमारसंवादेरामायणमाहात्म्येतृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ नारद्‌ 
उवाच ॥ अन्यमासेप्रवक्ष्यामिश्वणुध्वंसुसमाहिताः ॥ सर्वपापहरंपुण्यं सर्वदुःखनिवारणम्‌ ॥ १ ॥ 


)| कामधेचुके समान चक्रधारी जनादनके गुणोंसे युक्त रामायण कथा अवश्य सुननी चाहिये ॥६०॥माघमासके शुक्कपक्षमे भक्तिपूर्वक नो दिन रामायण सुनने 
सब धमाके फलकी प्राप्ति होती हे ॥ ६१॥ जो कोई सब पापोंको दूर करनेहारी इस पवित्र कथाको श्रवण करते हैं, या वांचते हैं उनकी रामचेद्रम भक्तिसे |^ 
) | होती है ॥६२॥ इति श्रोस्कं ० उत्तरखण्डेनारदसनकुमारसंवादेरामायणमहात्म्येभाषायांतृतीयोऽध्यायः॥३॥ नारदजी बोठे हे सुनीश्वरो ! सावधान होकर सुनो और | 
महीनोंमं इसके श्रवण करनेसे सब पाप ओर दुःख दूर होते हैं॥ १ ॥ 
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| बाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र खरी सबकी सब कामनापूर्ण करने और सब ब्रतोंका फल देनेहारी राम कथा है ॥ २ ॥ दुस्स्वप्नका नाशक और धनधान्य भक्तिका 


दाता रामायणका माहात्म्य सावधान होकर सुनना चाहिये ॥ i । जिस प्रकार इसके पढ़ने सुननेसे सब पाप दूर होते हैं इस विषयमे हम एक पुरातन कथाका | 
उदाहरण कहते है ॥४॥ एक कलिक नाम लुब्धक विंध्याचलके वनमें रहता था,वह सदा पराई श्री और पराया इव्यहरण करता ॥५॥ सदा पराई निंदा करता जीवोंको 
दुःख देता था,उसने सहस्रो गौ बाह्मणोंका घातकिया था ॥६॥ सदादेवताओका तथा दूसरोका इव्यहरता था,इस प्रकारकेउसने अनेक पाप किये ॥७॥ जो 


्राहमणक्षत्त्रियविशांज्जुद्राणांचेवयोषिताम्‌ ॥ समस्तकामफलदंसवंत्रतफलप्रदम्‌ ॥ २ ॥दुःस्वप्ननाशनंधन्यंशचुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ रामायण 
स्यमाहात्म्यंओतव्यचप्रयत्नतः ॥ ३ ॥ अत्रेवोदाहरंतीममितिहासणुरातनम्‌ ॥ पठतांशृण्वतां चेवसर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४॥ विध्याटव्या 
मभूदेकःकलिकोनामछुन्धकः ॥ परदारपरद्रव्य॒हरणेसततंरतः ॥ « ॥ परनिदापरोनित्यंजंतुपीडाकरस्तथा ॥ हतवान्ब्राह्मणान्गाअ्चशतशो 
ऽथसहस्रशः ॥ ६ ॥ देवस्वहरणेनित्यंपरस्वहरणेतथा ॥ तेनपापान्यनेकानिकृतानिसुमहांतिच ॥ ७॥ नतेषांशक्यतेवकतुंसंख्यावत्सरकोटि 
भिः ॥ सकदाचिन्महापापोजंतूनामंतकोपमः ॥ ८॥ सोवीरनगरंप्राप्तः्सवेरवर्यसमन्वितम्‌ ॥ योषिद्विभूषिताभिश्चसरोभिविमलोदकेः ॥९॥ 
अलक्ृतंविपणि भिर्ययौ देवपुरोपमम्‌ ॥ तस्योपवनमध्यर्थरम्यकेशवमंदिरस्‌ ॥ १० ॥ छादितंहेमकलशेहष्ठाव्याोषुदं्ययो ॥ हीरसुक्ता 


सुवर्णानिबहूनीतिविनिश्चितः ॥ 11 ॥ 
करोडोंवर्षमेभी न कहे जाय, किसी समय जन्तुओंको कालके समान वह ॥ ८ ॥ सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त सौबीरनगरमें आकर प्राप्त हुआ, जहां वख्नालंकार पहरे 


अनेक खी और निर्मल नीरके अनेक सरोवर विद्यमान थे ॥ ९ ॥ सुन्दर बजारोंसे शोभायमान वह देवनगरके समान था; उसके उपवनमे एक बड़ा शोभायमान |(^ 
नारायणका मंदिर था ॥ १० ॥ जिसके ऊपर सोनेके कलश चढेथे, यह देख वह व्याधा बड़ा प्रसन्न हुआ कि,यहां हीरा मोती और सोना बहुत होगा, |) 
१ (a) 
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जगामरामभवनंवित्ताशश्रोर्यलोळुपः ॥ तत्रापश्यद्चिजवरंशांतंतत्त्वार्थकीविदम्‌ ॥ १२॥ परिचर्यापरंविष्णोरुत्तकंतपसांनिधिम ॥ एकाकि 
नंदयाळुंचनिःस्पृहंध्यानलोलुपम ॥ १३ ॥ दृष्दा$सोळुब्धकोमेनेतंचोौर्यस्यांतरायिकम्‌ ॥ देवस्यद्रव्यजातंतुसमादातुमनानिशि ॥ १४ ॥ 
उत्तंकहंतुमारेभेविधृतासिर्म दोद्धतः ॥ पादेनाकम्यतद्वक्षोजटाःसंग्रह्मपाणिना ॥ हंतुंकृतमतिव्याधमुत्तक'प्रेश््यचाबवीत्‌ ॥ १५ ॥ उत्तंक 
उवाच॥ भोभोःसाधोबृथामांत्वंहनिष्यसि निरागसम्‌ ॥ मयाकिमपराद्ध॑तेतद्वदत्वंचलुब्धक ॥१६॥ कृतापराधिनोलोकेहिसांकुर्वेतियत्नतः ॥ 
नहिसंतिवृथासोम्यसलनाअप्यपापिनम्‌ ॥ १७॥ विरोधिष्वपिमू्खषुनिरोक्ष्या वस्थितान्युणान्‌ ॥ विरोधनाधिगच्छतिसजनाः 
शांततेजसः ॥ १८॥ बहुधावाच्यमानोडपियोनरः क्षमयान्वितः ॥ तमुत्तमंनरंप्राह॒विष्णोः प्रियतरंतथा ॥ १९ ॥ सुजनोनयाति 
वैरपरहितनिरतोविनाशकालेऽपि ॥ छेदेडपिचंदनतरुःसुरभयतिसुखंकुठारस्य ॥ २० ॥ 


७ 


RNEASY 


(0) 


23 अपराध करनेवालेहीको मारते हे ॥ १६ ॥ हे सौम्य ! सजन पुरुष निरपराध किसीको नहीं मारते हैं ॥१७॥ और विरोधीमूर्खामै भी गुण देखकर शान्त | 
9 | ऐजस्त्री सजन किसीसे विरोध नहीं करते ॥ १८ ॥ बहुत प्रकारसे कूर वचन सुनकर भी जो मनुष्य शान्ति करे, उसी उत्तम मनुष्यको नारा |; 
| -पणका भक्त कहते हैं ॥ १९ ॥ पराया हित करनेवाले सजन पुरुष विनाशकाळ उपस्थित होनेसेभी किसीके संग वैर नहीं करते, चन्दन अपने 
9 | काटनेवाळे कुल्हाढेकाभी मुख सुगंधित कर देता हे ॥ २० ॥ .. ॒ | 

| 
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। [ अहो प्रारब्धही बलवान हे जो मल॒ष्योंको बाधा देतीहे, उसमंभी संसारकै दुजैन साधुओंकोही अधिक पीडा देते हैं ॥ २१ ॥ मृग मीन सज्जन जोकि तृण | 
रो) जळ और सन्तोषके भोजनसेही सन्तुष्ट रहते हैं उन सेभी जगतमे छुब्धक धीवर और चुगल निष्प्रयोजन वैर करते हे ॥ २२॥ अहो माया बडी 
बलवान है जिसने इस सब जगतको अधिक मोहित कर दिया है; पुत्रमित्र कलत्र सबही दुःखकी खान हैं॥ २३ ॥ जो खरी पराये इव्यहरण कर पुष्ट 
की है; अन्तमें क्ह सब छोड़कर इकलेही जाना होताहे ॥२४॥ मेरी मा मेरा पिता मेरी खी मेरे पुत्र यह सब मेराहे, प्राणियोंको यह वृथा ममताही |$ 


अहोविधिवैँबलवान्बाधतेबहुघाजनान्‌ ॥ तत्रापिसाधून्बाधंतेलोकेवेदुर्जनाजनाः ॥ २१ ॥ मृगमीनसञ्नानांतृ्णजलसंतोषविहितवृत्ती 
नाम्‌ ॥ छुन्धकधीवरपिशुनानिष्कारणवैरिणोजगति ॥ २२ ॥ अहोबलवतीमायामोहयत्यखिलंजगत्‌ ॥ पुत्रमित्रकलत्राद्येःसर्वदुःखेनयो 
ज्यते ॥ २३ ॥ परद्रव्यापहारेणकलत्रंपोषितंचतत्‌ ॥ अतेतत्सर्वस॒त्सृज्यएकणएवप्रयातिवे ॥ २४ ॥ मममाताममपिताममभार्याममा 
त्मजाः ॥ ममेदमितिजन्तूनांममताबाधतेबृथा ॥ २५ ॥ यावदजयतिद्रव्यंतावदेवहिबांचवाः ॥ धर्माधमौंसहैवास्तामिहामुत्रचनापरः 
॥ २६॥ अजितंतुधनंसवेंधुजंतेबांधवाःसदा ॥ स्वेष्वेकतमोसूढस्तत्पापफलमश्च॒ते॥ २७॥ इतिबुवाणंतमृषिविमृष्यमयविहलः ॥ कलि 
कःप्रांजलिःप्राहक्षमस्वेतिषुनःपुनः ॥ २८ ॥ तत्संगस्यप्रभावेणहरिसन्निधिमात्रतः ॥ गतपापोछुब्धकश्चसानुतापोऽभवद्ध्ुवम्‌ ॥ २९॥ 


| दुःख देती है ॥ २५ ॥ जबतक द्रव्य उत्पन्न करके लाता है तभीतक कुटुम्बके लोग साथी हैं परन्तु यथार्थम यहां ओर दूसरे लोकमें धर्म और अधमही 
2 साथी है ॥२६॥ उत्पन्न किये हुए धनकोसदा कुट्म्बीही भोगते हैं; परन्तु इसके उपाजनका पाप यह मूख इकलाही भोगता है ॥ २७॥ ऋषिके यह वचन 


| सुनकर और विचार कर वह कालिक लुब्धक्‌ भयभीत हो हाथ जोड बार २ कहने लगा, हे मुनिराज ! क्षमा करिये ॥ २८ ॥ उनकी संगति और नारायण 
(७ शन्दरस ्थितके भावस यह रुच्यक पाप सस्तिव्हो 'अत्यंम्लं पळते 'छमपओ२०बवेछा?%70२प्टुट/4१1160910 esis 
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हे ब्राह्मण ! मैने बहुत कुत्सित कमे किये हैं, वह सब आज आपके दशनके प्रभावसे नष्ट होगये॥ ३० ॥ हे स्वामी मैने नित्य पाप और महापापकिये 0. 
चि 


हैं,किसकी शरणमे जानेसे किस प्रकार उनसे छुटकारा होगा॥३१॥पहले जन्मके पापसे तो मैं ठुब्धक हुआ,अब यहांभी अनेक पाप करनेसे में किस गतिको 
प्राप्त हुंगा॥३२॥ इस प्रकार महात्मा कलिकके बचन सुनकर उत्तक नामक विश्रर्षि उससे कहने लगे ॥ ३३ ॥ उत्तेकजी बोले धन्य धन्य कालिक ! तुम बढे 
बुद्धिमान हो जो तुम्हारी मति एसी उज्ज्वल है जो संसारके दुःखोंके नाश होनेके उपायकी इच्छा करते हो ॥ ३४ ॥ तोचेत्र 


मयाकृतानिकर्माणिमहांतिसुबहूनिच ॥ तानिसर्वाणिनष्टानिविग्रेंद्रभवदशनात्‌ ॥ ३० ॥ अहवेपापङृन्नित्यंमहापापंसमाचरम्‌ ॥ कर्थमेनि 
ष्कृतिभूयात्कंयामिशरणविभो ॥ ३१॥ पूर्वजन्माजितेःपापेळुब्धकत्वमवाप्नुवम्‌ ॥ अत्रापिपापजालानि कृत्वाकांगतिमाप्नुयाम्‌ ॥३२॥ 
इतिवाक्यंसमाकर्ण्यकलिकस्यमहात्मनः ॥ उत्तकोनामविप्रांपर्वा क्यचेदमथाब्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ उत्तेक उवाच ॥ साधुसाधु महाप्राज्ञमति 
स्तेविमलोज्ज्वला ॥ यस्मात्संसारदुःखानांनाशोपायमभीप्सति ॥ २४ ॥ चेत्रेमासेसितेपक्षेकथारामायणस्यच ॥ नवाह्वाकिलश्रोतव्याम 
क्तिभावेनसादरम्‌ ॥ ३५॥ यस्यश्रवणमात्रेणसर्व पापेःप्रमुच्यते ॥ तस्मिन्क्षणे$सौकलिकोलुन्धकोवीतकल्मषः ॥ २६ ॥ राम्रायणकथां 
श्रुत्वासद्यःपंचत्वमागतः ॥ उत्तंकःपतितंवीकष्यछुग्धकंतदयापरः ॥ ३७ ॥ एतद्दृष्टाविस्मितश्वअस्तोषीत्कमलापतिम्‌ ॥ कथांरामायणस्या 
पिश्र॒त्वाचवीतकल्मषः ॥ दिव्यंविमानमारुद्यमुनिमेतदथाबरवीत्‌ ॥ ३८॥ 


शुक्रपक्षम भक्तिभावसे आदरपूर्वक नौ दिनतक रामायणकी कथा सुनो ॥ २५ ॥ इसके श्रवण मात्रसे ही तेरे सब पाप नाश हो जायँगे उसी क्षणमे यह लुब्धक 
किक सब पापोंसे रहित हो गया ॥ ३६ ॥ रामायणकी कथासुनकर शीघ्र ही शरीर त्यागकर दिया, उतंक ढुब्धकको गिरा हुआ देख दयासे॥ ३७॥ 
उसकी यह दशा देख विरमत हो नारायणकी स्तुति करने लगे, ओर वह रामायणकी कथा सुननेसे पाप रहित हो दिव्य विमानम चढ़कर मुनिराजसे 
कहने ठगा ॥ ३८ ॥ 


५ 
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वा.रा.मा. र कलिक बोला, हे मुनिशादूछ उत्तंक सुब्रत ! तुम मेरे गुरु हौ, आप ही के श्रसादसेमै दुःख संकटे मुक्त हुआ हूँ ॥ २९ ॥ हे मुनिभेष्ठ ! आप ही के 
॥१३॥ ||| प्सादसे मुझे ज्ञानकी प्राप्ति हुई जिससे शीघ्र ही मेरे पाप समूहनष्ट हो गये ॥ ४० ॥ हे मुनि ! रामायणकी कथा सुनकर तुम्हारे उपदेशसे मैं मुक्त हुआ | 
©| हे भगवन ! तुमनेही मुझे विष्मगवानुके परमपदको प्राप्त किया है॥ ४१ ॥ हे करुणा सागरगुरुजी ! आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया 
9) हे भगवन्‌ ! में आपको प्रणाम करताहूँ, आप मेरे कत्यको क्षमा करना ॥ ४२ ॥ यह कह सुनिश्रेष्ठके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षी करके और तीन प्रदक्षिणा 


थे 
(A 


कलिक उवाच ॥ उत्तंकमुनिशाईलगुरुस्त्वंममसुत्रत ॥ विसुक्तस्त्वत्प्रसादेनमहापातक संकटात्‌ ॥ ३९ ॥ ज्ञानंत्वदुपदेशान्मेसंजातंसुनिस 
त्तम ॥ तेनमेपापजालानिविनष्टान्यतिवेगतः ॥४०॥ रामायणकथां शुत्वाममत्व युक्तवान्सुने ॥ प्रापितोऽस्मित्वयायस्मात्तद्विष्णोःपरमपदम्‌ 
॥ ४१ ॥ त्वयाऽहंक्ृतकृत्योऽस्मिशुरूणाकरुणात्मना ॥ तस्मान्नतोऽस्मिते विद्वन्यत्क्ृतंततक्षमस्वमे ॥ ४२ ॥ इत्युक्त्वादेवकुमुमेर्मुनिश्रेष्ठम 
वाकिरत्‌ ॥ प्रदक्षिणात्रयंकृत्वानमस्कारंचकारसः ॥ ४३ ॥ ततो विमानमा छ्ह्यसरवकामसमन्वितम्‌ ॥ अप्सरोगणसंकीणिप्रपेदेहरिमंदिरम्‌ 
॥ ४४ ॥ तस्माच्छुणुध्वंविप्रेंदाःकथांरामायणस्यच ॥ चेत्रेमासेसितेषक्षेश्रोतव्यंचप्रयत्नतः ॥ ४५ ॥ नवाह्वाकिलरामस्यरामायणकथामु 
तम्‌ ॥ तस्माहतुषुसवेंषुहितकृद्धरिपूजकः ॥ ४६ ॥ इप्सितंमनसायद्यत्तत्तदाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ सनत्कुमारेर्यत्पृष्टतत्सवंगदितेमया ॥ ४७॥ 
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करके नमस्कार किया ॥ ४३ ॥ पीछे सवे कामनादायक विमानमें चढ़कर अप्सराओंसे सेवित वैकुण्ठ लोकको चला गया ॥ ४४ ॥ हे आह्मणो ! इस कारण ८ 
चे्मसके शुक्कपक्षमें सावधान हो रामायणको सुनना चाहिये ॥ ४५ ॥ ना दिनतक र।मायणकी कथारूपी अमृतका श्रवण करना ||. 
Ct दस्पक्के ५ नून ३ ठो | 9 ८ द 
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होते हैं हे सनत्कुमार! जो कुछ आपने पूछा वह हमने सब सुनाया॥४७॥ आर अब रामायणके अन्य माहात्म्य सुननेकी इच्छा करते हो तो बताओ ॥४८॥ 


£) | इति श्रीस्कंदपुराणोत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायण मा. भा. टी. चतुथाध्यायः ॥ ४ ॥ रामायणका माहात्म्य सुनकर मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए, ओर 


फिर मुनिश्रष्ठ नारद जीसे पूछने लगे ॥१॥ सनत्कुमारजी बोले हे सुनिराज!आपने रामायणका माहात्म्य कहा हे.इम समय हम रामायणकी विधि सुनाना चाहते 


रामायणस्यमाहात्म्येकिमन्यच्ट्रोतुमह॑सि ॥ ४८ ॥ इति श्रीस्कंदपुराणे उत्तखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये चतुर्थो 
ऽध्यायः ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ रामायणस्यमाहात्म्यं श्रृत्वाप्रीतोमुनी*वरः ॥ सनत्कुमारःपप्रच्छनारदंमुनिसत्तमम्‌ ॥ १ ॥ सनत्कुमार 
उवाच ॥रामायणस्यमाहात्म्यंकथित वोमुनीश्वराः ॥ इदानीं श्रोतुमिच्छामिविधिरामायणस्यच ॥२॥ एतदपिमहाभागसुनेतत्त्वार्थकोविद्‌ ॥ 
कृपयापरयाविष्टोयथावद्वकतुमहसि ॥ ३ ॥ नारद उवाच ॥ रामायणविधिचेवश्वणुध्वंसुसमाहिताः ॥ सर्वलोकषुविख्यातंस्वर्गमोक्षविवध 
नम्‌ ॥४॥ विधानं तस्यवक्ष्यामिश्रणुध्वंगंदितिमया ॥ रामायणकथां कुवेंभक्तिभावेनभावितः ॥ ५॥ येनचीणेनपापानांकोटिकोटि 


प्रणश्यति ॥ चेत्रेमाघेकातिकेचपंचम्यामपिचारभेत्‌ ॥ ६॥ संकल्पतुतत'कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ ॥ नवस्वहःसुश्रोतव्येरामायण 
कथामृतम्‌ ॥ ॥ ७॥ अद्यप्रभृत्यहंरामश्वणोमित्वत्कथाम्ृत ॥ प्रत्यहंपूर्णतामेतुतवरामप्रसादः ॥ ८ ॥ 


§ हैं ॥२॥ हे तत्वके जानने हारे महाभागी मुनीश्वर ! यह विधि भी कृपा करके सुनाइये ॥३॥ नारदजी बोले आप सावधान होकर रामायणकी विधि सुनिये 


यह सम्पूण लोकम विख्यात ओर मोक्षकी वृद्धि करनेहारी है ॥ ४ ॥ उसका विधान में कहता हूँ आप सावधान होकर सुनिये, जो रामायणकी कथा 


9)| भक्तिभावसे कहलाते हैं ॥५॥ उनके जन्म जन्मान्तरके पापनष्ट होजाते है, चेत्रमाधकार्तिकके शुक्कपक्षकी पंचमीमे सुननेका आरंभ करे ॥६॥ पुनः स्वस्तिवाचन 
@ | पुवक संकल्प करे, एनः नौ दिनतक रामायणकी कथा श्रवण करे ॥ ७ ॥ और कहे हे भगवन्‌ ! आजमे में आपकी कथा अवण करता हूं आपके प्रसादसे 
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वा.रा.मा. A मैं प्रतिदिन पूर्णतासे श्रवण करूं ऐसी रूपा करो ॥८॥ अपामागे ( चिचिढा ) की देंतोन प्रतिदिन करे, पीछे रामका ध्यानकर विषिपूवक स्नान कर अपने 
॥१४॥ छ| बन्धुओक सहित जितेन्द्रिय हो कथा श्रवण करै ॥९॥ स्नानकर दंतधावनसे शुद्ध हो श्वेत व्नधारण कर मौनता सहित स्थानमै आय ॥ १० ॥ चरण धोय |) 

8) आचमन कर प्रभु नारायणको स्मरण करे,संकल्प पूर्वक नित्य देवताओंका पूजन करके॥११॥भक्तिभावसे रामायणकी पुस्तकका पूजन करे,पीछे धूप दीप नैवेय 
कर आसन दे आवाहन करे ॥ १२॥ “ ॐ नमो नारायणाय ” इस मंत्रसे भक्तिपूवक पूजन करे एकबार दो वार तीनवार यथाशक्ति पूजन करे ॥ १३॥ 


प्रत्यहंदंतसंशुद्धिह्यमपामागस्यशाखया ॥ कृत्वात्या्विधिवद्वामभक्तिपरापरायणः॥ स्वयचबंधुभिःसाधश्रणुयात्मयतेंद्रियः ॥ ९ ॥ स्नानं 
कृत्वायथाचारंदन्तधावनपूर्वकम्‌॥ शुक्लांबरधरः शुद्धोग्रृहमागत्यवाग्यतः॥ १ ०॥ प्रक्षाल्यपादावाच म्यस्मरत्नारायणं प्रभुम॒॥ नित्यदेवा चनंकृत्वा 
पश्चात्सकल्पपूर्वकम्‌ ॥ ११ ॥ रामायणपुस्तकंचअचेयेद्गक्तिभावतः ॥ आवाइनासनाब्वैश्वगंधपुष्पादिमिर्व्रती ॥ १२॥ अ नमोनारा 
यणायेतिएजयेद्धक्ति तत्परः ॥ एकवारंद्विवारंचत्रिवारंवापिशक्तितः ॥ १ ३॥ होमळुर्यात्प्रयत्नेनसर्वपापनिवृत्तये॥ एवंयःप्रयतःळुर्याद्रामायण 
विधि तथा ॥ १४ ॥ सयातिविष्णुभवने पुनरावृत्तिवरजितस्‌ ॥ रामायणब्रतधरोधर्मकारीचसत्तमः ॥१५॥ चांडालान्पतितांश्रिववाडूमाभेणा 
पिनाळपेत्‌ ॥ नास्तिकान्मिन्नमयदाब्विंदकानपिशुनांस्तथा ॥ १६ ॥ रामायणव्रतधरोवाङमात्रेणापिनालपेत्‌ ॥ कुंडाशिनंतापकंचतथा 


देवलकाशिनम्‌॥ १७॥ 
भा०्टी० | 


अ० 00 A ~ नियमपूर्वक विधिको जहाँसे 
५ | फिर सब पापके दूर करनेके निमित्त होम करे, इस प्रकारसे नियमपूर्वक रामायणकी बिधिको करे ॥१४॥ बह विष्णलोकको चला जाता है, जहाँसे फिर 
$| लोटकर नहीं आता, रामायणका बत धारण करनेवाला धर्मपूर्वक रहे ॥१५॥ चण्डाल पतित इनके साथ बात भी न करे। नास्तिक मर्यादारहित,निंदक, चुयल 
3 6१८ इनसे रामायणका चती बातभी न करे कुही. हंहियाओं , खातेह्यरे -तापक्रवापदेनेहमरे ओर.दरेववल्मक्रे छेने हारोंके यही भोजन करनेहारे तथा वेबकुत्सित | | 


2>>६५६७>५६५६>५६५७>५६५॥७ ६2०७ 
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काव्यकार देवता बाह्मणके विरोधी परान्नभोजी लोडुप परीमे रति करनेहारे ॥ १७॥१८ ॥ रामायणके बतीको इनसे नो दिनतक बात नहीं करनी चाहिये [| 
इस प्रकार शुद्धतायूवंक सबका हित करता हुआ॥१९॥रामायणका भक्त एरमसिदिको प्राप्त होताहै गंगाके समानतीर्थ और माताके समान गुरु नहीं है॥२०॥ | 


विष्णुके समान देवता ओर रामायणके समान परमधर्म वेदके समान शाक्त ओर शांतिके समान छुख नहीं है ॥ २१ ॥ सूयंके समान ज्योति नहीं और || 


रामायणसे अधिक कुछ नहीं है क्षमाके समान सार और कोर्तिकै समान धन नहीं है ॥२२॥ ज्ञानके समान लाभ और रामायणसे अधिक कुछ नहीं है |2 


मिषजंकाव्यकत्तारंदेवद्विजविरोधनम्‌ ॥ परान्नलोछुपंचेवपरस्जीनिरतंतथा ॥ १८ ॥ रामायणवतधरोवाड्मातेणापिनार्चयेत ॥ इत्येवमादि 
भि'शुद्धोवसन्सर्वहितेरतः ॥ 1९ ॥ रामायणपरोभूत्वाषरांसिद्धिगमिष्यति ॥ नास्तिगंगसगंतीर्थनास्तिमातृसमोगुरुः ॥ २० ॥ नास्ति 
विष्णुसमोदेवोनास्तिरामायणात्परम्‌ ॥ नास्तिवेदसमंशास्रंनास्तिशातिसमं सुखम्‌ ॥॥ २१॥ नास्तिसूर्यसमंज्यो तिर्नास्तिरामायणात्परम्‌॥ 
नास्तिक्षमासमंसारंनास्तिकीतिसमंधनम्‌ ॥ २२ ॥ नास्तिज्ञानसमोलाभोनास्तिरामायणात्परम्‌ ॥ तदेतेवेदविदुषेदद्याचसहदक्षिणम॥२३॥ 
रामायणपुस्तकंचवस्राण्या भरणानिच॥रामायणपुस्तकंयोवाचकायप्रदापयेत्‌ ॥२४॥ सयातिविष्णभवनयत्रगत्वानशीचति ॥ नवाहानिफलं 
कतुःश्ृणुघमविदांवर ॥ २५ ॥ पंचम्यहनिचारभ्यरामायणकथामृतम्‌ ॥ कथाश्रवणमात्रेणसर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ २६ ॥ यदिद्वयकृतं 
तस्यपुंडरीकफलंलभेत्‌ ॥ त्रतधारीतुसततंय'कुर्यात्सजितेंद्रियः ॥ २७ ॥ 


श्रवण कर चुकनेपर वेदवादी बॉचनेहारे पंडितको दक्षिणा देनी चाहिये॥२३॥ रामायणकी पुस्तक वस्र आभरण रामायण बांचनेहारेको जो देताहै॥ २४ ॥ 
वह विष्णु लोककोजाता है जहां जाकर फिर शोच नहीं करना पडता हे धर्मात्मन्‌ ! आप इसके नौदिन श्रवण करनेहारेका फल सुनिये ॥ २५ ॥ पंचमीके | 
| दिनसे रामकथामृत सुननेका आरंभ करे, श्रवणमात्रहीसे सब पाप दूर होजाते हैं ॥ २६ ॥ यदि दूसरे दिन इसी प्रकार सुने तो एंडरीक यज्ञके फलकी प्राप्ति र 
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| 


(@| होती है तीसरी बार जितेन्द्रिय होकर बत धारणकथा सुननेसे ॥ २७ ॥ 


_CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha" 


6) 
वा.रा.मा. |(& 


अश्वमेध यज्ञके दूने फलकी प्राप्ति होती है हे मुनिश्रेष्ठ! जिसने चोथे दिन सुनी ॥ २८ ॥ वह आठ अभिष्टोमके किये पण्य फलको प्राप्त होता है, ज़िसने / 
॥ १५॥ |® 


पांचवां वत करके सुना ॥ २१ ॥ वह अति अभिष्टोमके दूने फलको प्राप्त होता है ओर जो सावधान हो छठे दिन ब्रतकर सुनता हे ॥ ३० ॥ उसे अग्नेष्टोम | 
यज्ञका आठगुणा फल होता है आर जो व्रतधारी धर्मात्मा सतमबार सुने तो ॥ ३१ ॥ आठयुणा अश्वमेध यज्ञके फलको पाता है, हे सुनीश्वरों ! जो नारी या 
पुरुष आठव दिन सुने ॥ २२ ॥ उसको अश्वमेध यज्ञका पाँचणुणा फल होता हे, रामभक्त मनुष्य इसे नव दिन श्रवण करनेमे ॥ ३३ ॥ गोमेध यज्ञके 


अश्वमेधस्ययज्ञस्यद्विगुणंफलमश्चुते ॥ चतु'कृत्वाकृतंयेनपराकंसुनिसत्तमाः ॥ २८ ॥ सलभेत्परमं पुण्यमग्निष्टोमाष्टसंभवम्‌ ॥ पञ्चकृत्वा 
ब्रतमिदंकृतंयेनमहात्मगा ॥ २९ ॥ अत्यभ्रिष्टोमजंपुण्यंद्रिगुणंप्राप्चुयान्नरः ॥ एवंत्रतंचपट्र कृत्वःकुर्याद्यस्तुसमाहितः ॥ ३० ॥ अग्नि 
छोमस्ययज्ञस्यफलमष्टगुणंभवेत्‌ ॥ ब्रतघारीतुधमांत्मासप्तकृत्वस्तथालभेत्‌ ॥ ३१ ॥ अश्वमेधस्ययज्ञस्यफलमष्टणुणंभवेत्‌ ॥ नारीवापुरुष 
कुयादप्टकृत्वोमुनीश्वरः ॥ २२ ॥ अश्वमेधस्ययज्ञस्यफलंपंचगुणंलभेत्‌ ॥ नरोरामपरोवापिनवरात्रैसमाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ गोमेधयज्ञजं 
पुण्यसलभालग्ुणनर' ॥ रामायणंतुयःकुयाच्छाता त्मानियतेंद्रिय ॥ ३४ ॥ सयातं परमानंदंयञगत्वानशोचति ॥ रामायणपरानित्यं 
गंगास्नानपरायणाः ॥ ३५ ॥ धर्ममागंप्रवक्तारोमुक्ताएवनसंशयः ॥ यतीनांब्रल्मचारीणामचारीणांचसत्तमः ॥ ३६ ॥ नवभ्यहनि 
श्रोतन्याकथारामायणस्यच ॥ श्र॒त्वानरोरामकश्रामतिदीप्तोतिभकितितः॥ ३७ ॥ ब्रह्मणःपदमासाद्वतत्रैवपरिमुच्यते ॥ श्राव्याणांपरम॑ 
भा० टी० क्रि आव्यंपवित्राणामनुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अ० ५ § त्रिणुणे फलको प्राप्त होते हैं जो शांत स्वभावसे जितेन्द्रिय रामायणकी कथा कहते हैं ॥ ३४ ॥ वह परमानंदको प्राप्त होते हैं जहाँ जाकर फिर शोच नही 
९ करना पडता, रामायण सुनने वाठोंको गंगा खान कतव्य हे ॥ ३५॥ धर्ममागके कथन करनेहारे निःसंदेह सुक्त हैं हे.कषिश्रेछ!-याते बरह्मचारी आर 
पछ दिगम्बरोको ॥ ३६७ नो दिन कथा श्रवण करनी उचितहे रामकथा श्रवण करनेसे आर भक्तिसे प्रदीप्त हो । ।२७ ॥ यह प्राणी नह्ललोकको प्राप्त हो अह्माके 
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यस्स. पव्चजणे पायसे ।। २८ ॥॥ र A 


| ईस्वप्ननाशक सुति योग्य,यह रामायण यत से सुननी चाहिये,जो मनुष्य अदा से एक महीक या आया “ठोक रश पटक है कह करोड़ो उपपातको टि २ 
9) | से छूट जाता हे यह गुप्तसेभी गुप्तसत्पुरुषों के निकट कहना चाहिये ॥४०॥ राममेंप्रीति करके पुण्यक्षेत्र औरसभामेइसग्रंथका बांचना उचित हा दवा 
| पाखण्डाचारी ॥ ४१ ॥ बगले के समान बरत करनेहारे हैं, उन परुषों को यह कथा सुनानी उचित नहीं, जो कामादि दोषरहित रामभक्त ॥ ४२॥ गुरुम 
क्तिपरायण हैं उनसे यह मोक्षसाधन कथा कहनाचा हिये, रामचन्द्रहो सब देवताओंके स्वरूप हैं अपने स्मरण करनेवालोंके दुःख दूर करते हैं ॥४३॥ सङ्घको 


&)) | 

9 

१ 
दुस्वप्ननाशनंधन्यंश्रोतव्यंयत्नतस्ततः ॥ नरो$श्रद्धययायुक्‍तःश्लोकंश्लोकार्धमेववा ॥ ३९ ॥ पत्तेमुच्यतेसद्योद्युपपातककोटिभिः ॥ |ॐ 
सता मेवप्रयोक्‍तव्यंगुह्याद्द्यतमंयतः ॥ ४० ॥ वाचयेद्रामभावेनपुण्यक्षेत्रेचसंसदि ॥ बश्मदरेषरतानांचदंभाचाररतात्मनाम्‌ ॥ ॥ ४१ ॥ 22 
लोकानांबकवृत्तीनांनब्रूयादिदमुत्तमम्‌ ॥ त्यक्तकामादिदोषाणांरामभक्तिरतात्मनाम्‌ ॥ ४२ ॥ गुरुभक्तिरतानांचवक्तब्यंमोक्षसाधनम्‌ ॥ |^ 
सवदवमयाराम'स्सृतश्ा[तेमणाशनः ॥ ४३॥ सद्गक्‍तवत्सलोदेवोभक्त्यातुष्यतिनान्यथा ॥ अवशेनापियन्नाम्नाकीतितोवास्मृतो$पिवा | 
॥ ४४ ॥ विमुकतपातकःसो5पिपरमंपदमश्नुते ॥ ससारघोरकांतारदावाम्िमेधुसूदनः ॥ ४५ ॥ स्मतृंणांसर्वपापानिनाशयत्याज्ञुस | 
ततमः ॥ तदर्पकमिदपुण्यंकान्यंसुश्राव्यमुत्तमम॒ ॥ ४६ ॥ श्रवणात्पठनाद्वापिसर्वपापविनाशकृत्‌ ॥ यस्यात्रसुरसेप्रीतिवततेभक्ति |® 
(0 

A 

A 


>> 


संयुता ॥ ४७ ॥ सएवकृतकृत्यश्वसवेशास्त्रार्थकोविदः ॥ तदजितंतुतत्पुण्यंतत्सत्यंसफलंद्विजाः ॥ ४८ ॥ ` 


ऊपर वह नारायण कपा करतेहे इमभे सन्देह नहीं भक्तिमही प्रसन्न होते हैं,जो आवश्य होकर भी उनके नाम का कीर्तन करते वा स्मरण करते हैं ॥४४॥ 
वहभी पातकन राहत हा परमपदका प्राप्त होत ह संसार रूपी घोर वनको नारायण दावाझ्निकेसमान है॥ 9 ५॥ अपने स्मरण करनेवालों के पापों को वह शीघ्र 
ही नाश करदेते है इस कारण इस पण्यरूप काव्यका श्रवण करना उचित है॥ ४ ६॥ श्रवण पठन करने से यह सब पापों का नाश करता है,जिस पुरुष को इस 


सरस कथाम भक्ति ओर प्रीति हो ॥ ४७॥ बही कतङृत्य और संपूर्ण शास्राथ का जानेवाला है,उसने जो कुछ पण्य किया है उसका वह सफल है ॥ ४८ ॥ 
६ 
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हे त्राझ्मणो ! जिसकी श्रवण करने को जिस अथे से प्रीति होती है, वह कार्य उसका अन्यथा नहीं होता जो रामायण के सुननेडारे आर रामके भक्त | A 
हैं॥४९॥ हे बझणो ! वही इस घोर कलियुग में कृतकत्य हैंजो रामकथामृत को नौदिन कर्णउट से पान करते हैं ॥५०॥ वह महात्मा ताथ हैं, उन्हीं के 
१ 4३ 


॥ १६ ॥ |$ ३ है है बार 24: 
@ | वार्ते नित्य नमस्कार हे, रामका नामही नाम है यह नाम ही हमारा जीवन हे ॥५१॥ संसार के विषयों में अंधे हुये पापात्मा मनुष्यों को कलियुग में इस ॥ 
र नाम के सिवाय दूसरी गति नहीं है ॥ ५२॥ सत जी बोले महात्मा नारदजी इस प्रकार सनकुमारादिकों को सम्यक्‌ प्रकारसे माहात्म्य भवण कराय अत्यंत | 
A ` यदृ्थश्रवणेप्रीतिरन्यथानहिवतते ॥ रामायणपरायेतुरामनामपरायणाः ॥४९॥ तएवक्ृतङ्कत्याश्चघोरेकरियुगेद्विजाः ॥ नवम्यहनिश्वण्वंति + | 
| रामायणकथाशृतस्‌ ॥ ९० ॥ तेङृतार्थामहात्मानस्तेभ्योनित्यनमोनमः ॥ रामनामेवनामैवनामेवममजीवनम्‌ ॥ ५१ ॥ संसारविषयां ˆ 
£| धानांनराणांपापक्मणाम्‌ ॥ कलोनास्त्येवनास्त्येवगतिरन्यथा ॥ ६२ ॥ सूत उवाच ॥ एवंसनत्कुमारस्तुनारदेनमहात्मना ॥ |^ 
| सम्यक्प्रबोधितःसद्यःपरांनिबृतिमापह ॥ ९३ ॥ तस्माच्छृत्वातुविगरेद्वारामायणकथाशृतम्‌ ॥ प्रयातिपरमंस्थानंपुनरावृत्तिवार्जतम | 
@| ॥ ९४ ॥ घोरेकलियुगेप्राप्तेामायणपरायणाः ॥ समस्तपापनिशुक्तायास्यंतिपरमंपदम्‌ ॥ ५५ ॥ तस्माच्छूणुध्वंविग्रेद्रागमायणकथामू 
£)| तम्‌ ॥ नवम्यहनिश्रोतव्यंसवेपापप्रमोचकस्‌ ॥ ५६ ॥ श्रृत्वाचेतन्महाकाव्यंवाचकंयस्तुएूजयेत्‌ ॥ तस्थविष्णुःप्रसन्नःस्याच्छियासहद्विजो 
2 त्तमाः ॥ ५७ ॥ वाचकेप्रीतिमापन्नेत्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ प्रीताभवंतिविग्रेंद्रानाञ्कार्याविचारणा ॥ ५८ ॥ 
हद र के § शान्ति को प्राप्त हुये ॥ ५३ ॥ इस कारण हे ञाझणो ! इस कथा को श्रवण करने से प्राणी विष्णुछोक को जाते हैं जहांसे फिर आगमन नहीं होता ॥ ५४ ॥ 
१। इस घोर कलियुग रामायण परायणही सब पापरहित हो परमपद को प्राप्त होते हें ॥ ५५॥ इस कारण यह रामायण कथा सब पापोके दूर करनेहारी नो दिन A 


6 हि > न 
| तकसुननी चाहिये ॥ ५६ ॥ इस महाकाव्य को श्रवण कर जो वाचकका पूजन करे हे बाह्मणो ! उसके ऊपर लक्ष्मीसहित नारायण प्रसन्न होते हैं ॥ ५७ ॥ |) 
(७ ५५ ASE 


९ ° एके स्व सच्य होनेपर ज्या विष्ण महेश? प्रसंक्ष होत / “हे /दइनभेव्सदेई"'भेहो ७६2०० Gyaan Kosha 


SR < 


रामायणके बांचनेवालोंको गो वस्न सुवण. रामायणकी पुस्तक अपने वित्तके अनुसार देनी चाहिये ॥ ५९ ॥ जो ऐसा करते हैं उनके पुण्य फलको आप श्रवण 


कीजिये, उनके घरोंमें भूत बेतालादि कोइ बाधा नहीं करतेहे ॥६ ०)| उनके सब मंगल वृद्धिको प्राप्त होते हैं,अग्नि और चोरोंका भय उनके यहां नहीं होता 
॥ ६१ ॥ करोडौं जन्म के उत्पन्न किये पाप शीघही नष्ट हो जाते द हान्त मे वे सात कुळ सहित मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥ ६२ ॥ यह नारदजी का विधान 
कहा हमने तुमसे सुनाया जो कुछ सनत्कुमार के पूछने पर सुनिने भक्तिपूवेक सुनाया था ॥ ६३ ॥ इस रामायण आदिकाव्ये वेदार्थ का सम्मत है यह 


रामायणवाचकस्यगावोवासांसिकांचनम्‌ ॥ रामायणपुस्तकंचदद्याद्वित्ताचुसारतः ॥ «९ ॥ तस्यघुण्यफलंवक्षयेशृणुध्वसुसमा द्विताः ॥ 
नबाधेतेअहास्तस्यभूतवेतालकाद्‌यः ॥ ६० ॥ तस्येवसर्वश्रेयांसिवर्षतेचरितेश्र॒ते ॥ नचाग्निर्बाधतेतस्यचौरादेनभयंतथा ॥ ६१ ॥ कोटि 
जन्माजितेःपापेःसद्यएवविसुच्यते ॥ सत्तवंशसमेतरतुदेहातिमोक्षमाश्र॒यात्‌ ॥ ६२ ॥ इत्येलद्रःसमाख्यातंनारदेनप्रभाषितम्‌ ॥ सनत्कुमारसु 
नयेपृच्छतेभक्तितःपुरा ॥ ६३ ॥ रामायणमादिकाव्यंसर्ववेदार्थसमतम्‌ ॥ सर्वपापहरंपुण्यंसर्वदुःखनिबईणम्‌ ॥ ६४ ॥ सपस्तपुण्य 
फलदेसवयज्ञफलप्रदम्‌ ॥ येपठंत्यत्रविबुधाः शलोकंश्लोकाधेमेववा ॥ ६५ ॥ नतेषांपापबंधस्तुकदाचिदपिजायते ॥ रामारपितमिदेपुण्यंका 
व्यतुसवकामद्म्‌ ॥ ॥ ६६॥ भक्तयाशण्वंतिगायंतितेषांपुण्यफलंश्ृणु ॥ शतजन्माजेतेःपापेःसद्यएवविमोचिताः ॥ ६७ ॥ सहस्रकुल 
सयुक्ताप्रयांतिपरमंपदम्‌ ॥ कितीथैगोंप्रदानेवाकितपोभिःकिमध्वरेः ॥ ६८॥ 


€| सब पाप दुःखका दूर करनेहारा है और एण्यरूप है ॥ ६४ ॥ यही काव्य समस्त पुण्य और सब यज्ञोके फलका देनेहारा है, जै विद्वान्‌ इसका एक या 
| आधा श्लोक पढ़ते हैं ॥६५ ॥ ह कभी पापबंध नहीं होता है यह रामार्पण किया हुआ काव्य समस्त पुण्य और सब कामनाओंका देनेहारा है ॥६६॥ 
D जो इसको भक्तिसे सुनते ओर गाते हैं उनके पुण्य फलको सुनो, सौ जन्मके संचित किये पाप तत्कालहीमें छूट जाते हैं ॥ ६७७ ॥ ओर सहस्र कुळके सहित 
@ | षह परमपदको प्राप्त होते हैं उनके तीर्थ गोदान तप यज्ञ करनेसे कया है ॥ ६८ ॥ | 
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वा.रा.मा. |(| जो प्रतिदिन रामकथा का कीर्तन सुनते हैं, चेत्र माघ और कार्तिकमें रामकी अमृत समान कथा ॥ ६९ ॥ नौ दिन सुननेसे सब पाप छूट जाते हैं उनके 

॥१७॥ || ऊपर रामचन्द्रकी कृपा और रामभक्ति की वृद्धि होती हे ॥७०॥ सब पापनाशक और सब संपत्तिका बढानेहारा यह ग्रंथ है, जो इसे सावधान होकर सुनते 


अहन्यहनिरामस्यकीर्तनपरिश्रण्वताम्‌ ॥ चेत्रेमाधेकातिकेचरामायणकथामृतम्‌ ॥ ६९ ॥ नवम्यहनिश्रोतव्य॑सर्वपापे: प्रमुच्यते ॥ रामप्रसा 
दूजनकंरामभक्तिविवद्वेनम्‌ ॥ ७० ॥ सर्वपापक्षयकरंसवसंपटिद्धनम्‌ ॥ यस्त्वेतच्छणयाद्वापिपठेद्वासुसमाहितः ॥ सवपापविनिंमुक्तो 
विष्णुलोकंसगच्छति ॥ ७१ ॥ इतिश्रीस्कंदपुराणउत्तरखण्डेश्रीमद्रामायणमाहात्म्येनारदसनत्कुमारसंवादेपंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


या पढ़ते हैं, वे सब पापोंसे रहित होकर विष्णळोकको प्राप्त होते हैं ॥ ७१ ॥ इति श्री स्कंदपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्रामायणमाहात्म्ये नारदसनत्कुमार संवादे 


he 


द्‌ 


पण्डितवरमिश्र सुखानंद सूनुपंडित ज्वालाप्रसादमिश्र रृतभाषायांपंचमो5ध्यायः ॥ ५ ॥ 
इति स्कंदोत्तरखण्डस्थ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्य समाप्त । 


व्योमबाणाळूचन्द्रेठदे श्रावणस्य,सिते । दले । शुक्रवारे त्रयोदश्यांटीका पूर्तिमुपागमत ॥ झुभमस्तु ॥ 


दोहा--पढहिं सुनहि करि प्रेम जो, पावहिं सब मनकाम ॥ नित ज्वालापरसादपर, कृपा करहु श्रीराम ॥ ३ ॥ 
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जाता ॥॥ 
इद वाट्मीकायरामायणमाहात्म्यं भाषाटीकासमेतं सुम्बय्यां | 
क्षमराज-श्रीकृष्णदास श्रेष्ठिना स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर | 

(स्टीम ) मुद्रणालये मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । 
संवत्‌ २०४२, स. १९८५. : । 
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की वे महाष वाल्मीकि जव सवार विषर्यक द केरनक ईच्छा करन ठग तव सक अनुरुप सामान्य ३ वित्वः कलाम व | 
निमित्तओर उसके उपयोगी विषयजाननेके निमित्त समाधिआदितपोडुष्ठानमे प्रवृत्त हुएकुछकाळबीतनेपर जबअनन्य सुलभ पतव गा गे भगवानु 
विष्णु उनपर परसन्नहो उनकी आज्ञासे देवर्षि नारद वाल्मीकीजीके समीपआये महार्षेने उनकी आतिथ्यकियाकर आसनदिया और स्वयंभी बैठै कुछकाल परस्पर 
सम्भाषणकरनेके उप्रान्ततप स्वाध्यायवेदपाठमं तत्पर वेदके जाननेवाले एरुषमं भेष्ठ्ुनियोंमे उत्तम नारदजीसेतपस्वी मुनिक्रषिवाल्मीकिजी पूछने लगे ॥१॥ हे 
श्रीगणेशायनमः॥ श्रीसीतारामचंद्रायनमः। श्रीमद्राघवपादपद्मयुगलंप्ाचितंपञ्मयापञ्मस्थेनतुपद्मजेनविनुतंपद्माश्रयस्याप्तये॥ यद्वेदेश्वनुतंसु 
खेकनिलयेसवांश्रयनिष्क्ियंशश्वच्छकरशंकरंसुइुरहोसन्नीमितछब्धये ॥१॥ श्रीमद्गह्मतदेवबीजममलंयस्य कुरश्चिन्मयःकांडेःसप्तमिरन्वितो 
5तिविततश्वर्ष्यालवालोदितः ॥ पत्रेस्तत्त्वसहस्रकेःसुविलसच्छाखाशतेःपंचमिश्वात्मप्राप्तिफलप्रदोविजयतेरामायणस्वस्तरः ॥ २॥/ तपः 
स्वाध्यायनिरतंतपस्वीवाग्विदांवरम्‌ ॥ नारदंपरिपप्रच्छवाल्मीकि्ुनिषुंगवम्‌॥१॥ कोन्वस्मिन्सांप्रतलोकेशुणवान्कश्चवीर्यवान्‌ ॥ घर्मज्ञश्च 
कृतज्ञश्वसत्यवाक्योट्टदव्रतः ॥ २ ॥ चारिश्रेणचकोयुक्तःसर्वभूतेषुकोहितः ॥ विद्वाम्कःकःसमर्थश्वकश्चेकप्रियदरशनः ॥ ३॥ आत्मवान्को 
जितक्रोधोइतिमान्कोऽनुसूयकः॥ कस्यविभ्यतिदेवा्जातरोषस्यसंधुगे ॥४॥ छतदिच्छाम्यहंश्रोतुपरंकोतूइलंहिमे ॥ महषेत्वंसमथोंऽसिज्ञा 
तुमेवंविधनरम्‌ ॥ ५॥ श्र॒त्वाचेतत्त्रिलोकज्ञोवाल्मीकेनारदोवचः ॥ श्र्यतामितिचामेत्र्यप्रहष्टोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥६॥ बहवोदुछेभाश्चिवयेत्वया 
कीतितागुणाः ॥ मुनेव्ष्यांम्यहबुद्धातेयुक्तः श्रूयतांनर ॥ ७ ॥ | 
सुने ! इसळोकमे इस समय गणवान्‌,वीर्यवान्‌,धर्मज्ञ कतज्ञ, सत्यवाक्य बोलनेवाळा दृढवत॥ २॥पुन्दर चरित्रसे युक्त सर्वमाणियोंका हितकरनेवाछे, विद्वान सर्वशाखका 
जाननेवाला; सवेकायमं समथ, एक (अद्वितीय) ही भियदर्शन॥ ३॥आत्माको जाननेवाला, कोधको जीतनेवाला,कांतिमान और असया (युणोम दोषका आरोप 
करना)सेरहित कोन पुरुष है रणके बीचम क्रोध करनेसे किससे सब देवता भय मानते हैं॥ ४॥इसमे मुझे बडा कतूहल है, मैं श्रवण करनेकी इच्छा करता हूं हे महषें! 
आप इस प्रकारके नरकेजाननेमे समथ हो,अर्थात्‌ निश्चय करके जानते हो ॥५॥जिलोकके जाननेवाले नारद मुनि इस वाल्मीकिके वचनको श्रवण करके सुनो! 
इस प्रकार अपने अभिसुख करके संतुष्ट हो सुंदर वचन कहने ठगे॥६॥हेमुनि! जो गुण तुमने कीर्तन कियेवे बहुत दुर्लभ हैं,परन्तु मैं बुद्धिसे विचारकर कहता हूँ 
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तिन युणोंसे युक्त नरको तुम श्रवण करो ॥७॥ बैवस्वतमनुकै ज्येषठपत्र इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न रामनामजनोंसे विख्यात, नियतात्मा, महावीये युतिमान, तिमाच र 
वशी( सबके स्वामी वा जितेन्द्रिय) ॥८॥ बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ (मर्यादापाळक) सुन्दरवाणीबोलनेवाले, मान्‌, शनुहेता, ऊंचेकंचेवाळे, ठंबीभुजावाले शंखसभान 2 
ग्रीवा,महाहच सुन्दर ऊंची ठोढीवाले ॥९॥ विशाल वक्षस्थल्वाले,बडे धनुषकोधारे गृढजत्नु अर्थात मांसमे छिपी हुई हैं दोनोंहेसली जिनकी ऐसे शबुओंका दमन, [र 
करनेवाले, जाह॒पर्यन्तलम्बी भुजावाले, सुन्दर शिर और छलास्से शोभित, गजकेसमान झुन्दर गतिवाले ॥१०॥ सम (न छोटे न बढ ) र pA 
पृथक्‌ २ अंग (कर चरणआदि) वाले स्निग्धवर्ण अर्थात्‌ चिकने मनोहरवर्णवाले पीन (मांसछ) वक्षर्थलवाठे, विशालनेज, लक्ष्मीवाच्‌, शुभरक्षणास युक्त! ॥ [0 
धर्मन्न अर्थात्‌ प्रजापालनादिरूप अपने धर्मके जाननेवाले, सत्यसंघ अर्थात्‌ सत्य प्रतिज्ञाके करनेवाले, भ्रजाके हित करनेम तत्पर, उत्तम कौतिमान, कप र 9 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवोरामोनामजनैः श्रुतः ॥ नियतात्मामहावीरयोद्युतिमान्थृतिमान्वशी ॥ ८॥ बुद्धिमान रीतिमात्वारमी पमा जल क 
विषुलांसोमहाबाहुःकंबुम्ीवोमहाहलु* ॥९॥ महोरस्कोमडेष्वासोगूढजवुररिंदमः ॥ आजावुबाहःसुशिराःसुळलार सनम) स्वी ७ 
समःसमविभक्तांगःस्निग्धवर्णप्रतापवान्‌ ॥ पीनवक्षाविशालाक्षोलक्ष्मीवाब्छुभलक्षणः॥ ११॥ चमन मनात :॥ | स | 
ज्ञानसंपन्नःशुचिवश्यःसमाधिमान्‌ ॥ १२ ॥ ्रजापतिसमःश्रीमान्धातारिपुनिषूदनः ॥ रक्षिताजीवलोकस्यधमस्यपाििता न ॥ सर्व 
क्षितास्वस्यध्मस्य स्वजनस्यचरक्षिता ॥ वेदवेदांगतत्त्वज्ञोधलुेदेचविष्ठितः ॥ ळी ३९ ॥ सबाल पत नतर सति प त 
लोकप्रियः साधुरदीनात्माविचक्षणः ॥ १५ ॥ सरवेदषभिंगतःसद्विःसशुकइव्सिक्षामिः ॥ SF सर्वसमशचेवसदैवम्ियदशनः म 
|| सबके पवित्र करनेवाले, स्वयं पवित्र वा वंशपरम्परासे शुद्ध अपनेको वशम रखनेवाळे समाधिमाच्‌ ॥ १३ ॥ प्रजापति ( बल्ला ) के तुल्य अमान 


९ 


पोषक शत्रुओंके हनन करनेवाले, सब प्राणिमात्रके रक्षक तथा धमकी रक्षा करनेवाले ॥ १३ ॥ शरणागतरक्षकरूप अपने धर्मकै पाठक तथा अपने a 
रक्षाकरनेवाळे वेद और वेदांगके तत्त्वके जाननेवाले धनुवेदर्मे एकमात्र निष्ठावाळे ॥ १४ ॥ सब शाक्लोके अथ तत्त्व (गृहआशय) के जाननेबाळ सदा स््टातमाच ९ 
अथौत ज्ञात अर्थमें विस्मरणलेशरहित, प्रतिभानवान्‌ अर्थात्‌ व्यवहारकाल में श्रुत और अशुतके शीघ्र भानवाळे सवळोकके प्रिय साधु ( परकायक साधक ) |® 


९ तुरुषोंसे ८.0 आर्य 0 050 | मे 
७) ० दद दिसोखि समके समान सर्वकाल सत्परुष सवभे्ठ और सबशउ ॥& 
\ ड अर. न्ूपणातासे रहित ओर सच विषयमे चित्रक्षण विद्वान. MbhaWidvallya हिस 118 २ 10011 (2४०० ७०50 स्‌ पारवारत आय अर्थात पु र्य वट 
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| रके तल्य, सत्य भाषणमें उत्कृष्ट अन्यवस्तुरहित साक्षात्‌ धर्मके समान स्थित, इस प्रकार सम्पृण णुणसम्पन्न सत्यपराक्रमी रामको॥१९॥ श्रष्ठुणोसे युक्त तथा 
८) | हित नम न स नों जये तिस वन रामचन्द्रको राजादशरथने अमात्य आदिके भियकी इच्छा | । २ १. | युवराजपदमे युक्त करनेकी 
©| महीपति दशरथजीने प्रीतिसे इच्छाकी, तिन रामचन्द्रके राज्याभिषेकके संभारोंको उनकी केकयी भायी देखकर॥२१॥ अपने पम पायेहुए ब्राको कर राजासे 
सचसर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवनः।सखुद्रहवगांभीयेभेयेणहिमवानिव ॥ ३७ ॥ विष्णुनासहशोवीर्येसोमवत्मियदरान: काला स्‌ हशः 
कोषेक्षमयाप्थिवीसमः ॥ १८ ॥ धनदेनसमस्त्यागेसत्येथमइवापरः॥ तमेवंणुणसपन्नेरामसत्यपराक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ हो घगुणयु यं 
दशरथ'सुतम्‌॥ प्रकृतीनां हितेयुक्तप्रकृतिप्रियकाम्यया ॥२०॥ यौवराज्येनसंयोक्तुमेच्छतप्री त्यामहीपति ; ॥ तस्याभि । तमाम 
यांथकेकयी ॥२१॥ पूर्वदत्तवरादेवीवरमेनमयाचत ॥ विवासनंचरामस्यभरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ २३ ॥सस त्यवच के । 
विवासयामाससुतंरामंदशरथःप्रियम्‌ ॥ २३ ॥ सजगामवनंवीरःपरतिहासडुपालयन्‌ ॥पितुर्वचनविदेशात्केकेय्याः प्रियकारणात्‌ हि 
तंबजतंप्रियोआतालक्ष्मणो5लुजगामह ॥ स्नेहाद्विनयसंपन्नःखुमित्रानंदवर्थनः॥ २५ ॥ श्रातरंदयितोआतुःसौभ्रात्रमबुदर्शयच्‌॥रामस्यदायिता 


©| भर्यानित्यप्राणसमाहिता ॥ २६ ॥ जनकर्यङुलेजातादेवसायेवनिमिता ॥ सर्वलक्षणसंपन्नानारीणासुत्तमांवधः ॥ २७ ॥ 
©) | माँगती हुई, जिसमें रामको वनवास और भरतको राज्य मांगा ॥ २२॥ उन राजा दशस्थन सत्य वचनरूष पत पाशमे बँधकर प्रियएत्र रामको वनवास 


॥२३॥ वह वीर रामचंद्र कैकयीके समक्षकरी प्रतिज्ञाको पाठन करते हुए कैकयीकी प्रीतिके निमित्त पिताकी आज्ञासे वनको गये ॥२४॥ और सुमित्राके 
र दा पाठे स्नेह और विनय सम्पन्न अतिइष्टपिय भ्राता लक्ष्मण रामको बनजाते देखकर उनकेपीछे चंले॥२०॥ भ्राताके सोश्रात्र भावको दिखाते हुए 


रू और मित्रोंके विषय सम ( एकरस ) और सर्वकालमें एक ही प्रियदर्शन ॥१६॥ ऐसे वह सब गुणोंसे युक्त काशल्याके आनंदको बढ़ानेवाले गम्भीरतामे व टि 
| अमान और पैर्यमे हिमाचळके समान॥ १ ७॥ वीर्यमें विष्णके तुल्य, चन्डके समान प्रियदर्शन, कोधमें काठाभिके समान और क्षमाम पृथ्वीकै समान॥३८॥ त्यागने 80 
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प्रियश्राता लक्ष्मण इस प्रकारचळे उस समय रामचंद्रकी भियभार्या नित्य माणके तुल्य हितकारिणी वा नित्य रामक प्राण रखनेमें सावधान वा का रामकी प्राणप्यारी | 
2| तथा हितकारिणी ॥२६॥ जनकके कुलमें उत्पन्न भगवानूकी अघटित घटनापटीयसी मायाही, मानो शरीरधारी है अथवा देवमायाके समान नि हुई, आशय 00... 
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_ ९ रियो (0) 
यह है कि, देव मायाके समान जानकी किसीकी रची नहीं किन्तु अप्राकृत हैं इसप्रकार सर्व लक्षणोसे युक्त नारियोंमे उत्तम वधू॥२७॥ रामकी प्रिय भार्या सीता |^ 


भी चन्द्रमाके पीछे रोहिणीके समान रामके पीछेर गई, सर्व इरवासीजन तथा राजा दशरथ दूरतक पीछे गये ॥२८॥ दूर जाकर रामचंदने शंगबेरपरम गंगाके 0) 
तटपर निषादोंके अधिपति धर्मात्मा भिय गुहसे मिलकर सतको बिदा किया ॥ २९॥ लक्ष्मण, सीता और गुहके सहित रामचंद्र बहुत जलवाली नदी गंगाको (९ 
उतरके सवके सहित एक वनसे दूसरे वनमें जाकर॥३०॥ पश्चात्‌ भरद्दाजजीसे मिलके भरद्वाजजीको आज्ञासे चित्रकूटको प्राप्त हो तहा रमणीकपणशालाकी कुटी |) 


बनाय तीनोंजने वनमें विचरने लगे ॥३१॥ बहुत काळ तक देव गंधवांके समान प्रकाशित रघुराज वहाँ सुखसे निवास करने लगे, जब रामचंद्र चित्रकूटपर विराजे 


सीताप्यनुगता रामंशशिनरोहिणीयथा ॥ पौरेरनुगतोदूरंपित्रादशरथेनच ॥ २८ ॥ शृङ्गवेरपुरेसरूतंगंगाकूलेव्यसर्जयत्‌ ॥ गुहमासा्यधर्मा 
त्मानिषादाधिपतिम्रियम्‌ ॥२९॥ गुहेनसहितोरामोलक्ष्मणेनचसीतया ॥ नेवनेनवनंगत्वानदीस्तीत्वांबहूदकाः ॥३०॥चित्रकूटमनुप्राप्यभर 
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द्वाजस्यशासनात्‌ ॥ रम्यमावसथंकृत्वारममाणावनेत्रयः ॥ ३१ ॥ देवगंधर्यसंकाशास्त्तेन्यवसन्छुखम्‌ ॥ चित्रकूटंगतेरामेषुजशोकातुरस्त 
दा ॥३२॥ राजादशरथःस्वर्गजगामविलपन्सुतम्‌ ॥ मृतेतुतस्मिन्भरतोवसिष्ठप्रमुखादजः ॥ ३३ ॥ निगुज्यमानोराज्यायनेच्छद्राज्यंस 


हाबलः ॥ सजगामवनंवीरोरामपादप्रसादक' ॥३४॥ गत्वातुसमहात्मानंरामं सत्यपराक्रमण ॥अयाचदआतरंराममार्य भावपुरस्कृतः ॥३५॥ 


त्वमेवराजधर्यैज्ञइतिरामंवचोऽग्रवीत्‌ ॥ रामो5पिपरसोदार'सुखुख'सुसहायशाः ॥ ३६ ॥ नचेच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामोमहाबलः ॥ पाडु ` 


केचास्यराज्यायन्यासंदत््वाषुनः पुनः ॥ ३७ ॥ निवतंयामासततोभरतंभरताब्रजः ॥ खकागमनवाप्येवरामपादाबुपस्पृशन्‌ ॥ ३८ ॥ 
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9) | तब पुत्रशोकसे व्याकुल ॥३२॥ राजा दशरथ सुतके उद्देश्यसे ' हाएज'' इस प्रकार विलाप करतेहुए स्वर्गको गये; राजा दशरथके मरनेपर वसिष्ठादि बाह्मणोंके |$; 
दारा ॥३३॥ राज्यके निमित्त नियुक्त हुए भी महाबली भरतजीने राज्यकी इच्छा नहीं की और रामचहके चरणोंके सेवक वह वीर रामकेप्रसन्न करनेको वनको 
गये॥३४॥ वनमें जाय पूज्य परुषोंकी मर्यादाको आगेकर भरतजीने आर्य भावसे महात्मा सत्य पराक्रमी रामचेद्रके समीप जाय अपने इष्टमनोरथकी याचना की |^ 
| ॥३५॥ और रामचंत्रके प्रति यह वचन कहे कि; हे धर्मज्ञ! राजा तो तुम्हीं हो और सुमुख परम उदार अति महायशस्वी॥३६॥ महाबलवान्‌ रामचन्द्रने पिताके |/ऽ 
2 | आदेश राज्यकी इच्छा नहीं की, ओर राज्यंके-अर्भ अ्ीतआाजा, कनेको अपनी, प्रतितिध्चि,रुप, पादुका देकर भरतको बारम्बार॥३७॥ भरतके बडे भ्राता राम || 


दन्त 


A चन्ने छौटजानेकी आज्ञादी वह भरत अपने मनोरथको प्राप्त न होकर रामचन्द्रकी दोनों पादुकाओंकी नित्यसेवा करते ॥३८॥ रामचन्रके शक न ह | 
211 नदीग्राममें राज्य करने लगे. भरतके जानेपर सत्यसंध जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ ॥३९॥ रामचन्द्र नगरवासियोंका चित्रकूटे बारम्बार आगमन देखके स | 
| कारण्यमें प्रवेश कर गये ॥४०॥ कमल लोचन श्रीरामचन्द्रन महावनमें भवेश करके विराधनाम राक्षसको मार शरभंग सुनिका दशन किया ॥४१॥ फिर पु छ , 
| और अगर्त्यकेतथा अगस्त्यमुनिके श्राताके दशनकिये और अगस्त्यंछनिके वचनसे परममसन्न हुए श्रीरामचन्डजीने इन्द्रक धनुषको ग्रहणकिया ॥४२॥ तथा be 
6| और अक्षय बाणवाळे दो तूणीरोंको परम मेमसे हण किया,तथा उस वनमें वनचारी जीवोंके साथ वसते हुए रामचन्द्रजीक ॥४ २॥ je कुन छ पा 
9)| तथा खर, दूषण आदि राक्षसोंके वधके निमित्त बहुतसे ऋषि आये और उन रामचन्द्रने उस समय वनमे उन ऋषिजनोंसे उन राक्षसादिकॉक व 


नेदिग्रामे5करोद्वाज्यरामागमनकांक्षया ॥ गतेतुभरतेश्रीमान्सत्यसधोजितेन्द्रियः॥३९। रामस्तपुनरालत्यताग सतना 
ओदंडकान्प्रविवेशह ॥ ४० ॥ प्रविश्यतुमहारण्येरामोराजीवलोचनः ॥ विराघंराक्षसंहत्वाशरभंगंददरीह ॥ ४१ ॥ सुतीक्ष्णंच ता 
अगस्त्यभातरंतथा ॥ अगस्त्यवचनाचैवजग्रहिंदशरासनम्‌ ॥४२॥ खद्धचपरमप्रीतस्तृणीचाक्षय्यसायकी ॥ वसतस्तस्यरामस्य नव 
सह ॥ ९२ ॥ ऋषयोड5भ्यागमन्सर्वेवधाया5सुररक्षसामू॥सतेषांप्रतिशुआवराक्षसानांतदावने ॥४४॥ अतिज्ञातभरामेण व पा बे 
ऋषीणाममिकल्पानांदंडकारण्यवासिनाम॥४५॥तेनतत्रेवृवसताजनस्थाननिवासिनी। ्रुमितादचपणलाराक्षसीकामर निवसता नसी 
णखावाक्यादुयक्तान्सवराक्षसान॥खरंत्रिशिरसंचेवदूषणंचेतराक्षसम्‌॥निजघानरणेरामस्तेषांचेवपदानुगान्‌।४७॥ bs बसता सम्‌॥४९॥ 
निवासिनाम॥रक्षसांनिहतान्यासन्सहस्राणिचतुर्दैश॥४८॥ततोक्ञातिवधश्रुत्वारावणः:क्रोधसूछितः॥सहायवरयामा ध्य नासा 9 | 
की ॥ ४४ ॥ अथात्‌ उन अभिके समान देदीप्यमान दंडकारण्यके वास करनेवाले ऋषिजनोंके समीप रामचद्रजीने युद्धम राक्षसॉ्कि व तती ता मी क A 
॥४५॥ उसी दंडकारण्यमे वास करते हुए उन रामचंदरजीने जनस्थानकी वास करनेवाली कामरूपिणी अर्थात्‌ इच्छाबुसार रूपधारण _ अनाकाल 
नाम राक्षसीके नाककान छेदनकरके विरुपिणीकरी॥४६॥उसशूर्पणखाके विरुपकरनेके अनंतरथर्पणसाके वाक्यसे युद्धकरनेको उद्यतहुए सवर! ठ. हातत यि 
को त्रिशिराको तथा दूषण नाम राक्षसको तथा तिनके सर्व अनुचरोंको रणमें रामचन्द्रने संहार किया॥४७॥इस प्रकार उस वनमें 33 करनेवा i तहस | 
राक्षस मरेगये॥४८॥ इसके उपरान्त खर दूषण आदि बंधुजनोंके वधको सुनकरकोधसे मूच्छतहो रावणने जायकर मारीचनामराक्षससे सहायता मार्गा॥५ ९ | 
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(a) 
हे रावण! बलवान्‌ रामचन्द्रके साथ तुमको विरोध करना उचित नहीं है इसमांति बहुतवार मारीचर्न बरजा ॥५०॥ तोभी काठसे प्रेरित वह रावण तिस मारी ।( 
॥ ३ ॥ शि चके वाक्यको, अनादर करके मारीचसहित उस समय तिन रामचंद्रजीके आश्रमस्थानको गया ॥५१॥ ओर जब रामचन्द्रजी प्णशाळाके समीप प्राप्तहुआ तब 0) 
| तिस मायावी अर्थात्‌ विचित्र कनकमृगरूपधारीमारीचने नृपकेपत्र (रामलक्ष्मण )दोनोंको दूरढेजाकरु प्राणत्यागकिया ओर रावणअवंसरपाय सीताको ठे चलामागमे ॥(& 
सोताके रुदनको श्रवणकरकेजंटायुनेरोका?उससमय 'रावा!नेजटायुनामग्रधकोमारके रांमकीभा्याकोहरणकिया ॥५२॥ मारीचको मारलोटकर लक्ष्मणसहितरामचन |& 
पर्णशालामै सीताको न देखकर बहुतहूँढाँ, आगे मार्गमें मारेहुए ग्रधको देखकर और रावणद्वारा मेथिठीका हरणसुनकर व्याकुळ इन्द्रिय हो शोकसे संतप्त राघव 
विलाप करने लगे॥५३॥तिसके अनन्तर उसी शोकसे युक्त रामचेने जटायु नाम ग्रधका दाहकर वनमें सीताको खोजते हुए राक्षसोंको देखा ॥ ५४ ॥ विक 


A 
(८) 
(&) 

वार्यमाणः सुबहुशोमारीचेनसरावणः ॥ नविरोधोबलवताक्षमो रावणतेनते ॥ ५० ॥ अनाहत्यतुतद्वाक्यंरावणःकाल्चोदितः ॥ जगाम | 
सहमारीचस्तस्याश्रमपदंतदा ॥ ९१ ॥ तेनमाय़ाविनाइरमपवाह्यतत्रात्सजी ॥ जहारभायारामस्यगधहत्वाजटायुषम्‌ ॥<२॥ गृश्रुचनिइते ४ 
ह्ञाडतांश्व॒त्वाचमेथिलीम्‌ ॥ राधवःशोकूसंतप्तोविललपाछुलेन्डियः ॥५३॥ ततस्तेनेवशोकेवगृश्रदण्ध्वाजरायुषम्‌ ॥ मार्गमाणोवनेसीतारा र 
क्षसंसंददर्शह ॥ ५४ ॥ कब्थनामरूपेणविकृतंघोरदर्शनस्‌ ॥ तैविइत्यमहाबाहुंददाइस्वर्गतश्वसः ॥ «« ॥ ६ ची a 
रिणीम्‌ ॥ श्रमणांधर्मनिपुणाममिंगच्छेतिराघवः ॥९६॥ सोऽभ्यण्च्छन्सहातेजाःशबरींशङख्ूदनः ॥ शबयांपूजितस्सम्ययामोदशरथात्पजः | 
॥ ५७ ॥ षंपातीरेहबुम्रतासंगतोवानरेणह ॥ इच्रमद्वजनाञ्चेवसुभीवेणसमागतः ॥ ५८॥ सुग्रीवायचतत्सवशंसद्रामोमहाबछः ॥ आदित ॥ 
(&) 

है 

a) 

है 

(9) 

(49) 


स्तद्यथावृत्तंसीतायाश्चविशेषतः ॥ ५९ ॥ सुग्रीवशापितत्सवशुत्वारामस्यवाबरः ॥ चकारसख्य॑रामेणप्रीतंश्षवाशिसाशिकम्‌ ॥ ६० ॥ 

राळरूप घोरदर्शनकबंधनाबराक्षसकोदेखकर और तिसकोमारकरमहाबाहुरामचन्डने उसका दाह किया आर स्वमको जाताहुआ यह कबंध ॥ ५५ ॥ इनसे यह 
कहता गया कि, हे राघव! अपने धर्गम निएणभमणी अर्थातपरिबाजकरूप चतुर्थ आशयको प्रापहुई शबरीनामधमेचारिणी यहाँसे थोडी दूरपर है उसके समीपआप 
जावो ॥५६॥ वह महातेजस्वीशत्रुओंके नाशक रामचेइजी शबरीकेसमीपगये ओर शबरीसे थळी प्रकार पूजितहो दशरथ सुतरामचेदर वहांसे पंपासरको गये॥५७॥ |^ 
और पंपासरके तीरपर हनुमान्‌ नाम वानरसे मिले; हनुमानके वचनसे सुञ्रीवके साथ मिळे ॥५८॥ महाबलवान रामचैद्रजीने आदिसे जिस प्रकार हुआ वह 0 
न | सब वृत्तान्त तथा विशेष करके सीताका वृत्तान्त म्ुमीवसे कुहा।।७०॥ ओरसुमीव वानरने भी रामचन्ुके तिससब वृत्तान्त को अवणकर प्रसन्नढी अभिको साक्षी 
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करके रामचन्द्रजीके साथ मैत्री की ॥ ६० ॥ तिसके अनन्तर दुःखित हुये वानरराज सुग्रीवने स्नेहसे वालिके विरोधका अचुकथन ( राम॑चन्द्रके भक्षके | 
अनुकूल उत्तर ) सम्पूर्ण रामचन्द्रजीके प्रति निवेदन किया ॥ ६१ ॥ तब रामचन्द्रजीने वालिके वधकी शतिज्ञा करी, उस समय ऋष्यमूक पवतपर | 
| सुथ्रीवने वालिके बको रामचैद्रजीसे वर्णनकिया ॥ ६२ ॥ और धुग्रीव दुंडुमिके शरीरदिखानेपर्यन्त नित्य रामचन्द्रके बलके विषय शंकित था ॥६३॥ इसी 
काँणरसे धुग्रीवने रामचंद्रके बलजाननेके अर्थ पर्वतके समान दुंदुमिके महान्‌ शरीरको उन्हे दिखाय ॥६४॥ महाबाहु अभितबली रामचन्द्जीने दुंदुभिके शरीरको 
देखकर “यह कितना है ” ऐसा अनादर करके वामपादके अगुष्ठकी ठोकरसे उस सम्पूर्णको दशयोजनपर फेंकदिया ॥६५॥ और तिससमय फिर विश्वास उत्पन्न |(९ 
|) करनेके निमित्त रामचन्द्रने एकही बाणसे साततालबृक्षोंको और तिनके समीपवर्ती गिरि और रसातळको भेदन करदिया॥६६॥इसके पीछे इस कमसे रामचन्द्र 0) 


ततोंबामरराजेनवैरानुकथनंप्रति ॥ रामायावेदितसर्षप्रणयाहुःखितेनच.॥ ६१ ॥ प्रतिज्ञातंचरामेणतदावालिवधंप्रति ॥ वालिनश्वबलंतत्रकथ 
यामासवानरः ॥६२॥ सुग्रीवःशंकितश्चासीन्नित्यवीयंणराघवे ॥ ६३ ॥ राघवप्रत्ययाथतुदुदुभःकायसुत्तमम्‌ ॥ दृशीयामाससुग्रीवोमहापवत 
सञ्निमस्‌ ॥ ॥ ६४ ॥ उत्स्मयित्वामहाबाहुःप्रेश्यवास्थिमहाबलः ॥ पादांगुटेनचिक्षेपसंपूणदशयोजनम्‌ ॥६५॥ बिभेदचपुनस्तालान्सप्तके 
नमहेघुणा ॥ गिरिंरसातळंचेवजनयन्प्रत्यर्थंतदा ॥६६॥ ततःभ्रीतम्‌तास्तेनविशवस्तःसमहार्कापः ॥ किष्किधांरामसहितोजगामचगुहांतदा 
॥६७॥ ततोऽग्ेद्वरिबरःसुद्रीवोहेमपिंगलः ॥ तेननादेनमहतानिजेगामहरीशवरः ॥६८॥ अनुमान्यतदातारांसुग्रीवेणसमागतः ॥ निजघा 
नचतत्रैनंशरेणेकेनराघवः ॥ ६९ ॥ ततःसुग्रीववचमाद्वत्वावालिममाहवे ॥ सुग्रीवमेवतद्राज्येराघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७० ॥सचसवान्समानी 
यवानरान्वानरषंभः ॥ दिशःप्रस्थापयामासदिरक्षुजनकात्मजाम्‌ ॥ ७१ ॥ ततोग्रभस्यवचनात्संपातेहचुमान्बळी ॥ शतयोजनविस्तीर्णे 
पुप्लुवेलवणार्णवम्‌ ॥ ७२ ॥ तत्रलंकांसमासाद्यपुरीरावणपालिताम्‌ ॥ ददशसीताघ्यायंतीमशोकवनिकांगताम्‌ ॥ ७३ ॥ ४ क 
है । जीमंविश्वासकर प्रसन्नचित्त हो महाकपि सुग्रीवने रामके सहित उससमय किष्किधायुहाको गमन किया ॥ ६७ ॥ तदनन्तर सुवणके समान पिंगलवण कपियोंम 
| श्रेष्ठ सुग्रीव किष्किधामं जाकर गजी, तब तिस नादको सुनकर कपीश्वर वालि घरसे निकल बाहर चला ॥ ६८ ॥ उस समय बजती हुई ताराको समझाकर | 
8 | सुग्रीवके साथ आय युद्धकिया तिस युद्धम रामचन्द्रने इस वांलिको एकहीबाणसे मारदिंया॥६९॥ तदनंतर रामचन्दने सुग्रीवके ्राथनावचनसे वालिको संग्रामम |/४| 
| | मार उस वालिके राज्यपर सुग्रीवको स्थापन किया॥७०॥ वानरोम श्रेष्ठ सुीवने जानकीके खोजकरनेकी इच्छासे सब वानरोंको बुढायकेजानकीके इइनेके अथ (| 
2 | भेजा ॥ ७१ ॥ हनुमान्‌ संपाति नाम गृप्रके वूचनुसै सोयोजन व्र्ताखाले खारी समुद्रको उल्लंघन कर गये ॥ ७२॥ और रावणपालित लंकाएरीमें प्राप्त होकर 10) A 
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वा.रा.भा. || वहां अंतःपरकी अशोकवाटिकामें प्रापहुई रामचन्द्रजीके ध्यानको करती हुई सीताको देखा ॥ ७३ ॥ महावीरजीने रामचेद्रके अंगूठीरूप चिहूको निवेदन A 
॥ ४ ॥ |@| करके तथा रामचन्द्रकी कुशळवाती आदि कहके वेदेहीको समाधान कर अर्थात्‌ सब प्रकारसे धेयं देकर अशोकवनिकाके वहिद्दारको चूणकर डाला ॥ ७४ ॥ 
2 | सेनाके पंच अग्रगामियोंकों अर्थात्‌ प्रधान सेनापतियोंको ओर सात मंत्रियोंके पत्रोको मारकर तथा शूर अक्षयकुमारनाम रावणके पुत्रको चूणकरके इंद्रजीतके 


9) | मारे हुए अह्मास्र करके बंधनको प्राप्त हुए ॥ ७५ ॥ हाके बरदानसे अह्मास्त्से मुक्त अपने शरीरको जानकर भी अपनेको बांधे इधर उधर खिंचते हुए अथात 
2 तिन यंत्रणा करनेवाले राक्षसोंके अपराधोंको सहन. करते हुए वह वीर हलुमान्‌ ॥ ७६ ॥ एक मिथिलाराजमुता सीताके स्थानको छोड़कर सम्पूण पुरीको दग्ध 
£)| करके रामचन्द्रजीसे सीताके दर्शनरूप प्रिय आख्यानके कहनेके निमित्त महावीर फिर लोट आये ॥ ७७ ॥ तिसके अनन्तर अनंतबुद्धि वीर हनुमानूने महात्मा 
@| निवेदयित्वाभिज्ञानंग्रवृत्तिविनिवेद्यय ॥ समाश्वास्यचवैंदेहीमदयाम[सतोरणम्‌॥ ७४ ॥ पंचसेनागगान्हत्वासप्तमंजिसुतानपि ॥ शुरमक्षेतत 
निष्पिष्यग्रहणंससुपागमत्‌ ॥ ७५ ॥ अश्लेणोन्सुक्तमात्मानेज्ञात्वापेतामहादरात्‌ ॥ मर्षयन्राक्षसान्वीरोयंत्रिणस्तान्यह्च्छया ॥ ७६ ॥ 
दम लि रबर मैथिलीम॥ रामायप्रियमाख्यातुंपुनरायान्महाकपिः ॥७७॥ सो5मिगम्यमहात्मानंकृत्वारामंप्रदक्षिणम्‌॥ न्यव 
माहषासीतेतितत्त्वतः ॥७८॥ ततःसुग्रीवसहितोगत्वातीरंमहोदचेः ॥ समुद्रेक्षोभयामास शरेरादित्यसन्निभेः ॥७९॥ दशयामास 
चात्मानंससुद्रः सरितांपतिः ॥ ससुद्रवचनाच्चेवनळंसेतुमकारयत्‌ ॥८०॥ तेनगत्वापुरीलंकांहत्वारावणमाहवं ॥ रामः सीतामजुप्राप्यपरां 
ब्रीडासुपागमत्‌ ॥ ८१ ॥ तासुवाचततोरामःपरुषंजनसंसदि ॥ अघृष्यमाणासासीताविवेशज्वलनंसती ॥ ८२॥ ततोडग्रिवचनात्सीतांज्ञा 


| त्वाविगतकल्मषाम्‌ ॥ कंमणातेनमहतानेलोक्यंसचराचरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
बा० को || रामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा करके सन्सुख स्थित हो हे भगवन्‌ ! मैंने सीता देखी यह सत्यतासे निवेदन किया ॥ ७८ ॥ तिसके पीछे सुग्रीवसहित रामचन्द्रने महोदधि 
स० १ ||| समुद्रके तीरपर जाय सयके समान प्रकाशते हुए बाणोंसे समुद्रको क्षोमित (व्याकुलित) किया ॥७९॥ नदियोंके पति समुद्वनेरामचन्द्रजीको अपनानिजरूपदिखाया 
2७ | सम॒द्रके वचनसे नलवानरके द्वारा सेतुको निर्माण कराया ॥ ८० ॥ उस सेतुरुंप मागसे ठंकाएरीमें जाय युदधमें रावणकोमार सीताकोपायपीछे रामचन्द्रको जानकीकै 
| कारण बहुत ढञ्जा हुई कि यह रावणके घर रहीं ॥ ८१ ॥ तिसके अनंतर रामचन्द्रने जनोंकी सभामें उस पतिव्रता सीतासे कठोर वचन न “हमारे |® 
निवटरहनेके योग्य नहीं हो तुम्हारी शुद्धिका प्रमाण कया हैः ' इस बातको 9 ग नहीं । सहन करती 0 सीतासती अग्निम प्रवेश करगई ॥८२॥ वब नानत सीता SY 
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| को दोषरहित जानकर रामचन्द्र अति प्रसन्नहो सब देवताओसे पूजित हो शोभित हुए ॥८ ३॥ महात्मा राघव रामचन्द्रके उस महान्‌ कमसे देव ऋषिगणोंके सहित ॥(& 
७ चराचर सम्पूर्ण त्रैलोक्य संतुष्ट हुआ ॥८४॥ लंकाके राज्यमें राक्षसेन्द्र विभीषणको अभिषिक्त करके रामचन्द्र कृतकृत्य और शोकरहित हो प्रसन्न हुए॥८ ४ ६ 
@| सब देवताओसे वरदान पाय तथा संग्राममे मरे हुए वानरोंको सम्यक्‌ प्रकारसे जिवायके इष्पकविमानमें विभीषण आदिसुहृदजनोंके साथचढ रामचन्द्रने अयोध्याको 
©) | प्रस्थान किया ॥ ८६ ॥ मार्गमे प्राप्त हुए मुनि भरद्वाजके आश्रमर्म जाय सत्य पराक्रम रामचन्द्रजीने भरतजीके समीप हनुमन्तको भेजा ॥ < ७॥ भरद्वाजजीके 
9 आश्रम से तिस पुष्पकविमानपर चढकेफिर आख्यायिका (पूर्व हुए वृत्तान्त) को कहते हुए रामचन्द्र सुग्रीवसहित नंदिग्रामको चले ॥८८॥ वहां जाय नंदिग्रामम्‌ 
सदेवर्षिगणंतुष्टराघवस्यमहात्मनः ॥ बभौरामःसंप्रहृष्टःपूजितः सर्वदैवतेः ॥८४॥ अभिषिच्यचलंकायांराक्षसेंद्रंविभीषणम्‌ ॥ कृतकृत्यस्त 
दारामोविज्वरः प्रसुमोदह ॥८<॥ देवताभ्योवरंप्राप्यससुत्थाप्यचवानरान्‌ ॥ अयोध्यांप्रस्थितोरामःपुष्पकेणसुहृदबवृतः ॥८६॥ भरद्वाजाश्र 
मंगत्वारामःसत्यपराक्रमः ॥ भरतस्यांतिकंरामो हनूमंतंव्यसर्जयत्‌ ॥८७॥ पुनराख्यायिकाँजल्पनुसुग्रीवसहितस्तदा ॥ पुष्पकंतत्समारुद्नं 
दिग्रामंययोतदा॥८८नंदिग्रामेजटांहित्वाश्रातभिःसहितोऽनघः ॥ रामःसीतामजुप्राप्यराज्येपुनरवाप्तवान्‌॥ ८९॥ प्रह एमुदितो लोक स्तुष्ट' पुष्ठ: 
सुधार्मिकः ॥ निरामयोह्यरोगश्चदुभिक्षभयवजितः ॥ ॥ ९० ॥नपुत्रमरणंकेचिक्ष्यंतिपुरुषाः'कचित्‌ ॥ नार्यश्चाविधवानित्यंभविष्यंतिपतिब्र 
ताः ॥ ९१ ॥ नचाग्रिजंभयर्किचिन्राप्सुमजन्तिजतवः ॥ नवातजभयंकिंचिन्नापिज्वरकृतंतथा ॥ ९२ ॥  नचापिश्वुद्वयंतत्रनतस्करभयत 
था ॥ नगराणिचराष्ट्राणिधन्यधान्ययुतानिच ॥९३॥ नित्यप्रमुदिताःसवैयथाकृतयुगे तथा ॥ अश्वमेधशतेरिष्ठा तथाबहुसुवर्णकेः ॥९४॥ 
१| श्राताओं सहित निष्पाप रामचन्द्र जटाको त्याग सीताको समीप ले फिर राज्यम स्थित हुए ॥८९॥ तिससमय सर्वलोक ( जन ) प्रष्ट मुदित तुष्ट पृष्ट सुन्दर 
धर्माचरणके करनेवाले शरीररोगरहित तथा अरोग अर्थात्‌ मानसी व्यथा रहित दुर्भिक्षके भयसे रहित हुए॥९ ०॥ इसके आगे भविष्य कहते हैं कि रामके राज्यम 
१९ कोई पुरुष कदाचित्‌ भी कहीं पत्रके मरणको नहीं देखेंगे; और ख्रियंभी सदा पतिब्रताबैधव्यदोषरहित होंगी॥९१॥ और न अभिसे उत्पन्न हुआ भय होगा, 
औ जीव जलम दूबंगे, और न कदाचित्‌ वायुजन्य भय होगा, और न ज्वरका किया भय ॥९२॥ और न क्षुधाका भय और न चोरळत भय होगा, नगर त्रि 
)| राष्ट धनधान्य करके युक्त होंगे॥९ ३॥ जैसे कतयुगमं सब प्रसन्न रहते हैं,तेसे सब नित्यप्रसन्न रहैंगे; सेकड़ों अश्वमेध तथा बहुसुवर्णकनामयज्ञोसे यज्ञपरुषका यजन | 
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वा.रा.भा. |(5| करके ॥९४॥ दशसहक्च कोटि परिमित गोवें तथा असंख्यात धन बाहमणोंको विंधिपूर्वक देकर महायशस्वी श्रीरामजी ॥ ९७ ॥ शतगुण राजवंशोंको स्थापन र 

॥ ५॥ |&)| करेंगे, तथा इस छोकम चारों वणाको अपने२ धर्मम नियुक्त करेंगे॥९६॥दश सहत्त दश सौ अर्थात्‌ ग्यारह संहर्वर्ष पर्यन्त राज्य करके रामचन्द्र जह्ललोकको ।? 

-_ (| जायेंगे ॥९७॥ पवित्र पापके नाशक पुण्यदायक वेदोके संमत इसे राभचरितको जो परुष पाठ करेगा वह सब पापोंसे मुक्त होगा॥९८॥आयुकारक इस रामायण |(@ 

£0| रूप आख्यानको पठन करता हुआ मनुष्य पुत्रपौत्र और बंधु भृत्यगणोंके सहित परलोकमें गमनकर श्वर्गमें महिमाको प्राप्त होताहै॥९.९॥ इस संक्षेप रामायणको | 

पठन करता हुआ बाह्मणवाणीकी भेष्ठताको प्राप्त होता है अर्थात्‌ संबस्त वेद वेदांगका पारगामी होता है, क्षत्रिय भूमिपति होता है; वणिकूजन व्यवहारके फलको (९ 
गर्वाकोट्ययु्तदत्वाविद्रद्वयोविधिपूवंकम्‌ ॥ असंख्येयंघनदत्त्वानाहमणेन्योमददायशाः ॥९५॥ राजवंशाञ्छतगुणान्स्थापयिष्यतिराघवः ॥ 
चातुर्वण्यच लोके5स्मिन्स्वेस्वेचमेनियोक््यति॥९६॥ दशवर्षसहखाणिदशवर्षशतानिच ॥ रामोराज्यक्षुपासित्वाबह्मलोकंत्रयास्याति ॥९७॥ 
इदंपवित्रंपापष्नंपुण्यवेदेश्चसामितस्‌ ॥ यःपढेद्रामचरितँसर्वपापेःप्रसुच्यते ॥९८॥ एतदार्यानसाथुष्यंपठञ्रामायणनरः ॥ सएुत्रपौत्रःसंगणः 
प्रेत्यस्वगसहीयते ॥ ९९ ॥ पठन्त्रिजोवाशृषभत्वभीथात्त्यात्क्षात्रियोशमिपतित्वमीयात्त ॥ वणिग्जनःपण्यफलत्वमीयाजनश्चशुद्रोऽपिमह 
` त्त्वमीयात्‌ ॥ १००॥ इत्याषेश्रीमङ्रामायणेवाल्मीकीथेआहदिकाष्येबारकाडेप्रथमःसगेः ॥१॥ नारदस्यतुत द्वाक्यं श्र॒त्वावाक्यविशारद्‌ः ॥ 
पूजयामासधमोत्मासहशिष्योमहादानिम्‌ ॥१॥ यथावत्पूजितस्तेनदेवर्षिनीरदस्तथा ॥ आणृच्छयै वाभ्यवुज्ञातःसजगामविहायसम्‌ ॥ २ ॥ 
समुहृतगतेतस्मिन्देवलोकंसुनिस्तदा ॥ जगामतमसातीरंजाहब्यास्त्वविदूरतः ॥ ३॥ सतुतीरंसयासाद्यतमसायाच्ुनिस्तदा ॥ शिष्यमा 

हस्थितंपाश्वेदष्ठातीर्थमकदंसम्‌ ॥ ४ ॥ अकर्दममिदृतीयसरद्ाजनिशामय ॥ रमणीयंप्रसन्नांबुसन्मनुष्यमनोयथा॥<॥ 

प्राप्त होताहै अर्थात व्यवहारसे लाभ प्राप्तकरताहेओर शूद्र महत्त्वकों भाप्त होता है॥१ ० ०॥इति श्रीमत्रा ०वा ०आ “बाल “पं ०ज्वालाप्रसादमिभ्रकृतभा ० टी प्रथमः 

८ | सगः॥ १॥वाक्यविशारद सशिष्य धर्मात्मा वाल्मीकिजी देवर्षि नारदजीसे यह शवणकरकेउनमहामुनिकी पूजाकरते हुर॥१॥वाल्मीकिजीके देवर्षि नारदजीकी यथा 

| विधिपूजा करनेपर, वह उनसे संभाषण करके बिदा ले देवलोककोचलेगये॥ २॥अनब्तर वाल्मीकिजीक्षणकाठतक आश्रममें रहकर गंगाके निकटवाली तमसानदीके | 

. ७| निकट उपस्थित हुए ॥३॥ वह मुनि वहाँ जाय नदीकी अवतरणस्थान कर्दम ( कीच) विहीन देखकर समीपमें खडे हुए शिष्यसे यह कहने लगे ॥४॥ हे क्त | 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 02) 


बा० काँ० 
स० १ 


८>52>८&>५६2८&६>४&>१५&६>६&2>8 ६ न्न 


DN, ENE ४८७९ DN, DNS 


१० LT PM 


fs 


A भरद्वाज! यह अवतरण स्थान(षाट) कैसा कर्दम(कीव)शन्य और रमणीय है देखो इसका जळ सळ्जनमनुष्योंके चित्तकी नाई निर्मळ है॥५॥ जो हो हे तात १ | 
छो) तुम कलशरखके झे वल्कछ दोकि, में इस उत्तम तमसा तीथेब स्नान करूं।६॥ जबमहात्मा वाल्मीकिजीने यहकहा तब सुरुकेअनुगतशिष्य भरद्दाजने शुरुसुखसे \& 
6| यह वाक्य अवण कर उनको बॅल्कल प्रदान किया॥७। जितेखिय वाल्भीकिजी शिष्यसेवल्कल ग्रहण करके तीररिथतनिबिड अरण्यदशनपुदक इधर उधरफिरने |(@ 
2) | लगे॥८॥छुनिने उसबनके निकट एक उत्तमचकवा चकवीका जोड़ा छुस्वरसेगान करते विचरणकरता देखा ॥९॥ इसी अवसरम एक महापापी अकारण बेरकरने |® 
| वाळे निषादने आकर वाल्मीकिंजीके देखते देखते उस्तणोडेमसे अकब्रेको भारडाळा॥१०॥ उसको रुधिरम हूषेइुए पृथ्वीम छोटते देखकर मराजान उसकी भायां ९ 

©) | कोची अतिशय करुणा कर रोदन करने छगी॥११॥ उस कामसे उन्बत्तरुधिस्सेलाळशिर दिनरात साथ रहनेवाले पतिके संग [जिनके शरीरम बाण लगा है] 


न्यस्यर्ताकलशस्तातदीयतांवल्कलमम ॥ इदमेवाबगाहिऽ्येतमसातीर्थसुत्तमस्‌ ॥ ६॥ एवसुक्तोभरद्वाजोवाल्मीकेनमहात्मना ॥ प्रायच्छ 
तमुनेस्तस्यवल्कलंनियतोगुरोः ॥ ७ ॥ सशिष्यहृस्तादादायवल्कलंनियताद्रियः ॥ विचचारहृपश्यंस्तत्सरवतोविपुळंवनस्‌ ॥ ८ ॥ तस्या 
भ्याशेतुमिथुनंचरंतमनपायिनम्‌ ॥ ददशभगवांस्तञ्जक्रोंचयोश्वाहनिश्वनम्‌ ॥ ९ ॥ तस्माचामिथुनादेकंपुएसंपापनिश्चयः ॥ जघानवैरानिल 
योनिषादस्तस्यपश्यतः ॥१०॥ तंशोणितपरीतांगंयेष्टमानंमहीतछे ॥ आार्यातुनिहतंहृष्टारुरावकरूणांगिरम्‌ ॥ ३१ ॥ विथुक्तापतिनातेनद्रि 
जेनसहचारिणा ॥ ताम्रशीर्षणमत्तेनपत्रिणासहितेनब्रे ॥ १२ ॥ तथाविधडिजंहष्ठानिषादेनानिपातितम्‌ ॥ ऋषेधमांत्मनस्तस्यका रुण्यंसम 
मा ॥ १३॥ ततः करुणवेदित्वादधमोंऽयमितिद्विज ॥ निशाम्यश्दतींकोंचीमिदंवचनमजवीत्‌ ॥१४॥ मानिषादप्तिष्ठांत्वमगमः शाश्व 
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अब सहवास न होगा यह जान उसको बड़ा दुःख हुआ॥१२॥ धार्मिकमहासुनि वाल्मीकिजी कामसे मत्तहुए विहंगमको व्याधके हाथसे मराहुआ देख करुणाके 
| वश हुए ॥१३॥ तब चकवीको करुणासे रोतीहुई सुनकर ऋषि कहने लगे कि,यह कार्य्य आति अधर्मजनक है, और यह वचन बोले॥१४॥ रे निषाद ! तेने 
£| जब इस कोंचमिथुनके जोडनेमेसे कामकेवश हुए एक कोंचको मारडाला इस कारण तू बहुत वर्षोंतक प्रतिष्ठा नहींपासकेगा अथवा हे रमानिवास रोम! तुमनजो 
| कौंचरूप रावणमंदोद्रीके मध्यसे एक कामरूपीरावणको मारा है इस कारण संसारमें बहुत वषीतक प्रतिष्ठाको प्राप्त हूजिये अथवा हे लोकरावण ! तूने क्रोंचवर्न- 


@ | वासादिकसे दुःखिंतरामजानकीके मध्यसेकाम मो हितसीताकोहरणादिकके दुःखसे रामको मारनेके तुल्यकिंया, अतएवबहुतदिनों तकप्रतिष्ठा बिनापायेमरणकोप्राप्त | 
0१ 
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NR । 


षा.रा.भा. र हो । इसश्लोकमेंरामायणकी औरभी कथावियमान है पहले भुयजीनेभीविष्णभगावन्‌की शाप दियाथाकि, तुमने मेरीख्रीका वियोग कियाहे तो तुम्हारी ख्रीका भी || 


॥६॥ 
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वाल्मीकिंजीने व्याधरुप रामको शाप दिया था चोपा 


> र्र २-१ ७-2 TS 


तुमसे वियोग होगा इसी कारणभगवानूव्याधरूप धारणकरवाल्मीकिजीकेदेखते २कोंचरूपी राक्षसकोमारडाला, तब सर्वान्तर्यामी भगवानुकी मेरणासे वाल्मीकिजी | 
यह विचारनेळगे कि, इसने हाअधर्मकिया है, यह विचार शाप दिथा कि, जेसेतुमने काममोहित इस कोंचको मारा है इसी प्रकार तुम्हारा भी बहुतकालतक 9 
ख्रीसे वियोग हो इसी बातको पञ्नऽराणमें शिवपार्वतीके संवादमें कहा है कि कोई लकडहारा अपनील्लीकोमारता२ बोळा कि, में राम नहीं हूं जो तुझे रावणके |) 
घरमै रहीहुई जानकीके समान रखछूं यहसुन लोकापवादसे डरकर रामचन्द्रने लक्ष्मणजीसे कहा कि तुमजानकीको वनमें छोडि आवो, जिसकारण में जानकीको |€ 
त्यागन करता हूँ वहभीतुम सुनोकि, पूर्वकालमें भूणु और वाल्मीकिजीने सुझेशापदिया हैकि, तुमसे ख्रीका वियोगहोगा, इस कारण में इन्हें त्यागन करताहू इसी |% 
कारण स्कंद पराणके पाताछ्खण्डमें अयोध्या माहात्म्यमेलिखाहै कि, महातपस्वी वाल्मीकिजी जबनिषादको शाप देकर दुःखी हुए, तब बह्लाजीआकरकहनेलग | 
हे मुनि! जिनको तुमने शापदिया है वह निषादनहींहै किन्तु वह रामहीवनमे शृगया खेलने आयेहें उनकाचरित्र वणनकरो तुम्हारा यह छंदपण्यरूप श्ठोकनामसे A 
जगतमें विख्यात होगा यह कहकर नझाजी तो चले गये वाल्मीकिजीने सौ करोड़ *ठोकर्मे रामायण बनाई, वह सब बल्ललोकम है, यहाँ चौबीस सहस्र लवकुशने ९ 
सुनाई योगवासिष्ठमे और भी अवतार होनेके कारणहै एक समय बैकुठसे भगवाचविष्णजी अझाजीकी सभामेंआये सब देवताओंने उठकर सन्मानकिया केवलकुमार [0 
नहींउडेऔर ज्योंके त्योंबेठेरहे, ज्ञानका मनमेंबड़ा अभिमानथा यह देख भगवाननेकहाकि, तुमको निष्कामताका अभिमानहे इसकारणतुम शरसे उत्पन्नहोकरकामी 
होगे तब कुमार कहने लगेकि तुमको निष्कामताका अभिमानहै सोइसे त्यागकरके कुछकालतक तुमअज्ञानीहोंगे, इस प्रकार दिष्णुजीके कतव्यसेअपनी भायोको |^ 
मृतकदेख भूयुने शाप दियाथाकि, तुम्हाराभी भार्यासे वियोग होगा, इस प्रकार जबवृंदाके पतिने उपद्रव मचाया तब विष्णुजीनेछलसे उसके पतिका रूप बनाकर | 
उससे अपने चरणदबवाये परपुरुषके अङ्गरुपर्शसे उसका पतिव्रत नहहुआ, तब ही शिवजीक हाथसेउसका पति मारागया तब उसने यह भेद जानकर शाप दियाकि, A 
तुमको ख्रीका वियोगहोगा । एकसमय देवदत्त बाह्मणकी भायौ सागरकेतीर बेठीथी वह wl vs भयसेमरगयी तब उसने Pad ®) 
कि,तुमभी भार्याके वियोगमें मेरेसमान दुःखी होगे फिर जो ताराने शाप दियाहे व्ह किष्किधामे कहेंगेइसीप्रकार ओररपराणोगे भीलिखा है कितमसाके किन & 
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| थापहिं सुरहिं,राखहिं निश श्रुति सेतु॥ जग विस्तारहि विमलयश,रामजन्मकर हेतु!॥१५॥ वाल्मीकिजी व्याधेको इसप्रकार शाप देकर वारंवार यह चिताकरने | 


लगे कि,मेंने पक्षी के लिये व्याकुलचित्त हो क्या कथनकिया॥३६॥ मुनिपङ्गव बुद्धिमान्‌ महर्षि मनही मन यह चिंता करते हुये अपने शिष्यस प बचन |) | 
बोले॥ १७॥ हे वत्स ! जब मेरा यह वाकय पादबद्ध समान अक्षरवाला वीणा की लयसे युक्त शोकद्वारा कंठसे उच्चारित हुआ है तो यह श्लोकरूप होगा इ सदह 
नहीं॥१८॥ बाल्मीकिजीके यहवचन सुन भरद्वाजने उनकी बडी बडाई की इससे बाल्मीकिजी परम संतुष्ट हये॥१९॥ तदनन्तर महामुनि बाल्मीकिजी यथावि 
तमसामेस्नानकर उसी शलोक उत्पत्ति विषयकी चिंता करते हुये अपने आश्रमको लोटे ॥२०॥ शाखाधिकारी बिनीति शिष्यभी केथपर जलका भरा कलशा छे 


तस्येत्थं्रुवतश्विताबभूवडदिवीक्षतः ॥ शोकातेनास्यशङुनेः किमि दंब्याहृत॑मया॥१६॥ चितयन्समहामराजञश्चकारमतिमान्मतिम्‌ ॥ शिष्यंचे 
वाब्रवीद्वाक्यमिदससुनिषुगवः ॥ ३७ ॥ पादवद्धोक्षरसमस्तंत्रीलयसमन्विताः ॥ शोकातेस्यप्रवृत्तोमेश्‍लोकोभवतुनान्यथा ॥ ३८ ॥ शिष्य 
स्तुतस्यश्रुवतोमुनेवीक्यमनत्तमम्‌॥ प्रतिजग्राहसंतुष्टस्तस्यतुष्टोऽभवन्सुनिः ॥ १९ ॥ सोऽभिषेकेततःकृत्वातीर्थेतस्मिन्यथाविधि ॥ तमेव 
चितयन्नथमुपावतेतवैसुनिः ॥ २० ॥ भरद्वाजस्ततःशिष्योविनीतः श्वुतवान्युरोः ॥ कलशंपूणमादायपृष्ठतोऽव॒जगामह ॥२१॥ सप्राविश्या 
श्रमपदंशिष्येणसहधर्मेवित्‌ ॥ उपविष्टः कथाान्याश्चकारध्यानमास्थितः ॥ २२ ॥ आजगामततोब्रह्मालोककर्त्तास्वयंप्रथुः ॥ चतुर्मुखोम 
हातेजाद्रष्टुंतंसुनिषुंगवम्‌ ॥ २३ ॥ वाह्मीकिरथतेदृष्ठासहसोत्थायवाग्यतः ॥ प्रांजलिःप्रयतोभूत्वातस्थोपरमाविर्मितः ॥२४॥ पूजयामा 
सतदेवंपाद्याघ्यासनवंदनैः ॥ प्रणम्यविधिव्ञेनंपृष्टाचेवनिरामय॒म ॥ २५ ॥ अथोपविश्यभगवानासनेप्रमाचेते ॥ वाल्मीकयेचऋषयेसं 
दिदेशासनेततः ॥ २६ ॥ ह्मणासुमनुञ्ञातःसोऽप्युपाविशदासने ॥ उपविष्टेतदातस्मिन्साक्षाछ्ञोकपितामहे ॥२७॥ तद्रतेनवमनसावाल्मीकि 
ध्यानमास्थितः पापात्मनाकृतंकष्टवेरग्रहणबुद्धिना ॥ २८ ॥ : 
उनके पीछे आश्रमको लोटे ॥ २१ ॥ धर्मके जाननेवाले वाल्मीकिजी शिष्यके सहित आश्रमम उपस्थित हो बेठने उपरान्तनाना भकारके कथोपकथन होनेपर 
ध्यानमें मनको लगाते हुए ॥ २२ ॥ इतनेमें सूष्टिकत्ती शक्तिमान्‌ महातेजस्वी चतुर्मुख ज्या मानश्रेष्ठको देखनेके अथ वहां आये ॥२३॥ ऋषे वाल्मीकिजी 
उनको देखते ही अतिशय विस्मित हो संयमसे सहसा उठकर कृताअलि एटसे सविनय खडे हो गये ॥२४॥ फिर पाय,अध्य,आसन ओर स्तुति द्वारा ब्रह्देवकी 
अर्चना करके उनके चरणोंमे प्रणाम करके कुशळ पूछी॥२५॥ भगवान्‌ पितामहने दिव्य आसनपर बेठ महर्षिजीसे कुशळ प्रशन पूछ आसनपर बेठनेको कहा॥२६॥ | 
तब साक्षात नझाजीकें आसनपर बेठनेके उपरान्त बह्माजीकी आज्ञासे वह आसन पर बैठे ॥ २७ ॥ वाल्मीकिजी उस समय भी उसी ध्यानमें कोच वधकी | 
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॥ ७ ॥ 
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(७) कोकम निदास करोगे यह कहकर भगवान/बल्याजी/वहीं/अजतघोन्हो-फ्पे॥३/४३।वब्र मराव तता: 


*| वार्ता स्मरणकर मनही मन चिंता करने लगे कि, हाय ! वनचारी उस पापी व्याधने कैसा पापकायं किया॥२८॥ उसने अकारण अच्छे कंठवाले क्रोंचको मारा A 


और राक्षसोंका जाना अजाना गुप्त प्रकट सब विषय वणनकरी | 
| तुम्हारी वाणीकी युक्ति भी मिथ्या नहीं होगी ॥ २५॥ तुम रमणीय रामायण श्लोकोंम बना 


स्स आशयसे मनही मनमै उसी श्ठोकको स्मरणकरते ॥२९॥ शोक करने लगे और फिर मनहीमनमें कहनेको बात छुपाकर शोक करने लगे तब प्रजापति हा 
ने सुनिभेष्ठसे हसकर कहा॥३ ०॥ हे महामने ! तुम्हारे कंठसे जो वाक्य निर्गत हुआ है वहश्ठोकरूप हो ख्याति लाभ करेगा, इससे कुछ संदेह नहीं । हे अहन्‌ ! मेरी 
इच्छासे ही तुम्हारे सुखमें सरस्वतीका आविर्भाव हुआहै ॥३१॥हे ऋषिभेष्ठ|तुमधमोत्मा युणवानादेवान्‌ भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजीके सब चारत्र वर्णनकरो ॥३२॥ 
नारदजीसे रामके सम्बन्धमें जो कुछ सुना है,उसकेअचुसार रहस्यचरित्र और प्रकाशित चरित्र जगतमेंप्रकाशित करो॥ ३ ३॥ इसीप्रकार लक्ष्मण, सीताका चार 
यस्तादशंचारुरवंकौचंहन्यादकारणात्‌ ॥ शोचन्नेवपुनःकौंचीघुपश्लोकमिमंजगो ॥ २९ ॥ पुनरंतरगतमनाभूत्वाशोकपरायणः ॥ तमुवाच 
ततोब्रह्माप्रहसन्मुनिपुंगवम्‌ ॥ ३० ॥ शलोकएवास्त्वयेबद्धोनारकार्याविचारणा ॥ मच्छंदादेवतेब्रह्नन्प्रवृत्तेयंसरस्वती ॥ ३१ ॥ रामस्यच 
रितंकृत्स्नंकुर्त्वमृषिसत्तम ॥ घर्मात्मनोभगवतोलोके रामस्यधीमतः ॥ ३२ ॥ वृत्तंकथयधीरस्ययथातेनारदाच्छुतम्‌ ॥ रहस्यचप्रकाराच 
यदवृत्ततस्यधीमतः ॥३३॥ रामस्यसहसौमित्रराक्षसानांचसर्वशः ॥ वैदेह्याश्विवयदवृत्तेप्रकाशंयदिवारहः ॥२४॥ तच्चाप्यविदितंसैविदितंते 
भविष्यति ॥ नतेवागनृताकाम्येकाचिदत्रभविष्यति ॥ ३५ ॥ ङुरुरामकथांषुण्यांश्लोकबद्वांमनोरमाम्‌ ॥ यावत्स्थास्येतिगिरयः सरितश्च 
महीतले ॥ ३६ ॥ तावद्रामायणकथाखोकेषुम्रचरिष्यति ॥ यावद्रामस्यचकथात्वत्कृताप्रचरिष्यति॥ ३७॥ तावदूर्ध्मधत्वंमछोकेषुनि 
वत्स्यसि ॥ इत्युक्ताभगवान्ब्रह्मातत्रैवांतरधीयत ॥ ३८॥ ततः सशिष्योभगवान्छुनिविस्ममाययौ ॥ तस्यशिष्यास्ततःस्ेजशुःश्लोकमिमं 


पुनः ॥ मुहु्ुहुःप्रीयमाणाःप्राहुश्चवृशविस्मिताः ॥ ३९ ॥ ह Maan: 
॥३४॥ जिनसबबातोंको कोइ नहींजानता तुम उनकजाननकासमथ होगे औरतो क्या इसकाव्यमे 
ओ; जान लेना किं-जबतक जीवलोकं नदी व पहाड रहेंगे, तब 
तक तुम्हारी बनाई रामकथा संसारमे प्रकाशित रहेगी ॥३६॥ और जबतक तुम्हारी बनाई रामकथाका प्रचार रहेगा ॥३ ७॥ तबतक तुम ऊचेसे ऊचे मेरे |/ 
मोक्किज्ञी शिष्यसहित परमआश्वर्थको प्राप्त हुए और उनके शिष्य 0 


जो रचना वाल्मीकिजीने गाई है,वह श्ठोकनामसे कही गई है ॥४०॥ उन ज्ञानीमह 


९ 


गण कमसे सबही वारंवार यह श्लोक गान करने लगे, जब वह गावें तब उनके सन्तोष और विस्मयकी सीमा न रहे ॥ ३९॥ समान युक्त अक्षरवाळे चारपदकी | 
[त्मा महर्षिकी यह इच्छा हुई कि, समग्ररामायण इसी भांति *्ठोकोंमे बना | 


वेगे ॥४१॥ उदारदष्टि असीम कीर्तिमान वाल्मीकिजीने सुंदर छंद उत्कृष्ट अथ और भले पदों करके युक्तबराबर अक्षरोंसे पूण बहुतसे श्लोकोंके आकारसे इस 


> 


महाकाव्यकी रचना की ॥ ४२॥ अब सब संधि समास प्रकृति और प्रत्यत साध्य दोषविहीन मधुरतासे युक्त प्रसञ्नताके गुणका अवलंबन करनेवाला ऋाषे 
का कहा हुआ रामचारेत और रावणके नाशका वृत्तांत श्रवण करो ॥४३॥ इति 


समाक्षरेश्वतुमिर्यःपादेगींतोमहषिणा॥ सो$नुब्याहरणाद्वयः शोकःश्लोकत्वमागतः ॥४०।।तस्यबुद्विरियंजातामदुषेभावितात्मनः ॥ कृत्स्न 
रामायणंकाव्यमीदशेः करवाण्यहम्‌ ॥ ४१ ॥उदारवृत्ताथेपदेमनोरमेस्तदास्यरामस्यचकारकीतिमान्‌ ॥ समाक्षरेश्लोकशतैयशस्विनोयश 
स्करेकाव्यमुदारदशनः ॥ ४२ ॥ तदुपगतसमाससघियोगसममधुरोपनताथवाक्यबद्धम्‌ ॥ रघुवरचरितंमुनिप्रणीतंदशशिरसश्ववधनिशामय 
ध्वम्‌ ॥ ४३ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्येबालकांडेद्वितीयःसर्गः ॥२॥ श्र॒त्वावस्तुसममतद्वमार्थसहितंहितम्‌ ॥ व्यक्तम 
न्वेषतेभरयोयद्वृत्ततस्यथीमतः-॥9 ॥ उपस्पृश्योदकंसम्यड़सुनिःस्थित्वाकृतांजलिः व । प्राचीनाग्नेधुदरभेषुधमँणान्वेषतेगतिम्‌ ॥ २ ॥ रामल 
क्मणसोताभीराज्ञादशरथेनच ॥ साभायणसराष््रेणयत्प्राप्त तत्रतत्त्वतः ॥३॥ हसितभाषितंचेवगतियांवचचेष्टितम्‌ ॥ सत्सर्वधर्मवीयेणय 
थावत्संप्रपश्यति ॥ ४ ॥ स्रीतृतीयेनचतथायत्प्राप्तंचरतावने ॥ सत्यसंघेनरामेणतत्सर्वचान्ववेक्षत ॥ < ॥ ततःपश्यतिधर्मात्मातत्सवयोग 
मास्थितः ॥ पुरायत्तत्रनिवृत्तंपाणावामलकंयथा ॥ ६॥ 
दो. रामायणके रचनेकी;इच्छा कर मुनिराज योगासनसे बेठकर, रचन लगे सबसाज। महासंनि वाल्मीकिजीनेनारदजीसे जो धर्माथ युक्त: हितजनक रामचरित्रश्रवण॑ (68 
किया था इस समय फिर उसे, भलोप्रकार जाननेको मुनिराजइच्छुक हुए॥१॥तब यह पूर्वमुखहो कुशासनपर बेठ यथा विधि आचमन कर हाथ जोडके योगक |/ 
»। प्रभावस उस विषयमें सन्धान करने लगे ॥२॥देखते हुए कि राम लक्ष्मण और सीता और राजा दशरथकी कोशिल्यादि रानियोंने व अयोध्याके राज्यके निवा |(& 
| सियोंने जो सम्बन्धपाया था वह सब मुर्निंराजने ध्यानदेके देखा व जाना॥३॥जो कुछ हास परिहास खेल इन लोगोंका था वह सब धर्मात्मा सनिजी प्रत्यक्षक | 
समान देखने लगे॥४॥ सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले रामचन्द्रजीने लक्ष्मण और सीताजीके सहित वनमें जो कष्ट भोगकियाथा यहसब देखनेलगे ॥५॥ तब धमात्मा 
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ति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बाळकांडेमाषाटीकायां द्वितीयःसगः॥ २॥ 


वा.रा.भा. |@| वाल्मीकिजी योगमं स्थित होकरजोकुछकथाहुईथी वह सबहाथमेस्थितआमलक फलकी नाई देखने लगे ॥६॥ इसभाँति योगमागअवलम्बनकियेमहामतिमहर्षि 
।॥ ८ ॥। ||. तत्तसे सबकुछ देखकरश्रुतिसुखकर रामचरित्र वणन करनेलगे॥७॥जिस प्रकार रत्नाकर रत्नोंकेसमूहोंका आधार है इसी भौतिरामायणभीमनोहर व श्रुतिसुखकर |/ 
9 | सन्दर्भसे पूर्ण है इसमै धमार्थ ओरकामाथकीकमीनहींइसकेअतिरिक्त इसमें ओर भी बहुतसे गुण हैं ॥८॥ महाम॒निजीनेइसर्यथमेजेसापहलेनारदस॒निनेकहा था उसी के 
£) | अनुसार रघुवंशका चरित्र वर्णन किया है ॥९॥ इसमेरामचन्द्रजीकाजन्म वृत्तान्त, शक्तिकापरिचय,लोकाचुराग,सवेजनप्रियता, क्षमा,सोम्यता, सत्यनिष्ठा ॥३०॥ 
@ | महासुनि उग्रतपाविश्वामित्रजीके साथ जानेके समय मार्गमें जो अपूर्व कथा हुई थीं ओर शिवका धनुष तोडनेपर जानकीजीका विवाह वर्णन किया है॥३१॥ फिर 
तत्सर्वतत्त्वतोद्रष्ठाधमणसमहामतिः ॥ अभिरामस्यरामस्यतत्सवे कतुंसुद्यतः ॥७॥ कामार्थगुणसंयुक्तंघर्माथंगुणविस्तरम्‌ ॥समुद्रमिवरत्ना 
ढ्यंसर्वथुतिमनोहरम्‌ ॥ ८॥ सयथाकथितपूर्वनारदेनमहात्मना ॥ रघुवंशस्यचारतंचकारभगवान्सुनिः ॥९॥ जन्मरामस्यसुमहद्रीयंसवोनु 
कूलताम्‌ ॥ लोकस्यप्रियतांक्षांतिसोम्यतां सत्यशीलताम्‌ ॥ १० ॥ नानाचित्राःकथाश्रान्याविश्वामित्रसहायने ॥ जानक्यात्रविवाहंचनुध 
षश्वविभेदनंम्‌ ॥ ११ ॥ रामराम विवादंचगुणान्दाशरथेस्तथा ॥ तथाभिवेकंरामस्यककेय्यादुष्टभावताम्‌ ॥ १२॥ विघातंचाभिषेकस्य्‌ 
रामस्यचविवासनम्‌ ॥ राज्ञशोकंविलापंचपरलोकस्यचाश्रयम्‌ ॥१ ३॥ प्रकृतीनांविवादंचप्रकृतीनांविसजनम्‌ ॥ निषादाधिपसंवादंसूतोपावते 
नंतथा ॥१४॥ गंगायाश्वापिसंतारंभरद्वाजस्यद्शनम्‌ ॥भरद्वाजाभ्यनुज्ञानाच्चित्रकूटस्यदशनम्‌ ॥१५॥वास्तुकर्मनिवेशंचभरतागमनं तथा ॥ 
प्रसादनचरामस्यपितुश्वसलिलक्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ पाइुकाग्र्याभिषेकंचनंदिग्रामनिवासनम्‌ ॥ दंडकारण्यगमनंविराधस्यवधतथा ॥ 19॥ 


दर्डानंशरभगस्यसुतीकष्णनसमागमम्‌ ॥ अनसूयासमास्यांचअंगरागस्यचारपेणम्‌ ॥ १८॥ | 
गरशुरामजीसे रामका विवाद; रामचन्द्रजीके गुण, रामच'ब्रजीके राज्याभिषेकके विषे केकईकी दुष्टता ॥१२॥ राज्यांभिषेकके रंगका भंग होना;रमचन्द्रजीका 
| वनको जाना, राजा दशरथका विलाप और शोक करके परलोक गमन॥ १ ३॥प्रजाको क्षोभ, प्रजाको विदा देना; निषादाधिपतिका संवाद, सारथीसुमन्तजीका 
£| छौटना ॥ १४ ॥ गंगाजी का उतरना, भरद्वाजजीके दर्शन, भरद्वाजजीकी आज्ञासे चित्रकूटका दशन ॥ ३४ ॥ वहां कुटी बनाकर रहना, भरतजीका आना, | 
| भरतजीका लौट चलनेका कहना, रामचन्द्रजीका दशरथ पिताको तर्पण करना ॥ १६ ॥ पादुका का अभिषेक, भरतजीका नन्दिग्ाममें रहना, श्रीरामचन्द्रका 

1 दण्टव्करण्यम जाना, विराध राक्षसका वधकरना ॥१७॥ शरमंगदशन, सुतीक्ष्ये मिळना; अनसयासे जानकीजीका मिळना, अनखयाका अगराग देना॥३<॥ 
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/) - र 
| रामचंद्रजीकाअगरत्मजीकादर्शनकरनाओरउनसेशरषलुष ग्रहण करना, शूर्पणखासंवाद और उसके नाककानोंका काटना ॥१९॥ खरत्रिशिराका संहार, रावणका 
| सीताजीकेहरणको उद्योग करना, मारीचका मारा जाना,जानकीका हरण ॥२०॥ रामचन्द्रजीकाविछाप, जटायुकामरण, कबन्धद्शुन,पंपाकिनारे पहुँचना ॥२१॥ 
(| शबरीका दर्शन, फल मूल भोजन,रामका विलाप करना,हलुमानजीसे साक्षात्‌ होना॥२२॥ कष्यमूकपवत परजाना,सुग्रीवसे समागम, सुग्रीवका विश्वास दिलाना 
9 और उससे मित्रता करना,वालि सुग्रीवकी लड़ाई ॥२३॥वालिवध, सुग्रीवको राजतिलक,ताराका विलाप,सुग्रीवके कहनेसे वषाकालमे प्रवषणगिरिपररहना॥२४॥ 
पुरुषसिंह रामचन्द्रजीका क्रोध, वानरसेन्यका संग्रह सम्पूर्ण दिशाओंमें दूतोंका भेजना,पृथ्वीकी स्थिति कहना ॥२५॥ हनुमानूजीको अंगूठी देना, जाम्बवन्तका 
ह) दृशनेचाप्यगस्त्यस्यथनुषोग्रहणतथा ॥ शूर्पणख्याश्चसंवादंविरूपकरणंतथा ॥३९॥ वर्धखरत्रिशिरिसोरुत्थानंरावणस्यच ॥ मारीचस्यवधं 
चैववैदेह्याहरणंतथा ॥ २० ॥ राघवस्यविलापंचग्रभ्रराजनिबहणम्‌ ॥ कबंधद्‌र्शनंचेवपंपायाश्चापिदर्शनम्‌ ॥ २१ ॥ शबरीदशनंचवफल 
मूलाशनंतथा ॥ प्रलापंचेवपपायांहनुमददशनंतथा ॥ २२॥ क्रष्यसूकस्यगमनसुग्रीवेणसमागमम्‌ ॥ प्रत्ययोत्पादनंसंख्यावालिसुग्रीववि् 
इम्‌ ॥२३॥ वालिप्रमथनंचेवसुग्रीवप्रतिपादनम्‌ ॥ ताराविलापंसमयंवर्षरात्रनिवासनम्‌ ॥२४॥ कोपंराघवर्सिहस्यबलानामुपसंग्रहम्‌॥ दिशः 
प्रस्थापनंचेवपृथिव्याश्चनिवेदनम्‌ ॥ २५ ॥ अंगुलीयकदानचक्रक्षस्यबिलदशनम्‌ ॥ प्रायोपवेशनंचेवसंपातेश्वापिद्शनम्‌ ॥ २६ ॥ पवता 
रोइणंचेवसागरस्यापिलंघनम्‌ ॥ ससुद्रवचनाच्चेवभेनाकस्यचदर्शनम्‌ ॥ २७ ॥ राक्षसीतर्जनंचेवच्छायाग्राहस्यदशनम्‌ ॥ सिंहिकायाश्र 
निधनंलंकामलयदशनम्‌ ॥ २८ ॥ राज्ौलेकाप्रवेशंचएकस्यापिविचितनम्‌ ॥ आपानभूमिगमनमव रोधस्यदशनम्‌ ॥ २९ ॥ दशनंरावण 
स्यापिपुष्पकस्यचदर्शनम्‌ ॥ अशोकवनिकायानंसीतायाश्चापिदर्शनम्‌ ॥ ३० ॥ अभिज्ञानप्रदानंचसीतायाश्वापिभाषणम्‌ ॥ राक्षसीत 
जैनंचेवञिजटास्वप्नदशनम्‌ ॥ ३१ ॥ मणिप्रदानंसीतायावृक्षभंगंतथेव च ॥ राक्षसीविद्रवंचैवर्किकराणांनिबहणम्‌ ॥ ३२॥ | «० 
| बिल देखना, वानरोंका मरणके निमित्त बैठना, संपाति को देखना॥२६॥पर्वतपे चढ़ना, हनुमानजीका समुद्रको लांधना, समुद्रके वचनसेमेनाकके दर्शन ॥२७॥ 
» | राक्षसोंको डरवाना, छाया पकडनेवाळे को देखना, सिंहिका संहार, लुंकादशन ॥ २८ ॥ निशासमय ढंकामे प्रवेश और शेष कार्यकी चिंता करना, मय ॥& 
| पानकी जगह जाना, अन्तःपुरका दर्शन करना ॥२९॥ रावणको देखना, पुष्पक विमानको देखना, अशोकवनमें गमन, तहाँ सीताजीके दशन ॥३० ॥ अंगठी ८ 
(५ देना,सीताजीसे वातांछाप,राक्षसियोंकों डरवाना,त्रिजटाका स्वप्न देखना ॥३१॥ सीताजीका मणि देना,पेडोंका उजाडना,राक्षसियोंको डरसे भागना, किकरोंका ॥& 
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मानमर्दन॥३२॥ हूनुमानजीक| बँधजाना, छंका जलानेके समय भर्थकर गजन करना, फिर समुद्र पार होना; मधु हरण अर्थात्‌ मधुवनके फल खाना ॥ ३३ ॥ 
रामचन्द्रजीको धेये देकर मणि देना, ससुद्रसमागम, नलके हाथसे पुलका बँधना ॥ ३४ ॥ समुद्रको सउतरना, रात्रिमें लकाको घेरनाविभीषणका आना और 
रावणके मरनेका उपाय बताना ॥३५॥ कुम्भकर्ण व मेवनादका वध;रावण निधन, उसके नगरसे रामचन्द्रजीकोसीताजीका मिलना।३६॥विभीषणका राजतिलक 
पुष्पक दशन, अयोध्याकी यात्रा, भरतजीके आश्रम पर आना हनुमानजीका भेजना, भरतजीसे महावीरजीकी भेट ॥३७॥ रामाभिषेकका उत्सव,सेनाको बिदा 
देना अपनी प्रजाओंकोप्रसन्न रखना सीताजी को त्यागना॥३८।इत्यादि और भी जो पृथ्वीमे भविष्य रामचारत्र होना था और अप्रचारिंत विषय भी अर्थात्‌ 

ग्रहणंवायुसूनो्चलंकादाहाभिगर्जनम्‌ ॥ प्रतिप्लवनमेवाथमधूनांहरणंतथा ॥३३॥ राघवाश्वासनंचेवमणिनिर्यातनंतथा ॥ संगमंचससुद्रेण 
नलसेतोश्रबधनम्‌ ॥ ३४॥ प्रतारंचसमुद्रस्यरात्रौलंकावरोधनम्‌ ॥ विभीषणेनसंसर्गबधोपायनिवेदनम्‌ ॥ ३५ ॥ कुंभकर्णस्यनिधनंमेघ 
नादनिबईणम्‌ ॥ रावणस्यविनाशंचसीतावापिमरेःपुरेः ॥ ३६ ॥ विभीषणाभिषेकंचघुष्पकस्यचदशंनस्‌ ॥ अयोध्यायाश्चगमनंभरद्वाज 
समागमम्‌।प्रेषणंवायुपुत्रस्यभरतेनसमागमम्‌ ॥२७॥ रामाभिषेकाभ्युदयंसवंसेन्यविसजनम्‌॥ स्वराष्ट्ररजनंचेववेदेह्याश्चविसजेनम्‌ ॥३८॥ 
अनागतंचयर्किचिद्रामस्यवसुधातले ॥ तज्चकारोत्तरेकाव्येवाल्मीकिभगवानृषिः ॥३९॥ इत्याष श्रीमद्राशवा०आ०्बा° तृतीयः सगः ॥२॥ 
प्राप्तराज्यस्यरामस्यवाल्मीकिभंगवानृषिः ॥ चकारचरितंकृत्स्नविचित्रपदमर्थवत्‌॥ 9 ॥ चतुविशत्सहस्राणिश्लोकानामुक्तवानृषिः ॥ तथा 
सगशतान्पंचषट्कांडानितथोत्तरम्‌ ॥ २ ॥ त्वातुतन्महाप्राज्ञः सभविष्यसहोत्तरम्‌ ॥ चितयामासकोन्वेतत्प्रयुजीयादितिप्रथु: ॥ ३ ॥ 
तरुयचितयमानस्यमहषेभावितात्मनः ॥ अगृहीतांततःपादौसुनिवेषौुशीलवौ ॥ ४ ॥ 


वा.रा.भा. 
॥ ९ ॥ 


यसुनातीरवासी ऋषियों का समागम, ळवणासुर,बध,वाल्मीकि आश्रममें सीताके दो पुत्र होना,दुवांसाका समागम, लक्ष्मण त्याग,स्वगां-रोहण यात्रा यह सब महा 
पुनि वाल्मीकिजीने अपने वनमें रमणीय काव्यमें वणन किये ॥ ३९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येबालकांडे भाषायां तृतीयः सगः ॥३॥ 
भगवान्‌ ऋषि वाल्मीकिजीने रामचन्द्रके सिंहासनपर बेठनेके उपरान्त विचित्र पदपूर्ण और अर्थयुक्त रामचरित्रसम्बन्धी काव्यरचना किया ॥ १ ॥ ऋषि 
राजयह काव्य चौबीस हजार श्लोकोंम बनाया है पांचसो सर्ग इसमे हैं, छःकांड ओर पिछला. उत्तर इन सात कांडोंमें यह काव्य रचा गया है ॥ २॥ | 
भविष्यसहित उत्तरकांडको महामुनि वाल्मीकिजी बनाकर किस भाँति प्रकाशित होना यह शोच रहे थे ॥ ३ ॥ विज्ञानी आत्मस्वरुपवेत्ता महानि यह शोच |(@ 
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| रों © € ~~ कर ~ | | 
| रहेही थे कि उतनेमें ्निवेषधारी ळवकुशमे आकर मुनिके चरणोंकी वन्दना की ॥ ४ ॥ वे दोनों भाई धमज्ञ राजपुत्र यशस्वी गानेक सुरसं युक्त आन 8 


| वासी थे ॥५॥ वाल्मीकिजीने इन्हें काव्यग्रहण करनेके योग्य देखा वह जेसे बुद्धिमान्‌ थे उसी प्रकार वेद्मै उनकी निष्ठा थी,करुणामय सुनिजीने उनकी शक्ति देख 
5 | वेदका तात्पर्य विदित होनेके निमित्त ऋषिने इनको यह काव्य पढ़ाया॥ ६ ॥ ब्रेष्ठव्रतवाळे ऋषिने रावणवध नामक सीताचरित्रके सम्बन्ध अपना बनाया ह 
©| सम्पूण रामायणरुप काव्य पढ्या ॥७॥ पढ्ने और गाने मधुर तीन प्रमाणोंसे अर्थात्‌ दुत, मध्य; विलंबितसे युक्त सुन्दर अधिक ताळ लय मिलेहुये संगीतके ||) 
@ | साथ स्वरसे पूण॥ ८ ॥ शगार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, बीभत्स, अद्भुत, शान्त इन नव्रसों समेत बनाय पढ़ाया, इसमें राम सीताका रमण शगार 
0) | दशरथका विलाप इत्यादिकरुणा, शूर्पणखावैकत्य इत्यादि हास्य, लक्ष्मण सहित, हनुमानूकेकमे वीररसमय हैं;रावण इत्यादिके कामरोदरस, मारीचलीला 
® कुशीलवौतुषभज्गोराजपुत्रौयशस्विनौ ॥ भ्रातरौस्वरसंपन्नौददर्शाश्रमवासिनौ ॥ « ॥ सतमेधाविनोदद्दावेदेषुपरिनिष्ठितो ॥ वेदोपब्रहणाथां 
यतावग्राहयतप्रभुः ॥ ६ ॥ काव्यंरामायणंकृत्स्ने सीतायाश्वरितंमहत्‌ । । पोलस्त्यवधमित्येवेचकारचरित्रबतः ॥७॥ पाठ्यगेयेचमधुरंप्रमा 
शेख्रिभिरन्वितम्‌ ॥ जातिभिःसप्तभिर्युक्त॑तंत्रीलयसमन्वितम्‌॥८॥रसेः शंगारकरुणहास्यरौद्रभयानकेः ॥ वीरादिभीरसैयुक्तेकान्यमेतदगाय 
ताम्‌॥ ९॥ तौतुर्गाचर्वतत्त्वज्ञौस्थानमूच्छनकोविदौ ॥ आतरोस्वरसंननौगंधर्वाविवरूपिणो ॥ 1० ॥ रूपलक्षणसंपन्नीमधुरस्वरभाषिणी 
बिंबादिवोत्थितौबिबोरामदेहात्तथापरो ॥ ११ ॥ तौराजपुज्रौकात्स्न्यनधम्यमाख्यानमुत्तमम्‌ ॥ वाचांविधेयंतत्सवक्ृत्वाकाब्यमनिदितो 
॥ १२ ॥ ऋषीणांच द्विजातीनांसाधूनांचसमागमे ॥ यथोपदेशंतत्त्वज्ञौजगतुस्तोसमाहितौ ॥ १३ ॥ मह्ात्मानौमहाभागीसवेलक्षणल 
$| क्षितौ ॥ तौकदाचित्समेतानामषीर्णाभावितात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ १ 0). 
£| भयानकरस, कबन्धका वृत्तान्त इत्यादि बीभत्स, रामरावणके युद्धमें अद्भतरस और भवणकरनेमें सुखदहोनेके कारण शान्तरस हैं,ऐसे काव्यको दोनॉजने गाने लगे 
| ॥९॥क्योकि वे दोनोंभ्राता गानविद्यामे बडे दक्ष वह सब ताल स्वर ळय आदिमें प्रवीण मानो गन्धवाँकी मूर्ति हैं॥१०॥अधिक क्या कहेउनका सुन्दर स्वरऔर 
) | सुलक्षण देखनसे जिस प्रकार बिम्बसे प्रतिबिम्ब उठ आताहैवैसेही रामचन्द्र जीके समानउनकी देहसे प्रगट हुए जान पडने छगे॥११। |इसप्रकारअनिन्दितउनदोनों 
| भाइयोंने सर्वश्रेष्ठरामायणग्रंथ अध्ययनकिया और अपनी शिक्षाकी निपणतासेपढ्नेक समय और गीतागानेके कालमें॥१२।कषि द्विजाति और साधुओंकेसंगर्म जैसा ।७ 
2 पढायाथा वह दोनों तच्वके जाननेवाले सावधानतासे गाकर संतुष्ट करनेलगे॥ १ ३॥ सर्वृलक्षणसम्पन्न वह दोनों भाई महात्मामहाभाग किसीसमय इकहे आत्मज्ञानी 
A ॥ 1 - | 
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(a) जय ~ ९ 
क कषियोंके समाजमें ॥१४॥ बैठकर यह काव्य गानेळगे श्रबण करतेही सुननेवाळे बस धमवत्सल सुनि नेत्रोमें जल भरकर ॥ १५॥ विस्मययुक्त हो परमप्रीति 
मनसे धन्य हो धन्यहो एकवाक्यसे वे धमवत्सल सुनि ॥१६॥ गानेवाळे लवकुश बाळकोंकी प्रशंसा करनेळगे, उनमें कोई कोई गानेवालोंकी प्रशंसा, कोई कोई क्‍ 


(a) 

॥ ३० ॥ | गीतोंकी मधुरायी, कोई गीतरचनाकी पंडिताईकी बड़ाई करने लगे ॥१७॥ कि बहुत कालका हुआभी यह प्रत्यक्षके समान दीसता है ऐसे वे दोनों इसप्रकार | 
0) | कषिसभामें प्रवेश कर भळे भावसे काव्यको गानेळगे ॥ १८ ॥ मीठे और ऊँचे स्वरसे मनोहर गानेलगे जब इस प्रकारसे महातपस्वी ऋषियोंने उनकी बढाई | 
@ | की ॥१९॥तब वे और भी विशेष गानविद्याके भावोंसे गाने लगे और तो क्या किसी सुनिने प्रसन्न होकर इन्हें अपना कलशा देदिया॥२०॥किसी महायशर्वीने |(@ 
2 मध्येसभ्‌समीपस्थाविद्‌काव्यमगायाताम्‌॥तच्छत्वासुनयःसर्वेबाष्पपर्याकुलेक्षणा।१५॥साुसाथ्वितिताबूचुः परंविस्मयमागताः।तेप्रीतमनसः |® 
| सर्वेसुनयोधर्मवत्सलाः ॥१३॥प्रशशंसःप्रशस्तव्योगायमानोकुशील्वो॥अहोगीतस्यमाधुय्यैशछोकानांचविशेषतः॥१७॥ चिरनिर्वेत्तमप्येतत्प | 
छ| त्यक्षमिवदर्शितम॥प्रविश्यताबुभोसुष्डतथाभावमगायताम॥)८॥सहितोमधुरंरक्तसंपननस्वरसंपदा॥एवंप्रशस्यमानोतोतपःशलाघ्योमाधिभिः 
| ॥१०%॥ सरक्ततरसत्यथमघुसतावगायताम्‌। ।प्रीतःकश्चिन्सुनिस्ताश्यांसंस्थितःकलशंददी ।२०॥प्रसन्नोवबल्कलंकश्विददोताभ्यांमहायशा:॥अन्य 
| कृष्णाजिनमदाद्यज्ञसूजंतथापरः1२१३॥कश्ित्कमंडलंग्रादान्मौंजी॥मन्योमहासुनि॥ब्रसीमन्यस्तदाप्रादात्कोपीनमपरोमुनि॥२२)ताभ्यांददो (८ 
| तदादृष्टःकुठारमपरोसुनि'।काषायमपरोव चीरमन्योददीसुनिः॥२३॥जटाबंधनमन्यस्तुकाष्रज्जुसुदान्वित'॥यज्ञभांडमषिःकश्चित्काष्ठभार॑ 0 
£| तथापरः॥२४॥ओदुंबरींबृसीमन्यःस्वस्तिकेचित्तदाऽवदन्‌॥आणुष्यमपरेपाइुसुदातत्रमहषयः ॥ २५॥ ददुश्चेवंवरान्सर्वेसुनयःसत्यवादिनः 
| ॥ आश्चर्यमिदमाख्यानंसुनिनासंप्रकीतितम्‌ ॥२६॥ परंकवीनामाधारंसमाप्तंचयथाक्रमम्‌ ॥ अभिगीतमिदेगीतसर्वगीतिघुकोविदी ॥ २७॥ 

गा? कां० || प्रसन्न होकर अपना वल्कल देदिया,किसीने मृगछाला;किसीने यज्ञोपवीत देदिया।२१॥किसी सुनिने कमंडळु, किसीने मोंजीबंधन, किसी सुनिने आसन, किसीने 


स० ४ [| कौपीन देदी॥२२॥इसप्रकार किसीनेप्रसन्नहोकर कुठार, किसीने गरुवा रँगे हुएवल्न,किसी मुनिने चीरवश्न।२३॥किसीने जटाबांधनेके लिये डोरा, काठ संग्रहकरनेके 
रस्सी; किसीने यज्ञपात्र.किसीने कष्ठभार॥२४॥किसीने गूलरकी रस्सी देदी जिन्होंने द्रव्यादि नहीं दिया उनने भी किसीने स्वस्ति किसीने प्रसन्न हो दीधं 


A ल्यि wy योंने ५ भसे 23 
| जीवी कहकर आशीर्वाद दिया।२५॥इस भाँति सत्यवादी ऋषियोंने लवकुशको वर दिया और सब अचंभेसे हो एक वाक्यतासे वाल्मीकिजीकी अनुपमकविताकी 


| प्रशंसा करने लगे कि उत्तम काव्य सुनाया है॥२६॥ऋषि कहने लगे यह काव्य कवियोंका आधार होगा,यह कथा कमसे समाप्त हुई है. फिर जैसा यह अद्भुत ॥6 
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0) 
काव्य है वैसेही गान विद्यामें कुशल इन दोनों भाइयोंने गाया है, सो सुनतेही मनकोहर लेता है ॥२७॥तुमने जो गान गाया हैं यह उमरका बढानेवाला पुष्टि ॥(& 
जनक और सुखोद्दीपक, इस प्रकार दोनों भाई चारोंओरसे प्रख्याति संग्रह करने छगे॥२८॥एक दिन दोनों भ्राता अयोध्याके राज मागेमे गाकर घूम रहे थे, | 
इतनेमें रामचन्द्रजीने उन्हें देखा, और कुश लव दोनों भाइयोंको घरमे बुला लाये ॥२९॥ शत्रुओको मारनेवाले रामचन्द्रने उनका भली प्रकार आदर किया 
और आप प्रभु सोनेके दिव्य सिंहासनपर विराजे॥३०॥उनके बेठतेही लक्ष्मण प्रभृति भ्राताभी और मन्त्री भी उनके निकटही बेठगये रामचन्द्रजीने उनदोनों 
भाइयोंको रूपवान्‌ विनीत और बलवान्‌ देखकर ॥३१॥ लक्ष्मण भरत शत्रप्नसे कहनेलगे कि, तुम इस देवसमान तेजस्वी दोनों भ्राताओंसे अपूव आख्यान श्रवण 
करो ॥३२॥यह कह उन्होंने इन दोनों भाइयोंको गानेकी आज्ञादी. तब दोनोंभाई उँचे स्वरसे राग रागिनी सहित।३३॥वीणाके समान मधुर ओर स्पष्टभावसे 


आयुष्यपुष्टिजननंसर्वश्रतिमनोहरम्‌ ॥ प्रशस्यमानोसर्वत्रकदाचित्तत्रगायको॥२८॥ रथ्यासुराजमागेषुददर्शभरताग्रजः॥ स्ववेश्मचानीयततो 
भातरोसकुशीलवौ ॥ २९ ॥ पूजयामासपूजाहीरामःशञ्ुनिबईणः ॥ आसीनःकांचनेदिव्येसचसिंहासनेप्रभुः ॥ ३०॥ उपोपविष्टैः सचिवै 
ऑंतभिश्चसमन्वितः ॥ इ्ठातुरूपसंपन्नीविनीतौभ्रातराबुभौ ॥ ३१ ॥ उवाचलक्ष्मणंरामःशङ्रुष्नंभरतंतथाश्रूयतामेतदार्यानमनयो दे 
ववचंसोः ॥३२॥ विचित्रार्थपदसम्यग्गायकोसमचोदयत्‌ ॥ तौचापिमधुरंरक्तस्वचित्ता यतनिःस्वनम्‌ ॥ ३३ ॥ द तत्रीलयवदत्यर्थविश्वुतार्थ 
मगायताम्‌ ॥ हादयत्सवंगातञ्राणिमनांसिठदयानिच ॥ श्रोत्राश्रयसुखंगेयतद्वभौजनसंसादि ॥३४॥ इमोमुनीपाधिवलक्षणान्वितोकुशी लवो 
चैवमहातपस्विनौ ॥ ममापितद्भृतिकरंप्रचक्षतेमहानुभावंचरितंनिबोधत ॥ ३५ ॥ ततस्तुतौरामवचःप्रचोदितावगायतांमागविधानसंपदा ॥ 
सचापिरामःपरिषद्वतः शनेबुभूषयासक्तमनाबभूव ॥ २६ ॥ इत्याष श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्ये बालकाँडेचतुर्थःसर्गः ॥ ४ ॥ 
श्रवण करने वालोंके शरीर रोमांचित और हृदय उद्देलितकर संगीतमें प्रवृत हुए वह कानोंका सुखदायकगाना जनसमाजमे शोभित हुँआ॥ ३४॥तब रामचन्द्रजी 
| अनुजोंसे बोलेहे भ्रातृगण! यद्यपि यह गानेवाले कुश और लव महातपस्वी मुनिवेष धारण किये हैं तोभी इनके शरीरमें राजचिहृशोभापाते हैं यह गानेवाळे ओर 
> उपाख्यान दोनों माधुयेगुणसपन्न है और मेरे यशसे परिपूरित यह चरित्र कल्याणकरनेवाला है,इसलिये तुम स्थित होके अवण करो ॥३५॥ रामचंद्रजीने भ्राता 
| ओँसे यह कहकर फिर दोनों गायकोंसे गानको कहा आज्ञाबुसार वे दोनों भाई सुन्दर गीत गानेलगे.रामचन्द्रजी सभा में बेठ गीतश्रवणमें आसक्त चित्त होगये॥३६॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि० बालकांडे भाषायां चतुर्थः सर्गः ॥४॥ 
शहलीबशोप पुत्तक्म यहा एक सातों काण्डको उप्र्मणिकाोका स है | र गा रर र र लाटा 
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)| धानीके तीनप्रधान मार्ग॥७॥जहांका बड़ा राजमार्ग सब शोभायुक्त फूलमालाओंसे शोभायमान है और नित्य जहां छिडकाव होता है ॥८॥जिस प्रकार देवेन्द्र 


A पहात्मामतुजीसे लेकर जो जयशील सब नरपति इस समुद्रसे घिरी बसुमतीको एक छत्र शासन करते आये हैं ॥ १॥ जिसके गमनसमय साठ हजार सन्तान 
| उनका अनुगमन करती थीं जो सागरखोदकर सगरनामसे पकारे गये; जिस वंशसे सागरकी उत्पत्तिहुई॥२॥इसरामायणमें उन्हीं महात्मा इक्ष्वाकु नृपशेष्टोंके वंशका 
४| चरित्र वर्णन किया गया है यह“रामायण”नामसे विख्यात है॥३॥अब हम अर्थ धमकी देनेवाली इस कथाको आदिसे अन्ततक गावेगे आपठोग निन्दाको प्याग 
एकाग्रचित्त होकर सुनिये॥४॥सरयूके तीरपर धनधान्यसे भराएरा आनन्दके कुलाहलुसे पूर्ण कोशळनाम एक देश है॥५॥ जगत्मसिद्ध अयोध्या उसकी राजधानी 
बनी, और वह एरी मानवेन्द्र महाराज मलुजीकी स्वयं बसाई हुई है॥६॥वह बारह योजनकी लंबी तीन योजनकी चौड़ी है, देखनेमें बडी सुन्दर और इसराज 
सवापूवमियंयेषामासीत्कृत्स्तावसुंधरा॥प्रजापतिस्ुपादायनृपाणांजयशालिनाम्‌॥9॥तेषांससगरोनामसागरोयेनखानितः॥षष्टिपु्रसहस्राणिय 
याँतेपयेवारयत॥॥२॥इक्ष्वाकूणामिदंतेषांराज्ञांवंशेमहात्मनाम्‌।महदुत्पन्नामास्यानंरामायणमितिश्व॒तम।३॥तदिदंव्तयिष्याव स नाखिलमादि 
तः ॥ धमैकामार्थसहितंओतव्यमनसूयया ॥ ४ ॥ कोसलोनामसुदितःस्फोतोजनपदोमहान्‌ ॥ ननिविष्टःसरयूतीरेप्रभूतथनधान्यवान्‌ ।५। 
अयोध्यानामनगरीतत्रासीछठोकविश्र॒ता ॥ मजुनामानवेन्द्रेणयापुरीनिमितास्वयस्‌ ॥६॥ आयतादशचद्रेचयोजनानिमदाएुरी॥ श्रीमतीत्रीणि 
विस्तीरणास॒विभक्तमहापथा ॥७॥ राजमागेणमहतास्ञविभते नशोभिता ॥ घुक्तपुष्पाक्कीणनजलसिक्तेननित्यशः ॥८॥ तांतुराजादशरथोम 
हाराश्विवधनः॥ पुरीमावासयामासदिविदेवपतिर्यथा ॥९॥ कपाटतोरणवतींसुविभकतांतरापणाम्‌ ॥ सर्वयंत्रायुधवतीमुषितांसर्वाशिल्पिमिः 
॥ १० ॥ सूतमागधसंवाधांश्रीमतीमतुलग्रभाम्‌ ॥ उच्चाट्टाळध्वजवतींशतष्नीशतसंछुलास्‌॥ ३३ ॥ वधूनाटकसेघेश्चसयुकतांसर्वतःपुरीम्‌। 


200 गगंभी 


उद्यानाम्रवणोपेतांमहतींसालमेखलाम्‌ ॥ १२ ॥ दुर्गगंभीरपरिखांदुर्गामन्येरासदाम्‌ ॥ वाजिवारणसंपूर्ण गोभिरुष्टेःखरेस्तथा ॥ १३ ॥ 


देवलोकमें वास करते है इसी भाँतिइस परीम राज्यकै बढानेवाळे प्रतापशाली राजादशरथजी वास करते थे॥९॥इस नगरीकै चारोंओर किंवाड ब तोरण लगे हुए 
| सब प्रकारके येत्र व आयुध धरेहुए कहीं कहीं शिल्पी लोग बैठे हुए हैं॥१०॥परीमें सूत और मागध सब रहते हैं, देखनेमें बड़ी धनधान्यसे पूण और अतुलित 
© शोभावाली ऊंची अटारियोंकी झडी सबपवनसे उडतीहुई किलेकी रक्षाके लिये तोपें लगी हुई हैं॥११॥कहीं ख्रियोंकी नाटकशालाविराजमान हैं उद्यानोंमें फुलवाडी 
> और आएमोंके पेडलगे इए साल वृक्ष मानो जिसः्ारीक्रीक्रात्री,,हे/१1:/९॥०करिलेके-तारें «एलाह, पूरा खुदीहुई उनमें पानी भरा हुआ, सवं साधारणके 


A न पहुँचने योग्य वहां कहीं कहीं हाथी, घोडे; अँट, सिचड, गाय, बेल बनेहुए हैं ॥ १३ ॥ कहीं नृपतिवृन्द खडेहुए कहीं नानाप्रकारकै वणिकगण वाणिज्यकी ५ 
2 वस्तुये सजाये हुए हैं ॥ १४ ॥ वहांके रत्नमय राजमहल सब पवतोंके समान शोभायमान है हे कहीं ख्रियॉके क्रीडा करनेके स्थान दूसरी अमरावतीकी नांइ | 
«| सोह रहे हैं, चित्र विचित्र जिनका आकार है ॥ १५ ॥ कहीं कहीं ऐसी श्रेष्ठ खियाँ शोभित हैवहांके सब स्थानोंपर सोनेका झोल फिरा इमा । अनेक भ्रकारके 

रत्नोसे बिमानगृह परिर्णहो शोभित हो रहे हैं ॥ १६ ॥ बहुतसे सुन्दर घर हैं भूमि सबबराबर है यहांकी जमीन चावल और धानोंसे पृण है और जळ 


~ 


ऊखके रसके समान मीठा हे ॥ १७ ॥ नगरीमें बहुत स्थानोंपर नगाडे मृदंग वीणा और शंख बजारहे हैं इनके महानादसे वहांकी बड़ी शोभा हो रही है ॥१८। 
सामंतराजसंचेश्चबलिकर्म मिरावृताम्‌ ॥नानादेशनिवासेश्ववणिग्मिरूपशोभिताम्‌ ॥१४॥ प्रासादेरत्नविकृते 'पवेतेरिवशोभिताम्‌ ॥ कूटागारे 
संपूर्णा मिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १५ ॥ चित्रामष्टापदाकारांवरनारीगणेर्थुताम्‌ ॥ सर्वेरत्नसमाकीणाविमानग्रहशोभिताम्‌ ॥ १६ ॥ ग्रह 
गाढामविच्छिद्रांसमभ्ूमौनिवेशिताम्‌ ॥ शालितंडळसपूर्णाभिश्नुकांडरसोदकाम्‌ ॥ १७॥ दुंदुभीभिमदंगश्चवीणाभिःपणवैस्तथा ॥ नादितां 
भृशमत्यरथप्रथिव्यांतामजुत्तमाम्‌ ॥॥१८॥ विमानमिवसिद्धानांतपसाधिगतंदिवि॥ सुनिवेशितवेशमांतांनरोत्तमसमाबृताम्‌॥१९॥ येचबाणेन 
विध्यंतिविविक्तमपरापरम्‌ ॥ शब्दवेध्यचविततंलघुहस्ताविशारदाः ॥ २० ॥ सिंहव्याधवराहाणांँमत्तानांनदतांवने ॥ हतारोनिशितेःखेबेछा 
द्वाइबलेरपि ॥२१॥ ताहशानांसहंस्रेस्तामभिपूर्णामहारथेः ॥ पुरीमावासयामासराजादशरथस्तदा ॥ २२ ॥ ताम्चिमद्भियिणवाद्विराबृतां 
दविजोत्तमेवेंदषडगपारगेः ॥ सहस्दैःसत्यरतैमेहात्मभिमंह्षिकरपेक्षिभिश्चकेवलेः ॥ २३॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणवाहमीकीये आदि 
काव्ये बालकांडेपंचमःसगः ॥ ५ ॥ 
अधिक क्या सिद्ध पुरुष इस स्थानको तपस्याके उपयुक्त जान विमानके समान आश्रय करते हैं यहां श्रेष्ठ पुरुषगण सुन्दर भेष धरे सदा शोभा पाते हैं ॥१९॥ 
जो विविक्त अर्थात्‌ सहायरहित हैं जो पिता और पुत्रसे रहित हैं जो विरोध डलवा कर भागजाते हैंऐसों कोभीजो बाणोंसे विद नहीं हो सकते उनको लघु हस्तवाठे 
चतुर शब्दवेधी शिकार खलको मार डालते हैं जहां ऐसे सहस्रां वीर हैं ॥ २० ॥ मतवाले और शब्द करते हुए सिंहव्याघ और सकरोंको बनमें तीक्ष्ण अख्न और 
बाहुबलसे मारनेवाले ॥ २१ ऐसे अनगिनत महारथी इस नगरीकी निरन्तर रक्षा करते हैं ऐसी परीमें राजा दशरथवास करते हैं ॥२२॥ सामिक गुणवान्‌ वेदवेदाङ्ग 
षडंगकेजानने वाळे सत्य परायणसहस्रोंक दाता, महर्षिगणके समान ऋषिं और ब्राह्मण दशरथजीकी राजधानीमे वास करते हैं ॥२३॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे |(@ 
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०७ 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकांडे भाषायां पंचमःसर्गः ॥ ग ५॥ उस. अयोध्यामे वेदके जाननेवाले सम्पूर्ण वस्तुओंके संग्रह करनेवाले दूरदर्शी महातेजस्वी 
अयोध्या और सब देशमें रहनेवालेके प्रिय ॥१॥ इक्ष्वाकुवंशमे महारथी यज्ञ करनेवाले इन्द्रियजित परम धर्मात्मा महर्षियोंके समान राजि त्रिलोकीमे विख्यात ॥ २॥ 
बलवान्‌ जिन्होंने शत्रुओंको मार डाला जिनके बहुत सारे मित्र अधिक तो क्या कहें धन धान्यके इकहा करनेमें इन्द्र और कुबेरके समान विख्यात ॥३॥ जैसे मनुजी 
महातेजस्वी लोककी रक्षा करनेवाले हैं वैसेही महाराज दशरथजी प्रजाकी रक्षा करते थे ॥४॥ जिस प्रकार अमरावती अमरनाथ इन्द्रे रक्षित होती है वैसेही सत्य प्रतिज्ञ 
महाराज दशरथजी धर्म अथ कामकी सेवा करते हुए अयोध्याका पालन करते थे॥५॥ उनके राज्यमें नगरीकी भजा धर्म परायण शा्रवित्‌ निर्लोभ और सत्य बोल- 
तस्यांपुयामयोध्यायावेदवित्सवेसंग्रहः ॥ दीधदर्शीमहातेजाःपौरजानपदप्रियः ॥१॥ इक्ष्वाकूणामतिरथोयज्वाधर्मपरोवशी ॥ महर्षिकल्पो 
राजषि्रिषुलोकेडुवि्चतः ॥ २ ॥बलवान्निहतामित्रोमित्रवान्विजितेद्रियः ॥ पनेश्वसंचयेश्वान्येःशक्रवेश्रवणोपमः ॥ ३ ॥ यथामनुमेहाते 
जालोकस्यपारेरक्षिता ॥ तथादशरथोराजालोकस्यपरिरक्षिता ॥४॥ तेनसत्यामिसंघेनत्रिवर्गमनुतिष्ठता ॥ पालितासापुरीश्रेष्ठाइंद्रेणेवामरा 
वती ॥ «॥ तस्मिन्पुरवरेङृष्टाधर्मात्मानोबश्चताः ॥ नरास्तुशाधनेःस्वेःस्वेरळुब्धाःसत्यवादिनः ॥ ६॥ नाल्पसन्निचयःकश्चिदासीत्तस्मि 
न्पुरोत्तमे ॥ कुटम्बीयोह्मसिद्धार्थों5गवा श्वधन था न्यवा न्‌ ॥७॥ कामीवानकदर्योवानृशंसः पुरुषःक्कचित्‌ ॥ दष्टुंशक्यमयोध्यायांनाविद्वान्नच 
नास्तिकः ॥ ८ ॥ स्वेनराश्चनार्यश्चवमंशीलाःसुसंयताः ॥ घुदिताःशीलवृत्ताभ्यांमहषयइवामलाः ॥९॥ नाकुण्डलीनामुकुटीनाखग्वीनाल्‍प 
भोगवान्‌ ॥ नाभृष्टोननलित्तांगोनासुगंधश्चविद्यते ॥ १० ॥ नाबृष्टभोजीनादातानाप्यनंगदनिष्कध्क्‌ ॥ नाहस्ताभरणोवापिहश्यतेनाप्यना 
त्मवान्‌ ॥ ११ ॥ नानाहिताम्निनायज्वानश्नुद्रोवानतस्करः ॥ कञ्चिदासीदयोध्यायांनचावृत्तोनसेकरः ॥ १२ ee की बे 
शा० कां० |/९| नेवाळी थी॥६॥ लोग अपने २ धनसे सन्तुष्टरहते थे सब आवश्यकतानुसार उत्तमोत्तम द्रव्य इकहे कर रखते थे, घर घरमेंगो घोडे और धन धान्य संचय रहता था उनके 
स० ६ || शासन कालमें जिसकी जो अभिलाषा होती वह पूर्ण होजाती॥७॥ कोई मतुष्यकामी कादर नृशंस कूर नहींथा न उस अयोध्यपुरीमे कोई नास्तिक और मूख | | 
| ८॥ सब नर नारी धर्म शील और जितेन्द्रिय थे और सबही महर्षियोंके समाननिर्मळ स्वभाव और प्रसन्न थे ॥९॥ सबही कुण्डल किरीट और माला धारण करते |, 
$ पवित्र भोजन खाते पीते इतर सुगन्ध चन्दनादिक लगाते थे,इनसे रहित कोई न था॥१०॥ न कोई ऐस! बसताथा जो सुन्दर भोजन न करता हो, दाता न हो;केठा बाज |) 
(७५ अ ऊण सव पाहिरे ये सबका उंतःखाउज०अ्रत्िछ//्वा।७/७ ७५० नब्कोपऐेसा असतरा/ध्म नव अखिल ठो र. बलिवैश्ववेबनकरताहोसबडीयनमेंदीशितये राज्यास < व्र 


वा.रा.भा. 
॥ 1२ ॥ 
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| कोई नीच, तस्कर, दुश्चरित्र और वर्णसंकर नहीं था॥१ २॥बाह्मणइंद्रियोंकजीतनेवाळे आत्म कममें रत रहनेवाले, दानाध्ययनमें परायण और पतिग्रहदाननही (९ 
| ठेते थे॥१३॥कोइभी नास्तिक झूँठ बोलनेवालाथोडापढ़ा हुआ निन्दाकरनेवाला और बतादिकायाँसे हीन मूरवं नहीं था॥१ ४॥सबही षडङ्ग सहित वेद पढ़ते थे 
| कोईभी बतरहित अल्पज्ञानी दरिद्री,पागल या व्यथित नहीं था॥१५॥नरनारी कोई भी रूपलावण्यहीन व कुरूप इष्टि नहीं आता था किसीके मनकाभाव राजभक्ति 
2)| के विरुढ नहीं था ऐसे पुरुष अयोध्यामें वास करते थे॥१६॥बाह्मणादिचारों वर्ण देवता और आतिथिकी पूजा करते थे यहांतक कि,सभीछतज्ञ दाता औरशुरथे 
© | पराक्रम करके संयुक्त थे॥१७॥सभी मनुष्य बढी उमखाले और सत्यधर्मीव लम्बी थे किसीकी अकालमृत्यु नहीं होती थी,पत्र पोत्र कलत्र सहित सब झुसपूर्वक 
| स्वकर्मनिरतानित्यन्राह्मणाविजितेंद्रियाः ॥ दानाध्ययनशीलाश्चसंयताश्चप्रतिग्रहे ॥ १३ ॥ नास्तिकोनानृतीवापिनकश्चिदबहुश्रुतः ॥ नासूय 
कोनचाशक्तोनाविद्वान्विद्यतेक्कचित्‌ ॥ १४ ॥ नाषडंगविदत्रास्तिनाब्रतोनाबदुश्र॒तः. ॥ नदीनःक्षिप्तचित्तोवान्यथितोवापिकश्चन ॥ १५ ॥ 
कृ्मिन्नरोवानारीवानाश्रीमान्नाप्यरूपवान॥द्रष्टशक्यमयोध्यायांनापिराजन्यभक्तिमान्‌॥१६॥वगेष्वम्र्य चतुर्थेषुदेवतातिथिपूजका॥ कृतज्ञा 
वदान्याश्चशूराविकमसयुताः ॥ १७ ॥ दीर्घायुषोनराःसवेध्मसत्यचसंश्जिताः ॥ सहिताः पुत्रपौत्रेश्चनित्यस्रीभिपुरोत्तमे ॥9८॥ क्षत्रजह्ममुखं 
चासीद्वेश्याःक्षञ्रमनुत्रताः ॥ शुद्राःस्वकमैनिरतास्रीन्वणानुपचारिणः ॥ १९ ॥ सातेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरीसुपारिरक्षित ॥यथापुरस्तान्मनुनामा 
नवेन्द्रेणचीमता ॥२०॥ योधानामग्मिकल्पानांपेशलानाममषिणाम॥संपूणकृतविद्याः नांगुहाकेसरिणामिव ॥२१॥ काँबोजविषयेजातेबाद्वीके 
अहयोत्तमेः ॥ वनायुजेनदीजेश्चपूर्णाहरिहृयोत्तमेः ॥२२॥ विध्यपर्वतजेमत्तेः पूर्णाहैमक्तेरपि ॥ मदान्वितेरातिबलेमातंगेःपर्वतोपमेः ॥२३॥ 
) उस नगरीमें काळयापन करते थे॥१८॥क्षत्रिय बाह्मणोंकी आज्ञासे चलते वैश्यगण क्षत्रियोके अलुबती रहते इसी भाँति शूद्र अपनेकर्ममेअचुरक्त रहकर बाह्मण 
क्षत्रिय और वेश्योंकी सेवामें नियुक्त रहते थे।१९॥जेसे पूर्व कालमें बुद्धिमान्‌ प्रजापति मनुजीसे यह राजधानी रक्षित हुईथीइसीप्रकार इक्ष्वाकुनाथदशरथजीने 
उसका शासन किया था॥२०।जिस प्रकार सिंहॉदारा पवतोंकी गुफाये पूण होजाती हैं वैसेही यह राजधानी अग्नितुल्यतेजस्वी असहिष्ण्सरळस्वभाव पनावया 
पारदर्शी दीरोंसे परिपूर्ण थी ॥२१॥ यह पुरी काम्बोज बाहीक जातिकै श्रेष्ठ घोडोसे भरी रहती बनायुदेश ओर सिंधुनदीके समीप देशकै घोडासेजोउच्चःश्रवाके 
£ | तुल्य थे पूणे थी ॥२२॥ इसीप्रकार बिन्ध्यपर्वतके उत्पन्न हुए हिमालयोत्पन्न प्वताकार: अतिंबळी मदवालेहाथियोसे अयोध्या भलीभाँति रक्षित रहती थी॥२३॥ 
A ५ : 
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टर योसे | ॥ 

बा.रा,भा. || ऐरावतके कुलके महापग्नकै कुलके अजय और वामनवंशके हथि ॥२४॥भद्रमन्द, सृग, भड, मन्द्र, मृग. और भद मन्द्र, भद्रमग और मृगमंद्रनामक संकर | 
हाथियोंसे यह परी ढको रहती थो॥२५॥सब हाथी मतवालेऔर पवतोंके समानरहते ऐसे हाथियोंसे यह हे पूर्ण थी कोई यहां युद्धकरने नहीं आते. इसकारण |0 

नहीयोजनका है, परन्तुदो योजनके मध्यमेभी कोइयुद्ध करनेका साहसीनहीं होता था।२६॥तारानाथ |(@ 


॥१३॥ |¢, ८४ 
अयोध्या इसका नाम सार्थकही है. ययपिविस्तारइसकाती | 
हो शत्रु दमन कारी महा तेजस्वी राजादशरथजी इस पुरीका पालन करते थे॥२७॥उस सत्य नामावली सुदृढ तोरणोंसे 


जिसप्रकार उदुुगणकाशासनकरतेहें 
शोभित अर्गल युक्त दिव्य विचित्र ग्रहोंसे शोभित कल्याण रूप सहस्र लोकोंसे व्याप्तयोध्या पुरीको राजा दशरथ इन्द्रके समान पालन करते थे ॥२८॥इत्याषें 
. ऐरावतकुळीनेश्चमदापद्मकुलेस्तथा ॥ अञ्जनादपिनिष्कान्तेर्वामना दपिचट्विपिः ॥२४॥ भड्रमन्देसगेश्चेवभडमंदरसगेस्तथा॥ मद्रमन्टेर्भडमगे 
मगमन्द्रैश्वसापुरी ॥२५॥ नित्यमत्तेःसदापूणोनागेस्चलसन्निभेः ॥ सयोजनेद्वेषश्यःसत्यनामाश्काशते ॥ २ ६ ॥ तांपुरींसमहातेजाराजाद 
शरथोमहान्‌ ॥ शशासशमितामित्रोनक्षत्राणीवचङ्रमाः ॥२७॥ तांसत्यनामांडढ्तोरणागलांगृहैविचित्रेह़पशोमितांशिवाम्‌ ॥ पुरीमयोध्यां 
तसहस्रसंकुलांशशासवेशक्रसमोमपतिः ॥ २८ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा० आ० बालकांडे षष्ठः सग; ॥६॥ तस्यामात्यागुणरासन्रिक्ष्वा 
कोः सुमहात्मनः मं्रज्ञश्चागितज्ञाश्चनित्याप्रियहितेरताः ॥ १ ॥ अष्टोबभूवुर्वीरस्यतस्यामात्यायशस्विनः ॥ शुचयश्चानुरक्ताश्चराजकृ त्येषु 
नित्यशः ॥ २ ॥ घृष्टिजयतोविजयःसुराष्रोराश्वधनः ॥ अकोपोथमेपाळश्चसुमञ्रश्चाष्टमोऽ्थवित्‌ ॥ ३ ॥ ऋत्विजौद्वावभिमतौतस्यास्ता 
मृषिस मौ॥ वसिष्ठोवामदेवश्चमंत्रिणश्चतथापरे॥ es । सुयज्ञोऽप्यथजाबालिःकाश्यपोऽप्यथगोतसः ॥ माकण्डेयस्तुदीर्घाशुस्तथाकात्याय 
, | नोद्विजः ॥ & ॥ एतेभ्रह्मपिभिनित्यमृत्पिजस्तस्यपौरवकाः ॥ विद्याविनीताह्रीमंतःकुशलानियतेद्रियाः ॥ ६॥ «_ - 6 
1० काँ | | शरमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे भाषायां षष्टःसर्गः ॥६॥ इक्ष्वाकुवशीय नृपति महात्मा दशरथजीके प्यारे मंत्रदेनेवाठे ओर चेष्टाकेजाननेबाले 
| नित्य हितकारी ॥१॥ उन वीरके शुद्ध और यशस्वीनिरंतर राजकाममेंतत्पर ऐसे आठ अमात्य अ्थातमंत्री थे वह सब जेसे पवित्रथे बसेही राजकाय्यमे नित्य 
^| ठगे इये थे ॥२॥ घृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रषन, अकोपः धर्मपाल और अर्थवित्‌ सुमंत्र यही आठ अमात्य थे॥ ३॥करपिश्रेष्ठ वसि ओर वामदव यह 
€ जा सक कराया करते थे, ऐसे ही और भी ऋषि मंत्रीका कार्य करतेथे॥४॥इनके सिवाय सुयज्ञ,जाबालि, कश्यप,गोतम,बड़ी उमरवालेमाकण्डेयवकात्यायन /& 
र ला कक सकन स्का कवर २ स उसे, लाखे पाइ, सत्ती सबलाई ३ साथ्‌ मिळितहोराजकार्यमे सहाय करते थे वह सन विद्वान्‌ विनीतलजा (68 
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चतुर ओर जिवेद्रियथे ॥ ६ ॥ यह देखनेमें सुंदर महात्मा शा्ननिएण बड़े पराक्रमी व कीर्तिमान राजकाजम सावधान जो कहे सौ करनेवालेथे ॥७॥ इनमे तेज क्षमा, (& 
यश भरपूर था,यह सब हास्यमुख हो बात करते थे,कोधव दुष्टमातिसे बाध्य होकर यह शँठ नहीं बोलते थे ॥८॥ बह आत्मा और अनात्माका सब विषय जानते निज | 
पक्ष व शत्रुपक्षके जो कुछ काम्य करते हैं,कर दिये है व करेंगे;दूत द्वारा यह सब जान ठेते थे ॥९॥ यह व्यवहारी कार्यो चतुर थे प्रथम ही राजाने इनकी परीक्षा |(९ 
कर ली थी यदि पुत्र भी अपराधी हो तो भी यह लोग दंड देनेमें कसर नहीं करते थे॥१०॥ खजाना इकट्ठा करने और सैन्य संग्रह करनेमें यह लोग बडे यत्तवान्‌ थे |$ 
निरपराध शत्रुका भी बुरा चाहनेका इनका स्वभाव नहीं था ॥११॥ सबही उत्साह वाले वीरनीति शाख्रकै अनुष्ठान करनेवाले पवित्र लोग जो देशमै वास करते हैं सदा रे 
श्रीमंतश्चमहात्मानः शस्त्रज्ञाहढविक्रमाः ॥ कीतिमंतःप्रणिहितायथावचनकारिणः ॥७॥ तेज'क्षमायश'प्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषणः ॥ क्रोधा 
त्कामार्थहेतोवांनबूयुरतृतंवचः ॥ ८ ॥ तेषामविदितंकिचित्स्वेषुनास्तिपरेषुवा॥ क्रियमाणंकृतवाषिचारेणापिचिकीर्षितम्‌ ॥९॥ कुशलाव्य 
वहारेषुसोहदेषुपराक्षिताः॥ प्राप्ताकालंयथादंडंघारयेयुः सुतेष्वपि ॥१०॥ कोशसंग्रहणेयुक्ताबलस्यचपरिग्रहे ॥ अहितंचापिपुरुषंनहिंस्युरवि 
दूषकम्‌ ॥ ११ ॥ वीराश्चनियतोत्साहाराजशाख्नमबुष्टिताः ॥ शुचीनांरक्षितारश्वनित्येविषयवासिनाम्‌ ॥१२॥ ब्रह्मक्षत्व्रमहिसंतस्तेकोशंसम्न 
पूरयन्‌ ॥ सुतीकष्णदंडाः संप्रेकयपुरुषस्यबलाबलम्‌ ॥ १३ ॥ शुचीनामेकबुद्धीनांसवेषांसप्रजानताम ॥ नासीत्पुरेवाराषट्रेवासृषावादीनरःकचि 
त्‌ ॥१४॥ कचिन्नदुष्स्तत्रासीत्परदाररतिनरः ॥ प्रशांतंसर्वमेवासीद्राईंपुरवरंचतत्‌ ॥१९॥ सुवासस'सुवेषाश्वतेचसवेशुचित्रताः ॥ हितार्था 
अनरेद्रस्यजाग्रतोनयचक्षुपा ॥ १६ ॥ गुरोगुणग्रहीताश्वप्रख्याताश्वपराक्रमेः ॥ विदेशेष्वपिविज्ञाताःसर्वतोबुद्धिनिश्चयाः ॥ १७ ॥ | 
उनकी रक्षा करते थे॥१२॥ यह सब मंत्री दोषीका दोष विचारकें बल अबल देखकर उसे दण्ड देते,बाह्मण क्षत्रियोंके प्राति हिंसाका परिचय न देकर राजकोष पुणे 
5 | करते थे ॥ १३ ॥ निर्मलबुद्धिसब एकमताबलम्बी मंत्रियोंकै विंचारसे कोई भी मिथ्यावादी उस पुरी व देशमें नहीं था ॥ १४ ॥ खोटे स्वभाववाळा दुष्ट व पराई |; 
£| सरसे प्रीति करनेवाला खोटे बतवाला या कुप्रकतिका पुरुष वहां नहीं था, नगरमें सब जगह शांति विराजमान थी ॥१५॥ राजमंत्रीगण सदा पवित्र वस्न पहिनते, वह |^ 
| राजाका हित करनेके लिये सदा तत्पर रहते, न्यायशाख्के अनुसार सदा काम करतेथे अर्थात्‌ उनके न्यायका नेत्र सदा खुला रहता था ॥ १६ ॥ वह |/ 
$| रूजनोंके गुण ग्रहण करते और अपने विक्रमके प्रभावसे विख्यात थे दूसरे देशोंक़ी घटना इन्हें ज्ञात रहती और यह सब जगह अपनी बुद्विमानीसे (8 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ची त कल कण्या 


6) 
वा.रा.भा. | 
॥१४॥ |® 


पा० काँ० 
30 € 


॥ 
:/&5६%६४६५८७४६६५६%६ ४६2७७७ > & 


ड्र 


प्रसिद्ध थे ॥ १७ ॥ यह नानायुणोसे सुपंडित तो थे परन्तु सत्त्व रज, तम इन तीनों गुणोंसे भी हीन नहीं थे, जेसे यह संधिविग्रहमें निपुण थे वैसे मेल | ; | 
मिळापी भी बड़े थे ॥ १८ ॥ इन लोगोंको गूढ़ मन्त्रणा शक्ति जेसी प्रबळ थी ऐसी ही सक्ष्म बुद्धि भी थी यह नीतिशाख्रकै जाननेवाठे और सदा प्रियभाषी र 
थे ॥१९॥ इस भाँति पापरहित राजा दशरथजी ऐसे युणवान्‌ मंत्रियोंके साथ पृथ्वीका पालन करते थे ॥२०॥ उन्होंने दूतके मुखसे परराशेंका तत्त्व जान र 
कर धर्मानुसार प्रजापालनपूर्वक अधर्मको त्याग दिया था ॥२१॥ वह तीनों लोकोंमे दाता प्रसिद्ध थे युडोंमे अपनी प्रतिज्ञा सत्य करते थे, इसभाँति वह परुषसिंह पृथ्वी ||, 
का शासन करते थे ॥२२॥ देवनायक जेसे देवळोकका शासन करते हैं वैसे हो उन्होंने जगतमें राज्य किया था उन्होंने अधिक बलवान्‌ व समान शत्रुका मुख 
अभितोगुणवंतश्चनचासन्युणवजिताः ॥ संधिविग्रहतत्त्वज्ञाःप्रकृत्यासंपदान्विताः ॥१८॥ मत्रसंवरणेशक्ताःशक्तासूक्ष्मासुबुद्विषु ॥ नीतिशा 
स्रविशेषज्ञासतर्तप्रियवादिनः ॥ १९ ॥ ईहशस्तैरमात्यैश्चराजादशरथोऽनघः ॥ उपपन्नोशुणोपेतेरन्वशासद्वसुन्धराम्‌ ॥ २० ॥ अवेक्षमाण 
श्वरिणप्रजाधर्मेणरक्षयत्‌ ॥ प्रजानांपालनंकुर्वन्नधर्मं परिवर्जयन्‌ ॥ २१ ॥ विश्ुतस्तरिषुलोकेषुवदान्यःसत्यसंगरः॥ सतत्रपुरूषव्यात्रःशशासप 
थिवीमिमाम्‌॥ २२ ॥ नाध्यगच्छद्विशिष्टवातुल्यंवाशदमात्मनः ॥ मित्रवान्नतसामतःप्रतापहतकंटकः ॥ सशशासजगद्राजादिविदेवपतिथं 


था ॥ २३ ॥ तेमैत्रिभिमत्रहितेनिविष्टेवतोऽनुरक्तःकुशलेःसमर्थे ॥ सपाथिवोदीपिमवापथुक्तस्तेजोमयेगोभिरिवोदितोऽकेः ॥ २४ ॥ इत्याषे 
तस्यचेवग्रभावस्यथसज्ञस्यमहात्मनः ॥ सुताथेतप्यमानस्यनासीद्वंश 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे सप्तमः सग ॥७॥ र 
करःसुतः ॥ १ ॥ पवेतयानस्यतस्येवंबुद्विरासीन्महात्मनः ॥ सुतार्थवाजिमेधेनकिमथनयजाम्यहृस्‌ ॥ २ ॥ सनिश्चितांमतिकृत्वायष्टन्यमि 
तिबुद्विमान्‌ ॥ मंत्रिभिःसहधर्मात्मा सवैरापिक्कतात्मभिः ॥ ३ ॥ 

नहींदेखा.उनके मित्र जेसे प्रबळ थे अधीनके राजा भी वैसे ही उनको नभते थे और अधिक कया कहें उनका राज्य निष्कंटक था ॥२३॥ वह किरणमाला 

पंडित उदय हुए सर्यदेवके समान मंत्र जाननेमें चतुर परहितकारी अनुरागी सक्ष्मदर्शी सामर्थ्ययुक्त मंत्रियोके साथ अतिशोभा पाते थे ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा 

मायणे बाल्मीकीयेआदिकाव्येबालकाण्डे भाषाटीकार्यांसप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ ऐसे प्रभावशाली महात्मा धार्मिक दशरथजीने प॒त्रकी कामनाके अर्थ तप भी 
माने मनमै विचारा कि, पुत्राथ अश्वमेधयज्ञका अबु 


किया तो भी उनके वंशधर कुमार उत्पन्न नहीं हुआ ॥१॥ एक समय यही चिन्ता करते २ उन महार A 
छन झै क्यों | नहीं करता हू १ २ ऐ फ्र०छल/बछ्िसाज पाजा दथारथजीनेनीति कुशल मेत्रियोंके, साभ, यज्ञ करना चाहिये ऐसा दृढ़ निश्चय किया ॥ ३ ॥ (६ । 


तब श्रेष्ठमंत्री सुमन्त्रसे संभाषण करके कहा कि,हे सुमंत्र ! तुम युरुजी और सब षरोहितोंको मेरेपास छाओ॥४॥तबसुनतेही शीघ्र चलनेवाले सुमन शीश जाकर | 
| वेदपरायण गुरु वसिष्ठजी एरोहितोंको राजाके पास लाये ॥५॥तब सुयज्ञ, वाम देव, जाबालि, कश्यप, वसिष्ठ और अन्य हे वहां उपस्थित हुए ॥ 
*| तब महात्मा दशरथजीने उनकी पूजा करके इस प्रकारके धर्मयुक्त मनोहर वचन कहे ॥७ ॥में उत्रकी कामना करता हूँ मेरे अंतःकरणमें सुखका ठेशमात्रभी नहीं |(@ 
अतएव मैं पत्रके लिये अश्वमेध यज्ञ करनेकी वाञ्छा करता हूं॥८॥मैं शाञ्चकै अनुसार कार्य्य करना चाहता हूँ, अब आप लोग यह बात बताइये कि, किस |() 
प्रकार मेरी मनोवांछा पूर्ण होगी ॥९॥ राजाके मुखसे यह बात सुनकर वसिष्ठादि या वारंवार धन्यवाद व यी देने बा ॥ कि 
ततो5बवीन्महातेजाः सुमत्रै मंत्रिसत्तमम्‌ ॥ शीननमानयमेसर्वाबगुरूंस्तान्सपुरोहितान ॥४॥ ततः सुमजस्त्वारतगत्वात्वारतानकम Er 
नयत्सतान्सर्वान्समस्तान्वेदपारगान्‌ ॥ « ॥ सुयज्ञंवामदेवंचजाबालिमथकाश्यपस्‌ ॥ घुरोहितंवसिष्ठचयेचाप्यन्येद्विजोत्तमाः॥ ६॥ तान्य 
जयित्वाधमोत्माराजादशरथस्तथा॥ इदधर्मार्थसहितश्लक्ष्णंवचनमत्रवीत्‌॥७॥ ममलालप्यमानस्यसुतार्थनास्तिवसुखम्‌ ॥ तदथहयमध 
नयक्ष्यामीतिमतिमेम ॥ ८॥ तदहंयष्टमिच्छामिशाश्वदष्टेनकर्मणा ॥ कथंग्राप्स्याम्यहंकामंबुछिस््रविचित्यताम्‌ ॥ ९ ॥ ततःसध्विति 
तद्वाक्यंाणाःप्रत्यपूजयन्‌ ॥ वसिष्ठप्रमुखाःसर्वेषाथिवस्यशुखेरितम्‌ ॥१०॥ उचुश्चपरमग्रीताःसवेदशरथवचः ॥ संभाराःसंभियंतांतेतुर 
गश्चविमुच्यताम्‌ ॥ ११ ॥ सरय्वाश्चोत्तरेतीरेयज्ञभूमिविधीयताम्‌ ॥ सर्वथाप्राप्स्यसेषुत्रानभिग्रतांश्चपाथव ॥३२॥ यस्यतेधामिकी बुद्धिरियं 
पुत्राथमागता ॥ ततस्तुषो5भवद्राजाश्रुत्वातद्दिजभाषितम्‌ ॥ १३ ॥ अमात्यानन्रवीद्राजाइषव्याङललोचनः ॥ संभाराःसंभ्रियंतांमेगुरूणां 
वचनादिइ॥ १४ ॥ समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायोविसुच्यताम्‌ ॥ सरय्वाओत्तरेतीरेयज्ञभूर्माविधीयताम्‌ ॥ १० ॥ शाँतयशापिवर्षतां 
यथाकर्प॑यथाविधि ॥ शक्यःप्राप्तुमयंयज्ञःसवेणापिमदीक्षिता ॥१६॥ न | | का 
प्रीति युक्त हो राजासे कहा कि, यज्ञकी सब सामझी मँगाकर यज्ञका घोडा छोडाजावे॥११॥ सर्रयूके उत्तर किनारे यज्ञ भूमि बने । हे पाथव ! हम कहते हैं 
| कि. इस अनुष्ठानके करनेसे आपके पुत्र होंगे ॥१२॥ जब आपकी बुद्धि धर्ममें प्रवृत्त हुई है तो अवश्यही शुभफळ होगा, बाह्मणोंकी यह वाचा सुन राजा आते 0. 
संतुष्ट हुए ॥१३॥ तदनन्तर राजा ने हष विकसित नंत्रोंसे मंत्रियों को सम्बोधन कर कहा आप शुरु देवकी आज्ञासे यज्ञका प्रयोजनीय सामान इकहाकरे॥ १ ४॥ | 
2| अच्छेरक्षकोसे र्षित व उपध्यायके सहित अच्छा समर्थ घोड़ा छोड़ा जावे सरयूके तीर यज्ञ भूमि बनाई जावे॥१५॥और अल्प तथा विधिक अबुसार शान्तिकी | 
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कल्पना कीजाय, क्योंकि प्रत्येक राजा इस यज्ञको नहीं कर सकते ॥१६॥ इस यज्ञमें बहुतसे विश्लोंके होनेकी सम्भावना है विशेषतः इसको जानकर विद्वान 2) 
बह्राक्षस इसमें छिद्र हूढा करतेहे॥ १७॥विधिविहीन यज्ञ करनेसेयज्ञक्तीका शीघ्र नाशहो जाता है अतएव ऐसा उपाय करना चाहिये कि यज्ञका कार्य विधिपूर्वक 
होजाय।। ३८॥तुम यही विधान करो कारण कि, इस साधनमें समथ हो; मंत्रियोंनजो आज्ञा महाराज कहके राजाज्ञा शिरोधारणकी॥ ३९॥नरनाथका वाक्यश्चवण 
७) करके धमज्ञ द्विजगण राजासे सत्कृतहो इन्हें आशीर्वाद देने लगे॥२० 


॥अनंतर विभ्रमंडली उनकी आज्ञा छे अपने अपने आश्रमको गई हो 
वो ने 3 ८10 38 1 इ, राजा उनको बिदाकर |@ 
सचिवोसे बोछे।२१॥कऋत्विजोंने जेसी आज्ञा दोहे यज्ञके अर्थ वैश्ीहीसामग्रीका विधान करो राजोंमें सिंहसमान राजा दशरथजी उन आयेहए मंत्रियोंसे यह वचन 


नापराधो भवेत्कष्टोयद्यस्मिन्कतुसत्तमे॥ छिवँहिखगयतेस्सविदांसोत्रक्व्राश्षसा॥ १७॥विधिहीनस्य यज्ञस्यसद्यःक्ती विनश्य ति। त द्रथा विधि पूर्व 
मेकतुरेपसमाप्यते॥१८॥तथाविधानाकरेयतांसमर्था'साधनेष्विति॥ तथेतिचाबुवन्सवेमंतिणःप्रतिपूजिता:॥ १ ९। पार्यिवेन्द्रस्यतद्वाक्ये यथा पूर्व 
निशम्यते ॥ तथाद्विजास्तेधर्मज्ञावधयन्तोनृषोत्तमश्‌ ॥२०॥ अजुज्ञातास्ततःसबृणुनर्जग्सुयथागतम्‌ ॥ विसजीयेत्वातान्विग्रान्सचिबानिदम 
व्रवी त्‌॥ २ ३॥ऋत्विग्मिरुषसंदिशेयथावत्कतुराप्यताम्‌ ॥ इत्युत्तवातृपशाईलःसाचिवान्ससुपस्थितान॥२२॥ विसजयित्वा सववेश्मम्रविवेशम 
हामतिः॥ ततःसगत्वाता:पत्नीनरेडोळद्यंगमा:॥२३॥उवाचदीक्षांविशतयक्ष्येईईसुतकारणात्‌ ॥ तासातेनातिकातिनवचनेनसुवचसाम्‌॥२४॥ 
खुखपद्यान्यशोमतपद्यानीवहिमा त्यये॥२५॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाव्ये च०सा० बालकाँडे अष्टमःसगः ॥८॥ एतच्छ 
त्वारहःसूतोराजानमिदमश्रवीत्‌ श्रूयतांतत्पुरावृत्त पुराणे च सयाशुतम्‌ ॥ १ ॥ ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयंपुरावृत्तोमयाश्चतः॥ सनत्कुमारोमग 
वान्पूर्वकथितवान्कथाम्‌ ॥ २ ॥ क्रषीणांसविधौराजंस्ववपुचरागरसप्रति ॥ काश्यपस्यचणुओोऽस्तिविभांडकइतिश्र॒तः ॥ ३ ॥ 
कहकर॥ २२॥उनको बिदा दे बुद्धिमान्‌ राजा अपनेरनिवासको चळेगये ओर वहां जाकर अपने हृदयको आनंद देनेवाली रानियोसि॥२३॥यह वचन बोले कि, 
में पत्रकी कामनासे यज्ञ कहँगा तुमभी इस कार्येमें इढ निश्चण हो नियमे दीक्षित होबो रानियोंने राजा दशरथके ऐसे मनोहर वचन अवणकर॥ २४॥वसंतकालमे 
कृमछिनी जसे शोभाको प्राप्तहोतीहे पैसेही उनका सुखकमल खिळगया॥ २५॥इत्याणे श्रीफ्लामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येबालकांडेभाषाटीकाया मष्टमःसर्ग:॥ ८॥ 
राजा यज्ञ निश्चय करेंगे यह जानकर सुमन्तने उनसे अकेलेमें कहा; महाराज ! बेंने इख गल्नके विषयमें एराणोंमें जो कुछ सुना है बह सुनिये ॥१॥ सन्तानकै |/ 
अ खक करन ऋषियोंक मतहे परन्तु मैंने इस, कछ,विशेषछनाहे,पर्वकाकमे बहआफ़ाब, सततकमारसीले।२॥कषियोंके निकट आपके पत्रउत्पच्षिके किषियर्मेयरह / 


2//2>>* 


है 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
® ५ 
टि 
छै 
A 
h 
टि 
0) 
ह 
0) 
6 
(2) 


/ 
`) 


कथा कही थी की; महाषे कश्यपजीकै विभाण्डक नामक एकपुत्रहँ ॥ ३ ॥ उनके एतरकष्यश्रंग नामबाळे होंगेबह पिताकेयत्नसे बढ़ेहोकरबनवारीकी भांतिकाल 
व्यतीत करेंगे ॥४॥ उन बाह्मण श्रष्ठको पिताकी आज्ञा पालन करनेके सिवाय और कुछ ज्ञान नहीं होगा, वह महात्मा दो प्रकारका बद्षचर्ष्ये करेंगे ॥०॥ 
यह बात ढिजातिगण सदा करते हैं और यह लोक प्रसिद्ध वार्ता है,इस प्रकारसे आशिकी परिचर्या ' और पितुसेवार्मं ऋष्णशजूको कुछ काल बीतेगा उसी 


~ विग्रंद्र च 


ऋष्य-वज्ञइतिख्यातस्तस्यपुत्रोभविष्यति॥ स वनोनित्यसंबृद्धी सुनिर्वनचरःसदा॥४॥नान्यंजानातिविग्ंद्रोनित्यंपिञ्रनुवतनात॥ द्वेविध्यंब्रह् 
चयस्यभविष्यतिमहात्मनः ॥ ५ ॥ लोकेषुप्रथितंराजन्विप्रेश्वकथितंसदा ॥ तस्यैवंवतमानस्यकालःसमभिवर्तत ॥ ६॥ अथिंद्ञुश्रषमाण 
स्यपितरं च यशस्विनम्‌॥ एतस्मिन्नेव कालेतुरोमपादःप्रतापवान।७॥ अंगेषुप्रथितोराजाभविष्यतिमहाबलः ॥ तस्यव्यैतिक्रमाद्राज्ञो भवि 
ष्यति खुदारुणा॥८॥ अनावृष्टि'सुघोरावैसर्वलोकभयावद्दा ॥ अनावृष्टयांतुबृत्तायां राजादुःखसमन्वितः।९॥ ब्राह्मणाच्छुतसंवृद्धान्समानीय 
्रवक्ष्यति।भवंतः दुतकमाणोलोकचारित्रवेदिनः।१०॥ समादिशंतुनियमंग्राय्ित्त॑यथाभवेत्‌॥इत्युक्तास्तेततो राज्ञासवेत्राह्मणसत्तमाः। १ १॥ 
वक्ष्यन्तितेमहीपाल ब्राह्मणावेदपारगाः ॥ विभांडकसुतंराजन्सवोपायेरिहानय॥१२॥ आनाय्यतुमहीपालकऋष्यशृङ्गसुसत्कृतम्‌ ॥ विभांडक 
सुतराजन्माह्र्णवदपारगम्‌ ॥ १३ ॥प्रयच्छकन्यां शांतां वै विधिनाधुसमाहितः॥ तेषांतुवचनं अ॒त्वाराजाचितांग्रपत्स्यते ॥१४॥ केनोपासे 
नवेशक्यइहानेतुंसवीयवान्‌ ॥१९॥ ततोराजाविनिश्चित्यसहमं त्रिभिरात्मवान्‌ ॥ षुरोहितममात्यांश्चप्रेषयिष्यतिसत्कृतान्‌ ॥१६॥ 
श्रुतिविहित कायोको जानते हैं ॥१०॥ अतएव इस मेरे पापका जो प्रायश्चित्त हो सो मुझे बताइये,इस रीतिसे वे बाझण श्रेष्ठ उस राजाकीबात सुनकर ॥ १३ ॥ 
वै सब वेद पारग श्रेष्ठ ब्राह्मण कहैंगे हे महीपाल ! आप विभाण्डकके पुत्रको किसी उपायसे|यहां लिवा लाइये ॥१२॥ हे राजन्‌!उन बेद पारग विभाण्डक सुनिके पुत्र 
ऋष्यः्गको ठाय विविपूवक सत्कार कर ॥१२॥ उनको अपनी कन्या शान्ता विधिपूर्वक दे दीजिये उनकी बात सुन राजाको चिन्ता होगी॥१४॥ कि. किस 
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समय रोमपाद नाम एक बड़ा प्रतापी राजा ॥६॥७॥ अंग देशमें प्रसिद्ध महाबलशाली होगा, इस राजाके दोबसे अत्यन्त राज्यमै दारुण सर्व लोकोंको | 
दनेवाळी॥८॥ घोर अनावृष्टि होगी उससेसब लोक व्याकुल हो जायँगे अनाृष्टिसे राजा अति चिन्तित हो ॥९॥ शाक्षवेता विशोंको बुलाकर कहेगा आप लोकचार |(@ 


| उपायसे उस वीर्येवान्‌ ऋषिको यहांबुलाऊंउसकी यह चिन्ता प्रबल हो जायगी॥१५॥ तदनन्तर मंत्रियोंसे सलाह करके पुरोहित व और २ सेवकोंको वहां जाने (2 
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की आज्ञा देंगे॥१६॥ वह लोग राजाके वचन सुन व्यथितहो और माथ नवाय हमलोग महर्षि विभाण्डकके डरसे कष्यश्ङ्गके पास नहीं जा सक्ते यह कह 
बहुत विनती करेंगे॥१७॥ फिर वे सब शोचकर इसका उपाय कहेंगे कि, हम ऋष्यश्वङ्ग को यहां ले आवगे,हमने जो उपाय स्थिर किया है उससे कोई दोष भी नहीं 
होगा ॥१८॥ तदनंतर अंगनाथने सुन्दर सुन्दर वेश्यागणोंकी सहायसे कष्यश्वंगको अपने देश्मेला शाख्नाचुसार शांता अपनी कन्याको उन्हें विवाह कर अनावृष्टि 
दूर कराई ॥ १९॥ आपके जामाता क्रष्यश्वंग आपकी एत्रकामना पूण करगे सनत्कुमारजीने जो कहा था वही मैंने आपको सुनाया ॥ २० ॥ राजा दशरथजी 
तुमंत्रकी सळाहसे संतुष्टहो उससे कहनेळगे हे सूत! जेसे ऋष्यश्टगको बुलाया गया तुमवही उपाय कहो ॥२१॥ इत्याषें भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येबाल 


ेतुराज्ञो वचः अत्वाव्यथितावनताननाः॥नगच्छेमऋषेभीताअनुनेष्यंति ते नृपम्‌॥१७॥व्ष्यंतिचितयित्वातेतस्योपायां्चतान्क्षमान॥आने 
ष्यामोवयेविप्रनचदोषो भविष्याति ॥१८॥ एवमंगाधिपे नेवगणिकाभिऋषेःसुतः ॥ आनीतोऽवर्षयद्देवःशांताचास्मैप्रदीयते ॥१९॥ ऋष्य 
शृुंगरुतुजामातापुतरांस्तवविधास्यति ॥ सनत्छुमारकथितमेतावद्याहतंमया ॥ २० ॥ अथहृष्टोदशरथःसुमत्प्रत्यभाषत ॥ यथष्यशृंगस्त्वा 
नीतोयेनोपायेनसोच्यताम्‌ ॥२१॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये बालकांडे नवमः सर्गः ॥ ९॥ सुमंत्र्योदितोराज्ञाप्रो 
वाचेदैवचस्तदा ॥ यथर्ष्यशंगर्त्वानीतोयेनोपायेनमंत्रिभिः ॥ तन्मेनिगदितंसर्व शृणुमेमंत्रिभिःसह ॥ १ ॥ रोमपादस्ुवाचेदेसहामात्यःपुरो 
हितः ॥ उपायोनिरपायोऽयमस्माभिरभिचितितः ॥ २ ॥ ऋष्यशृंगोवनचरस्तपःस्वाध्यायसंयुतः ॥ अनभिज्ञस्तुनारीणांविषयाणांसुखस्य 
च ॥ ३ ॥ इंद्वियार्थेरभिमतेनरचित्तप्रमाथिभिः ॥ पुरमानाययिष्यामःक्षिप्रचाध्यवसीयताम्‌॥ ४ ॥ 
कांडे भाषाटीकायां नवमःसर्गः ॥९॥ अनंतर राजा दशरथजीने हर्षचिचतहो झुमंत्रसे कहा कि, जिस प्रकार अंगराज क्रष्यश्रंग को छाये थे वह तुम मुझसे कहो 
राजाके वचन सुन सुमंत्र बोलेकि जिस भाति राजा छोमपादऋष्य श्रंगको अपने राज्यमें ळायेथे आप मंत्रियोंकै सहित उसे श्रवण कीजिये ॥१॥ राजा छोमपादकी 
बात सुनके उनके कुल पुरोहित ओर मंत्री उनसे कहने लगे कि ऋष्यश्गके छाने को हमने जो उपाय ठीक किया है बह कभी विफल नहीं होगा ॥ २॥ वह 
ऋष्यभग सुनीन्द्र वेदाध्ययन सपन वनमें रहते हैं वह ख्रीसहवासके सुख और विषयको नहीं जानते ॥ ३ ॥ हम लोग चित्तको उन्माद करनेवाले. लोभनीय 
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पदार्थोके द्वारा उनको यहां छे आनेमें समर्थ होंगे सो आप जल्दी उनको इकहा कीजिये ॥४॥ परम सुदर वेश्याये वहां श्रंगार करके जावे, वह बहुतसे उपाय ॥(& 
| करके ठुभायकर उन्हे यहां ले आवगी॥ ५॥ राजाने यह बात श्रवणकर परोहितों पर इस कार्यका भार सौंपा एरोहितोंके सम्मत होनेसे मंत्रीगण राजीहो इस 
@ | कार्यका सामान करने लगे ॥६॥ वराङ्गनाय मंत्रियोंकी आज्ञासे वनमें प्रवेशकर महार्षि के आश्रमके निकट एकांतमें उनके देखनेका यत्नकरने लगीं ॥ ७ ॥ 
90| वह ऋषिकुमार अतिशय धीरस्वभाव नित्य आश्रममें रहते और पिताके प्यारे थे इस कारण कभी आश्रम छोड़कर कहीं न जाते थे ॥८॥ इन महात्मा तपस्वीने |७ 
©| जन्माविधि ख्री पुरुष वा वहां का कोई जन्तु नगरका अथवा राष्ट्रका मनुष्यमात्र नहीं देखा था॥९॥एकदिन बह बिभांडकके एत्र यहां अपनी इच्छासे 
> गणिकास्तत्रगच्छंतुरूपवत्यःस्वलङृताः ॥ प्रलोभ्यविविधोपायैरानेष्यन्तीहसत्कृताः ॥५॥ श्र॒त्वातथेतिराजाचप्रत्युवाच पुरोहितम्‌ ॥ पुरो 
हितोमंजिणश्वतदाचकुश्वतेतथा ॥६॥ वारसुख्यास्तुतच्छुत्वावनंप्रविविशुर्महत्त॥ आश्रमश्याविदूरेऽस्मिन्यत्नंङुरवेतिदशीने ॥७॥ ऋषेःपुत्रस्य 
धीरस्यनित्यमाश्रमवासिनः ॥ पितुःसनित्यसंतुष्टोनातिचक्रामचाश्रमात्‌ ॥८॥ नतेनजन्मप्रभृतिदृष्टपूर्वतपर्विना ॥ ख्रीवापुमान्वायञ्चान्य 
स्सत्त्वनगरराषट्रजम्‌ ॥ ९ ॥ ततःकदाचित्तंदेशमाजगामयदृच्छया ॥ विभांडकसुतस्तत्रताश्चापश्यद्व्रांगनाः ॥१०॥ ताञ्चितरवेषाःप्रमदागायं 

त्योमधुरस्वरम्‌ ॥ ऋषिषुजमुपागम्यसर्वावचनमन्ुवन्‌ ॥ ११ ॥ कस्त्वंकिंवर्तसेब्रह्मज्ज्ञातुमिच्छामहेवयम्‌ ॥ एकस्त्वविजनेदूरेवनेचरसिशंस 
नः ॥३२॥ अहृष्टरूपास्तास्तेनकाम्यरूपावनास्नियः ॥ हादात्तस्यमतिर्जाता आख्यातुपितरंस्वकम्‌ ॥ १३॥ पिताविभांडकोऽस्माकंतस्याहंसु 
तऔरसः ॥ कष्यखंगइतिख्यातनामकर्मचमेभुवि ॥१४॥ इहाश्रमपदो5स्माकंसमी पेशुभदशनाः ॥ करिष्येवोऽत्रपूजां वेस वेषांविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
॥ १८॥ ऋषिपुत्रवचःश्रत्वासर्वासांमतिरासवे॥ तदाश्रमपदंदरष्टुंजग्युःसर्वास्ततो ङ्गनाः ॥ १६॥ 
£| चले आये जहाँ यह बारविलासिनिर्ये विराजती थीं जब इनको देखा ॥१०॥ तब उनको आता हुआ देख विचित्रवेषवाली गणिकायें गीत गाने लगीं और ऋषि | 

इत्रके पास आकर सब बोळी।॥११।हे ब्राह्मण ! आप कोन हैं? क्या करते हैं ? और इस बनमें इकले घूमने का कया कारण है ? यह हमको कहो ॥१२॥तब | 
| ऋषिकुमार उन अनदेखी कामरूप अंगनाओंको बनमें देख प्रीतिसाहित अपना नाम धाम बतानेको अग्रसर हुए ॥१३॥ उन्होंने कहा में विभाण्डक मुनिका औरस |( 
| र हूँ नाम कष्यश्रग हे तप करना हमारा कार्य है वह तो लोकें प्रसिद्ध है ॥ १४ ॥ हे चित्रदशनों ! यहांसे निकटही हमारा आश्रम है वहां मैं तुम्हारा |/ 
& | यथाविधि आदर सन्मान करूंगा ॥ १५॥ ऋषिकुमारके कहे जानेपर वह सब वेश्या उनके आश्रमके देखने की इच्छा करती हुई और वे फिर सब वेश्या उनके 
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बा.रा.भा. || आश्रममें गई॥ १६ ॥ उनके पहुँचतेही यह अध्य, यह पाय, यह फल मूल इत्यादे उपचार देकर ऋषिनन्दनने उनका अति सत्कार किया ॥ १७॥ हि 
॥१७॥ ||| उन्होंने सत्कार पाकर विभाण्डकके भयसे भीतहो शीघ्र वहांसे छौटना चाहा। १८।उन्होंने फिरनेके समय कहा हे द्विज! आपभी हमारे यह मीठे फल | 
अंगीकार कीजिये आपका मंगल होगा और आप इनको शीघ्र शाइये ।।१९॥ फिर उन सबने बहुत प्रफुष्ठ मनसे ऋष्किमारको हृदयसे लगा उनको अनेक |(@ 

प्रकारके स्वादयुक्त लाइइ इत्यादि खानेके पदार्थ दिये ॥२०॥। पूर्वमे न खाये हुए वह सब खाकर तेजस्वी ऋषिकुमारने विचारा कि ऐसे सुन्दर मीठे फल वनवासि | 
योंने कभी नहीं खाये ओर उनको फलही माना ॥२१॥ तदनन्तर महर्षि विभाण्डकके मयसें भीत हो वह वाराङ्गनाये किसी प्रकारका ब्रतकह ऋषिकुमारसे बिदाले ड 
गतानांतुततःपूजासषिपुञश्वकारह ॥ इृद्मच्यमिदपाद्यमिदंशूलंकफलंचनः ॥१७॥ प्रतिग्रह्मतुतांपूजांसर्वाएवसमुत्सुकाः ॥ ऋषेर्भीताश्चशीप्रेतुग | 
मनायमतिदधुः ॥ १८ ॥ अस्माकमपिसुख्यानिफलानीमानिहेद्विज ॥ शृहाणविग्रभदरतेभक्षयस्वचमाचिरम्‌ ॥१९ ॥ ततस्तास्तंसमालिङ्गय |॥ 
सर्वाइरषसमन्विताः॥ मोदकान्प्रददुस्तस्मे भक्ष्यांश्चाविविधाञ्छुभान्‌ ॥ २० ॥ तानिचास्वाद्यतेजस्वीफलानीतिस्ममन्यते॥ अनास्वादितपू | 

वाणिवनेनित्यनिवासिनाम्‌ ॥ २१ ॥ आपृच्छेयचतदाविपरब्रतचर्या निवेद्यच ॥ गच्छतिस्मापदेशात्ताभीतास्तस्यपितुःखियः॥ २२ ॥ गता 
सुतासुसरवासुकाश्यपस्यात्मजोडरिजः।अस्वस्थहदयश्चासीद्दुः खाञ्चपरिवर्तते।२३॥ततोऽपरेहुस्तंदेशमाजगामसवीयैवान्‌ ॥ विभांडकसुतः र 
श्रीमान्मनसाचितयन्युहुः ॥२४॥ मनोज्ञायत्रताहष्टावारसुख्याः'स्वलंकुताः ॥ दृष्ठेवचततोविप्रमायाँतडष्टमानसाः ॥ २५ ॥ उपसृत्यततः । 
सर्वास्तास्तमूचुरिदैवचः ॥ एद्याश्रमप्दंसौम्यअस्माकमितिचाश्च॒वन्‌ ॥ २६ ॥ चित्राण्यजबहूनिस्युसूलानिचफलानिच ॥ तत्राप्येषविशेषे || 
लकी i) णविधिहिभविताधुवम्‌ ॥ २७॥ शुत्वाठुवचनतासासवासाडद्यगसनू ॥ गमनायमर्तिचकेतंचनिन्युस्तथात्निय : ॥ २८ ॥ | 
@ | उनके आश्रमसे चली आई ॥ २२ ॥ उनके चले जनिपर कश्यपपत्र त्रष्यश्ंगका हृदय उनके विरहसे अति व्याकुळ हुआ ॥ २३ ॥ अनन्तर वह वीर्येबान । 
स० 1० .&0| चिता करते२ पहिले दिन जहां वह सब ख्रिय मिली थीं दूसरे दिन फिर वहाँ आये॥२४॥जहां मन मुग्ध करनेवाली शगार किये हुये बह ख्रियं थीं इन विभ को | 
. || देखतेही अति सन्तुष्ट हुई ॥ २५ ॥ और सबने आगे बढ़कर कहा हे सौम्य ! यहांसे कुछ दूर हमारा आश्रम है आप वहां चालिये॥ २६॥ हमारे आशभ्रममें 

| हि लिज कच्द मूळ, फळ और भोजन यह जिक हे. तहा हा; अपेक्षा, आपका, तिमिल कछ विशेष होगा ॥२७। उनकी हृदयानन्द दापिना बाव , 
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| श्रवणकर ऋषिएत्र उसी समय वहां जानेको सम्मत हुए और वारनारियें उनको लेकर नगरमें चली आई ॥२८॥ इस भाँति उन ऋषिकुमारको रोमपादके राज्यमे 
पहुँचतेही प्रजा आनंदमें मग्न हो गई और शचीनाथभी अनगंलवृष्टि करने छगे॥२५॥राजाने वर्षाके साथ तषस्वी ऋषिकुमारको आता देख सविनय आगे बढ |& 
| उनकै चरणोंगें वन्दना की॥ ३ ०॥कफिर उनको यथाविधि अर्ध्य देनेपर छलसे लागे गये हैं पीछे थह जानकर कुपित न होजाय इस कारण उनकी प्रसन्नताके हेतु 
9)| प्राथना करने छगे॥३१॥अनंतर इन्हें रनिवासमें ठेजाने और कन्या शान्ताको यथाविधि समर्पण करदेनेपर वह अतिसंतुष्ट हुए॥ ३ २॥हे नरेन्द्र इस भाँति महातेजा 
9| कष्य श्रगसबका काम पूर्ण हो सहधर्मिणीशान्ताके सहित वहां रहनेलगे॥ ३ ३॥इत्यार्ष भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येबालकाँडेभाषाटीकायाँदशमः सर्गः॥ १ ०॥ 
तत्रचानीयमानेतुविप्रेतस्मिन्महात्मनि ॥ ववर्षसहसादेवोजगत्प्रद्मादयेस्तदा ॥ २९ ॥ वर्षणेवागर्तविप्रतापसंसनराधिपः ॥ प्रत्युद्रम्यसुनिः 
प्रहः शिरसाचमहींगतः ॥ ३० ॥ अध्यचप्रददौतस्मेन्यायतःसुसमाहितः ॥ वन्नेप्रसादँविषद्रान्माविप्रंमन्युराविशेत॥। ३१ ॥ अन्तःपुरंप्रवेश्या 
स्मेकन्यांदत्त्वायथाविधि ॥ शांतांशांतेनमनसाराजाहर्षमवापसः ॥३२॥ एवंसन्यवसत्तत्रसर्वकामेःसुपूजितः ॥ ऋष्यश्॑ंगोमहातेजाःशांतया 
सहभार्यया ॥ ३३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदि ° ॥ चतुविशत्साहस्यां संहितायां बालकांडे दशमः सर्गः ॥१०॥ भूयएवहिराजें 
इश्ुणुमेवचनंहितम॥यथासदेवप्रवरःकथयामासबुद्धिमान॥ १॥ इक्ष्वाकृणांकुलेजातोभविष्यतिसुधार्मिकः ॥ नाम्नादशरथोराजाश्रीमान्सत्य 
प्रतिश्रव॥॥ २ ॥ अंगराजेनसख्यंचतस्यराज्ञोभविष्यति ॥ कन्याचास्यमहाभागाशांतानामभविष्यति॥ ३ ॥ पुत्रस्त्वंगस्यराज्ञस्तुरोमपाद 
इति श्रुतः ॥ तसराजादशरथोगमिष्यतिमहायशाः 8छ)) अनपत्यो५स्मिधर्मात्मञ्छाँताभर्तामसक्रवुम्‌ ॥ आहरेतत्वयाज्ञप्तःसतानाथकुलस्य 
!। च ॥ ५ ॥ श्र॒त्वाराज्ञोऽथतद्वाक्यमनसाचविचित्यच ॥ प्रदास्यतेणुजवंतंशांताभर्तारमात्मवान्‌ ॥ ६ ॥ ः 
| हे राजेन्द्र ! देवप्रवर धीमान सनत्कुमारजीने जो कहा था आप फिर मुझे वह हितकर वाकय श्रवण कराइये ॥१॥ उन्होंने कहाथा कि, इक्ष्व।कुवंशमे धर्मात्मासत्य 
2 बादी श्रीमान्‌ दशरथ नाम एक राजा जन्म लेंगे ॥२॥ अंगराजसे उनकी मित्रता होगी, उन्हीं दशरथके शान्ता नाम एक कन्या उत्पन्न होगी ॥३॥ फिर अंग 
€| राजाके पुत्ररोमपादसे राजादशरथकी मित्रता होगी, एक समय यशस्वी अवधनाथ अंगनाथके पास जाकर कहेंगे ॥४॥ कि, हे राजन ! मेरे संतान नहीं है इस 
| लिये आपके जामाता ऋष्यश्ंगको लेजाकर यज्ञ किया चाहता हूं आप अनुमति दीजिये, जिससे मेरे वंशकी रक्षा हो ॥ ५ ॥ सुहृद्दाक्य श्रवण करके 
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धा.रा.भा. 
॥१८॥ 


। 200 यर दसू रज शोमपादसे सत्कहहे 0.११), सात लिला 
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अगराज मनमें शोच समझ ख्रीपत्र सहित कष्यशरंगको उनको समपेण कर देगे॥६॥नरनाथ प्रसन्नगनसे उनको छे चिन्ता रहितहो पुत्रेषटि यज्ञका अनुष्ठान करेंग॥७॥ 
और सन्तानके द्वारायशकी इच्छा करने वाले धर्मवेत्ता राजा दशरथजी हाथ जोडू कर उन ऋष्य श्ंगसुनिको यज्ञम वरण करेंग॥८॥ पुत्राथे और स्वर्ग प्राप्तिकेनि 
मित्तसे जो दशरथ राजाको यज्ञकी कामना होगी वह कामना विप्रवर ऋष्य शंगसे पुण होगी ॥९॥ उससेही त्रिलोक विख्यात अमिततेज वंशधर सवभाणीमात्रमे 
प्रसिद्ध ऐसे चार पुत्र उत्पन्न होंगे॥१०॥इस प्रकारसे वह देवप्रधान सनत्कुमारपुव कालमें सत्यथुगर्मे ऋषियोंसे मिलनेपर यही बोले थे॥११॥हे एरुषसिंह!इसलिये आप 
अब सबल वाहनों वेष्टित हो बहुत आदर सन्मानसेउनमह्षि को छेआइये ॥१२।ुमन्त्रके वचन सुन राजा दशरथ अतिशयप्रफुल्ल हुए और सुमंत्रकाकथन सुन 
प्रतिगृह्मचतंविप्रंसराजाविगतज्बरः॥ दा 0010 ष्टेनांतरात्मना॥७॥ तंचराजादशरथोयशस्कामःकृतांजलि)॥ कष्यंसंगंद्विजश्र 
वरयिष्यृतिधर्मवित्‌ ॥८॥ यज्ञार्थप्रसवार्थचस्वर्गार्थ चनरेश्वरः ॥ लभतेचसतंकामंद्रिजब्ुख्याद्विशांपतिः ॥९॥ पुत्राश्रास्यभविष्यंतिचत्वा 
रोऽमितविक्रमाः॥ वंशप्रतिष्ठानकराःसर्वशभूतेषुविश्वताः॥ १०॥एवंसदेवप्रवरःपूर्वकथितवान्कथाम। सनत्कुमारोभगवान्पुरादेवयुगेप्रभु:॥9१॥ 
सत्वंपुरुषशाईलसमानयसुसत्कृतम्‌ ॥ स्वयमेवमहाराजगत्वासबलवाइनः।१२॥ सुमंत्रस्यवचःश्रुत्वाहष्टोदशरथो5भवत्‌ ॥ अनुमान्यवसि 
छुंच घुतनाक्यनिशाम्यच ॥ १३॥ सांतःपुरःसहामात्यःप्रययौयत्रसद्विजः ॥ वनानिसरितश्चैवव्यतिक्रम्यशनेःशनेः ॥ १४॥ अभिचक्रामतदे 


शैयत्रवैसुनिपुंगवः ॥ आसाद्यतंद्विजश्रेष्टरोमपादसमीपगम्‌॥१०॥ कषिपुजंददर्शाथोदीप्यमानमिवानल्म्‌ ॥ ततो सजाया व चक्रेवि 
शेषतः ॥१६॥ सखित्वात्तस्वयवेराज्ञःप्रहष्टेनांतरात्मना॥रोमपादेनचाख्यातशृषिपुचायधीमते ॥१७॥ सख्यसंबधर्केचेवतदातप्रत्यपूजयत्‌ ॥ 


एवंसुसत्कृतस्तेनसहोपित्वानरषभः ॥१८॥ सपताष्टदिवसान्राजाराजानमिदमत्रवीत्‌॥ शांतातवसुताराजन्सइभत्राविशापते क १९ ॥ 
गौरअंतःपुर नारियोंके सहित अंगराज्यमें रानीसहित गये जाते जाते वन और नदियोंको अतिक्रमणकरने | 
( 

| 


र 


८ 


वसिष्ठजीसे भी पूछकर ॥१३॥ उनसे अनुमतिले मैत्री आर र प 
लगे ॥१४॥ तदनंतर जहां वह सुनिपुंगव रहते थे वहां पहुंचे और रोमपादकै समीप रहनेवाले उन बाह्मण श्रेष्ठको प्राप्तहो ॥१५॥वहाँ दीपते हुये अनलके समान 
१। रोमपादके निकटवर्ती उनऋषिके दशनकर यथाविधि अचना की ॥१६॥ फिर रोमपाद राजा दशरथ महाराजकी मित्रताकै कारणसे अत्यन्त संतुष्ट अतःकरण 

श्रगऋषिने भी उन दशरथजीका यथो चितसत्कार | 


होकर बुद्धिमान उन विभाण्डक ऋषिके पुत्र ऋष्य शंगमहाषिको ॥१७॥ परस्परकी मित्रताका संबंध कहो तब ऋष्य न 
हक पन्न पक, वास करके रोम्रपाद राजासे बोळेकि, हे मित नरनाथ रोमपाद ! आपकी शांता 
९ ३! 
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नामक कन्या है उसको भत्ता सहितदीजिये ॥१९॥ हे राजन्‌!एक कार्य्यं उपस्थित हुआ है अथीत्‌ मुझे यज्ञ करना है इस कारण स्वामीसहित शान्ताको मेरे यहाँ भेज ॥(& 
दीजिये भित्रका अभिप्राय. समझ अंगराज इस बातमें सम्मत हुये॥२०॥शान्ता समेत जामांताको मित्रके! ुहमें जानेको कहा ऋष्यश्रंगनेभी इसविषयकोर्वीकार 
किया ॥२१॥ अनन्तर रोमपादके वचनमान ऋषिप्रधान ऋष्य शगसहथमिणीको संगठे अयोध्याको गये जाते समय दोनों मित्र हाथ पकड एकदूसरेको आलिंगनकर |(@ 
॥२२॥ किर दशरथजो और बलवान्‌ रोमपाद बडे आनन्दको प्राप्तहुए फिर कोशल राजमित्रसे पूछ कर अयोध्याको चढे॥२३॥फिर राजाने अयोध्यार्मेशीधगामी ||) 
दूतको खबर करनेके लिये भेजा उसने कहा [र्क नगरको भछो भाँति सजाओ॥२४॥धूपजलाओ, छिडकाव करो, पताकाओंको लगाओ इसप्रकार नगर सजाओ इर |(९ 
वासियोंने यह सुनकर किं, राजा आतेहे ॥ २५ ॥ प्रसन्नहो भछीप्रकार नगरको सजा दिया तदन्तर नृपाति सजी सजाई राजधानीमै प्रबेश करते हुये ॥ २६॥उस समय |® 
मदीयंनगरंयातुकार्यहिमहडु्यतम्‌॥ तथेतिराजासंश्र॒त्यगमनंतस्यधीमतः।२०॥उवाचवचनंविप्रगच्छत्वंसहमार्यया॥ ऋषिपुत्रः प्रतिश्चत्यतथे 
त्याहनृपंतदा॥२१॥ सनृपेणाभ्य वुज्ञातः प्रय योसहभायया॥ तावन्योन्यांजलिक्कत्वास्नेहात्सहिलष्यचोरसा॥२२॥ननंद्तुर्दैशरथोरोमपादश्चवी 
येवान्‌॥ ततःसुहदमापृच्छयप्रस्थितोरघुनंदनः॥२३॥ पौरेषुप्रेषयामासदूतान्वेशीप्रगामिनः ॥ क्रियतांनगरंसर्वक्षिप्रमेवस्वलंकृतम्‌॥ २४ ॥ 
धूपितसिक्तसमृऽ्टपताकाभिरलंङ्गृतम्‌॥ ततः प्रहृषटाःपौरास्तेश्र॒त्वाराजानमागतम्‌॥॥२५॥तथाचक्कुश्चतत्सरषराज्ञायत्प्रेषितं तदा॥ततः स्वलंकृतं 
राजानगरंप्रविवेशह।२६॥ शंखढुँदुभिनिद्वोदेः पुरस्कृत्वाडिजर्षभम्‌॥ ततःप्रमुदिताःसबेद्वावेनागराद्विजम्‌॥२७। प्रवेश्यमानसत्क्ृत्यनरद्े 


णे कमे णा॥यथादिविसुरेद्रेणसहस्नक्षेणकाश्य पम्‌।२८॥अंतःपुरंपरवेश्वेनंपूजांकृत्वाचशास्रतः॥कृतकृत्यंतदात्मानंमेनेतस्योपवाहनात्‌॥२९॥ 
Sm राणिसवाणिशांतांदद्वातथागताम्‌ ॥ सहभत्रीविशालाक्षीप्रीत्यानंदुश्ुपागमन्‌॥३०॥ पूज्यमानातुताभिःसाराज्ञाचैवविशेषतः॥ उवास 
त्र हा हिना ॥ ३१॥ इत्याषें श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये ॥ आ० बालकांडे एकादशःसगः ॥ ११ ॥ 


सबने शख त्य दुन्दुभी बजाकर उन कषित्रे को आगे जाकर लिया उनको पाकर अपार आनन्द अनुभव करने लगे ॥ २७ ॥ जेसे सुरराज वामनदेवको 
स्वगर्मे छे गयेथे उस सयय जेसी उनकी शोभा हुई थी इन्द्रक सहकारी नरेन्द्रभी ऋष्य श्रंगके साथ ऐसेही शोभित हुये ॥२८॥ अनन्तर ख्रीसहित कष्य शंगको i 
रनवासमे छेजाकर राजाने भलोमातिसे इतको पूजा को और उसके आनेसे अपनेको कतकृत्य जाना ॥ २९ ॥ सब रनवास पतिके संग आई हुई बडे नेत्रवाली . ॥ई 


शान्ताको देख प्रेमसे आनन्दको प्राप्त हुआ॥ ३० ॥ नुबनंदिनी शान्ता नृपति दशरथ और अन्यान्य अन्तःपरवासियोंकी प्रीतिसे यत्न किये जाकर पतिसहित 
वहां परमसुखसे कुछ दिन बसी ॥ ३१ ॥ इत्याष्ीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्येबाळकांडेभाषाटीकायामेकादशःसगः ११ 
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तदनन्तर बहुत दिन व्यतीत होनेपर मनोहर वसन्तकाल आ पहुचा और तभी राजा दशरथने अपना यज्ञ करना विचारा॥ १ ॥ उस समय उन्होंने मि है 
ऋष्यश्व॑ंगके चरणकमलोकीवन्दना की और कुलरक्षा और सन्तानकी कामनसे उनकोयज्ञमे वरण किया॥ २ ॥ यज्ञकार्यमें वृत होकर उन्होंने राजाको आज्ञादी 
कि यज्ञका सब सामना तयार कर घोड़ा छोड़ाजाय॥ ३ ॥ सरयुकै उत्तर तीर यज्ञभूमि बनाई जाय तब राजाने सुमन्त्रवेदके जाननेवाले बाह्मणोंके ॥४॥ | 
लानिकीआज्ञादीसुमन्त्रनेराजाकीआज्ञासे सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, कश्यप ॥५॥ पुरोहित वसिष्ठ और भी यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणोंको शीघ्र चलनेवाले सुमन्त्र |, 
जल्दीसे जाकर बुलालाये ॥६॥ जब वे सम्पू वेदके जाननेवाले ब्राह्मण आगये तब धर्मात्मा राजा दशरथ पूजन कर॥७॥ धर्मानुगत मधुर वाक्य कहने लगे 
ततः कालेबहुतिथेकस्मिश्वित्सुमनोहरे ॥ वसंतेसमन॒प्रप्तेराज्ञोयष्टुंमनो5मवत्‌ ॥१॥ ततःप्रणम्यशिरसातविप्रदेववणिनम्‌ ॥ यज्ञायवरयाम। 


ससंतानार्थकुलस्यच ॥ २॥ तथेतिचसराजानखुवाचवसुधाधिपम्‌ ॥ संभारा'संश्रियंतांतेतुरगश्वविसुच्यताम्‌ ॥ ३ ॥ सरव्वाश्वोत्तरेतीरेय 
ज्ञभूमिविधीयताम्‌ ॥ ततोऽत्रवीन्तपोवाक्यंत्राह्मणान्वेदपारगान्‌॥ ४॥ सुमंत्रावाहयक्षिप्रमृत्विजोब्रह्मवादिनः ॥ सुयज्ञंवामदेवंचजाबालि 
मथकाश्यपम्‌ ॥ ५ ॥ पुरोहितंवसिष्ठंचयेचान्येद्विजसत्तमाः ॥ ततःसुमंत्रस्त्वरितंगत्वात्वरितविकमः ॥ ६ ॥ समानयत्सतान्सवान्समस्ता 
न्वेदपारगान्‌ ॥ तान्पूजयित्वाधर्मात्माराजादशरथस्तदा॥ ७ ॥ धमोर्थसहितंयुक्त*टक्ष्णंवचनमजवीत्‌ ॥ ममतातप्यमानस्यपुत्रार्थनास्तिवे 
सुखम्‌ ॥ ८ ॥ पुत्राथहयमेधेनयक्ष्यामीतिमतिमम ॥ तदहंयष्टुमिच्छामिहयमेधेनकमंणा ॥ ९ ॥ ऋषिणुत्रप्रभावेणकामान्प्राप्स्यामिचाप्य 
हम्‌॥ ततःसाध्वितितद्वाक्यं त्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ ॥ १० ॥ वसिष्ठप्रमुखाःसरवेपार्थिवस्यसुखाच्च्युतम्‌ ॥ कस 
तदा ॥ ११ ॥ संभाराःसंभ्रियंतांतेतुरगश्वविसुच्यताम॥ सरय्वाश्चोत्तरेतीरियज्ञभूमिविधीयताम्‌॥१२॥ सवेथाप्राप्स्यसेपुर्जाश्चतुरोमितविक्र 
मान्‌ ॥ यस्यतेधामिंकीबुद्धिरियघुत्राथमागता ॥ १३ ॥ 


हे विप्रगण ! मैं पुत्रकी कामनासे व्याकुल हूँ और मुझे कुछ सुख नहीं है ॥ ८ ॥ सो मैंने एत्रार्थ अश्वमेध यज्ञ करना विचारा है सो उसको र हयमेधके कमी- 

सुसार करूँगा ॥ ९ ॥ सुझे विश्वास है कि, इन क्रष्यश्रेगके प्रभावसे मेरी मनकामना सिद्ध होगी, राजाकैवचनसुनकर आहण बहुत अच्छा कहने लगे॥ १० ॥ |^ 
राजके वचन सुन वसिष्ठादि सब वह विभाण्डकजीके पुत्रको आगे करके कहने लगे ॥ ११ ॥ आप यज्ञका सामान कीजिये, घोड़ा छोडिये प्तरयके उत्तरतीर | 
शा सह २२५ ने ७५ थक ०५%स्सि-०%4ह० सयम अक्ारक्षे'$स कार्यका अनपष्ान होने पर विल विकमशाली चार पत्र (6 / 
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आपके होंगे।१३॥तब राजेन्द्र बाह्मणोंकेयहवाक्यश्रवण कर बहुत प्रसन्नहुये और प्रसन्न हो मंत्रियोंसे पह सुन्दर बचन बोले॥१४॥तुम सब इन रुरुदेवोंका वचन 
सुन जल्दीसे यज्ञकी सबसामग्री लाओं और चतुर पुरुष यज्ञीयघोडेकी रक्षामेनियुक्त हों श्रेष्ठयज्ञ करनेवाले ऋषि मंत्रपूत करके घोइको छोड़ो ॥१५॥सरयुके उत्तर 
| भागम यज्ञभूमि बनाओ ओर विधिपूर्वक शान्त करो॥१६॥ देखो सब राजाओंको यह यज्ञ करनेका अधिकार है परंतु यह सरलतासे नहीं होता विशेष करके इस 
9) | काय्यमें अनेक विन्न व बाधायें पडजाती हैं ॥१७॥ विद्वान्‌ अह्मराक्षत्त विश्न करनेको इसमें छिद्र हंडा करते हैं विधिको उल्लंघन करके यज्ञ करनेसे यज्ञक्तीका 
@ | नाश हो जाता है ॥३८॥ अतएव जिससे मेरा यहयज्ञ विधि पूर्वक पूर्णही जाय तुम इस विषयमें सावधान्‌ रहना क्योंकि तुमछोग विधिपृवक यज्ञ करने करानेमे 


तत'प्रीतो$भवद्राजाथुत्वातुद्रिजभाषितम ॥ अमात्यानत्रवीद्राजाहषेणदेशुभाक्षरम्‌ ॥१४॥ गुरूणांवचनाच्छीत्रंसंभाराःसंग्रियंतुमे ॥ समर्था 
घिष्टितश्वाशवःसोपाध्यायोविमुच्यताम॥१५॥सुरय्वाश्चोत्त्रेतीरेयज्ञभ्ममिविधीयताम्‌॥ शांतयश्वाभिवर्धतांयथाकल्पंयथा विधि॥ १६॥ शक्यः 
कर्तुमयंयज्ञःसवेणापिमहीक्षिता ॥ नापराधोभवेत्क्ोयद्यस्मिन्कतुसत्तमे ॥१७॥ छिदंहिमृगयंत्येतविद्वांसोबह्मराक्षसाः ॥ विधिहीनस्ययज्ञ 
स्यसद्यःकर्ताविनश्यति॥१८॥ तद्यथाविधिपूर्वमेक्रतुरषसमाप्यते ॥ तथाविधानंक्ियतांसमर्थापकरणेष्विह।१९॥ तथेतिचततः सर्वेमत्रिणः 
प्रत्ययूजय ॥ पाथिवद्रस्यतद्वाक्ययथाज्ञत्तमकुवत ॥ २० ॥ ततोद्विजास्तेधर्मज्ञमस्तुवन्पाथिवषेभम्‌ ॥ अनुज्ञातास्तः सर्वेपुनर्जग्सुर्यथागतम्‌ 
॥ २३ ॥ गतानातिषुविम्रेुमंत्रिणस्तान्नराधिपः ॥ विसजयित्वास्व॑वेश्मप्रविवेशमहामतिः ॥२२॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वा० आदि” बा० 
| द्वादशःसगः॥ 1२॥ पुनःप्रप्तिवसृतेतुपूर्ण' सवत्सरो5भवत्‌॥ प्रसवाथततोयष्दुंहयमेघेनवीर्यवान्‌ ॥१॥ अभिवाद्यवसीष्ठेचन्यायतःप्रतिपूज्य 
| च॥ अन्रवीत्प्रश्रितंवाक्यंप्रसवार्थद्रिजोत्तमम्‌ ॥२॥ यज्ञोमेक्रियतांब्रह्मन्यथोक्तंमुनिपुंगव ॥ यथानविष्नाः क्रियंतेयज्ञांगषुविधीयताम॥३॥ 

*| समथ हो ॥ १९ ॥ मन्त्रीगण राजाज्ञा सुन जो महाराज कहें उनके वाक्याबुसार काय्यं करनेमें प्रवृत्तहुए॥२०॥तदनन्तर बिप्रवगै धर्मात्मा राजाकी स्तुति 
2 करके उनसे विदा माँग अपने अपने आश्रमोंको छौटे॥२१॥बाह्नणोंके जानेपर मंत्रियोंको विदा दे महाबुद्धिमान्‌ राजाने अपने रनवासको गमन किया॥२२॥ 
)| इत्याष श्रीमद्रा ० वाल्मीकीये आदिकाव्येबाळकांडे भाषाटीकायांद्वादशः सर्गः ॥१२॥ देखते देखते वर्ष बीतनेपर फिर वसन्त ऋतुआई राजा दशरथजीभी संतानके | 
को उद्यत हुए ॥ १ ॥ तब महोपालने बाह्मणोंमे श्रेष्ठ बसिष्ठजीको यथाविधि प्रणाम और पूजा कर पत्रके निमित्त कहा ॥ २ ॥ हे बहन | 


A 
छ 
A 
9 
A 
6) 
A 
८) 
A 
४) 
A 
0) 
2 
0) 


र निमित्त यज्ञ करने 
$| सनिभेष्ठ ! आप शास्त्रानुसार मेरा यज्ञकाय्य समापन कीजिये आपसे यही प्राथना है कि ऐसा उपाय कीजिये जिससे यक्षमे कोई विघ नहो॥३॥ 
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आप हमारे हितकारी बन्धु औरपरमयुरु हैं अतएव इस उपस्थित काय्येमे सब बोझ आपकोही ग्रहण करना पड़ेगा ॥४॥ राजाकी बात सुन वसिष्ठजी बोलेकि, 
आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी होगी में यहसब करूँगा जिसकी आपको अभिलाषा है॥५॥ तनदन्तर उन्होंने यज्ञकायकुशल वृद्ध सुधार्मिक स्थापत्य कर्ममें निष्ठ 
बाह्मणोंको॥६॥समाप्रिपथेन्त कर्मनिवीह करनेवाले तथा शिल्पकरभृत्य तथा कूपादि खोदनेवाले तथा ज्योतिषी तथा चर्मकारादि नट नत्तेक ॥७॥ओर पवित्र 
शास्रज्ञ बहुत पढे परुषोंको बुलाकर कहा कि, तुम राजाकी आज्ञासे यज्ञकाथमे नियुक्त हो ॥ < ॥ शिल्पियोंसे कहा कि,जल्दीसे सहस्रो. ईंट लाओ उनसे 
राजाओंके रहने लायक घर बना उन्हें बहुतसो वस्तुओंसेसजाओ॥५॥ब्राह्मणोंके लिये नाना प्रकारके खाने पोनेकी वस्तुओंसे भरे पुरे असंख्य आश्रय बनाओ 


भवान्स्निग्घःसुहन्मझींगुरुअषपरमो महान॥वो ठ व्यो मवताचैव भारोयज्ञस्यचोद्यतः॥ ४॥ तथेतिचसराजानमत्रवीहीजसत्तमः ॥ करिष्येसवमेवेत 
द्ववतायत्समथितम॥५॥ ततो5जवीदिजान्वृद्ध[न्यज्ञकमेसुनिशचितान्‌ ॥ स्थापत्येनिष्ठितांश्चववृद्धान्परमधामिकान ॥६॥ कर्मातिकाज्छिल्प 
कारान्वधकीन्खनकानपि॥ गणकाज्छिल्पिनश्‍चेवतथेवनटनर्तकान्‌ ॥७॥ तथाझुचीञ्छास्रविद'पुरूषान्सुबहुक्षतान्‌ ॥ यज्ञकर्मसमीहंतांभव 
तोराजशासनात्‌॥ ८ ॥ इष्टकाबहुसाइस्रीःशीत्रमानीयतामिति ॥ उपकार्याःक्रिर्यताचराज्ञोबहुगुणान्विताः ॥९॥ ब्राह्मणावसथाश्चेवकर्तब्याः 
शत्तशःशुभाः ॥ भक्ष्यात्नपानेबहुमिःसमुपेताःसुनिष्ठिताः ॥१०॥ तथापौरजनस्यापिकतेव्याश्वसुविस्तराः ॥ आगतानांसुदूराज्पार्थिवानांपथ 
क्पथक्‌ ॥११॥ वाजिवारणशालाश्रतथाशय्यागृहाणिव ॥ भटानांमइदावासावैदेशिकनिवासिनाम्‌ ॥१२॥ आवासाबहुभक्ष्यावं सर्वकामेरु 
पस्थिताः ॥ तथापोरजनस्यापिजनस्यबदुशोभनम्‌ ॥१३॥ दातव्यमन्नेविधिवत्सत्कृत्यनतुलीलया ॥ सवेवणायथापूजांप्राप्लवतिसुसत्कृताः 
॥१४॥ नचावज्ञापरयोक्तव्याकामकोधवशादपि॥ यज्ञकमंसुयेव्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा॥१०॥ तेषामपिविशेषेणपूजाकार्यायथाक्रमम्‌ ॥ 
येस्यु'संपूजिताःसर्वेवसुभिभोजनेनच ॥ १६ ॥ यथासर्वसुविहितंनकिचित्परिहीयते॥ तथाभवंतःकुवेतुप्रीतियुक्तेनचेतसा ॥ १७ ॥ 


॥१ ०॥ पुरवासी व राज्यनिवासियोंके व अनेक देशोंसे नरनाथोंके निमित्त पृथक्पृथक स्थान बना ओ॥१ 3॥अश्वशाला हस्तिशाठा,शयनागार व विदेशी 
याडाओके रहनेकेस्थान प्रस्तुत करो ॥१२।रहनेके स्थानोंमे सब आवश्यक वस्तुत यार रह इस यज्ञमे और भी बहुत मनुष्य आवेगे उनके निमित्त भी सजेसजायेघरा |^ 
निमाण करो॥१३॥शाखकी विथिसे परळोक प्रयोजनको बुद्धिसि आदरपूवेक योग्यपात्रको दानदेना अ मात्रको बुद्धिसे व आद्रतासे अनिच्छुकको दाननदेना |) 
30 स्स करन किस्स सब यही जान कि हमारा उचित सत्कार हुआ १ ४।। और कामको थक वशम तक निरावर न करता बज अर 
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न 
काम करते हैं उनका कोई काम नहीं बिगडे इससे तुम प्रीतियुकत चित्तसे काम करो॥१७॥तब सब आयकर वसिष्ठजीसे बोले आपजो आज्ञा करते है उसमें (0 
कुछ कसर नहीं कीजायगी॥१८॥हम सबको जैसा आपने कहाहै विधिसे इन सब कायाँके करनेको तेयार हैं इसमेकुछ न्यूनता न होगी तदनन्तरसुमन्‍्तकोडैला | | 
A कहा॥ १९॥किं पृथ्वीपर जितनेधार्मेक नृपति बाझणक्षत्रिय बैश्यऔर शष्ट वसते हैं उन सबको इस कार्येमे विशेष आदर सन्मानसे न्योता भेजो।२०। (९ 
2) | सब देशके मलुष्योंको सत्कारसे लिवाळाओ विशेष करके बळी मिथिलाविपति व महामति सत्यवादी।२१॥राजा जनकको तुम जाकर स्वयं न्योता देआओ बहा |$ 
©| हमारे प्राचीन मित्र हैं इसी कारण उनको सबसे आगे आदरपूर्वक न्यौतनेका भीप्रयोजन है॥२२। फिर विशुद्ध स्वभाव प्रियवादी देवोपम काशीरा जको भी श 
%| ततःसवेसमागम्यवसिष्ठमिदमब्रुवन्‌ ॥ यथेष्टंतत्सुविहितनकिंचित्परिहीयते ॥ १८ ॥ यथोक्तेतत्करिष्यामोनकिचित्परिहास्यते॥ ततःसुम 
त्रमाहूयवसिष्ठोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ निमत्रयस्वनृपतीन्पुथिब्याँयेचधामिकाः ॥ ब्राह्मणान्ध्षत्रियान्वेश्याज्छुद्धांबेवसहसशः ॥ २० ॥ 
समानयस्वसत्कृत्यसर्वदेशेषुमानवान॥ मिथिलाधिपतिशुरंजनकंसत्यवादि नम्‌॥२१॥ तमानयमहाभागंस्वयमेवसुसत्क्ृतम्‌ ॥ पूर्वसंबंधिनं 
ज्ञात्वाततःपूर्वत्रवीमिते ॥ २२ ॥ तथाकाशिपतिस्निग्धेसततंप्रिय वादिनम्‌ ॥ सदृत्तंदेवसंकाशंस्वयमेवानयस्वह ॥ २३ ॥ तथाकेकयरा 
जानं वृद्धंपरमधामिकम्‌॥९वशुरंराजसिहस्यसपुत्रंतहिमा नय ॥२४॥ अगेश्वरंमहेष्वासरोमपादंसुसत्कृतम्‌॥वयस्यराजसिंहस्यसपुत्रंतमिहा 
नय ॥२५ ॥ तथाकोसळराजानंभानुमतसु सत्कृतम्‌ ॥ मगधाधिपतिंशुरंसर्वशात्रविशारदम्‌ ॥२६॥ प्रापिज्ञ॑परमोदारंसत्कृत्तपुरूषषभम्‌ ॥ 
राज्ञःशासनमादायचोदयस्वनपर्ष भान्‌ ॥२७॥ प्राचीनासिंधुसौवीरसौराष्ट्रेयांश्चपाथिवान्‌ ॥ २८ ॥ दाक्षिणात्यान्नरेद्रांश्चसमस्तानानय 
स्वह ॥ संतिस्निग्घाश्चयेचान्येराजानः प्रथिवीतले॥ २९ ॥ ८) 
©| तुम्हीं जाकर न्योत आओ ॥२३॥ वहांसे फिर महाराजके श्वशुर परमधार्मि कवृद्ध पत्रसहित कैकयराजको निमन्त्रण दो ॥२४॥ फिर राजाके परममित्रमहा | 
७) घनुद्धोरी अंगाधिप लोमपादको न्योता दो ॥ २५ ॥ फिर कोशळराज भानुमान और सर्वशाखत्रविशारद शूर मगधराजाको बुलावा दो ॥२६॥ अनेक प्रकारके A 
ज्ञाता परम उदार पुरुषश्रेष्ठ राजाओंको राजा दशरथकी आज्ञासे आदर पूर्वकलाओ॥ २७ ॥ दाक्षेण देशके रहनेवाळे सम्पूर्ण राजाओंको बुळाओ [फर पूर्व |/ 
>) देश, सिन्धु, सौवीरदेश, सौराष्ट्र और दाक्षिणात्यके राजाओंको भी वहां जाके न्यौता दे आओ आधिक क्या कहूं भूमण्डलमे जितने आत्मीय हैं ॥२८।२९॥ || 
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वा.रा.भा. 
॥ २१३१॥ 


तुम उनको अनुचर और भाई बंधुओंसमेत जल्दी बुलाओ राजाकी आज्ञासे इन सबके दूत पास भेज दो ॥३० ॥ बसिष्ठजीके वाक्यसुन सुमंतजीने शीघ्रगामी 
उपयुक्त दूत राजाओंको बुलानेके लिये भेजे ॥३१॥ और मुनिके वचनालुस्तार आपभी बुद्धिमान्‌ सुमंत शीघ्र बहुत नरनाथोंको बुलानेके र्ये गये ॥ ३२॥ 
कर्मकार नोकरों चाकरोंने वसिष्ठजीके पास आकर वह सब यज्ञके काय उन्होंने जो किये थे सब कहे ॥ ३३ ॥ तदनन्तर विप्रवरने प्रसन्न हो उनसे कहा [र्क 
तुम किसीको भी कोई वस्तु निरादर व खेलनेके साथ न देना॥३४॥ क्‍योंकि अवज्ञापूवक जो दानादिया जाताहै तो दाता उससे निःसंदेश नष्ट होताहै अनन्तर 
दो एक दिनके बीचमेंही राजाढोग आनेलगे॥३५॥ राजा दशरथजीकी भेटकेलिये अनगिन्तरत्नभार लेकरन्योते हुए राजाआये तबवसिष्ठजी प्रफुल्लहोनरनाथ 
तानानययथाक्षिप्रंसामगान्सहबांधवान्‌ ॥ एतान्दूतैमहाभागेरानयस्वनृपाज्ञया ॥ ३० ॥वसिष्ठ वाक्यंतच्छत्वासमंत्रस्त्वरितंतदा ॥ व्यादि 
शत्पुरुषांस्तत्रराज्ञामानयनेशुभान्‌ ॥३१॥ स्वयसेवहिधर्मात्माप्रयातोछुनिशासनात्‌ ॥ सुमंत्रस्त्वरितोभूत्वासमानेतुंमहाम तिः ॥३२॥ तेच 
कर्मातिकाः सर्वेवसिष्टायमहर्षये ॥ सर्वनिवेदयतिस्मयज्ञेयदुपकल्पितम्‌ ॥३३॥ ततः'प्रीतोद्विजश्रेष्ठस्तान्सर्वान्सुनिरबवीत्‌ ॥ अवज्ञयान 
दातव्यंकस्यचिष्ठीलयापिवा ॥ ३४ ॥ अवङ्ञयाकृतइन्याद्दातारंनात्रसंशयः ॥ ततःकेश्चिदहोरात्रेरुपयातामहीक्षितः ॥३५॥ बहूनिरत्ना 
न्यादायराज्ञोदशरथस्यह॥ ततोवसिष्ठ'सुप्रीतोराजानमिदमजवीत्‌ ॥ ३६ ॥ उपायातानरव्याघराजानस्तवशासनात्‌ ॥ मयापिसत्कृताःसर्वे 
यथाईराजसत्तम ॥ ३७ ॥ यज्ञियंचळृतंसरवपुदुषेःसुसमा हितेः ॥निर्यातुचभवान्यष्टुंयज्ञायतनमन्तिकात्‌ ॥३८॥ सर्वकामेरुपद्तेरुपेर्तवेस 
मंततः॥द्ष्ट्महसिराजेन्द्रमनसिवविनिर्मितम्‌॥३९॥ तथावसिष्ठवचनाहष्यश्वृंगल्यचोभयोः ॥ दिवसेशुभनक्षत्रेनिर्यातोजगतीपतिः ॥ ४० ॥ 
ततोवसिष्ठप्रशुखाःसर्वण्वद्विजोत्तमाः ॥ क्रष्यशंगंपुरस्कृत्ययज्ञकर्मारभंस्तदा ॥ ४१ ॥ 
पे कहने लगे॥३६॥ हे राजन! आपको आज्ञासे सब निमंत्रित राजा लोग आयेहें हे राजसिंह! मैंने उन सबका उचित सन्मानकर दिया है॥३७॥नोकरचाकरों 
ने सब यज्ञकी सामग्री प्रस्तुतकररक्खी है अतएव अब आप यज्ञमें दीक्षित होनेके लिये यज्ञस्थळमं गमन कौजिये॥३८॥हेराजेन्द्र! यज्ञस्थल सब प्रकारसेअभीष् 
€ वस्तुऑसे भराएरा है देखनेसे बोधहोगा कि; मानों मनकी कल्पनाही इनकी रचनेवाली है प्रत्यक्ष देखनेपर आपको विदित हो जायगा ॥३९॥ अनन्तर वसिष्ठ 


. ७ अर ऋष्य अमके बचनोसे शुभ नक्षतयुक वित राजाले तफजरप्रकमे ससापल/किप्ा॥१००॥शसकेअएफड्त वसिष्ठादि ऋषिगणोंने ऋष्य ४ंगको आगे करके यज्ञ ( 
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आरम्भ किया ॥ ४१ ॥ सब विधान शास्रातुसतार होता था इस भांति नरनाथ दशरथ रानियोंक सहित यज्ञमे दीक्षित हये ॥ ४२ ॥ इत्याषेश्रीमद्रामायणे \(@ 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये वालकांडे भाषा टीकायांत्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ अनन्तर संवत्सर बीतगया तब . यज्ञका घोडा घुमकर आया उस समय (७ 
सरयूके उत्तर किनारेके बागमें यज्ञ होने लगा॥१॥ महात्मा दशरथजी महायज्ञमे अ्रेष्ठबान्मण ऋष्य श्रेगको आगे करकेंयज्ञ करनेलग॥२॥ वेदपाठीवतीगण यथा 
विधि और मीमांसादिके अनुस्तार यथाकाल अनुसरण करके कमे करने ळगे॥३॥जेसा शाख्नम॑ लिखाहे वह विधान करने लगे. प्रथमउन्होंने प्रवग्य नामक काष्य 
प्रमाप्त करके शाख्रानुसार उपसद नामक दइष्टिकार्म्य करना प्रारम्भ किया ॥४॥ तदनन्तर देवताओंकी पूजा करके प्रफुद्ठ मनसे वे सब ब्राह्मण मुनि श्रेष्ट प्रातः 


यज्ञवाटंगता'सवैयथाशास्रेयथाविधि ॥ श्रीमांश्चसहपत्नीभीराजादीक्षामुपाविशतू ॥ ४२ ॥ इत्यार्षे श्रीम” वा" आ० बा० त्रयोदशः 
सगः॥ १३॥अथसंवत्सरेपूणतस्मिन्प्राप्तेतुरंगमे॥ सरय्वाश्चोत्तरेतीरेराज्ञोयज्ञो५भ्यवर्तत॥१॥क्रष्यश्रगपुरस्कृत्यकमचक्रुद्विजषमा' ॥ अश्व 
मेधमहायज्ञेराज्ञो$स्यसुमहात्मनः ॥२॥ कर्मकुर्बतिविधिवद्याजकावेदपारगाः ॥ यथाविधियथान्यायपरिक्रामतिशाख्रतः ॥ ३ ॥ प्रवग्यशा 
खतःकृत्वातथवोपसदंद्विजा: ॥ चक्नुश्चविधि वत्सर्वमधिकंकर्मशा्रतः ॥ ४ ॥अभिषूज्यतदाहुष्टाःसवैचकुर्यथाविधि॥ प्रातःसवनपूर्वाणि 
कर्माणिसुनिपुंगवाः ॥ « ॥ एंद्रश्चविधिवहत्तोराजाचाभिषुतोऽनघः ॥मध्यंदिन चसवनंप्रावतेतयथाक्रमम्‌॥६॥तृतीयसवनंचेवराज्ञोऽस्यछु 
` महात्मनः॥चक्रुस्तेशास्रतो दष्टायथान्राहझणपुंगवाः ॥७॥ आह्वयां चक्रिरेतत्रशकादी न्विजुधोत्तमान्‌ ॥ ऋष्यश्रृंगादयो मंत्रेः शिक्षाक्षरसमन्वितः 
॥ ८ ॥गीतिभिमधुरेःस्निग्धेमंत्राहानेयंथाहतः ॥ दोतारोददुरावाह्महविभागान्दिवोकसाम्‌ ॥ ९॥ नचाइतमभरत्तत्रस्खलितंवानकिचन ॥ 
दश्यतेत्रह्मवत्सर्थक्षेमथुक्तोहिचक्रिर ॥१ ०॥ नतेप्वहःसुन्तोवाक्षुधितोहानहृश्यते॥ नाविद्वान्ब्राह्मणःकशिचन्नाशताइचरस्तथा॥ १३ ॥ 

सवनादि काये करनेळगे ॥५॥ प्रथम इन्द्रको आहुति दीगई, तदनंतर सोमलता का रस निकाला गया फिर मध्यन्दिन सवनादि काय्यका अनुष्ठान हुआ॥६॥ 
| इसके उपरान्त महात्मा राजाका तृतीय सवन उन ब्राह्मण शेष्ठोंने शाखानुसार पूर्ण कराया ॥ ७॥ तब क्रष्यश्वग प्रभाते ऋषि वेदके मंत्र शिक्षा, अक्षर, स्वर 
सहित पाठ करके इन्द्रादि श्रेष्ठ देवताओंका आह्वान करने लगे ॥ < ॥ देवता उनके शिक्षासे युक्त बेद मंत्रादि द्वारा आह्वान किये जाकर अपना अपना 
| यज्ञ भाग ग्रहण करने लगे ॥९॥ इस कार्यमै कोई आहुति व्यर्थ न दीगई न कोई कार्य छोड़ा गया मंत्रपूत होकर कार्यहोनेसे सब मंगळमयही हुआथा॥1 ०॥ 
A कोई बाझण यञ्ञके कार्यका न जाननेबाळा नहीं था, किसी दिन भी याचक बाहझणोंको थकावट या क्षुधा बोध न हुई इन सबकी सेवा करनेके थकावट या क्षुधा बोध न हुई इन सबकी सेवा करनेके लिये 


र यजुर्वेदके ३७ वें अध्यायमें इसका वर्णन है । 
८ 
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वा.रा.भा. | | सेवक रक्ख्न गये थे ॥ 11 ॥ यज्ञ भूमिमे ब्राह्मण, शूद्र, तपस्वी व व व्यक्ति नित्य भोजन पाने लगे ॥ १२॥ वृद्ध; व्याधि ग्रस्त 
॥ २२॥ ||| श्री बालक तक इच्छाभोजनपाने लगे परन्तु रातादेन भोजन करनेसे भी किसको तृप्तिनहीं होतीथी।१३॥ अन्न दो अन्न दो बस्न दो सतत सबके मुखसे यही 
| वाक्य निकलने लगे और उन सबके मनोरथ पूर्ण होने लगे ॥ १४ ॥ दिन २ पवततुल्य ढेरके ढेर पक्के कचे अन्नके दृष्टि आने लगे ॥ १५ ॥ अनेक देशोंके 
9) | नरनारीगण इन महात्मा राजाके यज्ञमँ आकर बहुतसा खाने पीनेका अन्न खाने लगे ॥ १६ ॥ भौजनके समय बाह्मणलोग दिव्य स्वादयुक्त भोजनकी प्रशंसा 
9 | करने लगे और हम अघागये हे राजन्‌ ! आपकी जय हो कहकर राजाका यश विस्तार करने लगे ।| १७॥ सुवेषधारी बाह्मणगण द्विजातियोंको परोसने लगे और 
ब्राह्मणाअंजतेनित्यं नाथवन्तश्चमुञ्जते ॥ तापसाभुंजतेचापिश्रमणाश्चैवभुंजते॥१२॥ बृद्वाश्चव्याधिताश्चेवस्रीबालाश्चतथेवची।अनिशंशचं 
जमानानांनतप्तिरूपलभ्यते ॥१३॥ दीयतांदीयतामन्नंवासांसिविविधानिच ॥ इतिसंचोदितास्तञतथाचकुरनेकशः ॥१४॥ अन्नकूटाश्चदृश्यं 
तेबहवः पर्वतोपमाः ॥ दिवसेदिवसेतञसिद्धस्यविधिवत्तदा ॥ १५ ॥नानादेशादल॒ग्राप्ताःपुरुषाख्लीगणास्तथा ॥ अन्नपानेःसुविहितास्तस्मि 
न्यज्ञेमहात्मनः ॥ १६ ॥ अन्नेहिविधिवत्स्वाढुमशसंतिद्विजर्षमा:॥ अहोतत्तास्मभदरंतेईतिशुश्रावराघवः ॥ १७॥ स्वलंकृताश्चपुरुषात्रा 
झणान्पर्यवेशयन्‌ ॥ उपासंतेचतानन्येश्चशृष्टमणिङुंडलाः ॥१८॥ कर्मातरेतदाविप्राहेतुवादान्बइनपि ॥ प्राहु'सुवार्मिनोधीराःपरस्परजि 
गीषया ॥ १९ ॥ दिवसेदिवसेतत्रसस्तरेकुशलाद्विजाः ॥ सर्वकर्माणिचछुस्तेयथाशास्वंप्रचोदिताः ॥ २० ॥ नाषडंगविदत्रासीन्नात्रतोना 
बहुश्रुतः ॥ सदस्यास्तस्यवेराज्ञोनावादकुशलोद्विजः ॥ २१॥ प्राततेयूणोच्छ्येतस्मिन्वडबेल्वाःखादिरास्तथा ॥ तावंतोबिल्वसहिताःपणिन 
छ) श्रतथापरे॥ २२॥ श्लेष्मातकमयोदिष्टोदेवदारुमयस्तथा ॥ द्वावेवतत्र विहितोबाहुव्यस्तपरिग्रहो ॥ २३ ॥ 
©| व्यक्तिगण मणिमय कुण्डलादिधारण करके परसनेवालोंकी सहायकरने लगे।१८॥ इस कर्मके होनेपर धीर पंडितगणोंने औरोंको पराजित करनेके आभेप्रायसे हेतु 
2) वाद सहित विचार करना आरम्भ किया।१९॥ इधर कमेकुशल बाह्मण लोग भी शाख्नाचुसार सांकेतिकशब्दोंके वशवती प्रतिदिन यज्ञके कम करने कराने लगे॥२०॥ 


रे सूळ बात यह है कि जिस चाह्मणने षडङ्गसहित वेद नहीं पढा थावजो बतपर[यण व शाख्र जाननेवाला नहीं था व जिसको शाख्नके विचारम चतुरता नहीं ऐसा कोई 
30) छरा राजे यने नती द सदस्य नहीं छुऊपथाश२०१)४॥/घूछ क्राः काळसे इसामनञसे० वाः लेकके, व करके, छः पळाशके खंगे गाडे गये।२२॥ व एक बहेड/का 6 
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| > ० ७ ०० 2५.2. ० गोवे ~ न्यू मै ha ~ पुरुषोंने ~ शो \ 
देवदारुकेंदो खम्भे गाडेगयेथे यह संभ फैलीहुई भुजाओके बराबरलम्बे थ।।२३॥ शिल्प व यज्ञकमाँमें निएण शाख्नके जाननेवाले इरुषोंनेयह बनाये थे यज्ञकोशोभाके ।(@ 


| लिये इनपर सोनामढा व इसका पानी फेरा गया था॥२४॥ इक्कीसखंभ२१ अरत्नि (चौबीस अंगुलकी १ अरत्नि) ऊचे थे हरेकपर कपडा लपेटा गया इस प्रकार 
£| सजाये गये थे ॥२५॥ यह सब विधिपूर्वक करके शिल्पियोंने मनोहर और दृढ यह आठ पहलू खम्भ विधिपूवक बनाये यह देखनेमे बडे शोभायमानथे ॥ ९६ ॥ |(@ 
| वे कपडेसे ढके जाकर और गन्ध फूलोंसे पूजित हो दीप्तिमान्‌ सप्तर्षि जैसे आकाशे शोभा पाते हैं तेसे शोभा पाने टगे ॥ २७ ॥ इस यज्ञम जितनी इंटोंका 
6 | [प्रयोजन था वह सब बनाई । शिल्प निपुण आाह्मणोंने इन ईटोंसे अभिकुंड बनाया इस कुण्डका प्रत्येक स्थान इंटोंसे बनाया था ॥ २८ ॥ इस मोति 
कारिताःसर्वएवैतेशास्रब्नैर्यज्ञकोविदैः ॥ शोभाथतस्ययज्ञस्यकांचनालंकृताभवन्‌ ॥ २४ ॥ एकविंशतियूपास्तेएकार्वेशत्यरत्नयः ॥ वासो 
भिरेकविंशद्विरेकेकंसमलंकृताः ॥२५॥ विन्यस्ताविधिवृतसर्वेशिह्पिभिःसुकृता हढाः ॥ अष्टायः सर्वएवश्छक्षणरूपसम न्विताः ॥२६॥ 
आछादितास्ते वासोभिः पुष्पेगेधैश्च पूजिताः ॥ सपर्षयोदीप्तिमंतोविरा जतेयथादिवि ॥ २७ ॥ इष्टकाश्चयथान्यायेकारिता्प्रमाणतः ॥ 
चितो५भित्रोल्लणेस्तत्रकुशलेःशिल्पकर्मणि ॥२८॥ सचित्योराज सिंहस्यसंचितःकुशलेद्विजे ॥ गरुडोरूक्मपक्षीवेत्रिगुणोऽषटादशात्मकः॥२९॥ 
नियुक्तास्ततरपशवस्तत्तदुद्दिश्यदैवतम्‌॥ उरगाक्षिणश्चैवयथाशा्रप्रचोदिताः ॥ ३० ॥ शामित्रेतुहयस्तH्तथाजळचराश्रये ॥ ऋषिभिःसव्‌ 
मवेतन्नियुक्तंशास्रतस्तदा ॥ २१ ॥ पशूनां िशतंतत्रयूपेषुनियतंतदा ॥अश्वरतनोत्तमंतत्रराज्ञोदशरथस्यह॥३२॥ कोसल्यातंहयंतत्रपरिचर्य 
समंततः ॥ कृपाणेविशशासेनंत्रिमिःपरमयासुदा ॥ २२ ॥ पतत्त्रिणातदासाधेसुस्थितेनचचेतसा ॥ अवसद्रजनीमेकांकोसल्याधमकाम्यया 
॥ ३४ ॥ होताऽध्व युस्तथोद्राताइयेनसमयोजयन्‌॥ महदिष्यापरिवृत्त्याथवावातामपरांतथा ॥ ३५ ॥ 
| राजसिंह महाराज दशरथजीके यज्ञमें कुशळ ब्राह्मणोंने वेदी बनाई उसपर सोनेकी. ईटॉसे पंख बनाया अढारह प्रस्तारका एक एक गरुड बनाया अश्वमेधमे 
| इसकी विधिहे ॥ २९ ॥ यज्ञस्थमे शाख्रा्सार देवताओंके लिये अनेक प्रकारके सर्प विहङ्ग तुरंग स्थापन किये ॥ ३० ॥ ओर जलचर प्रभृति जन्तु 
| जहांतक इकहे किये गयेथे यज्ञ करानेवाळोंने उन्हे बलिदेनेके अथ यथा स्थानमें शास्त्रानुसार बांधा ॥ ३१ ॥ पहले कहे हुये संभॉमें तीनसो पशु और | 
$| महाराजका अशवरत्न बँधा था ॥ ३२ ॥ पररानी कोशल्याजीने उस अश्वकी परिचर्य्या प्रोक्षणादि करके तीन खड़से भसन्नतापूर्वक उसकावध किया॥३३॥ (0) 
| तदनन्तर कौशल्याजी वहां धर्मभ्ाभिकी कामनासे स्वस्थचित्त हो उस अश्वके निकट्रएक रात्रितक रहीं ॥ ३४ ॥ तब होताध्वयु व उद्गताओंने राजमहषि व |(@| _ 
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वा.रा.मा. A परिवृति साहित वावाताको ` क्षत्रियराजकीबैश्याख्रीवावाता और शदर्नी परिवृति कही जाती है ” यज्ञीय अश्वके साथ नियोजित किया ॥३५॥ तब श्रुतिका 
॥ २३॥ |8 म्थैवित्‌ जितेद्रियऋत्विज उस घोडेकीचरबीलेशाख्रानुसार होमकरने लगे ॥३६॥ _नरपतिद्शरथ यथासमयन्यायपूर्वक अपने य करनेके अथ वसागन्धमय धूमगन्ध 
| सूँघने लगे ॥ ३७ ॥ अनन्तर सोलह ऋत्विज ब्राह्मण घोडेके सब अंग प्रत्यंगाद छेदनकर आग्निभे विधिपूर्वक आहुति देने लगे ॥३८॥ और यज्ञोंम पाकरकी 
| शाखामें हव्य स्थापन करके आहुति दी जाती हे परन्तु इस अश्वमेधयज्ञमे वेतमें स्थापित करनेका नियम है ॥३९॥ तदनुसार ऋत्विजगण वेतके दुंडकी आहुति 
| देने लगे अश्वमेधयज्ञमेजो तीन दिन सवनक्रिया करनी होती है वह कल्पसज़ और जाह्मणोंकी समथन की हुई, पूर्वाकत तीन दिनके मध्यमे प्रथमादिन अग्निष्टोम 
2)| पतत्रिणस्तस्यवपामुद्धत्यनियतब्रियः ॥ क्रत्विक प्रमसपन्नः श्रपयामासशात्रत: ॥ २९।, 'वूमगेधंवपायास्तुजित्रतिस्मनराधिपः॥यथाकालं 
6| यथान्यायेनिणुदन्पापमात्मनः ॥३७॥ हयस्ययानिचांगानितानिसवीणिजाह्मणाः ॥ अग्मौप्नास्येतिविधिवत्समस्ताःघोडशत्विजः ॥ २८ ॥ 
| प्लक्षशाखासयज्ञानान्येषां क्रियतेहविः अश्वमेधस्ययज्ञस्यवेतसीभागइष्यते ॥ ३९॥ त्यहो$श्‍वमेध'संख्यातःकल्पसूत्रेणब्राह्मणेः ॥ चतुष्टो ( 
| ममहस्तस्यप्रथमपरिकहिपतम्‌ ॥४०॥ उक्थद्वितीयसंख्यातमतिरात्रतथोत्तरम्‌ ॥कारितास्तञ्रबदवोविहिताःशास्नदशनात्‌ ॥४१॥ ज्योतिष्टो र 
|| मायुषीचेवमतिरात्रौविनिमितो ॥ अभिजिद्विश्वजिञ्चेवमाप्तोर्यांमोमहाक्रतुः ॥ ४२ । । प्राचींहेत्रेददौराजादिशंस्सकुलवर्धनः ॥ अध्वर्यवेप्रती ॥ 
&| चीतुब्रह्मणेदक्षिणांदिशम्‌ ॥४३॥ उद्वात्रेतुतथोदीचीदक्षिणेषाविनिमिता ॥ अश्वमेधेमहायक्षेस्वयभूविहितेपुरा ॥ ४४ ।क्रतुसमा म्यठुतदा 
#| न्यायतः पुरुषेभः ॥ ऋत्विग््योहिददौराजाधरांतांङुलवधेनः ॥४५॥ एवंदत्त्वाप्रडशो$भूच्छीमानिक््वाडुनंदन:॥ ऋत्विजस्वब्र॒वन्सवराजा ॥ 
$| नगतर्किरिबिम्‌ ॥ ४६ ॥ मवानेवमहीक्रत्स्नामेकोरक्षितुईति ॥ नध्रूम्याकायेमस्माकंनहिशक्ताःस्मपालने ॥ ४७ । की 
उ० कोळ | ॥४०॥ द्वितीय उक्थ और तीसरे दिन आतिरात्र यज्ञ शास्रविधिके अनुसार अनुष्ठित हुआ ॥ ४१ ॥ फिर ज्योतिशेम, अतिरात्र, अभि जित्‌, विश्वाजत्‌ व र 
स० १६ | आप्तोयोम शाख्रानुसार यह सब महायज्ञके काम्य होने लगे ॥४२॥ इस यज्ञमें कुब्धन राजादशरथजीने होताको पूर्वदिशा, अध्वर््युको पश्चिमदिशा, झाको |/` 
र जीने जिस प्रकारका यज्ञ अनुष्ठानकर दक्षिणा दीथी वैसेही यहयज्ञहुआ॥४४॥ |/ 


दक्षिणदिशा\४३।उद्भाताको उत्तरदिशा, दक्षिणामें देदी. पूवकालमे स्वायम्भुवमचुजी गी १ 
चट न्यायपुदेक समत कर इरुषसिंह राजा दशरथजीने ऋत्विजोंको पृथ्वी दान करदी ॥ ४५ ॥ श्रीमान्‌ इक्ष्वाककुलनन्दन इस भाँति दानकाय 8 करके |^ 
\ अस्स भसन झुमे, तब क्लत्विज उन निल्न, करो, 0॥ 89 ५0 है, राजिन आप प्रका इस समस्त भूमंडलकी रक्षा करनेके लायक हैं, हमें एश्वी /&/ 
५3५०4 जल ३ ठर (0) बा 
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। नहीं चाहिये क्‍योंकि हम इसके पालन करनेम असमर्थ हैं ॥४७॥ हे महीपाळ ! हम सदा वेदपढने 


में लगे रहतेहैँ अतएव हमें कुछ घन दे दीजिये ॥ ४८ ॥ 
हम आपसे मणि रत्न सुवर्ण, गोधनादि कुछ थोडासा छे सकते हैं, वोही आप हमे देदीजिये परन्तु 


तु पृथ्वीका आधिपत्य ले हमे क्या करना है ? ४९ ॥ 
ऋत्विजोंके कहे जानेपर राजाने उन वेदपारग बाझणोंको एक लाख गाये दीं ॥ ५० ॥ और दश करोड सोनेकी wr और इससे चौगनी चाँदीकी मुद्रा 
भी उन ऋत्विजोंको देदी ऋत्विजोंने यह सब वस्तु धन ॥ ५१ ॥ ऋषि ऋष्यशंग 


ऋषियोंके न्यायानुसार भाग करदेनेपर सब विप्रवर अपना २ भाग लेकर ॥ ५२ ॥ प्रफुल्लचित हो राजासे बोले महाराज १ हम 

० ः hn ७ ० ७ किं रे द्ध ~ La ° गी द्य्त । | त त्प्रयच्छन्‌ 
रताःस्वाध्यायकरणेवयंनित्यंहिभूमिप ॥ निष्क्रयकिचिदेवेहप्रय ला ॥४८॥ मणिरत्नंछुवणवागायद्वासशुद्यतम्‌ ॥ 

पश्रे्धरण्यानप्रयोजनम्‌ ॥ ४९ ॥ एवसुक्तोनरपतिश्राह्मणेवेदपारगेः ॥ गवांशतसह्राणिदशतेभ्योददो तपः ॥ «० ॥ दशको टसु णस्यरज 


तस्यचतुगुणम्‌ ॥ ऋत्विजस्तुततःसवेप्रददुःसहितास्ु ॥५१॥ कऋष्यंगायसुनयेवसिष्ठाय चधीमते ॥ ततस्तेन्यायतःकृत्वाप्रविभानेद्विजोत्त 


माः ॥ «२ ॥ सुप्नीतमनसःसवेप्रत्यूचुरमुदिताभरशम ॥तत'प्रसपैकेथ्यतुहिरण्यसुसमा हितः ॥५२॥ जांबूनदेकोटिसंख्येत्राह्मणेभ्योददीतदा ॥ 
दरिद्रायद्विजायाथहस्ताभ्रणव॒त्तमम्‌ ॥५४॥ कस्मेचिद्याचमानायाददौराघवनेदनः ॥ तत'प्रीतेषुविधिवदद्रिजेषुजवतद्विसलः ॥६९॥ अणा 
ममकरोत्तेषांदर्षन्याकुलितेंद्रियः ॥ तस्याशिषोऽथविविध ्राह्मणेःसमुदाृताः ॥५६॥ उदारस्यन्नवीरस्यधररण्यापतितस्यच ॥ ततःप्रीतमना 
राजाप्राप्ययज्ञमनुत्तमस्‌ ॥ «७ ॥ Ue नयनंदुस्तरंपाथिवर्षभेः ॥ ततोऽ्रवीरष्यशंगराजादशरथस्तदा ॥५८॥ कुलस्यवधेनंततुकतु 
महेसिसुब्रत॥ तथेतिचसराजानसुवाचद्रिजसत्तमः ॥ «९ ॥ क 
हये हैं अनन्तर अभ्यागतोंके निमित्त बहुत धन दिया॥५३॥ तदनन्तर राजा दशरथजीने जम्बूदेशका सोना बा दिया इसमें कई करोड सुवण खर्चे हुआ 
फिर एक अकिंचन त्राह्मणके धन माँगनेपर ॥५४॥ राजाने उसे हाथका कंगन देदिया उस बाह्मणके अभिलषित पदाथ पाकरचले जानेपर द्विजवत्सल ५५॥ 
महीपालने प्रसन्नतासे व्याकुल इन्द्रिय हो सब विप्रोके चरणोंम प्रणा 


प्रकार परम उदार महावीर पृथ्वीम झुके हुए राजाको आशीवाद दिये तब वे बडे प्रसन्न होकर यज्ञको समाप्त करते हुए ॥ १७ ॥ राजा द्‌शरथजीने इस भाँति 
पापहारी स्वर्गकारीअश्बमेध यज्ञ जो और राजा 


ओंसे न होसके समापन करके परम प्रीतिसे सुनिवर ऋष्यश्षगसे कहा॥५८॥ हे सुब्रत! जिससे मेरे वंशकी रक्षा 
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ग और बुद्धिमान्‌ बसिष्ठजीके हाथमे सम्पण कर दिया तंदनन्तर उन दोनों 
दक्षिणा पाकर बडे सन्तुष्ट |( 


म किया बाह्मणोंने भी प्रणाम करते हुए राजाको बहुतसे आशीवाद दिये ॥ ५६ ॥ इस | 


हो आप उसकाही अनुष्ठान कीजिये,कष्यश्रगने तथास्तु कहकर कहा॥५५९॥ हे राजन! तुम्हारे चार पुत्र वंशके बढानेवाले होंगे ॥ ६० ॥ राजा उनके मुखसे 
यह मधुर आश्वास्य वाक्य श्रवण करके उनको शिरनवा अतिशय प्रफुल्ल हुए और परम प्रीतिसे कष्यश्रंगसे फिर यह वचन बोले ॥६१॥ इत्यापेश्रीमद्रा ० 
वाल्मीकीये आदिकाव्येबालकाण्डेभाषाटीकायां चतुदेशःसगेः ॥ १४ ॥ तदनन्तर मेधावी वेदज्ञ महर्षि कुछ देरतक चिन्ता करके राजासे बोले ॥ १ ॥ हे 
राजन्‌ ! मैं आपको पुत्र उत्पन्न होनेके लिये अथवणर्मे कहे हुए मंत्रोंगे सिद्धि देनेवाला पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा ॥ २ ॥ यह कहकर महातेजस्वी ऋषि पत्रेष्टि 
यज्ञ आरंभ करके अथववेदके विधानालुसार होम करने लगे ॥ ३ ॥ तदनन्तर यज्ञस्थलमं देवता गन्ध सिद्ध और महर्षिमिलित होकर अपना २ यज्ञभागलेने 


वा.रा.भा. र 
भविष्यतिसुताराजंश्चत्वारस्तेकुलोद्वहाः ॥ ६० ॥ सतस्यवाक्यसधुरंनिशम्यप्रणम्यतस्मैप्रयतोनृपेन्द्रः ॥ जगामहर्षपरमंमहात्मातमृष्यश्ंगं : 
। 
। 
| 


॥ २४ ॥ 


पुनरप्युवाच ॥६१॥ इतिश्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्येबालकाण्डे चतुदेशः सर्गः ॥१४॥मेधावीतुततोध्यास्वासर्किचिदिदशुत्तरम्‌ ॥ 
लब्धसंन्ञस्ततस्तंतुवेदज्ञोृपमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ इष्टितेऽहुंकरिष्याभिपुन्रीयांगु्कारणात्‌॥ अथर्वशिरसिप्रोक्तेमजेःसिद्धांविधानतः ॥ २॥ ततः 
पराक्रमदिष्टितांपुतीपुत्रकारणात्‌॥ जुहावाग्नौचतेजस्वीमंत्रहष्ेनकमणा॥३॥ततोदेवाःसगेधर्वाःसिद्धापरमश्चपरमषेयः।भावमतिभ्दा्थवसमवे 
तायथाविधि ॥४॥ ताःसमेत्ययथान्यायंतस्मिन्सदासदेवताः। अद्'ुवल्लोककत रंजल्लाणवचनंततः ॥८॥ भगवंस्त्वत्मसादेनरावणोनामरा 
क्षसः॥ सर्वान्नोबाधतेवीयाच्छासितुतंनशक्नुमः ॥६॥ त्वयातस्मैवरोदत्तः प्रीतेनभगवंस्तदा ॥ मानयंतश्चतंनित्यंस्तस्यक्षमामहे ॥ ७॥ 
उद्देजयतिलोकांस्रीबुच्छितान्द्रेष्टिदुमैतिः ॥ शर्रत्रिदशराजानंग्रध्षयितुमिच्छति ॥८॥ ऋषीन्यक्षान्सगंध्वान्द्राह्मणानसुरांस्तदा ॥ अतिक्र 
मतिदुर्धषोौवरादानेनमो हितः ॥९॥ नेनंसूर्यःप्रतपतिपाश्‍वेवातिनमारुतः ॥ चलोमिमालीतंदृष्ठाससुद्रोी$पिनकंपते ॥ १० ॥ 

को आये ॥४॥ इस यज्ञमें इकडे होनेपर सब देवता एकत्रहो न्यायानुसार सृष्टिकर्ता विधातासे यह वचन बोठे॥५॥ हे भगवन! आपके वरक प्रभावसे बलवान्‌ रावण 

हम्‌ व्यथितकरताहे आपसेअधिक क्याकहैंहमउससेलडनेमं असमरथहैं॥६॥ हे भगवन्‌! आपने प्रसन्न हो उसे वरदान दिया है यही कारण है कि,उस अत्याचारीके 

9)| हम सब अत्याचार सहन करते हैं ॥७॥ यह दुर्मति राक्षसनाथ त्रिलोकीको व्याकुल करता फिरताहै और सौभाग्य शाठियोंसे घोरतर घृणा करताह उसके र्म 

६. ©\ उकी वात्ता कहँतक कहें, कि वह देवेन्द्र के पराभवकीवासना करताहै॥८॥ इसीभाँति वह महर्षि, यक्ष; गन्धर्व, आह्मण व असुरोंको ताडन करता हैं. महावरदान |; 
॥ २९? पे चद सहित को किसी नहीं मिन्स्ता एला नात्विकतो/०्कयावर्हे ०म०स्वेतदाखातवण्फकरे॥सप्ेसानताध्रित करते, न वायुकभी जोरसे चलताहै; तरंगमाटासंकळससद (८६ 


ब्‌७० काँ» 
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र इसको देखकर अचल हो जाताहै॥१ ० ॥आपसे अधिक क्या कहें हमविकटसूर्ति उस निशाचरसे बडे शंकिंतहो भय पारहेहे. अब हे भगवन्‌! यही पाथना हे कि 
उसके वधका उपाय कहिये॥११॥ स्वायम्भुव यह बात सुनकर देवताओंसे बोलेकि, मेंनेउस दुरात्माके वधका उपाय स्थिरकर लिया है॥१२॥ उसने सुझसे यह 
A | मांगाथाकि, देवता,गन्धव यक्ष, और राक्षससे न मरुंमेने भी उसेयहवर दे दियाहै॥ १३॥ मनुष्योंकोकुछन समझकर उसराक्षसने अज्ञानसे इनसे अवध्यत्वनहींमांगा 
| अतएव मनुष्योके हाथसेही उसकी मृत्यु होगी॥१४॥ प्रजापति बह्माजीकी वह वाणी सुन देवता व महार्षगण परम प्रसन्न हुए ॥१५॥ इतनेहीमे भगवान्‌ कमलापति 
| वहां आये उनके अंगकी शोभा शोभाको मात करती थी शंख,चक्र, गदा, पस्न, धारण किये वह पीतांबर पहरे हुए थे।१६॥ गरुडपे चढेहुए थे बादळके ऊपर 


तन्मइन्नोभयंतस्माद्रक्षसाद्वोरदर्शनात्‌ ॥वधार्थतस्य्‌ भगवन्नुपायंकर्तुमईसि ॥११॥ एवधुक्तःसुरेःसवेश्चितयित्वाततोऽबवीत्‌॥ इंतायंविदित 
स्तस्यवधोपायोदुरात्मनः ॥१२॥ तेनगंधर्वेयक्षाणांदेवतानांचरक्षसाम्‌ ॥ अवध्योऽस्मीतिवायुक्तातथत्युक्तंचतन्मया ॥१२॥ नाकीतयदव 
ज्ञानात्तद्रक्षोमानुषांस्तदा ॥ तस्मात्समानुषाद्वध्योसृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते ॥ १४ ॥ एतच्छुत्वाप्रियवाक्यंत्रह्मणासमुदादतम्‌ ॥ देवामहर्षयः 
सवेप्रहृ्टास्तेऽभवस्तदा ॥ १५ ॥ एतस्मिन्नतरेविष्णुरूपयातोमदाद्छतिः॥ शंखचक्रगदापाणिःपीतवासाजगत्पतिः ॥१६॥ वेनतेयंसमारुद्य 
भास्करस्तोयदंयथा ॥ तप्तहाटककेयूरोवंद्यमानःखुरोत्तेमः॥१७॥ ब्रह्मणाचसमागत्यतत्रतस्थौसमाहितः ॥ तमश्ववन्सुराःसवेतभिष्ट्यसब्नताः 
॥ १८ ॥ त्वांनियोक्ष्यामहेविष्णोलोकानांहितकाम्यया॥ राज्ञोदशरथस्यत्वमयोध्याधिपतेविभो ॥ १९॥ धर्मज्ञस्यवदान्यस्यमहषिसम 
तेजसः ॥ अस्यभायासुतिसघुद्दीश्रीकीत्युपमासुच ॥२०॥ विष्णोषुत्रत्वमायोगच्छक्ृत्वात्मानंचतुविधम्‌॥ तत्रत्वंमाबुषोभ्रत्वामवृद्धलोक 
कंटकम्‌॥ २१ ॥ अवर्ध्यदैवतोविष्णोसमरेजहिरावणम्‌ ॥ सहिदेवान्सगंधर्वासिद्धांशऋषिसत्तमान्‌ ॥ २२॥ राक्षसोरावणोमूखेवीरयोद्रेके 
|| णबाधते ॥ ऋषयश्चततस्तेनगंधर्वाप्सरसस्तथा॥ २३ ॥ ८ 
§ पयेनारायणकी जेसी शोभा होती है इसी भाँति रमापति शोभित थे. अगोंमें तपाये सुवर्णके बाज पहरे थे देखतेही सुरगण उनकी स्तुतिकरने लगे॥१७॥ वह 


x 


आतेही बझाजीके सहित आसनपर बेठे, देवगण उनकी अभिवादन पूर्वक स्तुति करने लगे ॥ १८ ॥ बोलेकि हे विभो ! सब लोगोंके मंगलार्थ हम लोग आपको 
€| किसी .कायेमे नियुक्तकरेंगे राजा दशरथजी जो अयोध्याके राजा हैं॥१९॥ वहबडे दानी ध्मज्ञऔर महषितुल्य तेजस्वी हैंही भी और कीर्ति समान उनकी तीन || 
#\| खियोंसे॥२०॥ आप इन्रभावको प्राप्त हूजिये । आप अंशसहित चारभागोंमे विभक्तहो उनका इत्र होना स्वीकार कीजिये औरमलुष्य अवतार धारणकर इस || 
। हु | बढे हुए लोककंटक॥२१॥देवताओंसे अवध्य रावणका युद्धमेनाश कीजिये यह देवता गन्धवंसिद्ध और भेष्ठक्कषियॉको॥२२॥बझाके वरसे सूढ रावण महापराक्रमी |/४| | 

“ ९ तल 
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रा रा भा. || हो निरन्तर सतारहाहै और उसने ऋषिगन्धर्वभौरअप्सराओंको सताया है॥२३॥जो गंधर्ब औरअप्सरागण नन्दनकाननर्मेआमोदममोदकिया करतेथे बहभी इस 

`` ` | भयानक रावणकेहाथसे मारेगये उसीकै नाश करनेके अथ ॥ २४ ॥ हम सिद्ध, गन्धव, यक्ष और मुनिगणोंके सहित आपके शरण आये हैं क्योंकि हे 
॥ २५ ॥ || परंतप हे देव ! आपही हमारे पर मगति हैं॥ २५॥ आप उस देववैरी रावणके मारनेको मनुष्य अवतार लीजिये इस प्रकारसे देवताओंके भगवान्‌ विष्णुजी की 
ऐसी अमरगणोंसे स्तुति होनेपर ॥ २६ ॥ सर्व लोगोंके नमस्कार करने योग्य भगवान्‌ धमयुक्त शरणमे आये हुए रादि देवताओंसे कहने ढगे॥ २७ ॥ हे 
सुरगण ! तुम कुछ शंका मत करो तुम्हारा मंगल होगा में युद्धमें पत्र पौत्र मंत्री भाइ बन्धु और जाति प्हित॥२८॥दूसरेके न जीते जानेकै योग्यदवाषिय 


९ 


A 
9) 
है 
6) 
6 
भयदायक उस असुरको निर्मूल कर ग्यारह हजार वर्षतक ॥ २९ ॥ प्रथिवी पालन करते हुये मनुष्यलोकमे वास करुँगा, भगवान्‌ नारायण आत्मस्वरूप देवता A 
कीडंतोनंदनवनेरोद्रेणविनिपातिताःवधार्थवयमायातास्तस्यवैश्वुनिभिःसह ॥२४॥ सिद्धगंरवयक्षाशअततस्त्वांशरणागताः ॥ त्वंगतिःपरमा | 
देवस्ैषांनःपरंतप ॥२८॥वधायदेवशङ्णांनृणांछोकेमनःकुरु ॥ एवंस्तुतस्तुदेवेशो विष्णुद्धिदशबुंगवः ॥ २६ ॥ MN र 
लोकनमस्कृतः अत्रवीतिदशान्सवीन्समेतान्धर्मसंहितान्‌ ॥२७॥ भयंत्यजत भद्रंवो दितातार्थयुधिरावणम्‌॥ स मात्यंसमंत्रिक्षाति 
है 

6) 

(® 

9) 

6 

८) 

हि 

A 


>> 


त्वाकरंडराधर्षेदेवर्षीणा पे । ॥ २९ ॥ वत्स्यामिमानुषेलोकेपालयन्परथिवी 
॥ २८ ॥ हत्वाक्रूरंदुराधर्षदेवर्षीणाभयावहम्‌ ॥ दशवर्षसहखाणिदशवर्षशतानिच वत यर लायन 

(मम ॥ एवंदत्त्वावरंदेवोदेवानांविष्णुरात्मवान्‌ ॥ ३० ॥ मनुष्येचितयामासजन्मभूमिमथा त्मनः ॥ ततःपञ्मपलाशाक्षः कृतः स 
मुद्धतरावणमुग्तेजसंप्रवृद्धदर्पजिदशेशवरद्विषम्‌ ॥ विरावणसाधुतपस्विकंटकंतपस्विना क त हर 

विरावणंरावणसुग्रपौरुषम स्व्ोकमागच्छगतउवर भरंसुरेन्दयुपंगतदोषकल्म चय ॥३४॥ गक 1 wu Rs र 

(0 को मे जन्म म्बन चन्ता इस प्रकारवह प 

| आको ऐसा वरदेकर ॥ ३० ॥ भूछोकमें अपने जन्म स्थानके सम्बन्धे चिन्ता करने लगे इ Rana न ने लगे 

आ गन्धर्व व अप्सरागण > दनभगवान्‌को प्रसन्नकरने लगे 

टे शरथके यहां जन्म लेनेकीइच्छा करते हुए । तब देवार्षि गन्थव व अप्सरागण यह जानप्रसन्नहोदिव्य रतु RE ं 

® NR हे भगवन्‌ ! आप उस बर पानेसे गर्वितं बड़े तेजस्वी सुरेन्द्रशत्रु बड उद्धत बिदाका ता र्या द 040 अ 4 हि ) 

) \ की सावणकोपककसदित संहार कीजिये wh ३२॥अब ही प्राथना है कि आप शीघ्र ही उस भयानक 11011 र्‌ ना, बन्धुबान्ध र A 
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0 संसारके पहले उत्पन्न हये संसारके रचनेबाले ब्रझाजी उसके ऊपर प्रसन्न हुए ॥४॥ व सन्तुष्ट हो उन्होंने यह वर दिया कि, तुझको किसी प्राणीसे इर्‌ न | 


3) इस समय बहतीनॉलोकको उजाड कर नर नारियोंको बलपूर्वक आकर्षण करताहे परन्तप निश्चय मनुष्यके हाथसे उसको मृत्यु होगी यही उपाय हे॥७॥भगवान्‌ ७ 


£ 1 तदनन्तर भगवान्‌ नारायण रावणके विनाशका यद्याप सब उपाय जानते थे तंद्पि नम्रतापूर्वक देवताओंसे कहने लगे ॥१॥ हे देवगण ! भरै ल उपायसे उस (& 
211 देवकंटक राक्षसको संहार करूँगा इसविषयमें तुमनेभी कोई उपाय शोच रक्खा है!॥२॥ तब अमरगण अव्यय विष्णुजीकी यह बात सुन नसे कहने लगे कि, (७) 
| इससमय आपको मलुष्यतठु धारण कर उस रावणको वध करना होगा ॥३॥ हे शत्रुओंके मारनेवाठे ! उस निशाचरने पूवेकालम बहुत तप किया था इससे ।(@ 


£| सिवाय मनुष्यके॥५॥ वह मनुष्योंको तुच्छ समझता था इस कारण उसने मनुष्योंसे अभय नहीं माँगाइसभौँति पितामहकै बरसे वह रावण दपित हुआ है॥६॥ |(@ 


९ 


ततोनारायणोविष्णुनियुक्तःसुरसत्तमे'॥ जानन्नपिसुरानेवेश्लक्ष्णवचनमत्रवीत्‌ ॥१॥उपायःकोवधेतस्यराक्षसाथिपतेःसुरः।यमहतसमास्थाय 
Sa | एवघुक्ताःसुराःसवेप्रत्यूचुविष्णुमव्ययम्‌ ॥ मानुषंरूपमास्थायरावणंजहिसयुगे ॥२॥ सहितेपे तपस्तीब्रंदी चैकाल 
मरिन्दमः॥येनतुशो5भवद्गह्लालोककछोकपूर्वजः ॥४॥ संतुष्ट'प्रददोतस्मेराक्षसायवरंविभुः॥ नानाविधेभ्योभूतेभ्योभयनान्यत्र मानुपात्‌॥<॥ 
अवज्ञाताःपुरातेनवरदानेहिमानवाः ॥ एवपितामह्दात्तस्माद्वरदानेनगवितः ॥६॥ उत्सादयतिलोकांस्रीन्ख्ियश्चाप्युपकर्षति ॥ तस्मात्तस्यव 
धोरष्टोमानुषेभ्यःपरंतप ॥७॥ इत्येतद्वचनंश्र॒त्वासुराणांविष्णुरात्मवान्‌ ॥पितरंरोचयामासतदादशरथंनृपम्‌ ॥८। |सचाप्यपुत्रोन्पतिस्तस्मि 
न्कालेमहामतिः ॥ अयजत्पुत्रियामिष्टिपुत्रेप्सुररिसूदनः॥९ ॥ सकृत्वानिश्चयंविष्ण्रामं ्यचपितामइम्‌। अंतर्धानंगतोदेवैःपूज्यमानो मह 
षिभिः ॥ १० ॥ ततोवेजमानस्यपावकादतुलप्रभम्‌ ॥ प्रादुभूतंमहद्भतमहावीयमहाबलम्‌ ॥9१॥ कृष्ण्रक्तांबरधरंरक्तास्यंदुंदुभिस्वनम्‌ ॥ 

स्निग्घह्यक्षतनुजशमश्रुप्रवरमूधजम्‌ ॥ १२॥ शुभलक्षणसंपन्नंदिव्याभरणभूषितम्‌ ॥ शैलश्रृंगसमुत्सेघेदनशाईलविक्रमम्‌ ॥ १३ ॥ = 
बिष्णने देवगणोंके मुखसे ऐसा वाक्य श्रवण करके दशरथजी को पिता कहकर जताया ॥८॥ जिस समय निःसन्तान महाकान्तिबाळे राजा दशरथजी पोषि 


>) यक्षमे दीक्षितहुए अर्थात्‌ शत्रुनाश करनेवाले पृत्रेष्टि यज्ञ करने लगे ॥९॥उसी समय नारायण उनके यहां अवतार लेनेको रुतनिश्वय हुए इस भकार विष्णु 


| भगवान्‌ निश्चय कर और बह्लाजीको आमंत्रण कर वह महर्षियोंसे पूजित हो देवताओंमेसे अंतर्धानहो गये ॥१०॥ तदनंतर यज्ञदीक्षित दशरथजीकै यज्ञकुण्डकी 0) 


आग्निसे महावीयेवान्‌ वलशाली अतुलुप्रभावाले घुरुष प्रगट हुए ॥११॥ वह लाल वख्रधार रक्तमख कष्णवर्ण दुन्दुभीके समान शब्दकरते प्रगट हुए इनका श्रीर 


| र | सिहके समान रोमवाला डाढी मूँछ करके युक्त और केश चिकने थे ॥१२॥ वह शुभलक्षणयुक्त व दिव्य अलंकारसे शोभित उनका शरीर शळंगके समान 


है. &) टं 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha स क, 


RF ४ पट 
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वा.रा.भा. 
॥ २६ ॥ 


उत्तुग विक्रम केशरी समान ॥ १३ ॥ इनकी आकृति सर्यकी व चन्द्र किरणोंके समानतेज अग्निसम जाज्वल्यमान पोशाक तपायेसोनेकी नाई राजचिल्वोसे 
विभूषित ॥ १ ४॥ उसके हाथमे प्रिय पत्नीकी नाई दिव्य खीरका पात्रथा वह उनकी अच्छीतरह भायोकी समान अपने करोंम लिये हुए ॥१५॥राजा दशरथको 
देखकर उनसे कहने लगे हे नृप ! सुझ आये पुरुषको प्रजापतिजीका भेजा हुआ पुरुष जानो॥१६॥तदनन्तरराजा उनका वाक्यश्रवण करके अति बिनती कर 


~ 


हाथ जोड बोले हे भगवन्‌ ! आप निरापद तो आये, जो हो आज्ञा कीजिये झुझे क्या कार्य करना होगा ॥ १७ ॥ तदनंतर वह पुरुष फिर कहने लगे हे 
राजा ! आपने देवताओंकी आराधना करके अब यह पायस पायी ॥ १८ ॥ हे राजन्न यह वस्तु देवनिर्मित वंशदायक और प्रशंसित पायस आयु और 
दिवाकरसमाकारंदीप्तानलशिखोपमम्‌ ॥ तप्तजांबूनदमयीराजतांतपरिच्छदाम्‌।१४॥ दिव्यपायससपूर्णा पात्रीपत्नी मिवप्रियाम्‌॥अ्रगद्यविपुलां 
दोभ्यास्वयंमायामयीमिव॥१५॥समवेक्ष्यातरवीद्वाक्यमिदंदशरथंतृपस्‌ ॥ प्राजापत्यंनरंविद्विमामिहभ्यागतंबृष।१६॥ततःपरंतदाराजामत्यु 
बाचकृतांजलिः।भगवन्स्वागतंतेऽस्तुकिमईकरवाणिते॥३७॥अथोुनरिदंवाकयमाजापत्यो नरो$जवीत॥राजन्नचयतादेवानद्यप्रातिमिदंत्वया 
॥१८॥इदंतुनृपशाइलपायसंदेवनिमितम्‌ ॥ प्रजाकरं गृहाणत्वंधन्यमारोग्यवधनब॥१९॥ भार्याणामबुरूपाणामश्नीतेतिप्रयच्छवे ॥ तासुत्व 


शि 


लप्स्यसेपुत्रान्यदययजसेनृप ॥२०॥तथेतितृपतिःप्रीतःशिरसामतिशझताय पाजीदेवान्नसंपूर्णादेवदत्तांहिण्मयीम्‌ ॥२१॥ अभिवाद्यचतड्भत 
मद्धुतप्रियदशनम्‌ ॥सुदापरमयायुक्तश्रकाराभि प्रदक्षिणम॥२२॥ ततोद्शरथः प्राप्यपायर्सदेवनिमितम॥बभरवपरमप्रीतःप्राप्यवित्तमिवाधनः 


[९ 


॥२३॥ ततस्तदद्धतप्ररूयभूतंपर मभास्वरम्‌ ॥ सेवतयित्वातत्कर्मेतत्रैवातरघीयत॥२४॥ इषेरश्मिभिरुदयोतंतर्यांतः पुरमाबभो॥शारदस्या 
भिरामस्यचंद्रस्येवनभो5शुमिः ॥२५॥ सो5न्तःपुरंप्रविश्येवकोसल्यामिद्मत्रवीत्‌ ॥ पायसंप्रतिग्रह्वीष्वपुत्रीयंत्विदमात्मनः ॥ नय ॥ 
^| आरोग्यकी करनेवाली हे अतएव इसे आप ग्रहण कीजिये॥१९॥ इसे अपनी अनुरूप रानियोंके खानेको दे दीजिये इससे अश्वय तुम्हारे पुत्र होंगे जिनके निमित्त 


| आपने यह यज्ञ किया है॥२०॥तब राजाने बहुत अच्छा कह उनके कहनेको शिर चढा उस देवान्न परिपूर्ण देवतोंके दिये सुवण पात्रको प्रसन्हों ले छिया ॥२१॥ 


~ 


^| और इस अद्भुत दिव्यमियदशेन पुरुषको परमप्रसन्नतासे शिर नवा उसकीप्रदक्षिणाकरने लगे।२२॥ धन पानेसे दारद्रीको जो आनन्द होताहै इसी प्रकार उसदेव 
90 सासे बनी इई पायसको पाकर दशरथजीभी भर्सदित हुए॥२३॥तब वह अड्धतआकारवाला परमशोभायमान दिव्य पुरुष अपना काम कर आप्निकुण्डमें अन्तर्धान 
se SFr Nera णाटर्णाणाडातंता वाता 
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| ४ रानिवासमें प्रवेश करतेही कौशल्यासे जाकर कहने लगे यह 
)| दिया तदनन्तर अवधनाथने उस आधी खीरकै दो भागकर एक भाग सुमित्राको 


कौसल्यायैनरपतिः पायसार्धददोतदा ॥ अ घादर्चददौचापिसुसित्रायैनराधिपः 
वशिष्टार्धपायसस्याभृतोपमम्‌ ॥२८॥ अनुचित्यसुमित्रायेपुनरेवमहामतिः ॥ एवंतासांददौराजाभार्याण 


सग्राप्यनरेद्स्योत्तमञ्जियः ॥ संमानंमेनिरेसर्वा'प्रहषोंदितचेतसः ॥ ३० ॥ 


| भाग बचा वह आधा भाग पुत्र होनेकै निमित्त राजाने कैकेयी 
दिवायाइस भाति राजाने वह प्रजापतिकी दीहुई पायस रानियोंको बाँटदी ॥२९॥राजाकी 
_ ६७३६७ ७७४४७४. MRR पापा कार जार ळा ला 
१ इस पायस विभागके सम्वन्थमे अनेक प्रकारके पाठ दृष्टिगोचर होते हें बंगदेशमें ओ पाठ हैं सो यहां उद्धुत मर्दादद्ध | 
कैकेग्येस नरपाधि।।२१।। चतुर्भागं ढिघा कृत्वा सुमित्रायददौ तदा । प्रददौ चावशिष्टं तत्पायसं 


किये,उसमें अर्दाश अर्थात्‌ दो भाग लेकर कोशल्याको दिये और अवशिष्ट दो भागका एक भाग अर्यात्‌ 
अध्यात्मतस्वदशीँपण्डितगण कहते हैं वह व्याख्या करते हैं कि रामायणम जो विष्णुशब्दका प्रयोग 


भो सुमित्राको हो दिया, ओर भो इस विषयमे अनेक मत हें इसीसम्बन्धमें 
उ, म, ) यह उच्चारण शब्द ब्रह्म हें और इसका प्रतिपाद्य परब्रह्म उभयात्मक अवतार 
इदवर यही सर्वगुणसम्पन्न मकार कंकयीमें भरतरूपसे उत्पन्न हुआ है, इसरा चतुयाँश 


रामो ब्रह्मानन्देकविग्रहः ”इस प्रकार अनेक गूढ अभिप्राय हं 
लक्ष्मणः । तदिमरशे तुका शक्तिरितरस्योदरम्भरेः ' । श्रीरामकातत्त्व 


प्रणवका अंग उकार चत्रुघ्नरूपसे उत्पन्न हुआ है. रामोत्तरतापनोय उपनिषदम कहा है कि “ अकाराक्षरसम्भूतः 
अनेक व्याख्या हें रामानुजीय व्याख्या तथा भूषण व्याख्या 
सव हन्‌मान और लक्ष्मणजीही जानते हे, दूसरे पेटपालनेवालोंकी क्या सामर्थ्य है जो उसे जान सके ।। 
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पायस तुम ग्रहण करोइससे तुम्हारे एत्र होगा। २६।।राजाने प्रथम उसखीरकाआधा भागकोशल्याको (७ 
दिया॥२७॥ पत्र होनेके निमित्त बाकी जो अमृतके समान खीरका आघा 9 


॥२७॥ केकेय्येचाव शिष्टार्धैददौपुतरार्थकारणात्‌ ॥ प्रददौचा 
पायसंपृथकू ,॥२९॥ ताश्चेवंपाय 


को दिया ॥२८॥ फिर राजाने विचारकर कैकेयीके भागमेसे उसके आधोंशका आधा सुमित्राको 
की वह उत्तम खि उस दिव्यपायसको प्रातो सब अपने आपको बडीभाग्य 


करते हे त्युक्त्वा प्रददौतस्मै हविषोर्ध नराधिपः ।।२०॥। स्वयमेवं समं कृत्वा भागभागसतुष्टयम्‌। अ 
पुनरेवनराधिपः ।” अर्थात्‌ राजा दशरथने यह बात कहकर स्वयं पायसके समान चार भाग 
एक भाग सुमित्राको दिया, फिर अनेक विवेचनाकरके वह अवशिष्ट पायस भाग 
है यहां उसका अर्थ परब्रह्म है प्रणणही परब्रह्म है ओं मं ( अ 
( अँ ) से तुरीय या. अर्यात्‌ कौशपरब्रह्म राम ब्रह्माभिव्यक्ति शक्तिसे आविर्भूत हुए हेप्रणवका चतुर्थांश मकार प्राज्ञ पदवाच्य 
अकार विदवनाम वेदांत प्रसिद्ध विराट्‌ पुरुष हें यही अकार लक्ष्मणरूपसे प्रगट हुआ है दूसरा चतुर्थांश उकार यह तेजस नामसे प्रसिद्ध हिरण्यगर्भ है यह 
सोमित्रिविइवभावनः । उकाराक्षरसम्भूतः झत्रुघ्नस्तेजसात्मकः । प्राज्ञात्मकस्तु भरतोमकाराक्षरसम्भवः । अर्धमात्रात्मको 
है पर निगूढ तत्त्व क्या हें उसकी मुझसरीखे जनकेजाननेकी शक्ति कहां है यथा ' रामतत्त्वं विजानाति हनूमानथ 


र देवर्निमितम्‌ ।।२।। अनुचिन्त्य सुमित्रायं पुनरेव 
[ चतुर्यांश कैकेईको दिया, शेष चतुर्चाँशकेदो भाग करके 


:हे प्रणवकी अर्घमात्रा 


गीं और प्रसन्न हई ॥३०॥ तदनन्तर वे उत्तमरानिये रामप्रदत्तवह पायस भोजन करकेतत्कालगभवती हुई तब उनका तेज हुताशन व आदित्य 
3 व ॥ ।३१॥ र राजा दशरथजी रानियोंको गर्भवती देख मनोरथको प्राप्त हो बडे सन्तुष्ट हुए जिस भकारसे ऋषि सिद्ध देवता और 
इन्दादिकसे पूजित होकर नारायण स्वर्ग छोकमें प्रसन्न हों ॥३२॥ इत्यापेश्रीमद्ा ° वाल्मीकीये आ ° बालकाण्डे भाषाटीकायां षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ नारायणजीके माहात्मा दशरथजीका ऽत्र होना स्वीकार करने पर ब्रह्माजी सब देवताओंसे इस प्रकार कहने लगे ॥१॥ हे देवगण ! हम सबके हितकारी 
सत्यसंध महा वीर विष्णुजीकी कामरूपीसहाय सब सजनकरी॥२॥। मायावी,शूर;चळनेमें पवन तुल्य, नीतिके जाननेवाले बुद्धिमान्‌ विष्णुके तुल्यबलवाेपराक्रान्त 


मखियोमहीपतेरुत्तमपायसप॒थक॥ हुताश नादित्यसमानतेजसोऽचिरेणगर्मान्भ्रतिषेदिरेतदा॥३१॥ ततस्तुराजाप्रतिवी 

मापिता तः हता मा वाही 
आदिकाव्ये बालकांडे घोडशःसगैः ॥ १९ ॥ पुतरत्वंतुगतेविष्णोराज्ञस्तस्यमहात्मनः ॥ उवाचदेवता'सर्वाःस्वयंभूभगवानिदम ॥ ३ ॥ 
सत्यसेधस्यवीरस्यसवेपांनोहितेषिणः ॥ विष्णोः सहायान्बरिनःसृजध्वंकासरूपिणः ॥२॥ मायाविदशचशूरांश्चवाबुषेगसमानजव ॥ नय 
ज्ञान्बुद्धिसंपत्रान्विष्णुतुल्यपराकमाद ॥३॥ असंहार्यादपायज्ञान्दिन्यसेहहनान्वितान्‌ ॥ ससल ना ॥ अप्स 
रःसुचमुख्यासुगंधर्वी णांतबूघुच ॥ यक्षपन्नगकन्यासुऋक्षविद्याधरीयुच ॥५॥ किन्नरीणाँचगात्रेधुवानरारणात जरा जा 
ल्यपराक्रमान्‌ ॥६॥'पूर्वमेवमयासशोजांबवावृक्षपुंगवः ॥ जुंभमाणस्यसहसामसवक्रादजायत ॥ ७॥ तेतथोक्ता उत न 
नम्‌ ॥ मा तान्चानरर १८ ॥ ऋषयश्चमहात्मान विद्या ॥ चारणाश्वसुतान्वीरान्ससृजुवनचारिणः 

रेह्महेंद्रा भभिद्दोवालिनमात्मजम्‌ ॥ सुग्रीव॑जनयामासतपनस्तपतावरः १० म दु 
। पा बहुत उपायोंके जाननेवाले व सबंणुण का सबअश्लोंके जाननवाले व ही वालोंके समान ॥ ४ ॥ fs २ उशाना रै 
गन्थपिरयोग यक्ष और पञ्नगोंकी कन्याओमे ऋक्षऔर विदाधरियोंमे ॥ ५।।किज्रियाँम औरवानरियोंम अपने समान बळशाठी बान क आकार र 


0 C 


उत्पन्न. करो।।६॥ मैंने भथमही ऋहक्षमधानजाम्बबन्तको उत्पन्न किया है जभाई लेनेके समय एक साथ उनकी उत्पति हुइथी॥७॥ बह्माजीकी एसी आज्ञा श्रवण | 


हर ग तेसेही , महात्मा, सिंद वियाधर,सप, चारण, उरग इन | 
ओ। ३ वरिल बह सब उनस्छी, अतत मएननेपर तत्प्रहुण और कपिरूपधारी इन्र सब उत्पन्न करने लगे ॥८॥ तेसेही ऋषि स TR rE 


FE, Ne क्र ष्य \ \ 


वा.रा.भा. 
॥ २७॥ 
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11)... रा । } | | | ० मे 3, hg ति । ) 
| बहस्पतिजीसे बुद्धिमान्‌ तारकनाम महाकपिकी उत्पत्ति हुई यह सम्पूर्ण वानरोंमें सुर्य और श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ था ॥ ११ ॥ धनदका श्रीमान्‌ गंधमादन वानर हुआ 


271 विश्वकमनि नळ नाम महाकपिको उत्पन्न किया ॥१२॥ पावकका बेटा श्रीमान्‌ नील अग्निके समान कान्तिवाला हुआ, जो तेजमे, यशे, दीयेभे अपने 
6 | पितासेभी अधिक हुआ ॥ १३ ॥ विचित्ररूप सम्पन्न दोनों अश्विनीकुमारोंसे मयन्द व द्विविद नामक दो इन्र उत्पन्न हुए ॥ त ४ ॥ वरुणसे सुपेण नाम Q 
0)| बानरकी उत्पत्ति हुई,मेघ देवतासे शरभ नाभ महाबली वानर उत्पन्न हुआ॥१५॥और पवनसे श्रीमान्‌ हलुमानजीकी उत्पत्तिहुई इस वीरको दहअशानस कडी व 
चाल पक्षिराज गरुडके समान हुई ॥३६॥हलुमानजी संब वानरोंमे सुख्य हुए बल वीयमें सबसे अधिक इसप्रकार रावणके विनाशाथ असंख्य वानरोंकी सृष्टि 


बृहस्पतिस्त्वजनयत्तारंनामहाकपिम्‌ ॥ सर्ववानरमुख्यानांबुद्धिमंतमवुत्तमभ्‌ ॥११॥घनदस्यसुतःश्रीमान्वानरोगंघमादनः॥ विश्वकर्मात्वजन 
यन्नलनाममहा कपिम्‌॥१२।॥पावकस्यसुतः श्रीमात्रीलो५ग्रिसदशप्रभ। तेजसायशसावीर्यादत्यरिच्यतवीर्यावान्‌॥ १ २॥ रूपपद्रविणसम्पन्नाव 
स्विनोरूपसंमतो ॥ मैंदंचद्विविदेचेवजनयामासतुःस्वयम॥ १४॥वरुणोजनयामाससुषेणंनामवानरम्‌ ॥ शरभंजनयामासपजन्यस्तुमहाबल' 
॥१५॥ मारुतस्योरसःश्रीमान्हनूमाज्ञामवानरः ॥ वजसंइननोपेतोवैनतेयसमोजवे ॥१६॥ सर्ववानरसुख्येषुबुद्विमा न्बलवानपि॥तेसृशावहु 
साहखादशग्रीववधोद्यताः ॥१७॥ अप्रमेयबलावीराविक्रांताःकामरूपिणः ॥तेगजाचलसंकाशावपुष्मंतो महाबलाः 1 १८ ॥ ऋक्षवानरगो 
पुच्छा'क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे ॥ यस्यदेवस्ययद्रू्पवेषोयश्चपराकमः ॥ १९ ॥अजायतसमंतेनतस्यतस्यप्रथक्पृथक्‌॥गो लांगूलेघुचोत्पन्ना'किंचिढु 
न्ननविक्रमा.॥२०॥ ऋक्षीषुचतथाजातावानराः किन्नरीषुच।देवामहषिंगंधर्वास्ता श्ष्ययक्षायशस्विन॥२१॥नागा: किंपुरुषाशचेवसिद्धविद्याधरो 
रगाः ॥ बहवोजनयामासुहेष्टास्तत्रसहस्रशः ॥२२॥चारणाश्रस॒तान्वीरान्ससर्जवनचारिणः॥ वानरान्सुमहाकाया न्सर्वान्विवन चारिणः ॥ २३॥ 
| उत्पन्न हुई ॥ १७ ॥ वह सबही अमित बलशाली कामरूपी मातंग व पवततुल्य देहधारी हुए॥१८॥ इस प्रकार ऋक्ष वानर और गोपुच्छ सब क्रमशः उत्पन्न 
| हुए जिस देवताका जैसे रूप जैसा भेष जैसा पराक्रम था ॥३९॥ वैसेही सबकी सन्तान पृथक्‌ २हुई जो गोऽच्छसे पैदा हुए उनका बल और विक्रम दूसरों 
अधिक हुआ ॥२०॥ इस भाति रीछ और किन्नरियोंमें वानर उत्पन्न हुए. देवता, पहार्षि, गन्धर्व ताक्ष्येवंशवाले यशस्वी यक्ष ॥ २१ ॥ नाग, किम्परुष, सिद्ध 
| विद्याधर,उरग इन्होंने सैकडो पत्र उत्पन्नकिये॥२२॥वे बंदी चारणभी वनचारी बलवान्‌ पत्रोंको उत्पन्न करतेहुए यह सब वानर बडे शरीरवाले वनचारी हुए२२ | 
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उनकी उत्पत्ति मुख्य २ अप्सरा विद्याधर गन्धर्वो और नागकन्याओंकै गोम हुई यह सब कामरूप इच्छाचारी थे ॥२४॥ यह लोग दर्प व बलमें सिंह अथवा 
शादूळ सपान हुए शिळा और पर्वत इनके सब अख्नशब्न हुए यह शिलाओंसे युद्ध करने वाळे थे ॥२५॥ यह सब दांतोंसे कारनेमे चतुर सब अख्न श्न चलानेम 
पंडित इनके घोर नादसे शोलेद्र केपायमान व बडे २ पेड चण हो जाते थे ॥ २६ ।वेगसे यह नदी ओर समुद्रको क्षुभित कर सक्ते थे पेरोे पृथ्वीको विदारित 
गौर समुद्रको है ७ १०: लोंको ba wy ™ 
और सब समुद्रोंको खळबळा सकते थे ते ॥२७॥ अधिक कया कहै यह नभो मंडलम प्रवेश कर बाद्ढाँको चीरफाड डाले और इसी भाँतिमत्त मातंगोंकोबनमें 
फिरते २ निपातित करदे ॥२८॥ जिस समय गरजे तो नादसे क्षी गिर जायें इस प्रकार कामरूपी बानरकी उत्पत्ति हुई॥ २९ ॥ऐसेमहा पराक्रमी सहस्रो सेकडों 
अप्सरःसुचमुख्यासुतथाविद्याधरीषुच ॥नागकन्यासुचतदागंवर्वीणांतवूषुच॥कामरूपबलोपेतायथाकामविचारिण:॥२४॥सिंहशादलसह्शा 


दर्पणचबलेनच ॥ शिलाप्रहरणाःसवे सर्वेपर्वततयोधिनः ॥२५॥नसखदंष्टाबुधासरवेसर्वेसर्वाज्ञकोविदाः ॥विचालयेयु शैलेंद्रान्भेदयेयुस्थिरान्द्र 
मान॥२६॥क्षोभयेयुश्ववेगेनससुद्रंसरित[पतिम॥दारयेबुः क्षितिपडडयामाप्लवेबुमहाणवाव॥२७॥ नभस्तलंविशेयुश्चगृह्णीयुरपितोयदाच॥ गृह्णीथुर 
पिमातंगान्मत्तान्प्रब्रजतोवने ॥२८।नदंमानांश्चनादेनापायतेथुविहंगमाव्।इहशानांप्र्तानिहरीणांकासरूपिणाम्‌॥ २९।शतंशतसइस्ाणि 
यूथपानां महात्मनाम॥तेप्रधानेषुयूथेषुहरीणांहरियूथपा:॥३०॥ बझुपुर्यूथपश्रेष्ठान्वीराश्चाजनयन्हरीन्‌।॥ अन्ये ऋक्षवत: प्रस्थान पतस्थु। सहखशः 
॥३१॥अन्येनानाविधाज्छेलान्काननानिचभेजिरे ॥ सूर्य पुत्॑चसुप्रीवंशकपुज्॑॑चचालिनम॥ ३ २॥आतरावुपतस्थुस्तेसवेच हरियूथपाः ॥ नल॑नीछं 
इनूमंतमन्यांश्चहरियूथपान्‌।३२।तेताकष्यबलसंपन्नाःस्वेथुद्ध विशारदाः॥ विचरतो५टयन्सर्वान्सिहव्यात्रमहोरगान्‌। ३ 8॥| महाबलोमहाबाइर्वा 
$| लीविषुलविक्रमः।डगोपशुजवीयेणकऋक्षगोपुच्छवानरान्‌॥३८॥ेरियंष्रथिवीशरैःसपर्वतवनाणवाकीर्णाविविधसंस्थानेनानाव्यंजनलक्षणे३६॥ | 
बा० कां० 0 लाखों वानर हुए इनमें कुछ यूथपति और उनमेंप्रधान कुछयूथपतिभी बहुत हो गये ॥३०॥ इसप्रकार महा बलवान्‌ यूथनाथोंकी उत्पत्ति हुई इनमेंक्क्षवानूपवतोंम |(@ 
स० १७ | रहते कुछ पर्वतोके प्रस्थके ऊपर वास करने लगे ॥३१॥ व दूसरे औररपरवतोंव बनोंम रहने ठगे इन बन्द्रोंमे कितने सुग्रीव सूर्य नंदनके व कितने मघवासुत वाली |® 
(8) ॥३२॥ इन दोनोंके आश्रयम रहने लगे और बन्दरोंने नलनील व हनुमानूजीकी अधीनता स्वीकार करळी ॥ ३३ ॥ इस प्रकारसे गरुडके समान आमित |(@ 


90 बळ्शाली युद्धविद्याविशारद वह सब वानरगण सिंह व्याध व उरगोंको मर्दित करके विचरण करने लगे ॥ ३४ ॥ महाबली कपिनाथ वाळी अपनी भुजाओंके /& 
(७९ जसे उलू स्ेषफाच्छ उरि चने रक्ता, करने न्य ३९ ॥ इस जुका  बहुतसे _ में रहतेहुए वीर्यवान वानरोसे जिनके अनेक अक/रके खग /@/. 
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रंगथे पर्वत वन और सागरसहित पृथ्वी परिपूर्ण होगई ॥ ३६ ॥ उनके आकार मेघमाला व पहाडोंकी चोटियोंके समानथे उन महाबली वानरके यूथोसे जिनके | 
शरीर बडे भयंकर थे पृथ्वी व्याप्त होगई यह रामकी सहायताके हेतु उत्पन्न हुए वह रामचन्द्रकीसहायताको उत्पन्नहो पृथ्वीको समाच्छन्न करनल्गे ॥ २७ ॥ ४ | 
इत्यापेंश्रीमद्रा वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे भाषाटीकायां सप्तदशः सर्गः ॥१७॥ महात्मा दशरथजीका यज्ञ समाप्त होनेपर देवता लोग स्व स्व भाग ग्रहण \(@ 


कर अपने२ स्थानको चले गये ॥ १ ॥ राजामी दोक्षाकी विधि समाप्त कर रानियों सहित बळ वाहून व भृत्योंकी साथले अयोध्यापरीमेजानेकी इच्छा धे 
करने लगे॥२॥ इधर विदेशीय नृपतिगण यथोचित सन्मानित हो ऋषिश्रेष्ठ कष्यश्रंगको प्रणामकर अपने रदेशोंकोचले गये ॥ ३ ॥ आऔसम्पन्न उन नरनाथोंके (९ 
तेमेंघवृंदाचलकूटसब्रिभेमहाबलेबानरयूथपाधिपेः ॥बभूवभूर्भीमशरीररूपेःसमावृतारामसहायहेतोः ॥३७॥ इतिश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदिकाब्ये बालकाण्डेसप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥ निवत्ततुकतोतस्मिन्हयमेथेमहात्मनः ॥ प्रतिगद्यामराभागान्प्रतिजग्सुयेथागतम्‌ ॥ १ ॥ 
समाप्तदीक्षानियमःपत्नीगणसमन्वितः ॥ प्रविवेशपुरींराजासभृत्यबलवाहनः ॥२॥ यथाईपूजितास्तेनराज्ञाचप्रथिवीश्वराः॥ सुदिताः प्रय 
युदेशान्प्रणम्यसुनिपुगवम्‌ ॥३॥ श्रीमतांगच्छतांतेषांस्वग्रहाणिपुरात्ततः ॥ बलानिराज्ञांशुभाणिप्रदशनिचकाशिरे ॥ ४ ॥ गतेषुप्रथिवीश 
घुराजादशरथःपुनः ॥ प्रविवेशपुरीश्रीमान्पुरस्कृत्यद्विजोत्तमान्‌ ॥५॥ शांतयाप्रययौसाद्ध॑मृष्यश्ृंग!सुपूजितः ॥ अनुगम्यमानोराज्ञाचसा 
नुयात्रेणषीमता ॥ ६ ॥ एवंविसूज्यतान्सर्वांन्राजासपूर्णमानसः॥ उवाससुखितस्तत्नपुत्रोत्पत्तिविचितयन्‌ ॥ ७॥ ततो चया ) 
घटसमत्ययु।ततश्रद्वादशेमासेचेत्रेनावमिकेतिथौ ॥८॥ नक्षत्रेडदितिदेवत्येस्वोचसंस्थेषुपंचसु ॥ ग्रहेषु कर्कटेलग्रेवाक्पताविदुनासह ॥९॥ की 
अपने देशोंमे जानेके समय उनकी सेना सजी धजीहुई गमनकरने लगी और शोभित होने लगी ॥ ४ ॥ उन राजाओंके चले जानेपर राजादशरथजी त्राह्नणों | 
कोआगे करके अयोध्याइरीमे पेठे ॥ ५ ॥ तब ऋषि कष्यश्रंग शान्तासहित 


हित पूजे जाकर अपने घरको लोटे । राजा दशरथजी नौकर चाकरों समेत उन्हें |(@ 
कुछ दूर पहुँचाने आये ॥ ६ ॥ इस प्रकार राजादशरथजी सब आये हुए पाहू 


हुनोंको बिदा देकर सिद्धकामहो पत्र होनेकी चिन्ता करते सुखसे कालव्यतीत करने 
उगे ॥७॥ तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर छःकतु अर्थात द्रादशमास बीत जाने पर चेत्रमासकी नौमीतिथिमे ॥ < ॥ पुनवसु नक्षत्रमे रावे,मंगल, शनि, यरु, | 
शुक्र इन गरहोंके मेष, मकर तुळा, ककं मीनराशिम आनेसे पंच ग्रहोंको मेष और बृहस्पति चन्द्रमाक सहित ककराशिम उदित हो ॥ ® आनेसे पंच ग्रहोंको मेष और बृहस्पति चन्द्रमाके सहित कर्कराशिम उदित होनेपर ॥ ९ ॥ 


इटालीदेशके व्यासपरमहोदयको पुस्तकर्म यहां दो सर्ग अधिक हैं उनका अनुवाद पीछे परिशिष्टमें लिखेंगे । 
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वा रा भा. | रानीकोशल्याजीने दिव्य लक्षणयुक्तसब लोकोंके नमस्कार करने योग्यजगन्नाथ दिव्य टक्षणसे युक्त रामचन्द्रजीको उत्पन्न किया॥ १ ०॥ $€ यह राजा दशरथके 
॥ २९॥ |®| ऽत्र विष्णुके अधाशसे उत्पन्न हुए ओष्ठ लाल २ नेत्र लाल २ व इनका स्वर नगाडेके समान गंभीर हुआ ॥११॥ देबमाताअदिति जैसेवज़पाणिइन्द्रको पाकर 
| शोभितहुईथीमैसेहीबडेहीतेजस्वीपत्ररतको प्राप्तहो नेसे कौशल्याजीशोभित हुई ॥ १२ ॥ तदनंतर कैकेयीकेगभसे विष्णुकेचतुर्थोशसर्वगुणा लंरुत महाबढशाली 


A 

£| प्रोद्यमानेजगन्नाथंसर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ कौसल्याऽजनयद्रामंदिन्यलक्षणसंशुतम्‌ ॥१०॥ विष्णोरयैमहाभागंपुत्रमिक्ष्वाकुनंदनम्‌ ॥ लोहि 
| ताक्षमहाबाहंरक्तोषठदुंदुभिस्वनम्‌ ॥ ११ ॥ कौसल्याशुशुभेतेनपुत्रेणामिततेजसा ॥ यथावरेणदेवानामदितिवैज्रपाणिना ॥ १२॥ भरतोनाम 
©| केकेय्यांजन्ञेसत्यपराक्रमः ॥ साक्षाद्विऽ्णोश्चतु्भागःसवैःसञ्षुदितोशुणेः।१३॥ अथलक्ष्मणशबच्नौसुमित्राऽजनयत्सुतौ ॥ वीरीसर्वास्रकुशलो 
> विष्णोरधसमन्वितो ॥१४॥ पुष्येजातस्तुमरतोमीनल्ेप्रसन्नधीः ॥ सापेजातौतुसौमित्रीङुलीरेभ्युदितेरवौ ॥ १५ ॥ राज्ञःपुत्रामहात्मानश्र 
a) 


त्वारोजज्ञिरेपृथक्‌॥एुणवंतोऽनुरूपाश्चरुच्याप्रो्ठपदोपमाः॥ १६ ॥ 
भरतजी उत्पन्न हुए ॥३३॥विष्णुके अद्धाश मिलनेसे और सम्पूण अख्नोकेजानमेर्मे चतुर बीर लक्ष्मण व शत्रुध् सुमित्राजीके गर्भसे उत्पन्न हुए ॥१४॥ भरतजी 
2) | पुष्य नक्षत्रम हुए तो परळप्रउस समय मीनथी इसी कारण सदागर सन्नचित्त बने रहे व लक्ष्मण शतरुन्न आश्लेषा नक्षत्र कक लग्मम मध्याह्न समय जन्मे॥१५ ॥ 
इसमाँति राजा दशरथजीके प्रथक्‌ २ चार एत्र हुए यह चारोंही युणवाच्‌ रूपवान व पूर्वी व उत्तरा भाद्रापदा नक्षत्रकौ नाई भभासम्पन्न हुए ॥ १६ ॥ 
"_ त त त त र 0? रन टितिलििियय ततान 


राग आसावरो ।। आज सुदिन शुभघरी सोहाई । रूपशील गुणधाम राम नुप भवन प्रगटभये आई ।।१।। अति पुनोत मघुमास लग्न ग्रह प्यार योग समुदाई । वर्षहि विबुध निकर कुसुमावलि नभदुंबुभी बजाई ।।१।। कौशल्यादि मातु 

© ॥ । हद हात यह सुखर्वाण न जाई । सुनदशरथ सुत जन्म लिये सब गुरुजन विप्र बुलाई ।।३॥। बेदबिहित कर क्रिया परम शुचि आनंद उर न समाई । सदन वेद ध्वनि करत मघुर मुनि बहुविधि बाज बधाई ।।४।। पुरवासिनमप्रियनाम हेतु 

Ee, (9 | "नि नज संपदा लूटाई \ सरणि तोरन बहुकेतु पताकन पुरो रुचिकर छाई।।५।।मागघ सूत द्वार बंदोजन जह तहें करत बड़ाई । सहज शङ्कार किये वनिता चलि मंगल विषुलबनाई 11६11 गावहिदेहि अशीशमुदित चिरजियो तनय सुखदाई । 
र RE 53. सनकुंकस व्च अरणज। उर. डोर, उडद ५७७७ न्ार्चोह पुरनर नारि प्रेसर देहरा चिसराई ५ अजित धेनु तुरंग वसनमणि जातरूप अधिकाई 11८॥। देत भूप अनुरूप जाहि जोइ सकल सिद्धिगह आई! सुखी भये सुर संत भूमियुर खल- /८9) 


ee > ५ पय २२०१९ स्र क्युरुइल्र ब्दन्हव्तरत हर ब्विस्विल कस्इुल यस्का जो, ज ते दिया च्िरच्ि ऋभुलाई ।। १०॥। झो. खुष्य उसंग अयध रह्टरौ दशाविकि कयन जतन कहाँ गरड । जो रष्पुयरिर ्वरष्ण स्वस्तिक _ >/ 
: [Rs ) क जज्किसिहिक  । a - NCO OTE ०५0७ ०० ००० ॥ ६।७ ७-1: -- 
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ड | चन्द्रमा जैसा निर्मळ और सबको प्यारा होता है वैसेही यह हुये हाथी घोडे ब रथपर बेठनेम यह बडे चतुर हुये॥२७॥यह जैसे पल॒वियामे पारदर्शी थे वेसेही | fe 


उत्त अवसरमें गन्धर्व मधुर संगीत और अप्सरायें नृत्य करनेलगीं देवदुन्दुभी बजाने व आकाशसे सुमनवृष्टिं होने लगी ॥१७॥ अयोध्यानगरीसे उत्सवका खरोत )(& 


211 बहने लगा मार्गमेंधाटोंमे नट नर्तक इकट्ठे हुए बडीही भीड होगई ॥१८॥ गायक और वादकगणगीत और बाजा बजाने ह ओर ह रत्नोंकरके गलिये 2 
| शोभाको प्राप्त हुई॥ १९॥राजाने इस उत्सवर्मे स॒त,आगध और बंदियोंको बहुतधन दान दिया,बाह्मणोंकोभी असंख्य गा दी ॥२ भाइस भाँति ग्यारह we र 
£| जाने पर अवनीनाथने एत्रोका नामकरण करवाया, महात्मा बसिष्ठजीने जेष्ठका नाम राम” और केकेयीके पत्रका नाम ' भरत” रकखा ॥ २१ ॥ सुमित्रा ट्र 


©| # लडकोम से एकका नाम “लक्ष्मण” व दूसरेका नाम ' शतरुच्न' कहकर उकारा गया, परमप्रीतिसे वशिष्ठजी सब पुत्रोंका नामकरण किया ॥ २२ ॥ नाम्‌ (९ 
©| जयुःकलंचगंधर्वाननृतुजप्सरोगणाः ॥ देवढुंदुभयोनेदुःपुषपवृष्टिश्वात्पतत्‌ ॥३७॥ उत्सवश्चमहानासीदयोध्यायांजनाङुछः \ स 
नसंबाधानटनर्तकसंकुलाः ॥१८॥ गायनैश्चविराविविण्योवादनेश्वतथापरैः ॥ विरेजुविपुलास्तत्रसर्वरत्नसमन्विता : ॥१९॥ प्रदेयांश्वद' जि 
सूतमागधबंदिनाम्‌ ॥ ब्राह्मणेभ्योददौवित्तंगोधनानिसहखशः ।।२०॥ अतीत्येकादशाहंतुनामकमतथा5करोत्‌ ॥ माय 
कयीसुतम्‌ ॥२१॥ सौमित्रिलहष्मणमितिशञ्ठव्नमपरंतथा ॥ वसिष्ठः परमप्रीतो नामानिङुरुतेतदा ॥ २२ ॥ आहा 0001. का 
नपदानपि ॥ अददद्राहमणानांचरत्नोघममलंबहु ॥ २३ ॥ तेषांजन्मकियादीनिसर्वकर्माण्यकारयत्‌ ॥ तेषांकेतुरिवज्येष्ठो राति क तुः 
॥ २४ ॥ बभूवभूयोभूतानांस्वयभूरिवसमतः ॥ सर्ववेदविद'श्राःसबैलोकहितेरताः ॥ २५ ॥ सवेज्ञानोपसंपन्नाःसवेससुदितागुणेः ॥ त ॥ 
पिमहातेजारामःसत्यपराक्रमः ॥ २६ ॥ इष्टःसर्वस्यलोकस्यशशांकइवनिमलः ॥ गजस्कंधेदश्वपृष्ठेचरथचयाँसुसंमतः ॥२७॥ धनुवद्च 
रतःपितुःशुश्षषणेरतः ॥ बाल्यात्प्रभतिसुस्निग्धोलक्ष्मणोलक्ष्मिवर्धनः ॥२८॥ 


डि) करणके दिनराजाने प्रवासी वर राज्यके रहनेवाले बाझणोंको भोजन करबाक दक्षिणामें अनेक प्रकारके रत्नदिये॥२२॥इसभांति पुत्रोंकी जातकर्म और नाम |; 


जिस प्रकारसब प्राणियोंके प्रिय होतेहैं ऐसेहीरामचन्द्रजीहुये 


सबन्नाताभी शर वेदवित्‌ और सबके उपकारी हुए।२५॥ सबही ज्चान सम्पन्न और सभे यणोके आधार हुये तिनमे भी रामचन्डजीसबसे अधिक सत्यपराक्रमीहुये ॥२६॥ 


A 
A 
A 
A 
0) 
6 
® ५ 
6) 
A 
¢ 
करणक्रियाहुई इनउत्रॉमें रामचन्द्रजी पताका रूप व पिताके सबसे अधिक प्यारे हुये॥२४॥बह्माजी 
( 
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बारा.भा. |(@| पितृसेवामै रत हुये लक्ष्मीके बढानेवाले लक्ष्मणजी भी बालकपनसे रामचन्द्रजीकै अनुरागी हुए ॥२८॥ यह सदा लोकोंके आनंद देनेवाले ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम |) 
॥ ३० ॥ फ्रि चन्द्रजीकी आज्ञाको मानते अपने शरीरसेभी अधिक्मानोरामचन्द्रजीको प्यार करने लगे ॥२९॥हक्ष्मी सम्पन्नलक्ष्मणजी मानोरामचन्द्रजीकै दूसरे प्राणहीहुए |$ 


यह विना रामचन्द्रजीके सोये शयन नहीं करते ॥३०॥ मिष्ठान्नइत्यादि जो खाने को पाते सो विना रामके नहीं खाते जब रामचन्हजी अश्वारूढहोशिकारको ¢ 

जाते ॥३१॥ तब लक्ष्मणजी धनुष धारण कंर उनके साथ रहते लक्ष्मणकीनाई शत्रुघ्मी भरतजीके प्राणोंसे अधिक प्यारे होगये ॥ ३२ ॥ जिस प्रकारसे शत्र 

प्रजी भरतजीको प्यार करतेथे इसीप्रकारभरतजी शत्रु्नजीको प्यार करते थे उनचार महाभाग प्यारे पन्नोंकोपाकरदशरथजी॥३३॥ देवगणोसे बझाजी जसे संतुष्ट | 
रामस्यलोकरामस्यश्रातु्येष्ठस्यनित्यशः ॥ सर्वप्रियकरस्तस्यरामस्यापिशरीरतः ॥२९॥ लक्ष्मणोलक्ष्मिसंपन्नोबहिः प्राणइवापरः॥ नच 
तेनविनानिद्रांलभतेपुरुषोत्तमः॥ ३० ॥ बृष्ठमन्न्ुषानीतमश्नीतिनहितंविना ॥ यदाहिह्यमारूढोशृगयांयातिराघवः ॥ ३१ ॥ अथेनंपृष्ठ 
तोऽभ्येतिसधनुःपरिपालयन्‌॥ भरतस्यापिशब्रुष्नोलक्ष्मणावरजोहिसः ॥ ३२ ॥ प्राणेःप्रियतरोनित्यंतस्यचासीत्तथाप्रियः॥सचतुभिर्महा 
भागेःप्रेदशरथः्रियेः ॥ ३३ ॥ बभूवपरमग्रीतोदेवेरिवपितामहः ॥ तेयदाज्ञानसंपन्ञाःसर्वेससुदितागुणेः ॥ ३४ ॥ हीमंतःकीतिमंतश्च 
सर्वज्ञादीधदशिनः ॥ तेषामेवंप्रभावाणांसवेषांदीप्ततेजसाम्‌ ॥ ३५ ॥ पितादशरथोृ्टोरह्मालोकाधिपोयथा॥ तेचापिमनुजव्याभ्रावैदिका 
ध्ययनेरताः ॥३६॥ पितृशुश्रूषणरताधञुेदेच निष्ठिताः ॥ अञरराजादशरथस्तेषांदारक्ियांप्रति॥ ३७ ॥ चितयामासधमात्मासोपा यायः 
सबांधवः ॥ तस्यचितयमानस्यमंत्रिमध्येमहात्मनः ॥३८॥ 

हुए थ वेसेही अपने समान पुत्रोंको पा प्रसन्नहुए जिससमय वे ज्ञानयुक्त औरसम्पू्ण युणोसेयुक्त हुए॥३४॥ जबकुमारलनाकीर्तिसवंज्ञ ओरदूरदाशित सम्पन्न हुए तब 
ऐसे उन प्रभावशालोऔर मनोहर कान्तिवाले पुत्रोंको देखकर ॥३५॥दशरथजी महाराज लोकोंके स्वामी बह्माजीके समान परम प्रसन्न हुए और जिस समय |^ 
वे परुषसिंह मन लगाकर वेद पढने लगे ॥ ३६ ॥ जब वह धनुर्विद्यामे पारदर्शी और पिताकी सेवामे रत हुए तब राजा दशरथजी उनके विबाह करनेकी |( 

| विता करने लगे ॥ ३७ ॥ राजा के समान उनके मंत्री मित्र एरोहितोंने भी इस विषयकी चिंताकी इस भकार वह महात्मा मंत्रियोके बीचमे इस प्रकारकी /& 


= ०. र र + जस उस जस उर उ उपर जए सवासना आनाय ताका लिस निडर तारताव कजे ग दाग शको क सररप पदान. क्षक ऋवे प्करंष्रेर प्कण चछव्दन्द च्छेदः Yakeale HAsO Go 2520 OH यन्तम्यास्कसिष्को थनाम्परल्क लिये । सिरे सरयूततट कंजनाम्गें ललँ रामर स्य्यो च्बित् बटर ल्निय्टे // _/2२E/ 
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| चिंता करतेही थे कि॥ ३८॥ इसी अवसरमें महातिजधारी मुनिवर विश्वा मिंत्रजी आये उन्होंने राजाके दर्शन की प्राथनासे उपस्थित हो द्वारपालॉंसे कहा ५ ३९ 0 
नेका संवाद राजाको दो द्वारपाठोंने राजा विश्वामित्रजीकी वाती सुन तत्काळ राजभवनमे प्रदेश किया | | 


| मैं गाधिका पत्र विश्वामित्र हूँ, तुम लोग जल्दीसे मेरा अ [द राजाको दो के व र 
20 | ॥ 9 ०॥विश्वामित्रजीके वचन हुन व्याकुळ होकर द्वारपालोंने राजभवनमें उपस्थित हो विश्वामित्रजीके आनेका समाचार॥४१॥इक्ष्वाकुवशम क दशस्थजीस (( 
£)| कहा हारपालोंके वचन सुन राजा दशरथजी पुरोहित और मत्रियोंको साथ ले ॥४२॥ जिस प्रकार बल्लाजीकी अगुआनी इन्हजी करते है सेही राजा संवाद | 


| पातेही विश्वामित्रजीको लिवाने गये जाकर देखा कि, वह ऋषिश्रे्ठ अपनी दीप्तिसे दीप्तिमान्‌ हैं अतितीक्ष्ण कढोखतधारी है ॥४ ३॥ अत्यन्त म राजाने 
| अभ्यागच्छन्महातेजाविश्‍वामित्रोमहासुनिः ॥ सराज्ञोदशनाकांक्षीद्वाराध्यक्षाडुवाचह ॥३९॥ ीतरमास्यातमांगरप्तंकोशिकंगाविन सुतम ॥ 
तच्छत्वावचनंतस्यराज्ञोवेश्मप्रदुद्रुवुः ॥ ४० ॥ संश्रांतमनसःसवेतेनवाक्येनचोदिताः ॥ तेगत्वाराजभवनेविश्वामित्रश्रषितदा ॥ 8१ ॥ 


प्राप्तमावेदयामासुनेपायक्ष्वाकवेतदा ॥ तेषातद्वचनशच॒त्वासपुरोधाःसमाहितः ॥४२॥ प्रत्युजगामसंडृष्ोबरह्माणमिववासवः । साया 
दीप्त्यातापसंसंशितव्र॒तम्‌ ॥४३॥ प्रढष्टवद्नोराजाततो$ घ्यसुपद्यारयत्‌ ॥ सराज्ञःप्रतिगृद्या घ्यशाख्रटष्टनकमणा ॥४४॥ का 
वपर्यपूच्छन्नराधिपम्‌ ॥ पुरेकोशेजनपदेबांधवेषुस॒हत्सुच ॥ ४५ ॥ कुशलंकोशिकोराज्ञःपर्यपच्छत्सुधामिकः ॥ अपितेसन्ञता*सवसामत 
पवोजिताः ॥ ४६ ॥ दैवंचमाबुषचेषकर्मतेसाध्वनुछितम्‌ ॥ वसिष्ठंचसमागम्यकुशलंसुनिपुगवः ॥ ४७ ॥ (वसिष्ठश्वसमागम्य प्रहसन्म॒नि- 
पुंगवः ॥ यथाहपूजयित्वेन पप्रच्छ कुशलंतदा ॥ ) लारा बड ॥ तसेंहृष्टमनसस्तस्यराज्ञ निवेशनम्‌ ॥४८॥ 
विविशुःप्रजितास्तेननिषेदुश्चयथाईतः ॥ अथद्धष्टमनाराजाविश्‍वामिजंमहासुनिम्‌ ॥ ४९ ॥ ना 
| एनिजीको अर्ध्य दिया मुनिजीने शाख्राबुसार राजाका दिया अर्घ्य ग्रहणकर॥४४।राजासे कुशळ प्रश्न किया और इर,कोश,देश और बनडुबानवोका मंगळ र त्रि 
90| पूछा ॥४५॥ तदनन्तर फिर धर्मात्मा विश्वामित्रजी राजासे कुशळ पूँछने लगे हे अवनी नाथ! आपके सामन्त जपति और रिंपुदल वशर तो हैं 1॥४६॥देव आर 
| पनुष्योंके कार्य तो सुखसे होते रहते हैं ? यह बूझकर वशिष्ठजीसे मिलकर कुशळ पूछी ॥४७॥ फिर उन महात्मा विश्वा मित्रजीने ओर ऋषियोंसे ककी उ 
| न्तर सबके सब प्रफुछ मनसे राजभवनमै प्रवेश कर ॥४८॥ यथोचित पूजे जाकर यथायोग्य आसनों पर बैठे फिर प्रजानाथ प्रसन्न मनसे विश्वा मित्रजीकी ॥४९॥ 
© ११ 
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2 212 लेड | 
अच्छी तरह से पुजाकर प्रसन्न होकर उनसे बोठे आपका समागम अमृत प्राधिकै समान निजल प्रदेश में जल वर्षने के समान है ॥५०॥ अपने समान रुपगुण अब- 


वा.रा.भा. 
॥ ३१॥ स्थावाढी ख्ियोरमेपुत्ररहितको पुत्र होनेकै समान, ob be फिर पानेके समान, ॥ ९१॥ हषकालकी अवस्थाकै समान, इस समयमे आनंदित हुआ हूँ,इसी प्रकारसे में 0) 
आपका आना मानता हूँ हेमहामुनि! आप अच्छी तरह 


/ 
तो आगे? अब आज्ञा कीजिये कि, आपका कोनसा प्रियकार्य करूँ ॥ ५२ ॥ आप सेवा वा शुश्रूषा करनेके || 
योग्य हैं, हे जह्मण ! मेरै भाग्यसेही आपका यहां आना हुआ है जो होय आज मैंने जाना कि, मेरा जीवन जन्म सफल हुआ ॥ ५३ ॥ हे विप्रेन्द्ढ ! आज मेरै |® 
जीवनको रजनीका सुप्रभात है क्योंकि आप सरीखे महात्मासे साक्षात हुआ आप भथम राजषि थे तभी बडी तपस्यासे महातेजस्वी हुए थे ॥५४॥ अब आप @ 

उवाचपरमो दारोडूष्टस्तमभिपूजयन्‌ ॥ यथाऽशृतस्यसंप्राततिर्यथावषमनूदके ॥९०॥ यथासहशदारेषुपुत्रजन्माप्रजस्यवे॥ प्रनष्टस्ययथाला- | 
भोयथादर्षोमहोदयः ॥५१॥ तथेवागमनंमन्येस्वगतंतेमद्दा्ुने ॥ कंचतेपरमंकामंकरोंमिकियुह पितः ॥ «२ ॥ पात्रभूतोऽसिमेश्रह्मन्दिष्ट्या | 
प्राप्त सिमानद ॥ अद्यमेसफलंजन्मजीवितंचश्ुजीवितम्‌ ॥५३॥ यस्मा द्विेद्रमद्ाक्षेछुप्रभातानिशामम ॥ पूवराजषिशब्देनतपसाद्योतितः |# 
प्रभः ॥५४॥ ब्रह्मपित्वमतप्राप्तःपूज्योडसिबहुधामया ॥ तदद्भुतमशूद्धिप्रपविजपरमंमम॒ ॥५५॥ शुभक्षेत्र गतश्वाहंतव्संदर्शनात्पभों ॥ ब्रहि |§ 
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यत्प्राथितंतुभ्यकायमागमनप्रति ॥५६॥ इच्छाम्यदुशृहीतोऽहत्वदर्थपरिवृद्णये ॥ कारयस्यनविमशं चगंतुमईसिसुब्रत ॥ ५७ ॥ कताचाहम- 
शेषेणदैवतहिभवान्मम ॥ ममचायमनुप्राप्तोमहानभ्युद्यो द्विजः न । तवागमनजःङृत्स्नोधर्मश्चावुत्तमोद्विज ॥ ५८ ॥ इतिहृदयसुखंनिश- 
म्यवाक्यश्रुतिसुखमात्मवताविनीतसुक्तम्‌ ॥ प्रतिथशुणयशोणुणेवि रिष्टःपरमकऋषिः परमंजगामइधम्‌ ॥५९॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मी 
कीये आदिकाव्ये. च० बालकाण्डे अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 
तपस्याके प्रभावसे नहा होगये हैं सबही प्रकारसे आपहमारे पूज्य हैं और तो कया कहू आपके आगमनसे मुझे पवित्रता और विस्मय प्राप्त हुआ हे॥५५ हे प्रभो! 
आपका दशन पाकर मैं कृतकत्य होगया अब किस कारण आपका आना हुआ सो कहिये यही मेरी प्राथना है ॥५६॥यह अनुगृहीत व्यक्ति आपकी आज्ञा पाळनेको |& 
प्रस्तुत है अतएवऐसेदाससे सकोचकरनेका कुछ प्रयोजन नहीं हैं ॥५७॥ में बहुत भाँतिसे कृत्व करता तो हे किन्तु आपहमारे देवता हैं आपने जो यहां आगमन किया A 


(७ है इसमे मेरा भाग्य द सझबडा एण्यहुआ॥५८॥अष्ठगुणोकीराशिमहा यशस्वी परम ऋषि विश्वा मित्रजी दशरथजीके ऐसे इदयके आनन्द देने वा श्रवण सुखकर ओर मनो- ।& 
९३ स र एस्तर सफर जत्लुज्र्‌ चरयाणएरकर स्थतिन्द त! ४/05०) ०१८ टचि तीका ०९> नलस मिः उदि ० बाळकाण्डे भाषाटीका यासक्टा दशः सग: ॥१=<॥ JS) _ 


॥ हुक्का 


i ; ANON DNDN DNS 
ANOS 


SSS Pp hme 


वारा.भा. 
॥ ३२॥ 


सकेंगे॥११॥ मैं जानताहू रामके अतिरिक्त उन दुष्टात्माओंको मारनेमें और कोई समथ नही है; ययापै पराक्रमसे अहंकारी होगये है I पापी होनेके कारण 

काठहीके वश हैं॥१२॥ हे राजशार्दूल ! वह निशाचर किसी प्रकारसे रामकी बराबरी नहीं कर सकते जो हो आप किसी भकारको अ लिये मत कीजिये 

॥१३॥पे प्रतिज्ञा करता हे कि आप राक्षसोंको मरा जानिथे।यज्ञकी दशरात्रितक मेरे निकटयज्ञ वैरी राक्षसोका संहार करनेकेलिये रामचन्द्रको भेज दीजिये में इन 

महात्मा रामचन्द्रजीके विकमको भळी प्रकार जानता हूँ कि यह विष्णभगवानके अवतार हैं॥१४॥ और वशिष्ठादि अन्यान्य तापसगणभी रामचन्द्रजीकी क्षणा 

शक्तिको जानते हैं हे राजेंद्र! यदि इस संसारमै धम और अक्षययश क आपको 42 हो॥१५॥तो रामचन्द्रको मेरे कास क wl 

दन्योरंतुस्ुत्सहतेपुमान्‌॥ वीर्योत्सिक्तौ हितोपापौकालपाशवशं गत।॥ १२॥ रामस्यराजशाइळनपयाप्तामहात्मनः। नचउनगः 

Ua ॥ ३ ॥ अहतेप्नतिजानामिहतोतो विडिराक्षसो ॥ अहंवेश्चिमहात्मानेरामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१४॥ वसिष्ठो5पिमहा- 
तेजायेचेमेतपसिस्थिताः ॥ यदितेघर्मछाअंतुयशश्रपरमंभुवि ॥ १५॥ स्थिरमिच्छसिराजेंद्राम॑मेदातुमहसि ॥ यम 0 
मंत्रिणः ॥ १६ ॥ वसिष्टप्रसुखाःसवे ततोरामं विसजय ॥ अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजंदातुमहसि ॥१७॥ रररमा 
नम्‌ ॥ नात्येतिकालोयज्ञस्ययथाऽयंममराघव ॥ १८ ॥ त थाङुरुष्वभईतेमाचशोकेमनःङकथाः ॥ इत्येवमुक्ाधर्मात्माधमाथस वच 
॥ १९ ॥ विरराममहातेजाविश्वामित्रोमहामतिः ॥ सतक्िशम्यराजेंद्रीविश्वामिजवच'शुभव्‌ ॥२.०॥ रोके मल हच 
लब्धसंज्ञस्ततोत्थायव्यषीदतभयान्वितः ॥ २१ ॥ इतिदृदयमनोविदारणंुनिवचनंतदतीवञ्चु्ुवाच्‌ ॥ नरपातरभवन्महान्महात्त्मा 
व्यथितमनाःप्रचचालचासनात्‌ ॥ २२ ॥ 
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~ जी न मः > 
8 भज दीजिये, अकारण शोक न कीजिये, घमोत्माविश्वा मित्रजी इस प्रकारधमीचुगत वाक्य कहकर ॥१९॥ महातेजस्वी महाबुद्धिमान्‌ बिधानत मा 
(७९ इए राजेन्द्र दशरथजी विश्वामित्रजीकै यह वचन सुन ॥२०॥ अतिशय शोकसे मोहित हुए और चलायमान हुए तदनन्तर चतन्यळाभ करक भयभीत हृ 


~ 


कै... \ च न ९७२१७ नरना इस जूक जिना के सखसे कदय विदारण और मनके मथित करनेवाले बचनोंको छुनमहाबडिमान्‌ महात्मा आवश्य 


=> पा 


त्स्थ। यदि तुम्हारे मंत्री ॥१६॥ वशिष्ठादि मेरी प्राथनाका समथन करें तो रामचन्द्रको मेरे साथ भेज दीजिये ॥ १७ ॥ में कहता हूँ किं, यह कर 
स०१९॥७ दश्रात्रिसे अधिक मेरे यहां न रहेंगे अब आप ऐसा कीजिये कि, जिससे मेरे यज्ञका समय बीत न जाय ॥१८॥ आपका मंगळ हो आप रामचन्द्रक 
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| ) | पट्ट a न्प्रीo ड ण्डेभाषाटीकायामेकोनविशः सगः \\ १०, \ महीर्पाति सजा | | 
Z| व्यथित और आसनच्युत हो गये ॥ २२ ॥ इति श्रीमत्रा” वाल्मी आदि काव्येबालका मेकोनविं (र 
हु नि दनन्तर, संज्ञा प्राप्त करके यह बोले ॥ १ ॥ है राजष ! इस समय हमारे कमलसे नेत्रवाठे ७9 


21 दशरथजी विश्वामित्रजीकै वचन सुन महूच भरतक मूर्छित रहे त 2 |: ER 

हर वक! अर्थात्‌ १६ वम क्षत्रियकुमार शब्नधारी होता है, कोई बारह वर्षका अर्थ करते हैं जैसा पर कह 
द्ादशवषीयमळताश्रश्वराघवः''पर यह वचन रावणके भय दिखानेको है) राक्षसोसि युद्ध करमें यह समर्थ नहीं है॥२॥ में इन कई अक्षोहिणी सनाका न १ वर | 
हं इस सेनाको साथ लेकर मैं राक्षसोसि संग्रास करूँगा ॥ ३ ॥ यह सब अन्न विद्यानिषण महाबछबान्‌ वीर मेरे अधीन है यह राक्षतोति मुदकं च 
त्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये च° आदिकाव्येबालकाण्डे एको विशःसगः॥१९॥ तच्छुत्वाराजशादैलोविरवमित्रस्यमापितमा हः 
वनिःसंजञःसंज्ञावानिदमन्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ ऊनषोडशवर्षोमेरामोराजीवलोचनः ॥ नयुद्धयोग्यतामस्यपश्यामिसहराक्षसः ॥२॥ 20. 817 
नायस्याहंपतिरीश्वरः । अनयासहितोगत्वायोद्धाइतेनिशाचरः ॥३॥ इमेशूराश्चविक्राताबृत्यामेञ्खविशारदा 402 योग्यारक्षोगणय त 
नेतुमईसि ॥४॥ अइमेवधनुष्पाणिर्गोतासमरमूर्घनि ॥ यावत्प्राणान्धरिष्याभितावद्योत्स्येनिशाचेरः ॥९॥ निविध्नात्रतचर्यासा भविष्य ग 
सुरक्षिता ॥ अहंतत्रगमिष्यामिनरामंनेतुमईसि ॥ ६॥ बालोह्यङृतविद्यश्चनचवत्तिबलाबलम्‌ ॥ नचा खबलसंयुक्तोनचयुद्धविशा रदः ॥ ७ । 
नचासौरक्षसांयोग्यःकूटयुद्धाहिराक्षसाः ॥ विप्रयुक्तोहिरामेणमुहूतमपिनोत्सहे॥८॥ जीवितंमुनिशाईलनरामंनेतुमहैसि ॥ यदिवाराघवत्रह्मने 
३ तुमिच्छसिसुत्रत ॥ ९ ॥ चतुरंग समायुक्तंमयासहचतंनय ॥ षष्टिवषेसहखाणिजातस्यममकोशिक ॥ ३० ॥ व न | 
9) ह अतएव रामको न छेजाइये ॥४॥ जबतक मेरी देहमे प्राण रहेंगे तबतक में घलुष धारणपूर्वक राक्षसोसे युद्ध करके आपके यज्ञकी रक्षा करुगा ॥ ह ॥ मेरे | ^ 
उपस्थित रहनेसे निर्विच्न आपके यज्ञकी रक्षा होगी अतएव में चटुँगा रामको न लेजाइये॥६॥मेरा राम बाळक है विशेष करके पूरीधचविद्यादि पढी नहीं दूसरोंका 0) 
घळावळ जानता नहीं, अतएव अखन चलानेमें चतुर हुआ नहीं और न युद्धविद्या अच्छी तरह जानता है ॥७॥ विशेषतःराम उन राक्षसोंसे युद्ध करनेके लायक 0 
नहीं क्‍योंकि राक्षस महायुद्ध करते हैं महाराज !में रामके बिना एक झहूते नहीं जीसकता॥<॥हे मुनी शवर ! मेरे जीवनस्वरुप रामको आपन ढेजाइय और यदि | | 
तमचन्द्रको आप छे ही जाना चाहते हैं॥५॥(सब सुत प्रिय मोहिं प्राणकि नाई, राम देत नहिं बने युसाई)॥तो चतुरंगिणी सेनासमेत मुझे भी साथ लीजिये, | | 
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बारा.मा.|(@ 
॥ ३३॥ > 


है 

6 | हे कौशिक ! इस समय मेरी उमर साठि ६०००० हजार वर्षकी हुई है ॥ १० ॥ मैंने बडे कष्टसे रामको पाया है अतएव न ले जाईये चारों प्नोंमं रामके ही 
9)| ऊपर मेरी भारी प्रीति है ॥११ विशेषतः सब पन्नोंमें रामही बढे और प्रधान हैं अतएव उहें न ळेजाइये में आपसे यह पूछता हूं कि वह राक्षस कौन और किसके 
@| पुत्र हैं॥१२॥ हे सुनिवर | उनका आकार प्रकार व शक्ति कैसी है और रामचं& किस उपायसे उनको जीत सक्ते हैं॥१३॥हे भगवन में या मेरी सेना किस तरह वन 
9)| मायावी राक्षसोंसे संग्राम करनेमें समर्थ होगी यह सब वृत्तांत सुझसे कहिये ॥१४॥ में जानता हूँ वह बढे बलवान हैं उन सब दुष्टा चारियोंके निकट किस प्रकारसे स्थिति 
करनी होगी राजाकी बात सुनकर सुनिवर विश्वाबित्रजी कहने छगे॥१४॥पोलस्त्यवंशमें उत्पन्न हुआ रावणनाम एक राक्षस है वह अल्लाके वरसे बढीहो त्रिलोकी 
| इच्छ्रेणोत्पादितश्चायंनरामंनेतुमईसि ॥ चतुर्णामात्मजानाइंग्रीतिः परमिकामम ॥११॥ ज्येष्ठेघर्मप्रधानेचनरामनेतुमहेसि ॥ किवीर्याराक्ष- 
| सास्तेचकस्यपुत्राश्चकेचते ॥ १२ ॥ कथंप्रमाणाः केचेतान्रक्षतिछुनिपुंगव ॥ कर्थ॑चप्रतिकर्तब्यंतेषांरामेणर क्षसा म्‌ ॥ १ ३॥ मामकेवाबलेब्रह्नन्म- 
6| यावाकूटयोधिनाम्‌ ॥ सर्वमेशंसभगवन्कथंतेषांमयारणे ॥१४॥ स्थातब्यंदुष्भावानांवीर्योत्सिक्ताहिराक्षताः ॥ तस्यतद्वचनं श्रुत्वा विश्वामि- 
| जोऽभ्यभाषत ॥ १५ ॥ पौलस्त्यवंशप्रमवोरावणोनामराक्षसः ॥ सब्रह्लणादत्तवरखैलोक्यंबाधतेभशम्‌ ॥१६॥ महाबलोमहावीर्योराक्षसेबहु- 
ब) भिर्वृतः॥ श्र्यतेचमहाराजरावणोराक्षसाधिपः ॥१७॥ साक्षाद्वेश्रवणभातापुञोविश्रवसोमुनेः ॥ यदानखलुयज्ञस्य ळा ॥१८॥ 
®) तनसचोदितोतौतुराक्षसोचमहाबलो ॥ मारीचअसुबाहुअयज्ञविष्नेकरिष्यतः ॥ १९ ॥ इत्युक्तोयुनिनातेनराजोवाचयुर्नितदा ॥ नहिशक्तो 
§ ऽस्मिसंगरामेस्थातुंतस्यदुरात्मनः ॥२०॥ सत्वंग्रसादधमंज्ञछुरुष्वममणुत्रके ॥ ममचेवार्पभाग्यस्यदैवतेहिभवान्शुरुः ॥ २१ ॥ देवदानवगे- 
| र्वायक्षाःपतगपन्नगाः ॥ नशक्तारावणंसोढंकिुनर्सानवायुधि ॥ २२ ॥ व य. 

| को सता रहा है॥१६॥विएलबलशाढी निशाचरगण सदा उसको घेरे रहते हैं हेमहाराज [मैंने रावणका नाम सुना है वह महाबळी राक्षसोंका राजा है॥१७॥ वह | 


(8) साक्षात कुबेरका भाई है दिश्रवासनिका पुत्र है वह यह विचारकर कि, छोटे यज्ञोंको में क्या विध्वंस करूं॥१८॥ यज्ञवंश करनेके लिये सुबाहु और मारीच नाम ८. 
छ महाबळी दो राक्षसांको भेज देता है।१९॥तबसनिवरकेवचन सुनकर नृपवरने कहा कि में उस भयंकर दुरात्मा रावणसे; संग्राम नहीं कर सक्ता ॥२०॥ आप इस्त /& 
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i | | पने कि कि कुलका नाशहोजाय॥२॥ यदि प्रतिज्ञामग और वंशध्वंस होनेमेही आप राजी हैं 2 मैं | | 
. || अपने स्थानको जाता हुँ आप बन्धुबान्धवों सहित सुखत्ते. प्रतिज्ञा भगक Fs 
हि i 9. 6) १1६५ ८ °, 


62) 


| नही सह तके तब मलष्य तो हैं ही क्या ? ॥२२॥ वह रावण रणक्षेत्रमे वीर्यवानोंका वियंभी क्षयकर देता है अतएव उसके और उसकी सेनाके साथसामना करने को 


901 मेरा हियाव नहीं पडता ॥ २३ ॥ आप सेना सहित मेरे उत्रके साथ उस रावणसे लडनेको समथ नहीं किस प्रकारसे में देवताओंके समान रूपवाले संग्रामके नहीं | 
A जाननेवाठे रामको तुम्हारे साथ भज दू ॥२४ ॥ हे बहन्‌ ! मेरा राम बालक है में उसे कालके समान भयंकर मारीच व सुबाहु सुन्द और उपसुन्दके पत्रके साथ |(@ 
)) कभी संग्राम नहीं मेजँगा॥२५॥ में जानता हूँ कि,वह दोनों राक्षस आपके यज्ञ में विन्न करते हैं 


र || तेह पर मै उनकै सामने रामको नहीं भज सकता मारीच और सुबाहु बडे |) 
6 बळबवाच्‌ और अच्नवियाम निपुण ह।२६॥ आपकी इच्छा होनेसे बन्धुबान्धओं समेत में राक्षसोंसे यद्ध कर सक्ता हूं अन्यथा में सबांधव सकुटुम्ब आपकी शरण हूँ | 

सतुवीयवतांवीयंमादत्तेयुधिरावणः ॥ तेनचाहनशक्तोऽस्मिसंयोइंतस्यवाबलः ॥ २३ ॥ सबलोवामुनिग्रेष्ठसहितोवाममात्मजेः ॥ कथमण्य 
मरमर्यसयामाणामकोविदम्‌ ॥२४॥ बालंमेतनयंत्रहननेवदास्यामिणुत्रकम्‌ ॥ अथकालोपमोयुद्धेसुतोसुंदोपसुंदयोः ॥ २५ ॥ यज्ञविष्नक- 
रोतोतेनेवदास्यामिपुत्रकम्‌ ॥ मारीचश्चसुबाइ्वीर्यवंतोस॒शिक्षितो ॥२६॥ तयोरन्यतरयोद्वयास्यामिससुढद्वणः ॥ अन्यथात्वचुनेष्यामि 
भवतंसहबांधव: ॥२७॥ इतिनरपतिजर्पना दिजंद्ंकुशिकसुतंसुमहान्तिवेशमन्युः ॥ सुहृतइवमसेऽग्निराज्य सिक्तःसमभवदुज्ज्वलितोमहषिः 
वह्निः ॥ २८ ॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे विंशः सर्गः ॥ २०॥ तच्छुत्वावचनेतस्यस्नेहपर्याङुलाक्षरम्‌ ॥ 
समन्युःक।शिकोवाक्यंगत्युवाचमहीपतिम्‌ ॥१॥ पूर्वमर्थप्रतिश्रत्यप्रतिज्ञांहातुमिच्छसि ॥ राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्यतिपर्ययः ॥ २ ॥ 
यदीदेतेक्षमंराजन्गमिष्यामियथागतम्‌ ॥ मिथ्याप्रतिज्ञःकाकुत्स्थसुखीभवसुूद्बृतः ॥३॥ तस्यरोषपरीतस्य विश्वा मित्रस्यघीमतः ॥ चचा- 
लवसुधाकृत्स्नादेवानांचभयंमहत्‌ ॥ ४ ॥ 


॥२७॥ राजा दशरथके ऐसे कातर वचन सुनके आशाभंग जानकर महर्षि विश्वा मित्र 
छिडकनेसे अधिक भडक उठती है इस प्रकार महर्षि अभिके समान प्रदीप्त होगये ॥ 
अनन्तर महषि विश्वामित्र दशरथजीके ऐसे स्नेहसने वचन श्रवण कर क्रोध 
>) करते हैं; यह रघुवेशियोंके लिये अयुक्त है और ऐसा करनेसे आश्व है 


& 


छि 9 
A A 
छ) A 
A A 
छ वि 
A A 
छ | 

टि A 
हि 9 

ऐसे कोधसे प्रज्वलित होगये जेसे होम की अभि सूखे काघमें प्राप्त हुई घी 


२८॥ इति श्रीमत्रा० वाल्मो» आ० बालकांडे भाषायां विंशः सर्गः ॥२०॥ | क्रो 
युक्त हो राजासे बोळे ॥ १ ॥ आप मेरे निकट प्रथम वचन देकर अब प्रतिज्ञा भंग |€| 


एप्तपफव्यततजवेजिवेव 81 बक बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीके ऐसा क्रोध होनेसे सब पृथ्वी विचलित || | 


वा रा.भा. 


और देवलोक शंकित हुए ॥४॥ सब संसारको भयभीत जानकर उस समय श्रेष्ठवतवाळे धीर धारण करनेवाले वशिष्ठजीने राजासे कहा ॥५॥ हे राजन्‌! आप i 
॥२४॥ 


साक्षात्‌ धर्मकी नाई दक्ष्वाकुकुलमे जन्मे हैं आप श्रीमान्‌ व धीमान हैं, आपको धमेत्याग करना उचित नहीं॥६॥ त्रिलोकमे यह बात विख्यात है कि. राजा |; 

दशरथजी बडे धर्मात्मा हैं इस कारण धर्मको त्याग करके अधर्मालुवती होना आपका कर्तव्य नहीं है ॥७॥ यदि प्रतिज्ञा करके आप पालन नहीं करेंगे तो ॥ 

जान लीजिये आपके किये सब देवमन्दिर बावडी कूपनिमीण कर्म व्यथे हो जायेंगे पुण्यकर्म नष्ट हो जामँगे, अतएव रामको भेज दीजिये ॥८।।अग्नि जैसे अमृ |® 

तकी रक्षा करते हैं वैसेही रामचन्द्र अन्न जानते हों या न जानते हों विश्वामित्रजीसे रक्षित होनेपर राक्षस इनका कुछ नहीं कर सकेंगे ॥९॥ यह ऋषि वा 
त्रस्तरूपतुविज्ञायजगत्सुवमहानृषिः ॥ बृपूर्तिसुव्रतोधीरोवसिष्ठोवाक्ष्यमत्रवीत्‌ ॥५॥ इक््वाकूणांकुलेजातः साक्षाद्धर्मइवापरः ॥ धृतिमान्सु- 
रतः श्रीमात्नधर्मेहातुमहसि ॥३॥ जिघुलोकेबुविख्यातोधमात्माइतिराघवः ॥ स्वघर्मम्रतिपद्यस्वनाधर्मवोडुमईसि ॥७॥ प्रतिश्चत्यकरिष्येति 
उक्तवाक्यमकुवतः ॥ इष्टापूर्ततधोभ्यात्तस्माद्रामंविसर्जय ॥८॥ कुताम्नमकताख्ंवानैनंशक्ष्यतिराक्षसाः ॥ गुप्तकुशिकपुत्रेणज्वलनेनामृतयथा 
॥ ९ ॥ एषविग्रहवान्धर्मएषवीयंवतांवरः॥ एषविद्या धिकोलोकेतपसश्वपरायणम ॥ १० ॥ एषोइब्लान्विविधान्वेत्तित्रेलोक्येसचराचरे ॥ 
नेनसमन्य'पुमान्वेत्तिनचवेत्स्यतिकेचन ॥ ११ ॥ नदेवानेषेयःकेचिज्ञामरानचराक्षसाः ॥ गंधवयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥ १२ ॥ सर्वा 
म्राणिकृशाश्वस्यपुत्रा'परमधामिकाः ॥ कोशिकायणुरादत्तायदाराज्यं्शासति ॥ १३ ॥ तेऽपिपुत्राः कृशाश्वस्यप्रजापतिसुताःसुताः ॥ 
नेकरूपामहावीयांदीतिमतोजयावहाः ॥ १४॥ जयाचसुप्रभाचंवदक्षकन्येषुमध्यमे ॥ तेसूतेऽल्लाणिशस्राणिशतंपरमभास्वरम्‌ ॥ १५॥ पेचा- 
शतंसुताताल्लेमेजयाळब्ध वरावरान्‌ ॥ वधायासुरसेन्यानासप्रमयानरूणिणः ॥ १६ ॥ | 

| ९ रामचन्द्र साक्षात्‌ धमेस्वरुप हैं यह लोकमें सबसे अधिक बलवान विद्वान और मननादियें परायण तपस्या कै आश्रय स्थान हैं।।१०॥ त्रिलोकोमें अनेक अश्लोक 

स० २१ || जाननेवाले यहएकही हैं इनको चर अचरमे पृथ्वीपर कोई नहीं जानता न कभी जानेगा॥११॥देवता, ऋषि राक्षस, गन्धव यक्ष किन्नर व उरगगण तक रामको 


( नहीं जान सके ॥१२॥ यह विश्वामित्रजी जब राज्य, करते थे तब परम धर्मात्मा छशाश्‍वके पुत्रोने इन्हं सम्पूण अब्न प्रदान किये ॥ १३ ॥ यह सब अब्न 


90 रूशाश्वके पुत्र प्रजापतियोंकी कन्याके पुत्र हैं यह अनेक प्रकारके रूपवाले हैं व महापराक्रमी तेजस्वी सबको जीतनेमें समथ हैं ॥ १४ ॥ वे जया व सुप्रभा 


याला ® a Cs शज क Se क ~ फेके > © ८; द्र । 
® स्स्स प्रस्जरके उत्पन इद जिन्हॉने सेक डो अल शसख प्रम काज्तिमाच उत्पन्न किसे॥ 3:१॥ वर छाभ करके असुरोंके संहाराथ जयाने पांचसो अन्न अहरोकी ८ 
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बा० काँ? 


©>2 


| बळसंपन्न हुए वे सेहार नामसे विख्यात हैं ॥१७॥ यह कुशिकनन्दन महर्षि उन सब अख्न शस्रांको जानते हैं इनके अतरिक्त यह धमीत्मा और नये रदिव्या- 
| ख्रबना सकते हँ ॥१८॥ अधिक तो क्या इसी कारणसे यह धर्मात्मा सुनिश्रेष्ठ राजर्षि भूत; भविष्य, वत्तमानकी वाता सब जानते हैं॥१९॥यह वीर्यवान्‌ महातेजा 
A व महायशस्वी हैं अतएव वनके साथ रामके भेजनेमें कोई सन्देश इमनर्मे न कीजिये॥२०॥ यह विश्वामित्रजी आपही उननिशाचरोंका नाश कर सकते. हं केवळ 
& रामचन्द्रकै उपकाराथही आपसे उनको मांगते हैं ॥२1॥ वसिष्ठजीके यह कहनेपर नरदेव दशरथजी प्रसन्न होगये तब यह विख्यात यश राजा कुशिकनन्दनके 
सुप्रभाऽजनयच्चापिषुत्रान्पचाशतपुनः॥ संहारान्नामदुध्षान्दुराक्रामान्बलीयसः ॥१७॥ तानिचाञ्जाणिवेत््येषयथावत्कुशिकात्मजः॥ अपू- 
वाणांचजननेशक्तोभयश्चधर्मवित्‌ ॥ १८ ॥ तेनास्यसुनिमुख्यस्यधर्मज्ञस्यमहात्मनः ॥ नर्किचिदस्यविदितंभूतंभव्यंचराघव ॥ १९॥ एववी- 
योमहातेजाविश्‍वामित्रोमहायश्ञाः ॥ नरामगमनेराजन्संशयंगंतुमहसि॥२.०॥ तेषांनिग्रहणेशक्तःस्वयंचकुशिकात्मजः॥ तवपुत्रहितार्थाययस्वा- 
मुपेत्याभियाचते ॥२१॥ इतिबुनिवचनात्प्सन्नचित्तोरघुबूषभश्चसुमोदपाथिवः ॥ गमनमभिरुरोचराघवस्यप्रथितयशाःकुशिकात्मजायबु- 
द्या ॥२२॥ इत्याष श्रीमद्रामायणेवार्मीकीयेआदिकाग्ये चतुविशतिसा० बालकांडे एकविंशः सर्गः ॥२१॥ तथावसिष्ठश्गवतिराजादशः 
रथःस्वयम्‌ ॥ प्रट्ष्टवदनोराममाजुहावसलक्ष्मणम्‌ ॥१॥ कृतस्ववस्त्ययनंमात्रापित्रादशरथेनच ॥ पुरोधसाव सिष्ठेनमंगलेरभिमंत्रितम्‌ ॥२॥ 
सपुतरमूध्न्यपाघायराजादशरथस्तदा ॥ ददोकुशिकपुत्रायसुप्रीतेनांतरात्मना ॥ ३॥ ततोवाय॒ःसुखर्पशोनीरजस्कोववौतदा ॥ विश्वामि- 
चगतंरामंहष््राराजीवलोचनम्‌ ॥ ४ ॥ पुष्पवृष्टिमहत्यासीहदवदुंदुभिनिस्वनेः ॥ शंखदुदुभिनिघोषःप्रयातेतुमहात्मनि ॥ ५ ॥ 

"२ सहित रामके भजनेमे सन्देहरहित हो गये ॥ २२ ॥ इत्यार्ष श्रीमद्रा.० वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाल” भाषायांमेकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ 
»| वसिष्ठजीके यह कहने पर राजा दशरथजीने प्रसन्न होकर लक्ष्मण समेत रामचन्द्रजीको बुलाया ॥१॥ तब राजादशरथ व रानी कौशल्याजी रामचन्द्रजीका 
90| मंगलाचरण करने लगे वसिष्ठजी भी मंगलपाठ करनेमें नियुक्त हुए ॥२॥ फिर दशरथजीने दोनों पुत्रोको शिर संघकर परमप्रीतिसे उन्हें विश्‍वामित्रजीके हाथ सौंप 
| दिया ॥३॥ कमलनेत्र रामचन्द्रजोको विश्वा मित्रजीकै साथ देख धूलि रहित समीर मन्द मन्द चळने लगा ॥४॥ रामके गमन समय पष्पवृष्टि और दुन्दुभि | 
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छ) / सेना मारनेको उत्पन्न किये जिनका युण अपरिमित और जिनका रूप अदृश्य है ॥१६॥ और पांचसौही अस्त्र सुभभाने प्रसव किये यह सब अख दुद्धेघ और छि 
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वा.रा.भा. र ध्वनि होने गी उन महात्माके जानेमें शंखका शब्द सम्पूण अयोध्यामें छागया ॥५॥ आगे विश्वामित्र उनकै पीछेमहायशस्वी रामचन्द्र उनके पीछे काकपक्ष- i 
॥३५॥ | धारी धनुपोरी लक्ष्मणजी गमन करने लगे॥६॥ दोनों आता दो दो तूण बांचे दशोंदिशाओंको शोभित करते महात्मा विश्वा मित्रके पीछे पीछे चले मानों तीन शिरक |) 
| सर्पहो॥७॥ दोनों अश्विनीकुमार जह्माजीके साथ जाते जिस प्रकार शोभित होते हैं इसी प्रकार यह दोनों पराक्रमी लक्ष्मी सदीप्तिमान्‌ निंदा रहित विश्वामित्रजीकै |(@ 

| साथ शोभित हुए ॥८॥ वह पेना खड्क दिव्य धनुष व गोहके चमडेसे मढा हुआ विचित्र अंगुलित्राण धारण किये विश्वामित्रजीकै साथ गमन करने छगे॥९॥ डर 

© | राम लक्ष्मण कुमारका शरीर अतिशय शोभित था वह निंदारहित परस्पर अनिंदित शोभाको धारण कर गमन करने लगे ॥ १० ॥ वह उस समय ऐसे |§ 

6) २ न्वीर्तचसौ मि तरिरन्व 6) 

#| विश्वामित्रोययावग्रेततोरामोमहायशाः ॥ काकपक्षधरोधन्वीतंचसोमिजिरन्वगात्‌ ॥६॥ कलापिनोधनुष्पाणीशोभयानोदिशोदश ॥ विश्वा- || 

| मित्रमहात्मानंत्रिशीषाविवपन्नगौ ॥७॥ अनुजग्मतुरक्षुद्दीपितामहमिवाशविनो ॥ अलयातौश्रियादीप्तोशोभयंतावनिदितों ॥८॥ तदाकुशिक- |® 

&| पुत्रतुधनुष्पाणीस्वयंकृतों ॥ बद्दगोधांगुलिभाणोखद्भवंतोमहाद्युती ॥ ९॥ कुमारोचारुवपुषौञातरोरामलक्ष्मणो। अनुयातोश्रियादीप्तोशो- | 

| भयेतामनिदितो ॥१०॥ स्थाणुंदेवमिवाचित्यंछुमाराविवपावकी ॥ अध्युर्धयोजनंगत्वासरय्वादक्षिणेतटे ॥ ११॥ रामेतिमधुरांवाणीबिश्वा- |$ 

@| पित्रोऽभ्यभाषत ॥ शृहाणवत्ससलिलंमाभूत्काळस्यपर्ययः ॥१२॥ मंत्ग्रामंगृहाणत्वंबलामतिबलातथा ॥ नश्रमोनज्वरोवातेनरूपस्यविपर्य- 2 

|| यः ॥१३॥ नचसुपंप्रयत्तंवाधर्षयिष्यंतिनेक्रताः ॥ नबाह्वोःसहृशो वीर्येपृथिष्यामस्तिकश्चन ॥ १४॥ त्रिषुलोकेबुवारामनभवेत्सहशस्तव ॥ | 

; § बलामतिबलांचेवपठतस्तातराचव ॥ १५ ॥ नसौभाग्येनदक्षिण्येनज्ञा ने बुद्धिनिश्चये ॥ नोत्तरेग्रतिवक्तब्येसगोलोकेतवानघ ॥ १६ ॥ D 

बा का (| शोभित इए मानों कातिक व विशाख शिवजीक साथ जातेहों, अनंतर महर्षिविश्वामित्रअयोध्यासे दोकोश चल सरपूके दक्षिणकिनारे उपस्थित हो॥११॥ राम |(@ 
स° २२ | यह मधुर नाम उच्चारणपुवेक विश्वामित्रजी बोले तुम बहुत शीघ्र इस नदी के जलसे आचमन करो समय मत बिताओ ॥१२॥ मुझसे बळा व अतिबळा नामक |$ 
i ठ जज गहण करो इसके महण करेसे तुम्हे शांति होगी ज्वरया रूपकी विवर्णतादि नहीं होगी और किसीका के करनेसे परिश्रम नहीं होगा॥१३॥ निद्राभिभूत या 12 
हि ९ र प्‌, न भी री नाभो समशातख को पता अ 0717 


| बुद्धिमें, कोई तुम्हारे समान नहीं हो सकेगा ॥१६॥ मेरी बळा और अतिबळानामक दोनों वियाओके लाभकरनेसे कोई तुम्हरे समान नहीं होगा यह दोन दिया 
071 सब ज्ञानोकी माता है॥१७॥ हे नरोत्तम! बला अतिबला पाठ करनेसे भूखप्यासभी न लगेगी हे तात! इनबला और अतिबला विद्याको पुढी १ ८त्तेज्सेयुक्त | ) 
251 यह दोनों विया पितामह बह्लाजीकी पुत्री है इन दोनों वियाओंके विधि पूर्वक पढनेसे तुम्हारे यश फेलनेमे कुछ शंका 2 नहीं i ॥१९॥६ काकुत्स्थ! तुमइन ७ 
| बियाओको अहण करनेके योग्य हो, क्‍योंकि तुम सब युणोंकी खा निहो इसमें संदेह नहीं॥२०॥ तपस्याके प्रभावते यह दोनों विदया मैंने पाई है यह बहुत रूप धारण 
£| कर सकती है तदनंतर रामचंद्रजीने प्रसन्न वदन हो आचमन किया और पवित्र हो ॥२३॥ महर्षि से जो त्रिकालजञ हैं यह दोनों बिद्या पढलीं वियाको प्राप्त (६ 
©| एतद्रिद्याद्रयेलब्धेनभवेत्सदशस्तव ॥ बलाचातिबाचेवसर्वज्ञानस्यमातरो ॥ १७ ॥ क्षुत्पिपासेनतरामभविष्येतेनरोत्तम ॥ बलामतिबलां 
येवपठतस्तातराघव ॥ १८ ॥ विद्याद्रयमधीयानेयशस्वाथभवेद्धुवि ॥ पितामहसुतेह्येतेविद्येतेज'सर्मान्वते ॥१९॥ प्रदाुंतवकाङुत्स्थसहृशः 


स्त्वेहिपाथिव ॥ कामंबहुःगुणा सवत्वय्येतेनात्रसंशयः ॥ २० ॥ ग्लास चते बब पय ॥ ततोरामोजलूंस्पृ्डाप्रत्श्वदनशुचिः 

॥२१॥ प्रतिजमाहतेविद्येमहवंभावितात्मनः ॥ विद्यासमुदितोरामःशुशुभेभीमविक्रमः ॥२२॥ सहख्ररश्मिभेगवाज्छरदीवदिवाकरः ॥ गुरुकाया 

णिसर्वाणिनियुज्यकुशिकात्मजः ॥ उघुस्तांरजनीतत्रसरय्वांससुखंत्रयः॥२३॥ दश रथनृपसूजुसत्तमाभ्यांतृणशयनेऽचुचितेतदोषिताभ्याम्‌ ॥ 
कुशिकसुतवचोऽनुलालिताभ्यांसुखमिवसाविबभोविभावरी ॥२४॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुविशतिसा? बालकाड 
द्राविशःसर्ग ॥२२॥ प्रभातायांतुशर्वर्याविश्‍वामित्रोमहासुनिः ॥ अभ्यभाषतकाकु त्स्थोशयानौपर्णसंस्तरे ॥१॥ कोशल्यासुप्रजारामपरवासं- 
ध्याप्रवर्तते॥ उत्तिष्ठररशादूलकतंव्यंदेवमाहिकम्‌ ॥२॥ तस्यरषेःपरमोदारंवचःश्रत्वानरोत्तमौ ॥ स्नात्वाकृतोदकोवीरोजपेतुःपरमजपम्‌ ॥२॥ 

8 करके भीमविक्रम रामचंद्रजी शोभाको प्राप्त हुये ॥२२॥जेसे शरत्‌ कालके स्य तेजवान होते हैं दशरथात्मज समस्त यरुकाय विश्वामित्रजीके ऊपर छोड मनमें 

| सुखमान विश्वामित्र व लक्ष्मणजीसहित वह रात्रि सरगूपर व्यतीत करते हुये. ॥२३॥ यद्यपि अनुज सहित रामचंद्रजी तृणशब्यापर सोते थे जो उनके योग्य 

@| नहीं थो परन्तु मुनिजीके मनोरमकथा कहनेते उन्हें कुछ क्ढेश नहीं हुआ, सुतरां वह रात्रि सुखसोबीती॥ २४॥इ०श्रीम०वा०आ०बा० भाषायाँद्वाविशःसगः॥ २२॥ 


)| अनन्तर रजनी बीत प्रभातहो जानेपर महामुनि विश्वामित्रजी कुशके विस्तर पर सोते हुये राम चन्द्रजीसे बोळे ॥१॥ हे रामचन्द्रजी! तुमस कौशल्या ss ड 
प्रातः सेध्याका समय उपस्थित है अतएव उठकर शौच क्रिया व आहिक कार्य करो ॥२॥ राम लक्ष्मण महर्षिके यह उदार वाक्य भवण कर राच्या परत्य 
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A 3 ७ ळर र 
वा.रा.भा || गपुवक स्नानान्तर्मे अघ्यं आदि प्रदान कर गायत्री जप करने छगे ॥३॥ महावीर राम लक्ष्मण आहिकादि सम्पन्न करके महषि विश्वामित्रको अ ] 
॥३६॥ || हषेसहित आगे चलनेका उद्योग करने लगे ॥४॥ उन दोनों महावीरोंने जाते२ देखा कि, त्रिपथगामिनी गंगाजीके साथ सरयू मिल गई है ॥५॥ bs 
9 | मके स्थलमे एक आश्रय देखा जिस्म बहुतसे ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करते थे॥६॥उसको देख आनन्दमनसे रामचन्द्रजी महात्माविशवामित्रजीसे यह वचनबोले॥७॥ 
| हे भगवन्‌ ! यह पवित्र आश्रम किसका है? और कोन यहां वास करता है ? इसके जाननेको हम दोनों कोतूहलाकान्त हुए हे ॥८॥ विश्वामित्रजी यह सुन 
6 | कुछेक हँस रामचन्द्रजीसे बोले हे राम | जिसका यह आश्रम था वह कहता हूँ सुनो ॥ ९ ॥ जिसको सब कामदेव कहते हैं, वह देवता यहां सूतिमान्‌ थे, 
७) कृताह्निकोमहावीयौंविश्वामित्रंतपोधनम्‌ ॥ अभिवाद्यानिसंहृष्टोगमनायाभितस्थतुः ॥४॥ तौप्रयांतौमहावीर्योदिव्यांजिपथगांनदीम्‌ ॥ दह- 
शातेततस्तत्रसरय्वाःसंगमेशुभे ॥ ५ ॥तत्राअसपदंणुण्यवृषीर्णांभावितात्मनास्‌ ॥ बहुवषसहस्नाणितप्यतांपरमंतपः ॥ ६ ॥ त हृद्दापरमप्री- 
तोराघवोपुण्यमाश्रमम्‌ ॥ ऊचतुस्तंमददात्मानंविश्वामित्रमिदंवचः ॥७॥ कस्यायमाश्रमःपुण्यःकोन्वस्मिन्वसतेपुमान्‌॥ भगवन्छ्ोतुमिच्छा- 
वःपरंकोतूलंह हि नो ॥८॥ तस्योस्तद्वचनंश्च॒त्वा प्रहस्यखुनिपुंगवः ॥ अश्रवीच्छुयतांरामयस्यायंपूवआश्रमः ॥९॥ कंद पोसूतिमानासीत्कामः 
इत्युच्यते बुधेः ॥ तपस्यंतमिहस्थाणुंनियमेनसमाहितम् ॥ १० ॥ कृतो द्वाइतुदेवेशंगच्छतंसमरूद्रणस्‌ ॥ धर्षयामासदुमेधाहुकृतश्चमहात्म- 
ना ॥११॥ अवध्यातश्चरुद्रेणचक्षु रघुनंदन ॥ व्यशीर्येतजरीरात्स्वात्सवगात्ाणिङुर्मतेः ॥ १२॥ तत्रगातर॑हतंतस्य निदेग्धस्यमदात्मनः ॥ 
अशरीरःकृतःकामःक्रोधादेवेश्वरेणह ॥१३॥ अनगइतिविख्यातस्तदाप्रशरतिराघव ॥ स चागविषयःश्रीमान्यत्रां गेस घुमोचह ॥ १४॥ तस्या- 
५ || यमाश्रमःपुण्यस्तस्येमेसुनयः पुरा ॥ शिष्याधमंपरावीरतेषांपापं नविद्यते ॥ १५॥ 9 
बा० का? || एक समय यहां नियम पूर्वक महादेवजी तप करते थे॥१०॥ जब कि, उन्होंने अपना विवाह किया था व सब सुरगणोंके संग विवाह किये चले जाते उस समय (| 
स० २२ | मन्मथने चाहा कि, भूतनाथका भी मन मथित करे तब महात्मा शंकरने हुंशब्द किया॥११ । परन्तु वहां मीनकैतनका बल नहीं चढा, शिवजीने नयन खोल हुम |& 


ग (0 एसा शहद कर दिया व कोप करके उसकी ओर देखा उससेही कामदेवका अंग भस्म होगया और उस दुमतिके सब शरीर बिखर गये॥१२॥जब महादेवजीको कोध ||) 
_____ 0७९ दिसे कासदेदक गभर हे होगये तसे वह अतल होगया ॥१३॥ हे राघव !उस दिनसे कामदेवका नाम अनंग होगया है जिसस्थानमें भागते हुए उसके अंग गिरे थे /& 
he न CN तु १ 2 रः 6.४१ ९३.५ ६ 201::1.0-9४-६ Rd iron Ol ecstatic: remy xx, वक >> 7 NE ESN le 
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टर) हे शुभदर्शन राम ! अब हम इस संगमर्मे एक रात्रि व्यतीतकर कळ पार उतरेंगे ॥ १६ ॥ अतएव हम इस पवित्र भावसे इस पण्य आमने भदेश | 
5) करेंगे यहां वास करना मुझे शरेष्ठ बोध होता है यहां रहकर सुखसे रात्रि व्यतीत करेंगे ॥ १७॥ यह कहकर सबने वहां स्नान, जप व अभिमे होम किया आश्रम | ) 
2 | के ऋषिगणने यद्यपि इन्हें नहीं देखा था, तो भी दिव्य ज्ञानके बळसे ॥१८॥ इनकी कथावार्ताका मर्म जानकर बडे भसन हुए और निकट आकर प्रथम विश्वा- | 
2 मित्रजीको अर्थ्य व पायादि और अतिथि सत्कारकी सामग्री प्रदानकी ॥१९॥ फिर पीछे सुनियोंने राम व लक्ष्मणजीका उचित सत्कार किया वे स॒त्कारोंकी |® 


9 | प्राप्त होकर नाना कथा वार्ता सुनकर प्रसन्न हुए ॥२०॥ फिर विश्वामित्र आदि सब ऋषि इकहेहोकर सन्ध्या करनेळगे फिर वे अच्छे म्रतवाले सुनि इन्हें अपने आश्रमे 
इहाद्यरजनीरामवसेमञ्जुभदर्शन ॥ पुण्ययोःसारितोमध्येश्वस्तरिष्यामहेवयम्‌ ॥ १६ 1 अभिगच्छामहेसवेशुचयःपुण्यमाश्रमम्‌ ॥ इहवासः 
परोस्मा$कंसुखंवत्स्यामहेनिशाम्‌ ॥१७॥ स्नाताश्वकृतजप्याश्वहुतहव्यानरोत्तम॥तेषांसंवदतांतञतपोदीघणचक्षुषा ॥१८॥ विज्ञायपरमग्रीता 
मुनयोहषमागमन॥अच्यपाद्यंतथातिथ्यंनिपद्यकुशिकात्मजे॥ १ ९॥रामलक्ष्मणयोः पश्चादकुर्वश्नतिथिकियाम्‌ ॥ सत्कारंसमचुप्राप्यकथाभिरभि 
रंजयन्‌ ॥२०॥ यथाईमज पन्संध्यामृषयस्तेसमाहिताः ॥ तत्रावासिभिरानीतायुनीभिः सुब्रतःसह ॥२१॥ न्यवसत्ससुखंतजकामाअमपद 


~ 


तथा ॥ कथाभिरभिरामाभिरभिरामोनृपात्मजो ॥२२॥ रमयामासधर्मात्माकोशिकोसुनिपुगवः ॥२३॥ इत्याष श्रीमश वा० आ० चतुर्वि० 
सा० बालकांडेत्रयोविशः सगः ॥ २३ ॥ ततःप्रभातेविमलेक्ृताहिकमरिंदमो ॥ विश्वामित्र पुरस्कृत्यनद्यास्तीरमुपागती ॥१॥ तेचसवमहा- 
त्मानोसुनयः संशितत्र॒ताः॥ उपस्थाप्यशुभांनावंविश्वामित्रमथाइवन्‌ ॥२॥ आरोइतुभवान्नावंराजपुत्रपुरस्क्ृतः॥ अरिष्टंगच्छपंथानंमाश्चत्का- 
लस्यपर्ययः ॥ ३ ॥ विश्वामिरस्तथेत्युक्त्वातानृषीन्प्रतिपूज्य च ॥ ततारस्‌हितस्ताभ्यांसरितंसागरंगमास्‌ ॥ ४ ॥ ६2 > 
| लिवालाये ॥२१॥ वह इस प्रकार अपने आश्रमर्म विश्वामित्र व और मनियो समेत बसे और ऋषियोंके सहित अनेक मनोहर कथा कहकह कर स॒निश्रेष्ठ घमात्मा [0 
९ | विश्वामित्रने शोभायमान रामचन्द्र लक्ष्मणको प्रसन्न किया ॥ २२ ॥ २३॥ इति श्रीमद्रा० वाल्मीकीये आ० बालकाण्डे भाषायां त्रयोविंशः सगः ॥ २३ ॥ |/) 
| अनन्तर प्रभात होनेपर बे दोनों भाई आहिकादिकर्म समाप्त करके विश्वामित्रजीके साथ नदीके तीरम उपस्थित हुए ॥१॥ इस अवसरमें आश्रमके रहनेवाले बे (& 
& महात्मा वत धारण करनेवाले मनि एक सुन्दर नौका ठाकर विश्वाभित्रजीसे बोले ॥२॥ आप दोनों राजकुमारोंको संगळे इस नोकामें न अब देर न |) 
| करके शोध यात्रा कीजिये आपके मार्ग विन्नरहित हैं ॥३॥ विश्वामित्रजो उनके कहने पर सम्मत हो वे मुनि लोगोंकी पूजाकर दोनों राजपुत्रों समेत सागर |(@ 
N १३ 


> 
A 
6 ५ 
A 
9) 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. 


गामिनी गंगांके पार होने लगे ॥ ४॥ जब नोका मागीरथीके बीचोबीच पहुँची तब उस तरंग ससूहोसे बढा हुआ तुसुळ शब्द भवणगोचर होने ढगा ॥ ५॥ 
॥३७॥ 


महातेजवान्‌ रामचन्द्रजी गंगाके बीचमें उस शब्दके जाननेकी इच्छासे अनुज सहित ऋषिसे कहने लगे कि, इस शब्दके होनेका क्या कारण है १॥ ६ ॥ 
हे सुने ! जळराशिको भेद करता हुआ यह तुझुछ शब्द केसा होता है? ऐसे रामे कीतूइळमय वचन सुनकर विश्वामित्र जी ॥ ७॥ धर्मात्मा उसी शब्दके 
होनेके कारण कहने लगे कि पूवकालभें बल्लाजीने केळास पर्वतपर मनसे एक दिव्य सरोवर बनाया ॥ ८ ॥ हे मलुष्योंमे सिंह रामचन्दजी ! इसीसे तिसका 
नाम मानसरोवर हुआ उससे जो नदी निकली है वही अयोध्याके नीचे बहती है उसकाही नाम सरयू है ॥ ९ ॥ यह बल्लाजीके सरसे निकली है इससे 
तत्र शुश्राववेशब्दंतोयसंरंभवधितम्‌ ॥ मध्यमागम्यतोयस्यतस्यशब्दस्थनिश्चयम्‌ ॥ ५ ॥ ज्ञातुकामोमहातेजाः सहरामः कनीयसा ॥ अथ 
रामः सरिन्मध्येपप्रच्छघुनिपुंगवम्‌ ॥६॥ वारिणोमिद्यमानस्यकिमयंतुझुलोध्वनिः ॥ राधवस्थवचःशुत्वाकोतूहलसमन्वितम्‌ ॥ ७॥ कथः 
यामासधर्मात्मातस्यशब्दस्यनिश्वयम्‌ ॥ केलासपर्वतेराममनसानिमितंपरस्‌ ॥ ८॥ बह्मणानरशाइूलतेनेदमानस सरः॥ तस्मात्सुखावसर- 
सः साऽयोध्यामुपशूइते ॥ ९॥ सर'प्रवृत्तासरबू'पुण्याबह्मसरश्च्युता ॥ तस्यायमतुलःशब्दोजाहृवीममिवर्तते ॥ १० ॥ वारिसंक्षोभजोरा- 
मप्रणामंनियतः कुरु ॥ ताभ्यां तु ताबुभौ कृत्वा प्रणाममतिधामिको ॥ ११ ॥ तीरदक्षिणमास।॥ जग्मतुलंघुविकमी ॥ सवनंघोरसंकाशं 
हृ्डानखरात्मजः ॥ १२॥ अविप्रहतमेक्ष्वाकःपप्रच्छघुनिपुंगवम्‌ ॥ अहोवनमिदे ढुगझिल्लिकागणसंगुतम्‌ ॥ 98 ॥ भेरवेःश्वापदःकीण 
शकुन्तेदारुणारवः ॥ नानाप्रकारे' शकुनैर्वाश्यद्धिभेरवस्वन ॥ १४ ॥ 6 
बा० कां० |/९| अतीव पुण्यको देनेवाली है यह सरयूका जल यहां गङ्गाजीमें आकर गिरता है देखो यह उसका ही तुमुढ शब्द है॥१०॥ यह देखो इन दोनों नदियोंका जळ केसा 
स० २४ ॥। उछल रहा हे तुम चित्त लगा इन दोनों नदियोंको प्रणाम करो यह सुनकर उन दोनों धर्मात्माओने प्रणाम किंया॥११॥ अनन्तर दक्षिण किनारे पहुँच नावपरसे |) 
| ९) उतर दे बडे पराक्रमी तीनों जन मंदगतिसे जाने लगे जाते जाते सामने एक निबिड अरण्य दृष्टिगोचर हुआ ॥१२॥ अतएव साथ चलते २ भ्रीरा मचन्द्रजीने विश्वामित्र ||) 
. रड करे कद सह यन्‌ केसा दुर्गम है क, झनकार इसमे हो रहा हे ॥ १.३ । [क हिंसक जन्त व बाज दारुण शब्द करते हैं अनेक श्रकारके प्र्तिगणोके ४ 
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| चर चर | 2 
नादसे यह वन गज रहा है ॥१४॥ इधर उधर सिंह, व्याघ, वराह, हाथी भी इसमें दोड रहे हैं। खेर असगन्ध, कुम्भी, बेल तेंदुआ; पाडरी ७५१७७ वबेर आदि (७ 


| नानाप्रकारके पेड इसमें सघन ठगे हैं हे सने ! सो में आपसे जानना चाहता हूँ कि यह किसका है? यह बात सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्रजी बोले ७ १६ १ ७) 
& | हे वत्स ! जिसका यह निबिड वन है उसका परिचय श्रवण कीजिये; हे नरोत्तम ! पूर्वमें यह बड़े दोनों जनपद ॥१७॥ देवरचित सुखसम्पत्ति युक्त मलद व प: 
|| कारूष नामसे विख्यात थे आगे जब इन्द्र वृत्रातुरको मार मल्से दूषित हो ॥ १८ ॥ श्ुधाथ व बहहत्या में लिप्त हुये थे तब इन्डका मलिन भाव देखकर तपोधन ऋषि 
9 और देवताओं ने ॥१९॥ गङ्गाजळकै भरे कलशोंसे स्नान कराय उनका मल दूर किया, देवता, ऋषि इस भूमिमे इन्द्रका मळ व क्षुधा अथात्‌ कारुष ॥२०॥ 
सिंह ब्यात्रवरादैश्चवारणेश्चापिशोमितम्‌ ॥ धावा श्वकर्णककुभैविल्वतिदुकपाटले॥१५॥ संकीणबदरीभिश्चकिन्विददारुणंवनम्‌ ॥ तसुवा- 
चमहातेजाविश्वामित्रोमहामुनिः ॥१६॥ श्रूयतांवत्सकाकुत्स्थयस्येतद्वारुणवनम्‌ ॥ एतोजनपदोस्फोतोपूर्वमास्तांनरोत्तम्‌ ॥१७॥ मलदाश्च 
करूषाश्चदेवनिर्माणनिमितौ ॥ पुरावृत्रवधेराममलेनसमभिप्छुतम्‌ ॥ १८ ॥ क्षुधा चेवसहस्ाक्षं्रह्महत्यासमाविशत्‌ ॥ तामिद्रंमलिनंदेवाऊ- 
पयश्चतपोधनाः ॥ १९ ॥ कलशैःस्नापयामासुर्मलंचास्यप्रमोचयन्‌ ॥ इह भूम्यांमलंदत्त्वादेवाःकारूषमेव च ॥ २० ॥ शरीरजंमहँद्रस्यते 
ताइपैप्रपेदिरे ॥ निर्मलोनिष्करूषश्चशुद्धइन्द्रोयथाभवत्‌ ॥ २१ ॥ ततोदेशस्यसुप्रीतोवरप्रादादवुत्तमम्‌ ॥ इमोजनपदोस्फीतोख्यातिंलोकेग- 
मिष्यतः॥२२॥मलदा श्चकरूषाश्चममांगम लधारिणौ ॥ साधुसाध्वितित देवाः'पाकशासनमत्रुवन॥२३॥देशस्यपूरजांतांदष्टाकृतांशकेणधीम- 
ता॥ एतौजनपदौस्फीतौदीघकालमरिंदम॥२४॥ मलदाश्वकरूषाश्चमुदिताधनधान्यतः कस्यचित्त्ववकालस्ययक्षिणीकामरूपिणी ॥ २५॥ 
बलंनागसहस्रस्यधारयतीतदाह्यभूत्‌ ॥ ताटकानामभद्रतेभार्यासुंदस्यघीमतः ॥ २६ ॥ र 
छूटा देखकर अतिहर्षित हुए जब इन्द्र शरीरका मेळ छूटा तब इन्द्रविशुद्ध अवस्थाको प्राप्तहो पूर्ववत्‌ हो गये ॥ २१ ॥ तब प्रसन्न हो इस स्थानको यह धन |/ 
९ | घान्यपूर्ण जनपद विख्यात तीन लोकमें होगा यह वर दिया ॥२२॥ व हमारे अंगोंके मळ व कारूष धारण करनेसे इनका मळद व कारूष नाम होगा देवता छोग 
इन्द्रका यह वाक्य श्रवण करके साधु २ कहने लगे॥२३॥ इन देशोंकी इन्द्रकी करी हुई एसी पूजा हुई, हे राजकुमार ! पूर्वकालमें यह दोनों जनपद मळद व कारूष |& 
धन धान्यसे ॥ २४ ॥ अतिशय समृद्धशाली थे कुछ दिन बीतनेपर कामरूपिणी एक यक्ष पत्नीने इनपर अधिकार किया ॥ २५ ॥ उसका नाम ताडका वह |द्टि 
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वा.रा.भा. 
॥ ३े ८।। 


हजार हाथियोंका बल रखती है वह सुंदकी भार्या है आपका कल्याण हो ॥ २६ ।। मारीच राक्षस इसका ही पुत्र है वह मारीच इन्द्र समान बलवान्‌ है इस 
राक्षसके बहुत बढे २ बाहु बढाभारी शिर व बड़ा सुँह और सब देह है ॥२७॥ यह भैरव निशाचर नित्य प्रजा पजोंको सताया करता है इसनेही पहले कहे इये 
दोनों जनपदोंका नाश किया है ॥२८॥ दुष्टाचारिणी ताडकानेही मळद व कारूष जनपदोंको उजाडा है वही ताडका अब आधे योजनसे अधिकमाग रोके पडी ल 
है ॥२९॥ हमें उसी ताडकावनर्मे होकर जाना पडेगा अतएव तुम अपने मुजबळके प्रभावसे इस दुष्टनीका प्राणसेहार करो ॥ ३०॥ मेरी आज्ञासे तुम इस स्थानको 
निष्कंटक कर दो यहाँ ताडकाके भयसे कोई आनेका साहस नहीं करता ॥ ३१ ॥ विकटाकार यह राक्षसी इस वनको नाश किये डालती है जिससे यह वन 
मारीचोराक्षसःपुतरोयस्याःशक्रपराक्रमः ॥ वृत्तबाहुर्मह्शीषो विपुलास्यतबुर्महान्‌ ॥२७॥ राक्षसो भेरवाकारोनित्यत्रासयतेम्रजाः ॥ इभौजन 
पृदोनित्यंविनाशयतिराचव ॥२८॥ मळदांश्चकरूषांश्चतारकादुष्टचारिणी॥ सेयंपंथानमाबृत्यवसत्यत्यथयोजने॥२९॥ अतएवचगंतव्यंता- 
टकायावनंयतः ॥ स्वबाहुबलमाश्रित्यजहीमांदुष्टचारिणीस्‌ ॥३०॥ मन्नियोगादिमंदेशंळुहनिष्कंटकंपुनः॥ नहिकञ्चिदिमंदेशंशक्तोद्यागंतुमी- 
हशम्‌ ॥३१॥ यक्षिण्याघोरयारामडत्सादितमसह्यया ॥ एतत्तसवमाख्यात तथेतददारूणेवनम्‌ ॥ यक्ष्याचोत्सा दितंस्मद्यापिननिवतते।३२॥ 
इत्याषं श्रीमद्रारामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुविशतिसाइखयाँ संहितायां बालकाण्डे चतुविशः सर्गः ॥२४॥ अथतस्याप्रमेयस्य 
ुनेवैचनधुत्तमम्‌।श्रत्वापुरुषशाइलःप्रत्युवा चशुभांगिरिम्‌ ॥१॥ अल्पवीर्यायदायक्षीशयतेसुनिपुंगव ॥ कर्थनागमहस्नस्यथारयत्यबलाबलम्‌ 
॥२॥ इत्युक्तवचनंश्रुत्वाराघवस्यामितो जसः ॥ इष॑यऽश्लक्ष्णयावाचासलक्ष्मणमरिंदमम्‌ ॥ ३॥ विश्वामित्रोऽश्रवीद्वाक्यंशणुयेनबलोत्कः 
टा ॥ वरदानकृतंबीर्यधारयत्यबला बलम्‌ ॥ ४ ॥ पूर्वमासीन्महायक्षःसुकेहुनांमवीर्यवान्‌ ॥ अनपत्यःशुभाचारःसचतेपेमहत्तपः॥ ५ ॥ 
भयावना दृष्टि आता है यह मेने तुमसे सब कहा अबतक यह निशाचरी बनके उजाडनेसे निवृत्त नहीं होती ॥ ३२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा० आ० बाल- 
॥ कांडे भाषायां चतुर्विंशः समः ॥ २४ ॥ उन उपमारहित विश्वामित्रजीके यह वचन श्रवणकर पुरुषश्रेष्ठ, रामचन्द्रजी सुन्दर वाणी बोळे ॥ १ ॥ हे सुनीशवर ! 


©| चैने सुना है कि, यक्षजातिमें रणवीय साधारण होता है अतएव में आपसे पूछना चाहता हूँ कि, इस अबला निशाचरीमें हजार हाथीका बढ केसे हुआ 
| २४९ ९२९ च पुरुऋषणेए राणचन्डजोव्तो यह उक्ति सुनकर विश्वामित्रजी प्रसन्न हो लक्ष्मणसहित शञ्ओके मारनेवाळे रामचन्दसे बोळे ॥३॥ कि, जिस कारण- /£ 
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ह | 
र सुकेतुनामका एक महावीर्यवान्‌ यक्ष था, उसकै कोई संतान न थी वह अच्छे आचरणवाला था इस कारणसे घोर तप किया हे राम तब यक्षकी ॥ ५ (& 
तपस्यासे प्रसन्न हो बह्माजीने उत्त ताडका नाम्नी कन्या प्रदानकी ॥ ६ ॥ बह्ाजीने उस कन्याको हजार हाथीका बळ दिया उत्र इतना बलवान इस करण नहीं ) 
| दिया कि, इतना बलपाकर कदाचित वह देशको सतावै ॥ ७॥ कमसे बाल्यकाल सा योवनवस्थाको प्राप्त हुई तब उसने उस लावण्यमयी ठलनाके ।(& 
2) साथ जम्भके बेटे घुन्दका विवाह किया ॥ ८ ॥ कुछ समय बीत जानेपर इस यक्षिणीके गर्भेसे दुधर्ष राक्षस मारीचका जन्म हुआ, शापवश मारीचको 0 


A | योनि मिली ॥९॥ किसी कारणवश महर्षि अगस्त्यजीकै हाथसे सुन्द मारा गया वैसेही ताइका अपने पुत्र मारीच सहित सुनिवरको मारनेके लिए दौडी |(@ 


पितामहस्तुसुप्रीतस्तस्ययक्षपतेस्तदा ॥ कन्यारत्मंददौरामताटकांनामनामतः ॥ ६ ॥ ददोनागसहसरस्यबलंचास्याःपितामः ॥ नत्वेवषुः 
बंयक्षायददौचासौमद्दायशाः ॥ ७ ॥ तांतुबारांग्रिवर्धतीरपयोवनशालिनीम्‌ ॥ जँभषुत्रायछुन्दायद दौभायोयशस्विनीम्‌ ॥ ८॥ कस्यचि 
त्वथकालस्ययक्षीपुरव्यजायत ॥ मारीचंनामदुधर्षयःशापाद्राक्षसोऽभवत््‌ ॥९॥ सुन्देतुनिहतेरामअगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ ॥ ताटकासहपुनेणप्र- 
घषेयितुमिच्छति ॥ १० ॥ भक्षार्थजातसंरंभाग्जतीसाभ्यधावत ॥ आपततींुतांदृष्ठाअगस्त्योभगवानृषिः ॥११॥ राक्षसत्वंभजस्वेतिमारी 
चुंब्याजहारस :॥ अगरंत्यःपरमामषर्ताटकामपिशत्तवान्‌ ॥१२॥ पुरूषादीमहायक्षीविकृताविकृतानना ॥ इदेरूपंविहायाशुदा रुणंरूपमस्तु 
ते ॥१३॥ सेषाशापकृतामर्षात्ताकाक्रोधसूछिंता ॥ देशस्ुत्सादयत्येनमगस्त्याचरितंशुभम्‌ i ।१४॥ एनांराघवदुवृत्तायक्षीपरम दारुणाम्‌ ॥ 
गोन्राह्मणहिताथायजहिदुष्टपराक्रमाम्‌ ॥ १५ ॥ नह्योनांशापसंसृष्टांकश्चिदुत्सहतेपुमान्‌ ॥ निहंतुंत्रिषु लोकेषुत्वामृतेरघुनंदन ॥ १६ ॥ नहि 
ते्रीवधङृतेघ्णाकार्यानरोत्तम ॥ चातुवर्ण्यहिताथेहिकतव्यंराजसूनुना ॥ १७ ॥ भू 
॥१ ०॥जब उस ताडकाने लाल नेत्रकर उस सुनिपर आक्रमणकिया और गजेती हुई खानेको दोडी, भगवान्‌ अगस्त्यजी उसको अपने ऊपर आती हुई देखा॥ १ १॥ तब |(@ 
७। सुनिने मारीचको तो यह शाप दिया कि तू राक्षस होगा और ताडकाको भी बढे क्रोधसे शाप दिया कि,॥ १ २॥ तूभी विकटसुख व विकृत भावसे नरशो णित पीनेको दौडी हि 
» इस कारण तेराभी यह सुन्दर शरीर राक्षसीकै सा होजाय, तू पुरुषभक्षिणी महाराक्षसी होजा ॥ १३ ॥ तब वही निशाचरी ऋषिके शापसे मारे कोधके उन्हींका 
1) यह श्रेष्ठ आश्रम उजाडे डालती है; ॥ १४ ॥ हे राघव ! वह निशाचरी घोर अनिष्ट कर रही है तुम उस विषलविक्रमा ताडकाको मार डालो ॥१५॥ हे रघुनदन | 
@| तुम्हारे सिवाय जिलोकमें कोई पुरुष शापसे मोहित हुई उस राक्षसीको नहीं मार सकता ॥१६॥ हे नरवर! ख्रीवधके विषयमे तुम कोई चिन्ता मत करना क्योंकि! ष्ट). 
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A 
बा.रा.भा. (| राजकुमारोंको चारों वर्णका हित करना चाहिये ॥१७॥ बृशंसहो वा आनृशंसपापजनकहोयाइण्यजनक जाके लिये सबही काम्ये राजाको करने चाहिये॥१८॥ A 
॥३९॥ छ| क्योंकि राजकार्यमे नियुक्त मनुष्योंका यही सनातन धर्म है, अतएव हे काकुत्स्थ ! तुम अधम चारिणी निशाचरीको मारही ढाढो इस राक्षसीर्म धर्मका ठेशभी नहीं 0 
` ` |(6| हैं॥ १९ ॥ मैंने सुना है कि, पूर्वकाठमें विरोचन सुता मन्थराने पृथ्वीका नाश करनेकी चेष्टा की थी, तब राजा इन्डने इसका संहार किया ॥२०॥ महा A 
| शुक्राचार्यकी माताने देत्योंका कार्य साधनेके लिये देवेन्बके विनाशकी वासना की थी किन्तु स्वयं भगवान्‌ नारायणने उनको मार डाला ॥२१॥ हे राघव ! र 
@ | इस प्रकार देवगण व अनेक धार्मिक श्रेष्ठ राजाओंने अधमचारिणी ख्लीयोंका वध किया है, अतएव घिन छोडकर मेरे नियोगसे इस निशाचरांगनाका प्राणसंहार |(@ 
> नृशंसमनृशंसंवाप्रजारक्षणकारणात्‌ ॥ पा्‌तकंवासदोषंवाकतेव्यंरक्षतासदा ॥१८॥ राज्यभारनियुक्तानामेषधर्मःसनाननः ॥ अधम्योजहिका- i 
| कुत्स्थधर्मोद्यस्यांनविद्यते ॥ १९॥ क्षयतेहिपुरा शकोविरोचनसुरतांतृप ॥ पथिवीहतुमिच्छंतींमंथरामभ्यसूदयत्‌ ॥२०॥ विष्णुनाचपुराराम- | 
>) भृणुपत्नीपतित्रता ॥ अनिद्रंलोकमिच्छंतीकाम्यमातानिषूदिता ॥२१॥ एतेशचान्येश्चबइभीराजप्नेमहात्मभिः ॥ अधर्मसहितानायोइताःषुषु |^ 
€| घसत्तमे॥तस्मादेनांधणांत्यत्तवाजहिमच्छासनान्तृप ॥२२॥ इत्याषेश्रीमद्ामायणेवास्मीकीयेआदि काब्येचतुर्विशतिसा° बालकांडे पञ्चः | 
^| विशःसर्गः ॥ २५ ॥ पुनेवचनमझोबेक्षत्वावरवरात्मज' ॥ राघवः प्रांजलिशृत्वाप्रत्युवाचह्ढत्रतः ॥ ३ ॥ पितुर्वचननि्देशात्पितुव॑चनगो- || 
$| रवात्‌ ॥ वचनंकोशिकस्येतिकर्तव्यमविशंकया ॥२॥ अलुशिष्टो$स्म्ययोध्यायांगुरुमध्येमहात्मना॥| पित्रादशरथेनाइनावज्ञ्यंहितद्वचः ॥३॥ 0) 
| नोऽहपितुर्वचशर॒त्वाशासनादनह्मवादिनः ॥ करिष्य्‌।मि नसंदेइस्ताटकावधध्षत्तमस्‌ ॥४॥ गोब्ाहमणहितार्थायदेशस्यचहितायच ॥ तवच |(१ 
' || वाप्रमेयस्यवचनंकतुसुद्यतः ॥ ५ ॥ एवसुकत्वाधनुमंध्येबद्धासुष्टिमारदमः ॥ ज्याघोषमकरोत्तीबंदिशःशब्देननादयच्‌ ॥ ६ ॥ 9) 
बा० का? (| करो॥२२॥ इत्यापे श्री मद्ा वा० आ० बालकाण्डे भाषाटीकायां पंचविंशः सर्गः ।२७॥। महार्ष विश्वामित्रजीकी वीरतासे भरे ऐसे वचन सुनकर दृढवत रामचन्द्रजी ॥& 


स० २६ ७80 रूताओआलि एट हो बोळे ॥१॥ पिताको आज्ञा व वचन देनेके गौरवसे आप जो झुझे करनेको कहग में निशंक चित्तसे उसे करनेको तैयार हूँ ॥२॥ अयोध्यामें सभा | 
9) क बोच चसिष्ादियरुओंके मध्यमं जो पिता महात्माजीने सझे आज्ञा दी है उनके अनुसार में आपके कार्यमे अवहेळना नही करुंगा ॥३॥ सो म पिताकै वचन सुन | 
२ 89) द चद जएननेवएले जापको ऊएक्षत्से निश्दयही उसनिशाचरीका भाणलेनेके लिये उसके सन्सुख हंगा ॥४॥ गौ बाझणके हितार्थ देशकै उपकरराथ मेंने महावेजस्वी /& 

अट र ररर इच् लय १९०५१५ स्च व्यस्य जप णइ तच्चच्त ख् उन्रतन्दे शार घलपकी टंकारसे दशो दिशा समाच्ख्न्न करने लगे ॥/4८/ / 


INI क. ह आयकर A 


| उत्त टंकारके विकिटशब्दसे ताढकावनके सब वनवासी जीव चकित व शंकित हो उठे । शब्द सुनतेही निशाचरी भी कुपित व मोहित होगई 0५ ७ ४ तदतन्तर कोषले | | 
| भरके हते शब्द आया था उसे लक्ष्यकर उसी ओर दौडने लगी॥ ८ ॥ तब रामचन्हजी विकटाकार विकृतसुख क्रोध करते हुए ताडका राक्षसीको दोडी आती देख ७ 
£ जिसका बडा शरीर था ओर बूढ़ी थी ठक्ष्मणजी से बोठे॥९॥ हे भइया लक्ष्मण! इस यक्षिणोका भयंकर दारुण शरीर और रूप तो देखो वास्तविक इस सूतिको स ® 
| भीरुओंकातो हृदय काँपही जायगा ॥ १ ०॥ तुम देखो कि दूसरेही इस क ठि नतासे वशम आनेबाढीमायाजाननेवालीके नाक कान काटकर ोटाथेदेता हूं।११॥ यह खरी ह र 
सुतरां इसके वध करनेकी मेरी इच्छा नहीं होती कारण कि ख्रीकी रक्षा करनी चा ये बस में यही चाहता हूँकि, इसका पराक्रम और गतिरोध करडू ॥ i रामचन्द्रजी यह ।(@ 
तेनशब्देनवित्रस्तास्ताटकावनवासिनः ॥ ताटकाचसुसंकुद्वातेन शब्देन मोहिता ॥७॥ ते शब्दममिनिध्यायराक्षसीक्रोषसाच्छता ॥ 
चाभ्यद्रवत्कुद्धायत्रशब्दोविनीःसृतः ॥ ८॥ तांदृद्दाराघवःळुद्धांविक्ततांविळताननाम ॥ प्रमाणेनातिवृद्धांचलक्ष्मणंसो5भ्यभाषत॥ ह विव 
ल&मणयक्षिण्योभेरवदारुणंवपुः ॥ भिद्येरन्दर्शनादस्याभीरूणाडदयानिच ॥॥ १३० ॥ एतापश्यदुराधषीमायाबलसमन्विताम्‌ | व टॅ 
त्ताकरोम्यद्यहतकणांग्रनासिकाम्‌ ॥११॥ नहोनामुत्सहेइतुंज्लीस्वभावेनरक्षिताम्‌ ॥ दीयैनात्यागा व्य घत Ms 
वाणेरामेतुताटकाक्रोधमूछिता ॥ उद्यम्यबाइंगजतीराममेवाभ्यघावत ॥ १३ ॥ विश्वामिञ्रस्तुत्रह्मषिदकारेणाभिभत्स्यंताम्‌ ॥ स्वस्तिरा, 
चवयोरस्तुजरयचेवाभ्यभाषत ॥ १४ ॥ उद्धन्वानारजोघोरं ताटकाराघवाबुभो ॥ रजोमेघेनमहतामुहूत॑साब्यमोहयत्‌ ॥ १५ ॥ ततोमायां 
समास्थायशिलावषंणराचवो ॥ अवाकिरत्सुमहताततश्चुक्रोधराघवः ॥१६॥ शिलावषमहत्तस्याः शरवषणराघव' ॥ प्रतिवार्योपधावंत्या' 
करोचिच्छेदपत्रिभिः ॥ १७ ॥ ततश्क्तिन्नभुजां श्रांतामभ्याशेपरिगर्जतीम्‌ ॥ सोमित्रिरकरोत्क्रोधाद्वतकर्णाग्रनासिकाम्‌ ॥ ३८ ॥ कामरूपध- 
रासातुकृत्वारूपाण्यनेकशः ॥ अंतर्धानंगतायक्षीमोहयंतीम्वमायया ॥ ३९॥ ` प रा ® 
र बात कहही रहे थे, किइतनेमै वह निशा चरी कोधसे मित हो दोनों हाथ फलाये तजन गर्जन करते २ रामचन्द्रजीके सामने आही गई॥१ ३ ॥तब्‌ विश्वामित्रजीने हुकार को रि 
20| उसको फटकारा ब लक्ष्मणको आशीर्वाद दिया कि आपकी जय हो ॥१४॥ तब ताडकाने आकाशमें बहुत धूळ वर्षाकर धूलके प्रभावसे एक मुहुर्त राम Ml A 
मोहित कर दिया ॥ १५ ॥ तदनन्तर मायाबलसे शिळावर्षणकर रामचन्द्रजीको व्यस्त कर दिया तब रघुनाथजीने क्रोधित हुये॥ १६ ॥ रामचन छि) 
बाणोंकी वर्षाप्रे उसको शिलावृष्टि निवारण कर बाणोंसेही उनके दोनों हाथ काट डाले ॥१७॥ कट गई भुजा जिसकी समीप गजना करनेवाली ताडकाके लक्ष्मण ॥& | 
| जीने कोधसे नाक और कान काटडाले॥१८॥ कामरूपिणीराक्षसी बहुतसे रूपधारणकर अतधोन होगई व राक्षसीनेमायाकरके रामचन्द्रको मोहित कर लिया॥१९॥ छो). 
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वा.रा.भा. अनन्तर निरन्तर शिला वर्षणपूर्वक भयंकर भावसे इधर उधर घूमने लगी और शिला वर्षाकर अनेक प्रकार उन दोनों पर चोट करने ठगी ॥ २० ॥ यह देख A 
॥४०॥। |&)| विश्वामित्रजी रामचन्द्रसे कहा कि, इस दुष्टा निशाचरीको ख्लीजानकर वध करनेमें घृणा मत करो ॥ २१ ॥ यज्ञविद्वेषिणी यह निशाचरी धीरे २ और माया | 


फेळावेगी अतएव सन्ध्या होनेसे पहिलेही तुम इसको मार डालो ॥२२॥ क्योकि सन्ध्याकालमे राक्षस अजेय हो जाते हैं, यह भवणकर रामचन्द्रजीने पत्थर 

वर्षाती राक्षसीको ॥२३॥ शब्दवेधीपन दिखाकर बाणोंकी वर्षासे उसकी गतिरोकदी वह मायाके बलसे युक्त जब बाणोंके जाठसे रुक गई ॥२४॥ तब राक्षसी 

गुप्रभाव छोडकर वेगसे गर्जना करती हुईं राम ओर ढक्ष्मणकै ऊपर दौडी उस समय वह इन्द्रके वसमान बोध होने लगी ॥ २५ ॥ रामचन्द्रजीने आते ह्ये 
अश्म्षविसुंचंतीभेरवविचचारसा ॥ ततस्तावश्मवर्षेणकीर्यमाणोसमंततः ॥२०॥ हृझ्झागाधिसुतःश्रीमानिदेवचनमत्रवीत्‌ ॥ अल्तेघूणया 
रामपापेषादुष्टचारिणी ॥ २१ ॥ यज्ञविष्नकरीयक्षीपुरावधेतमायया ॥ वध्यतांतावदेवेषाणुरासंध्याधवर्तते ॥२२॥ रक्षांसिसंध्याकालेतुदुर्ध- 
षाणिभवंतिहि ॥ इत्युकःसतुतांयक्षीमशमबृष्ट्याभिवषिणीम ॥ २३ ॥ दर्शयञ्छब्दवेधित्वंतांहरोधससायकेः ॥ सारुद्वाबाणजालेनमाया 
बलसमन्विता ॥२४॥ अभिदुद्रावकाङुत्ह्थंलक्ष्मणंचविनेदुषी ॥ तामापर्ततीवेगेवविक्राँतामशनीमिव ॥ २५ ॥ शरेणोरसिविव्याधपपातच 
ममारच ॥ तांहतांभीमसंकाशांहषटठासुरपतिस्तदा ॥२६॥ साधुसाध्वितिकाळुत्स्थंसुराश्वाप्यभिपूजयन ॥ उवाचपरमप्रीतः सहस्लाक्षःपुरंदरः 
॥२७॥ सुराश्चस्वेसं हष्टाविश्वामित्रमथाङ्ुवन्‌ ॥ शुनेकोशिकभब्रतेसेद्राःसवेम रुद्गणाः ॥२८॥ तोषिताः कमंणाऽनेनस्नेइंदर्शयराघवे ॥ प्रजा- 
पतेःकृशाश्वस्यपुत्रान्सत्यपराककमान्‌ ॥२९॥ तपोबलध्तोन्रह्मन्‌ राघव।यनिवेदय ॥ पात्रश््तश्चतेश्रह्मस्तवादुगमनेरतः ॥३०॥ कर्तव्यसुमह- 

त त्कर्मसुराणाराजसूनुना ॥ एवशुक्त्वासुराःसवेजग्युहुशाविहायसभ्‌ ॥ ३१ ॥ 

बा० कां० | ^| देख एक बाण उसके हृदयमें मारा जिसके लगतेही वह गिरी और मरगई इन्द्रने आय उस भयानक राक्षसीको मरी देख ॥ २६ ॥ साधु २ किया व देवता भी 

स्‌० २६ || आनेद्रकाश करने लगे तब सहखलोचनने परमप्रसन्न हो कहा ॥२७॥ इन्द्रसहित देवता व मरुद्गण विश्वामित्रजीसे प्रसन्न हो बोले विश्वामित्रजी ! आपके कायसे 


&। हम उत्कण्ठारहित हुये तुम्हारा मंगळ हो ॥२८।। इस कमसे रामचन्द्रसे हम बहुत संतुष्ट हुये आप इस समय रामचन्द्रजीपर परमस्नेह दिखाइये प्रजापतिङशाशवके 
अर रूपी उर स॒त्यप्रान्हमी इत्र हैं ७००, तपस्वी बाळयुक्त रामचन्द्रजीकोही द दीजिये क्योंकि इसके देने योग्य यही हैं वे तुम्हारी सेवा श॒श्रषाके करने वाळे हैं /& 
1७७३५ १६ ०९ न रुरउ्जकऋुष्प्रर, देला स्का, जड़ा, वकास साधन करगे खद कळ देवता गण सन्तष् हो विइला मिजजीका आदर सत्कार कर देकळोकको चळे गये ॥२३॥ /@)/ 
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&)| रातको यहीं व्यतीत करंगे ॥ ३३. ॥ प्रभात होते ही अपने आश्रम की ओर चलेंगे विश्वामित्रजीके यह वचन सुन रामचन्द्रजी भफुष्ठ हुए ॥ ३४ ॥ बह रात्रि (७ 
| तीनों जनोंने उस्त ताडकाके वनमेंही बिताई और उसी दिनसे वह वन उपद्रवरहित हो गया अधिक क्या कहें तबसे वहां चेत्ररथ बनके समान मनोहर शोभा |(@ 
9)| हो गई ॥ ३५ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रजी उस यक्षकी कन्या ताडकाका संहारकर ब देवताओंकी प्रशंसा ्रहणपूवक सुनिके सहित उस रात्रिको वहीं रहे और |® 
© | रात्रि व्यतीत कर प्रातही जागे ॥ ३६ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये बा? भाषायां षइविंशःसगेः ॥ २६ ॥ रजनी प्रभात होनेपर महा- 


|| जो हो में तुम्हें सब दिव्य अख्न व दिव्य दण्डचक्रादि प्रदान करूँगा ॥४॥ हे वीर ! धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र तथा उग्र इन्द्रचक्र ॥५॥ हे नर भेष्ठ !वज़अख्न, |$ 
<| शिवशूळ, बह्मशिर, ऐसीकाख ।। ६॥ हे बढी बाहोंबाळे ! में तुमको बह्माख देता हूँ, हे काकुत्स्थ! कोमोदकी ओर शिखरी नाम्नी दो प्रदीप्त गदा ॥ ७ ॥ | (य 


इधर संध्या हो गई तब महार्षि विश्वामित्रजी ताडकाके मरजानेसे अतिसन्तुष्ट हो ॥ ३२ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका शिर संघकर कहने लगे हे सोम्य ! हम आजकी 


(2) 
विश्वामित्रंपूजयंतस्ततः संध्याप्रवर्तते ॥ ततोघुनिवरःप्रीतस्ताटकावधतोषितः ॥३२॥ सूध्निरामसुपाधायइदवचनमत्रबीत्‌ ॥ इहाद्यरजनींराम 
वसामशुभदर्शन ॥३३॥ श्‍व'प्रभातेगमिष्यामस्तदाश्रमपदंमम ॥ विश्वामित्रवचःश्र॒त्ताहृष्टोदशरथात्मजः ॥ ३४ ॥ उवासरजनीतत्रताट- 
कायावनेसुखम्‌ ॥ सुक्तशापंवनंतञ्चतरिमन्नेवतदाहनि ॥ रमणीयंविबञ्राजयथाचेत्ररथवनम्‌ ॥ २५ ॥ निहत्यतांयक्षसुतांसराम'प्रशस्य 
मानःसुरसिद्वसंघेः ॥ उवासतस्मिन्सुनिनासहेवप्रभातवेलांप्रतिबोध्यमानः ॥ ३६ ॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुवि- 
शतिसा० बा० कांडे षड्विशःसर्गः ॥२६॥ अथतांरजनीसुष्यविश्वामित्रोमहायशाः ॥ प्रहस्यराघववाक्यसुवाचमधुरस्वरम्‌ ॥२॥ परितु- 
घोडइस्मिभद्वंतेराजपुत्रमहायज्ञः ॥ प्रीत्यापरमयायुक्तोददाम्यस्षाणिसवशः ॥२॥ देवासुरगणान्वापिसगंधर्वोरगान्थुवि ॥ येरमित्रान्प्रसद्या 
जोवशीकृत्युजयिष्यसि ॥ ३॥ तानिदि्व्यानिभरुंतेददाम्यस्राणिसवेशः ॥ दंड चकंमहद्िभ्यंतवदास्यामिराघव ॥ ४ ॥ धर्मचकंततोवी 
रकालचकंतथेवच ॥ विष्णुचक्रंतथात्युग्रमेंद्रचकंतथवच ॥«॥ वजमख््रंनरत्रेष्ठशेवंशूलवततथा ॥ अद्धंत्रह्मशिरश्ववऐ" पीकमपिराघवः ॥६॥ 
ददामितेमदाबाहोजाह्ममस्त्रमनुत्तमम ॥ गदेद्वचेवकाकुत्स्थमोदकीशिखरीशुभे ॥ ७ ॥ 

यशस्वी महर्षि विश्वामित्रजी कुछ हँसते हुए मधुर वाक्यसे यह बोले ॥१॥ हे राजपुत्र ! में तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ तुम्हारा मंगछ हो, में तुम्हें सब अख्न दूंगा ॥२॥ |® 
इन सब अख्रोंका प्रभाव ऐसा है कि-देवता, असुर, गन्धर्व, तक तुम्हारे सामने लड़नेको आवें तो तुम उनको भी इन अख्रोंके प्रभावस परास्त कर दोगे ॥३॥ 
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a) 

वा.रा.भा. ||| हे नरशादूल ! प्रदीप्यमान धर्मपाश आपको देता हूँ ॥८॥ वरुणपाश उत्तम अश्न आपको देता हूँ, शुष्क व आर्दनामक दो अशनि अर्थात्‌ वज ॥९॥ पिनाकाब्न 
॥४१॥ | देताहूँ नारायण ओर शिखर नामवाला बढ़ा श्रेष्ठ आग्नेपाख्न देता हूँ॥ ०॥मथन नाम वायव्यस्न हे राघव! तुमको देताहूँ हयशिर और कोंच अन्न देता हूँ।११॥ 

@ | हे राम | दो शक्तिय आपको देता हूँ कंकाल, सूसळ, कपाळ व किंकिणी लीजिये ॥१२॥ यह सब अब्न राक्षसोंके संहाराथ प्रदान करूँगा तदनन्तर बैद्याधराम्र 

9) | नन्दननामवाला ॥१३॥ असिरत्न हे बडी बाहोंबाले राजपुत्र | गान्धवीत्र मोहनाख्ज ॥ १४ ॥ हे राघव ! सौम्य प्रशमन अखन आपको देता हूँ, सोम्य वर्षण 

| प्रदीपेनरशादईलप्रयच्छामिनृपात्मज ॥ धर्मपाशमहरामकालपाशंतथेवच ॥८॥ वारुणंपाशमल्नंचददाम्यहमवुत्तमम्‌ ॥ अशनीद्वेप्रयच्छामि 

£| शुष्काद्रेरखुनदन ॥ ९ ॥ ददामिचास्नपेनाकामल्चंनारा यणंतथा ॥ आश्ेयम ङ्ञंदयितशिखरंनामनामतः ॥ १० ॥ वायव्येप्रथमंनामददामित- 

| वचानघ ॥ अङ्नंहयशिरोनामकोंचमस्नंतथेवच ॥ ११ ॥ शक्तिद्वयंचकाङुत्स्थददामितवराघव ॥ कंकालंसुसलंघोरंकापालमथकिकिणी- 

6 | म्‌ ॥१२॥ वधाथरक्षसां यानिददाम्येतानिसवेशः॥ वेद्याधरंमहाह्वंचनंद्नेगामनामतः ॥१ ३॥ असिरत्नंमहाबाहोददामिनृवरात्मज॥ गांधर्व 

| मख्नंदयितेमोहननामनामतः ॥१४॥ प्रस्वापनं प्रसमनंदञ्मिसोव्यंचराघव ॥ वर्षणंशोषणंचेवसंतापनविलापने ॥ १५ ॥ मादुनचैवदुधर्षकेदप 

| दयितंतथा ॥ गांघर्वमल्नंदयितमानवंनामनामतः ॥१६॥ पेशाचमख्नंदयितमोइनंनाअनामतः ॥ प्रतीच्छनरशाईलराजपुत्रमहायशः ॥१७॥ 

७) तामसंनरशाईलसोमनंचमहाबळब्‌ ॥ संवर्तेचेवदुर्धषमोसलंचनृपात्मज ॥ १८ ॥ सत्यमल्नंमहाबाहोतथामायामयंपरम्‌ ॥ सोरंतेज'प्रभंना- 

$| मपरतेजोपक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ सोमाञ्जंशिशिरंनामत्वाष्ट्रमद्नंसुदारुणम्‌ ॥ दारणंचभगस्यापिशीतेडमथदानदम्‌ ॥ २० ॥ एताजाममहाबा- 
बा° कां० | होकामरूपान्महाबलान्‌ ॥ ग्रहाणपरमोदारान्क्षिप्रमेववृूपात्मज ॥ २१ ॥ ॒ 


0 


(2 
स० २७ (| शोषणअख्न तथा संतापन और विलापन अख ॥१५॥ शत्रुओंको मद करानेवाला दुर्दष कामोत्पन्न करनेवाला मदनाख ओर मानव नामवाळा गन्धवास्र ॥१६॥ 9) 
2९ ॥ मोहन नामदाला पोशाचादध हे मनुष्योंमें सिंहराजपुत्र! यह आप ग्रहण कीजिये॥१ ७॥तामशाख्र सोमनाख जो बडे बळयुक्त हैं हेनुपपत्र | संवत दुष मोशलाख॥ १८॥ 1) 


५७७९ दे श्रुएभुऊ १ सस्या इसी प्रकार मायाख इस प्रकार शत्रुके तेजका खैचनेवाला सोराख ॥१९॥ सोमाख्र ओर दारुण, त्वाष्ट्र और भग अर्थाव यर्यका अन्न भी यह /& 
NCS. Eo © नि उहाळाटलाल्तीळ नेकघनछम््छधी रल पमरक परमउदार महाबळी अखोंको खझसे आडण कीजिये ॥२१॥ ॥(@/ 


20 | जीके सन्सुख उपस्थित हुये ॥ २४ ॥ सब अश्ोंने प्रफु्ठ मनसे हाथ जोड रामचन्दजीसे कहा हे रामचन्द्र | हम सब आपके आज्ञाकारी दास हैं \॥२५।। आपका 


स्थितस्तुप्राइमुखोभूत्वाशुचिसुनिवरस्तदा ॥ ददौरामायसुप्रीतोमंत्रयाममनुत्तमम्‌ ॥२२॥ सर्वसं ्हणंयेषादैवतेरपिदुळेभम्‌ ॥ तान्यश्लाणित- 
दाविप्रोराघवायन्यवदयत्‌ ॥२३॥ जपतस्तुमुनेस्तस्यविश्वामित्रस्यघीमतः ॥ उपतस्थुर्महाहणिंसवाण्यस्षाणिराघवम्‌ ॥ २४ ॥ उद्युक्त 
दितारामंसवैप्राजलयस्तदा ॥ इमेचपरमोदारकिंकरास्तवराघव ॥२५॥ यद्यदि'च्छसिभडंतेतत्सर्वकरवामवे ॥ ततोराम'प्रसन्नात्मातेरित्युक्तो 
महाबलेः ॥२६॥ प्रतिग्रह्मचकाकुत्स्थःसमालभ्यचपाणिना ॥ मानसामेभविष्सघ्वमितितान्यभ्यचोदयत्‌ ॥२७॥ ततःप्रीतमनारामोधिश्वा- 
मित्रैमहामुनिम्‌ ॥ अभिवाद्यमहातेजागमनायोपचक्रमे ॥२८॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये चतार्विशतिसा” बालकांडे 
सप्तविशःसर्गः ॥२७॥ प्रतिग्रह्मततोऽञ्जाणिप्रहृष्टवदनःशुचिः ॥ नयम कोक त्स्थोविश्वामित्रमजात्रवीत्‌ ॥१॥ शृहीतास्जोऽस्मिभगवन्दु- 
राधर्ष'सुरेरपि॥अक्लाणांत्वरमिच्छामिसंदारान्सुनिपुंगव ॥२॥ एवंज्वतिकाकुत्स्थेविश्वामित्रोमहातपाः ॥ संहारान्ब्याजहाराथधृतिमान्सततः 
शुचिः ॥३॥ सत्यवेतंसत्यकीतिधृष्टरमसमेवच ॥ प्रतिहारतरंनामपराइसुखसवाइ्सुखम्‌ ॥ ४ ॥ लक्ष्यालक्ष्याविमोचैवदढनाभस॒नाभको 
दशाक्षशतवक्रोचदशशीषशतोदरो ॥ ५ ॥ 
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| कल्याणहो हमको कया आज्ञा है जो आप कहेंगे सो करेंगे सो उन महाबलियोंके यह कहने पर पसञ्चतापूेक रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए।२६॥रघुनाथजीने एक एकको अपने (0) 
£| कर कमठसे स्पशकर सबको महण किया व कहा कि हे अखनो ! जब मैं स्मरण करूँ तब उपस्थित हो जाया करो तुमसब मेरे मानसी हो।। २७।।तदनन्तर लोकमित्र महातेजस्वी 


20 | तदनन्तर यह बात कहकर मनिजीने पूर्वसुख बैठ प्रसन्न मनसे रामचन्द्रजीको यह मंत्रमय सब अख् दे दिये। २२ ॥। जो सब दुरुभ अन्न देवताओंको दुलेभ थे म 
क| वही सब अन्न मुनिजीने रामचन्द्रजीको दे दिये ।।२३।॥ जब शख्न देनेके समय विश्वामित्रजी ध्यानजप करनेळगे वेसेही अन्न समूह अपना २रूपधारणकर रामचन्द्र 10) 


(६9) 
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है 


| रामचन्द्रजी विश्वामित्रजीको प्रणाम कर आगे चलनेका उद्योग करने लगे ॥२८॥ इत्यार्ष श्रीमद्रा ० वाल्मी” आदिकाव्ये बाल भाषा ० स॒प्तविंशःसगः ॥२७॥ | 
©| तदनन्तर रामचन्द्रजी पवित्र भावसे अख ग्रहण करके जाते हुए परफुछ्ठसुख हो विश्वामित्रजीसे बोले।। १॥ हे भगवन्‌! | में अख ग्रहणकरके देवता ओसे भी दु्धष हो गग्रा 0 
9) | हूँ परन्तु अख्रका संहार करना मने अब तक नहीं जाना रूपा करके बताइये॥२॥ रामचन्द्रके ऐसा करने पर महातपरवीषे शा लीसुब्रतविश्वा मित्रजीनेरामचन्द्रजीको मंत्र 
@| देकर कहा ॥३॥ तुम सत्यवान्‌ सत्कीर्ति, धृष्टरमस, प्रतिहारतर, पराङ्गमुख, अवाङ्गसुख ॥ ४॥ लक्ष्य, अलक्ष्य, विमाच, इढनाभ सुनाभ दशाक्षशतबक्क, दशशीष, 


|) ० 
श्व 


2 ५ # 000२ A 
वा.रा.भा. (&| शतोदर ॥५॥ पद्मनाभ, महानाभ, दुन्दुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नेराश्य, विमल ॥६॥ योगन्धर, विनिद्र, देत्यप्रथमन, शुचिवाडु, महाबाहु, निष्कली, | 
 ॥४२॥ |@)| विरुचि, अचिमाली, धृतिमाली, बृत्तिमान्‌, रुचिर, ॥७॥ हे राम ! पिञ्य, सौमनस, विधूत, मकर, पववीर, रति, धन, धान्य ॥ ८ ॥ कामरूप, कामरुचि, मोह, |/ 

@ | आवरण, जम्भक, सपनाथ, पन्थान, वरुण, ॥९॥ हे रामचन्द्र ! इन सब रुशाश्व इत्र सम्भूत दीप्षिशील व कामरूपी अख्रोंको तुम अहण करो तुम्हारा मंगल हो, |(@ 


9)| तुम्ही इनको ग्रहण करनेयोग्य पात्र हो ॥१०॥ रघुदीरने प्रसन्नहो बहुत अच्छा कहकर उन सबको ग्रहण किया यह सब सुखप्रद 
$| ॥ 


बा०काँ० 
स० २८ 
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90 २ स्थानको चले गये 


पञ्नाभमहानाभोदुंदुनाभस्वनाभको ॥ ज्योतिषंशकुनंचेवनेरास्यविमलाबुभो ॥ ६॥ योगंधरविनिद्रौचदेत्यप्रमथनौतथा ॥ शुचिबाहुर्म- 
हाबाइनिष्कलिविरुचस्तथा ॥ साचिमालीधृतिमालीवृत्तिमाइचिरस्तथा ॥७॥ पिः्यःसौमनसञ्चैवविधूतमकरावुभौ ॥ करवीररतिचेवधन- 
धान्योचराघव ॥ ८ ॥ कामरूपंकामरुचिमोहमावरणंतथा ॥ जुभकंसपेनाथंचुपेथानवरुणोतथा ॥९॥ कृशाश्वतनयाज्ञामभास्वरान्कामरू- 
पिणः ॥ प्रतीच्छममभन्रतेपात्रभ्ूतोऽसिराघव ॥१०॥ वाढमित्येवका ङुत्स्थः प्रहष्टनतांरात्मना ॥ दिव्यभास्वरदेदाश्चति मंतःसुखप्रदाः ॥ ११॥ 
केचिदंगारसदृशाःकेचिदूमोपमास्तथा ॥ चंद्राकसद्शाःकेचित्प्रह्मांजलिपुटास्तथाः ॥१२॥ रामंप्रांजलयोभूत्वाऽब्ुव न्मधुरभाषिणः ॥ इमे 
स्मनरशाइईलशाधिकिंकरवामते ॥१३॥ गम्यतामितितानाहयथेष्ठटरघुनदनः ॥ आनसाःकार्यकालेषुसाहाय्यंमेकरिष्यथ्‌ ॥ १४ ॥ अथतेराम 
मामंत्यक्गत्वाचापिप्रदक्षिणम्‌ ॥ एवमरित्वतिका ङुत्स्थप्षुकत्वाजगसुर्यथागतम्‌॥१९॥ सचतान्राधवोज्ञात्वाविश्वामिञंमहासुनिम्‌ ॥ गच्छन्ने- 


७ ९ 


वाथमधुरशलक्षणवचनमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ किमेतन्मेघसंकाशेपवतस्याविद्रतः ॥ वृक्षषंडमितोभातिपरंकौतूइलंहिमे ॥ १७ ॥ दर्शनीयंमृगा- 


@| कीणमनोहरमतीवच ॥ नानाप्रकारेःशकुनेवंल्गुभाषेरलंकृतम्‌ ॥ १८ ॥ गि त 
® चन्द्र जीसे मधुर वचन बोले, हे नरभेष्ठ हम आपके आगे उपस्थित हैं कहिये हमको क्या आज्ञा होती हे? क्या आप कार करें ॥ १ ३॥ रामचन्द्रजीने कहा अब तो तुम 
| जहाँ इच्छा हो तहा जाओ कायसमय याद करनेसे आकर मेरी सहाय करना ॥१४॥ तबवह रामकी आज्ञा शिरोधारकर उनकी परिकमाकर उनका मत छे वहांसे अपने 


३५७ इस ओर रामचन्द्र अख प्रयोग व संहार विषय जानकर गमन करते २ मार्गमे महर्षि विश्वामित्रजीसे मधुरवाणी बोले ॥ १६॥ हे अने! /& 
त्न्व्ह्ट भेयम्रारुाके सम।न्र जक्तेम्छं | उसी ०येस्क2।यफ्डत्ि० 0090029०७०10० पक्षववसुथफनाव बंडा मनोहर दिरबाई देवा है उसके चारे जोर खरार द्ध 


का र | १ र अन्न दिव्यमूतिमान |0) 
११॥ देखनेमे बहुतसारे अंगारतुल्य कुछ धुके समान कोई २ चन्द्र सर्यके समान हाथ जोडे व माथा झुकाये थे ॥१२॥ वह सब अब्न हाथ जोडकर राम 


है 


५७2 
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हि 


| फिर रहेहे. व अतीव मनोरम वाणी बोलनेवाले नानात्रकारके पक्षी शोर कररहे हैं॥ ३<॥ हम यर्यापे अभी भयावह द निरबिड्वत खूंदकर्‌ अश्येंदे, परन्तु तो ३, ६७ 
| यह स्थानसुख शान्तिकर बोध होता है यह क्याहैइसके जाननेकी इच्छा है॥३९॥ हेभगवन्‌ ! यहआश्रम किसकाहेआपसे पूछताह यह सबबताइये दे जरणदर्ष ५७ 
| दुष्ट राक्षस कहां है॥२०॥ हे भगवन्‌ महामुनिराज! तुम्हारे यज्ञमें विन्नकरनेवालेवे दुरात्मा राक्षस कहाँहै जहां आपकायज्ञ होता है वह स्थान कोनसा हे१॥२१॥ \(@ 
| मुझे जहां आपका यज्ञरक्षण व निशाचरोंका वध साधन करना होगा वह स्थान अब कितनी दूर हे यह सब मेरी जाननेकी इच्छा हे ॥ २२ ॥ इति श्रीमडा ० |$) 
बाल्मी» आदिकाव्ये बालकांडे भाषायामष्टाविंशः सः ॥ २८ ॥ अनंतर अमित तेजवान्‌ रामचन्द्रजीसे यह पूछेजाने पर पहातेजस्वी मर्षिविश्वामित्रजी (९ 


निःसृताःस्ममुनिश्रेष्ठकान्ताराद्रोमहर्षणात्‌ ॥ अनयात्ववगच्छामिदेशस्यसुखवत्तया ॥३९॥ सर्वेमेशंसभगवन्कस्याश्रमपर्दत्विदम्‌॥ संप्राप्ता 
यतरतेपापान्रहघ्नादुष्टचारिणः ॥२०॥ तवयज्ञस्यविष्नायदुरात्मानोमहासुने ॥ भगवंस्तस्यकोदेशःसायत्रतवयाज्ञिकी ॥२१॥ रक्षितव्याक्रिया 
ब्रह्मन्मयावध्याश्वराक्षसाः ॥ नतत्सर्वसुनिश्रष्ठश्रोतुभिच्छाम्यहंप्रभो ॥ २२ ॥ इत्याप श्रीमद्रा” व्‌” आ० चतुर्विशतिसा” बालकांडेअश 
विशःसगः ॥ २८ ॥ अथतस्याप्रमेयस्यवचनंपारपृच्छतः ॥ विश्‍वामित्रोमहातेजाव्याख्यातुसुपकरम ॥ ३ ॥ इहाराममहाबाहोविष्णुदेवनम 
स्कृतः ॥ वर्षाणिसुबहूनीहतथायुगशतानिच ॥२॥ तपश्चरणयोगार्थमुवाससुमहातपाः ॥ एषपूर्वाश्रमोरामवामनस्यमहात्मनः ॥३॥ सिद्वाश्र 
मइतिख्यातःसिद्वोह्मत्रमहातपाः ॥ एतस्मिन्नेवकालेतुराजाविरोचनिबेलिः ॥४॥ निर्जित्यदेवनगणान्सेद्रान्सहमरूद्गणान्‌ ॥ कारयामासतद्रा 

| ज्यंत्रिषुलोकेष॒विश्वतः ॥ « ॥ यज्ञंचकारसुमहानसुरेंद्रोमहाबलः ॥ बलेस्तुयजमानस्यदेवाःसाम्निपुरोगमाः ॥ समागम्यस्यंचेवविष्णुमूचुरि 

ह| हाश्रम ॥ ६ ॥ बलिवेरोचनिविष्णोयजतेयज्ञमुत्तमम्‌ ॥ असमात्तवतेतस्मिन्स्वकार्यमभिपद्यताम्‌ ॥ ७॥ 

| कहने लगे ॥१॥ हे राम ! हे महाबाहो ! इस स्थानपर सब देवताओंके वन्दन करने योग्य भगवान्‌ विष्णुजीने बहुत वर्षा व युगोंतक तपस्याकी थी ॥ २ ॥ 
| यह आश्रम महात्मा वामनका पूर्वी्रम है, यह तप करनेके लायक स्थान हैपहले यहाँ बड़े तपस्वी रहते थे॥३॥ इसका नाम सिद्धाअम है जब यहां विष्णजीतप | 
| कर रहे थे, उस काल विरोचन सुत बलिने ॥४॥ अपने बळ पराक्रमसे इन्द्रादि देवताओंके मरुतोंसहित पराजितकर अपने राज्यको त्रिलोकविरुयात किया था | 
00 | ॥५॥ अनन्तर एक समय असुरोँके राजा बलिन एक बडे यज्ञका अनुष्ठान किया तब देवतागण अधिको आगेकर भगवान्‌ विष्णजीके पास त आश्रममे आकर |&}| 
॥८ कहन लग वाहे विष्णुजी! विरोचनपत्र बलिने एक यज्ञका आरम्भ कियाहै इस कारण उस यज्ञके समाप्त होनेसे प्रथम आपकोएक देवकार्य करना होगा॥७॥ (| 
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वा.रा.भा. 


॥४३॥ |¢) 


बा० कां 
स० ३० 


७522; जि न्य उ स्िखे 
किस | 3 एए सतर सि हे। राणा अन इस स्थल से \१ <\ अनन्तर महातेजस्वीविष्णजी अदितिके गर्भसे 


| राजा बलिके यज्ञम अनेक देशोंसे याचक उपस्थित होते हैं यज्ञकर्ताभी जिसकी जो प्रा है उसको बही देता है ॥८॥ हे विष्णो 
दवता का काये सिद्ध करनेके लिये योगमायाका आभ झहणपूर्वकवामनसू्ति दोरणकर हमार कल्याण आम 1... 
बताते हैं कि, आजकल अभितुल्य तेजस्वी कश्यप, देवी अदितिजीके सहित तेजसे देदीप्यमान ॥ १० ॥ देवीके सहित काणा उपयुक्त स्थानभी 
वरदाता मधुसूद्नका स्तव करनेलगे ॥११॥ वह कहरहे हैं हे प्रभो ! आप तपोमय,तपोराशि, तपीमूर्ति व ज्ञानरूप हैं हे पुरुषोत्तम! नेतपके नेत समापन करके 
साक्षात्‌ पाया है ॥३२॥ ह प्रभो ! आपके शरीरे सब संसार प्रत्यक्षदीख रहा है, आप अनादि आनन्दमय व ऐशवय्यसम्पन्नहैँ अतएव ना tr 
ये चेनमभिवतेतेयाचितारइतस्ततः ॥ यञ्चयत्रयथावञ्चसर्यतेभ्यःप्रय्छति ॥८॥ तवुरहितारथायमायायोगयुपाभितः ॥ वामनत्वं रता 
ष्णोकुरुकल्याणसुत्तमम्‌ ॥९॥ एतस्मिन्न॑तरेरामकश्यपोऽ्चिसमप्रभः ॥ अदित्यासहितोराम प्यमानइवौजसा ॥ १० ॥ देवीसहाय यो व 
न्दिव्यंवर्षसहखकम ॥ व्रतसमाप्यवरदंतुष्ठावमधुसूदनम्‌ ॥११॥ तपोमयंतपोराशितपोमूर्तितपात्मकम ॥ तपसात्वांसुतसेनपश्यामिपुरुपो 
त्तमम्‌ ॥१२॥ शरीरेतवपश्यामिजगत्सवमिदंप्रभो ॥ त्वमनादिरनिदिश्यस्त्वामहंशरणंगतः ॥१३॥ तमुवाचहरिःप्रीतः कश्यपंघूतकल्मपम ॥ 
वरचरयभदतवराहासिमतोमम ॥ १४ ॥ तच्छृत्वावचनंतस्यमारीचःकश्यपोःअवीत्‌ ॥ अदित्यादेवतानांचमडुचेवानुयाचितम ॥१५॥ वर 
वरद्सुग्रीतोदातुम्सिसुत्रत ॥ पुत्रत्वंगच्छभगवन्नदित्याममचानघ ॥ १६ ॥ श्राताभवयवीयांस्त्वंशक्रस्यासुरसूदन ॥ शोकार्तानातुद ह 
साहाय्यंकतुमर्हसि ॥ १७॥ अयंसिद्धाश्रमोनामग्रसादात्तेमविष्यति ॥ सिद्धकर्मणिदेवेशडतिष्ठभगवन्रितः ॥ १८ ॥ अथविष्णमहलिजा 
लाय ॥ वामनंरूपमास्थायवेरोचनिसुपागमत्‌ ॥ १९॥ उमहातेजा 
तबभगवान्‌ हरिजी प्रसन्न हो पापराहित कश्यपजीसे बोळे कि, हेभगवन्‌! हेसुने! तुम्हारा कया अभिलाष 
|| नारायणजीके यह वचनश्रवण करके मरीचिनन्दन कश्यपजी कहनेळगेकि, आदिति देवीमें प्ररुपसे र आपने शि मगलहो॥ १ तह 
& | ॥३'१॥आप भ्रसन्नहों सबका अभिलाष पूण कीजिये, हमारी भी यह प्रार्थना है किआप पुत्ररुपसे अदितिके गर्भ BT 


र र जय, गभसेअवतार ली जिये॥१६॥हे दानवदळन! आपउपेन्द् 
७) रूप हो इन्दक छोटे भाई हूजिये और महादुःखमे पडे हुए सुरगणोंकी सहायताकी जिये॥१७॥ आपके प्रसादसे यहस्थान सिद्धाअम नामले कीर्तित होगा, हे देवेश / 
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| | शरदके बादलोंमें नियुक्त हो चन्द्रमाकी जेसी शोभा होती है वेसेहो विश्वामित्रजी शोभापानेलगे॥२५॥ सिद्धाश्रमवासी तपरिबियोंने देखतेही बहुत | 


टे लगे ॥ ३०॥ दोनों राजकुमार वह रात्रि व्यतीतकर सबेरेही उठे पवित्रहो संध्योपासनकर ॥ ३१ ॥ नियमपूर्वक जप समाप्त कर जहाँ महार्षि विश्वामित्रजी क्रि 
मुनिजीको प्रणाम किया ॥ ३२॥ इति भ्रीमद्रा० वा? आ० का० बा० भाषायामेकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥ | || 
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वा.रा.भा. 
॥४४॥ 


अनन्तर देशकालके जाननेवाले शत्रुओंके मारनेवाले दोनों राजकुमार समयोचित बचनमुनिजीसे बोले ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! यह हमारे सुनने की इच्छा है कि, 
वे निशाचर किस समय आते हैं? जिस समय उन मारीच व सुबाहु की गतिरोध करनी होगी वह समय हमें बता दीजिये जिससे वह अतिक्रम न कर सके॥२॥ 
काकुत्स्थ रामचन्द्रजीके यह कहनेपर युडके लियेदोनों भाइयोंको तैयार देख आश्रमके रहनेवाले सब मुनि उन कुमारोंकी प्रशंसा करने लगे॥३॥ आजसे लेकरछः 
दिन तुम्हें यज्ञकार्य की रक्षा करनी होगी महर्षि विश्वामित्र अब नबोलेगे, क्योंकि वहभावसे यज्ञमे दीक्षित है॥४॥ यशस्वी रामलक्ष्मणजी मुनियोसे ऐसा सुनकर 
निद्रा परित्यागपूर्वक तपोवनकी रक्षा करने छगे॥५॥ महावीर रामचन्द्र व लक्ष्मणजी धलुषधारण पूर्वक सुनिवर विश्वामित्रजीकी सावधानीसे रक्षा करने लग॥६॥ 


अथतोंदेशकालक्ञोराजपुत्रावरिंदमो ॥ देशेकालेचवाक्यज्ञावशूतांकौशिकंवचः ॥ १॥ भगवञ्च्ड्रोठुमिच्छावोयस्मिन्कालेनिशाचरो॥ संरक्षणीयौ 
तोब्रूहिनातिवतेतततक्षणम्‌॥२॥एवंष्ठवाणोकाङुत्स्थोत्वरमाणौशुयुत्सया ॥ सवैतेमुनय्‌'प्रीताःप्रशशंसुर्नेपात्मजो॥२॥अद्यममृतिषड्वात्ररक्षतारा 
घवोयुवाम्‌ ॥ दीक्षांगतोह्येषस्ुनिमौनित्वंचगमिष्यति॥४॥ तौतुतद्वचनंश्रुत्वाराजपुत्रौयृशस्विनौ ॥ अनिद्रंषडहोरात्रंतपोवनमरक्षताम्‌॥८॥ 
उपासांचकतुर्वीरीयत्तौपरमधन्विनो॥ररक्षतु्ुनिवरंविश्वामित्रमरिंदमम्‌॥६॥अथकालेगतेतस्मिन्षष्ठेऽनितथागते॥ सौमित्रिमश्रवीद्रामोयत्तो 
भवसमाहितः ॥७॥ रामस्येवंछुवाणस्यत्वरितस्यथुयुत्सया ॥ प्रजज्वालततोवेदिःसोपाध्यायपुरोहिता ॥ ८ ॥ सदभचमसस्नुक्काससमित्कुसु 
मोच्चया॥विश्वामित्रेणस हितावेदिरजज्वालसस्िंजा॥९॥मंत्रवञ्चयथान्यायंयज्ञोऽसोसंग्रवतते।आकाशेचमहाञ्च्छन्दःप्रादुरासीद्गयानकः॥। १०॥ 
आवार्यगगनंमेघोयथाप्रावृषिहश्यते॥ तथामायांविकुवाणौराक्षसावभ्यघावताम्‌ ॥११॥ मारीचश्वसुबाइुश्वतयोरनुचरास्तथा ॥ आगम्यभीम 
संकाशारूधिरौचानवासजन्‌ ॥ १२ ॥ ताँतेनरुघिरौधेणवेदिवीक्ष्यसघुक्षिताम्‌ ॥ सहसाभिट्रुतोरामस्तानपश्यत्ततोदिवि ॥ १३॥ ` 
बा० का० || अनन्तर छठा दिनआनेपर रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बोळे किअब तुम सावधान और सतकंरहो।७॥रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीको युद्धकेनिमित्त तयार रहनेकोकहतेही 
स० ३० || यज्ञवेदीमें अभि प्रज्बलिंत हो गई तब उपाध्याय व पुरोहितादि घबडाउठे॥८॥और यज्ञकार्यके समिध कुश,काश,पष्प और विश्वामित्रजीभी ऋत्विजोके साथप्रदीप्त 
0 हो उठे वेदी जलने लगी॥९,॥ मंत्र पढकर यज्ञ आरम्भ हो रहा था तभी आकाशसे महाभयंकर शब्दहोने लगा॥1१ ०॥ वर्षाकालीन मेघ जिस प्रकार आकाशको 


353 8३) दक कर तुस वृष्टिपात द वारंवार वजपात करते हैं ऐसेही निशाचरगण अनेकप्रकारकी माया करके धावमानहुये॥ 1 १॥मारीच,सुबाहु ओर उनके अबचर भयं /& 
ध 9 ' (चर >एव्हरस्से उष्एस्थ्यट छो प्सक्स्थलमे यची करने लगे ३ २॥। ` रूधिरसे भीगी देखकर रामचेदजीने शीघतासे यज्ञके चारो ओर छूमकर आकाश ॥ 
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241 में उनको देखा ॥१३॥ कमललोचन रामचन्द्रजीने देखा कि निशाचर आ रहे है तब छक्ष्मणजीकी ओर देखकर यह बचन बोले ५१४४ हे लक्ष्मण \ दर्द रा ७७ 
| मांताहारी दुराचारी राक्षस केसे वेगसे दौड आते हैं इनको अपने मानव अख्रोंसे ऐसा उडाते हैं जेसे पवन बादलोंको छिक्नभिक्षकर क्र देता है ७१५७७ वेसेहीसै | ) 
| इनको मानवाख्रसे भगाये देताहूँ इनको प्रमाणसे मारनेकी मेरी इच्छा नहीं है यह कहकर रामचंद्रजीने धनुषपर बाण चढाया॥१६॥ वह बहुत भ्रष्ट मानवारू था वह दीप्य \(@ 
मानहृदयके ऊपर क्रोधकर रमाचन्द्रजीने निक्षेप किया॥१७॥ मारीच उसअख्नके लगनेसे घायल हो शतयोजन दूरवर्ती महासागरकेबीचम गिरा॥१८॥ तब उसे | 
चेतना रहित घूमते हुए अख्नसे पीडित व युद्धसे फिरा हुआगिरता देख रामचन्द्रजीने अइजसे कहा ॥१९॥ देखो लक्ष्मण ! मेरे इस मानवाखनेमारीचकी मोहित ॥(& 
तावाप्ततौसहसाटद्वाराजीवलोचनः ॥ लक्ष्मणंत्वमिसंप्रेज्ययामोवचनमत्रवीत्‌॥ १४।॥पश्यलक्ष्मणदुत्तात्राक्षसान्पिशिताशनान्‌॥ मानवास 


समाधूताननिलेनयथाघनान्‌ ॥१५॥ करिष्यामिनसंदेहोनोत्सहेहंतुमीदशान्‌ ॥ इत्युक्त्वावचनंरामश्वापेसेधायवेगवान्‌ ॥ १६ ॥ मानवपर 


मोदारमस्रंपरमभास्वरभ ॥ चिक्षेपपरमक्नुद्दोमारीचोरसिराधवः॥१७॥सतेनपरमाख्रेणमानवेनसमाईतः ॥ संपूर्णयोजनशतंक्षिप्तःसागरसंप्लवे 
॥१८॥ विचेतनं विघूणैतंशीतेषुबलपीडितम्‌॥ निरस्तंदृश्यमारीचंरामोलक्ष्मणमत्रवीत्‌॥ १९॥पश्यलक्ष्मणशीतेषुंमानवंमनुसंहितम्‌॥ मोहयि 


त्वानयत्येननचप्राणैवियुज्यते॥२.०॥इमानपिवधिष्यामिनिधणान्दुष्टचारिणः॥राक्षसान्पापकर्मस्था न्यज्ञध्नान्ुघिराशनान्‌॥२१॥ इत्युकत्वा 
लक्ष्मणश्वाशुलाघवंदर्शयत्रिव्‌ ॥ विगृह्मसुमहास्रमाग्रेयरघुनंदनः'॥२२॥सुबाहूरसिचिक्षेपसविद्धःप्रापतद्धवि॥ शेषान्वायव्यमादायनिजघान 
महायशाः॥२३॥राघवः परमोदारोमुनीनाँसुदमावहन्‌॥सहइत्वाराक्षसा न्सवान्यज्ञध्नात्रघुनंदन२४॥क्रषिमिःपूजितस्तत्रयथेद्रीविजयेपुरा॥ 0 
अथयज्ञेसमाप्तेतविश्वामित्रोमहासुनिः ॥२९॥ निरीतिकादिशोटइ्वाकाकुत्स्थमिदमत्रवीत्‌ ॥ कृतार्थो5स्मिमहाबाहोकृतंगुरुवचस्त्वया ॥२६॥ |/ 
कर दिया है और इसको लिये जाताहै परन्तु प्राणसे नहीं मारा है ॥ २० ॥ जो हो अब में बचे हुये यज्ञके विश्न करनेहारे रुधिर पीनेवाल दुष्टाचारी पापात्मा 
| राक्षसोंको जानसे मार डाळूंगा ॥२१॥ यह कह लक्ष्मणजीको अपनी लघुहस्तता दिखाते हुये रामचन्द्रजीने महान्‌ आत्रेयाम्न लिया ॥२२॥ यह अञ्न सुबाहुकी 0) 
२ छातीमै जाकर लगा और लगतेही वह पृथ्वीपरगिर गया. ऐसेही और दूसरे राक्षसोंको वायव्याखसे मार डाला. महायशस्वी परमोदार रामचन्द्रजीने मुनियो 0, 
का कार्य किया॥२३॥ असुरोंकोमारकरसुरनाथजिसप्रकार सम्मानितहुयेथेवेसही यज्ञके नाशकरनेवालेराक्षपोंकाविनाशकरके रामचन्द्रजीऋषियोंकरकेपूजे गये ॥२४॥ |& 


| यज्ञसमाप्तहोनेपरमहर्षिविश्वामित्रजी वहप्रदेशउपद्रवरहित देखकर रामचन्द्रजीसे बोले ॥ २५॥ हे कमललोचन बडी भुजावाळे ! में कताथ होगया।, हैं वीरयशस्वी! |(@| 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. 
॥४५॥ 


तुमने गुरुवाक्य सत्य किया यह आश्रम तुम्हारे प्रभावसेवास्तवमसिद्धाअम हो गया इस प्रकार रामचन्द्रजीको प्रशंसा कर व उनको साथडे सन्ध्यावन्दनादि | रे 
निमित्त चेगये।२६॥इत्याषेंओोमद्रा०वा ० आ० बाळ०भाषायां त्रिशः सग॥३०॥ अनन्तर राम लक्ष्मणने इसप्रकार राक्षसोंका विनाश करके प्रमुदित मनसे वहीं 
रात्रि बिताई ॥१॥ प्रभात होनेपर आहिकादि काय्ये समाप्तकर अन्यान्य महर्षियोंके समीप विश्वामित्रजीकोबेठाहुआ देखदोनों कुमार उनके पास गये ॥ २॥ | 
अभिकेसमान दीप्यमानूस॒निविश्वामित्रजोको रामचन्द्रजी व टक्ष्मणजीने प्रणाम किया और उन दोनोंने मीठे वचनसेकहा॥ ३ ॥ हेसुनिशाईूल ! आपकेदोनों | 
दासउपस्थित हैं कहिये अब हमें क्या करना होगा ?॥४॥ दोनों भाइयोंके ऐसे वचन सुनकर ऋषिगण विश्वामित्रजीको आगेकररामलक्ष्मणसे कहने लगे॥५॥ 
सिद्धाश्रममिदंसत्यंकृतंवीरमहायश'॥सहिरामंप्रशस्येवंताभ्यांसंध्यासुपागमत्‌॥२७॥इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्वि 
शतिसा० बालकांडे त्रिशःसगः ॥ ३० ॥ अथतांरजनींतञकृताथौरामल्क््मणौ ॥ ऊषतुर्बुदितोवीरोप्रहशेनांतरात्मना ॥१॥ प्रभातायांतुश 
वर्योकृतपोर्वाहिकक्रियो ॥ विश्वामित्रमृषीश्चान्यान्सहितावमिजग्मतु।२॥ अभिवाद्यमुनिश्रेष्वज्वलंतमिवपावकम्‌॥ ऊचतुः पर मो दा रं वाक्य म 
घुरभाषिणों ॥ ३ ॥ इमौस्मघ्ुनिशाइलकिकरोसश्ुपागतो ॥ आज्ञापयसुनिश्रेष्ठशासनंकरवावकिम्‌ ॥४॥ एवसुक्तेतयोवक्यिसवैएवमहर्षयः ॥ 
विश्वामित्रेपुरस्कृत्यरामवचनमत्रुवन्‌ ॥ ५ ॥ मेथिलस्यनरश्रे्षजनकस्यभविष्यति ॥ यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तत्रयास्यामहेवयम्‌ ॥६॥ त्वंचेवनर 
शाईलसहास्माभिर्गमिष्यसि ॥ अद्गुतंचधवूरत्नंततरतवदरष्टुमईसि ॥७॥ तद्विपूर्वनरश्रेष्ठदत्तंसदसिदेवतेः ॥ अप्रेमेयबलंघोरंमखेपरमभास्वरम्‌ 
॥ ८ ॥ नास्यदेवानगंधर्वानासुरानचराक्षसाः ॥ कतुमारोपणंशक्तानकथंचनमाजुषाः ॥ ९ ॥ धनुषस्तस्यवीर्यहिजिज्ञासंतोमहीक्षितः ॥ 
नशेकुरारोपयितुराजपुत्रामहाबलाः ॥ १० ॥ तद्धनुर्नरशादूलमेथिलस्यमहात्मनः ॥ तत्रद्रक्ष्यसिकाळुत्स्थयज्ञंचमरमाद्भुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
$| हे मचुष्योंमे ष्ठ ! मिथिलाधिपति परम धर्मात्मा राजा जनक एक यज्ञ करेंगे हमलोगउसको देखने वहा जायँगे ॥६॥ हे प्ररुषसिंह रामचन्द्रजी ! तुमभी हमारे 
A साव वहाँचऊकर राजा जनकके अद्भुत धनुष रत्नका दशन करो ॥७॥ पूवेकालमें वह धनुष देवराजकी सभामें उन्हें देवताओंसे मिला था उसमें अप्रमेय बल 


रेष सुतिमान्‌ है वह उस यज्ञमे घरा है ॥ ८ ॥ आदमीकी तो बातही क्या है उसमें देवता, गंधर्व, असुर व राक्षस तक मौरवी नहीं चढा सकते ॥९॥ /^ 


1 (७७९ उस्स्ल्केए"एएनल्टल्टए परिणएएम जाएनसनेके स्लिये ७4भेन्ह्यनेव्त(व्वळभसंस्छी तपतजव बह! श्यः हेरे" किन्छु “कोई उसपे रोदानही चढा सका॥ १ ० ॥हे काकुत्स्थ! उरुषश्रेष्ठ” /&/ 
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| 
श्र॑/ वही पठुष महात्मा मिथिलाधिपतिके भवनर्मे है तुम वह श्रेष्ठ धनुष और वह महत्‌ यज्ञ देखना॥११॥जनक राजाने एकसमय यज्ञकिया था तब शिवणभुति सब 


देवताप्रसन्न हुये तब यज्ञके फलकी भाँति शत्रुओंका नाश करनेके लिये राजाने उस धनुषकोदेवताओँसे माँग लिया था ॥ १२ ॥ तबसे अब वह धनुष राजाके | 
| यहां स्थापित है देवताके समान पूजता है और गन्ध, धूप व अगर द्वारा उसकी पूजा होती है ॥१३ ॥ 4 कहकर महर्षि वि वामित्र ऋषिगणोंसे परिवेष्टित ॥(& 
2) हो रामचन्द्र व लक्ष्मणजीको संग ले जनक परको चले चळनेके समय वनदेवताओंसे कहा ॥ १४ ॥ हे वनदेव ! में इस समय सिद्ध काम हो सिद्धाश्रमसे (७ 
6| राम लक्ष्मण और ऋषियोंके साथ उत्तरदिशामें गंगाके तीरजाताहँ, तुम्हारा कल्याणहो॥ १ ५॥ यहकह मुनिग्रेष्ठ तपोधन विश्वामित्रजी उत्तरदिशाकीओर प्रस्थान |(@ 
)| तद्वियज्ञफलंतेनमेथिलेनोत्तमंधबुः ॥ याचितंनरशाईलखुनामंसर्वदेवतीः ॥ १२॥ आयागभूतंनृपतेस्तस्यवेश्मनिराघव ॥ अचितंविविधेगे |$ 
घेथुप्वागुरुगंधिभिः ॥ १३ ॥ एवखुक्त्यामुनिवर 'प्रस्थानमकरोत्तदा ॥ सर्षिसंघःसकाकुत्स्थआमंञ्यवनदेवताः ॥१४॥ स्वस्तिवोऽस्तुगमि 
ष्यामिसिद्ःसिद्वाश्रमादहम्‌ ॥ उत्तरेजाहृवीतीरेहिमवंतंशिलोञ्चयम्‌ ॥ १५ ॥ इत्युक्त्वाधुनिशाटलःकोशिकःसतपोधनः ॥ उत्त्रांदिशभुहि 
श्यप्रस्थातुसुपचक्रमे ॥१६॥ तंत्रजंतसुनिवरमन्वगादनुसारिणाम्‌ ॥ शकटीशतमातंतुप्रयाणेब्रह्मवादिनास्‌ ॥१७॥ मृगपक्षिगणाश्चवसिद्वाश्र 
मनिवासिनः ॥ अबुजम्मुर्महात्मानोविश्वामित्रैतपोधनम्‌ ॥१८॥ निवर्तयामासततःसरषिंसंघः सपक्षिणः ॥ तेगत्वादूरमध्वानंलंबमानेदिवाकरे 
॥१९॥ वासंचञ्कुर्भुनिगणाःशोणाकूलेसमाहिताः ॥ तेऽस्तंगतेदिनकरेखरात्वाहुतहृताशनाः ॥२०॥ विश्वामित्रंपुरस्कृत्यनिषेदुरमितोजसः ॥ 
रामोऽपिसह सौमि रिस्ुनींस्तानभिपूज्यच ॥२१॥ अग्रतोनिषसादाथविश्वामित्रस्यधीमतः ॥ अथरामोमहातेजाविश्वामित्रंतपोधनम्‌॥२२॥ 
$| पप्रच्छसुनिशाइूलंकोतूइलसमन्वितम्‌॥ भगवन्कोन्वयंदेशःसमृद्ववनशोभितः ॥ २३ ॥ 
| करते हुये ॥१६॥ तब जह्मवादो ऋषिगण सो छकडॉमे अभ्निहोत्रकी सामग्री ले विश्वामित्रजीके पीछे चले ॥ १७ ॥ सिद्धाश्रमकै रहनेवाले महात्मा मृगपक्षी 
| गण भी तपोधन विश्वा मित्रके पीछे २ चळे॥१८॥ जब मृगपक्षियोको विश्वामित्र और ऋषियोंनेआते देखा तब उन्हेंलौटनेको कहा तब वह सब लोटगये ओर 
^| सुनि समाज भी दूरनिकल गया कि,इतनेमें सूर्य भगवानूभी अस्ताचलके निकट पहुँचे॥१९॥महार्षिंगणोंने बहुत मार्ग चलकर शोणानदीके किनारेपर वास किया 
9) | और सन्ध्याकाळ आया जान स्नान कर होम कार्य करनेळगे ॥२०॥ तदनन्तर विश्वामित्रजीको आगे करके सबबेठ गये तब बड़े पराक्रमी रामचन्द्रजी भी सब |& 
»| ऋषियोंको प्रणाम कर॥ २१॥ बुद्धिमान्‌ महर्षिके सन्सुख बठे कुछघडी बीतनेके पीछे तेजस्वीरामचन्द्रजीने महात्मा मुनि भ्रष्ट विशवामित्रजीसे ॥२२॥ बड़े हषके |(@| 
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चा.रा.भा. (| साथ कोतूहलाक्रान्त हो यह पूछाकि, हे मुनिवर ! इस समृद्ध वन शोभित स्थानका नामक्या है ? ॥ २३ ॥ मैं इस स्थानका वृत्तान्त भलीभांति जाननेको 

॥४६॥ र) उत्सुक हुआ हूँ सो आप कहिये महातपा विश्वामित्रजी रामचन्द्रजीसे यह पूछे जानेपर ऋषियोंके बीचमें बढे उस स्थानका परिचय देनेलगे ॥ २४ ॥ इति 

£| श्रीमद्रा ० वा आ० बालकांडे भाषायां एकत्रिंशः सगः ॥ ३१ ॥ पूर्वकालम महातपस्वी सज्जन प्रतिपालक अह्माके पुत्र कुशनामक एक धार्मिकराजा थे 

॥ १ ॥ उन महात्माने अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई वैदर्भी नामक रानीके गभेसे अपने समान चार पुत्र उत्पन्न किये ॥२॥ इन पुत्रांका नाम कुशाम्ब, कुशनाभ, 

असूर्वरज और वसुथे पहमहातेजस्वीदी तिमानमहाउत्साहवाले क्षात्रधर्मावलम्बी थे ॥३॥ एक समय राजाने क्षत्रियधमके प्रचाराथ सत्यवादी उत्साही व दीप्तिमान्‌ 
श्रोतुमिच्छामिभद्रंतेबवतुमईसितत्त्वतः ॥ चोदितोरामवाक्येनकथ॒यामाससुव्रतः ॥ तस्यदेशस्यनिखिलमृष्मिध्येमहातपाः ॥२४॥ इत्यापें 
श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा” बालकांडे एकत्रिशः सगः ॥ ३१ ॥ ब्रह्ययोनिमहानासीत्कुशोनाममहातपाः ॥ 
अक्लिएब्रतथरमज्ञ/सजनप्रतिपूजकः ॥ १ ॥ समहात्माङुलीनायांयुक्तायांुमहाबलान्‌ ॥ वेदभ्योजनयामासचतुरःसहशान्सुतान ॥ २ ॥ 
कुशांबंकुशनाभंचअसूतरजसंवसुम्‌ ॥ दीप्तिबुक्तान्महोत्साहान्क्षत्रधमचिकोषया ॥ ३॥ ताबुवाचकुशःपुत्रान्धमिष्ठान्सत्यवादिनः ॥ 
क्रियतांपालन पुत्राधर्मप्राप्स्यथपुष्कलम्‌ ॥ ४ ॥ कुशस्यवचर्नशुत्वाचत्वारोलोकसत्तमाः ॥ निवेशंचक्रिरेसवेपुराणांनूवरास्तदा ॥ ५ ॥ 
कुशांबस्तुमहातेजाःकोशांबीमकरोत्पुरीम्‌ ॥ कुशनाभस्तुधर्मात्मापुरंचक्रेमहोदयम्‌ ॥ ६॥ असूतरजसोनामधर्मारण्यंमहामतिः ॥ चक्रेपुर 
वरंराजावसुर्नांमगिरित्रजम्‌ ॥७॥ एषावसुमतीनासवसोस्तस्यमहात्मन : ॥ एतेशलवराःपचप्रकाशतेसमततः ॥ ८ ॥ सुमागधीनदीरम्याम 
गधान्विश्रुताययौ ॥ पंचानांशेरूसुख्यानांमध्येमालेवशोभते ॥ ९ ॥ सेषाहिमागधीरामवसोस्तस्यमहात्मनः ॥ पूर्वाभिचरितारामसुक्षेत्रास 


© 


स्यमालिनी ॥ १० ॥ कुशनाभस्तुराजषिंःकन्याशतमनुत्तृमम्‌ ॥ जनयामासधमात्माइताच्यारुनद्न ॥ ११ ॥ पोनि अपने 
पुत्रोको बुलाकर कहा कि, हे पुत्रों! प्रजापालन करो तुम्हे बढ़ा धम होगा॥४॥ तदनन्तर राजा कुशकी अलुमतिसे उन चारों श्रेष्ठ्रोंने अपने२नामसे एक एक 
) नगर बसाया ॥ ५ ॥ महातेजस्वी कुशाम्बने कौशाम्बी नगरी और धर्मात्मा कुशनाभने महोदय नाम नगरवसाया ॥ ६ ॥ असतेरजने धर्मारण्य और वसुने 
© गिरिचज नाम नगरीकी प्रतिष्ठा की ॥७॥ इसी गिरिवजका वसुमतीभी नाम हुआ सो यह उन्हीं इण्यात्मा जपति बुकी वसुमती नाम उरीहै, इसके चारों ओर 
७) पतचप ॥८॥शोणानदीका दूसरानाम मागधीहैयह पांचपहाडोंके बीचमें हाडोके बीजम साठा वरात शी शोभापारही है॥९॥ यह नदी मागधतेनिकल 
रेया सरल्या छ सज्सलउदहे,३130601 हि ठस्य 
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गर्भर्मे 


गर्भर्मे अच्चम सोकन्या उत्प्न्हई// 9 9/ /(&/ 


त्य के 
0002. त 4 NY 
EE NCS 0 0200 सेर 
र थ सकर डल्को रेरे, 


| eC नमें he लगीं ०७४ १० | 
£| वे कन्या कमसे रूपयौवनवाळी और युणवती होकर वर्षाकालीन बिजळीकी नाई उद्यानमें विहार करने लगीं ॥ १२॥ हे राम ! वहाँ फुरचाडीमे सबकी १ 
प्रब गाने बजाने व नाचनेळगीं व सब गहनोंसेसजधजकर परमानन्दित हुई ॥१३॥ इनके अंग अतिरमणीयथे व उस समय उनके समान कोई खी पृथ्वीतठपर | 


दंपरमंजग्सुवंराभरणभूषिताः ॥ १३ ॥ अथताश्चारुसर्वाग्योरूपेणाप्रतिमा्चुवि ॥ उद्यानभ्रूमिमागम्यताराइवघनांतरे ॥१४॥ ता'सर्वागुणसंप 
्रारूपयौवनसंयुताः ॥ इष्ठासवात्मकोवायुरिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ अहंवःकामयेसर्वाभार्याममभविष्यथ ॥ मानुषस्त्यज्यतांभावोदीधे 
मायुरवाप्स्यथ ॥१६॥ चलंहियोवनंनित्यंमानुषेषुविशेषतः ॥ अक्षयंयौवनंप्राप्ताअमर्यश्चभविष्यथ ॥ १७॥ तस्यतद्वचनंश्रुत्वावायोरकिलिष्ट 
कमणः ॥ अपहास्यततोवाक्यंकन्याशतमथान्रवीत्‌ ॥ १८॥ अंतश्चरसिभूतानांसवेंषांसुरसत्तम ॥ प्रभावज्ञाश्चतेसर्वाःकिमर्थमवमन्यसे 
॥१९॥ कुशनाभसुतादेवसमस्ताःसुरसत्तम ॥ स्थानाच्च्यावयितुंदेवरक्षामस्तुतपोवयम्‌ ॥ २० ॥ माश्रृत्सकालोदुभेद्यःपितरंसत्यवादिमम्‌ ॥ 
अवमन्यस्वघमेणर्वयंवरसुपास्महे ॥ २१ ॥ पिताहिप्रथुरस्माकंदेवतंपरमंचसः ॥ यस्यनोदास्यतिपितासनोभताभाविष्यति ॥ २२ ॥ 
तासांतुवचनंश्र॒त्वाहरिःपरमकोपनः ॥ प्रविश्यसवगात्राणिबभंजभगवान्प्रमुः ॥ २३ ॥ 

| अमरपत्नीकी भाँति सुखसे रहो॥१७॥ पराक्रमी पवनकी ऐसी बात सुन वह सब सो कन्या हसकर कहने लगीं ॥१८॥ हे देवताओं श्रेष्ठ ! आप सब जीवोंक |/& 
| भीतर टिके रहते हैं ओर हम भीआपकाग्रभाव भलीभॉति जानतीहैँ अतएव विवाहकीप्राथनाकरके हमें क्योंअपमानित किया॥१९॥ हेप्रभअनदेव ! हम महाराजा |/ 
^| कुशनाभकी कन्या हैं यदिइच्छाकरें तो आपका प्रभावनष्ट कर सकती हैंपरंतु इससे ऐसा करनेमें प्रवृत्त नहीं होती कि,तपस्याका फल नष्ट होजायगा हमारे॥२०॥ |(& 
| भाग्यमें ऐसा कुसमय कभी नआवे कि,हम सत्यवादी पिताको अपमानित करके स्वयंवरा होवे॥२१॥ पिताहमारे प्रभु हैं और बहीहमारे परमदेवताहैवह जिसके |¢) 
$| हाथमे सम्पण करेंगे बही हमारे स्वामी होंगे॥२२॥ कन्याओंके ऐसे वचन सुनकर पवनदेव कुपितहुए और कन्याओंके अंगपत्यंग्म प्रवेशकरकें उनसबको कुबरी |(@| | 
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वा.रा.भा. करडाला ॥२३॥ कन्यार्य इस प्रकार वायुके द्वारा कुबरीहो सँभ्रमसे छाजयुक्त और रोतीहुई घर आई ॥२४॥ राजा कुशनाभने उनअत्यन्त प्यारी बेटि 
॥४७॥ |$/| योंको कुबडी ओर दीन देखकर आश्वथेसे कहा ॥२५॥ हे बेटियो ! तुम्हारी अवस्था क्याँऐसीहुई ? किस व्यक्तिनेधर्म की अवमानता की किसने तुम्हें कुबरी 


करदिया तुम्हरा इस तरह दीनभावापन्न होनेका क्या हेतु है जो तुमपूछनेले इच्छा करनेपरभी नहीं कहसकतीं॥२६॥ कुशनाभ इसप्रकार कह दीर्घ निःश्वासपरि 
त्यागपूवेक कारण जाननेके लिये समाधिपरायण हुए ॥ २७ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा वाल्मी आदिकाव्ये बालकांडे भाषायां द्वात्रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
कन्यागण बुद्धिमान्‌ पिता कुशनाभजोकी यह उक्ति श्रवण करके चरण वंदन करके बोलीं ॥ १ ॥ पितः ! सबेव्यापो वायुने कुपथावलम्बनपूर्वक हमको 
ताःकन्यावायुनाभग्माविविशुर्वेषतेगृहम्‌ ॥ प्रविश्यचसुसंश्रांताःसलनाःसाखुलोचनाः ॥ २४ ॥ सूचतादयिताभग्नाःकन्याःपरमशोभनाः ॥ 
टृष्ठादीनास्तदाराजासंत्रांतइद्मबृवीत्‌ ॥२५॥ किभिदकथ्यतांपु्यःकोघर्ममवमन्यते ॥ ळुब्जा'केनकृताःसवश्वेष्टंत्योनाभिभाषथ ॥२६॥ 
एवेराजाविनिःश्वस्यसमाधिसंदधेततः ॥ २७ ॥ इत्याषें ्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा*बालकांडे द्रानिशःसर्गः 
॥३२॥ तस्यतद्वचनंश्रुत्वाकुशनाभस्यथीमतः॥ शिरोमिश्चरणौस्पृद्धाकन्याशतमभाषत ॥१॥ वायुःसर्वात्मकोराजन्प्रधषयितुमिच्छति ॥ 
आशुभंमागैमस्थायनधमैपरत्यवेक्षते ॥२॥ पितृमत्यःस्मभडतेस्वच्छंदेनवयंस्थिताः ॥ पितरंनोवृष्णीष्वत्वंयदिनोदास्यतेतव ॥३॥ तेनपापा 
नुबंधेनवचनेनप्रतीच्छता ॥ एवंरुवंत्यःसर्वाःस्मवायुनाभिह्दताभृहाथ्‌ ॥ ४ ॥ तासांतुवचनंश्च॒त्वाराजापरमधामेकः ॥ प्रत्युवाचमहातेजा: 
कन्याशतमनुत्तमम्‌ ॥५॥ शांतंक्षमावतांपुत्यः्कर्तव्यंसुमहत्कृतम्‌ ॥ ऐकमत्यसुपागभ्यकुळंचावेक्षितेमम ॥६॥ अल्कारोहिनारीणांक्षमातुपु 
रुषस्यवा ॥ दुष्करंतचवक्षांतेत्रिदशेषुविशेषतः ॥७॥ याद्दशीवःक्षमापुञ्यःसर्वासामविशेतः ॥ क्षमादानेक्षमासत्यंक्षमायज्ञाश्‍चपुत्रिकाः॥८॥ 
बा० का० | /९| अवमानित करनेकी इच्छाकीथी धमकी ओर उन्होंने कुछ दृष्टि नहीं की ॥२॥ हम सबने उसका खोटा अभिप्राय जानकर उससे कहाथाकि, हमारे पितावतमान है 
स० ३३ || अतएव हमउनके अधीन हे तुम अपनाअभिप्रायपिताजीसे कहो जैसे उनकी इच्छा होगी वह वैसा करेंगे॥३॥ परन्तु उस पापीने हमारी बात नहीं सुनी और हमको 
^ विकुतोग कर्रदेया ॥ ४ ॥ तेजस्वी धमेवान्राजा प॒जरियाँके ऐसे वचन श्रवण कर उन श्रेष्ठ सौ कन्याओंसे बोले ॥ ५ ॥ हे बेटियोतुमने वायुके ऊपर एक मताव 
लम्बे होकर क्षमावाकछोको करनेयोग्य जो क्षमा दर्शाई हेइससे मेरे कुल गोरवकी 
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रवकी रक्षा हुई है॥६॥ खरी ओर रुष दोनोंका क्षमाही भूषणहै क्षमा आतित्रशंसाका /2 
१९ करजिचरे १8भने २९३९९ व्यतिशि९>श्लॅकरिव्यीर्थकेव्ऊपर जो क्षमादिखाई वहअतीव भरासाकेयोरयलै बास्तनमें /&/ 


| क्षमाही दान, क्षमाही सत्य और क्षमाही यज्ञ कही गई है ॥८॥ क्षमाही यश ओर क्षमाही धर्म और क्षमामंही केवळ जगत प्रतिष्ठित है, हे राम १ इन्डकेसमरन | ह 
| पराकमवाळे राजाने यह कहकर कन्याओंको विदा करदिया ॥९॥ फिर राजा देशकाल और अच्छे पात्रसे कन्याओंकाविवाहहोजाय इस विषयकीसलूहर्मेत्रि | ) 
| योंको बुला करने लगे ॥१०॥ उसी समय चूली नामक ऊध्वरेता महाकांतिमान्‌ त्रह्मचारी बह्मयोगसाधन करनेमे प्रवृत्त हुयेथे ॥११॥ उनऋषिके वहाँ तपस्या (९ 
90 करनेपर उर्मिलाकोकन्या सोमदानाम गंधर्वी उनकी उपासना करनेलगी॥१२॥ वह गंधी उन बह्चारीकी नम्नतासे उपासना करनेलगी इसप्रकार जब उसनेबदी | 
©| पेवाकी तो उस समय ऋषि उसके ऊपर प्रसन्न हुये ॥१३॥ हे रघुनंदन ! इस प्रकार कुछ समय बीतेपर बह्चारीजी बोले-कि हे सोमदे ! में तुझसे प्रसन्न हूं (९ 


क्षमायशः क्षमाधर्मःक्षमयाविश्चितजगत्‌ ॥ विसूज्यकन्याःकाळुत्स्थराजात्रिदशविक्रमः ॥९॥ मंज्ज्ञोमेत्रयामासप्रदानंसहमंत्रिमिः ॥ देशका 
छेचकर्तव्यसहृशेप्रतिपादनम्‌ ॥ १० ॥ एतस्मिन्नेवकालेतुच्नूलीनाममहाद्युतिः ॥ ऊर्ध्वरेताः शुभाचारोत्राझंतपउपागमत्‌ ॥ ११ ॥ तपस्यत 
मृषितत्रगंधर्वीपर्युपासते ॥ सोमदानामभटरेतेऊमिलातनयातदा ॥ १२ ॥ साचतंप्रणताभूत्वाशुश्र्षणपरायणा ॥ उवासकालेधमिष्ठातस्यास्तु 
षटोऽभवद्वरुः ॥ १३॥ सचतांकालयोगेनप्रोवाचरघुनंदन ॥ परितुष्टोऽस्मिभब्रंतेकिकरोमेतवाप्रियम्‌॥ १४ ॥ परितुष्टसुनिज्ञात्वागंधवीमधुर 
स्वरम्‌ ॥ उवाचपरमप्रीतावाक्यज्ञावाक्यकोविद्म्‌ ॥ १५ ॥ लक्ष्म्याससुदितोजाह्मयाजह्मभूतोमहातपाः ॥ ब्राह्मणेतपसायुक्तंपुत्रामिच्छामिधा 
मिकम्‌ ॥१६॥ अपतिश्वास्मिभद्रेतेभार्याचास्मिनकस्यचित्‌ ॥ जाह्मेणोपगतायाश्वदातुमहसिमेसुतम्‌ ॥ १७ ॥ तस्या'प्रसन्नोब्रह्माषददोब्राह्म 
मनुत्तमम्‌ ॥ ब्रह्मदत्तइतिरूयातंमानसंच्रिनःसुतम्‌ ॥ १८॥ सराजान्नह्मदत्तस्तुपुरीमध्यवसत्तदा ॥ कांपिल्यांपरयालक्ष्म्या देवराजोयथा 
दिवम्‌ ॥ १९ ॥ सबुद्धिक्तवात्राजाकुशनाभःसुधामिकः ॥ ब्रह्मदत्तायकाकुत्स्थदातुकन्याशतंतदा ॥ २० ॥ 
£| अब कह कि तेस क्या प्रियकाये करूँ ॥१४॥ चतुर गन्धर्वकन्या वाक्य बोलनेम चतुर ऋषिको प्रसन्न जान प्रसन्नतासे मधुर वाणीसे बोली ॥ १५ ॥ आप | 
९ महातपा अह्मश्ीसम्पन्न व साक्षात्‌ बह्मस्वरूपी हैं आपकी ळपासे अझयोगी एकपुत्रपानेकी मेरी अभिलाषाहै॥ १ ६॥ आपकाकल्याणहो मैंने अबतककिसीकोस्वामी |) 
| कहकर स्वीकार नहीं किया है अतएव जिससे मेरी प्राथना पुर्ण हो ऐसा तपकेप्रभावसे मुझे प॒त्रदो ऐसी रुपाकीजिये में नेष्टिकअह्मचारिणी रहूँ केवलतपसेपुत्रकी |). 
9)| प्राभिहो॥१७॥ न्ह्षिने प्रसन्नहोकर उसको अतिभरेष्ठनहदत्तनाम्‌क एकमानसीपत्रद्या वह चूलीकेपत्र कहलाये॥१८॥ अमरनाथने जिसप्रकार अमरावतीकी प्रतिष्ठा |&) 
101 कीथी वैसेही जह्दत्तने काम्पिलनामनगरबसाया और राजा अह्मदत्त उसमेवास करनेलगे ॥१९॥ हे रघुनन्दन ! परमधर्मात्मा राजाकुशनाभने यह विचारा कि 
0) | 
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अपनी सौओं कन्याओंका विवाहनझदत्तके साथ करदूं ॥२०॥ अनन्तरमहातेजर्वी राजाने नह्यदत्तकोबुळाकरभसन्न मनसे अपनी सौकन्या उनके समर्पण करदी A 
॥२१॥ हे राम ! देवराज इद्के समानबह्वद्चराजाने यथाविधि उन कन्याओंका पाणिग्रहण किया ॥ २२ ॥ नह्लदत्तका हाथ छगतेही कन्याओंका कुबरापन |/) 
छटगया तब वह सब परमसुन्द्र रूंपवतीहो शोभा पाने छगीं॥२३॥ महीपाल कुशनाभ कन्याओंको वायुकेहाथसे छुटा जान बहुत प्रसन्न और हर्षितहुये॥२४॥ |(@ 
राजाने विवाहकार्यसमाप्तकरके अल्लदत्तको परिवार समेत कम्पिल नगरकोमेज दिया जानेके समय उपाध्यायभी पहुँचाने गयेथ ॥२५॥ तब सोमदागंधवी पत्रके |2) 
योग्य पत्नियोंकोदेख परमसन्तुष्ट हुई और सत्कार किया॥ २६ ॥ और बहुओंका अंग स्पश करके वारंवार राजाकुशनाभकी प्रशसा करने लगी ॥ २७ ॥ | 
तमाहूयमहातेजाग्रहदत्त॑महीपतिः ॥ दृदौकन्याशतंराजासुप्रीतेनांतरात्मना ॥२१॥ यथाक्रमंतदापाणिजयाहरघुनंदन ॥ ब्रह्मदत्तोमहीपाल 
स्तासांदिवपतियंथा ॥ २२ ॥ रुषृष्टमात्रेतदापाणौविङुव्जाविगतञ्वराः ॥ युक्तंपरमयालक्ष्म्याबभौकन्याशतंतदा ॥ २३॥ सहक्षवायुना 
मुक्ताःकुशनाभोमहीपतिः ॥ बभूवपरमप्रीतोहषलेभेषुनःपुनः ॥२४॥ कृतोद्वाहंतुराजानंत्रह्मदत्तमहीपातिम्‌ ॥ सदारंप्रेषयामाससोपाध्यायगणं 
तदा ॥२५॥ सोमदापिसुतंदष्ठापुत्रस्यसदशी क्रियाम्‌ ॥ यथान्यारयंचगंधवीस्डुषास्ताःप्त्यनंदत ॥२६॥ स्पृष्ठास्पृद्टाचताः कन्याःकुशनाभं 
प्रशस्यच ॥ २७ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० चतुर्विशति” सा” बालकांडेत्रयस्जिशः सगः ॥३३॥ कृतो द्वाहेगतेतस्मिनन्रहम 
दत्तेचराचव ॥ अपुत्रःपुत्रलाभायपौत्रीमिष्टिमकल्पयत्‌ ॥१॥ इश्चांतुवतमानायांकुशनाभंमहीपतिम्‌ ॥ उवाचपरमोदारःकुशोब्रह्मसुतस्तदा 
॥२॥ पुत्रस्तेसटशःपुत्रभविष्यतिसुघामिकः ॥ गाधिप्राप्स्यसितेनत्वंकीतिंलोकेचशाश्वतीम्‌ ॥३॥ एवसुक्त्वाङुशोरामकुशनाभंमहीपतिम्‌॥ 
जगामाकाशमाविश्वन्रह्मलोकंसनातनम्‌ ॥ ४ ॥ कस्यचित्त्वथकालस्यकुशनाभस्यघीमतः ॥ जज्ञेपरमधर्मिष्ठोगाधिरित्येवनामतः ॥ « ॥ 
| इति श्रोमद्रा० वाल्मीकीये आदि० बालकांडे भाषायां त्रयखिंशः सर्गः ॥३३॥ हे राघव ! अह्नदत्तके विवाहका कार्य सामाप्त होजानेपर अपुत्र कुशनाभने पुत्र 
र पानेके लिंभ एत्रेष्टि यज्ञका समानकिया॥१॥ जब वह यज्ञ विधिपूवकहोनेळग तब बह्माजीके पुत्र उदारस्वभाववाले कुशने अपने पुत्र राजा कुशनाभसे कहा॥२॥ ॥( 


च तुम्हे समान गएचिनएमक एक धार्मिक पत्र होगा, वास्तवमें उससे इस लोकमेंतुम्हारी कीर्तिस्थिर रहेंगी ॥३॥ हे राम! वे अह्माके पत्र कुश इसप्रकार कुशनाभसे /2 
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| | बही परमधर्मात्मा मेरे पिताहैं हे रघुनंदन ! मैं कुशवंशमें उत्पन्न हुआ इस कारणकौशिकनामसेपरिंचितहूँ॥६॥ सत्यवादोनाम मेरी एक सुन्दर चतचारण कस्ने | 
बाळी बडी बहनथी उसका महार्षि ऋचीकके साथ विवाह हुआ ॥ ७ ॥ मेरी वहकोशिकी बहनपतिकी अचुगामिनीहोकर शरीरसहित स्वगेको . चळीगडे उसने | ) 
| नदीरुप धारण किया है यहां नदीरूपसे बहती है ॥ ८ ॥ मेरीबहनने लोकका हितकरनेके निमित्त नदीरूप धारण किया वह नदी अतिरमणीय और उसका \(@ 
&)| जळ पवित्र है उसका प्रवाह हिमगिरिसे उत्पन्न हुआ है॥९॥हे रघुनन्दन ! मैंबहिनके स्नेहसे हिमवान पर्वतकेसमीप कोशिकी नदीके किनारे रहता था॥१ ०॥ ।$) 
| नदियोंमें श्रेष्ठ कोशिकी अतिपुण्यवती व सतीधर्म में अनुरक्त महाभाग और पतिबता है॥१३१॥मैं केवल यज्ञकी सिद्धिके अथ उसको छोड सिद्धाअममे आया हूँ ३ 
2) सपिताममकाङुस्थगाधिःपरमधामिकः ॥ कुशवेशप्रसूतो५स्मिकौशिकोरघुनंदन ॥६॥ पूर्वजाभगिनीचापिममराघवसुब्रता ॥ नाम्नासत्यवती || 
$| नामक्रचीकेप्रतिपादिता ॥७॥ सशरीरागतास्वर्गभतारमनुरवातनी ॥ कौशिकीपरमोदाराप्रवृत्ताचमहानदी ॥८॥ दिव्यापुण्योदकारम्याहिमवंत 
मुपाश्रिता॥लोकस्यहितकायांथेप्रवृत्ता भगिनीमम॥९॥तेनाहंहिमवत्पा*्वेवसामिनियत'सुखम्‌॥ भगिन्यांस्नेहसयुक्तःकोशिक्यांरघुनेदन॥ 9०) 
सातुसत्यवतीपुण्यासत्येधर्मप्रतिष्ठिता ॥ पतिब्रतामहाभागाकौशिकीसरितांवरा॥ १ १॥अहंहिनियमादामहित्वातांसमुपागतः ॥ सिद्धाश्रममनु | 
प्राप्तसिद्धोईस्मितव॒तेजसा॥ १ २॥एषारामममो त्पत्तिःस्वस्यवेशस्यकीतिता ॥ देशस्यहिमहाबाहोयन्मांत्वपरिपुच्छसि॥१२॥ गतोऽधेरात्रःका |^ 
कुत्स्थकथाःकथयतोमम॥निद्रामभ्येहिभद्रेतेमाभूद्रिघ्नो$ध्वनीहन:॥ १४॥ निष्षंंदास्तरवः सवेनिली ना मृगपक्षिण:॥ नशेन तमसा व्याप्तादिशश्वरघ॒ |^ 
नंदन ॥१०॥ शर्नीवसृज्यतेसंध्यानभोनेत्रैरिवाबृतम्‌ ॥ नक्षत्रतारागहनंज्योतिभिरवभासते ॥१६॥ उत्तिष्ठतेचशीतांञुःशशीलोकतमोडुदः ॥ | 
हाद्यन्प्राणिनांलोकेमनांसिप्रभयास्वया ॥ १७॥ नेशानिसर्वभूतानिप्रचरंतिततस्ततः ॥ यक्षराक्षससंवाश्वरोद्राश्चपिशिताशनाः ॥ १८ ॥ | 
अब तुम्हारे प्रभावसे यज्ञ करके सिद्ध हुआ ॥१२॥ हेरामचन्द्र ! मैने तुमसे अपनीउत्पत्ति और अपने वंशकावृत्तांत कहा हेबडीभुजावाले ! उस देशकीकथाभी कही |), 
जिनको तुमने पूछाथा ॥१३॥ हे काकुत्स्थ ! बातोंही बातोंमें आधीरात होनेकोआई अब शयन करो द तो मार्ग चलनेमेंक्रेश होगा ॥१ ४॥हे रघुनन्दन!देखो 0) 
इस समय वृक्ष नहीं हिलते डुलते मृगपक्षीगण चुपचाप सोते हैंओरनिशाकेघोरअधकारसे आकाश छारहाहे॥१ ५॥आधीरात बीतनेपर आई,गगन मंडळ तारोंसे भर |(6 
| रहा दैमानो हजारों नेत्रॉसे व्याप्त है औरउनकी ज्योतिसे दिशायें प्रभासितहैं।। 9६॥ देखो इस ओरसे शीतलकिरणोंबाळे निशानाथ अपनी किरणजाल विस्तारकरके |£) 
|(@।| छोकोंका चित्त प्रफुल्लित करते तिमिरका संहार करते इये उदय होरहेहै।। १ ७॥रातके फिरनेवाळे प्राणी मांस सानेवाछे यक्षराक्षस और अन्यान्य निशाचरजन्तु |€ 
TENS | १७ ड ) 
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| विश्वामित्रजी ऋषियोंकेसहित शोणा नदीके किनारे राजिव्यतीत करके प्रातःकाल होनेपर विश्वामित्रजीरामचन्द्रजीसे बोले ॥ १ ॥ हे राम ! प्रभात ही गया है 
स्‌० ३७ (| प्रातःसंध्य करनेका समय आ गया, तुम्हारा मंगलहो अतएव बिस्तरपरसे उठो और चळनेके लिये तैयार होजाओ ॥ २ ॥ रामचन्द्रजी ऋषिके ऐसे वचन त 
॥ १ सुन पूर्वाहिक काये समाप्त करके उन ऋषि विश्वामित्रजीके संग जाते २ यह बोले ॥ ३ ॥ यह शोणनद अगाध स्वच्छ सलिळसम्पन्न और वाठुमय है अब 


र र चुरे एव च्लेनसे म्णपरहोकर चरुनाहोगा॥४।।तबविश्वामितञ्रजी बोळेकिसनिळोग जिस मार्गसे जातेहें मेंवही मार्ग दिखायेदताहूं।! ५॥इसप्रकारसबमंडली /& 
> — 5 3-८ कळ म्य >? 2 539 3-9 52.3 3. STEPS 121 -५ ४० 7९-५४ ५४ Neal 1 1४०७1. 111०-०1 >7 ७ ४-२ 1-६3: ७६ .॥ SSNS नर गिन्नी उङ उरन्जर म्हस वा स्ट7 रस्म उकिरडे नन न्ट लो Fr ८2) , ७ 


वा.रा.भा. A सब इधर उधर फिर रहे हुँ ॥ १८] बडेतेज्रवी कत कहकर चुपहोगये तब ऋषियोंने साधु साधु कहकर उसका आदर किया ॥ १९ ॥ और पूजा 
॥४९॥ || करकेकहा कि, यह कुशिकवंश अतिशय धमपरायणहे जिन्होंने इस वंश जन्सग्रहण कियाहे वहसबही महात्मा और बह्तुल्य हुए हैं ॥२०॥ विशेषतः हे विश्वा |) 
(| मित्रजी ! आप इस वंशर्मे एक प्रकृत महायशवाले ओर बहास्वरूप हैं आपकी बहिननदीभ्रेष्ठ कौशिकीनेभीपिताका कुछ उजाला करनेमें कोई कसर नहीं की॥२१॥ || 
७) श्रेष्ठ ऋषियोंकेसुखसे एसी प्रशंसासुनतेसुनते अस्तंगतअशुमानके समान विश्वामित्रजीके निद्राका संचार हुआ ॥२२॥ तब लक्ष्मण सहित रामचन्द्रजी कुछ विस्मय 6 
| प्रकाश पूर्वक महाषिजीकी स्तुति व बडाई करते २ सो गये ॥ २३ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा० वा आ० बाल? भाषायां चतुद्चिंशः सर्गः ॥ ३४ ॥ अनन्तर महर्षि | 
७) एवमुकत्वामहातेजाविरराममहास्ुनिः ॥ साधुसाध्वितितेसवेसुनयोह्यभ्यपूजयल॥१९॥कुशिकानामयंवंशोमहान्धमपरःसदा ॥ ब्रह्मोपमामहा |¢ 
९| त्मान'कुशवंश्यानरोत्तमाः॥२०॥विशेषेणभवानेवविश्‍वामित्रमहायशः॥कोशिकीसरितांश्रेष्ठाकुलद्योतकरीतव॥२१॥पुदितेसुनिशाइलःप्रशस्तः | 
| कुशिकात्मजः ॥ निद्रासुपागमच्छीमानस्तंगतइवांशुमात्‌ ॥२२॥ रामोऽपिसहसौ मित्रिःकिचिदागतविस्मयः ॥ प्रशस्यमुनिशादूलंनिद्रांससुप | 
©| सेवते॥२३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा°वा०आदिकाब्ये च°वि०सा० बालकांडेचतुर्खिशः सगेः।३४॥उपास्यरात्रिशेषंतुशोणाकूलेमहषिभिः॥निशायां 
%| सुप्रश्ातायांविश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥ सुप्रभातानिशारामपूर्वासंध्याम्रव्तेते ॥ उत्तिष्ठोत्ति्ठभडतेगमनायाभिरोचय ॥२॥ तच्छुत्वावचनत |^ 
| स्यकृतपूर्वाह्मिककियः ॥ गमनंरोचयामासवाक्यंचेद्ुवाचह ॥३॥ अयेशोणःशुभजलो5गाधः पुलिनमंडितः ॥ कतरेणपथान्रहमन्संतरिष्या 0 
£) महेवयम्‌ ॥४॥ एवसुक्तस्तुरामेणविश्वामित्रोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ एषपंथामयोदिष्टोयेनयांतिमहर्ृयः ॥९॥ तेगत्वादूरमध्वानंगतेऽधेदिवसेतदा ॥ |^ 
ह § जाहरवींसरितांश्रेष्ठांददशुर्सुनिसेविताम्‌॥६॥ तांदष्ठाएण्यसलिलांहससारससेविताम्‌॥ बभूबुसुनय'सर्वेसुदिताःसहराघवाः ॥ ७॥ . 


क्‍ यह शोभा देखकर मुनि व राम लक्ष्मणजी परमानन्दित हुये॥ ७ ॥ मुनि लोगोंनेगंगाके तीरअवस्थानपूर्वक यथाविधिरुनान और पितरों देवतोंको तपेण किया 
| ॥८॥ तदनन्तर अमिहोत्रका अनुष्ठान करके अमृत तुल्य खीर भोजन पूर्वक प्रसन्न भनसे गंगाजीके किनारे बेठे ॥ ९ ॥ विश्वामित्रजीको घेरकर सब कोडे | ) 
| नुसार यथायोग्य बेठ गये; रामचन्द्रजी सुदित चित्तहों विश्वामित्रजीसे पूछने लगे॥१०॥ हे बझ्न्‌ ! त्रिपथगामिनी गेगाजीकी त्रिलोकको छांघने और ससुडरम ।(@ 
गिरने की कथामुझसे कहिये ॥११॥ महर्षि विश्वामित्रजी उनके कहनेके अनुसार उनसे गंगाजीकी उत्पत्ति और त्रिलोक छांघनेकी कथा कहने लगे ॥१२७हे |) 


राम ! सुवर्ण आदि धातुओंकेस्थान हिमालयपर्वतके दोकन्या उत्पन्न हुई वह दोनों महासुन्दरी भई॥१३॥ हे राम ! मेना इन दोनोंकी माता हुई यहसुन्दरकटिवाली | 
सुमेरुकी कन्या और हिमालयकी प्रियभायां है।१४॥ हे राघव ! मेनाकीदोनों कन्याओंमें गंगा बडी हुई और उसी मेनाकी उमा नामवाली छोटी कन्या हुई |$ 
तस्यास्तीरेतदासरवेचकुर्वासपरिग्रहम्‌ ॥ ततःस्नात्वायथान्यायंसंतर्प्यपितृदेवताः ॥८॥ हुत्वाचैवाम्रिहोत्राणिप्राश्यचामृतवद्धविः UN रु 
हृवीतीरेशुभामुदितमानसाः ॥ ९ ॥ विश्वामित्रमहात्मानंपरिवार्यसमंततः ॥ विष्ठिताश्वयथान्यायंराघवौचयथाहतः ॥ संप्रष्टमनार 
श्वामित्रमथाब्रवीत्‌ ॥१०॥ भगवञ्छोतुमिच्छामिगंगात्रिपथगांनदीम्‌ ॥ त्रेलोक्यकथमाक्रम्यगतानदनदीपतिम्‌ ॥११॥ चोदितोरामवाक्येन 
विश्वामित्रोमहामुनिः ॥ वृद्धिजन्मचगंगायावक्तुमेवोपचक्रमे ॥१२॥ शेलेंद्रोहिमवान्नामधातूनामाकरोमहान्‌ ॥ तस्यकन्याद्वयंरामरूपेणाप्र 
तिमंभुवि ॥ १३ ॥ यामेरूदुहितारामतयोर्मातासुमध्यमा ॥ नाम्नामेनामनोज्ञावेपत्नीहिमवतःप्रिया ॥ १४ ॥ तस्यांगंगेयमभवज्ज्येष्ठाहिम 
वतःछुता ॥ उमानामद्रितीयाभूत्कन्यातस्येवराचव ॥ १५ ॥ अथज्येष्ठांसुराःसवंदेवकार्यचिकीर्षया ॥ शेलेंद्रेवरयामासुगेगांनिपथगांनदीम्‌ 


॥ १६ ॥ _ददोधर्मेणहिमवांस्तनयांलोकपावनीम्‌ ॥ स्वच्छंद्पथगांगंगांघेलोक्यहितकाम्यया ॥ १७॥ हु 
॥१। इसके उपरान्त सम्पूर्ण देवताओंने अपनेकाय साधन करनेके निमित्ततीन मागमे जानेवाली गंगानदीको हिमालयसे माँगा ॥१६॥ देवताप्रथम गंगा 
जीको माँगकर जह्माजीके पास ठे गये; बह्माजीने कहाकि, यह शिवजीकागभ धारण करनेमें समर्थ नहीं होगी तब गंगाने कहा धारण करसकूंगी इस बातपर 


बह्लाजी त हो बोलेकि,तैने हमारे वाक्यकी अवज्ञा की इस कारण शाप देताहूं कि, तू जलरूप होजा तब भह बझ्लाण्ड ऊर्ध्वं कटाहमें जलरूप लगी रही 
उसीर्मे अभिने शिवका वीय त्यागन कियाथा जब वामनजीका चरणकटाहभेदनकर ऊपर कोचला तब यह जल उनके चरण लगकर गिरा उससे गंगाका. विष्णु 
पदीभी नाम हुआ गिरनेके समय वही जल जह्माजीने अपने कमण्डलम धारण कियाउसी जलसे वामनजीके चरण धोये फिर भगीरथके प्राथना करनेपर भूतलमे |/४| 
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२ च . ल्र 2 a) 
वा.रा.भा. |९| आई वामनएराणमें यह कथा प्रसिद्ध है” हिमालयनेभी लोकपावनी स्वच्छन्दचळनेवाली गंगाजीको त्रिळोकका हितकरनेकेलियेदेवताओंको धर्म पूर्वकसमपण | 
॥५०॥ करदिया ॥ १७॥ त्रिठोकका मंगल चाहनेवाले देवता त्रिठोकके उपकांरके अथ गंगाको ग्रहणकर कताथ हो स्वगको चले गये ॥ १८ ॥ हे रघुनंदन ! 


जो हिमाळयकी दूसरी कन्या उमा नामवालीथी उसने कठिन ब्रत अवलंबन करके घोर प किया था ॥ १९ ॥ हिमालयमे त्रिहोकपूजित महातप करनेवाली 
योगशालिनी दुहिताको योगीश्वर शांतिसूतिं शिवजीको दान किया ॥ २० ॥ हे राघव ! प्रकार लोकसे नमस्कार की हुई हिमाळयकी दोनों कन्याओंका 
चरित्र वणन किया हे राघव ! नदियोंमें भ्रष्ठ गंगाजी और उमादेवीकी यह कथाहे ॥२१॥हे रामचन्द्र ! जिसप्रकार यह त्रिपथगामिनी प्रथम आकाशकोगई है 
चळनेवाळोंमें श्रेष्ठ यह गंगाकी कथा तुमसे कही ॥ २२ ॥ जिस प्रकार पाप नाश करनेवाली जलोंकी बहानेवाली स्वगेको गई वह कथा सुनाई ॥ २३ ॥ 
प्रतिगृह्यत्रिलोकार्थत्रिलोकहितकांक्षिणः ॥ गंगामादायतेऽगच्छन्कृतार्थेनांतरात्मना ॥ १८॥ याचान्याशैलदुहिताकन्यासीद्रघुनंद्न ॥ 
उग्रंसुत्रतमास्थायतपस्तेपेतपोधना ॥१९॥ उग्रेणतपसायुक्तांददोशेलवरःसुताम्‌ ॥ रुद्रायाप्रतिरूपायउमांलोकनमस्कृताम्‌ ॥२०॥ एतेतशेल 
राजस्यसुतेलोकनमस्कृते ॥ गंगाचसरितांश्रष्ठाउमादेवीचराघव ॥२१॥ एतत्तेसवमाख्यातंयथात्रिपथगामिनी ॥ खंगताप्रथमंतातगतिगतिम 
तांवर ॥ २२॥ सुरलोकंसमारूढाविपापाजळवाहिनी ॥ २३ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० बालकांडे 
पंचत्रिशःसगैः ॥३५॥ उक्तवाक्येसुनौतस्मिन्डुभौराघवलक्ष्मणो ॥ प्रतिनंद्यकथांवीरावूचतुरसुनिपुंगवम्‌ ॥ १ ॥ धमयुक्तमिदुत्रनकथितंषर 
मंत्वया ॥ दुहितुःशेलाराजस्यज्येष्ठायावक्तुमई॑सि ॥ विस्तरंविस्तरज्ञोसिदिव्यमानुषसंभवम्‌ ॥२॥ त्रीन्पथो हेतुनाकेनप्लावयेष्ठोकपावनी ॥ 
कथं गंगात्रिपथगाविश्र॒तासरिदुत्तमा ॥ ३ ॥ त्रिषुलोकेषुधर्मज्ञक्मभिः केःसमान्विता ॥ तथात्रुवतिकाकुत्स्थविश्वामित्रस्तपोधनः ॥ ४ ॥ 
निखिलेनकथांसवीमृपषिमध्येन्यवेदयत्‌ ॥ पुरारामकृतोद्वाहःशितिकंडोमहातपाः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमद्रा० वाल्मीकीये आदि ० बालकांडे भाषायां पंचत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥ मुनि विश्वामित्रजीके ऐसा कहनेपर राम लक्ष्मणजी उनकी बड़ाई कर फिर 
उससे कहने लगे ॥१॥ हे नन ! आपने धर्मयुक्त उत्तम कथा सुनाई. अब यहप्ार्थना है कि शैळराजकीबडीबेटीगंगाका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक मुझसे कहिये क्योंकि (& 
उप देवता मचुष्योके चरित्र विस्तारपुवक जानते हो॥२॥आप सब जानते हैं अतएव आपसे पूछताहूं कि, त्रिलोककी पावन करनेवाली गंगास्वर्गमृत्यु पाताळमे 
\ चये सडे ऊरैर सह उत्तमनदी जिपयगामिनी तीन मार्गमे जानेवाळी क्यों कहलाई ॥ ३ ॥ हे धर्मकेजाननेवाळे त्रिहोकीमें किसकरके गंगाकानरिथगामिनी नाम | 
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2 / करनेवाले भगवानु नीलकंठ विवाहकार्य समाप्त करके ॥ ५ ॥ देवी पार्वतीजीके साथ विहार करनेमें प्रवृत्त हुये उन बुद्धिमान शितिकंठवाले देवदेव महादेवको इस | 
प्रकार विहार करते सौ वर्ष बीत गये ॥६॥ हे राम!परन्तु इनके कोई पत्रनहींहुआ तब सब देवता इकहे होकर बह्माजीके निकट उपस्थित इुये॥७॥ और सुब | 
| यह चिन्ता करने लगे कि यादि शिवपार्वतीके संयोगसे संतान उत्पन्न हुई तो उसतेजको कौन सहन कर सकेगा?तदन्तर स्वे देवता शिवजीके पास जा उनकी ॥(& 
2561 बडाई कर बोले ॥८॥ हे देवदेव महादेव ! आप लोकोंका हितकरनेवाले हैं देवताआपको प्रणाम करते हैं अतएव प्रसन्न हूजिये ॥९॥ हे सुरोत्तम ! यह त्रिलोक ।0) 
| मंडळ आपकातेजधारण करनेमें समर्थ नहीं है अतएवआप योगावलम्बनपूर्वकदेवीपावती समेत तप कीजिये ॥ १० ॥ आप त्रिलोकीकै मंगलाथ अपना तेज अपने |) 
ही शरीरमें धारण करे रहिये इन सबलोगोंकीरक्षाकीजिये जगतका नाशकरना उचित नहीं ॥११॥ देवताओंके ऐसे वचन सुनकर देवादिदेव महादेव 'तथास्तुः 0) 

टष्वाचभगवान्देवीमेथुनायोपचक्रमे ॥तस्यसंक्रीडमाणस्यमहादेवस्यधीमत:॥शितिकंठस्यदेवस्यादिव्यंवर्षशतंगतम्‌ ॥६॥ नचापितनयोरामत |( 
स्यामासीत्परंतप॥सवेदेवाःसमुद्यक्ताःपेतामहपुरोगमाः॥७॥यदिहोत्पद्यतेभूतंकस्तत्प्रतिसहिष्यति॥अभिगम्यसुराःसर्वेप्रणिपत्येदमबरुवन॥८॥ |¢ 
देवदेवमहादेवलोकस्यास्यहितेरत ॥ सुराणांप्रणिपातेनप्रसादंकतुमहसि ॥९॥ नलोकाधारमिष्यंतित्तवतेजःसुरोत्तम॥ब्राह्मणतपसायुक्तोदेव्या 
सहतपश्चर ॥१०॥ त्रेलोक्यहितकामार्थतेजस्तेजसिधारय ॥ रक्षसर्वानिमाछोकान्नालोकंकतुमह॑सि ॥११॥ देवतानांवचःश्र॒त्वासवलोकमहे 
श्वरः ॥बाढमित्यत्रवी त्सर्वान्पुनश्चेदमुवाचह॥ १२॥ धारयिष्या म्यहंतेजस्तेजसै वसहो मया ॥ त्रिदशाःप्रथिवी चेव निर्वाणमधिगच्छतु ॥ १ ३॥ 
यदिदंक्षुभितंस्थानान्ममतेजोद्यन॒त्तमम॥घारयिष्यतिकस्तन्मेब॒वंतुसुरसत्तमाः॥ १ ४॥ एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुरवृष भध्व॒जम्‌ ॥ यत्तेजःश्षुभित 
द्यद्यतद्वाराधारयिष्यति॥१९॥।एवमुक्तःसुरपतिःप्रसुमोचमहाबलः॥तेजसाप॒थिवीयेनव्याप्तासगिरिकानना॥ १६ ॥ ततोदेवाःपुनरिदमूचुश्चापि 
हुताशनम्‌ आविशत्बंमहातेजोरोद्रवायुसमन्वितः॥ १७॥।तदग्मिनापुनव्याप्तसंजातेश्वेतपर्वंतम्‌॥ दिव्यंशरवणंचेवपावकादित्यसन्निभम्‌ ॥१८॥ |$ 
कहकर फिरभो इसप्रकार कहने लगे ॥१२॥ महादेवजी बोलेकि, हे अमरगण ! में उमा सहितअपने तेजोमय शरीरमें यह तेज धाहण करूंगा स्वर्ग औरपृथ्वीको |€ 
शांति प्राप्त हो ॥१ ३॥ परन्तु एकबात है कि यह जो अकस्मात्‌ मेरा दिव्य तेजस्थानसे चलायमान होगयाहै तोउसकोकौनधारणकरेगा हें देवताओं! यह बताओ |$ 
॥१४॥तब देवताओंने यहबातसुनवृषभध्वज महादेवजीसेकहाकिंजो अब आपकातेजचलायमानहोगया! है तोपृथ्वीउसकोधारणकरेगी ॥१५॥ अनन्तरयहवार्तासुन |€ 
2| शूळपाणिने तेजकोछोडदियादेखते २ उसने शलकाननसहितपृथ्वीको व्याप्त करदिया ॥१६॥ तब देवताओँने हुताशनसे कहाकि तुम हमारे कहनेसे वायुके सहित | a 
||| इस रोद्रतेजको धारण करो ॥ १७ ॥ अझ्निके उस तेजको धारण करनेपर सर्याञि तुल्य वह तेज श्वेतगिरि और दिव्यसरपतके बनमें व्याप्त होगया ॥ १८ ॥ | श) 
| 6) 0. | CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha न 2 T 


वा.रा.भा, 
॥५१॥ 


उससेहीमहातेजवाले कार्त्केयजीकी उत्पत्ति हुई, तब देवता और ऋषिगण उमामहेश्वरकी॥ १९॥ अत्यन्त प्रसन्न मनसे पूजाकरने ठगे हे राम!तब पार्वतीजी देवताओसि | र 
यह वचन बोली ॥ २० ॥ और क्रोधितहो छाल २ नेत्रकर यह शाप देती हुई बोली हे अमरगण ! में पुत्रकामनासे स्वामीकै सहितसंगर्मे प्रवृत्त थी सो तुमने |? 
उसमे | बाधादी ॥ २१ ॥ अतएव तुम्हें यह शाप देती हूं कि आजसे तुम अपनी ख्रियोंमं संतानोत्पत्ति नहीं करसकोगे तुम्हारी रमणिये अपुत्रक रहेंगी ॥२२॥ |(@ 
सम्पूण देवताओंको यह शापदेकर फिरपृथ्वीको यहशापदिया कि, हेपृथ्वी ! आजसेतू अनेक रूपा और बहुतोंकी भार्या होगी ॥२३॥ हे खोटीबुद्धिवाली ! तेने ।७ 


मेरे पत्र होनेमे बाधा दोहे अतएव तू मेरे कोधसे कळुषित अर्थात्‌ ऊषरादिकभीहोजायगी ओर पुत्रकी की हुई प्रीतिकोभी न पावेगी॥२४॥ अनन्तर भगवान |(@ 
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यत्रजातोमहातेजाःकातिकेयोग्निसंभवः ॥ अथोमांच शिवं चेवदेवाःसपिंगणास्तथा ॥१९॥ पूजयामासुरत्यथसुप्रीतमनसस्तदा ॥ अथशेलसुता 
रामत्रिदशानिदमत्रवीत्‌ ॥२०॥ समन्युरशपत्सर्वानकोधसरक्तलोचना ॥ यस्मान्निवारिताचाहसंगतापुत्रकाम्यया ॥ २१ अपत्यंस्वेषुदारेषु 
नोत्पादयितुमईथ॥अद्यप्रभृतियुष्माकमग्रजाःसतुपत्नयः ॥२२॥ एममुक्त्यौसुरान्सर्वाञ्छशापपृथिवीमपि ॥अवनेनैकरूपात्वंबहुभार्याभवि 
प्यूसि॥२३॥नचपुत्रकृतांप्रीतिमत्कोचकलुषीकृता। प्रा प्स्यसे त्वंसुदुम धोममपुत्रमनिच्छती॥२४॥तान्सवान्पीडितान्दृष्ठासुरान्सुरपतिस्तदा॥ 
गमनायोपचक्रामदिशंवरुणपालिताम्‌॥२५॥ सगत्वातपआतिष्ठ त्पाैतस्योत्तरेगिरे:॥हिमवरत्प्रभवेश्वृंगेसहदेव्यामहेश्वरः । हि २६ ॥ एषतेवि 
स्तरोरामशेलपुः्यानिवेदितः।गंगायाःप्रभवंचेवशणमेसहलक्ष्मण।२०॥इत्यापे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा” बाल 
कांडे षट्तरिशः सगः ॥३६॥ तप्यमाने तदादेवेसेद्राः साग्रिपुरोगमा। सेनापतिमभीप्संतःपितामहसुपागमन्‌ ॥१॥ ततो$ब्रुवन्सुराःसर्वेभगवं 
तंपितामहम्‌ ॥ प्रणिपत्यसुरारामसेंद्राःसामिपुरोगमाः॥२॥ येनसेनापतिदैव दत्तोभगवतापुरा ॥ सतपःपरमास्थायतप्यतेस्मसहोमया ॥३॥ | 
बां० का० ।%। भवानीपती देवताओको अतिशय पीडित देखकर वरुणसे पालित पश्चिम दिशाकी ओरको चले गये ॥२५॥ महेश्वर वहां जाकर हिमालयके उत्तर भागमें हिम |^ 

स्‌० ३७ |$| दत्ममवनामक शिखरपर पावती सहित तप करने लगे॥२६॥हे रामचन्द्र ! मेने तुमको शेळ सुताकी यह विस्तार पूवक कथा सुनाई अब टक्ष्मण सहितगंगाकी |) 
^ उत्पत्तिका बृन्तात सुनो।२७।इत्याषे श्रीमद्रामायणेवा ०आ ० बाल ० भाषायाँषट्चिशः सगः॥३६॥ पशुपतिजीको तप करनेपर इन्द्रादिदेवगण अभिसहितसेनापति ॥6 


'एदन्केअभिळाषसे जद्याजीके पासगये ॥१॥हेर(मचन्द! अनन्तर सम्पूर्ण देवता अग्निऔर इन्द्रको आगे करके पहुँचतेही भगवाचपरजापतिकेचरणॉमे प्रणामकरके यह /& 
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£/ अतएव ठोकहितार्थजो कर्तव्य हो आप उसका विधान कीजिये; क्‍योंकि आप विधानके जाननेवाले हो, हमारी पहुँच आपही तक हे ५ ४ ७ देखहाङो के ऐसे (७ 
| वचनसुनकरसबसंसारके पितामह/बल्लाजी देवताओंको धीरजधराते व समझाते मधुरवाक्यसे यह बोले ॥५॥ हे सुरगण ! शेलसुता पावेतीजीने जो तुमसे कहाहे वह ) 
©| झूठ नहीं हो सकता अतएव निश्चयही तुम्हारी ख्रिये निःसन्तानहोंगी उमाका वचनअमोघ और सत्यहै समे सन्देह नहीं ॥६॥ यह जो अइकाशगंगा इष्टि आती (९ 
||| हे इसके गभमें हुताशनके तेज से देव शत्रुओंके मारनेवाळे सेनापतिकी उत्पत्तिहोंगी॥७॥ पर्वतकी बडी पुत्री गंगा उस पुत्रको अपनी छोटी बहिने उमा का पुत्रसमझ 
कर अपने पुत्रके समान पालन करेगी और उमाभी उसपुत्रको बहुत मानेगी ॥८॥हे रघुनन्दन ! बल्लाजीके यह दचनसुनकर सब देवता कताथ हुए ओर बह्माजीको 
यदत्रानंतरंकार्यलोकानांहितकाम्यया ॥ संविधत्स्वविधानज्ञत्वंहितःपरमागतिः ॥ ४ ॥ देवतानांवचःश्रुत्वासवेलोकपितामहः ॥ सात्वय 
न्मघुरेवाँक्येखिदशानिदमत्रवीत्‌ ॥५॥ शेलूपुञ्यायदुक्ततत्नप्रजाः स्वासुपत्निषु ॥ तस्यावचनमकिलिष्टंसत्यमेवनसंशयः ॥ ६ ॥ इयमाका 
शगंगाचयस्यांपुत्रहुताशनः ॥ जनयिष्यतिदेवानांसेनापतिमरिंदमम्‌ ॥७॥ ज्येष्ठाशेलेंद्रदुहितामानयिष्यतितंसुतम्‌ ॥ उमायास्तद्वहमतभ 
विष्यतिनसंशयः ॥ ८ ॥ तच्छुत्वावचनेतस्यकृतार्थारघुनेदन ॥ प्रणिपत्यसुराःसर्वेपितामहमपूजयन्‌ ॥ ९ ॥ तेगत्वापरमंरामकलासंधोतुमं 
डितम्‌ ॥ अग्निनियोजयामासुःपुत्रार्थसर्वदेवताः ॥ १० ॥ देवकार्यमिदंदेवसमाधत्स्वहुताशन ॥ शेल्पुत्र्यांमहातेजोगंगायांतेजउत्सूज 
॥ ११ ॥ देवतानांप्रतिज्ञायगंगामभ्येत्यपावकः ॥ गभैथारयवेदेविदेवतानामिदंप्रियम्‌ ॥ १२ ॥ हइत्येतद्वचनंश्र॒त्वादिव्यंरुपमधारयत्‌ ॥ 
सतस्यामहिमांदद्वासमंतादवशीर्यत ॥ १३ ॥ समंततस्तदादेवीमभ्यपषिचतपावकः ॥ सर्वस्रोतांसिपूर्णानिगंगायारघुनंदन ॥9४॥ तमुवा 
चततोगंगासवदेवपुरोगमम्‌ ॥ अशक्ताधारणेदेवतेजस्तवसमुद्धतम्‌ ॥ १५ ॥ 6) 
प्रणाम कर सब देवता उसकी स्तुति करनेलगे ॥९॥हे राम ! तदनंतर सब देवतोंने धातुओंसे शोभित कैलाश परजाकर अग्निको प॒त्रक लिये प्रेरणा की ॥१ ०॥ देव |(@ 
ताओंने कहा हे अग्ने ! तुमदेवताओंका अभिलाषित यह कार्यपूराकरो, औरशैलजागंगाजीमें पशु पततेज छोड़दो ॥११॥। अग्निद्वताओंसे प्रतिज्ञा करके गंगाजीके |& 
निकट उपस्थित हुए और उनसे कहने लगे हे देवि ! देवताओंके कार्याथे वहगभ धारण करो ॥9 २॥ जाह्नवीने अग्निकी यह बातसुन सुन्दर दिव्य ख्री का रूप 
9)| बनाया जिस रुपकी महिमाको देख वेश्वानर विस्मित हो गये ॥१३॥ तदनन्तरअभिने शिवजीकावह तेज गंगाजीमें छोडदिया हे राम !उसतेजकेप्रभावसेजाहवीके |& 
| सब स्रोत पूर्ण हो गये॥ १ ४॥तब सम्पूर्ण देवताओंके संमुख गंगाजीने अग्निसेकहा कि,हे देव ! मैं तुम्हारा दिव्य बृद्धिको प्राप्त तेज धारणकरनेमें असमर्थ हूँ॥३५॥ |® 
| A ॥ १८ ॥ र ५ कर 


गे 
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॥५२॥ 


तुम्हारा तेज जो शिवके तेजसे मिला वही मेरे न सह सकने का कारण हुआ और इसी कारण मैं अग्निरूप तेजसे व्याकुल और हत चेतन हुई हूँ यह | 
सुनकर तब आग्निदेवता गंगाजीसे बोठे ॥३६॥ तुम हिमालय कै निकट इस गभको छोड दो अग्निके यह वचन सुन गंगाजीने वह दीमिमानु तेज॥ १७॥ | 
छोडदिया उस तेजको सोतेमै छोड देनेसे जांबनदके तप्त सोनकी नाई प्रभा निकलने लगी ॥१८॥ इस तेजके प्रभावसे निकट और दूरके सब पदार्थ कंचन और |(@ 


Le 


69 

है 

6) 

हट RO (९) 

2)| चांदीके होगये उसकी तीक्ष्णता जहां २ पहुँची वहां २ तांबे व लोहे की उत्पत्ति हुई ॥ ३९ ॥ ऐसेही उस गर्भ के मलसे रांगा औरशीशा हुआ वही सब पृथ्वी |) 

@ | पर प्राप्त हो जानेसे नाना प्रकारके धातु बढे ॥२०॥ गभके छोडतेही उसके तेजसे पर्वत बनप्रदेश सुवणमय होगया ॥२१॥ हे राम ! जातवस्तुके रुपसे उत्पन्न 

| दह्यमानाग्निनातेनसंप्रव्यथितचेतना ॥ अथाबवीदिदंगंगांसर्वदेवहुताशनः ॥१६॥ इहहैमवतेपाश्वेगरभोयंसत्निवेश्यताम्‌ ॥ अ्रृत्वात्वाग्निवचो 

€| गंगातगभमतिभास्वरम्‌ ॥ १७॥ उत्ससर्जमहातेजाः स्रोतोभ्यो हितदानघ ॥ यदस्यानिगतेतस्मात्तप्तजांबूनदप्रभम्‌ ॥ १८॥ कांचनंधरणीं 

2| प्राप्तहिरण्यमतुलप्रभम्‌ ॥ ताम्रंकाष्णायसंचेवतेक्षण्यादेवाभिजायत ॥१९॥ मलतस्याभवत्तत्रत्रपुसीसकमेवच ॥ तदेतद्वरणींप्राप्यनानाचा 

शट तुरवधत ॥२०॥निक्षिपतमात्रेगभेतुतेजोभिरभिरंजितम्‌ ॥ सर्वपर्वतसन्नद्धंसीवर्णमभवद्वनम्‌ ॥ २१ ॥ जातरूपमितिख्यातंतदाप्रभृतिराघव ॥ 

A सुवणपुरूषव्याप्रहताशनसमप्रभम्‌ ॥ २२ ॥ तंकुमारंततोजातंसेंदवाः सहमरुद्गणाः ॥ क्षीरसंभावनार्थायकृत्तिकाः समपूजयन्‌ ॥ २३ ॥ 

§| ता'क्षीरंजातमातस्यकृत्वासमयमुत्तमम्‌ ॥ दृदुःपत्रोयमस्माकंसर्वासामितिनिश्चिताः ॥ २४ ॥ ततस्तुदेवताःसर्वाःकातिकेयइतिशुवन्‌॥ पु 

| ख्रैलोक्यविख्यातोभविष्यतिनसेशयः ॥ २५ ॥ तेषांतद्रचनंश॒त्वास्कन्नंगभपरिस्वे ॥ स्नापयन्परयालकषम्यादीप्यमानं यथानलम्‌॥ २६ ॥ 

2 $| स्कंदइत्यब्रुवन्देवाःस्कन्नंगभपरिखवे ॥ कातिकेयमहाबाहुंकाकुत्स्थज्वलनोपमम्‌ ॥ २७ ॥ 

बा० का० |^ होनेसे सुवणका एकनाम जातरूप हुआ हेपुरुषसिंह ! इसप्रकार अभिके समानकान्तिवाला सोना उस दिनसे विख्यात हुआ ॥२२॥ जोहो शिवजीके तेजसे ॥& 
स्‌० ३७ ॥। एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई तब मरुत्‌ देवताओंने इन्द्रके सहित मिलकर उस पुत्रकोदूध पिलानेके लिए कत्तिकाओंको पठाया॥२३॥ वे सबरूत्तिकायउसतुरन्त के |) 

८ © जन्मेकुमारको यहनियम करदूधपिलाने लगींकि,यह हमारासबका पुत्रहो ॥२४॥तब देवताओंने कहाकि,कृत्तिकागण ! तुम्हारा यह पुत्र कार्तिकेय नामसे त्रिलोक में 


७ दिख्यात होर इसमें कुछ शशय नहीं है ॥ २७ ॥ कत्तिकाओंने देवताओंके इसप्रकार के वचन सुन उनके कहने के अनुसार शिवपावंतीसे प्राप्त पीछे गंगात /& 
NR च्छत्व _ सयर स्च स्व्रन्र सिमल कक शर गनको (शन) हो ००६०६९६७१४ क्निककनेके कारण परी पत्ता नि इनका एक क क 


| ॒ 
| रक्खा हे राम ! यह कारिकेय बडी बाँहोंवाले अभिके समान हुये ॥ २७ ॥ जब ऊत्तिकाओंके स्तनोंमें दूध उतरा तब छः सुख धारण कर एक साथ 
छः छात्तिकाओंका दूध पीने लगे ॥ २८ ॥ इन कार्निकेयजीने सुकुमार कलेवर होनेसे भी अपने पराक्रमके प्रभावसे देत्योंकी सेनाके गणोंको निमूल किया था \ 0 
॥२९॥ अनन्तर अमरगणोंने अग्निको आगे करके महाकान्तिवाले कुमारकोही देवसेनापतिपद्मै वरण कियाथा ॥३०॥ हे रामचन्द्र ! मेने तुमको गंगाका ।(& 
८)| विस्तार सहित वृत्तांत और कार्चिकेयके पवित्र जन्मकी कथा सुनाई यह कथा पण्य और धन्यरूप है॥३१॥ हे राम! जो मनुष्य पृथ्वीम काचिकेयकी भक्ति 
@ | करेगा वह आयुष्मान्‌ हो पुत्र पौत्रादि समेत स्कंदलोकको प्राम होगा ॥३२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रमा० वाल्मी आदि» बाळकांडे भाषायां सप्तत्रिंशः समः ॥३७॥ 
प्रादुभतंतत'क्षीरंकत्तिकानामतुत्तमम्‌॥षण्णांपडाननोभृत्वाजग्राहस्तनजंपय:॥२८॥ग्रहीत्वाक्षीरमेकाह्वासुकुमारवपुस्तदा ॥ अजयत्स्वेनवीयें 
णदेत्यसेन्यगणान्विश्ुः ॥२९॥सुरसेनागणपतिमभ्यषिचन्महाद्य॒तिम्‌॥ ततस्तममराःसवेसमे त्याग्निपुरोगमाः ॥३०॥एषतेरामगंगायाविस्त 
रोभिहितोमया ॥ कुमारसंभवश्चेवधन्यःपुण्यस्तथेवच॥२१॥ भक्तश्चयःकातिकेयेकाकुत्स्थभुविमानवः।आयुष्मान्पुत्रपोतरेश्रसकंदसालोक्यतां 
ब्रजेत्‌ ॥ ३२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० बालकांडेसप्तत्रिशः सगः ॥३७॥ तांकथांकोशिकोरामेनि 
वेद्यमधुराक्षराम्‌ ॥ पुनरेवाप्रंवाक्यंकाकुत्स्थमि दमश्रवीत्‌॥१॥ अयोध्याधिपतिर्वीरपूर्वमासीन्नराधिपः ॥ सगरोमामधर्मात्माप्रजाकामःसचा 
प्रजः ॥२।वेदभदुहितारामकेशिनीनामनामतः॥ ज्येष्ठासगरपत्नीसाधा मिष्ठासत्यवादिनी॥३॥ अरिष्ठनेमेदुहितासुपर्णभगिनीतुसा॥द्वितीया 
| सगरस्यासीत्पत्नीसुमतिसंज्ञिता ॥४॥ ताभ्यांसहमहाराजःपत्नीभ्यांतप्तवांस्तपः ॥ हिमवंतंसमासाद्यभृगुप्रसवणेगिरौ ॥५॥ अथवर्षशतेपूणे 
| तपसाराधितोमुनिः॥सगरायवरंप्रादाजगुःसत्यवतांवरः॥६॥ अपत्यला भःसुमहान्‌भविष्यतितवानघ॥की तिचाप्रतिमांलोकेप्राप्स्यसेपुरुषर्षम॥७॥ 
$| महषि विश्वामित्रजी यह मधुर कथा कहकर फिर भी मधुर वचन रामचेद्र जीसे कहने लगे ॥ १ ॥ पूर्वकाळ अयोध्यानगरीमें एक महावीरसगरनामक धर्म 
बान राजाथ वहप्रजाको भलीभाँति पालतेथे परन्तु उनके कोई पत्र नथा॥२॥हे राम!उनकी दो ख्रियें थीं,बड़ीविदर्भराजकन्या केशिनी नामकी थी यह रानी जैसी | 
| धमात्मा वेसेही सत्यवादिनी थी॥ ३॥ दूसरी स्रीका नाम सुमति था वह अरिष्टनेमिकी कन्या और सुपर्णकीबहनथी यहसुमति राजासरगकी दूसरीरानी थी ॥४॥ ॥€| 
)| भूमिनाथ सुगर दोनों खियाँक साथ हिमगिरिके नीचे एकपवतपर तपस्या करने लगे जहां भूरासुनि तप करतेथे ॥ ५ ॥ इसप्रकार मुनिकी आराधना करते २ क्ष) 
| सो वर्ष पूण होजानेपर सत्यवान भृगुने उनकेतपसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदिया ॥६॥ हे राजन्‌!पापरहित तुम्हारे महान पुत्र उत्पन्न होगा हेपरुषन्रेष्ट ! तुम छोकोंमे | A 
> रि टि 
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वा.रा.भा. 
॥५३॥ 


अनुपमकीति पाओगे ॥७॥ हे पुरुष पुङ्गव ! तुम्हारी एकख्नीके वंश चलानेवाला एक पुत्र और दूसरीके साठहजार संतानहोंगी ॥ ८ ॥ नरश्रेष्ठ यह 

पर दोनों नि उन ऋषिवरको प्रसन्नकरप्रीतिपूण मनसे हाथ जोडके बोलीं ॥ ९ ॥ बझन्‌ ! आपका कहना सत्य हो इम माग कह, ॥ र 

कि, किसके गभसे एक व किसके गर्भसे साठहजार पुत्र उत्पन्नहोंगे ॥ १० ॥ रानियोंके ऐसे वचन सुनकर धर्मपरायण भूगुजी परमश्रेष्ठ वाणी कहनेलगे कि, | A 

दोनोंमे जो जसा 20 चाहो वह स्वच्छन्द होकर मांगलो ॥ ११ ॥ एक पुत्र वंशधर होगा ओर दूसरे साठहजार महारणसम्पन्न कीर्चिमान्‌ परमोत्साही |) 

होंगे सो तुम इनमेंसे कोन २ सा चाहतीहो ॥ १२ ॥ हे रघुनंदन ! मुनिजीकै वचन सुन केशिनीने राजाके सम्मुख वंशधरपुत्रकी कामना की ॥ १३ ॥ 
एकाजनयितातातपुत्रंवेशकरंतव॥पृ्टिपुञरसहख्ाणिअपराजनयिष्यति ॥८॥ भाषमाणंनरव्याभ्रंराजपुः्यौप्रसाद्यतम्‌ ॥ ऊचतुःपरमप्रीतेकृतां 
जलिपुटेतदा ॥९॥ एकःकस्याःसुतोरहन्काबह ञनयिष्यति॥श्रोतुमिच्छावहेब्रह्मन्सत्यमस्तुवचस्तव॥१ ०॥ तयोस्तद्वचनंश्रुत्वाभगुःपरमधा 
मिकः॥उवाचपरमांवाणींस्वच्छंदोत्रविधीयताम्‌॥ १ १॥एकोवंशकरोवास्तुबहवोवामहाबलाः॥कीतिमंतोमहोत्साहाःकावाकंवरमिच्छति॥१२॥ 
मुनेस्तुवचनंअुत्वाकेशिनीरघुनंदन॥ पुजवशकरंरामजग्राहनृपसन्रिधो॥ १ ३॥ पष्टिपुजसहसाणिसुपर्णमगिनीत दा ॥ महोत्साहान्कीतिमतोजआह 
सुमतिः सुतान्‌॥ १४॥ प्रदक्षिणमृषिकृत्वाशिरसाभिप्रणम्यतम्‌ ॥ जगामस्वपुरंराजासभार्योरघुनंदन ॥ १५ ॥अथकालेगतेतस्यज्येष्ठापुत् 
व्यजायत॥असमंजइतिख्यातंकेशिनीसगरात्मजम्‌॥ १६।सुमतिस्तुनरव्याघ्रगभतुंबंव्यजायत॥षष्टिः पुत्रसहस्राणितंबभेदाद्विनिःसृता ॥१७॥ 
घृतपूणंषुकुभेषुधाञ्यस्तान्समवर्षयन्‌ ॥ कालेनमहतासवेयोवनंप्रतिपेदिरे॥१८॥अथदीेणकालेनरूपयौवनशालिनः॥ षष्टिःपुत्रसह्राणिस 
गरस्याभवंस्तदा ॥१९॥ सचञज्येष्ठोनरश्रेष्ठःसगरस्यात्मसंभवः ॥ बालान्गृहीत्वातुजलेसरय्वारघुनंदन ॥ २० ॥ 

बा० कां० (| ओर सुमतिनेपरमोत्साहीकीतिमान्बलवानसाठइजारशत्रॉकी प्राथना की ॥ १४ ॥ हे रघुनंदन ! तबमहाराजसगर मुनिवरके चरणोंमें प्रणाम और प्रदक्षिणा करके 

स० ३८ || णनियोके सहित अपनेनगरकोचलेगये ॥ १५ ॥ अनन्तर कुछकाळबीतनेपरबडी रानी केशिनीने एक प॒त्रउत्पन्न किया जिसका असमञ्जस नाम हुआ ॥१६॥ |/ 

9) हे नरश्रेष्ठ \ सुमतिके गभसे एक तोंबीउत्पन्न हुई जिसको भेदकर साठहजार पुत्र उत्पन्न हुये ॥१७॥ धात्री उन्हें घीके भरे इये घडॉमें रक्षा करके बढ़ा करने 


७ रु कुछ समय बीतनेपर उन्होंने युवावस्था प्राप्त की ॥ १८ ॥ अनन्तरदी्घकाळ बीतनेपर सगरके साठहजारणत्र ग सम्पन्न हो उठे ॥ १९ ॥ /) 
1 ७७४ क. रूसी ज्फेऊ सपना जच सरसम रस न 0 मन्छव बर वश्न«म। «समय 4१७ कोको? वकडकश सर्खभे“छेभाकर ॥ २० ॥ NE 
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| / परवासियोके बालकोंको बहाय देता और उनको डूबते हुये देखकर हँसता, इस भाँति असमञ्जस पापाचरणपरायण ओर सज्जनॉका रोह करनेलगए ७ २० ९ 
॥॥ पिता संगरनेउसको पएरवासियोंका अनिष्टकारक जानके नगरसे निकाळ दिया उस असमंजसकाउनत्रअंशुमाननामबडावीयेवानथा॥२१७ यह जेसे सदेछोकक शि ७) 
| थेवेसेही प्रियभाषीथे अनन्तर बहुत काळ बोतनेपर ॥२२॥ राजासगरने यह विचार किया कि, हम अश्वमेध यज्ञ करें वह कतसंकल्प हो उपाध्यायोसि मिले (९ 
॥ २३ ॥ और यज्ञकोवेदविधिसे करनेकी इच्छा की ॥ २४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रश वा० आदिकाव्ये बाल” भाषायामष्टात्रिशः सगेः ॥ ३८ ॥ रामचन्त्रजी टे 
प्रदीप्त अभितुल्य महर्षि विश्वामित्रजीसे यह कथा श्रवण कर परमप्रीतिपूर्वक बोले ॥ १ ॥ किस प्रकार हमारे पूवएरुष सगरराजाने यज्ञ किया था! | 
प्रश्षिप्यप्राहसन्नित्येमजतस्तानिरीक्ष्यवे ॥ एवंपापसमाचारःसजनप्रतिबाघकः ॥२१॥ पौराणामहितेयुक्तःपित्रानिर्वासितःपुरात्‌॥ तस्यपुञो 
5शुमान्नामअसमंजस्यवीयवान्‌ ॥२२॥संमतःसर्वलोकस्यसवस्यापिग्रियंवदः॥ ततःकालेनमहतामतिःसमाभिजायत ॥२३॥ सगरस्यनरश्रष्ट | 
यजेयमितिनिश्चिता ॥ सङ्ृत्वानिश्चयराजासोपाध्यायगणस्तदा ॥२४॥ यज्ञकर्मणिवेदज्ञोयष्टुँसमुपचक्रमे ॥२९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाग्ये चतुरविशतिसा०बालकांडे अष्टत्रिशः सर्गः ॥३८॥ विश्वामित्रवचः श्रुत्वाकथांतेरघुनंदनः। उवाचपरमप्रीतोसुनिदी 
तमिवानलम्‌ ॥ १ ॥ श्रोतुमिच्छामिभद्रंतेविस्तरेणकथामिमाम्‌ ॥ पूर्वजोमेकथंग्रह्मन्यज्ञैवैससुपाहरत्‌ ॥२॥ तस्यतद्वचनंश्रत्वाकौतूइलसम 
न्वितः।विशवामित्रस्तुकाकुत्स्थमुवाचप्रहसन्निव ॥३॥ श्रयतांविस्तरोरामसगरस्यमहात्मनः ॥ शंकरश्वशुरोनाम्नाहिमवानितिविश्चतः ॥४॥ | 
विध्यपवतमासाद्यनिरीक्षेतेपरस्परम्‌ ॥ तयोमैध्येसमभवदयज्ञःसपुरुषोत्तम ॥५॥ सहिदेशोनरव्याम्रमशस्तोयज्ञकर्मणि ॥ तस्याश्वचयाँकाकु | 
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त्स्थरठधन्वामहारथः ॥ ६ ॥ अशुमानकरोत्तातसगरस्यमतेस्थितः ॥ तस्यपर्वणितंयज्ञंयजमामस्यवासवः ॥ ७ ॥ 
| हे भगवन ! आपका मंगलहो वह वृत्तान्त विस्तार सहित में आपसे सुना चाहता हूं॥२॥तब रामचन्द्रजीका वाक्य भवणकर सुनि विश्वामित्रजी कोतूहलाक्रांत 
९। रामचन्द्रजीसे हेसकरबोळे ॥३॥ हेराम! महात्मा सगरका माहात्म्य विस्तारसहित सुनो शंकरजीके श्वशुर हिमवान नाम विख्यात हैं॥४॥ व बिध्याचळनाम पर्वत | 
| आपस निहारते हैं हे एरुषोत्तम!दोनों पर्वतोके बीचमें महाराजसगरका यज्ञहुआथा॥५॥हे नरव्याघ!वही देश यज्ञ कर्ममें भेष्ठ है हे राम!उस यज्ञके घोडेकी रक्षा ७ 
|(@| करने के लिये इृढताईसे धनुष धारण करने वाळे ॥ ६ ॥ अंशुमान्‌ राजासगरके आदेशसे नियुक्त हुए अनन्तर उस यजमानकै पर्वके दिन इन्द्रजी ॥ ७ ॥ i Es 
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| राक्षसी मूर्ति धारणकर यज्ञके घोडेको हरके ले गये हे राम ! उस महात्मा राजाके घोडे हरे जानेपर॥८॥ तब उपाध्यायोंने राजासे शीघता पूर्वक यह निवेदन 
किया कि प्के दिनघोडाहरागया॥९॥ उस समय सबही एकवाक्यसेअश्व हरनेवाठेकोपंहार करके जल्दी घोडेकी लाओ यहकहनेलगे क्योंकि यज्ञम विश्न होनेसे 
हमारा मंगळ नहीं होगा॥३०॥इससे हे राजन्‌!ऐसा कोजिये किं;बिव्नरहित यज्ञ हो जाय, तुरंगरक्षकों वकत्विजोकी सभामें ऐसे वचन क राजाने॥११॥अपने 
साठ हजार परत्रोंसे यह वचन कहा कि में यज्ञमें दीक्षितहो रहा हूँ सो इस यज्ञ में राक्षसोंके द्वारा विघ्न होने सेमेरी गति नहीं होगी॥१२॥ मे मंत्र ग्रहण पूर्वकपवित्र] 
)| हव्यभाग देवताओंको देनेको बैठा हूँ अतएव तुमलोग यज्ञीय अश्वका अन्वेषण करो तुम्हारा मंगळ हो॥३३॥तुम सब समुद्रयुक्त पृथ्वीम खोज करो हे पत्रों 
॥ राक्षसींतनुमास्थाययज्ञियाश्वमपाहरत ह्वियमाणेतुकाकुत्स्थत स्मिन्नश्वेमहात्मनः॥८॥उपाध्यायगणाःसवेयजमानमथाश्चुवन्‌॥ अयंपर्वणिवेगे 
नयज्ञियाश्वोऽपनीयते ॥९॥ हतोरंजहिका कुत्स्थहयश्चवोपनी यताम्‌॥यज्ञच्छिद्ंभवत्येतत्स्वेषामशिवायनः॥१०॥ तत्तथाक्रियताराजन्यज्ञो 
|| ५च्छिदर'कृतोभवेत ॥सोपाध्यायवचः श्रुत्वातस्मिन्सदसिपाथिवः।११॥।ष्टिपुत्रसहस्राणिवाक्यमेतदुवाचह गतिपुत्रानपश्यामिरकषसांपुरूषषे 
भाः॥१२॥ मंत्रपूतेमेहा भागेरास्थितोऽपिमहाक्रतुः।तदृच्छथविचिन्बध्वंपुत्रका भद्रमस्तुवः। १ ३॥ ससुद्रमालिनींसवाप्थिवीमचुगच्छत एकेकं 
| योजनेपुत्राँविस्तारमभिगच्छत ॥१४॥यावचुरगसदर्शस्तावत्खनतमेदिनीम्‌ ॥ तमेवहयहतारमार्गमाणाममाज्ञया॥१५॥ दीक्षितः पौत्रसहितः 
€| सोपाध्यायगणस्त्वहम्‌ ॥इहस्थास्यामिभद्रेवोयावचरगदशनम्‌ ॥ १६॥ तेसवेहश्मनसोराजपुत्रामहाबलाः ॥ जग्युमहीलतरामपितुर्वचनय 
| | तिता॥१७॥योजनायामविस्तारमेकेकोधरणीतलम्‌ ॥बिभिदुःपुरुषव्याधावज्रस्पशेसमेर्भुजे'॥१८॥ शुलेरशनिकह्पश्चहलेश्वापिसुदारुणेः ॥ 
। , (| विद्यमानावसुमतीननादरघुनंदन ॥ १९ ॥ नागानांवध्यमानानामसुराणांचराघव ॥ राक्षसानांदुराधर्षसत्त्वानांनिनदो$भवत्‌ ॥२०॥ 9) 
० £| कमरसे एक श्योजन अच्छी तरह हूँढो ॥१४॥ जबतक घोडा न मिले या उसका हरनेवाला न पायाजावे तबतक पृथ्वीको खोजते रहना मेरी आज्ञासे खोज [0| 
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| / हे राम / इस भाति उन सगरक उत्रोने साठ हजार योजन पृथ्वी खोदडाली और खोदते २ पातालमें जाय पहुँचे ॥ २१ \ इस भकार अनेक पदेतसि युर 
| समस्त जंब्रक्वीप उन राजकुमारोंने खोदडाला. हे रक्षा करनेहारोंमे श्रेष्ठ ! इसप्रकारसे वे खोदते२ चारों ओरसे धावमान इए ॥२२॥ तदनन्तर देवता, गन्चवे, | 
| असुर औ पन्नग सब चकित होकरपितामह बल्लाजीके पास गये ॥२३।।ओर शोकप्रसित मनसे बझाजीको प्रसन्न करते अत्यन्त व्याकुल मनसे इस भकार जहा \(@ 
£| जीसे बोले ॥२४॥ हे भगवन ! दुराचारीसगरके पत्र सब पृथ्वीको सोदे डालते और नाना जळजन्तू व सिद्धों तकका प्राण संहार करते हैं ॥२५॥ जिसे देख ।७) 
(| तेहे उसेही अपने यज्ञका विद्वेषी समझतेहें मारडालतेहै और कहतेहे यही हमारेयज्ञमें बाधा करनेवाला है इसीने घोडा लिया है॥२६।इत्यार्ष श्रीमद्रा वा” आ० |(@ 
योजनानांसहस्राणिषष्टितुरघुनंद्न ॥ बिभिदुर्धेरणींरामरसातळमनुत्तमम्‌॥ २१ ॥ एवंपर्वतसंबाधेजबृद्ीपंनृपात्मजाः ॥ खनेतोनृपशाईल 
सर्वतःपरिचक्रमुः ॥ २२॥ ततोदेवाःसगंधर्वाःसासुराःसहपन्नगाः ॥ संश्रांतमनसःसर्वेपितामह्ुपागमन्‌ ॥ २३ ॥ तेप्रसाद्यमहात्मानं विष 
ण्णवदनास्तदा ॥ उचुःपरमसंतरस्ताःप्तामहमिदेवचः ॥२४ ॥ भगवन्प्रथिवीसर्वाखन्यतेसगरात्मजेः॥ बहवश्रमहात्मानोवध्यंतेजलचा 
रिणः ॥ २५ ॥ अयंयज्ञहरोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयृते ॥ इतितेसवभूतानिहिसंतिसगरात्मजा: Ms श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा” बालकांडे एकोनचत्वारिंशःसरगः ॥ ३९ ॥ देवतानांवचः श्रत्वाभगवान्वेपितामहः ॥ प्रत्युवाचसुमंत्रस्तान्कृतां 
तबलमोहितान्‌॥ 9 ॥ यस्येयंवसुधाकृत्स्नावासुदेवस्यधीमतःमहिषीमाधवस्येषास एवभगवान्प्रभुः ॥ २ ॥ कापिलंरूपमास्थायधारयत्य 
निशंधाराम्‌ ॥ तस्यकोपाभिनादग्धाभविष्यंतिनृपात्मजाः ॥ ३ ॥ प्रथिव्याधापिनिभेदोहष्ठएवसनातनः ॥ सगरस्यचपुत्राणांविनाशोदीध 
दशिनाम्‌ ॥ ४ ॥ पितामहवचःश्रुत्वाञ्रयस्त्रिशदरिंदमाः ॥ देवाःपरमसंहष्टाः पुनजग्मुयंथागतम्‌ ॥ ९ ॥ 

$ | बाळ० भाषायामेकोनचत्वारिंशः सगः ॥३९॥भगवान्‌ कमलासन बह्याजी देवताओंकी बात सुन और उसका विचार करकेसगर-संतानसे डरे इये वह विमो हित 
2 इये देवताओसे बोळे ॥ १ ॥ यह बसुन्धरा जिन भगवान्‌ वासुदेवकी खी है व जो माधवइसके अधिपति हैं वही भगवान्‌ नारायण ॥ २॥ कपिलमूर्ति धारण 
&| करके दिन रात पृथ्वीको धारण करते हैं उन्हींकी क्रोधाभि से यह दुष्टराज प॒त्रभस्म हो जायेंगे ॥३॥ पृथ्वीका खोदनाही पूर्व कालसे निश्चय किया गया है 0 
5 अथात्‌ यह ऐसेही होना था महात्माओंने जाना है कि अवूरदशाँ सगर सन्तानों के मरनेका कारण होगा ॥४ ॥ पितामहजीका वचन सुन < दसु १३ |) 


~ र 
PS Ei 


_ १ जहां जहां कुछ इंका होती चो वहाँ यहां यह विशेष खोदते चे सागरको अधिकाई इनके भूमि खोदनेसे हुई और सम्पूणं स्थानोंमें खोबनेके समान इन्होंने भूमिको वूढडाला था । 
१९ 
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A ी ८ 
वा.रा.भा. (| रुद्र १२ आदित्य २ अश्विनी कुमार यह सब ३३ देवता शत्रुओंको मारने वाळे प्रफुल्ठ मनसे अपने २ स्थानको चढे गये ॥ ५ ॥ इधर पृथ्वी खोदनके र 
॥५१५॥ |& कालमे सगर सन्तानों को जो वज्ञ गिरनेके समान कोलाहल उठा था जब सब पृथ्वी खुदगई तब वह कौळाहळ नहीं रहा ॥ ६ ॥ तब सगरके साठ हजार 
6 | पुत्र मनमारे जी हारे सब पृथ्वीकीप्रदक्षिणा देकर अपने पिताके पास आये और उनसे सब वृत्तान्त कहा ॥७॥ कि, हम लोग समस्त पृथ्वी पर घूम आये देव र 
| दानव और पिशाचादिकोंको जानतकसे मारडाला प्राणियोंको अनेकदुःख दिये ॥८॥ परन्तु कहीं घोडे और उसके हरनेवाले का पता न पाया आपका कल्या 
| णहो अब हमें क्या आज्ञा होतीहे सो विचार करके कहिये ॥९॥ हे राम! शन्रोंकेऐसे वचन सुन वृपतिश्रे्ठ सगर क्रोधित हो यह वाक्य बोले ॥१०॥ तुम लोग ॥ 
| सगरस्यचपुत्रार्णाप्रादुरासीन्सहास्वन'॥ पुथिव्याँभिद्यमानायाँनिधातसमनि 'स्वनः ॥६॥ ततोभित्त्वासहींसरवाकृत्वाचापिप्रदक्षिणाम्‌। ।सहिताः ॥ 
| सागराःसर्वेपितरंवाक्यमङ्कुवन्‌ ॥७॥ परिकातामहीसर्वासत्त्ववतश्वसुदिताः ॥ देवदानवरक्षांसिपिशाचोरगपन्नगाः ॥८॥ नचपश्याम्‌ हेऽशवते 
21 अश्‍वहतांरमेवच ॥ किंकरिष्यामभब्रंतेबुद्धिरत्रविचार्यताम्‌ ॥ ९ ॥ तेषांतद्व्चनंश्रुत्वाघुत्राणांराजसत्तमः ॥ समन्युरखवीद्वाक्येसगरोरघुनंद ॥ 
€| नः ॥ १० ॥ भ्रूयःखनतभद्व॑वोविभेग्वस॒ुधातलम ॥ अश्वहतारमासादक्रतारथाश्चनिवर्तत ॥ ११ ॥ पितुर्वचनमासाद्यसगरस्यमहात्मन'॥ 
>) षष्टिः पुत्रसइखाणिरसातलममिद्रवन्‌ ॥ १२॥ खन्यमानेततस्तस्मिन्द्हञुःपर्वतोपमम्‌ ॥ दिशागजंविरूपाक्षधारयंतंमहीतलम्‌॥ १३ ॥ र 
| सप्तवन ला पृथिवी रघुनदन ॥ धारयामासशिरसाविरूपाक्षोमहागजः ॥ १४ ॥ यदापर्वणिकाकुत्स्थविश्वामाथमहागजः ॥ खेदा 
| ज्चालयतेश भकंपस्तदाभवेत्‌ ॥ १५ ॥ तेतंप्रदक्षिणंकृत्वादिशापालंमहागजस्‌ ॥ मानयंतोहितेरामजग्सुमित्त्वारसातलम्‌ ॥१६॥ ततः ॥ 
8| पूर्वादिशंभित्त्वादक्षिणांविभिदुःपुनः ॥ दक्षिणस्यामपिदिशिदहशुस्तेमहागजम्‌ ॥ ३७॥ _ A 
बा० कॉ० (> जेराकहना मानकर फिर वसुधाको खोदडालो और अबकीतुम्हेंअवश्यही घोडे का पता लगाना होगा और उसके हरनेवाळे का पता छगाकर कताथ होकर लौटना | 


 स्‌० ९० (| ॥ ११ ॥ महात्मा सगरराजाको आज्ञासे ६०००० सगरपत्र पाताळको चले ॥ १२ ॥ उन्होंने पृथ्वी खोदते २ पर्वतसमान विरूपाक्ष नामक एक दिग्गजको 0) 
ke ५9) पृथ्वी चारण किये इए देखा ॥ १३ ॥ हे राम ! यह विरूपाक्षनामक महाहाथीक[ननपवतॉसहितउसदिशाकी पृथ्वीको अपने ऊपरधारणकियेहीरहता है ॥१४॥. | 


_- € हे ऋष्ऋत्स्थ'जिस समय कभी यहहाथी मारे बोझ केथककर विश्रामाथ शिर इधर हिळाता है तभी भूकम्प होता है ॥ १५ ॥ हे राम ! सगर के उत्र इस दिशाके /&) 
र >. ९८9 फकर्व्न्कन्कस््ळ >>> यी जज प्र्झरस्त्र, कीर | अप पस्ए्रर NE! जे 1१-७६ ११ तावददजत्तर व्य दिश गेदकर फिर दिण उशित सक्ने ; 00 


र च्छ्य ततर जाउ तळपत अस्वन्त एयाय अ पतले > स्ड 


| °| छगे इस दक्षिण दिशामें भी उन्होंने एक वैसाही हाथी देखा ॥ १७ ॥ इस महात्मा हाथी का नाम महापम्न है, आकार में बडे पवेत के तुल्य है यही अपने | 
| शिर पर पृथ्वी को धारण किये रहता है इसको देखकर सगर पुत्र विस्मित हो गए ॥ १८ ॥ वे महात्मा सगरपुत्र इस गजकी प्रदक्षिणा करके यह साठ हजार | ) 
| बलवान पश्चिम दिशा खोदने लगे ॥ १९ ॥ उन महावलियोंने पश्चिम दिशामेंभी पर्वताकार सौमनस नाम महागज को देखा ॥ २० ॥ सगरपुज उसकी प्रद (९ 
9)| क्षिणा व कुशळ प्रश्न जिज्ञासा कर पृथ्वी खोदते २उत्तरदिशाको चलेगये॥२१॥हे रघुवंशगे श्रेष्ठ | महाभद्र नामक तुषारवत्‌ श्वेत वणे श्रेष्ठ शरीर एक महाहस्तीको |$ 
भूभार वहन करते देखा वे सब उससे मिल ॥२२॥ और उसकी परिक्रमा देकरफिर ६०००० सगरखुत पृथ्वीको खोदने लगे ॥२३॥ क्रमसे उन लोगोंने सब § 
महापंमहात्मानंसुमहत्पर्वतोपमस्‌॥ शिरसाधारयंतंगांविस्मयंजरुरूत्तमम्‌॥१८॥ तेतंप्रदक्षिणंकृत्वासगरस्यमहात्मनःषष्टिःपुसहत्ाणि |^ 
प्चिमांबिभिदुदिशस्‌ ॥१९॥ पश्चिमायामपिदिशिमहांतमचलोपमम्‌॥दिशागजंसोमनसंदहशुस्तेमहाबलाः ॥२०॥ तेतंप्रदक्षिणंकृत्वा पृष्ठा 
चापिनिरामयम्‌॥ खनंतःससुपाक्रांतादिशंसोमवतींतदा ॥ २१ ॥ उत्तरस्यांरघुश्रेष्ठदहञ्चुहिमपांडरम्‌ ॥ भद्रंभद्रेणवपुषाधारयंतंमहीमिमास्‌ 
॥ २२ ॥समालभ्यततःसंवेकृत्वाचेनंप्रदक्षिणम्‌ ॥ षष्टिःप्॒सह्राणिबिभिदुर्वसुघातलम्‌ ॥२३॥ ततःप्रायुत्तरांगत्वासागराःप्रथितांद्शिस्‌॥ 
रोषादभ्यखनन्सेप्थिवींसगरात्मजाः ॥ २४ ॥ तेतुसवेमहात्मानोभीमवेगामहाबलाः ॥ दहञुःकपिलंतत्रवासुदेवंसनातनम्‌ ॥२५॥ हयंचत 
स्यदेवस्यचरंतमविदूरतः ॥ प्रहर्षमतुलप्राप्ताः सवेतेरघुनंदन ॥ २६ ॥ तेतंयज्ञहनंज्ञात्वाकोधपर्याङुलेक्षणाः ॥ खनित्रलांगलधरानानाबृक्ष 
शिलाचराः ॥ २७ ॥ अभ्यधावंतसंक्रुद्वास्तिष्ठतिषेतिचाश्चवन्‌ ॥ अस्माकंत्वहितुरगंयज्ञियहतवानसि ॥ २८॥ दुमेधस्त्वंहि संप्राप्ता 


न्विद्धिनः सगरात्मजान्‌ ॥ श्र॒त्वातद्वचनंतेषांकपिलोरघुनंदन ॥ २९ ॥ 
दिशाओंकी पुहुमी खोद फिर कोधसहित उत्तर पश्चिम दिशार्मे जाकर पृथ्वीखोदना प्रारम्भ की ॥२४॥ ओर यहां उन बढी तीक्ष्णवेगवालोंने सनातन वासुदेव 


A कापिळदेवजीको विराजमान देखा ॥२५॥ और उन भगवानके स्थानसे थोडीही दूर घोडे को चरता देख यह सब परमानंदित हुए ॥२६॥ और कपिलदेवजी 
?)| कोही यज्ञका बिघ्नकारी जान कोधसे आँखें छाल२ कर हळ कुदार वृक्ष शिलादिधारण कर ॥२७॥ खडाहोः खडाहो कहते हुए क्रोधसे दडे व कहने लगे कि, ।& 
|(@| हमारे यज्ञका घोडा तेनेही चुराया है॥२८॥हे दुर्मति | अब तुम जानळे कि सगरपत्र आगये, हे रघुनन्दन ! उनके ऐसेवचन सुनकर कपिल भगवाचजीने ॥२९॥ |. | | 


® 
©) 
(0) 
6) 
हि 
A 
है 
@) 
A 


८) 
) 
&) | 
2 
(टो 
(2) 
&9) 


१. 1 
४. म RS 
RS Nig get RO “को 4B A TNS 1 Se a) 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. 
॥५६॥ 


क्रोधितहो हुंकार किया हे राम | बस उन महात्मा महातपस्वी कपिलदेवजीके हुंकारसे ही अप्रमेय बलशालीसगर सन्तान जलकर राख हेरीहो गये ॥ ३० ॥ र 
इति श्रीमद्रामायणे वा? आ० बालकांडे भाषायां चत्वारिंशः सगः ॥४०॥ हे रघुनन्दन ! राजासगर अपने पुत्रोंको बहुत दिनसे गये हुए जान वीर्यवान्‌ अपने छ) 
तेजसे दीप्तमान पोत्र अंशुमानूसे बोठे ॥१॥ हे वत्स ! तुम वीर और सब विद्यापढे लिखे व अपने पितृव्योंके समान तेजशालीही अतएवपितृव्योसहित घोडेको |(& 
हटकर आओ ॥२॥ पृथ्वीकै भीतर जो सब महाबली जीव हैं उनको हरनेकेलिए धतुर्बाण और असि ग्रहण करो ॥३॥ जो कोई वंदना करनेकैयोग्पही उनको |% 
प्रणाम और विश्नकारियोंका नाशकर जल्दी छौटो अधिक क्या कहूँ यज्ञमेरूणहोनेके एक तुम्हीं प्रधान सहायकहो ॥४॥ इस भांतिमहात्मासगरके कहनेपर अश |$ 
रोषेणमहताविष्टोहुकारमकरोत्तदा ॥ततस्तेनाप्रमेयेणकपिलेनमहात्मना ॥ भस्मराशीकृता'सर्वेकाकुत्स्थसगरात्मजाः ॥३०॥ इत्याषें श्रीमद्रा | 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० बालकांडे चत्वारिंशः सगः ॥ ४० ॥ पुत्रांख्िरगताञ्ज्ञात्वासगरोरघुनंदन ॥ नप्तारमत्र | 
वीद्राजादीप्यमानंस्वतेजसा॥१॥झूरश्चक्तविद्यश्चप्वेस्तुल्योऽसितेजसा॥ पितृणांगतिमन्विच्छयेनचाशवोपवाहित॥२॥अंतभौमानिसत्त्वानिवी || 
येवतिमहांतिच।।तेषांतुप्रतिघातार्थसासिंशह्णीष्वकासुकम्‌ ॥ ३॥ अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वंविइत्वाविष्नकरानपि॥ सिद्धार्थःसन्निवतस्वममय |® 
ज्ञस्यपारगः॥ ४ ॥ एवशुक्तोंऽजञुमान्सम्यक्सगरेणमहात्मना॥ धबुरादायखङ्गंचजगामलघुविक्रमः ॥५॥ सखातंपितृभिमागमतर्भोमंमहा |§ 
त्मभिः ॥ प्रापद्यतनरश्रेष्ठतेनराज्ञाभिचोदितः ॥ ६ ॥ देवदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगेः ॥ पूज्यमानंमहातेजादिशागजमपश्यत ॥ ७॥ A 
सतंप्रदक्षिणंकृतवा पृष्ट्राचेवीनरामयम्‌ ॥ पितृन्सपरिपप्रच्छवा जिहर्तारमेवच ॥ ८॥ दिशागजस्तुतच्छत्वाप्रत्युवाचमहामतिः ॥ आसमंजक | 
बा० का? ता्थस्त्वंमदाश्‍व'शीप्रमेष्यसि॥९॥तस्यतद्वचनंश्रुत्वासर्वानेवदिशागजान्‌ ॥। यथाक्रमंयथान्यायंप्रष्टं समुपचक्रमे ॥१०॥ 0 
स्‌० ४१ || मान्‌ धनुष और खडू धारणपुर्वेक इतगतिसे चले गये ॥५॥ हे मलुष्योंमे भ्रष्ट ! मागमें जाते२पृथ्वीकै भीतर अपने महात्मा पिंतृव्योंका खोदाहुआ एक मागदेखा | 
| & वह उस मागके देखनेको उसमें प्रवेशित हुए ।।६॥ इसी मार्गमें जाते२देखा किबीच २में एकर दिग्गज खड़े हैं और देव, दानव, राक्षस, पिशाच उरगगण उनकी |) 


हे: ॥ पूज कर रहे हे. (७५ अंशुमानने उनकी प्रदक्षिणा करके उनसे कुशल प्रश्‍न पुछकर पितृव्योंसहित यज्ञीय अश्वके रहनेवाले का तचांत पूछा ॥<॥ यह वार्ता /& 
A स्एन्स््न उस्र व्दार इसर चे स्का हे अरंशासान्द १ जस कर्‌ अश्व सहित. शीघ ळॉटोगे 11 ९ ॥ दिग्गज का ऐसा बचन एनकरयही / १” 
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बात न्यायपूर्वकक्रमते अशुमानूजीने और सब दिशाओं के दिग्गजों से पूंछऊी॥ १० ॥सब परमचतुर वाक्य जाननेवाले पंडित दिकपाको ने यही उत्तर (देत | 
कि, अश्व लेकर शीघ्र छोटोगे ॥११। उनका वचन सुन अंशुमानूजी वेग से चले आर वहां पहुँचे जहां उनके पितृव्यगण सगरपत्र भस्म होगये थे ॥ १२ ७ | ) 


| वह पितूपरुषोको जल देनेके लिये कतसंकल्प हुये किन्तु उस महातेजस्वीको कहीं जलाशय नहीं दीख पडा ॥१५॥ हे राम ! तब दृष्टि पसारकर उसने 
तेश्चसरवेदिशापालेवाक्यन्ञेवांक्यकोविदेः॥ पूजितःसहृयश्चेवागंताऽसीत्यभिचोदितः॥११॥ तेषांतद्वचनं श्रुत्वाजगाम लघुविक्रमः भस्म रा शी 
कृतायत्रपितरस्तस्यसागराः ॥१२. ॥ सदुःखवशमापन्नर्त्वसमंजप्ठुतस्तदा॥ चुकोशपरमातेस्तुवधात्तषांसुदुःखितः ॥ १३॥ यज्ञियंचहथंत 
त्रचरतमविदूरतः ॥ ददशपुरुषव्याञ्रोदुःखशोकसमन्वितः ॥१४॥ सतेषांराजपुत्राणांकतुंकामोजलकियाम्‌। सजलार्थीमहातेजानचापश्य 
लाशयम्‌ ॥9५॥ विसायनिपुणांहष्ठिततोऽपश्यत्खगाधिपम्‌ ॥ पितृणांमातुलंरामखुपणमनिलोपमम्‌ ॥१६॥ सचेनमश्रवीद्वाक्यंवेनतेयोमहा 
बलः ॥ माझुचःपुरुषब्यात्रवधोयंलोकसंमतः ॥१७॥ कपिलेनाप्रमेयेणदग्धाहीमेमहाबलाः॥ सलिलंनाहसेप्राज्ञदातुमषांहिलोकिकम्‌ ॥१८॥ 
गंगाहिमवतोज्येष्ठादुहितापुरुषषेभ ॥ तस्यांकुरुमहाबाहोपितृणांसलिलकियाम्‌ ॥ १९ ॥ भस्मराशीकृतानेतान्प्लावयेछोक पावनी॥ तया 
किलिन्नमिदंभर्मगगयालोककांतया ॥२०॥षष्टिःपुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकंगमि ष्यति ॥ निगच्छाश्व॑महाभागसंग्रह्मपुरुषष भ ॥ २१ ॥ 

अपने पितृव्योके मामाअभ्नि समान प्रदीप्तमानपक्षियोकेराजा गरुडजीको वहां बैठे देखा॥१६॥ महाबली विनतानंदनने असमंजसनन्दन को दुःखीदेखकर कहाहे 
| एरुषभ्रष्ठ! शोक मत करो यह मृत्यु संसारकी संमतिसे हुई है। १७ ॥ महाबलशाली तुम्हारे पितृव्य महात्माकपिलजीके शापसे भस्म हुये हैं अतएव उनकी 
`| सद्रतिके अथ लोकिकजलमें तर्पण करना ठीक नहीं ॥१८॥ हे इरुषभष्ठ ! हिमाचलकी गंगा नामक एक बडी पुत्री है तुम उसकेही पवित्र जलसे पितृव्योंका | 


वा.रा.भा. 
॥५७॥ 


पितामहका यज्ञपूणे होजाय ॥ २१ ॥ गरुडजीसे ऐसा सुनकर वीर तपस्वी अंशुमानूजी शीघ्रतासे अश्व सहित अपने घर आ पहुँचे ॥ २२ ॥ हे रघुनन्दन ! 
तदनन्तर यज्ञमे दीक्षित हुये सगरराजसे यह वृत्तांत ओर गरुडकी सब वार्ता कही ॥२३॥ महाराज सगरने अंशुमानूसे दारुण संवाद श्रवण करके यथाविधि यज्ञ 
काये पूरा किया ॥२४॥ अनन्तर यज्ञभिय लक्ष्मीवान्‌ राजा सगर नगरमे प्रवेश करके किस प्रकार गंगाजी पृथ्वीपर आवेगी इस विषयकी चिन्ताकरनेठगेपरनतु 
कोई निश्चय न करसके ॥२५॥ अंतको राजा इस सम्बन्धे बहुत दिनोंतक चिन्ता करके कोई उपाय न करसके और तीस हजार वर्ष राज्य करके स्वर्गको 
सिधारे ॥२६॥ इत्यार्ष श्रीमद्ा ० बा० आ० वा० भाषायामेकचत्वारिंश सगेः॥४ १॥हे राम !बालधर्मातुसार महाराज सगरकेस्वगेवासीहोनेपरभरजानेधार्मिक अंशु 
यज्ञपतामहवीरविवर्तयितुमईसि॥सुपर्णवचनं श्रुत्वासोंहशा नतिवी यवानूअ॥ २२॥। त्वारितंहयमादायएुनरायान्महातपाः॥ततोराजानमासाद्यदी 
है 


क्षितरघुनंदन ॥२३॥ न्यवेदयद्यथावृत्तसुपर्णवचनतथा ॥ तच्छुत्वाधोरसंकाशवाक्यमशुमंतोबृषः ॥२४॥ यज्ञेनिवतेयामासयथाकरुपंयथा 
विधि ॥ स्वपुरंत्वगमच्छीमानिष्टयज्ञोम ही पति! ॥२९॥ गंगायाश्वागमेराजानिश्चयंनाध्यगच्छत ॥ अगत्वानिश्वयंराजाकालेनमहताम 
हान्‌ ॥ २६ । लि करता गे बगतः॥२७॥त्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा” बालकांडे एक 
चत्वारिंशः सर्गः ॥४१॥ कालघमगतेरामसगरेप्रकृतीजनाः ॥ राजानंरोचयामासुरंशुमंतंसुधामिकम्‌ ॥ 9 ॥ सराजासुमहानासीद्ुमात्र 
बुनंदन॥ तस्यपुञ्रोमहानासीहिलीपइतिविश्वुतः ॥ २॥ तस्मेराज्यंसमादिरयदिलीपेरधुनंदन ॥ हिमवच्छिखरेरम्येतपस्तपेसुदारणम्‌ ॥३॥ 
द्वार्विशच्छतसाइखबर्षाणिसुमहायशाः ॥ तपोवनगतोराजास्वर्गलेभेतपोधनः ॥ ७ ॥ दिलीपस्तुमहातेजा :शुत्वापतामईवधम्‌ ॥ दुःखोप 
० का० इतयाबुद्ध्चानिश्चयनाघ्यगच्छत ॥ « ॥ कथेगंगावतरणं कथंतेषांजलक्रिया ॥ तारयेयंकर्थचैतानितिचितापरो5भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
 स० ४२|| मानकोराजसिंहासनपर प्रतिष्ठितकिया ॥१॥ हे रघुनन्दन!राजा अंशुमानूने बहुतअच्छाराज्यकियाइनकेषत्र महाप्रतापीदिळीप हुये ॥२॥ अंशुमाबूपुत्रको राज्यभार 0) 
। क सोप रमजीक हिमालय पहाडके शिखरपर दारुण तप करने लगे ॥ ३ ॥ औरबत्तीस हजार वर्षतक घोरतप करके वे महायशस्वी तपस्वी स्वगकोप्राप्त हुये ॥ 2 ॥ (0 
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क जुतेजस्दी महाराज दिलीपभी अपने पितामहोंका विनाशवृत्तान्त श्रवण करके दुःखसे पीडित रहे परन्तु गंगा ठानेका कुछ निश्चय न करसके ॥ ५ ॥ किसे /) 
>> र केसे प्राष्य सक्न... किसन जि. डत: उडाउन डी हि रात दिवस महाराज दिळीप करते रहै ॥ & /_//&/ 


Ey Fl 


५ 
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| इस धार्मिक राजाके यही चिन्ताकरते२भगीरथ नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ यह परमधार्मैकमसिद हुये॥७॥महातेजस्वी महाराज दिलीपने यज्ञोंके अनुष्ठान कियेये | 


तस्यचितयतोनित्यंधमणविद्तात्मनः ॥ पुत्रोभगीरथोनामजज्ञेपरमधामिकः ॥७॥ दिलीपस्तुमहातेजायञ्ञेबैहुभिरिष्वान्‌ ॥ जिशद्दषंसहस्रा 
णिराजाराज्यमकारयतू ॥८॥ अगत्वानिश्चयराजातेषामुद्धरणप्रति ॥ व्याधिनानरशार्दलकालधर्मसुपेयिवान्‌ ॥९॥ इंद्रलोकंगतोराजास्वा 
जितेनेवकर्मणा ॥ राज्येभगीरथपुत्रमभिषिच्यनररषभः ॥ i Ss ।३०॥ भगीरथस्तुराजषिर्धामिकोरघुनंदन ॥ अनपत्योमहाराजःप्रजाकामःसचा 
प्रजः ॥११॥ मंत्रिष्वाधायतद्वाज्यगंगावतरणेरतः॥ दोकणैरघुनंदन ॥१२॥ ऊधध्वबाहुःपंचतपामासाहारोजितेंद्रियः ॥ तस्य 
वषेसहस्राणिघोरेतपसितिष्ठतः ॥१३।अतीतानिमहाबाहोतस्यराज्ञोमहात्मनः॥ सुप्रीतोभगवानन्नह्माप्रजानांप्रश्नुरीऽश्वरः ॥१४॥ ततःसुरगणेः 
साधसुपागम्यपितामहः ॥ भगीरथंमहात्मानंतप्यमानमथाब्वीत्‌ ॥१५॥ भगीरथमहाराजप्रीतस्तेऽहजनाधिप ॥ तपसाचसुतप्तेनवरंवरयसु 
व्रत ॥१६॥ तमुवाचमहातेजाःसवलोकपितामहृम्‌ ॥ भगीरथोमहाबाहुःकृतांजलिपुटःस्थितः ॥ १७ ॥ यदिमेभगवान्प्रीतोयद्यस्तितपसःफ 


आहारकरते कभी पंचाभ्नितपते व कभी ऊध्वेंबाहु रहते इसीभाति घोरतप करते२हजारों वर्षबीते॥१३॥ जब उन महात्मा महाबाइुराजाको तप करते बढुतसमय 

| बीतगया तब प्रजापति बह्लाजी उनके ऊपर प्रसन्न हुये ॥ १४ ॥ तब हाजी सुरगणोंसमेत तपस्या करते हुये महात्माभगीरथके निकट उपस्थित होकर उनसे 

(@| बोले ॥१५॥ हे वत्स भगीरथ महाराज प्रजाके स्वामी ! में तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्न हुआ अब तुम वर मांगो ॥ १६ ॥ तब वह बडी भुजावाले अधिक तेजस्वी 

६) | णजा भगीरथजी हाथ जोडकर खड़े हो उन सब लोकके पितामह बझाजीसे बोले ॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुये हैं यदि मेरे तपसे कुछ 

1७0) कि 
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2] व न्याय सहित ३३०० वर्षतक राज्य किया ॥ ८ ॥ इनको पितामहादिकोंकेउद्धारका उपाय चिन्ता करते २ रोगने आ चेरा और उसी रोगमे मृत्युको भरा | 
८ | हुये ॥ ९ ॥ वह नरश्रेष्ठ अपने सिंहासनपर भगीरथको बिठलाकर अपने कर्मफलसे इन्द्रलोकको चले गये ॥ १० ॥ हे रघुनंदन । उनकेपीछे महाराज भगीरथ ।& 
| बढे धार्मिक राजाषे हुये इनके कोई पुत्र नहीं था चाहते थे कि सन्तानहोजाय तब गंगाजीके छानेका उपाय कियाजाय ॥११॥हे राम ! जबकोइसन्तान न हुई ।0) 
| तो मंत्रियोंकोराज्यभारसमपणकर गोकर्णनामक स्थानमेंगंगाजीके आनेके लिये दीधकालतक तपस्याकरतेरहे ॥ १२ ॥ वहइन्द्रियोंकोजीतकरकभीमहीनेकेअन्तम | 


लम॥सगरस्यात्मजाःसर्वेमत्तःसलिलमाप्लुयु:॥ १८॥ गंगायाःसलिलक्िन्निभस्मन्येषांम हा त्मना म्‌॥ स्वगैगच्छेयु र त्यंत॑ सवेच प्रपितामहाः॥ १ ९॥ | 


NY २० ँ म FH A 


® 


र फक Re कर PIR 
+ ~ sa ENN A केळे? शो 2974 fp i -- 5 2.० मे ड 
CEES SN आन दे "ह... 


A 
वा.रा.भा. | भीगेगी तभी वे स्वगेको जायँगे ओर उपाय उनके तरनेका नहीं ॥१९॥ और हे देव!दूसरी प्रार्थना मेरी यह है कि,इक्ष्वाकुकुल ठु न हो तीके पुत्र नहींहै टे 
॥५८॥ ।%!| अतएव पुत्र दीजिये ॥२०॥ जब राजाने ऐसा वचन कहा तो सम्पूण संसारके पितामह हाजी मनोहर अक्षरवालीअतिशुभ मधुरवाणी बोठे ॥२१॥ हे महारथी र 
ब) भगीरथ! यह तुम्हारा बडा मनोरथहै सो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी तुम्हारा मंगलहो।॥२२॥ हिमालयकी ज्येष्ठ पुत्री गंगापृथ्वीपर आवगीसो हे राजन्‌ ! उनका 
वेग धारण करनेके अथे शिवजीको प्रार्थना करो ॥२३॥ हे राजन्‌ ! गंगाजीका गिरना पृथ्वी नहीं सह सकेगी इस कारण शूलपाणिके अतिरिक्त गंगाजीकावेग 
धारण करनेको-ओर कोई समथ नहीं है॥२४।सृष्टिक्ता बल्लाजी राजाभगीरथ से ऐसाकह और गंगाजीसे यह वचन कहकर कि, यथा समय राजाकेऊपरअनुग्रह 
देवायाचेहसंतत्येनावसीदेत्कुलंचनः ॥ इक्ष्वाकूणांकुलेदेवएषमेऽस्तुवरः परः ॥२०॥ उक्तवाक्यं तुराजानंसर्वलोकपितामहः ॥ प्रत्युवाचशञुभां 
वाणींमधुरांमधुराक्षराम्‌ ॥ २१ ॥ मनोरथोमहानेषभगीरथमहारथ ॥ एवंभवतुभडंतेइ्ष्वाइकुलवर्धन ॥ २२ ॥ इयंहेमवतीज्येष्ठागंगाहिमव 
तःसुता ॥ तां वेधारयितुंराजन्हरस्तत्रनियुज्यताम्‌ ॥ २३ ॥ गंगायाःपतनंराजन्पूथिवीनसहिष्यते ॥ तविधारयितुराजन्नान्यंपश्यामिश॒ 
लिनः ॥ २४ ॥ तमेवसुकत्वाराजानंगांचाभाष्यलोकङृत्‌ ॥ जगामत्रिद्विदेवैःसवेःसहसरुह्रणेः ॥ २५ ॥इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा° बालकांडे द्विचत्वारिंशःसर्गः ॥ ४२ ॥ देवदेवेगतेतस्मिन्सोंगुष्ठाअनिषीडिताम ॥ कृत्वावसुमतींरामवत्सरंसमुपा 
सत॥ १ ॥ अथसंवत्सरेपूर्णसवलोकनमस्कृतः ॥ उमापतिःपशुपतीराजानमिद्मबबीत ॥ २ ॥ प्रीतस्तेइंनरश्रेष्ठकरिष्यामितवम्रियम्‌ ॥ 
शिरसाधारयिष्यामिशेळराजसुतामहम्‌ ॥ ३ ॥ ततोहैमवतीज्येष्ठासर्वलोकनमस्कृता ॥ तदासातिमहद्रूपंकृत्वावेगंचदुःसहम्‌ ॥४ ॥ 
[० का० आकाशादपतद्रामशिविशिवशिरस्युत ॥ अचितयञ्चसादेवीगंगापरमदुर्थरा ॥ « ॥ | 
स० ४३ | करना तब सब देवता ओर मरुदरणॉके सहित स्वर्गको चले गये ॥ २५ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा० आ० बाल० भाषायां दिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥ 
| देवदेव भजापतिके देवळोक जानेपर ये भगीरथ पेरके एक अँगूठेसे खंडे रह कर एक वर्षतक शिवजीका तप करते रहे ॥ १ ॥ संवदके बीत जानेपर सर्वढोक 
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2 दन्दित उमाके पति पशुपति महादेवजी भगीरथसे बोळ।।२॥ हे नरश्रेष्ठ ! मैं तुमसे सन्न हुआहु में तुम्हारा मियकरके हिमाळयकी पत्री गंगाको अपने शिरफर धारण / 


3 उ ९७९ स्स्स जओेन्डन्रज्न्द्न्ी आगाज अत्यन्त श्तोभ्ायभान रूप घारण करके बळ वेगसे। £ ॥ हे राम ! आक्शशसे कल्याणरूफी 'शिकजीके /शिरफ्ट 72? /@ 
/ > कै के (/. ८ &ि VIM YIU ७1 ७) | | ०३ ७1 ॥ | ००५४-८७-२८. ३२०३३ ८. ¢ ७ - ह - ८ 
॥/%/ ८ 
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| आमिमाय जानकर मनमें कुपित हुये ॥ ६ ॥ तिनका ऐसा घमंड जान महादेवजीने चाहा कि ऐसाकरें जेससे हमारी जटामेंही भूलरहैं तब गंगाजी उन पार्न | 
@ | शिवजी महाराजके शरीरमें ।गिरी॥७॥ गंगाजीने बहुतेरा चाहा कि निकलकर भूतलको चली जायँ पर हिमाळयके समान अतिगम्भीर जटाओंमें ऐसी घुमी कि ।(@ 
&)| किसी यत्नसे बाहर न निकल सकी॥८॥वे गंगाजी इस भांति जटामंडछमें मंडित हो इसप्रकार बहुत वर्षोतक उसमें घूमती रहीं कहीं न निकल सकीं ॥०॥भगी | 
@ | रथने यह देखकर फिर शिबजीका तप आरम्भ किया हे राम ! भगीरथने अत्यन्त तपस्या कर शिवजीको प्रसन्न किया॥१०॥ उनकी तपस्यासे प्रसन्नहो गंगाधर |(@ 
©) | १ गगाजीको जटाजाठसे निकालकर बिन्दुसरोबरकी ओरको छोडदिया उनके छोडनेसे सात धाराओंकी उत्पत्ति हुई ॥११॥ ह्वादिनी पावनी और नलिनी यह 
विशाम्यहंहिपातालंखोतसाग्ह्मशांकरम्‌ ॥ तस्यावलेपनंज्ञात्वाङ्कद्वस्तुभगवा रन्हः॥ ६॥ तिरोभावयितुंबुद्विचक्रेत्रियनस्तदा ॥ सात 
र्मिन्पतितापण्यापुण्येरुद्रस्यसूर्धेनि ॥ ७ ॥ हिमवत्प्रतिमेरामजटामंडलगहृरे ॥ साकथंचिन्महींगंतुंनाशकनो द्यत्नमास्थिता ॥ ८ ॥ नेवसा 
निगमलेभेजटामंडळमंततः ॥ तत्रैवाश्रमददेवीसंवत्सरगणान्बहून्‌ ॥ ९ ॥ तामपश्यत्पुनस्तत्रतपःपरममास्थितः ॥ सतेनतोषितश्चासीदत्यंतं 
रघुनंदन ॥ १० । a विससजततोगंगांहरोबिंदुसरःप्रति ॥ तस्याविसूज्यमानायांसपतस्रोतांसिजज्ञिरे॥ ११ ॥ दादिनीपावनीचेवनलिनीचतथे 
वच ॥ तिस्नःप्राचींदिशंजरधुर्गगाःशिवजलाःशुभाः॥ १२॥ सुचक्वुश्षेवसीताचसिधुश्रेवमहानदी ॥ तिस्रश्चेतादिशंजग्सुःप्रतीचींतुदिशंशुभाः 
॥१ ३॥ सप्तमींचान्वगात्तासांभगीरथरथंतदा ॥ भगीरथो5पिराजांपैदिव्यस्यंदनमास्थितः ॥१४॥ प्रायाद्महातेजगंगातंचाप्यनुत्रजत ॥ 
| गगनाच्छकरशिरस्ततोधरणिमागता ॥ १५ ॥ असर्पतजलंतञतीवशब्दपुरस्कृतम्‌ ॥ मत्स्यकच्छपसंघेश्वशिशुमारगणैस्तथा॥१६॥ पतद्धिः 
| पतिते'श्रवव्यरोचतवसुन्धरा ॥ ततोदेवषिंगंधर्वायक्षसिद्धगणास्तथा ॥ १७॥ 

तीन गंगाके सुन्दर जलकी धारा तो पुव दिशाको बहीं॥१२॥सुचक्षुसीता और सिन्धुनामक महानदी तीन सुन्दरधारा पाश्चिमको गई १ ३॥अवशिष्ट धार सातवी 


| महाराजभगीरथकपीछे २चळींराजषिभगीरथभी दिव्यरथपरचढकरआगे २ जाने लगे॥१ ४॥ वह महातेजरवीआगे २और गंगा उनकेपीछे २ चली गंगाजी प्रथम शिवजीके 

३ जटाजूटमे और वहांसेपृथ्वीपरउतरीं॥ १ ५॥उनकेगमन करनके समय महाकोलाहल उठाऔर उनकीसलिलराशिर्म मत्स्य,कछुए, नाके आदिक जलजन्तुओंको अपनी 
| धारामे बहाया ॥१६॥ “किसी २स्थानम भीषण तरंगसे गीतकरने लगींकहीं २ अंग भंगी दिखातीहुई मृत्युकरती हुइसी गमन करनेलगीं, किसी २स्थानमै बडे फेनपुंज | 

` || उनके कणेभूषणके समानशोभापाने लगे,किसी २स्थलमै बेगके कारण उद्आन्तहुए जलके आवर्त नाभिके समान दृष्ट होनेलगे, किसी स्थळमें वेगगामी महास्रोत बडे. 
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८23) 
6/ आकाशत्ते गिरनेकै समय वह परभ दुर्धरा गंगादेवी चिन्तना करने लगीकि॥५॥ मैं प्रबल प्रवाहसेशिवसहित पातालमें बैठजाऊंगी धुज्जेटि महादेवजी गंगाव्हा यह ८. 
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७ पसे ्रिए पविजजलक्कोस्पशकर द स्नानादि करते करातेजो शापसे आकाशसे भूतळ में 
NS _ रच चक, स्स्स जस्त अर उरपऱ्यस्दन्रसेC के 
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लगीं उनके गिरनेसे पृथ्वीशोभित होने लगी उस समय व्योममण्डलसे व्योमविहारी देवषि गन्धर्वं व सिद्ादि॥ १७॥ आकाशे 


सुत्तमम॥)९॥ दिहक्षवोदेवगणाः समीयुरमितौजसः॥संपतनिःसुरगणेस्तेषांचाभरणौजसा॥२०॥ शता दित्यमिवाभातिगगनंगततोयदम्‌॥ शिक्ष 
मारोरगगणे्मीनेरपिचचंचलेः॥२१॥ वियद्भिरिवविक्षितराकाशमभवत्तदा॥ पांडरेःसलिलोत्पीडेःकीर्यमाणेःसहस्रधा॥२२॥ - 
गनेहंससंप्लवे'॥करचिद्दततरंया तिकुटिलंक्कचिदायतम्‌॥२३॥विनतक्कचिबुद्धतक्कचिद्यातिशनैःशनैः॥सलिलेनैवसलिलेक्कचि दभ्याहतंपुन!॥२४॥ 
बुहुरूऱ्वेपथगत्वापपातवसुधांपुन'॥तच्छकरशिरोभधभ्रष्टथमितलेपुनः ॥२५॥ब्योरोचततदातोयेनिर्मलंगतकल्मषम्‌ ॥ तत्रषिंगणगंधर्वावसुधा 
तरूवासिनः।२६॥।भवांगपतितंतोयंपवित्रभितिपर्पृञुः।शापात्प्रपतितायेचगगनाद्वसुधातलम्‌ ॥२७॥ कृत्वातत्राभिषेकंतेबभ्रूबुगतकह्मषाः ॥ 
धूतपापाःपुनस्तेनतोयेनाथशु भान्विताः ॥२८॥ पुनराकाशमाविश्यस्वाँछोकान्प्रतिपेदिरे ॥ घुमुदेसुदितोलोकस्तेनतोयेनभास्वता ॥ २९ ॥ 

@ | समन्वित शरद्के मेघोसेदिङ्मडल छारहाहै इसी समयजाहवीकावेगकहींदुतकहीटेढाकही चौडेफाटका ॥२३॥ कहींनीचकही ऊँचा होता जाता था स्थान विशेषवा 
9) | सलिलकेसयोगसेगगाकाजलताडितहोउछलनेलगा ॥२४॥ किसी स्थानमंजलका प्रवाह ऊपर चढ कर फिर नीचे गिरा वह शकरकेशिरसेगिराऔरफिरपृथ्वीपर आया 
€. इञा जळ ॥२५॥ सवं पापकानाशकरनेवालाबहगंगाकाजळनिमळभावसे शोभा पाने लगा. तब ऋषि और गन्धर्व व पृथ्वी के रहनेवाळे।२६॥सभी शिवजीके शिर 
७॥ वह भी पवित्र नीरके छूतेही स्नान कर पापरहिंत हो 


संघ रशर पेचे _ 


आये थे ॥ २ 
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( यलोकयंततेतत्रगगनाद्रांगतांत ~ विमानैनैगरा कारैईयेगेजवरेस्तदा 6 
| पळोकथततेतजगगनादांगतांतदा॥विमानेनंगराकारेईयेगेजवरेस्तदा॥१८॥ पारिप्लवगताश्वापिदेवतास्तत्रविष्ठिता ॥ तदद्भुतमिमं लो के गं गतावर 
A 
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छ) ५ 


सपशर उतर 


वेगसे बहने लगे, कहीं२ जलकी लहरोंसे कलकलध्वनिसुनाई आनेलगी इसप्रकारसे शैलनन्दिनी मन्दाकिनी हावभाव विलास दिखाती हुई भगीरथके पीछे २ चलने 


गगा देखने 

ल्गे वे देवगणनगराकारबिमान हय और हाथीपर चढेहुए गगाजीकेदशैनकरनेको आये ॥१८॥ जैसे २गंगाजीकी धार आगेको लता ॥ माकी | 

द्खतेइए संग चले जातेथे मानो इस लोकें गंगाजीका आना अद्भुतहीथा॥ १९॥ महातेजस्वी देवृता ओंकेगगाजीके देखनेके निमित्त आनेसे औरउनकेदेबताओकेगह 
चमकसे॥२०॥ बिना बादलका नभ ऐसा शोभायमान होताथा मानो सेकडों सूर्य निकलेहैं चञ्चलस्वभाव सर्प शिशुमार और मत्यादि जन्तुओसि ॥२१॥ 

चारोंओरआकाशसे बिजलीकीसी प्रभा उछळतीथी तब उस समय पीलेवर्णकाफेन हजारोंटुकडे २ इधरउधर फैल गया ॥२२॥ तो ऐसा बोध हुआ मानों हंसंभ्रेणी 
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च्चे रगाजीके दर्शन करनेसे सान आानाल्दलङो०२२५ /@) 


| स्नानादि समापनपूर्वक भळीप्रकारसे निष्पापहोगये राजर्षि भगीरथजीभी॥३०॥ दिव्य रथपर चढकर आगेरगमन करने लगे गंगाजी उनके पोळे रजन लग! | 
| देवतालोग क्र षिगण समस्त दैत्य, दानब.राकशषस॥३१॥गन्धर्व भ्रष्ठ,यक्ष,किन्नर नाग सर्प व अप्सराये हे राम! यह सभी भगीरथजीके पीछे चेलजात्तेये ७३२२९ | 
®| इस्तभांतिजलचरतक प्रीतियुक्तहोगंगाजीकाअचुसरण करतेचले,जिसमागैसेभगीरथजातेउसी पंथसेयशस्विनी गगाजी गमन करनेळगीं।३३।तदनन्तर जरिलोकपावन \(@ 
७) करनेवाली गंगाजी जाते२विचित्र कर्म करने बाळे जहूसनिके यज्ञ क्षेत्रमेवेग सहितउपस्थित हुईं॥३४॥इनके आनेसेहीकषिकायज्ञस्थलबहगयागंगाकोगवेइुआजान ।७ 
€| जहु अति क्रोधितहुये॥ ३५॥ वह मुनि क्षणकालमें भागीरथीका सब अद्भुत जलपीगये इसको देख देवता गन्धव व कऋषिगण विस्मित हो गये॥३६॥और ऋषिजहुकी 
कृताभिषेकोगंगायांबभूवगतकरुमषः॥ भगीरथोहिराजषिदिव्यंस्यंदनमास्थितः।३०॥ प्रायादग्रेमहाराजस्तंगंगापृष्ठतो$न्वगात॥देवाःसर्पिग ४ 
णाःसवेदेत्यदानवराक्षसाः ॥३१॥गंधर्वयक्षप्रवराःसकि्नरमहोरगाः॥सपांश्चाप्सरसोरामभगीरथरथानुगाः॥३२॥ गंगामन्वगमन्प्रीताःसमेजल |^ 
चराश्चये ॥यतोभगीरथोराजाततोगंगायशरिवनी ॥३३॥जगामसरितांश्रेष्ठासर्वपापप्रणाशिनी ॥ततोहियजमानस्यजह्वोरद्ुतकर्मणः ॥ ३४॥ |^ 
गंगासंप्छवयामासयज्ञवाटंमहात्मनः। तस्यावळेपनंज्ञात्वाङुद्धोजहश्चराघव।३५॥अपिबिच्ुजलंसर्वगंगायाःपरमाद्धतम्‌॥ततोदेवाःसगंधर्वाक |^ 
षयञ्चसुविस्मिताः ॥३६पूजयंतिमहात्मानंजङपुरुषसत्तमम्‌॥।गंगाचापिनयंतिस्मढुहितृत्वेमहात्मनः ॥ ३७ ॥ ततर्तुष्टोमहातेजाः श्रोत्राभ्या |^ 
मसृजत्प्रभुः ता याता यते नाह तरी Te ।जगामचपुनगैगाभगीरथरथानुगा॥सागरंचापिसंप्राप्तासासरित्प्रवरातदा॥३९॥रसा |^ 

(2 

@) 

(८2 

(a) 


तलघुपागच्छत्सिद्धय *॥भगीरथोऽपिराजर्षिगगामादाययत्नतः॥४०॥पिताम्‌हान्भस्मक्ृतानपश्यद्गतचेतनान्‌॥अथतद्गस्मनांरारि 
॥ गंगासलिलसुत्तमम्‌॥४१॥प्लावयत्पूतपाप्मानःस्वर्प्राप्तारधत्तमh।४२॥इत्याषेंश्रीमद्रामायणे वा ० आ ० चतुर्वि °सा०बा° त्रिचत्वारिंशःसर्गः४३॥ 
पूजा स्तुतिकर बोले कि,हे महात्मा ! आजसे सरिद्वरा गंगाजी आपकीकन्याइुई ॥३७॥ तदनन्तर तेजस्वी महात्माजहुने सन्तुष्टहोकर अपने कानोंकैमार्गसे जळ 
१। कोनिकाळदियातबसे गंगाजीका नामजाह्वीहुआ जहुसुता तबहीसे कहलाती हैं ॥३८॥ तदनन्तर गंगाजी फिरभगीरथकी अनुगामिनीहोगमनकरने लगीं और तष |& 
यह अष्ठ नदी समुद्र मिलीं॥३९॥ फिर वहांसेराजा भगीरथका कार्यसिद्ध करनेको रसातलर्मे प्रवेश किया राजा भगीरथभी अतियत्नसे पूर्व उरुषॉका उद्धार || 
%| करनेके लिये उनको वहां लेगये॥४ ०॥अपने पूर्वपरुषोॉंको भस्म हुआ देख राजा भगीरथ अचेत होगये हे राम ! तब श्रीगंगाजीका पवित्र सलिलउस भस्मराशिपर |#!| 
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ओ (| ४१॥ पडते ही वह सगरकेसाठ हजार पुत्र देवळोकको चलेगये॥४२)॥ इत्याचे भीमद्रा० वा० आ० भाषायां जिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ | 
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वा.रा.भा. 
॥६०॥ 


सगत्वासागरंराजागंगयानुगतस्तदा ॥ प्रविवेशर्तलक्ष्मेर्यत्रतेभस्मसात्कुताः ॥१॥ भस्मन्यथाप्छुतेरामगंगायाःसलिलेनवै॥सबैलोकप्रमुत्रेझ् 
राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ तारितानरशाईल दिवंयाताश्वदेववत्‌षष्ठिःपुत्रसहस्ताणिसगरस्यमहात्मनः ॥३॥ सागरस्वजळू का 
स्यतिपाथिव ॥सग्रस्यात्मजा'सवैदिविस्थास्यतिदेववत्‌॥४॥ईयचदुहिताज्येष्ठातवगंगाभविष्यति॥ त्वत्कृतेनचनाम्नाथलोकेस्थास्यतिवि 
अुता॥ ५ ॥ गंगात्रिपथगानामदिव्याभागीरथीतिच॥त्रीन्यथोभावयंतीतितस्मात्त्रिपथगास्थता ॥६॥पितामहानांसवेषांत्वमभमनुजाधिप ॥ 
कुरुष्वसलिलंराजन्प्रतिज्ञामवपजय ॥७॥ पूर्वकेणहितेराज॑स्तेनातियशसातदा ॥ धामिणांप्रवरेणाथनेषग्राप्तोमनोरथः॥८॥ तथेवांशुमतावत्स 
लोकेऽप्रतिमतेजसा ॥ गेगांप्रार्थयतानेतुप्रतिज्ञानापवजिता ॥ ९ ॥ राजर्षिणांगुणवतामहर्षिसमतेजसा ॥ मत्तुल्यतपसाचैवक्षत्रधर्मस्थितेन 
च ॥ 9० ॥ दिलीपेनमहाभागतवपित्रातितेजसा ॥ पुनर्नशकितानेतुगंगांग्राथयताइनघ ॥ ११ ॥ सात्वयासमतिकांताप्रतिज्ञापुरुषर्षभ ॥ 
प्रा्तोऽसिपरमंलोकेयशःपरमसंमतम्‌ ॥ १२ तज्चगंगावतरणंत्वयाकृतमरिंदम ॥ अनेनचभवान्पाप्तोधमस्यायतनंमहत्‌ ॥ १३ ॥ 
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इस सेके अंतमें संक्षेप रीतिसे राजा सगरके प॒त्नोंका तरना कहा गया सो अब विस्तारसहित कहते हैं कि, महाराज भगीरथ समुद्रके किनारे पर जहां सगर A 
रॉकी भस्म पढी थी वहां पहुँचे औरउनके पीछे २ गंगाजीभी पहुंची ॥१॥ हे रामचन्द्र ! जब गंगाजल सब भस्म राशिपरपडा तबलोक पितामह बह्माजी भगी |) 
रथसे आकर बोले ॥२॥ हे राजं ! तुमसे तुम्हारे पूवोंका उद्धार होगया अब वहसब देवताओंके समान स्वर्ग लोकको चले गये महात्मा सगरके साठ हजार |(6 
पुत्र तरगय ॥३॥ हे राजा जबतक समुद्रमै जल रहेगा तबतक सगरसन्तानगण देवताओंके समान स्वर्गलोकर्मे वास करेंगे ॥४॥ अब यह गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ || 
कन्या हुई तुम्हारानाम संसारमै चिरकाळतक प्रसिद्ध रहेगा और तुम्हारे नामसे गंगा भागीरथी नामसे ख्यातहोगी ॥५॥ इनके दूसरेनाम त्रिपथगा दिव्या भागी || 


@| रथी होगेजिससे स्वगमृत्यु पाताळ तीनलोकोंके मार्गमे हो गंगाजीबहीइसी कारण उनका त्रिपथगा नाम हुआ॥६॥ हे राजन्‌ अब तुम अपने पूर्व पुरुषोंका तर्पण 

) पहींकरोओरअपनेकोप्रतिज्ञासेुडाओ ॥७॥ तुम्हारे पूवज धमेकरनेवालोंमें अष्ठ महाराजसगर इच्छाकरनेमेभी यहमनोरथ सिडनहींकरसकेथे ॥८॥ हे वत्सउनके |? 

पश्दातइसीभकारअमिततेजवान अंशुमाननेगंगाळानेकी प्रतिज्ञाकीथीकिन्तुवहभी कतकार्यनहीं हुये ।।९॥ तद्नन्तरराजर्षिमहषितुल्यतेजस्वीमेरीसमानतपर्वीक्षात्त्रिय | 
१000 0५३ ०% हेलडभएपापरहित!तम्हारेतेजस्वी पिता राजा दिलीपभी गंगाजीकीभार्थनाकरतेरहेपरसकळकार्य नहुये ॥ १ १॥ हेपरुषश्रेष्ठ|तमनेवहतिज्ञा , IZ), 
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| “/ पवित्र या अपवित्रकालमें गङ्ग[स्नान करनेमे कोई हानिनहीं और नदियोंकाजलसावन भादोंमें दूषित हो जाताहे अतएव हेएरुषश्ेष्ठ \हसञ्जनोसिसे वित \ हनरेत्तम \ 
| तुम इसमें नहाकर पवित्रहो और दिव्य फल पाओ ॥१४॥ तुम अपने पितूपुरुषोंके लिये तर्पण करो हे राजन्‌ ! तुम्हारा मंगल हो अबमै अपने स्थानकोजाता | 
@ | हैं ॥१५॥ देवताओके ईश्वर सम्पूण लोकोकै पितामह प्रजापतित्र्माजीयह कहकर जहांसेआये थे उसी स्थानको चले गये ॥ १६ ॥ महायशस्वी राजषि भगी | 
5) रथने राजा सगरके पत्र अपने पूर्वपरुषोंकी जढक्रिया यथाविधि न्याय सहित की ॥१७॥ वह जलक्रिया सम्पन्न कर पवित्रहो राजा अपनी राजधानीमै आये | 
@| ओर वह मदृष्यभ्रेष्ठ परमानन्दसे राजकार्यं करने लगे ॥ १८ ॥ हे राघव ! सब लोक नरनाथके दर्शन करके अति सन्तुष्ट हुये उस समय किसीके मनमें शोक || 


©| प्लावयस्यत्वमात्मानंनरोत्तमसदोचिति ॥ सलिलेपुरुषत्रेष्ठशुचि'पुण्यफलोभव॥ १४ ॥ पितामहानांसवेंषांकुरुष्वसलिलक्रियाम्‌ ॥ स्वस्तिते 
ऽस्तुगमिष्यामिस्वंलोकेगम्यतांनृष ॥१५ ॥ इत्येवसुक्त्वादेवेशःसवेलोकपितामहः॥ यथाऽऽगतंतथाऽगच्छद्देवलोकंमहायशाः ॥१६॥ भगी 
रथस्तुराजषिंःकृत्वासलिलघुत्तमम्‌ ॥ यथाक्रमंयथान्यायंसागराणांमहायशाः ॥१७॥ कृतोदकःशुचीराजास्वपुरंप्रविवेशह ॥ समृद्धार्थोंगर 
श्रष्ठस्वराज्यंप्रशशासह ॥१८॥ प्रमुमोदचलोकर्तंनृपमासाद्यराचव॥ नष्टशोकःसमृद्धाथोबभूवविगतज्वरः॥१९॥ एषतेरामगंगयाविस्तरो 
ऽभिहितोमया ॥ स्व॒स्तिप्राप्लुहिभद्रतेसंध्याकालो5तिवतेते ॥२०॥ धन्यंयशस्यमायुष्यंपुत्यंस्वग्यमथापिच॥यः श्रावयतिविप्रेष॒क्षत्रियेष्वित 
रेषुच ॥ २३ ॥ प्रीयंतेपितरस्तस्यप्री य॑तेदैवतानिचः ॥ इदमाख्यानमायुष्यंगंगावतरणंशुभम्‌ ॥२२॥ यःशृणोतिचकाकुत्स्थसर्वान्कामानवाप्नु 
यात्‌॥ सर्वे पापाःप्रणश्यंतिआयुःकीतिश्चवधते ॥२३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमौकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा*बालकांडे चतुश्चत्वा 
व रिंशःसगः॥४४॥विश्वामितरवचः श्रत्वाराघवःसहलक्ष्मणः ॥ विस्मयंपरमंगत्वाविश्वामित्रमथान्रवीत्‌॥ १ ॥ 
| व दुश्विन्ताका आधिपत्य नहीं रहासब धनवान्‌ व विगतज्वर होगये॥१९॥हे रामचन्द्र ! यह तुमसे गंगाजीका वृत्तांत विस्तारसहित कहा हुम्हारामंगलहोदेखोकथा | 
$| कहते २ संध्या होने आई॥२०॥ जो जाहणक्षत्रिय या अपर जातिकोयशस्करआयुष्कर पत्रदायक व स्वर्गदायक यह वृत्तांत सुनावंगे अथवाजोबाह्मणदूसरोंको |€ 
> सुनावेगे ॥२१॥ उनसे पितृ व देवगण प्रसन्न रहेंगे यह गंगाजीके आनेका व्याख्यान शुभ और आयुकादेनेवाला है ॥२२॥हे राम ! जोमनुष्यइसवृस्ान्तकोअबण |# 
| करता है वह सब पापोसे छूटकर दीर्घायुको छाभ करता है मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और उसकीकीति फेल जाती है#॥२३॥ इत्याकें श्रीमदार 
| वाल्मी ० आदि ० बाळकाण्डेभाषायांचतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥४४॥ विश्वामित्रजीसे यह कथा सुन रामलक्ष्मणसहित अत्यन्त विस्मितहो विश्वामित्र ऋषिंजीसे बोले।१॥ 


ट कवित्त ।। गंगाको चरित्र लखि कहत यमराज यों ऐरे चित्रगुप्त मेरे हुकममे कान दे र कड FU UUs: - 0: 
8) | कार डार फरदे न राख रोजना मच ने लाने साता तया की मनी ॥ कहे पद्माकर नरकनको मूंदराख बंद कर दरवाजे तज यह स्थान दे ।। देख यह देवनदी महिमा सब देवतान वृतनको बुल एय बिदपके बेग पान वे ।। | | 
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वा.रा.भा. टे हे बहन ! पृथ्वीपर गंगाका आनाऔरगंगाजलसे ससुद्रकापूणे होना जो आपने कहा सो अत्यन्त अद्भुत घटना है ॥२॥ हे परंतप! आपकी इस सम्पूर्ण मधुर र 
॥६१॥ |@| कथाको चिन्ता करते२हमको यह रात्रि एकपलके समान जान पडी ॥३॥ हे विश्वामित्रजी ! रात्रिमें हमने और कुछनहीं किया केवळ उसी कथाकी चिन्तनामें | 

£| लगे रहे मुझे और लक्ष्मणको सारीरात इसी कथाका ध्यान रहा ॥४॥ अनन्तर मभातकाठ होतेही संध्याप्रभुतिकायकरकेशत्रुओंकेमारनेवालेरामचन्द्रजी तपोधन |(@ 

| विश्वामित्रजीसे बोले ॥ ५ ॥ हे भगवन्‌ ! राजिबीत गई प्रभातहो गया अब चलिये नदियोंमें श्रेष्ठ पुण्य देनेवाली त्रिपथगामिनी गंगाजीको उतरे ॥ ६ ॥ |& 

£| पुण्य कर्मवाळे ऋषियोंने हमारे लिये सुन्दर बिछौनेयुक्त नाव तैयार कर रक्खी है आपको यहां आये हुये जान बह लोग जल्दीसे यहां आये हैं ॥७॥ महात्मा |(& 

| अत्यड्भुतमिदेबह्मन्कथितंपरमंत्वया॥गंगावतरणंपुण्यंसागरस्यापिपूरणम्‌ ॥२॥ क्षणूतेवनौरात्रिःसंबत्तेसंपरंतप ॥ इमाँचितयतःसर्वानिखि |$ 

| हेनकथातव ॥३॥ तस्यसाशवरीसर्वाममसौमित्रिणासह॥जगामचितयानस्यविश्‍वाभिञ्रकथांशुभाम्‌ ॥४॥ ततःप्रभातेविमलेविश्वामित्न॑तपो ड 

9)| धनम्‌॥उवाचराघवोवाक्यकृताह्रिकमरिंदमः ॥ ५ ॥ गताभगवतीरानिःश्रीतव्यंपरमाडुतम ॥ तरामसरितांत्रेष्ठांपुण्यांत्रिपथगांनदीम्‌ ॥६॥ | 

6| नोरेषादिसुखास्तीर्णाक्रपीणांपुण्यकर्मणाम॥भगवंतमिहपरातंज्ञात्वात्वरितमागता ॥७॥ तस्यतद्वचनं्त्वाराघवस्यमहात्मनः ॥ सतारकारया र् 

©| माससाषिसंघस्यकौशिकः ॥८॥ उत्तरंतीरमासाथसंपूज्यपिंगणंततः॥ गंगाकूलेनिविष्टास्तेविशालांदच्झः दम ॥ । ।ततोसुनिवरस्तूणजगा (0 

९| मसहराघवः ॥ विशालांनगरीरम्यांदिव्यांस्वगोपमांतदा॥१०॥अथरामोमहाप्राज्ञोविश्वामिञरंमहासुनिम! ।पप्रच्छप्रांजलिभत्वाविशालासुत्तमां | 

A पुरीम्‌।११॥कतमोराजवंशोऽयविशालायाँमहासुने ॥ श्रोतुमिच्छामिभद्रेतेपरंकोतूइलॅहिमे ॥१२॥ तस्यतद्वचनथुत्वारामस्यमुनिपुगव॥।आ (0 

|| ख्यातुतत्समारेभेविशालायाःपुरातनम्‌ ॥ १२ ॥ श्र्यतारामशकस्यकया कनत उप ॥ अस्मिन्देशेहियदुत्तश्रणुतत्त्वनराघव ॥ १४॥ |® 

। बा० को० |) एमचन्द्रजीसे यह सुनकर महर्षि विश्वामित्रजी ऋषियों समेत गंगापार हुये॥८॥ कमसे उन छोगोंने उत्तरतीर उपस्थितहोअभ्यागत कार्षयांका आदरसन्मानकर (& 
स० ४५|| वहा कुछ देर बेठ एक विशाळ नाम एरी देखी ॥ ९ ॥ तदनन्तर शीघ्रतासे स्वगसदृश उस दिव्य विशाळइरीके सामनेको रामचन्द्र लक्ष्मण सहित मुनिश्रष्ठ शि 
| 2) विश्वामित्र गमनकरने लगे, ॥ १० ॥ तब उस समय महाप्राज्ञ हाथ जोडकर विश्वामित्रजीसे इस विशाल नगरीके समाचार पूछे ॥ ११ ॥ हे महाझुतं ! इस 


क इसके अवणकरनेको कौतूहराकान्त हुआ हूँ अतएव आपका मंगलहो यह सब वृत्तांत काहिये ॥१२॥ तब महार्पि / 


(स्लिनच्चा पपरष एकत का तत्ती तर: दीपक कक वलि सास _स्डानिये ॥ १ २॥ खराशियप इनसे आने इस प्रिका बच्ान्च 4&/__ 
NHN 


९ एद्राळएरीमे कोन राजवंशी राज्य करता है 


ताका 


हन. उड SE > 


ST बजट 
| श्रवण करो ॥१४॥ हे राम ! पहले सत्य युगमें दितिक शत्र महाबलवान्‌ असुरगण और अदिति उत्र महाभागबली चापिक 


| 


| | 0 Ue अरे बाहना हुई कि; किस उपायसे हम लोग अजर अमर और नीरोगी होसकतेहेँ ॥१६॥ तद्नन्तर विचार करके यह उप ३ 
| ठहरायागया कि, समुद्वमथकर अग्रृतंपानकरनेसे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी ॥१७॥ वह महापराक्रमीलोग यह ठहराकर समुद्र मंथन करने प्रदत्त हुये तब हे 
भन्दराचल मथानी और वासुकीको रस्सीबनाकर मँथनकार्यआरंमहुआ ॥१८॥ इसप्रकार सहस्वषबीतजानेपर वासुकीजहरउछालन और दातोंसे मन्द्राचछकी र 
शिळायें काटनेलगे ॥ १९ ॥ उनके शिळाकाटनेसे उससागरमेंऐसाहळाहळ महाविष अग्नि समान निकला कि, के 20 आर bu 
वक्रतयुगेरामदितेः | ते गर्यवत'सधासिंकाः ॥ १५॥ ततसस्‍्तेषांनरव्यात्रवुद्धिरासीन्महात्मनाम ॥ अमण | 
पूर्वकृतयुगेरामदितेःपुजामहाबला: ॥ अदितेश्चमहाभागावीयवतःसुधामका तृतस्तेषांनरव्याप्र है 

 विजराश्‍वेवकथस्यामोनिरामयाः ॥ १६ ॥तेषाँचितयर्तातत्रबुद्धिरासीद्विपश्चिताम्‌ ॥ क्षीरोद्मथनंकृत्वारसश्राप्स्यामतजव ॥ $ टे वा 
श्चित्यमथनंयो्कृत्वाचवासुक्म्‌॥ मंथांनंमंदरंकृत्वाममंथुरमितौजसः॥ १८॥ ( अथवषेसहस्रणयोक्ंसपशिरांसिच ॥ वमताउतिति पत 
अददेशुईशनैःशिलाः ॥१९॥ उत्पपाता्निसकाशंहालाहरमदाविषम्‌ ॥ तेनदग्धंजगत्सवेसदेवासुरमानुषम्‌ ॥ २० ॥ अधि 
शरणायिनः ॥ जग्सुः पशुपतिरुद्रंचादित्राहीतितु्डबुः ॥ २१ ॥ एवमुक्तस्ततोदेवे्देवदेवेश्वरः प्रभु: ॥ मादुरासीत्ततोऽनेवशखचक्ररोहारः 
॥२२ ॥ उवाचैनेस्मितकत्वारुद्रेशुलधरहरिः ॥ देवतेमेथ्यमानेतुयत्पूर्वसमुपस्थितम्‌ ॥२३॥ तत्त्वदीयंसुरभ्रष्टसुराणामग्रतोहियत ॥ अग्र 
पूजामिहस्थित्वागृहाणेदंविषप्रभो ॥२४॥ इत्युक्त्वाचसुरश्रेष्ठस्तत्रेवांतरधीयत ॥ देवतानां भर्यद्रष्वाथुत्वावाक्यतुशाङ्गिण: ॥ २९ ॥ हाला 
इळंविषंघोरंसंजग्राहामृतोपमम्‌ ॥ देवान्विसूज्यदेवेशोजगामभगवान्हरः ॥ २६ ॥ _ , FP 
| दग्ध होने लगा ॥२०॥ तब देवता महादेवशंकरशिबजीकी शरणजानेकीइच्छा कर पशुपति रुद्रक पास जाकर रक्षा करो | रक्षाकरो ! कह कर उनकी स्तु 
| लगे ॥२१॥ जब देवताओंने शिवजीकी ऐसी स्तुति की तब देवदेव महादेवजी वहां प्रगट हुए व इतनेहीमें vo भगवान्‌ आह प्रगट 
वि * ले शिबजीसे बोळे कि.समुद्र मथनसे देवताओंकै द्वारा जो चीजप्रथम ॥२३॥हे देवताओंमें भे!वह तुम्हें मिल 
तब मुसकाकर विष्णुजी शूल धारण करनेवाले शिवर्ज जो बोजा नक | 


9) चाहियेक्योंकि आप सब देवत(ओंमें अणीहो अतएव यहाँ विराजकर आपप्रथम पूजनीय हो नोट वित महग कम त | 
@| इतनाकह माधव तो वहांसेअन्तर्थोनहोगये महादेवजी देवगणोको भयभीत देख व श्रीविष्णुजीके वचन सुन ॥२५४५॥ नीलकंठ विष ग्रहण करनेमे सम्मत हुये ओर [है| 
। र CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha कु | SE टक स 1), 
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वा.रा.भा. || अमृत जानकरउसको पीगये फिर देवताओंकेईशवर भगवाचूशिवजी देवताओंको बिदा कर आप अपने स्थानको चछेगये॥ २६ हे राम!तब सब देवता आर 
॥६२॥ || असुर फिर समुद्रको मथनेलगे तब मन्द्राचलजी मथानी बनाया गया था बह धीरे २ पातालको चलनेलगा ॥ २७ ॥ तब अमरगण गन्धर्वो समेत मधुसूदनो 


SN NN ~ 


यह कहकर स्तुति करने लगे हे प्रभो ! आपही सब जीवोंके स्वामी विशेष करके देवता ओंकेएमात्र सहायकहो ॥२८॥ अतएव मन्दराचळको उद्धारकरके हमारी 
रक्षा करो कमलापतिने यह सुनकर कच्छपरूप धारण किया ॥२९॥ वह पीठ पर मन्दराचलको धारणकर सागरशायी रहे व पवतका शिखरग्रहण करके श्रीभ 
गवानू दूसरे रूपसे ॥ ३० ॥ देवताओंके मध्यमे स्थितहो इरुषोत्तम समुद्र मथने लगे इस भांति हजार वर्ष बीतगये तो आयुर्वेदेके आचार्य ॥ ३१ ॥ दंड और 
|| ततोदेवाःसुराःसवेममंथूरघुनंदन ॥ प्रविवेशायपातालमंथानःपर्वतोत्तमः॥ २७ ॥ ततोदेवाःसगंधवांस्तुष्टयुमंधुसूदनम्‌ ॥ त्वंगतिःसवभूतानां 
विशेषेणदिवोकसाम्‌॥ २८ ॥ पालयास्मान्महाबाहोगिरिसुद्धतुमहसि ॥ इतिश्चत्वाहृषीकेशःकामटंरूपमास्थितः ॥२९॥ पततपृष्ठत'कत्वा 
शिश्येतत्रोदधौहरिः ॥ पर्वतामंतुलोकात्माहस्तेनाक्रम्यकेशवः ॥३०॥ देवानांमध्यतःस्थित्वाममंथपुरुषोत्तमः ॥ अथवर्षसह्लेणआयुरवेदमयः 
पुमान्‌ ॥३१॥ )उदतिष्ठत्सधमात्मासदंडःसकमंडळुः ॥ अथधन्वंतरिनामअप्सराश्चष्ुवचसः।३२॥ अप्सुनि्मथनादेवरसात्तस्माद्र्रियः॥ 
| उत्पेतुैनुजश्रेष्ठतस्मादप्सरसोऽभवन्‌ ॥ ३३॥ षष्टिःकोटयोऽभवंस्तासामप्सराणांसुवचेसाम्‌ ॥ असंख्येयास्तुकाङुत्स्थयास्तासांपरिचा 
रिकाः ॥३४॥ नताःस्मप्रतिशृह्णतिसवेतेदेवदानवाः ॥ अप्रतिग्रहणादवतावैसाधारणाःस्मृताः ॥३५॥ वरूणस्तुततःकन्यावारुणीरघुनंदन ॥ 
£| उत्पपातमहाभागमागमाणापरिग्रहम्‌ ॥ ३६ ॥ दितेः पुत्रानतांरामजशृहुवेसणात्मजाम्‌॥ अदितेस्तुस्ुुतावीरजगृहुस्तामनिदिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
| असुरास्तेनदैतेयाःसुरास्तेनादितेःसुताः॥ हृष्टाःप्रथुदिताश्चासन्वारुणीग्रहणात्छुराः ॥ ३८ ॥ र 
©| कमंडळलिये धमीत्मा धन्वन्तरिजी और सुन्दरी अप्सराये ससुद्रसे निकलीं॥३२॥ हेनरश्रष्ठ ! मथन करनेके समय जलकेस्वरूप रससे जो इनकी उत्पत्ति हुई इस 
स्‌» ४७ ॐ कारण अप्सरा कही गदै ॥३३॥ हे काकुत्स्थ!वह सुन्दर अप्सराय गिनतीमें साठ करोड हुई परन्तु उनकी दासियोंकी संख्या नहींहोसकती ॥२४॥ समद्रकी |® 
त 0 सज्ञकळी ञप्सराकोको। न देत्योंने न देवताओंने महण किया इसकारण वह साधारण ख्रियॉ हुई देवता, असुर, मनुष्योंमें उनको जो चाहे अहण करले ॥३५॥ हे ॥८ 
कि 360 \ सरूप च्हन्य स्तर छि “त्री तह, तिसी, ति रिका करतेता लकी खोजने ठगी ॥ ३७० 1 वी, | &/_ 
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| नमो कै कह णीको अहण कर देवतालोग बहुत आनन्दित हुए ॥ ३८ ॥ फिर ससद्रसे उच्चेःअव ओछघोड़- क्ोस्तुभ झि टर ह्‌ | 
| नज 2 हा Ce आह त प व उसके अर्थही महाभयंकर कुलक्षयहुये इसमें देवदानव बहुतेरे मारेगये क्योंकि अदितिके उत्रोनेकिति ७ | 
20| ॐ घ॒त्रोके साथ बडा युद्ध किया ॥ ४० ॥ इस लडाईमें देवता राक्षस सब एकहोगये इसमें जिलोकीका मोहनेवाळा महाभयंकर युद्ध हुआ ॥४१॥ जब भेकर र 
युद्ध होनेलगा तब भगवान्‌ विष्णु मायासे मोहिनी रूप धारण कर अमृत हरण कर लेगये ॥४२॥उस समय ओंकाररूप सनातन अविनाशी विष्णजीके IRS झू 
)| जो असुर खडा हुआ उसकोही विष्णजीने वैष्णवी चकसे चूर्ण कर डाला ॥४ ३॥ इसप्रकार अदितिके वीर पुत्र अगणित देत्य इस देवासुर संग्रामन मारे गय ४४ भे 
उच्चे श्रवाइशरष्ठोमणिरत्नंचकौस्तुभम्‌॥उदूतिष्न्नरश्रष्डतथेवामृतवुत्तमम्‌ ॥३९॥ अथतस्यकृतराममहानासीत्झलक्षयः ण निती सया 
तिपुत्नानयोधयन्‌ ॥४०॥ एकतामगमन्सवेअसुराराक्षसे'ःसह॥युद्धमासीन्महाघोरंवीरज्रेलोक्यमोहनम्‌ ॥ ४३ ॥ ह त प्रभविष्ण छ 
हाबलः ॥ अमृतेसो5हरतर्णमायामास्थायमोहिनीम ॥४२॥ येगतामिमुखंविष्णुमक्षरंपुरुषोत्तमम्‌ ॥ संपिष्टास्तेतदायुरछा त ८ 
॥४३॥अदितेरात्मजावीरादिते'पुत्रानिजध्निरे॥अस्मिन्थोरेमहायुद्धदेतयादित्ययोभशम!1४४॥निहत्यादितिपुञांस्तुराज्यमाप्यजूर दर! का 
समुदितोलोकान्स्पिसंघान्सचारणान्‌॥(३९)।३२॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० जा 000 
रिंशः सगैः।४५॥इतेषुतेषुपुत्रेषुदितिः्परमदुःखिता॥मारीचंकश्यपंनाम भतोरमिदमब्रवीत्‌॥ १॥ हतापुत्रास्मिभगर्वस्ततरपुत्रमंहात्माभि रे 
हंतारमिच्छामिपु्रंदी चेतपोऽजिंतम्‌॥२॥।साइतपश्चरिष्यामिगमैमेदातुमई॑सि। ईश्वरशक्रहतारत्वमनज्ञातुमईसि ॥ रे ॥ तास 
रीचःकश्यपस्तदा ॥ प्रत्युवाचमहातेजादितिपरमदुःखिताम्‌ ॥४॥ एवभवतभद्रतेशुचिर्भवतपोधने ॥ जनयिष्यसिपुत्रेत्वेशक्रहतारमाहन।« 
अन्ते पुरन्द्र दितिकेपत्र असुरोंका संहारकरकेअपनाराज्य अधिकार करते हुये और प्रफुहमनसे ऋषिसमूह और चारण सब छोकॉका शासन करने ठग ॥४ *। 
| इत्या श्रीमद्रा० वाल्मी आदि ० बाल० भाषायां पंचचत्वारिंशः सगः ॥४५॥ देत्यजननी दितिपत्रोंके मारे जानेसे दुःखीहो मरीचिपत्र अपने Fe पाति कश्यपजीसे 
$| बोली ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके पुत्र देवता मेरे प॒त्रोका नाश कर रहे हैं अतएवतपस्या करके इन्द्रविनाशकारी उत्रक पात गी इच्छा कर 
| तीह ॥२॥ आपमेरे गभसे एक इन्द्रका मारनेवाला पुत्र उत्पन्न कीजिये मैं इनके अथतपभी करुँगी उसमें आप आज्ञा दीजिये ॥२॥ महासुनि मरीचिइत्र करय | 
| पजी उसका ऐसा वचन श्रवण कर वह महातेजस्वी परमदुःसितदितिसे बोले॥४॥हे भद्रे ! तुम्हारो बाञ्छापूर्ण होततुम्हारा मंगळहो तबतक तुमको पवित्रतासै तपकरना 0 
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NN 
(७) आगोश ब तीनों कोकोको विजय करोगे॥१४॥ हे सुरश्रेष्ठ ! जब हमने बडी यांचा की थी 


है 
Mise ts. कै 
Ns 


होगा जबतक गर्भके चिह प्रगट न हों संग्राममे इन्द्रका मारनेवालातुम्हारे पत्र होगा॥५॥इस भांति हजार वष बीतजानेपर व पवित्रतापूर्वक रहनेसे त्रिलोकीके 
संहारकरनेमें समर्थ सन्तान तुम मुझसे प्राप्त कर सकोगी ॥ ६ ॥ कश्यपजी यह कहअपने हाथसे दिर्तके शरीरको स्पशकर स्वस्ति पढकर तप करनेको चछेगये 
॥ ७ ॥ हे मतुष्यन्रष्ठ! महर्षिके चळे जानेपर उनकी खरी दिति प्रसन्न हो कुशपुवनामक स्थानमें जाकर घोर तप करने छगी॥८॥हे नरश्रेष्ठ ! तब सुरराजइनद्र 
आकरतपर्यातुरक्त दितिकी परमसावधानीसे सेवा करने लगे ॥९॥ अश्नि,कुश, काष्ठ,जळ,फळ,मूल जिस वर्तुकी दितिको आवश्यकता होती सहस्रठोचन वह 
सब इकटा कर देते॥१०॥ यहांतक कि, इन्द्र जब दिति तप करते २ थकती तो उसके अङ्ग मींज देकरसब श्रम दूर करदेते ॥११॥ हेराम!ऐसे ९९ ०बषबीत 
पूणवर्षसहस्ेतुशुचिर्यदिभविष्यसि ॥ पु्त्रेलोक्यहंतारंमत्तस्त्वजनयिष्यसि ॥ ६ ॥ एवशुक्त्वामदहातेजापाणिनासंममाजताम्‌॥ तामालभ्य 
ततःस्वस्तिइत्युकत्वातप्सेययौ॥७॥गतेतस्मिननरश्रेष्ठदितिःपरमहषिता॥ङुशप्छवंसमासाद्यतपस्तेपेसुदारुणम्‌ ॥८॥ तपस्तस्यां हिङु्वत्यांपरि 
चर्यांचकारह॥ सहसाक्षोनरओष्ठ परयागुणसंपदा ॥९॥अझिङुशान्का्मपःफरूंसूलतथेवच। न्यवेद्यत्सहबराक्षीयच्चान्यदपिकांक्षितम्‌।१०॥ 
गात्रसंवाहनेश्चेवश्रमापनयनेस्तथा ॥शकःसर्वेषु कालेषुद्तिपरिचचारह॥ १ १॥ पूर्णवर्षसहसेसादशोनेरघुनंदन॥दितिःपरमसंदश्शसहसाक्षम 
थान्रवीत्‌ ॥१२॥ तपश्चरंत्यावषीणिद॒शवीर्यवतांवर॥ अविशिष्टानिभन्रेतश्रातर्रक्ष्यसेतत्‌ः ॥१२॥ यमहंत्वत्ङृतेपुत्रतमाधास्येजयोत्सुकम्‌ ॥ 
त्रेलोक्यविजयंपुत्रंसहभोक्ष्यसिविज्वरः ॥१४॥ याचितेनसुरश्रेष्ठपित्रातवमहात्मना॥व्रोवर्षसहल्ातिममदत्तःसुतंग्रति ॥१५॥ इत्युक्त्वाचदि 
तिस्तत्रप्ाप्तेमध्यंदिनेश्वरे ॥ निद्रयापद्धतादेवीपादोळृत्वाथशीषतः॥१६॥ दृदट्टातामशुचिशक्रःपादयो'कृतमूर्धजाम्‌ ॥ शिरः स्थानेकृतोपादोज 
हासचमुमोदच ॥ १७ ॥ तस्याःशरीरविवरंप्रविवेशपुरंदरः ॥ गभेचसप्तथारामचिच्छेद्परमात्मवाच्‌ ॥ १८ ॥ 
जानेपर दितिने दानवारिसिभसञ्ज होकर कहा ॥१२॥ हे बलवानोंमें श्रेष्ठ भेरी तपस्याकै दशवषओरबीतजानेपरतुमभाईकासँहदेखो गेतुम्हारामङ्गळ होगा ॥१३॥ 
हेएत्र ! मैने तुमको जीतनेके लिये पत्र पानेकी प्रार्थना कीथी अब उससे तुम्हारीमित्रता कराढूंगी यह होनेसे विवाद दोनोंमें नहीं होगा व उसके साथ तुम सब सुख 


स्र रुम्हरी। रछदायक उज होर १०२१ शीदितिजीको ति 
_ अपनाया, ्याययन्कतटेर. ज्य जवत लाए, तल तिज असार रुदते उ के दुपहरी होगई अ ओर दितिजी 


तब तुम्हारे महात्मा पिताजीने हमको वरदान दिया था की,सहस्रवष A 


तिंजी यंहकहशिरहानेकी तरफ पेर फेळाकर सोगई॥१६॥ /% 
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(टे 


| १24 भको कळ ७ गनको १ | 
2) हे रामचन्द्र / वह जाकर सावधान इन्द्रने गर्मको सातडकडे करडाळे ॥१८॥जब इन्दने असंख्य घारावाळे वज्जसे गभको कारा तब हे रामजी दह्‌ गभेक। बार्क १९. 


| रोने ढगा और दिति जागी ॥१९॥ तब देवराज“न रोओ न रोओ ” कहके बालकको समझाने लगे फिर महा तेजस्वी इन्द्रने चुप न होनेसे उस गर्भको ७ | 
छ| और छिन्नभिन्न कर डाढा ॥२०॥“अब न मारो २? दितिके ऐसा कहनेपर माताका गौरव रक्षा करनेके लिये वासवगर्भसे बाहर आये ॥ २१ ॥ ओर वज्‌ 
| हित हाथ जोडकर इन्द्र दितिसेनो लेहे माता तुम अपवित्रतासे पैरॉकीओर शिर कियेउलटी सोरही थी॥२२॥ मैंने इस अवसरमे अपने भावी Ba सात टुकडे 
©| करढाळे । हे देवि ! अब आप प्रसन्नमनसे मेरा यह अपराध क्षमाकरदें ॥२३॥इत्यार्ष ्ीमद्रा० वाल्मीकीये आ० बाल? भाषायां षट्चत्वारिशः सगेः ॥४६॥ 


भिद्यमानस्ततोगमोंवन्रेणशतपर्वणा॥ रुरोदसुस्वरंरामततोदितिरबुध्यत॥१९॥मारुदोमारुदश्चेतिगर्गशको5म्यभाषत ॥ पिनल 
दंतमपिवासवः ॥ २० ॥ नह॑तब्यंनइतव्यमित्येवदितिर्वीत्‌ ॥ निष्पपातततःशकोमातुर्वचनगोरवात्‌ ॥२१॥ प्रांजलिर्वजसहितोदितिश 


ऽभ्यभाषत ॥ आशुचिदेिसुप्तासिपादयोःकृतमूर्धजा ॥२२॥तदंतरमहलब्ध्वाशक्रहंतारमाइवे ॥ अभिदेसपधादेवितन्मेत्वंक्षेतुमहसि ॥२२॥ 
इत्याषें श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येबालकांडेषट्चत्वारिंशःसगेः॥४६॥ सप्तधातुक्तेगभेदितिःपरमदुःखिता॥सहस्ाक्षदुरधर्षवा 
क्यंसानुनयाऽग्रवीत्‌ ॥१॥ ममापराधाद्ृभाँऽयंसप्तवाशकलीकृतः॥ नापराधोहिदेवेशतवात्रबलस्ूदन ॥ २ ॥ प्रियंत्वत्कृतमिच्छामिममगभ 
विपर्यये ॥ मरुतांप्तसप्तानांस्थानपालाभवंतुते ॥३॥ वातस्कंधाइमेसप्तचरंतुदिविपुत्रक ॥ मारुताइतिविख्यातादिव्यरूपाममात्मजाः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मलोकंचरत्वेकइंद्रलोकंतथापरः ॥ दिव्यवायुरितिख्यातस्तृतीयो5पिमहायशाः ॥«॥ चत्वारस्तुसुरश्रष्ठदिशोवेतवशासनात्‌ ॥ संचरिष्यं 
| तिभद्वेतकालेनहिममात्मजाः ॥ ६ ॥ त्वत्कृतनेवनाम्नावेमारुताइतिविश्वताः ॥ तस्यास्तद्वचनेश्वत्वासहरूगक्ष:पुरदर' ॥ ७ ॥ टे 
©| दिति गर्भके सातखंड जानकर अतिशयदुःखितहो दुद्धष हजार नेत्रवाले देवराजसे विनयपूर्वक कहने लगीं ॥१॥ हे देवेश | हे बलसदन | तुमने मेरी अपवित्र र 
)| ताकेदोषसे गर्भको खण्ड २ किया इससे तुम्हारा कुछ दोष नहीं ॥ २ ॥ अब अपने गभैके नाश होनेपरभी मैं तुम्हारा भियकार्य करना चाहतीहू कि, तुम्हारे 
©| किये यह उनचास खंड सातों पवनोंके स्थानपालक हों ॥३॥ महातेजस्वी सातों रूप धारण करनेवाले यह मेरे एत्रमारुतनामसेख्यातहों, वातस्कन्धनामक सातों 0 
!| दिव्य लोकमे विचरण करतेहैं ॥४॥इन पत्रोमेसे प्रथम बझलोक,दुसरा इन्द्र लोक व तीसरे दिव्य वायुनामसे ख्यात होकर विचरण करते रहें ॥५॥ हे देवता |% 


_ | ओम भ्रष्ट ! बाकी मेरे चारपुत्र एकत्र तुम्हारी आज्ञासे चारों दिशामें विचरणकरते रहेंगे अब तुम्हारा मंगलहो॥ ६॥ तुमने इनको “मा रुद?!यह कहाथा इसीका | | 
छन Mee oe २२ ५5%» 2५2 8 अप 5 ० Nn Pc 7 
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वा.रा.भा. 
॥६४॥ 
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बाँ० का० 


स० ४७ \७ | 
€) 


। टु ह स ९००९९ नड मदापपण्परूी०ससमलिते(िऽनति जळे: अपततासतास्ऊ०त। जठरात, ज्कशित्ीकोआगे आकर लिया ॥२० 


NT FINN 


रण यह तुम्हारे कहे मारुतनामसे परिचित होंगे हजार नेत्रवाछेपरन्दरदितिके ऐसे वचन सुन।७॥हाथजोडकर बलसदन इन्द्र बोले कि; आपने जो कहा | 
होगा इसमें कुछ संशय नहीं ॥८॥ आपके पुत्र देवरूपी हो विचरेगे, तपोवनमें यह सम्मत कर इन्द्र औरदिति ॥९॥ छताथ होकर स्वर्गको चलेगये हे राम ! 
हमने यहसुनाहै कि,यह वही देश है ! इन्द्रने जहां पहले ॥१०॥स्थित हो तपस्यासे सिद्धदुई दितिकीसेवा कीथी वह स्थान! यही है हेनरसिंह ! राजाइक्ष्याकुके 
परमधार्मिकपुत्र ॥११॥ अलम्बुषा नाम ख्रीके गभेसे विशाल नामक उत्पन्न हुआ उनमेही यहां विशाला नामकपुरी बसाई ॥ १२ ॥ हे राम ! उस विशा 
लका हेमचन्द्रनाम बडा बलवान एत्र उत्पन्त हुआ हेमचन्द्र) सुचन्द्र हुये ॥ १३ ॥ हे राम ! सुचन्द्रके पुत्र धूम्राश्व हुये इनक कुलप्रदीप सञ्जयं हुये ॥३४॥ 
उवाचसप्रांजलिर्वाक्यमितीदंबलसूदनः ॥ सर्वमेतद्यथोक्तेते भविष्यतिनसंशय्‌ः॥८॥ विचरिष्यंतिभद्गतेदेवरूपास्तवात्मजाः ॥ एवंतोनिश्चयं 
कृत्वामातापुत्रौतपोवने ॥९॥ जन्मतुस्त्रिदिवेरामकृताथावितिन' शतम्‌ ॥ एषदेशःसकाकुत्स्थमहेंद्राध्युषितःपुरा ॥ १० ॥ दितियत्रतपःसिद्धा 
मेवंपरिचचारसः ॥ इक्ष्वाकोस्तुनरव्याप्रपुत्र'परम'धामिकः॥ ११ ॥ अलंबुसायासुत्पन्नोविशालइतिविश्वतः ॥ तेनचासीदिहस्थानेविशालेति 
पुरीकृता ॥ १२॥ विशालस्यसुतोरामहेमचंद्रोमहाबलः ॥ सुचंद्रइतिविख्यातोहैमचंद्रादनंतरः ॥ १३ ॥ सुचंद्रतनयोरामधूप्राश्‍वइतिवि 
श्रतः ॥ धूम्राश्वतनयश्रापिसंजयःसमपद्यत ॥१४॥ सँजयस्यसुतःश्रीमान्सहदेवःप्रतापवान्‌ ॥ कुशाश्वःसहदेवस्यपुत्रःपरमधामिकः॥१५॥ 
कुशाश्वस्यमहातेजाःसोमदत्तःप्रतापवान्‌॥ सोमदत्तस्यपुत्रस्तुकाकुत्स्थइतिविश्वतः॥ १९॥ तस्यपुत्रोमहातेजाःसंप्रत्येषपुरीमिमाम्‌॥ आवस 
त्परमप्रख्यःसुमतिर्नामदुजयः ॥ १७ ॥ इक्ष्वाकोस्तुप्रसादेनसरवेवेशालिकान पा : ॥दीघाथुषोमहात्मानोवीयवंतःसुधामिकाः ॥ ३८ ॥ इहाद्यर 
जनीमेकांसुखंस्वप्स्यामहेवयम्‌॥ श्वःप्रभातेनरश्रष्ठजनकंद्रहुम है सि ॥9९॥ सुमतिस्तुमहातेजाविश्वामित्रमुपागतम्‌ ॥ थुत्वानरवरश्रष्ठ'प्रत्याग 
च्छन्महायशाः ॥२.०॥ पू्जांचपरमांकृत्वासोपाध्यायःसबांघवः॥प्रांजलिःकुशलंपृट्ठा विश्वामित्रमथाबवीत्‌ ॥ २१ ॥ ६ 
एञ्जयके महाप्रतापशाली श्रीमान्‌ सहदेव हुये, सहदेवके परमधार्मिक कुशाश्‍व हुये ॥१५॥ कुशाश्‍वके पुत्र महातेजस्वी प्रतापी सोमदत्त हुये, सोमदत्तके काकत्स्थ 
इये ९१६१ इनके उत्र महातेजवान्‌ जो किसीसे जीते न जायें ऐसे सुमति राजा आजकल इस पुरीमें राज्य कर रहे हैं॥१७॥ इक्ष्वाकुके अबम्रहसे इस विशाला 


उसके रजा सबही बळी घामिक और दीघेजीदी इये है॥१८॥आज हम यहां सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत करेंगे, हे नरोंमें श्रेष्ठ ! कळ प्रभात जाकर राजा जनककी /% 
॥ फिर उपाध्याय ब बान्क्ष IE, 


ENCES >>९>>9>>९/(७>>९>> 


टिक पाय 


| // को समेत भली भाँति आदरसे पूजा करके विश्वामित्रजी से हाथ जोड़कर राजा बोळे। २१ ॥ हे सुने ! आपके शुभागमनसे सै अनुगहीत थन्य२ छुआएएू, | 
| आपके दर्शवते मेराजन्म सकछ हो गया आज दिन सुझसे अधिक दूसरेका भाग्य नहीं है॥२२॥इत्याषश्रीमद्रा वा ० आ ०बाळ कांडे भाषायां सततचत्वारिंशःसभेः\४७\ ७ | 
छ| परस्पर साक्षाद होनेपर कुशल समाचार जिज्ञासा करमहामति सुमतिने महामुनि विश्वामित्रजीसे कहा ॥१॥ हे महाराज ! आपका मंगळ हो में यह पूछताएूँ रे 
|| कि,यह दो राजकुमार देवतुल्य पराक्रमी गज व सिंहशादूळ वृषभके समान चाल चलनेवाले ॥ २ ॥ इनके नेत्र कमलके समान बड़े हाथमे धनुबाण और खड्ग 
धारण किये, अश्विनीकुमारके समान रूपधारी यौवनावस्थाको पहुंचाही चाहते हैं ॥३॥ इनको देखकर मुझे यह ज्ञात होता हे कि, मानों देवलोकसे दो अपनी 
धन्योऽस्म्यनुग्र॒हीतोऽस्मियस्यमेविषयंसुने। सग्राप्तोदशीनं चेवनास्तिधन्यतरोमम॥२२॥इत्याषें श्रीम? वाश आ० च० वि ग ° बालकांडे 
सप्तचत्वारिंशः सगः ॥४७॥ पृष्ठातुकुशळंतत्रपरस्परसमागमे ॥ कथांतेसुमतिवाक्यंव्याजहारमहामुनिम्‌ ॥ १ ॥ इमौकुमारोभद्रंतेदेवतुल्यप 
रामौ ॥ गजसिंहगतीवीरौशाईळवृषभोपमौ ॥ २ ॥पञ्मपत्रविशालाक्षोखड्ग तूणधनुधरो ॥ अश्विनाविवरूपेणसमुपस्थितयौवनौ ॥ है ॥ 
यहच्छ्येवगांप्राप्तीदेवलोकादिवामरौ॥कर्थपद्यामिहपरातौकिमर्थकस्यवामुने ॥४॥ भ्ूषयंताविमंदेशंचंद्रसूयाविवांबरम्‌ ॥ पररुपरेणसदशोप्र 
माणिंगितचेष्टितेः ॥ ५ ॥ किमर्थचनरस्रष्ठीसंप्राप्तोदुगमेपथि ॥ वरायुधधरोवीरोश्रोतुमिच्छामितत्त्वतः ॥ ६ ॥ तस्यतद्वचनश्च॒त्वायथाबृत्त 
न्यवेदयत्‌ ॥ विश्वामित्रवचःश्र॒त्वाराजापरमविस्मितः ॥ ७ ॥ अतिथीपरमप्राप्तोपुत्रौदशरथस्यतो ॥ पूजयामासविधिवत्सत्काराहाम 


हाबलो ॥ ८ ॥ ततःपरमसत्कारंसुमतेःप्राप्यराघवौ ॥ उष्यतत्रनिशामेकाँजग्मतुमिथिलाँततः ॥ ९ ॥ य 
इच्छासे पृथ्वोतळपर उतर आयेहें यहयहां पैदल क्यों आये और यह किसके पत्र हैं?।४॥दिवाकर ओर निशाकर जेसे आकाशको शोभित करते हैं बसही यह 
इस स्थानही शोभाको बढारहेहैं सब प्रकार दो नोंजन एक ही आकार व स्त्रभाव प्रभावके हष्टि आते हैँ॥५॥। हे नरअष्ठ ! यह इस दुर्गम मागमे किस कारण आये और 
^| भ्रष्ठ अख्न शख्बांये किस महाराजाधिराजके वंशधर हैं वह में तत्वसे जानना चाहता हूं ॥ ६ ॥ राजाके यह वचन सुन महर्षि विश्वामित्रजीने राम लक्ष्मणजीका 
| सब वृत्तांत कहा इसवृत्तांत रो नृपति सुमति सुनकर बहुतही विस्मित हुये ॥७॥दशरथात्मज महाबली राम लक्ष्मणको अतिथि भावसे आया हुआ जानकर राजा & 


सुमतिने इनका समुचित सत्कार किया ॥८॥ राजा सुमतिसे पूजे जाकर विश्वामित्र व राम लक्ष्मणजी वह रात्रि वहां व्यतीत कर भोर हुये मिथिलापुरीकी | 
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॥६५॥ 


बा० कां० |$ 


स्‌० ४८ 


< का देष धारण कर अहल्यासे यह बोले ॥१७॥ रति चाहने वाळे ऋतु काळकी वाट नहीं जोहते, अतएव हे सुन्दरी ! मेरी कामना पूणे करो मैं तुम्हारे साथ ॥6 
\ 0 प्न किया वाहता हैं चाहता ह५१<७ हराम १ दुखेडि अहल्या स्वामी वेषधारी इन्द्रको 


A 

| ओर चले ॥९॥ वहां पहुंचकर मिथिछाइरीकी अनुपम शोभा देख महषिगण साधु साधु कहने लगे और मिथिछापरीकी बड़ाई करने लगे ॥१०॥ इतनेहीमे 
©) | रामचन्द्रजीने वहां एक उपवन में निर्जन पुराना तपस्याका स्थान देखकर महार्ष विश्वामित्रजीसे पूछा॥११॥ हसने ! यह स्थान आश्रम जान पडता है परन्तु इस 
र्त स्थानपर कोई ऋषिस॒नि दृष्टि नहीं आते; यह पहले किसका आश्रमथा यह जाननेकी मेरी इच्छा हुईं है॥ १२ ॥ वाकय कहनेमें चतुरविश्वामित्रजी राघवका 
| वाक्य श्रवण करके महातेजस्वी सुनि कहने लगे ॥१३॥ हे रामचन्द्र ! जिस महात्माके कोपसे आश्रमकी यह दशा हुई है में वह सब कथा कहताहूं श्रवण करो 
| ॥१४॥ हे नरभेष्ठ ! इसस्थान में देवपूजित महात्मा गौतमजीका आश्रम था उस समय इसके सोन्दर्यकी सीमा नहीं थी देवता भी इसकी बडाई करते थे ॥१५॥ 
&| तांदृष्ठासुनयःसर्वेजनकस्यपुरीशुभाम्‌ ॥ साघ्च॒साध्वितिशंसतोमिथिलांसमपूजयन्‌ ॥ १० ॥ मिथिलोपवनेतत्रआश्रमंदृश्यराघवः॥ पुराणं 
| निजनंरम्यपप्रच्छमुनिपुंगवम्‌ ॥ ११ ॥ इद्माश्रमसंकाशंकिन्विदृशुनिवजितम्‌ ॥ ओतुमिच्छामिभगवन्कस्यायंपूर्वआश्रमः ॥१२॥ तच्छ 
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त्वाराघवेणोक्तवाक्यंवाक्यविशारदः ॥ प्रत्युवाचमहातेजाविश्‍वामिञ्रोमहासुनिः ॥ १३ ॥ हंततेकथयिष्यामिश्रणुतत्त्वेवराघव ॥ यस्येतदा 
श्रमपदंशप्तंकोपान्महात्मनः ॥ १४ ॥ गोतमस्यनरस्रे्ठपूर्वमासीन्महात्मनः ॥ आश्रमोदिव्यसंकाश'सुरेरपिसुपूजितः ॥ १५ ॥ सचात्रत 
प॒आतिष्ठदहल्या सहितः पुरा ॥ वर्षपूगान्यनेकानिराजपुत्रमहायशः ॥ १६ ॥ तस्यांतरंविदित्वाचसहसाक्षः शचीपतिः ॥ मुनिवेषधरोभू 
त्वाअहल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ ऋतुकालंप्रतीक्षंतेनाथिनःसुसमाहिते ॥ संगमंत्वहमिच्छामित्ववासहसुमध्यमे ॥ १८ ॥ मुनिवेषंसह 


स्राक्षेविज्ञायरघुनेदन ॥ मतिचकारदुमधादेवराजकुतूहछात्‌ ॥ १९ ॥ अथाब्रवीत्सुरश्रेंठकृतारथेनांतरात्मना ॥ कृतार्थास्मिसुरश्रेष्ठगच्छ 
शीत्रमितःप्रमो ॥ २० ॥ 


| हे राजपत्र १ महायशस्वी उन्होंने यहां अनेक व्षीतक अहल्या अपनी खी सहित तपकिया था॥१६॥ हे रामचन्द्र ! एक दिन सुयोग पाकर सुरराजइन्द गौतमक्रषि i 
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न्द्रको जानकर भी देवराजकेसाथविहारकरनेमें प्रव्नत्त हुईं अह्ल्याने इस कारण जानाळिया /& 
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| यहांत्ते चळे जाओ ॥२०॥ हे देवराज ! तुम अपनेको और मुझे गौतम के शाप से रक्षा करो, तब इन्द्र हसकर अहल्यासे बोळे १२१ "हे नितम्बिनि १ मे पणम | 
महर्षि गौतम के आश्र मसे बाहर आये ॥२२॥ यद्यपि इन्द्र गौतमजीकै भय से बहुत शीघत ५७ | 


| प्रसन्न हआह अब मैं देवलोकको चला यह कहकर पाकशासन मह ना हा 
ही वार देखा कि महासुनि गोतम ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं॥२३॥ गौतमजी तेज प्रभावसे देवदानबोंकोदुद्षसूतिमान्‌ अञ्निशिखातुल्यतीथके जलमे 
| स्नानकिये हुये आश्रमम चलेआते है॥२४॥उन सनिश्रेष्ठके हाथमेंसमिध ओर कुशथे उनको देखतेही देवराज इन्द्र पीले पडगये ओर घबरा गये॥२॥ सद र 
©| चार परा यण मानि असदाचारी इन्द्र को निजवेष धारण किये आश्रमसे निकलते देखक्रोधसहित बोले॥२६॥ हे दुर्मेते! तैंनेमेरा रूप धारण करके अकृतेव्यकाय कर 
£| आत्तमानंमांचदेवेशसर्वथारक्षगौतमात्‌ ॥ ईद्रस्तुप्रहसन्वाक्यमइल्यामिदसत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ सुश्रोणिपरिहुष्टोऽस्मिगमिष्यामियथागतभ्‌ ॥ 
एवंसंगम्यतुतदानिश्चक्रामोटजात्ततः ॥२२॥ ससंजमात्त्वरामशंकितोगौतमंप्रति ॥ गोतमंसददशोथग्र विशंतंमहासुनिम्‌ ॥२३॥ देवदानव 
दुधर्पतपोबलसमन्वितम्‌ ॥ तीर्थोदकपरिक्लिन्ंदीप्यमानमिवानलम॥ २४ ॥ ग्रहीतसमिधंतञ्रसकुशंसुनिषुंगवम॥ हासरपतिश या 
वदनो5भवत ॥ २५ ॥ अथदृष्दासहसाक्षंमुनिवेषधरंसुनिः ॥ दुर्वृत्तंवृत्तसपन्नोरोषाद्रचनमत्रवीत्‌ ॥२६॥ मगरूपंसमास्थायकृतवानसिदुमते ॥ 
अक्ब्यमिदेयस्माद्विफलस्त्वभविष्यसि ॥ २७ ॥ गोतमेनेवसुक्तस्यसुरोषेणमहात्मना ॥ पेततुर्वृषणोभूमौसहस्गक्षस्यतत्क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
तथाशप्त्वाचवैशकंभार्यामपिचशप्तवान्‌ ॥ इहवर्षसहस्वाणिबहूनिनिवसिष्यसि ॥२९॥ वातमक्षानिराह्दारात प्यंतीभस्मशायिनी ॥. अहरंया 
स्भूतानामा्रमेऽस्मिन्वसिष्यसि ॥३०॥ ( यदात्वेतद्वनंघोरंरामोदशरथात्मजः ॥ आगमिष्यतिदुेषेस्तदापूताभविष्यसि ॥२१॥ तस्या ७ 
९ तिथ्येनदु्ृत्तेलोभमोहषिवारजेता ॥ मत्सकाशंसुदायुक्तास्वंवपुर्थारयिष्यसि ॥ २२ ॥ ) । A 
| मेरी भा्याका सतीत्व श्रष्टकिया अतएवमेरेशापसे तू नपुंसक होजायगा ॥२७॥ गौतमजीके कोध सहित इतना कहते ही इंडके अंडकोश उसी समय पृथ्वीपर गिर |& 
9 | पढे ॥ २८ ॥ गौतम जीने इस भकार इन्द्र को शाप दे फिर अहल्या से कहा रे दुराचारिणि ! तुझको इस आश्रम में हजारों वर्षे तक रहना होगा ॥२९॥ 
| र दुःशीला ! तुझे अदश्यमावसे अर्थात्‌ कोई प्राणी तुझे न देखसकंगे ऐसे अनाहार रहना वायु भक्षण करना और पृथ्वीपर शयन करके यहां रहना हीगा॥२०॥ जब | 
©| महराजकुमार दुद्धषे रामचन्द्रजी इस घोर वनमें आवंगे तब उनके चरणस्पर्शसे तू पापमुक्त होगी ॥ ३१॥ उस समय तू लोभ मोह न करके उनका आतिथ्य | 
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करेगी ओर फिर तेरा ऐसाही रुप 'जसा अब है होजायगा और फिर मेरे आश्षममें आवेगी॥३२॥ महातप। महर्षि गोतम जी दुष्ट चारिणी अहल्यासे यहकह इस 
॥६६॥ 


आश्रमको परित्याग करसिढों करके सेवित ॥३३॥ वह महातपस्वी रमणीय हिमालयपर्वतके, शिखरपर जाकर तप करने लगे ॥ ३४ ॥ इत्पाषें श्रीमद्रा ० 
वा० आ० बालकाण्डे भाषायामष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ तदनन्तर इन्द्र गौतमके शापसे चकित व नपुंसक हो अग्निप्रभृति देवता व सिद्ध चारण और 
गन्धर्वोसे बोळे ॥ १ ॥ मैंने महर्षि जौतमजीकी कोष उपजा और उनकी तपस्यामें विश्व डालकर देवकार्य साधन किया हे नहीं तो वहसब देवतोंके स्थान 
छीनलेते शाप देनेहीसे उनका तप क्षीणहुआहे ॥२॥ उन महर्षिने क्रोध परवशहो हमें नएंसक कर दिया है और आहिल्याभी अपने किये कर्मका फळ भोगर 
एवमुक्त्वामहातेजागोतमोदुष्टचारिणीम्‌॥इममा श्रमस॒त्स॒ज्यसिद्धचारणसेविते ॥३३॥ हिमवच्छिखरेरम्येतपस्तेपेमहातपाः ॥३४॥ इत्या 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा” बालकांडे अष्टचत्वारिंशःसगैः ॥ ४८॥ ॥ अफलस्तुततःशक्रोदेवानिपुरोग 
मान्‌ ॥ अब्वीत्रस्तनयनः सिद्वगंधर्वचारणान्‌॥ १ ॥ कुर्वतातपसोविध्नं गौतमस्यमहात्मनः ॥ क्रोधसुत्पाद्यहिमयासुरकार्यमिदेकृतम॥२॥ 
अफलो5स्मिकृतस्तेनकोधात्साचनिराकृता ॥ शापमोक्षेणमहतातपो5स्यांपद्धत मया ॥ ३॥ तन्मांसुरवराःसर्वेसपिसंघाःसचारणाः ॥ सुर 
कार्यकरंयूयंसफळंकतुमहथ ॥ ४ ॥ शतक्रतो्वचः शरत्वादेवाःसाम्निषुरोगमाः ॥ पितदेवानुपेत्याहुःसवंसहमरुद्रणेः ॥ ५ ॥ अयंमेषःसवृषणः 
शक्रोह्बृषणःकृतः ॥ मेषस्यवृषणोग्ह्मशक्रायाझुप्रयच्छत ॥ ६॥ अफलस्तुकृतोमेषःपरांतुष्टिप्रदास्यति ॥ भवतांहर्षणाथचयेचदास्यंति 
मानवा'॥अक्षय हिफले तेषायूयदास्ययपुष्कलम्‌ ॥9॥ अग्नेस्तुवचनं श्रुत्वापितृदेवाःसमागताः॥ उत्पाटयमेषवृषणोसहस्त्राक्षेन्यवेशयन ॥८॥ 
ही है शापदेनेहीसे उनका बड़ा तप मैंने हरलिया है॥३॥हे देवगण ! मैंने तुम्हारा कार्य साधन किया है इसकारणतुम सब देवता ऋषि चारण जिससे हम अच्छे 
होजॉय ऐसा उपाय ठहराना तुम्हारा कतेव्य है ॥४॥ इन्द्रजोके वचन सुन अभि प्रभृति देवतागण मरुद्रणसहित पितरोंके देवता कव्यबाहनादिकोंके निकटजाय 
9) उपस्थित हुये ॥५॥ तब अग्रि बोले कि इन्द्र अडकोशहीत हुये हैं और तुम्हारे इस मेंढेके अडकोश हैं अतएव यह उखाडकर इन्द्रको देदीजिये ॥६॥ मेषके 


| 9) कडक(शहोन्‌ दोनेसे तुम्हारे सन्तोष साधन करनेमें किसी माँ तिकोकसरनहीं कोजायगी अबसे जो म्हारी प्रसञ्चताक हेतु ऐसा मेढा दान करेंगे उनको अक्षय /&} 
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! उत्त समयसेही पितृदेगणोंको अडकोशहीन मेंढे भक्षणका नियम हुआ और अडकोश इन्द्रके लगाये गये ॥९॥हे राघव ५ इसभकारसे उसदिन्स इस | 


| “/ हेरामचन्द्र र अंडको नेनि पि र रेश 
2 भातिइन्द्रने गोतमजीकेतपकेम्रभावके शापसे मेंढेके श धारणाकिये ॥१०॥हे राघव ! अबतुम पुण्यकीतिं महातेजस्वी मर्हाषके आश्रममभ्रवेश करकेमहाभागा ७ | 


देवरूपवाली अहल्याका उद्धार करो ॥११॥ रामचन्द्रजी विश्वामित्रजीकी आज्ञातुसार सुनिकी आगे कर लक्ष्मण सहित गोतम जीकै आशममे प्रवेशकरते इुये॥१ २॥ ((& 
271 रामचंद्रजीने वहां जाकर उस महाभागवालीको देखाकि तपस्याकै तेजसे उसकी प्रभा अधिकतर फैलरही है मनुष्यकी तो बातही क्या! देवदानवगणतक उसकी ओर (७) 
|| दृष्टि नहों करसकते॥१३॥ रामचन्द्रकै आश्रममें प्रवेश करतेही यह पवित्र हुई और दीप्तिमान्‌ आश्रमहोगया यह अभिप्राय है , उसको देखनेसे बोधहुआ कि, |(@ 
विधाताने अतियलसेयह मायामयीमोहिनी मूर्तेरचना की है उसकी दीप्तिधूमपूर्ण अभिकी शिखाकै समान थी ॥१४॥ जैसे हिमसंयुक्तवा मेघमिश्चित चन्डमाका |$ 


&) तदाम्रभृतिकाङुत्स्थपितुदेवाःसमागताः।अफलान्धुजतेमेषान्फलेस्तेषामयोजयन्‌॥९॥ इंदुस्तुमेषवषणस्तदाप्रभूतिराघव ॥ गोतमस्यप्रभावे 
| णतपसाचमहात्मनः ॥१०॥ तदागच्छमहातेजआश्रमपुण्यकर्मणः ॥ तारयेनांमहाभागामहल्यांदे वहूपिणीम्‌ ॥११॥ विश्‍वाभिञवच'थत्वा 
©| राघवःसहलक्ष्मणः ॥ विश्वामित्रपुरस्कृत्यआश्रमंप्रविवेशह ॥१२॥ ददर्शचमहाभागांतपसाद्योतितप्रभाम्‌ ॥ लोकैरपिसमागम्यदुनिरीक्ष्यां 
2) सुरासुरेः॥ १३॥ प्रयत्नान्निमितांघातादिव्यांमायामयीमिव ॥ धूमेनाभिपरीतांगींदीप्ताममरिशिखामिव ॥ 3४ ॥ सतुषारावृतांसाजरांपूर्णचं 
9 द्रप्रभामिव ॥ मध्येंभसोडुराधषादीपतांसूयप्रभामिव ॥ १५ ॥ साहिगोतमवाक्येनदुनिरीक्ष्याबभ्ववह ॥ तयाणामपिलोकानांयावद्रा 
©)| मस्यद्शनम्‌ ॥ १६॥ शापस्यांतसुपागम्यतेषांदर्शनमागता ॥ राघवोतुतदातस्याः पादोजगइतुसुँदा ॥१७॥ स्मरंतीगौतमवचःप्रतिजगाइ 
९| साहितो ॥ पाद्यमध्यैतथातिथ्य चकारसुसमाहिता ॥१८॥ प्रतिजग्राहकाकुत्स्थोविधिदृटेनकर्मणा ॥ पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदेवडुंडुमिनिःस्वनेः 
£| ॥ १९॥ गंधर्वाप्सरसांचेवमहानासीत्समुत्सवः ॥ साधुसाध्वितिदेवास्तामहल्यांसमपूजयन्‌ ॥ २० ॥ 
व| लावण्य होजाताहे जलम तीव प्रदीप सर्यप्रभा जिस प्रकार शोभा पातीहै वैसेही अहल्याकी आकृति होरहीथी ॥१५॥ वह तब ही तक गोतमके शापसे त्रिळो | 
20 | कोको अइष्टथी जबतक रामका दर्शन न हो ॥१६॥ गौतमीने शापान्तमे जेसेही रामचन्द्रजीको सन्खुख देखा वैसेही पवित्रत्रिलोककी दर्शनीयहोगई अर्थात र 
$| शिळारूप त्याग दिव्य अंगना हुई ॥ १७ ॥ तब लक्ष्मणजीने प्रहष्टमनसे अहल्याके चरणोंकी वन्दनाकी गौतमीनेभी गोतमजीके वचन और पूरववरत्तान्तस्मरण. |/) 
0) पूवक ॥१८॥ उनका सत्कार किया अर्ध्य पायाचमनीय आदिदे भलीभाति पूजा करनेळगी और विधिरत कर्माचसार रामलक्ष्मणकों पाकरबडी हषोंत्फुडडुइ राम 1 
| चन्द्रने शाख्नाुसार उसकी पूजा ग्रहणकी ॥१९॥ इसी अवसरमें आकाशसे पुष्प वृष्टि औरदुन्दुभीनादहोनेलगा, गन्धर्व और अप्सराओंमें महामहोत्सव उपस्थित |७)| 
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वा.रा.भा. (6) हुआ ॥२०॥ तब देवगण तंपोबल सम्पन्न पतिपरायण निळ शरीखाली अहल्याको साधु साधु कहकर पूजा करने लगे॥२१॥ कहने लगे गौतमजीभी अपने 
योग बलसे श्रीरामचद्रजीको आये हुये, जान अतिशीघ्र तप करना छोड अपने आश्रमपर आये और प्रथमकेसमान रूपवती अहल्याको पाय परमसुखी हुये व रामचंद्र ॥ 
जीकी विधिविधानसे पूजा कर फिरतप करनेमे मन लगाते हुये ॥२२॥राम चंद्रजी गौतमजीसे भळो प्रकार पूजा पाकर मिथिलापुरीकी ओरको चले ॥२३॥ || 
इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा ० आ० बालकाण्डे भाषायामेकोनपंचाशः सर्गः ॥ ४९ ॥ अनन्तर रामचन्द्रजी लक्ष्मण सहित विश्वामित्रजीके साथ उत्तरपूर्वामिसुख हो |) 
राजधि जनकजीकी यज्ञभूमि में उपस्थित हुये ॥ १ ॥ तब श्रीरामचेद्रजीने छुनिवर्यं विश्वामित्रजी से कहा कि, राजा जनकजीके यज्ञ की सामग्री तो | 


तपोबलविश्युद्धांगोंगौतमस्यवशातुगाम्‌ ॥ गौतमो5पिमहातेजाअहल्यासहितःसुखी ॥ २१ ॥ रामसंपूज्यविधिवत्तपस्तेपेमहातपाः ॥ |¢ 
रामोऽपिपरमांपूजांगीतमस्यमदास्ुनेः॥ २२॥ सकाशाद्विधिवत्माप्यजगाम मिथिलांततः ॥२३॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि 
काव्ये चतुर्थिशतिसा० बालकांडे एकोनपंचाशःसर्गः ॥ ४९ ॥ ततःप्रागुत्तरांगत्वारामःसोमित्रिणासह ॥ विश्वामित्रेपुरस्कृत्ययज्ञवाट्मुपा 
गमत्‌ ॥ १ ॥ रामस्तुसुनिशादूलसुवाचसहलक्ष्मणः ॥ साध्वीयज्ञसबृद्धिहजनकस्यमहात्मनः ॥ २ ॥ बहूनीहसहखाणिनानादेशनिवा 
सिनाम्‌ ॥ ब्राह्मणानांमहाभागवेदाध्ययनशालिनाम्‌॥३॥ ऋषिवाराश्चहृश्यतेशकटीशतसंङुलाः ॥ देशोविधीयतांबरह्मन्यत्रवत्स्यामहेवयम्‌ 
॥ ४ ॥ रामस्यवचनंश्रुत्वाविश्वामित्रोमहाश्जुनिः ॥ निवासमकरोददेशेविविक्तेसलिलान्विते ॥ « ॥ विश्वामि्रमनुप्राप्तंश्र॒त्वानृपवरस्तदा ॥ 
शतानंदंपुरस्कृत्यपुरोहितमनिदितः ॥ ६ ॥ ऋत्विजोऽपिमहात्मानम्त्वष्यमादायसत्वरम्‌ ॥ प्रत्युजगामसहसाविनयेनसमन्वितः ॥ ७॥ 
ई विश्वामित्रायघमेणददौधमपुरस्कृतम्‌ ॥ प्रतिग्रह्मतुतांपूजांजनकस्यमहात्मनः ॥ ८ ॥ हला यु 
बा० का० (| बहुत उत्तम है ॥२॥इस यज्ञके उपलक्ष्यमें वेदज्ञान सम्पन्न नानादेशीय असंख्य ब्राह्मणगण उपस्थित हुए हैं। ३॥ यह सब कषियोंके वासस्थान दृष्टि आते 
 स०५० ७0 है यह सब स्थान सेकडों छकडों से भरे हैं जिनपर ऋषियों की सामग्री लदी है हे नझन्‌ ! हमारे रहने लायक स्थान भी आप बता दीजिये जहां हम ठहर |) 
ता | ५ ७ ७ रामचन्दजीके ऐसे वचन सुन महामुनिविश्वामित्रजीने निर्जन सजलप्रदेश रहने के लिए ठहराया ॥ ५॥ निन्दारहित राजाजनकजी विश्वामित्रजी |) 


७ € 
७६८ सह ऋएन्एसुल क्स्के परोएहित शतानन्द और ऋत्विजों को संगछे॥६।। और महात्मा ऋत्विक पूजा की सामग्री शीघ्रता से ढेकर वहां उपस्थित हुए ओर अध्य॑ले /& 
26... \ पुन्ह ति खह्य दिए सलहात्मा राजा जनककी पजा अछण कर // = 77 ४९ 
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2) विशामित्रजीने उनकी और उनके यज्ञकी कुशळवार्ता पूछी तदनन्तर उपाध्यायो और इरोहितगणों से भी कुशल भक्ष किया कराया \ ०. अर्‌ सुनके सग ६७ 
(/ मिले भेटे फिर सब क्राषियों से सादर संभाषण किया तब राजा जनकजी सुनिश्रष्ट विश्वामित्रजीसे हाथजोड बोले ॥१०॥ आप अपने संगी ऋषियोंके सेम इन ) 
| आपनो पर विराजिये; जनकजीके ऐसा कहने पर महासुनि विश्वामित्रजी बढे ॥ ११ ॥ तब शतानंद, ऋत्विजलोगराजमेत्री व राजा जनकजी यथायोग्य ((& 
£| आतनों पर उनके चारों ओर बेठ गये ॥१२॥ और राजा जनकजी ने देखकर महर्षि विश्वामित्रजी से कहा कि आज देवताओंकीरूपासे हमारायज्ञ करना ७) 
@ | सफल हुआ ॥१३॥ हे मुनि श्रेष्ठ! जब यहां आप से साक्षात हुआ तब मुझे यज्ञ का फल मिलही गया और कहीतककटूंम धन्य औरकृत कृत्य हो गया ॥१४ ॥ 
| पप्रच्छुशलराज्ञोयज्ञस्यचनिरामयम्‌॥ सतांश्वाथमुनीन्पृद्दासीपाध्यायपुरोधसः ॥ ९ ॥ यथाई्रषिभिःसवेःसमागच्छत्प्रहष्टवत्‌ ॥ अथ 
राजामुनिश्रष्ठकतांजालिरमाषत ॥ १० ॥ आसनेभगवानास्तांसहेभिसुनिपुंगवेः ॥ जनकस्यवचःथुत्वानिषसादमहामुनिः ॥ ११॥ पुरोधा 
ऋत्तिजश्चेवशाजाचसहमंत्रिभिः ॥ आसनेषुयथान्यायघुपविष्ठाःसमंततः ॥ १२ ॥ हृष्ठासनृपतिस्तत्रविश्वामित्रमथात्रवीत्‌ू ॥ अद्ययज्ञसम 


द्विमिसफलादेवतेःकृता॥ १३॥ अद्ययज्ञफूलंप्राप्तेमगवृदशनान्मया ॥ त्यो व 9 ॥ १४ ॥ यज्ञोपसदनं 

य. सह॥ द्रादशाहंतु्रह्मषेदीक्षामाहुमनीषिणः ॥ १५ ॥ ततोभागाथिनोदेवान्द्रष्ुमईसिकौशिक ॥ इत्युक्त्वासुनिशा 

इलंप्रहष्टवदनस्तदा ॥ १६ ॥पुनस्तंपरिपप्रच्छप्रांजलिःप्रयतोनृपः ॥ इमौकुमारी भद्रेतेदेवतुल्यपराक्रमो ॥ १७ ॥ गजतुल्यगतीवीरोशाईल 

वृषभोपमो ॥ अश्विनाविवरूपेणस प ततव ॥ १८ ॥यदच्छयेवगांप्राप्तोदेवळोकादिवामरौ ॥ कथंपश्यामिइपराप्तौकिमथकस्यवासुने 
॥ १९ ॥ ( वरायुधधरोवीरोकस्यपुत्रोमहामुने ॥ भूषयंताविमंदशंचंद्रसूयाविवांबरम्‌ ॥ २० ॥ | 

हे नहबें!जो आप ऋषियों समेत मेरेपज्ञमै पधारे यह मेरा बडाभाग्यहे हे मह्षे! पंडित गणोंने बारह दिन दीक्षा काल के नियतकिये हैं ॥१५॥ कोशिक!आप तभी 

यज्ञ भागार्थी देवताओंको देखेंगे राजा मुनि श्रेष्ठ से यह वचन कहकर सुदित मन से॥१६॥हाथ जोड फिर विश्वामित्रजी सेबोले हे महाराज! आपका कल्याण हो 


@| यह वॉ बताओ दो कुमार देवतुल्य पराकमी ॥१७॥ वृषभ व शादूल हाथी के समान चाल चलने वाले अश्विनी कुमार के समान रूपवान्‌ जिनकी युवा अवस्था 


| आईही चाहतोहै॥१८॥बोध होताहै कि यह इच्छापूर्वक देवलोकका त्यागन करके पृथ्वीपर उतर आयेहैं हे मुने!यह किस कारण यहां आये हैं किसके पत्र हैं |£! 
|(@| क्यों पैदल चलतेहैं॥१०॥ इनदोनों वीरोंके हाथोंमें दिव्य शरासनहे हे महामुने ! यह किसके पुत्रहै ? चन्द्र,सर्य जिसप्रकारगगन | 


मंडलको _ सुशोभित करते हैं वेसेही | |. 
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वा.रा.भा. [| इन्होंने यहप्रदेश अछछृत कियाहै ॥२०॥इन दोनोंके आकार इंगित स्वभावप्रभावमे कुछ भेद नहीं जाना जाता यहदोनों अलकें रखाये महाबीर कोन हैं ! में 
॥६८॥ क्र) इनका नाम ग्राम सुननाचाहताहूँ ॥२१॥महात्मा उन राजा जनक कै वचन सुन दौप्तात्मा विश्वामित्रजी नेकहा यह राजा दशरथकै पुत्र हैं॥ २२॥ विश्वा मित्रजीने 
इनका ऐसा परिचय प्रदानकरके सिंदधाअमम अवस्था न राक्षस,मारीच ता डकाका बध दुर्गम पंथमें आगमन विशाळा दर्शन ॥२३॥अहल्योदधार गौतम सम्मिलन 
शिवका यज्ञ और महाधनुष देखनेके लिये आगमन॥२४॥ इत्यादि सब वृत्तान्त महात्मा राजा जनकजीसे कहकर महा तेजस्वी महासुनि विश्‍वामित्रजी चुप हुए 
॥२५॥इत्यांप श्रीमद्रा ०वाल्मीकीये आदि काव्ये बल भाषायां पंचाशःसगः।५०॥ परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीकै इसप्रकार वचनसुन शरीरसे पुलकितहो महाते 
प्रस्परस्यसहृोप्रमाणंगितचेष्टितेः ॥ काकपक्षधरोवीरोश्रोतुमिच्छामितत्त्वतः ॥ २१॥ तस्यतद्वचनंथुत्वाजनकस्यमहात्मनः ॥ न्यवेद 
यदमेयात्मापुत्रौदशरथस्यतौ ॥२२॥ सिद्धाश्रमनिवासंचराक्षसानांवधंतथा ॥ तत्रागमनमष्यग्रविशालायाश्रदर्शनम्‌ ॥ २३ ॥ अहल्या 
दशनचैवगौतमेनसमागमम्‌ ॥ महाधनुषिजिज्ञासांकतुमागसनंतथा ॥ २४॥ एतत्सर्वसहातेजाजनकायमहात्मने हे ॥ निवेद्यविररामाथविश्वा 
मित्रोमहासुनिः ॥ (॥ २५ ॥) २४ ॥ इत्यापें श्रीमब्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुविशतिसा” बालकांडे पंचाशःसग: ॥ ५० ॥ 
तस्यतद्वचनंश्रुत्वाविश्वामित्रस्यधीमतः ॥ हृश्रोमामहातेजाः शतानंदोमहातपाः ॥ १ ॥ गौतमस्यसुतोज्येष्ठस्तपसाद्योतितमभः ॥ रामस 
दशनादेवपरंविस्मयमागतः ॥ २ ॥ एतौनिषष्णौसंग्रेश्यशतानदोनपात्मजौ ॥ सुखासीनौपुनिश्रषठेविश्वासिजमथात्रवीत्‌ ॥ हे ॥ अपितेमु 


(a कर च्छ 


निशार्दूलमममातायशस्विनी ॥ दशिताराजपुञ्रायतपोदीधेसुपागता ॥ ४ ॥ अपिरामेमहातेजामममातायशस्विनी ॥ वन्येरुपाइरत्पूजाँ 


र पूजाइँसबैदेहिनाम्‌ ॥&॥ अपिरामायकथितयदवृत्ततत्युरातनम्‌ ॥ मममातुमहातेजोदेवेनदुरजुष्ठितम्‌ ॥६॥ अपिकोशिकभद्रंतेगुरुणाममसंग 

बा? का० |) ता ॥ मममातासुनिश्रष्ठरामसंदर्शनादितः ॥ ७ ॥ च र २ क. 

 स्‌० ७१ ।॥। जस्दी महातपस्वीशतानंदजी ॥१॥अपने तपोबलसेभभासित गौतममुनिके बडेबेटे शतानंदजी रामचन्द्रजीकेदशनकर दृष्टचित्तओर विस्मित हुए॥ २॥१ राज 
पक्क (७) कुमार. रामलध्मणकोसुखसे बैठाइुआदेखसुखसेबेठेहुए महषिविश्वामित्रजी से बोळे॥३॥हेसनिउङ्गव ! भळाहमारीयशस्विनीमाताबहुतदिनोंसे तपस्याकरतीथीउस्तको 
॥ रहेर नपन जहास कुमार रमन्चन्डजी को दिखायाथा॥४॥ भळा हमारी परम यशस्विनी माताने देव तुल्याळतिसब से पूजने योग्यरामचन्दजीकी वन फळडष्पादि 
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| क्या मेरी माता शापसे छूटकर पिताजीसे मिलगई ॥७॥ महाराज विश्वामित्रजी या रामचन्द्रजी मेरे पितासे भली भाति पूजतोगये है! झर सह महत्तेज्स्द | 
पूजायहणकर यहां आये हैं ?॥८॥ में आपसे पूछना चाहताहूँ कि, भीरामचन्द्रजीने शान्त चित्तसे मेरे पिता महर्षि गौतमजीकी पूजा बहकर उनका कुछ \७) 
सन्मान कियाथा वा नहीं ? ॥९॥ वाक्य बोळनेवाले तिनके ऐसे वचन सुनकर वाक्यविशारद महाराने विश्वामित्रजो शतानंदजीसे बोले॥१ ० ऐहे तपोधन जो (2 


कर्तव्य था उसमें किती भांति कमीनहीं हुईहै जमदशिसे जसे रेणका मिळती हो वेसेही गोतमजीसे तुम्हारी माता मिली है॥ १ १॥ बुद्धिमान विश्वामित्रजीसे ४ 
यह सुन कर गौतम पुत्र महा तेजस्वी शतानंदजी रामचन्द्रजीसे बोले ॥ १२ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! तुमअजीत महषि विश्वामित्रजी तथा और ऋषियोंके साथयहांतक र 
अपिमेगुरुणारामःपूजित'कुशिकात्मज ॥ इहागतोमहातेजाःपरजांप्राप्यमहात्मनः ॥ ८ ॥ अपिशतिनमनसागुरुमैकुशिकात्मज ॥ इहागतेनरा 
मेणपूजितेनाभिवादितः ॥ ९॥ तच्छृत्वावच नंतस्याविश्‍वामित्रोमहासुनिः ॥ प्रत्छुवाचशतानंदंवाक्यज्ञोवाक्यकोविदम्‌ ॥ १० ॥ नातिक़ां 
तमुनिश्रेष्ठयत्कर्तव्यंक्तमया ॥ संगताधुनिनापत्नीभागवेणेवरेणुका ॥ ११ ॥ तच्छृत्वावचनंतस्य॒विश्वामित्रस्यधीमतः ॥ शतानंदोमहातेज 
रामवचनमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ वागतंतेनरश्रेष्ठदिष्टचाप्राप्तोऽसिराघव ॥ विश्वामित्रपुरस्कृत्यमहषिमपराजितम्‌॥ १३ ॥ अचित्यकर्मातपसा 
ब्रह्मपिरमितप्रभः ॥ विश्वामित्रोमहातेजावेदम्येनंपरमांगतिम्‌ ॥१४॥ नास्तिधन्यतरोरामत्वत्तो$न्योभुविकथन ॥ गोप्ताङुशिकपुत्रस्तयेनतप 
यामिकौशिकस्यमहात्मनः ॥ यथाबलंयथातत्त्वंतन्मेनिगद्तःश्वणु ॥ १६ ॥ राजा55सीदेषधर्मात्मादी 


महत्तपः॥ १५ ॥ श्रयतांचभिधास्यामिव ट्‌ 
कालमरिंदमः ॥ धमज्ञःकृतविद्यश्रप्रजानांचरितेरतः ॥ १७ ॥ प्रजापतिसुतस्त्वासीत्कुशोनाममहीपतिः ॥ कुशस्यपुत्रोबलवान्कुशनाभः 
सुघामिकः ॥ १८ ॥ कुशनाभसुतस्त्वासीद्वाधिरित्येवविश्वुतः ॥ गाधेःपुत्रोमहातेजाविशबा मित्रोमहामुनिः ॥ ३९ ॥ |® 
नि्विज्न तो आये ?तुम्हारा आना हमारे सौभाग्यका कारण है ॥१३॥ मैं महासुनि महा तेजस्वी विश्वामित्रजीको विचित्र कर्मा और अमित प्रभाशाली जानता हू यही |(€ 


हमारे एकमाजपरमगति हैं ॥१४॥ हे रामचन्द्रजी ! संसारमें तुमसे अधिकपृथ्वी पर धन्य औरकौनहै ? कारण की,महरषि विश्वामित्रजी तुम्हारे रक्षक हैं जिन्होनेबडी |% 
महामति बहुत समय | 


©) 
© 
6१ 
A 
6) 
A 
0) 
A 
0) 


»| तपस्या की है ॥ १५ ॥ इस समय तुम मुझसे महात्मा कौशिकका तपोबल और अन्याय परिचय श्रवण करो ॥ १६ ॥ हे परन्तप ! यह ॥ 
तक राजा कहकर परिचित रह चुके हैं, यह धार्मिक विद्या जाननेवाले और प्रजाके हितकरनेमें प्रीतिमान थे ॥ १७ ॥ पू्वकालमें कुशनामक प्रजापतिके (5 


(९ | एक पुत्रउत्पन्न हुआ उनके पुत्र बलवान्‌ सुधामिक कुशनाभ हुए ॥ १८॥ कुशनाभ के गाधि पुत्र हुए जो विख्यात थे और गाधिकै महामनि बढे तेजस्वी विश्वा | ॥ 
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बा.रा.भा.|(%| मित्रजी हुए ॥ १९ ॥ यह महातेजस्वी विश्वामित्रजी बहुत दिनोंतक पृथ्वी का पालन करते रहे और यह कई हजार वर्षोतक राजशासन करते रहे ॥ २० ॥ A 
॥ ६९॥|४)| यह तेजस्वी विश्वा मित्रजी र समयचतुरंगिनी सेनासहित जो कई अक्षी हिणी थी पृथ्वीपर घूम रहेथे ॥ २१ ॥ यह यथाक्रमसे अनेक राज्य, नगर, नदी व पर्वतप्रम | 
@| तिमे फिर फिराकर आश्रमोंमें आये ॥ २२ ॥ क्रमसे वसिष्ठजीके आश्रमपर इन्होंने देखा कि, यह स्थान अनेक भ्रकारकी वेल फूल और पौधोंपे सुशोभित है | 

&) | अनेक खग मृग यहां विचरण कर रहेहै आर सिद्धचारण करके आश्रम सेवित हे ॥ २३॥ देव, दानव, गन्धवॉसे यह स्थान शोभायमान और प्रशान्तचित्तहरिणोसे |® 

© | भराइरा है, स्थान २ मेंजाह्मणगण शोभा पारहेहें ॥ २४ ॥ बह्लर्षिगणोसे संकीणे देवषियों करके सेवित जितने बाह्मण यहाँ बैठे हैं, सब तपके मारे अग्निके समान |(@ 

र विश्वामित्रोमहातेजाःपालयामासमेद्नीम्‌ ॥ बहुवर्षसहखाणिराजाराज्यमकारयत्‌ ॥ २० ॥ कदाचिचुमहातेजायोजयित्वावरूथिनीम ॥ |® 

® अक्षोहिगोंपरिवृतःपरिचक्राममेदिनीम्‌ ॥ २१॥ नगराणिचराष्ट्राणिसरितश्वमहागिरीन्‌ ॥ आश्रमान्क्रमशोराजाविचरन्राजगामह ॥ २२॥ |^ 

| वसिषठस्याश्रमपदंनानापुष्पलताठुसम्‌ ॥नानाइगगणाकीण सिछचारणसेवितम्‌ ॥२३॥ देवदानवगंधवेःकिन्नरेह्षशोभितम॥प्रशांतहरिणाकी | 

| णद्विजसंघनिषेवितम्‌ ॥२४॥ ब्रह्मषिंगणसंकीणदेवषिगणसेवितम्‌॥ ततश्वरणसंसिद्धेरशिकल्पेमहात्ममिः ॥२५॥ सततंसंकुलंश्रीमट्रूह्मकल्पे ४ 

&| महात्मभिः॥ अब्भत्षवायुभक्षेश्शीर्णपर्णाशनेस्तथा ॥२६॥ फलगूलाशनेदातिजितदोबे्जितँद्रिये'॥ ऋषिभिर्वालखिल्येश्चजपहोमपरायणेः | 

| ॥२७॥ अन्येवैंखानसेश्वैवसमंतादुपशोमितम्‌ ॥वसिष्ठस्याश्रमपदंत्रह्ललोकमिवापरम्‌ ॥२८॥ ददशजयर्ताश्रेष्ठोविश्वामित्रोमहाबलः॥२९॥ ॥ 

9) इत्याष श्रीमाद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये चतुर्विशतिसा० बालकांडे एकपंचाशःसर्गः ॥ ५१ ॥ तंदृष्टापरमप्रीतोविश्वामित्रोमह्ा | 

| बलः ॥ प्रणतोविनयाद्वीरोवसिष्ठजपतांवरम्‌ ॥ १ ॥स्वागतंतवचेत्युक्तोवसिष्ठनमहात्मना ॥ आसनंचास्यभगवान्वसिष्ठोब्यादिदेशह ॥२॥ | 

बाळ कॉ० (| देदीप्यमान हे ॥ २५ ॥ यह स्थान नह्ममयमहात्मागणोंके जलपान वायुभोजन और पर्णाशनपर तपस्याके पक्षमें अनुकूल हैं ॥ २६ ॥ फल मूल खाकर इंद्रि ॥& 
स० «२ 9) योंके दोष जीतकर स्थान २ पर महात्मा वालखिल्य ऋषिगण तपकररहेहें कहीं ऋषिगण जपहोम कररहेहे ॥२७॥ वैखानसगण स्थान २ में शोभा पारहेहें बसि /& 
( ७ छजीका ऐसा आश्रम मानो दूसरा जझलोकही हे ॥ २८ ॥ ऐसा बह्ललोकवत्‌ आश्रम देखकर जीतनेवालोंमेश्रेष्ठ महाराज विश्वामित्रजी परमप्रसन्न हुए ॥२९॥ /& 


५७% इरति मड ७ का० आ० बाळकाण्डे भाषायामेकपंचाशः सगेः ॥ ५१ ॥ इस शोभाको देख परमप्रसन्नहो महाबळवाच वीर विश्वामित्रजी विनयपर्वक /2 
न 'चहस्ल्एड्रल्फेरेंए च'स | 


उ चत ६ ऋणएएश च्छरुते छु १ ३ ७ सत्य भरावाच स्वनिवर यसिछजीने उनसेस्वागत ऐँछफाँछ बेठनेके /छिये आसन मदग्न्त तकिया // २ / /®, 
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ट| उडिय।न्‌ विखामित्रजीकेबेटनेपरखनिभेष्वशिठजीनेयथाविषिफळ्सूलमदान करके विश्‍्वामित्रजीकीपहुनईकी ॥३॥ राजाओंमे अड विश्वामिञ्रजीने वसिछजीसे दह | 
| पूजा सत्कर अहणकरके अग्निहोत्र ओर; शिष्योंकी कुशल पूँछी॥४॥ औरफिरभी महातेजस्वी विश्वामित्रजीने आश्रमके वृक्षव वनस्पतियोकी कुशलपूळी बसिष्ठजीने (७ 
©| भी राजाते सबकीकुशल कही ॥ ५ ॥ तब सुखसे बेठे हुये राजा विश्वामित्रजीसे जप करनेबालोंमे भ्रेष्ठ महातपस्वी बह्माके पुत्र वसिष्ठजी बोले ॥६॥ हेराजन \ \(@ 
9)| है धार्मिक ! तुम मंगलसेतों हो तुम राजाके कत्तंव्याचुसार धर्मसहित प्रजाकीपालना तो करते हो ॥७॥ हे शत्रुनाशन ! तुम्हारे नौकरचाकर नियत समयपर वेतन |) 
पाकर तुम्हारी शिक्षामे चलतेहें ? अपने रिएलोगोंको तो तुमने जीत लिया है ? ॥८॥ हेपरंतप ! तुम्हारा बळ खजाना व मित्र भाई बन्धुओंपरे और कोई आपद |(@ 
उपविष्टायचतदाविश्वामित्रायधीमते॥यथान्यायंघ्ुुनिवरः फलमू लय॒पाहरत्‌ ॥३॥ प्रतिशृद्यतुतांपूजांवसिष्ठाद्राजसत्तमः। तपोऽग्निहोत्रशिष्ये 
षुकुशलंपर्यपूच्छत ॥४॥ विश्वामित्रोमहातेजावनस्पतिगणेतदा॥ सर्वञकुशल्प्राहवसिष्ठोराजसत्तमभ्‌ ॥९॥ सुखोपबिष्टेराजानविश्वामित्र 
महातपाः ॥ पप्रच्छजपतां श्रष्ठोवसिष्ठोबल्लणःसुतः॥६॥ कचित्तेकशलंराजन्कचिद्धमणरंजयन ॥प्रजाःपालयसेराजत्राजवृत्तेनधामिक ॥७॥ 
क्चित्तेसंभृताभृत्याःकचचित्तिष्ठेतिशासने ॥कञ्चित्तेविजिताःस्वेरिपवोरिपुसूदन॥८॥ कञ्चिद्वलेषुकोशेषुमित्रेषुचपरंतप ॥ कुशलतेनरव्याञ्रपुत्र 
पोत्रेतथानघ॥९॥सर्वत्रकुशळंराजावसिष्प्रत्युदाहरत्‌ ॥ विश्वामिज्रोमहातेजावसिष्ठेविनयान्वितम्‌ ॥१०॥ कृत्वातौसुचिरंकालंघर्मिष्ठौताः 
कथास्तदा॥।सुदापरमयायुक्तो प्रीयेतांतौपरर्परम्‌ ॥ ११ ॥ ततोवसिष्ठोभगवान्कथांतेरघुनंदन ॥विश्वामित्रमिदेवाक्यभुवाचप्रहसन्निव। १२॥ 
आतिथ्यंकतुमिच्छामिबलस्यास्यमहाबल ॥ तवचेवाप्रमेयस्ययथाईसंप्रतीच्छमे ॥१३॥ सत्कियांहिभवानेतांप्रतीच्छतुमयाकृताम्‌ ॥ राजं 
स्त्वमतिथिश्रेष्ठःपूजनीयः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ एवसुक्तोवसिष्ठनेविश्वामितओरोमहास्ुनिः ॥ कृतमित्यम्रवीद्राजाएंजावाक्येनमेत्वया ॥ १५ ॥ 
का द ए ! तुम्हारे सन्तान सन्ततिमे कोई दुःखी तौ नहीं? ॥९॥ महातेजवान्‌ विश्वामित्रजीने सबकीकुशळ वसिष्ठजीसे विनयपूर्वक 
० ॥ तद्नन्त्र उन 


धमोत्माओंने बहुत कथा कह कहाकर कुछ घडिये बिताई और दोनों परस्पर प्रीति व भसन्नता लाभ करतेहुये ॥११॥ 
हे रघुनंदन ! इस अवसरमें भगवान्‌ वसिष्ठजी हँसते हँसते विश्वामित्रजीसे यह वचनकहने लगे ॥१२॥ हे महाबल ! अमितपराक्रमी में तुम्हारी और तुम्हारी सब 


भेनाकी शै & 
सेनाकी पहुनई करना चाहता हूँ तुम यह मेरा प्रस्ताव ग्रहण करो ॥ १३ ॥ इस मेरे किये हुये सत्कारको ग्रहण करो हे राजन्‌ ! तुम अतिथियोमें |% 
श्रेष्ठ और सब भाँति पूजनीय हो अतएव मेरे इस अभिप्नायमें सम्मतिदो ॥ १४ ॥ तब महामुनि राजा विश्वामित्रजीने कहा कि, जब आपका अभिलाष 
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वा.रा.भा. ||, पहुनईका हुआ तो जानिये कि मेरीपहुनई होगई ॥ १५ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके आश्षममें फल मूळ और अर्ध्य इत्यादि पाकर विशेष करके आपके | प्र 
॥७०॥ || सेही सन्तुष्ट हुआ हूं ॥१६॥ हे महाप्राज्ञ! आप हमारे पूजनीय हैं मेरा जेसा आदर होनाचाहिये वैसा आपने किया अब मेंआपको प्रणामकरके जाताहुँमुझपरकपा र 
दृष्टि रखियेगा ॥ १७ ॥ विश्वामित्रजीके यह विनय करनेपरभी जप करनेवाले सुनिवर वसिष्ठजी वारंवार उनको पहुनई ग्रहण करनेके लिये कहने लगे॥१८॥ 
तब विश्वामित्रजी वसिष्ठजीसे कहने लगे कि, हमें तुम्हारा कहना अङ्गीकार है जो आपको प्रियहो वही हम करेंगे ॥१९॥ ज्योंही विश्वामित्रजीने यहवचनकहे | 
तभी जप करनेवाले वसिष्ठजीने परमप्रसन्न होकर विचित्र वणंविभूषित पापनाश करनेवाली होमधेलुको यह कहकर बुलाया ॥२०॥ कि,हे शबले ! तुम शीघ्र आ 
फलमूलेनभगवन्विद्यतेयत्तवाश्रमे ॥ पाद्येनाचमनीयेनभगवहर्शनेनच ॥१६॥ सर्वथाचमहाप्राक्षपूजाहणेसुपूजितः ॥ ,नमस्तेऽस्तुगमिष्या 
मिमेत्रेणेक्षस्वचक्षुषा ॥ १७ ॥ एवंश्रवंतंराजानंवसिष्ठःपुनरेवाहे ॥ न्यमैत्रयतधर्मात्मापुनःपुनरुदारधीः ॥ १८ ॥ बाढमित्येवगाधेयो 
वसिष्ठ प्रत्युवाचह ॥ यथाप्रियंभगवतस्तथास्तुसुनिपुगव ॥ १९ ॥ एवसुक्तस्तथानेनवसिष्ठोजपतांवरः ॥ आजुहावतत'प्रीत'कल्मापींधूतक 
ल्मषाम्‌ ॥२०॥ एहेहिशबलेलिप्रेथणुचापिवचोमम ॥ सबल्स्यास्यराजपे'कतुव्यवसितो5स्म्यहम्‌ ॥ २१ ॥ मोजनेनमहाहेणसत्कारसंविध 
त्स्वमे ॥ यस्ययस्ययथाकामंषड्सेष्वभिपूजितम्‌ ॥ २२ ॥ तत्सर्वेकामधुम्दिव्येअभिवर्षकृतेमम॥ रसेनान्नेनपानेनलेह्चोष्मेणसंयुतम्‌ ॥ 
अन्नानांनिचयेसवेसजस्वशबलेत्वर ॥२३॥ ३त्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये चतुविशतिसाहरुयाँसहिताया बालकांडे द्विपचाशः 
सगः ॥५२॥ एवसुक्तावसिष्ठनशबलाशतञुसूदन॥विद्धेकामधुक्कामान्यस्ययस्येप्सितंयथा ॥१॥ इक्षून्मधूस्तथालाजान्मेरेयांश्ववरासवान्‌ ॥ 
पानानिचमहाहाणिभश्ष्याश्चोच्चावचानपि ॥ २ ॥ / 
करके मेरे वचन सुनो कि,सेनासहित इन राजर्षि राजाकीपहुनई भलीभांति करो यह मेरी इच्छाहे ॥२१॥ अनेक प्रकार सुन्दर स्वादिष्ठभोजनोंसे मेरे सन्तोषके | 
निमित्त राजाका सत्कार करो जिसकी जेसी रुचिहो उसको तुम षड्स भोजनद्वारा तृप्तकरो. क्योंकि तुम क्या नहीं देसकती ॥२२॥ हे कथाकाम अन्नदेनेवाली ! | 


चह दिव्य भोजनोंकीआज मेरे कहनेसे वर्षी करदे फिर रसोंमेभी खानेपीने चाटने सँघने आदिके सब पदार्थ तेयार करो अब बिलम्ब न हो इसके अतिरिक्त सब 
| क) घकरके अलोक देर लगादो जिसमें जो जिसे भावे सो वही ठेळे ॥ २३ ॥ इत्याषें श्रीद्रा० वा» आ० बाळकांडे भाषायां दिपचचाशः सगः ॥ ५२ ॥ / 


॥ ३ दे. जराऋज्अएन १ अन्त्न्तर यस्सिछजरिके जेल: कतार वयाची जाता डर्डो-आानत्ञाचे जजन कही 0पदप भक परडंचाया ॥ १ ॥ जेसे गन्नेकेजिवने विकार सब भातिके 
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स्‌० १२२ 


(€ (७ 5>462065:-:562065५62/5५€26 


है 
ह 


| दाळ, दहीके ढेरके ढेर ॥३॥ नाना प्रकारके बडे, स्वादयुक्त खांडके विकार इसके अतिरिक्त ननाप्रकारके पदार्थोंसे भोजनपात्र पूणे कर दिये ७५४ ७ 


९ 


उष्णाढयस्योदनस्यात्रराशयःपर्वतोपमाः ॥ मृष्टान्यन्ञानिसूपाश्वदधिकुल्यास्तथेवच ॥३॥ नानास्वादुरसानांचखां (षा) डवानांतथेवच | 
भोजनानिसुपूर्णानिगोडानिचसहस्रशः ॥ ४ ॥ सर्वमासीत्सुसंतुष्टैदृपुष्टजनायुतम्‌॥ विश्वामित्रबळरामवसिष्ठनसुतपिंतम्‌ ॥ « ॥ विश्वा 
मित्रोहिराजषिंहष्टपुषस्तदाभवत्‌ ॥ सांतःपुरवरोराजासब्राह्मणपुरोहितः ॥ ६ ॥ सामात्योमंत्रिसहितःसभत्यःपूजितस्तदा ॥ युक्तःप्रमहषे 
णवसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥७॥ पूजितो5हत्वयाब्रह्मन्पूजाहेणसुसत्कृतः ॥ श्र्यतामभिधास्यामिवाक्यंवाक्यविशारद ॥८॥ गवांशतसहसत्रेणदी 
यतांशबलामम॥ रत्नेहिभगवन्नेतद्रत्नहारीचपा्थिवः ॥९॥ तस्मान्मेशबलांदेहिममेषाधमेतोद्रिज ॥ एवमुक्तस्तुभगवान्वसिष्ठोसुनिपुंगवः 
॥१०॥ विश्‍वामित्रेणधर्मात्माप्रत्युवाचमहीपतिम॥नाहशतसहस्रेणनापिकोटिशतेगवाम्‌ ॥११॥ राजन्दास्यामिशबलांराशिभीरजतस्यवा ॥ 
नपरित्यागमहेयेमत्सकाशादरिंदम ॥१२॥ शाश्‍वतीशबलामह्यकीतिरात्मवतोयथा ॥ अस्यांइव्यंचकव्यंचप्राणयाञ्रातथेवच ॥१३। आय 
तमग्रिहोत्रेचबलिहोमस्तथेवच ॥ स्वाहाकारवषट्रकारोविद्याथविविधास्तथा॥ १४ ॥ 


ट्र >> ट्र sen छ सु 0) 
^) मिष्टान्न, दिव्यमद, महासूल्यवाच पानीय और उत्कृष्ट निकृष्ट अनेक प्रकारके भक्ष्य भोज्य ॥ २ ॥ गरम भातके ढेर पवेताकार, पायस, सप, अनेक भकारकी 


6) / है राम ! वसिष्टजीके प्रभावसे विश्वामित्रजीकी सेना उपयुक्त भोजन पाकर परम हृष्ट पुष्ट और संतुष्ट हुई ॥ ५॥ राजर्षि नृपति विश्वामित्रजीभी रानी बाह्ण इरो 
हित व मन्त्रियो सहित ऋषिकी पहुनईसे प्रसन्न हुये ॥ ६ ॥ फिर अमात्यमंत्री नौकर चाकरों समेत तृप्त होकर परमप्रसन्नहोकर ऋषि वसिष्ठजीसे बोले ॥ ७ ॥ | | 
हे सुने! आपकी ळपासे जेसी पहुनई होनी संभव है उसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं हुई हे वाकयजाननेवालोंमें चतुर !इस समय आपमेरा एकनिवेदन श्रवणकी जिये 


॥ < ॥ हे भगवन्‌ ! में आपको लाख गायदान किये देता हूं उसके बदलेमें मुझे शबला देदीजिये यह गाय एकरत्न है और रत्न भोगनेमें राजाहीका अधिकार 
होता है ॥९॥ अतएव मुझे शबला देदीजिये क्योंकि न्यायानुसार इसपर हमाराही अधिकारहै जब विश्वामित्रजीने भगवानुमुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीसे ऐसाकहा तो॥ ३ ०॥ 
बिश्वामित्रजीको महात्मा धाम्मिक वसिष्ठजी बोले कि, लाख या करोड गाय देनेसेभी मेंशबलाको नहीं देसक्ता॥११॥ हेराजन्‌! न चांदीकी राशिदेनेमे हमसे कोइ 
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वा.रा.भा. 
॥७१॥ 


प्रकारकै यज्ञ ओर सब विद्या इसकेही अधीन हैं॥१४॥ हेराजन्‌! इसमें सन्दे 


व ह नहीं है मेरा सब इसके अधीन है यह शबलाही हमारी सर्वस्व है यही 
हैइसपर मेरी जैत्तों प्रीति है ॥१५॥और किसी वस्तुपर इतनी नहीं हे मैं इन सबकारणोंसे तुम्हारे कार्यके लिये इसको नहीं देसक्ता ळा 


A 
A 
कहे तब विश्वामित्रजी बोले ॥ १६ ॥ बढे आग्रहसे वाकयके जाननेवाले यह वाक्यबीले में आपको स्वर्णशखलासे बचे हमेलोंसे : डितसुवर्णअं ब | 
॥१७॥ चोदह हजार हाथी देताहूं व सुवर्णमय रथ जिनमें सफेद चार २ घोडेजुतेहुये ॥१८॥ सुवर्णकी किंकिनीबंधे आठसौरथ नालो प त 
अरब आदि देशोंमे उत्पन्न अच्छे कुलके ॥१९॥ (११०००) ग्यारह हजार भेष्ठघोढ़े देताहूं हेसुवत ! नानावर्णो करके युक्त व नई उमरवाली॥२०॥ एककरोड || 
आयत्तमत्रराजेसर्वमेतन्नसंशयः॥सर्वस्वमेतत्सृत्येनममतुष्टिकरीतथा॥ १५॥ का रणर्बहुभी रा जन्न दा स्येशबलांत व॥ वसिष्ठे ने वमुक्तस्तुविश्वा मित्रो. |; 
5ब्रवीत्तदा॥१६॥ सरब्धतरमत्यथवाक्यंवाक्यविशारद्‌॥हैरण्यकक्षग्रेवेया न्सुवर्णाकुशभूषिताव्‌॥ १७॥ दृदाभिकुंजराणांतेसहखाणिचतुरदश ॥ | 
हैरण्यानांचशवेताश्वानांचतुरयुजाम्‌ ॥१८॥ न ता ॥ हयानांदेशजातानांकुलजानांमहोजसाम्‌ ॥१९॥ || 
सहख्मेकंदशचददामितवसुत्रत ॥ स्तानांवयःस्थानांतथेवच!।२०॥ददाम्येकाँगवांकोरटिशबलांदीयतांमम ॥ यावदिच्छसिरत्ना |; 
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निहिरण्यवाद्रिजोत्तम ॥२१॥ तावद्ददामितेसरवेदीयतांशबलामम्‌ ॥ एवघुक्तर्तुभगवान्विश्वामित्रेणधीमता ॥ २२ ॥ नदास्यामीतिशबलां 


प्राहराजन्क्थेचन ॥ एतदेवहिमेरत्नमेतदेवहिमेधनम्‌॥२३॥ एतदेवहिसर्वस्वमेतदेवहिजीवितम॥दशश्रपौर्णमासश्रयज्ञाश्रेवाप्तदक्षिणा:॥२४॥ 
एतदेवहिमेराजन्विविधाअक्रियास्तथा॥ अदोभूलाःक्रियाःसर्वाममराजन्नसंशयः ॥ २५ ॥ बहुनाकिंप्रलापेननदास्येकामदोहिनीस ॥ २६ ॥ 
बा काँ० ब्र! इतयाषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० बालकांडे त्रिपंचाशः सर्गः ॥ «३ ॥ 
| गाये आपको देताह हे द्विजोत्तम ! आप मुझे शबला दे दीजिये. हे ब्राह्मण! इसकेअतिरिक्त रत्न या सुवर्ण जो चाहिये॥२१॥ सो मैं सब देनेको तैयारहूं परन्तु आप 
स० ३ (७) सुझ शबल देदे. बुद्धिमान विश्वामित्रजीके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ वसिष्ठजी बोले कि॥ २२॥ हे राजन्‌ ! मैं शबला किसी प्रकार नहीं दूंगा कि, यह पेबुही हमारा ।£ 
त २. घन है और यही हमारा सुन्दर रत्नहै ॥२२॥ यही सर्वस्व बरन्‌ यही हमारा जीवन है में इसकी ही सहायतासे दशमख और पोर्णमासयज्ञ दक्षिणाके सहित करता हूं 
0000 0 000 0200 पसत पन्यान्य देवभित्यासाचन करताएँ दे सब क्रिया की खूल है इसमें कुछ संशय नहीं ॥२५॥ और अधिक बककादसे /ट/ 
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| | वायुवेग से बढे प्रतापी वसिष्ठजीके निकर आई ओर उनके चरणोंमें गिर पडी ॥ ५॥ ॥ ६ ॥ उस समय उसके नेत्रॉमे. आंसू भर रहे थे 
कामपेजुंवसिष्ठोऽपियदानत्यजतेसुनिः॥तदाऽस्यशबलाँरामविश्वामित्रोऽन्वकर्षतh। १॥ नी यमा नातुशबलाराम राज्ञाम हात्म ना ॥ द: खिता चित या 
मासरुदंतीशोककशिता ॥२॥ परित्यक्तावसिष्ठेनकिमहसुमहात्मना ॥ याहराजभ्रतेदीनाह्वियेयभूशः'खिता ॥३॥ किंप्रयापकृतंतस्यमहषेर्भा 
वितात्मनः॥यन्मामनागसंहड्डाभक्तांत्यजतिधामिकः॥७॥ इतिसंचितयित्वातुनिःश्वस्यचपुनः पुनः॥जगामवेगेनतदावसिष्ठंपरमौजसम्‌ ॥५॥ 
निषुयतांस्तदाभत्याज्छतशःशचुसूदन॥जगामानिलवेगेनपादमूलंम हात्मनः॥ ६॥ शबलासारूदंतीचकोशंतीचेदमब्रवीत्‌॥ वसिष्टस्याग्रतःस्थि 
त्वारुदेतीमेघनिःस्वना॥७॥ भगवन्किपरित्यक्तात्वयाईहंब्रह्मणःसुत॥यस्माद्राजभटामांहिनयंतेत्वत्सकाशतः॥८॥एवमुक्तस्तुबल्लापरिदंवचन 
मब्रवीत॥शोकसंतप्तहदयांस्वसारमिवदुःखिताम्‌ ॥९॥नत्वांत्यजामिशबलेनापिमे 5पकृतंत्वया॥ एपत्वांनयतेराजाबला न्मत्तो महा बलः॥ १ ०॥ 
नहितुल्यबलमह्ंराजात्वद्यविशोषतः ॥ बलीराजाक्षत्रियश्चपृथिव्याःपतिरेवच ॥ ११ ॥ इममक्षोहिणीपूर्णागजवाजिरथाङुला ॥ 
हस्तिध्वजसमाकीणातेनासौबलवत्तमः ॥ १२ ॥ एवमुक्तावसिष्ठेनप्रत्युवाचविनीतवत्‌ ॥ वचनंवचनज्ञासाब्रह्मपिमतुलप्रभम्‌ ॥ १३ ॥ 
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2५ / हे राम ! जब आनि वसतिंठजीने किसी प्रकार होमधेल न दी तब नृपति विश्वामित्रजी उसको बळ्पूर्वक छेचले॥ १ ॥ हे राम! जिस समय महात्मा राजा उस १९ 
&)/ गायको लेजाने लगे उस समय गायकी ऑसोंसे आंख गिरने लगे और वह दुःखीहो अपने मनमें सोचने लगी ॥२।कया महात्मा महार्षजीने सुझे त्यागन ही कर । 
$॥/ दिया यह राजएरुष मुझ दीनको ऐसा कष्टदेकर क्‍यों लिये जातेहैँ ॥३॥ मैंने ज्ञानीधर्मात्मा उन महर्षिका क्या अपराध किया जो अपराधरहित और भक्तजानकर \(@ 
&)| भी निरपराध मुझको उन्होंने त्याग दिया ॥ ४ ॥ वह धेबु इसभांति की चिंता करकेघने २ निःश्वास परित्यागपूवेक उन सैकडों राजपुरुषोंके हाथसे अपनेको टे 


वह॒सुनिके आगे खडी होकर इंकार कर रोती वसिष्ठजीसे मेघकै समान शब्दर्मे यह बोली ॥ ७ ॥ हे अहयाके पत्र भगवानूवसिष्ठजी ! राजाके नोकर चाकर 
मुझे तुम्हारे निकट्से क्‍यों लिये जातेहें आपने सझेक्यों परित्याग करदिया ॥८॥ जब शबलाने इसप्रकारके वचनकहे तब महर्षि वशिष्ठजी शोकसन्तप्त भगिनीकी 
नाई शोकाकुला शबला से बोले ॥ ९ ॥ हे शबले ! मैंनेतुझे परित्याग नहीं कर दिया और तैंनेभी मेरा कोई अपकारनहींकिया महाबलसे मतवाळे हो यह राजा 
तुझे बळपुवेक ले जातेहे ॥१०॥ सुझमेइतनाबल नहीं है विशेषतः यह राजा बलवान्‌ जातिमें क्षत्रिय और फिर प्रथ्वीकै अधिपति हैं ॥ ११ ॥ विचार करकेदेख || 
इस राजाके पास हाथी.घोडे, रथ भभृतिसे पूणे एक अक्षोहणी विपुल सेना है सुतरां यह सब भांतिसे हमसे बलवान हैं ॥ 3३ ॥ वसिष्ठजीसे ऐसा सुन वचनकी |^ 
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_वा.रा.भा. |@| जाननेवाली वह धेलु विनयवचनसेमहाप्रभावयुक्त महर्षि वसिष्ठजीसे बोली ॥१२॥ कि क्षत्रिय बह्मणोंसे अधिक बलवान्‌ नहीं हैं हेह्मन्‌ ! क्षत्रियोंके बढकी अपेक्षा 
. ॥७२॥ |2)| आहण दिव्यबलसे अधिक बली है यह बात सदासे प्रसिद्ध है॥१४॥आपमें अप्रमेय शक्ति व दुद्धष तेजहै विश्वामित्र कभी आपकी बराबरीनहींकरसकते॥ १ ५॥ जोहो 


6) 

है 

6) 

6| आप मुझेविश्वामित्रका दर्प और तेज संहार करनेके लिए समुचित शक्तिको सृष्टि करनेमें नियोगकर दीजिये में उस दुरात्माका बल आर दर्प चू्णकरूँगी॥१६॥ 
£) | कामधेनुकै यह वचनसुन मह।यशर्वी वसिष्ठजी यह बोले कि, बलसे सेना उत्पन्न करो जो शत्रुओंकी सेनाका संहार करे ॥ १७ ॥ मुनिकी आज्ञा पाकर सुरभी 
@ असंख्य सेना उत्पन्न करने लगी उसकी हुंकार से बहुसंख्यक पहूव म्लेच्छ उत्पन्न हुए ॥ १८ ॥ उत्पन्न होतेही वह लोग विश्वामित्रके सामने ही सेनाका संहार 
र नबलेक्षत्त्रियस्याइत्रीह्णाबलवत्तराः ॥ अह्मन्त्रह्मवलदिव्यक्षाचाचबलवत्तरम्‌ ॥१४॥ अप्रमेयंबलेतुभ्यनत्वयाबलवत्तरः ॥ विश्वामित्रोमहा 
6) 

है 
6) 

(2) 
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वीर्यस्तेजस्तवदुरासदम्‌ ॥ १५ ॥ नियुंक्षवमामद्ातेजस्त्वत्रह्लबलसभृताम्‌ ॥ तस्यदुर्पबल्यत्नेनाशयामिदुरात्मनः ॥ १६ ॥ इत्युक्तस्तु 
तयारामवसिष्टस्तुमहायशाः ॥ सृजस्वेतितदोवाचबलंपरबलादेनम्‌ ॥ १७ ॥ तस्यतद्वचनंश्रुत्वासुरभिःसाइसुजत्तदा ॥ तस्याहुभारवोत्सृष्टाः 
पहवाःशतशोनप ॥ १८ ॥ नाशर्यतिबलसर्वविश्वामित्रस्यपश्यतः ॥ सराजापरमकुद्ध:कोधविस्फारितेक्षणः ॥ १९ ॥ पहवान्नाशयामास 
शक्नेरुचावचेरपि ॥ विश्‍वाभित्रादितान्दृष्टापढवाज्छतशस्तदा ॥ २० ॥ यूयएवासृजढघोराञ्छकान्यवनविश्रितान्‌ ॥ तेरासीत्संबृताभूमिः 
शकेयवनमिश्रिति।२१॥ प्रभावद्धिमहावीयहैंमकिजल्कसब्निमेः ॥तीकष्णासिप ट्विशधरेहेमवरणौबरावृतेः ॥२२॥ निर्दग्धंतडलंसनैप्रदीप्तेरिवपा 
)। वकेः ततो5ख्लाणिमहातेजाविश्वामित्रोयुमोच ह ॥२३॥तेस्तेयवनकांबोजाबर्बराश्वाकुलीकृताः॥ २४ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
बा० को० री आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा” बालकांडेचतुष्पंचाशः सगः ॥ ५४ ॥ कळी लत... 

छु | करने लगे तब विश्वामित्रजीके जपाकुशुमवत्‌ छाल २ नेत्र हो गये और महा क्रोधित हुए ॥ १९ ॥ और बाण वषणकर ऊंचे नीचे शब्रोंसे सब म्लच्छॉका 
स० ७५४ ७) नाशकिया फिर विश्वामित्रके शखसे उनसेकडों पहृवोंको मर। हुआ देख ॥२०॥ शबलाने पुनर्वार महाघोर यवनमिश्रित शकजातीपसैन्यस्ाष्टि उत्प्नकीउन सब ।& 


_____ १ शक और गवनोंसे आभमकीभूमि पुण होगयी ॥२१॥ यह सब अधिक बलवान्‌ प्रभावशाली पीले सोनेके समान रंगवाले हाथोंमें तीक्ष्णपटा व तलवार धारण किये || 


* 212 NSE \ चर ९ न्य उर ~ ० देखकर विश बामिजजीने LS ~ ~ से A 
A छप ९२२७ अप उड नादे ऋकणशित होकर राजाकी सबसेना दग्ध करने लगे यह देखकर महातेजस्वी विश्वामित्रजीने अपने अ्रछोडे । २२ ॥ /&/ 
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ह | | | चले गये॥ ११ ॥ वह महातपा वहां जाकर हिमालयके निकट किन्नरादि सेवित स्थानमै अवस्थानपूर्वक महादेवजीके आराधनार्थ तपस्या करनेळगे 


८3) 
20 / तब बसिष्ठजी विश्वामित्र के अख्न शत्रों से शकयवनादिकोंको आकुलित व विमोहित देख शबलासे बोले कि, तूयोग बल से फिर सेना उत्पन्न कर ७५१७ दसि्जीके | 
&9/ ऐसा कहते ही सुरभी की हुंकार से यर्यसमान कम्बोज नामक सेना जन्मी उसके स्तनोसै शस्रधारी बबेर गणोंकी उत्पत्ति हुडे॥२॥ उसकी योनिसे यवन रादासे | ) 
| शक रोमोसै म्लेच्छ, हारीत व रात सैन्य उत्पन्न हुई ॥३॥ हे रघुनन्दन ! उन लोगॉने जन्मलेते ही तत्क्षणात्‌ विश्वामित्र के हाथी घोडेरथव पेदलो सहित (९ 
रो) सब सेनाका सँहारकिया ॥४॥ इस समय विश्वामित्रजीके सौपत्र वसिष्ठजीके प्रभावसे सेना नाश होती हुईं देखकर अख्न शख्न ग्रहणपूवेक वसिष्ठजीके मारनेको |) 
©| दौडे ॥५॥ जज वे कोधकरकै जप करनेवाठोंमे श्रेष्ठ वसिष्ठजीके मारनेको दौड तब वसिष्ठजीने हुंकार कर दिया कि, वे तत्क्षणात्‌ भस्म होगये ॥ ६ ॥ महात्मा (९ 
ततस्तानाकुलान्दृष्टाविशवाभित्राश्रमोहितान ॥ वसिष्ठश्वोदयामासकामधुक्स्रजयोगतः॥ 9 ॥ तस्याइकारतोजाताःकांबोजारविसत्निभाः ॥ 
ऊधसआथसंभ्रूताबर्बराःशस्त्रपाणयः ॥ २॥ योनिदेशाञ्चयवनाःशकद्देशाच्छका'स्मृताः rs उ्लेच्छा्हारीताःसकिरातकाः ॥२ ॥ 
तेस्तब्निषु दितंसर्वविश्वामित्रस्यतत्क्षणात्‌॥सपदातिगजं साश्वंसरथरघुनंदन।४॥ष्टरानिषूदितंसेःं महात्मना ॥ विश्वामित्रस॒तानांतु 
शतंनानाविधायुधम्‌ ॥ ५॥ अभ्यधावत्सुसंङुद्वैवसिष्ठंजपतांवरम्‌ ॥ इंकरेणेवतान्सर्वान्निर्ददाइमहानृषिः ॥ ६॥ तेसाश्वरथपादातावसिष्ठ 
नमहात्मना ॥ भस्मीकृतासुइतेनविश्वामित्रसुतास्तथा ॥ ७ ॥ दृष्ठाविनाशितान्सर्वान्बलंचसुमहायशाः ॥ सब्रीडंचितयाविष्टोविश्वामित्रो 
ऽभवत्तदा ॥ ८ ॥ ससुद्रइवनिवेगोभग्नदट्टइवोरगः ॥ उपरक्तइवादित्यःसद्योनिष्प्रभतांगतः ॥ ९ ॥ हतपुत्रबलोदीनोळूनपक्षवद्विजः ॥ इतस 
वेबलोत्साहोनिवेद्समपद्मत ॥ १ अत २ पः सणुत्रमेकंराज्यायपाळयेतिनियुज्यच। प्रथिवींक्षत्रथमेंणवनमेवाभ्यपद्यत॥ ११॥ सगत्वाहिमवत्पाशवे 
॥ किन्नरोरगसेविते ॥ पेमहातपाः ॥ १२ ॥ 
©| बसिष्ठजीने उनकेघोडे रथ और सबपदाति सेन्य सुहूतेमात्रमें भस्म करदी और विश्वामित्रजीके पत्रभी भस्म करदिये ॥७॥ अपनी सेना नाश देखकर महायशस्वी |(@ 
©| नृपति विश्वामित्रजी लज्जित हो कुछ देरतक चिन्ता करते रहे ॥ ८ ॥ उस समय विश्वामित्रजीकी अवस्था तरंग शून्य ससुक्व, टूटे दांतवाळे सर्पकी व राहुअस्त |& 
| दिंवाकरकी नाइ बोध होनेलगी अथात कान्तिशून्य होगये ॥ ९ ॥ वह सेनासहित पत्रोंका नाश देखकर पंखनुचे पक्षीकी नाई दीननिरुत्साहमनसे अपमानित |€ 
| हुये ॥ १० ॥ अनन्तर क्षत्रियथमीचुसार एकशत्रको राज्यभार समप्पंण करके कहा तुम क्षत्रियोके धर्मानुसार अच्छी तरह प्रजापाळन करना यह कह कर वनको |* 


kh > | 
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वा.रा.भा. 
॥७३॥ 


कुछदिन तपकरनेपर वरदान देनेवाळे देवदेव वृषध्वजने विश्वामित्रजीको दर्शन दिया ॥ १३ ॥ और कहा कि, हे राजन्‌ ! तुम्हारे तप करनेका क्या कारण 
है ? तुम्हारा जो अभिलाष हो वह वर मुझसे मांगलो में तुमको वर दूंगा ॥१४॥ महादेवजीके यह कहनेपर महातपस्वी महर्षि बिश्वामित्रजी उनकेचरणोंमे प्रणाम 
करके उनसे कहनेलगे कि ॥१५॥ हे पिनाकपाणे ! यदि आप प्रसन्न हुये हैं तो सांगोपांग मंत्रसहित रहस्ययुक्त धल॒वेंद मुझे दीजिये ॥१६॥ हे पापरहित ! 
देव, मानव, महर्षि यक्ष,राक्षस और गन्धवाँके जितने अञ्चशम्च हैं सब झुझे बेपढे आजावे ॥१७॥ आपके अनुग्रहसे मेरा मनोरथ पूराहो जाय यही मेरी प्रार्थना है 
यह सुन माहदेवजी ऐसाही होगा यह कहकर अन्तर्धान होगये ॥ १८ ॥ देवादिदेवमहादेवजीसे अद्नशख् पाकर महाबली विश्वामित्रजीअतिशय दर्ष्पित होगये 
केनचित्त्वथकालेनदेवेशोबषभध्वजः ॥ दर्शयामासव्रदोविश्‍वासित्रंमहासुनिम ॥१३॥ किमथैतप्यसेराजन्त्रूहियत्तेविवक्षितम्‌ ॥ वरदो5स्मिव 
रोयस्तेकांक्षितःसोऽभिधीयताम्‌॥१४॥ एवुक्तस्तुढेवेनविश्वामित्रोमहातपाः ॥ प्रणिपत्यमहादेवंविश्वामित्रो जजवीदिदम॥ १५॥। यदितुष्टो महा 
देवधनुवेंदोममानघ॥सांगोपांगोपनिषदःसरहस्यः प्रदीयताम्‌ १६॥यानिदेवेषुचास्राणिदानवेषुमहषिषु॥गंधर्वयक्षरक्षःसुप्रतिभांतुममानघ।१७॥ 
तवभ्सादाद्गवतुदेवदेवममेष्सितम्‌॥एवमस्त्वितिदेवेशोवाक्य्ुकत्वागत्स्तदा ॥१८॥ प्राप्यचाङ्ञाणिदेवेशाद्रिशवामित्रोमहाबलः॥दपैणमहता 
युक्तोदपपूर्णो5भवत्तदा ॥१९॥विवधमानोवीर्येणससुद्रइवपर्वणि ॥ इंतमेनेतदारामवसिष्ठमृषिसत्तमम्‌ ॥२०॥ ततोगत्वाऽश्रमपदंसुमोचाख्चा 
णिपाथिवः॥येस्तत्तपोवनंनामनि्ंग्धचाह्नतेजसा॥२१॥ उदीर्यमाणमञ्नतद्विशवामित्रस्यधीमतः।ष्ठवाविभ्रद्ुताभीतासुनयःशतशोदिशः॥२२॥ 
वसिष्ठस्यचयेशिष्यायेचवेश्ृगपक्षिणः॥ विद्रवृतिभयाद्गीताननादिग्भ्यःसहस्रशः ॥२२॥ वसिष्ठस्याश्रमपदंशन्यमासीन्महात्मनः ॥मुहूर्तमि 
वनिःशब्दमासीदिरिणसञश्निभस्‌॥२४॥ वदतोवेवसिष्ठस्यमा भेरितिसुहुसुहुः॥ नाशयाम्यद्यगाधेयनीहारमिवभास्करः॥ २५ ॥ 
पुणे अभिमान हुआ ॥१९॥ हे राम ! तब विश्वामित्रजी मारे वीर्यके ऐसेबढे जसे पूर्णमासीके चन्द्रमाकोदेख समुद्र बढता है और यह विचारने लगे कि, अबकी 
बार ऋषिश्रे्ठ वसिष्ठजीका निस्तार नहीं ॥२०॥ मनमै यह ठीक कर वह फिर वसिष्ठजीके आश्रममेंगये और शरजाल विस्तारकरने लगे इनके बाणोंसे तपोवन |® 


(७७) दग्धशप्य होया ७२१५ विश्वामित्रको अख्रांका प्रयोग करते देख आश्रमवासी ऋषिगण त्रासके मारे चारों ओर दिशाओंमें पलायन करने टगे ॥२२॥ वसिष्ट- /(@ 
उरक रच्य एक स्ये सोर कफ रहनेचएले खरपक्षिगणतक भयभीत होकर इधर उधर दिशाओंमें भारानेळगे ॥ २ २३ ॥ इस पकार यह वसिश्जीका BI 
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| / कारका नाश होजाता है वैसेही में गाधिएत्रका प्राण संहार करूंगा ॥२५॥ जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी वसिष्ठजीने यहकहकर फिर रोषसहित 'विश्वर्शशेजजएसे | 
| कहा ॥२६॥ रे निर्बोध ! खोटे आचरण करनेवाले ! जब तैंने बहुत कालसे धन धान्यसे परिपूर्ण इस सुखकर आश्रमका सत्यानाश किया ते अद तुजीतानही ७ 
@ | बचेगा ॥ २७ ॥ वसिष्ठजी यह कहकर धूमरहित अग्निकै समान क्रोधसे प्रदीप्त हो यमदंडकी सदृश घोरदंड उठाकर शीघतासे विश्वामित्रकै ऊपर चले ॥ २८ ॥ | 
9)| इत्या श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदि ० बाल ० भाषायांपंचपंचाशः सगेः ॥५५॥ वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर ' खडे हो; खडे हो'' ऐसा कहकर महाबली विश्वाभि ®) 
© | जीने आग्नेया्र उठाया ॥ १ ॥ तब भगवान्‌ वसिष्ठजी दूसरे कालदंडके समान बह्मदंडको उठाकर क्रोधसहित यह बोले ॥२॥ रे क्षत्रकुलांगार ! यह में खडा हूँ 


#| एवमुक्‍्त्वामहातेजावसिष्ठोजपतांवर'॥विश्‍वामित्रंतदावाक्यंसरोपमिदमत्रवीत॥२६॥आश्रमंचिरसंवृद्ध॑यद्रिनाशितवानसि दुराचारोहियन्सूठ 
$| स्तस्मात्त्वंनभविष्यसि॥२७॥इत्य॒कत्वापरमङुद्ोदंडसुद्यम्यसत्वरः॥ विधूमइवकालागिर्यमदंडमिवापरम्‌॥२८॥इत्याषे श्रीमद्रा°्वा०आदि | 
काव्यें चतुर्विशतिसा०बाल०पंचपंचाशःसर्गः।६८॥एवसुक्तोवसिष्ठेनविश्वामित्रोमहाबलः। आभ्नेयमस्नसुद्दिश्यतिष्ठतिठेतिचातरवीत्‌॥ बहदं 
डससुद्यम्यकालदंडमिवापरम्‌॥वसिष्ठोभगवान्करो धा दिदँवचनमन्रवीत्‌॥२। क्षत्रबन्धोस्थितोःस्म्येषयडलंतद्रिदशेयानाशयाम्यद्यतेदर्पशखस्य 
तवगाधिज ॥३।क्कचतेक्षञ्रियबलंक्कचनह्मबलुंमहत्‌॥पश्यन्रह्मब लं दिव्य॑ममक्षत्रियपांसन॥४॥तस्याख्नंगाधिपुत्रस्यघोरमारनेययुत्तमम्‌॥ ब्रह्मदंडे 
नतच्छांतमग्नेवेंगइवां भसा॥५॥ बारुणंचेवरोद्रेचऐेंद्रपाशुपतंतथा॥ ऐषीकंचापिचिक्षेपकुपितोगाधिनंदनः ॥६॥ मानवंमोहनंचेवगांधवेस्वपनंत 
था॥जुंभणंमोइनेचेवसंतापनविलापने ॥७॥ शोषणंदारणं चेववजरमसत्रसुदुर्जयम॥ब्रह्मपाशंकालपाशंवारुणंपाशमेवच ॥८॥ पिनाकमस्त्रंदयितंशु 
ष्काट्रेंअशनीतथा ॥ दंडाख्रमथपेशाचंक्रोंचमस्रंतयेवची।९॥चर्मचकंकालचक्रविष्णुचंतथेवच ॥ वायव्यंमथनचेवअस्रंहयशिरस्तथा॥३०॥ 
तुझमें जितनी सामथ्येहो अपना बळ दिखा रे गाधिसुत ! में तेरे शका और तेरादपे चणे करूंगा ॥ ३॥ रे अधम ! कहां तेरा तुच्छ क्षत्रबल कहाँ महान्‌ बल्ल बल ? 
उसी कारण बल्लबल्से क्षत्रियकी तुलना नहीं, जो हो तू हमारा अतुल दिव्य ब्रह्मबल अब देखेगा ॥ ४ ॥ यह कहकर जलसे जिस भाँति जळती हुई आधि शांत 
होती है वेसेही बह्मदंडके प्रभावसे उस घोर आशनेयाख्रको निवारण करदिया ॥५॥ तब कोशिकजीने कुपित हो वारुण; ऐन्द, पाशुपत, ऐषीक अख्न छोडा ॥६॥ 
४1 मानव, मोहन, गान्धवे, स्वापन, जम्भण, सन्तापन, विलापन ॥ ७ ॥ शोषण, दारुण जो किसीसे न जीता जाय वज, अह्मपाश, काळपाश, वरुणपाश ॥ < ॥ |$] 
(३ शिवजीका अख पिनाक दंड तेसेही शुष्कपव॑तमें वजके समान दंडाख पेशाच कोञ्चा ॥९॥ धर्मचक्त, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायव्य मथन; हयशिर, अख ॥१०॥ FS द 
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6) 
वा.रा.भा. ।॥// 


और दोशक्ति मारी, कंकाल, मसल, विद्याधर महाख्न और दारुण कालाम्न ॥ ११ ॥ कपाल कंकण और 
॥७४॥ 


हे रघुनंदन ! त्रिशूलप्रभति 
बसिष्ठजीकै उपर प्रयोग किये ॥ १२ ॥ जप करनेवाले वसिष्ठपर अख्रगिरते देखकर सबको महाविस्मय हु तंब बह्लाजीकै पुत्र पात डके 
मभावसे इनसब अश्चोंका संहार करदिया अर्थात्‌ केवल बहादंडनेही सम्पूर्ण असन ग्रास कर लिये ॥ १३ ॥ सब अब्नोको व्यर्थ देख कर गाधिनंदनने बह्मास्र 
छोडा तब उस अञ्नको प्रयोग करते देख अभिप्रभृतिदेवता गण ॥१४॥ देवर्षि महासर्प और गन्धर्व इत्यादिक सब सशंकित हो गये तीनों लोक अल्मास्रके डरसे 
कांपने लगे ॥१५॥ हे राघव ! तज वसिष्ठजीने बह्लतेजोमय बह्मदंडद्वारा दारुण महाघोर बझ्लाम्रको व्यर्थ करदिया ॥ १ ६ ॥ जितनी देरम बह्माश्न निवारित 


\ 

है 

छि 

® 

ह|  शक्तद्वयंचचिक्षेपकंकालंसुसलंतथा ॥ वेद्याधरंमहा्नचकालाल्नमथदारुणम्‌ ॥ ११॥ ्रिझलमल्नंघोरंचकापालमथकंकणम्‌ ॥ एतान्य 
स्राणिचिक्षेपसर्वाणिरघुनंदन ॥ १२॥ वसिष्ठेजपतांश्रेष्ठेत्धुतमिवाभवत्‌ ॥ तानिसरवाणिदंडेनग्रसते 
A 

6) 

®) 

८) 

® 

0१ 


is | भवत्‌ वाणिदंडेनग्रसतेब्रह्मणःसुतः ॥ १३ ॥तेघुशांतेपुब्रह्मा 
खक्षिप्तवान्गाधिनंदनः ॥ तद्रमुदयतेदषटादेवाःसाग्निपुरोगमाः ॥१४॥ देवरषयश्वसंभरांतागंधर्वाः समहोरगाः ॥ जेलोक्यमासी त्तंतरस्तंत्रह्मश्नेस 
सुदीरिते ॥ 100 ॥ तद्प्यस्र॑महाघोरंबाहंबराह्मणतेजसा ॥ वसिष्ठोग्रसतेसर्वब्रह्मदंडेनराघव॥9३६॥्रह्माश्लंग्रसमानस्यवसिष्ठस्यमहात्मनः ॥ त्रेलो 
क्यमोइनरीदरेरूपमासीत्सुदारुणम्‌॥१७॥ रोमकूपेषुसवेषुवसिष्ठस्यमहात्मनः ॥ मरीच्यइवनिष्पतुरग्रेधूमाकुलाचिषः ॥ १८ ॥ प्रज्वलद्गह्म 


देडश्ववसिष्ठस्यकरोद्यतः ॥ विधूमइवकालाम्रिर्यमर्देडइवापरः ॥ १९ ॥ ततो5स्तुवन्सुनिगणावसिष्ठजपतांवरम्‌ ॥ अमोघतेबलंब्रह्मस्तेजो 


घारयतेजसा ॥ २० ॥ निगृहीतस्त्वयाब्रह्मन्विश्वामित्रोमहाबलः।प्रसीदजगतांश्रेष्ठलोकाःसंतुगतव्यथाः ॥ २१ ॥ एवमुक्तोमहातेजा'शमंच 


क्रेमहातपाः ॥ विश्वामित्रोविनिकृतोविनिःश्वस्येजमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
बा० का०॥& हुआ ओर 


र जब महात्मा वसिष्ठजीने अ्याखग्रासकर लिया उस समय वसिष्ठजीकी मूति भयानक और त्रेळोक्य मोहनेवाली होगई ॥ १७ ॥ उन महात्मा 
| र० ५६ 
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॥ दसिष्ठजीकी रुव २से निघुम अञजिकीज्बालाके समान चिनगारियां निकलने लगी ॥१८॥ बसिष्ठजीके हाथसे बह्दंड धूमरहित प्रल्याभिकी नाई प्रज्वलित हो उठा |) 
©\ मानो दूसरा यमदण्ड होगया ५१०७ तब ऋषिलोगोंने स्तुतिकर जप करनेवालोंमं 


“A छो श्रेष्ठ वसिष्ठजीसे कहा हे नझन्‌ ! अपने अमोष अह्तेजको अपनी महिमासे /(@ 
का शर्म. नापे मासी विर कक निता निड ७ 


IFN! 


| 
6 / सतियबळकोषिक्कार है अल्लबलही प्रकतबलहे एक मात्र नहझदंडके प्रभावसेही मेरे सब अख्नशस्र होगये ण्‌ अञ्‌ इससे | | 
| यही निश्चय हैकि;मैं इन्द्रिय और मनको मी करके बह्लत्व पानेके 0 स्थिरहो घोर तप क हे राम प मा रस ह 
| अब शाक्नोको त्याग अह्मत्व लाभकै निमित्त निश्चय कर तपस्या करनेकै निमित्त वनगमनमें प्रवृत्त हुए” ॥ २४ ॥ इति श्रीमद्रा० वाल्मीकीये आदि० बार ((& 
काण्ड भाषायां षट्पंचाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ तदनन्तर महामुनिविश्वामित्रजी वसिष्ठसे वेरहोनेके कारण मनमें अपनी हार समझहदयमे दग्ध होतेहुए दीघे श्वास 
परित्याग पूवक ॥ १ ॥ हे राघव ! वह महातपकरनेवाले विश्वामित्रजी रानीसमेत दक्षिण दिशामें जाकर घोर तप करने लगे ॥ २॥ वह चतुर मूळ फल ((& 
धिग्बलंक्षत्रियबलंत्रह्मातेजोबलम्बलम्‌ ॥ एकेनब्रह्मदंडेनसर्वांस्राणिहतानिमे ॥ २३ ॥ तदेतत्म्रसमीक्षयाहपरसन्नद्रियमानसः ॥ तपोमहत्समा 
स्थास्येयद्वेत्रह्मत्वकारणम्‌ ॥ २४ ॥ हत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० बालकांडेषट्पंचाश'ःसर्गः॥ ५६ ॥ ततः 
सतप्तहद्यःस्मरत्निग्रहमात्मनः ॥ विनिःश्वस्यविनिःश्वस्यकृतवरोमहात्मना ॥१॥सदक्षिणांदिशंगत्वामहिष्यासहराघव ॥ ततापपरमंघोरं 
विश्वामित्रोमहातपाः ॥ २॥ फलमूलाशनोदांतश्वचारपरमतपः ॥ अथास्यजङ्िरेपुत्राःसत्यधर्भपरायणाः ॥ ३ ॥ हविष्यंदोमधुष्यंदोहढ 


नेनोमहारथः ॥ पूर्णवर्षसहलेतुब्रझालोकपितामहः ॥ ४ ॥ अनवीन्मधुरंवाक्यंवि श्वामित्रंतपोधनम्‌ ॥ जितारामर्षिलोकास्तेतपसाकुशिका 
त्मज ॥ ५ ॥ अनेनतपसात्वांहिराजषिरितिविद्यहे ॥ एवमुक्तामहातेजाजगामसहदेवतेः ॥६॥ त्रिविष्टपत्रह्मलोकंलोकानांपरमेश्वरः ॥विश्वा 


0) 
(0) 
(0) 

® 
6) 
है 
a) 
(a) 
6) 
(2) 


मित्रो$पितच्छृत्वाहियाकिचिदवाड्सुखः ॥ ७॥ दुःखेनमहताविष्टःसमन्युरिदमत्रवीत्‌ ॥ तपश्चसुमहत्तप्तराजर्पिरितिमांविदुः ॥ ८ ॥ 
)| भोजन करके कठिन तप करने लगे और इन्डियोंको जीत छिया“ तपसाधन कालमें उन्होंने महर्षि वसिष्ठकेप्रतिस्पर्धाकरयहसंकल्प किया कि, हमकोबहर्षिपद | 
@| मिले जो प्राकृत जनोंको दुरूभ है” उस समय वहाँ उनके सत्यधर्मके अनुष्ठान करनेवाले चारपुत्र उत्पन्न इये ॥ ३ ॥ वह हविष्यन्द, मधुष्यन्द, हृनेत्र ओर |(@ 
१| महारथ इन चार नामोंसे प्रसिद्ध हुये “इस तपस्यासे प्रथम जितने समय इन्होंने राज्यकिया था उस समयतक इनके आठ पुत्र थे”इसमरकार हजार वर्ष तपस्या |& 
| करते हुये बीत जानेपर लोकॉके पितामह प्रजापति बझाजी ॥ ४ ॥ तपोधन विश्वामित्रजीके निकट उपस्थित हो मधुर वाणीसे बोले कि, हे राजषें कशि |@| 
>| कतर ! तुमने तपके प्रभावसे जिलोकीको जीत लिया ॥ ॥ ५ ॥ अब तपे प्रभावसे तुम राजि ख्यात होगेयह कह कर महातेजस्वी बझाजी देवताओं सहित 9 
| चले गये ॥६॥ छोकोंके ईश्वरबझाजीके जिविष्टपअर्थात्‌ ्रह्ललोकमें चले जानेपर विश्वामित्रजीने लाजके मारेनीचेको मुख कर ल्या ॥ ७॥ और महा || | 
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वा.रा.भा. || दुःखी हो कोधकर कहने लगे कि मैंने ऐसीघोर तपस्या की तो भी राजर्षिही हुआ ॥८॥ देवता ओर ऋषिगण मुझे राजषिकहेंगे मैं जानताहूँ कि, अभी मै A 
।७५॥ | तपस्यासे सिद्धकाम नहीं हुआ यह मनम स्थित कराफिर घोर तप करने छगे॥९॥हे राम ! जब वे धर्मात्मा आत्माके जाननेवाले फिर तपकरने लगे और बहुत |/ 
2 काल बीत गया उन्हीं दिनोंमं एक अति सत्यवादीजितेन्द्रिया।१०॥महाराज इक्ष्वाकुके कुलके बढानेवाळे त्रिकुंशनाम भूपाल हुए हे रामः! उनके मनमै यह आया |(@ 

७ कि, हम कोई ऐसा यज्ञ करें॥११॥ जिससे शरीर सहित देवतों के रहनेयोग्य स्वग को चले जाय यह विचार बसिष्ठजीको बुछाकर उनसे अपना मनोरथ कहा |& 

2 | ॥ १२ ॥ महात्मा बसिष्ठजीने कहा ऐसा नहीं हो सकता । वसिष्ठजीसे यह उत्तर पाकरत्रिशकु दक्षिण दिशाको चले गये ॥ १३ ॥ राजात्रिशंकु अपना कार्य |(@ 

9)| देवाःसषिंगणाः सर्वेनास्तिमन्येतपःफलम्‌॥एवंनिखित्यमनसाश््यएवमहातपाः ॥९॥तपश्चचारघमात्माकाङुत्स्थपरमात्मवाच्‌ ॥ एतस्मिन्रे |$ 

| वकालेतुसत्यवादीजितेद्रियः ॥ १० ॥ ज़िशंकुरितिविख्यातइक्ष्वाकुकुलवधेनः ॥ तस्यबुद्धिःसशुत्पन्नायजेयमितिराघव ॥ ११ ॥ गच्छेयेस्व (३ 

2 | शरीरेणदेवतानांपरांगतिम्‌वसि्ठेससमाहयकथ्यामासचितितम्‌॥ १२॥ अशक्यमितिचाप्युक्तोवसिष्ठेनमहात्मना॥प्रत्याख्यातोवसिष्ठेन > 

| समयौदक्षिणांदिशम॥१३॥ ततस्तत्कर्म सिद्धचर्थपुजरांस्तस्यगतोनृपः॥वा सिष्ठादी धतपसस्तपोयज्रहितेपिरे ॥३४॥ निशंकुस्तुमहातेजाःशतंप |/ 

| रमभास्वरम्‌ ॥ वसिष्ठपुवान्दहृशेतप्यमानान्भनस्विनः॥ १५ ॥ सोडभिगम्यमहात्मानः सर्वानेवगुरो'सुतान्‌ ॥ अभिवाद्यानुपूव्येणह्िया |^ 
८ किचिदवाङ्मुखः ॥ १६॥ अब्रवीत्समहात्मानःसर्वानिवकृतांजलिः ॥ शरणवः प्रपृञ्ञोऽहंशरण्याञ्छरणगतः\ ॥ १७॥ प्रत्याख्यातोहिभडवो | 

| वसिष्ठेनमहात्मना ॥ यघुकामोमहायजञंतदनुज्ञातुमहथ ॥ १८ ॥ गुरुपुत्रानहंसवाच्चपस्कृत्यम्रसादये ॥ शिरसाप्रणतोयाचेत्राह्मणांस्तर्पास | 

8 स्थितान्‌ ॥१९॥ तेमांभवंतःसिद्धयथयाजयेतुसमाहिताः ॥ सशरीरोयथाईवदेवलोकमवाप्चुयाम्‌ ॥ (क २०॥ 9 

बो” का० || साधने को वहां पहुँचे जहां दीर्घतपा वसिष्ठजीके पत्र तप करते थे ॥१४॥महातेजस्वी त्रिशंकु ने वहां पहुँच कर देखा कि, उन मनरवीवसिष्ठजीकेएत्रॉकीप्रभा सो ॥& 
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$ सूर्य तुल्य हैर बह घोर तपस्यामें मन लगाये हुए हैं।॥१५॥ राजा आगेबढेउन महात्मा शुरुऽत्रों को यथाक्रम प्रणाम करके लज्जित अहँ नीचे कर बेठगये॥१६॥ |¢) 
(@\ उह दृत्यजोडकर उनसब महात्माओंसे कहे कि आप शरण देनेवाळोंमेंसमथे हैं इसकारण में आपकी शरण मै आया हूँ ॥१७॥ मैंने यज्ञ की कामनासे यरुदेव ॥& 
. ९६७ चस चत च्हस्लेच्क( ऋहुएथए स्तो उन महात्माने जबाब देदिया,अतएव अब आप अचग्रह करके यज्ञ कराइये ॥१<॥ मैं आप सब झरुडत्रोंको प्रसन्नताके /&) 

Rs NG न्न न मद, ` अल्सर. ० मृण $ सदे रथश जन पक्ष व्रताला ॥॥. १ ॥॥ जला पा FP खूप्पाय्रय्के गेरे । यक्ञाकत्रे । गस्िजि करर रतिजिरेज्िर्रे जे LS 2: 
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शरीरँ साहित स्वर्ग को चला जाऊँ आपको ऐसा करना चाहिये ॥२०॥ जब झुरुजीने गति न | | 
सिवाय मैं किसकी शरण जाउँ ॥२१॥ आपही विचार कर देखिए कि, गरुही वाका के परम सी जो जय मे आर हमारे एर देष 
हैं ॥२२॥ इति श्रीमद्रा ० वा० आ बालकांडे भाषायां सप्तपंचाशः सर्गः ॥५७॥ हे राम ! तदनन्तर ऋषि पुत्रगण राजा त्रिशकु का वचन श्रवण करके वे सोओ ॥( 
कोधपूवक बोले ॥१॥ हे मन्दबुद्धे ! जब सत्यवादी पिताजीने जो तुम्हारे गुरु हैतुमको जवाब दिया है तब तुम उनको अनादरित कर किस प्रकार दूसरी | 
॥:: आश्रय लेना चाहते हो ॥ २॥ इक्ष्वाकुवंशियों के युरुही परमगति होते हैं वह अपने सत्यवादी गुरुवाक्य का अनादर नहीं कर सकते ॥ ३ ॥ जिसको |(& 
हमारे पिताजी भगवान्‌ वाशिष्ठ नहीं कर सकते उस यज्ञ की हम ढोग किस प्रकार साधन करेंगे ॥ ४ ॥ हे नरभेष्ठ ! तुम निबोध हो तुम फिर अपनी पुरीको |) 


त्यास्यातोवसिष्ठेनगतिमन्यांतपोधनाः॥शुरुतरानतेसान्नाइपश्यामिकांचन॥।२१॥ (इक्वाकूणांहिसवेषांपुरोधाःपरमागतिः ॥तस्मादनंतरं 
सवभब्रतोदेवतमम ॥२२॥) इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा” बालकांडे सप्षपंचाशः सर्गः ॥५७॥ततख्रिशं 
कोवचनंथुत्वाकोधसमन्वितम्‌ ॥ ऋषिषुत्रशतंरामराजानमिद्मबवीत्‌ ॥१॥ प्रत्यारूयातोऽसिदुमेंधोगुरुणासत्यवादिना॥तंकथेसम ति्रम्य 
शाखांतरसुपंयिवान्‌ ॥२॥ इश्वाकृणांहिसवेषांपुरोधाःपरमागतिः॥नचातिकमितुंशक्यंवचनंसत्यवादिनः ॥३॥ अशक्यमितिसोवाचवसिष्ठो 
भगवानृषि॥ तेवयवेसमाहतुकतुंशक्ताःकथचन॥४॥बालिशस्त्वंनरश्रेष्ठगम्यतांस्वपुरंपुनः ॥ याजनेभगवाञ्छक्तख्नेलोक्यस्यापिपार्थिव॥५॥ 
अतमानक पकपतस्यशक्ष्यामहेवयम 'तेषांतठचनेश्रृत्वाक्रोधपर्याकुलाक्षरम॥६॥ सराजा पुन र वैतानिदेवचन मबवी त्‌॥ प्रत्याख्यातो भगव ता गुरु 
पु सर अन्याँगतिगमिष्यामिस्वस्तिवो5स्तुतपोधनाः ॥ऋषिपुजास्तुतच्छुत्वावाक्यंघोरामिसंहितम1८।शेषुःपरमसंकुद्धा अं डाल त्वंगमि 
पर्यासि॥३त्युक्त्वातेमहात्मानोविविशुःस्वेस्वमा श्रमम्‌॥ ९॥ अथराउ्यांब्यतीतायांराजाचंडालतांगत॥नीलवस्रधरोनील'पुरुषोध्वस्तमूषजः॥१०॥ 
2 जाओ हे राजन्‌ ! यह जानलो कि, हमारे पिताही तीनों लोकों को यज्ञ कराने में समथ हैं ॥५॥ हम पुत्र होकर किस प्रकार अपने पिता का अनादर 
उनके क्रोधपूण वाक्य अवण करके ॥ ६ ॥ राजाने फिर उनसे इस प्रकार के वचन कहे आपके पिताने हमें जबाब दिया औरं आपने भी वही किया 

॥ ७ ॥ हे तापसगण ! आपका मंगल हो मैं जाता हूँ, अब और किसीके पास जाकर उनसे यज्ञ कराऊँगा। ऋषिष्रोंने जब यह कठोर वचन ना तो ॥८॥ 
महाक्रोधित हो शाप 1121 कि, तू चाण्डाल अवस्था को प्राप्त होगा यह शाप देकर वे महात्मा अपने २ आश्रम में प्रवेश कर गये ॥ ९ ॥ अनन्तर रात्रि 
| बीत जाने पर भोरही श चाण्डाल हो गये; उनका शरीर नीलवर्ण केश खर्व और वख सब नीले ही नीले हो गये ॥ १० ॥ | छ 
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A 
वा.रा.भा, 
॥७६॥ 


चिताकी भस्म व सुदोके से छिन्न वस्न धारण किथे जितने गहने थे लोहमय हो गये । राजा की ऐसी अवस्था देखकर मंत्रियोंने उन्हें परित्याग कर दिया 


॥ ११ ॥ हे राम ! अनुगत परवासी राजा की यह भयावनी मूर्ति देखकर उनको छोडकर चले गये तब ज्ञानी राजा अकेले घमने 


बुमने लगे ॥ 
मनही मन जलते हुए तपोधन विश्वामित्रजीके पासको गये विश्वामित्रजी विफल मनोरथ इन्हें देखने लगे ॥ १३ ॥ हे राम ! चाण्डालरुप में ता 
मुनिकै मनमें दया का संचार हुआ ओर महातेजा धार्मिक विश्वामित्रजी राजा से बोले ॥ १४ ॥ उस घोर रूपवाले राजा से 


यहां केसे आये मेरे आश्रम में आने का कारण कहो ॥ १५ ॥ हे वीर अयोध्या के राजा ! ऐसा ज्ञात होता है कि, तुम र गो जो 077. गये 

चित्यामाल्यांगरागश्वआयसाभरणो5भवत्‌॥तदृष्ठामंजिणःसवेत्यज्यचंडालरूपिणम्‌ ॥ १ १॥ प्राहरवन्सहितारामपोरायेडस्यानुगामिनः ॥एको 

हिराजाकाकुत्स्थजगामपरमात्मवान्‌ ॥१२॥ दह्यमानोदिवारात्रविश्वामित्रंतपोधनम ॥ विश्‍वामिञ्ञस्तुतंदृद्दाराजानंविफलीकृतम ॥ १३ ॥ 
चंडालरूपिणंराममुनिःकारुण्यमागतः॥कारुण्यात्समहतेजावाक्यंपरमधामिकः ॥१४॥ इदंजगादमद्ंतेराजानंघोरदशनम्‌ ॥ किमागमनका 
यतेराजपुत्रमहाबल ॥ १५ ॥ अयोध्याधिपतेवीरशापाबंडालतांगतः ॥ अथतद्वाक्यमाकर्ण्यराजाचंडालतांगतः ॥ १६ ॥ अब्रवीत्पांज 
लिवाक्यांवाक्यज्ञोवाक्यकोपिदम्‌ ॥ प्रत्याख्यातो5स्मिगुरुणागुरूपुत्रेस्थेवच ॥१७॥ अनवाण्यैवतंकामंमयाप्रप्तोविपर्ययः।सशरीरोदिवंया 
वाचा ॥ १८ ॥ मयाचेष्टक्तुशतंतचचनावाप्यतेफलम्‌ ॥ अवृतंनोक्तपूर्वमेनचवक्ष्येकदा चन ॥ १९ ॥ कृच्छ्रेष्वपिगतःसौम्य 
क्षत्रघमेंणतेशपे । ला यज्ञबहुविधरिष्टप्रजाधमणपा लिताः ॥२०॥ शुरवश्चमहात्मानःशीलवृत्तेनतोषिताः ॥ धर्मेप्रयतमानस्ययज्ञेचाहतुंमिच्छतः 
जा ॥ २१ ॥ च्छंतिगुरवोसुनिपुंगव ॥ देवमेवपरंमन्येपोरुष॑तुनिरर्थकम्‌ ॥ २२ ॥ 


3 @| उनके ऐसे वचन सुन चाण्डालत्व को प्राप्त हुए राजा ॥१६॥ वाक्य विशारद विश्वामित्रजीसे हाथ जोडकर बोळे कि, गुरु वसिष्ठजी और उनकैसो पत्रों ने हमारी 


| 30 यह दशा की है ॥१७॥ हे भियदर्शन ! मैंने शरीरसहित स्वर्गमै जानेकै अभिप्रायसे एक यज्ञ करनेका अभिलाष यरुजी और उनकेऽतरोसे कहा किंतु प्रार्थना पूरी /& 

Ee ® करन( तो दूर रहा इन्होने शापसे हमारी यह अवस्थाकी ॥१८॥ मैंने एकसो यज्ञ किये हैं किंतु उनके फलसे वंचित होगया मैंने प्रथम कभी मिथ्या नहीं कहा न अब /63, 

क ० बे SE पक स्त त्‌ नरमी मे सत्यच नहीं छोडा | मेरा साक्षी है इसके अतिरिक्त धमालसार मजापाळन की है॥ २० ॥ मैंने महात्माय्रुज /& 
ठे) चनिय 10 0२21001 ता करो ल 0२ च ऐश व की ७३ एला पर्छा लल 8-12 लि" छे 042०-05-02 लट 
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| / मधान है पौरुष तो केवळ सामान्य पदार्थ है॥ २२॥ देवही सबको वश कर रखताहै देवही परमग भाग्य बिगडा | तप सर रूपर कप ० 0 
| आपका मंगळहो मैं शाह कि, भाग्यसही इस शुभकार्यमें बाधा पडी है ॥ 2 ॥ गार बोर कस कोड हळ कक य या 
A नही, आपही अपनी सामथ्येसे देवकी गतिको छेकनेमें समथ हैं ॥२४॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा आ० बालकाण्डे भाषायामष्टपंचाशः समः ॥०८॥ कुशिकनेदन \(@ 
011 त्रिशंकुके ऐसे वचन अवणकर दयाकर साक्षातचांडालरूपी राजासे मधुर वचन बोले ॥१॥ हे वः ! इक्ष्वाकुके कुलमें उत्पन्न हुये हो तुम भले आये में जानता हूँ ।9) 
कि, तुम धार्गिकही इसीकारण आश्रम देता हूँ, हे राजन्‌ ! तुम कुछ मत डरो ॥२॥ मैं तुम्हः" यज्ञकी सहाय करनेके लिये पुण्य कमै करनेवाले ऋषियोंको |(@ 
दैवेनाक्रम्यतेसर्वदेवंहिपरमागतिः ॥ तस्यमेपरमातस्यप्रसादमभिकांक्षतः ॥ कर्तुम भः्रेतेदैवोपहतकर्मणः ॥ २३ ४ । नान्यांगतिगमि 
ष्यामिनान्यच्छरणमस्तिमे।देवंपुरुषकारेणनिवतंयितुमईसि॥२४॥इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येचतु्षिशतिसा०बालकांडे 
अष्टपचाशः सगः ॥ ५८ ॥ उक्तवाक्यतुराजानंकृपयाङाशिकात्मजः ॥ अब्रवीन्मधुरंवाक्यंसाक्ष चंडालतांगतम्‌॥१॥ इक्ष्वाकोस्तागत्तंवत्स 
जानामित्वांसुधामिकम्‌ ॥ शरणंते प्रदास्यामिमाभैषीनैपपुगव ॥२॥ अहमामंत्रयेसवांन्महषींन्पुण्यकमणः ॥ यज्ञसाह्मकराङ्राज॑स्ततोयक्ष्य 
॥३॥ गुरुशापकृतंरूपंयदिदंत्वयिवरतते ॥ अनेनसहरूपेणसशरी रोगमिष्यसि ॥४॥ इस्तप्राप्तमहंमन्येस्वर्गतवनराधिप ॥ यस्त्वं 
[कमागम्यशरण्यशरणागतः ॥५। एवस्ुक्त्वामहातेजाःपुत्रान्परमधामिकान्‌ ॥ व्यादिदेशमहाप्राज्ञन्यज्ञासभारकारणात्‌ ॥६॥ 
च्डिष्यान्समाहूयवाक्यमेतदुवाचह ॥सवानृषीन्सवासिष्ठानानयध्वंममाज्ञया।।७॥ रि 00 
्रयान्मद्वाक्यबलचोदितः ॥ ८ ॥ तत्सर्वमखिलेनोक्तममाख्येयमनाहृतम्‌ ॥ तस्यतद्वचनश्चुत्वादिशञोजग्मुस्तदाज्ञया ॥ ९॥ 


त व [रण आये हो जानलो कि,स्वगमे पहुँचही गये स्वर्ग अपने हाथोंमें आया जानलो ॥५॥ यह 
कर धार्मिक विद्वान्‌ महातेजस्वी विश्वा अनने प॒त्रोंको यज्ञका आयोजन करनेकी आज्ञादी ॥ ६ ॥ फिर सब शिष्योंको बुलाकर कहा तुम लोग मेरी ® 
| आज्ञासे पत्रॉसहित वसिष्ठप्रभाते सब ऋषियोंको ठे आओ ॥७॥ 


©| कोई इसके अतिरिक्त शिष्य बझुहृदोसहित बहुत अध्ययन किये हुए उरोहितोंको बुला छाना यादि [६ 
छ कोई मेरे कहनेका अनादरकरे तो ॥ ८ ॥ मुझसे सब ठीक२उनके अनादरके वचन कह देना, तबविश्वामित्रजीकी आज्ञासे सब शिष्यगण चारोंओरको चले | | 
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A 
बा.रा.भा. (| गये ॥९॥ ओर अनेक देशोंसे ब्रह्मवादी सुनिगण आने लगे और बिश्वा मित्रके शि ति 

| | है ष्यगणभी आततेजस्वी सुनिके पास छौट आये ॥ १० ॥ और 

॥७७॥ |® गे वचन हे क विश्वामित्रजीसे त नाझण आपका नाम सुनकर यज्ञमे आनेको सम्मत हुये ॥११॥ केवल महो दय नामक एक वि. 

(| वासिप्ठपुत्र म नहीं आना चाहते, उन्होंने कोधितनेत्र होकर हमसे जो कहाथा ॥१२॥ जो उन्होंने वचन कहे हैं सो हे सनिश्रेष्ठ ! सुनिये कि जिस यज्ञका 
9) षजमान तो चांडाल, व यज्ञका करनावालाक्षत्रिय ॥ १३ ॥ उस सभामें देवता ऋषि किस प्रकार यज्ञभाग महण करेंगे और महात्मा बह्मणगण कैसे चांडाळ 
् ह उस यज्ञम भोजन व्र ॥१४॥ और देखेंगे कि,यज्ञकर्ता किस प्रकार विश्वामित्रकी सहायतासे स्वर्गको चला जायगा,यह वचन उन्होंने बडेर छाल २ 
| आजग्सुरथदशेभ्यःसवभ्योब्रह्मवादिनः ॥ तेचाशिष्याःसमागम्यसुनिञ्वलितते ०॥ ऊचुश्वचनंसर्वसर्वेषांबरह्मवादि ते 
8 वचनेसरवसमार्यातिद्विजातयः ॥३३॥सरवदेशोषुचागच्छन्वजित्वामहोद यय मा फजुल चनसवैसेपतिहवादिनाम्‌। अलाते 
bl Cf देशेषुचाग eh त्वामहाद्यम्‌ ॥ वासिष्ठयच्छतसवक्रोधपर्याङुलाक्षरम्‌ ॥१२॥ यथाइवचनं 
| सरवश्षणुत्वंसुनिपुंगव ॥ क्षत्रियोयाजकोयस्यचंडालस्यार '॥32॥ कर्थसदासि भोक्तारोहविस्तस्यसुरर्षयः ॥ बाह्मणामामहात्मानोभुक्त्वा 
छ चांडालभोजनम्‌ ॥१४॥ कथेस्वर्गगसिष्यतिविश्वामित्रेणपालिता ॥ एतद्रचननेष्ठुर्यमूघुः सरक्तलोचनाः ॥१५॥ वासिष्ठाधुनिशादूलसर्वें 
A 
® ५ 
(2) 
6) 
(® 
®) २ 


सहमहोदयाः ॥ तेषांतद्वचनंभुत्वासवेषांसुनिपुगवः ॥ १६ ॥ क्रोधसंरक्तनयनःसरोषमिदमजवीत्‌ ॥ यदइषयंत्यदुष्टमांतपउगेसमास्थितम्‌ 

॥ १७ ॥ भस्मीश्ूतादुरात्मानोभविष्यंतिनसशयः ॥ अद्यतेकालपाशेननीतावेवस्वतक्षयम ॥ १८ ॥ सप्तजातिशतान्येवसृतपाःसंभवंतुते ॥ 

शवमांसनियताहारासुष्टिकानामनिधणाः ॥ १९ ॥ विकृताश्वविरूपाश्चलोकानबुचरंत्विमान्‌ ॥ महोदयवदुवुद्धिमोमदृष्यंद्यदूषयत ॥२० ॥ 

बा कांश @| इषितःसर्वलोकेषुनिषादत्त्वगभिष्याति ॥ प्राणातिपातनिरतोनिरनुकोशतांगतः ॥ २१ ॥ | 

| नकर निष्ड्रतासे कहे है ॥१५॥ह६ सुनिवर | महोदय ओर वसिष्ठ के पत्रों ने यह गर्वीले वचन कहे रि उनअपनेसबशिष्योंके वचनसुन सुनियोंमें श्रेष्ठ विश्वा मित्रजी 
। पदक कर हेत बोठे प मैं कोर तष कर रहाहूँ कोई अन्याय कार्य किया नहीं इसपरभी जो मझे बुरा कहें ॥१७॥ औरमझते पणा |) 
॥ री क्ल जे मात समका नान सोत होण कन जन कोने (3५७ उनकी वे ओर हा फिर पका कफन कसोटी कर काळ व्यतीत ||) 


(28) 
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| हिता करनेमे नियुक्त होकर ॥ २१ ॥ बहुत काळतक मेरे कोधसे महादुःख भोगना पडेगा यह कहकर महातपस्वी तेजस्वी महासनिदिश्वाभिज ऋषियोंके बीचसे | 
| बढ चुप रहे ॥२२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वा? आ बाळकांडे भाषायामेकोनषष्टितमः सर्गः॥ ५९ ॥ तब महातेजस्वी विश्वाभित्रजी महोदय औरवसिष्ठके पत्राकोतपके \ 
6 बले निहत जानकर ऋषियोंके सामने बोले ॥१॥ इक्ष्वाकृवंशीय यह विख्यात नृपति त्रिशंकु परम धार्मिक ओर अतिशय दाता हमारे श्रणागतहुये हैं ॥२॥ \(@ 
अपने शरीर सहित स्वगको जानेको इनकी अभिलाषा है इस कारण जिससे इनका मनोभिलाष सिद्ध होजाय यह इसी शरीरसे स्वर्गको चलेजायँ ॥३॥ ऐसा यज्ञ |) 
आप हमारे साथ कराइये विश्वामित्रजीके ऐसे वचन श्रवण कर महर्षि ॥ ४॥ सब धंमेज्ञ ऋषि तत्काळ धर्मसंयुक्त वचन आपस में बोले कि, यह कौशिक मुनि |€ 
दीर्घकालंममको धाइ्दुगैतिवर्तयिष्यति॥ एतावङुक्रावचमंविश्वामित्रोमहातपाः॥ विरराममहातेजाक्कषिमध्येमहासुनिः ॥२२॥ इत्या श्रीम |# 
द्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० बाळकांडे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥«९॥ तपोबलहताऽ्ज्ञात्वावसिष्ठान्समहोदयान्‌ ॥ |/६ 
ऋषिमध्येमहातेजाविश्वामित्रोऽभ्यभाषत॥१॥।अयमिक्ष्वाकुदायादस्निशंङुरितिविश्रुतः॥ धमिष्ठश्चवदान्यश्चमांचेवशरणंगतः ॥२॥स्वेनानेन |^ 
.शरीरेणदेवलोकजिगीषया॥यथाऽयंस्वशरीरेणदेवलोकंगभिष्यति। ३॥तथाप्रवर्त्यतांयज्ञोभवद्भिश्चमयासह ॥विश्वामित्रवचः्रत्वासर्वएवमह 
३ बृथः॥ ४ ॥ उचुःसमेताःसइसाध्ज्ञाधमसंहितम्‌ ॥ अयंकुशिकदायादोस्ुनिःपरमकोपनः ॥ ५ ॥ यदाहवचनंसम्यगेतत्कायैनसंशयः ॥ 
अग्निकर्पोहिभगवाञ्छापंदास्यतिरोषतः ॥६॥ तस्मात्परवर्त्यतांयज्ञःसशरीरोयथादिवि ॥ गच्छेदिक्ष्वाकुदायादोविश्वामित्रस्यतेजसा ॥७॥ 
ततः परवर्त्यतांयज्ञःसवेसमधितिष्ठत ॥ एवशुक्त्वामहर्षयःसंजइस्ताः क्रियास्तदाः।८।।याजकश्चमहातेजाविश्वामित्रोऽभवत्क्रतो ॥ ऋत्विज 
(| आुपूव्यणमंत्रवन्मंज्रकोविदाः ॥ ९ ॥ चक्रुः सर्वाणिकर्माणियथाकल्पंयथाविधि ॥ ततःकालेनमहताविश्वामित्रोमहातपाः ॥ १० ॥ 
है| महाकोपी हैं ॥५॥ जो यह कहें सो करने में बिलम्ब न करो क्योंकि वह आभि के समान हैं इनका कहा न करने से यह शाप अवश्य देंगे ॥६॥ इस कारण ऐसे यज्ञ में 
| भवृत्त हो जिससे विश्वामित्रके तेजसे त्रिशंकु शरीरसहित स्वर्ग को चला जाय ॥७॥ तदनन्तर सम्पूर्ण ऋषियों के मध्य में सज्ञारम्भ हुआ ऋषिगण आपस में सम्मति कर 
| यज्ञकाये मे नियुक्त हुए और यज्ञ की क्रिया करने लगे ।८॥ उस यज्ञ के याजकतो महातेजबान्‌ विश्वामित्रजी हुए व और और२ विज्ञानी ऋषिलोग जो अच्छी रीतिसे सु 
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. (2) वेदमेत्र जानते थे ऋत्विज हुए ॥९॥ यज्षके समस्त कार्य यथाविधि यथाकल्प निर्वाहित होने लगे कुछ काळ बीत जाने पर महर्षि महातपस्वी विश्वामित्रजीने॥ ३ ०॥ || 
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॥७८॥ 


यज्ञभाग ग्रहण करने के लिए सब देवताओं का आह्वानकिया किंतु कोई देवता भाग ग्रहण करने को नहीं आया ॥११॥ तब तो राजषिं तेजस्वी विश्वामित्र क्रोधित हो 
खुवा उठाय कोधकर त्रिशंकु से इस प्रकार बोले ॥१२॥ हे राजन्‌! मेरा तपबल देखो जो मैंने तपस्या से प्राप्त किया है में अपने तप के प्रभाव से तुम्हेंशरीरसहित 
स्वगे को पहुँचाऊँगा॥१३॥ हे नरेश्वर ! यद्यपि शरीर सहित स्वग में जाना सहज नहीं है किंतु मेरी तपस्या के संचित फलके प्रभावसे तुम स्वर्ग को जा सकोगे जो 
कुछ मेरे तप का फल है ॥१४॥ उसके प्रभावसे तुम स्वर्ग को जाओ । जब राजषिन ऐसा कहा तो सब ऋषियों के सामने शरीर सहित राजा त्रिशंकु मुनियो को 
देखते २॥ १५ ॥ स्वगे को चले गये हे राम ! उनको स्वर्गमें गया हुआ देखसुरराज ॥१६॥ देवताओं सहित राजा से यह वचन बोले, हे नृपते ! तुम स्वर्ग 
चकारवाहनंतत्रभागाथसर्वदेवताः ॥ नाभ्यागमंस्तदातत्रभागार्थसर्वदेवताः ॥ ११ ॥ ततःकोषसमाविशोविश्वामित्रोमहामुनिः खुवमुद्यम्य 
सक्रोधश्चिशंकुमिदमत्रवीत्‌ ॥१२॥पश्यमेतपसोवीर्यस्वार्जितस्यनरेश्वर ॥ एषत्वांस्वशरीरेणनयामिस्व गमोजसा ॥ १३ ॥ दुष्प्रापंस्व 
शरीरेणस्वर्गगच्छनरेश्वर ॥ स्वाजितंकिंचिदप्यस्तिमयाहितपसःफलम्‌ ॥ १४ ॥ राजंस्त्वतेजसातस्यसशरीरोदिवंत्रज ॥ उक्तवाक्येमुनो 
तस्मिन्सशरीरोन नश्वरः ॥१५॥ दिवंजगासकाकुत्स्थयुनीनाँपश्यतांतदा ॥ स्वगलोकंगतंदष्टात्रिशंकुषाकशासनः ॥ १६ ॥ सहसवैँ'सुरगणे 
रिदंवचनमन्रवीत्‌ ॥ त्रिशंकोगच्छभूयस्त्वनासिस्व्गकृतालयः॥ १७॥ गुरुशापहतोमूढपतभूमिमवाकछिराः ॥ एवसुक्तोमहेंद्रेणत्रिशंकुरपत 
त्पुनः ॥ १८ ॥ विक्रोशमानसख्राहीतिविश्वामित्रेतपोधनम्‌ ॥ तच्छुत्वावचनतस्यक्रोशमानस्यकोशिकः ॥ १९ ॥सेषमाहारयत्तीब्रेतिष्ठतिष्ट 
तिचात्रवीत ॥ ऋषिमध्येसतेजस्वीप्रजापतिरिवापरः ॥२०॥ सृजन्दक्षिणमार्गस्थान्सप्तपीनपरान्पुनः ॥ नक्षत्रवेशमपरमसृजत्कोधमूच्छितः 
॥२१॥ दक्षिणांदिशमास्थायऋषिमध्येमहायशाः ॥ सृष्ठानक्षत्रवंशंचक्रोधेनकलुषीकृतः ॥ २२ ॥ A 
| में रहने योग्य नहीं हो इसकारण फिर मृत्युलोक को जाओ ॥१७॥ हे मूर्ख ! गुरु वसिष्ठजीने तुम्हे शाप दिया है अतएव तुम नीचे को सेह करके गिरो इन्द्रके 6) 
* (७ रेस्ट कहते ही जशकुनीचे सह होकर गिरे ॥१८॥ वो गिरते समय तपस्वी विश्वामित्रजीको लक्ष्य कर “त्राहित्राहिं”'शब्द करने लगे तब विश्वामित्रजी त्रिशकु |(@ 


9२ के रसे -दू:स्यके च्च ५५.७ हऋूषियों के डे मूहा को ६९ 22 ० क्रि 
0 र ९१ बजि नाक कर वही रहो हा रहो यह वचन जोळे ॥२० उन आय 
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| / किश्वामित्रजी कोषते दक्षिण विशामें और भी छोटे २ नक्षत्र बनाने लगे॥ २२॥ उन्होंने यह सृष्टि करके कहा या तो मैं दूसरा इन्द्रही बनएँगए या. स्वभे पट 
इन्त्रशुन्य करूँगा यह कहकर क्रोधसे देवताओंकीभी सृष्टि करने लगे ॥२३॥उस समय सुरासुर और ऋषिगण व्याकुल भाव से विश्वामित्रजीके निकर उपस्थित ।॥ई 
© | होकर विनयपूर्वक कहने लगे ॥२४॥कि,हे महाभागी ! इस राजा त्रिशंकुको युरुका शाप लगा है हे तपोधन ! इस कारण सशरीर स्वगेमे इनका जाना नहींहो \(@ 
| सकता ॥ २५ ॥ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने उन देवतों के ऐसे वचन सुन सब देवताओं से यह वचन कहे ॥ २६ ॥ हे महात्माओ ! आपका कल्याण हो में (४) 


ON ०५ ०५ 


राजात्रिशंकृ को सशरीर स्वर्गमं भेजने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उसकी हुई प्रतिज्ञा को मैं व्यर्थ करना नहीं चाहता ॥ २७ ॥ इस समय या तो शरीरसहित 


अन्यमिंद्रंकरिष्यामिलोकोवास्यादनिंद्रकः ॥ देवतान्यपिसक्रोधात्खएंसशुपचकमे ॥२३॥ ततः परमसंभ्रांताः सपिसंघाःसुरासुराः ॥ विश्वा 
मित्रमहात्मानमूचुःसानुनयंवचः ॥ २४॥ अयेराजामहाभागगुरुशापपरिक्षतः ॥ सशरीरोदिवंयातुनाईत्येवतपोधन ॥ २५ ॥ तेषांतद्वचने 
श्रुत्वादेवानांसुनिपुंगवः ॥ अत्रवीत्सुमहद्वाक्यंकोशिकःसर्वदेवताः ॥ २६ ॥ सशरीरस्यभद्रेवस्विशंकोरस्यभूपतेः |॥ आरोहणंप्रतिज्ञातंनानृतं 
कतुमुत्सहे ॥ २७ ॥ स्वगोऽस्तुसशरीरस्यत्रिशंकोरस्यशास्वतः॥ नक्षत्राणिचसर्वाणिमामकानिध्रुवाण्यथ ॥ २८ ॥ यावछ्लोकाधरिष्यंतिति 
इंत्वेतानिसवैशः॥ मत्कृतानिसुराःसवेतदन॒ज्ञातुमहंथ॥ २९॥ एवयुक्ता'सुराः सवेप्रत्यूचुर्सनिषु गवम्‌ ॥ एवं भव तुभद्व॑तेतिष्ठंत्वेतानिसर्व शः ॥ ३ ०॥ 
गगनेतान्यनेकानिवेश्वानरपथाइबहिः ॥ नक्षत्राणिमुनिश्रष्ठतेषुज्योतिःषुजाज्वलन्‌ ॥ ३ १॥ अवाकडिरास्तरिशंकुथतिष्ठत्वमरसन्निभः ॥ अनुया 
स्यंतिचतानिज्योतींपिनृपसत्तमम्‌ ॥३२॥ कृतार्थकीतिमंतंचस्वगेलोकगतंयथा॥ विश्वामित्रस्तुधर्मात्मासर्वदेवेरभिष्टुतः ॥ ३ ३॥ 
त्रिशंकु स्वगेको जाय नहीं जब तक पृथिव्यादि बने रहे,तबतक इनके संग रहनेके लिए हमारे बनायेनक्षत्रादि सब वर्तमान रहैं, हे देवताओं ! तुम ऐसी अनुज्ञा दीजिए | 
टर ॥२८॥२९॥ विश्वामित्रजीके यह वचन सुनकर सब देवगण उनसे कहने लगे आपने जो कहा सो मिथ्या नहीं होगा आपका मङ्गठ हो यह सब आपके बनाये | 
७ इसी प्रकार स्थित रहेगे ॥३०॥ हे सुनिभेष्ठ ! यह सब नक्षत्र गगनमंडला ज्योतिष चक्र की गति के बाहर जाज्वल्यमान रहें ॥३१॥ अमर की नाई राज में | 
| जिशेकु अधोसुख यहीं स्थिति करेंगे ओर नक्षत्रगण इन भेष्ठ राजा के अनुगामी होंगे॥३५॥ राजा जिशंकु कतार्थ,कीर्तिमान्‌ और स्वर्गढोकगामी हाँ यह कह कर |(| | 
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बा.रा.भा. 
॥७९॥ 


विश्वामित्रके भति देवताओने आनन्दभाव प्रकाश किया॥३ ३॥ देवताओंके वचन श्रवण करके ऋषियों के मध्य में महातेजवाच विशवामित्रजी इस बातें सम्मत हुए; 
हे नरोमे श्रेष्ठ राम! तदनन्तर यज्ञ पूरा होने पर महात्मा देवता व ऋषिंगण सब अपने २ स्थान को चले गये॥३४॥ इत्यार्षे औीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० 
बाळकाण्डे भाषायां षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥हे नरशाईछ ! सब ऋषियों के चले जाने पर महा तेजस्वी विश्वामित्रजीने सब वन वासियों से कहा ॥ १ ॥ 
इस दक्षिण दिशा में रहने से तप करने में बहुत विश्न इए हैं अतएव और किसी दिशामें जाकर तपकरना मेरे लिए श्रेष्ठ होगा इस कारण में दूसरीदिशामें जाकर 
तप करूंगा ॥ २ ॥ सुविस्तीणे सुखदायक पश्चिम दिशामं जहाँ बढ़ा वन है वहां पुष्करकै निकट हम सुखसे तप क्‌र सकेंगे ॥ ३ ॥ यह कहकर महा 
ऋषिमध्येमहातेजाबाढमित्येवदेवताः ॥ ततोदेवामहात्मानोङषयः्चतपोधनाः ॥ जश्छुयैथागतंसर्वेयज्ञस्यातिनरोत्तम्‌ ॥३४॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा 
मायणे वाह्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० बालकांडे षष्टितमःसगः।६०॥ विश्वामिनोसहातेजाःम्रस्थितान्वीक्ष्यतानृषीन्‌ ॥ अत्रवीत्रर 
शाईंलसर्वास्तान्वनवासिनः ॥१॥ महदाविच्नःपरृत्तोऽयंदक्षिणामास्थितो दिशस्‌ ॥दिशमन्याँमपत्स्यामस्तत्रतप्स्यामहतपः॥ २ ॥ पश्चिमायां 
विशालायां पष्करेषुमहात्मनः ॥ खुखंतपश्चरिष्यामःसुखंतद्वितपोवनम्‌ ॥ ३ ॥ एवशुक्तामदातेजाःषुष्करेषुमहासुनिः ॥ तपउगेदुराधर्पतेपे 
' मूलफलाशनः ॥ ४ ॥ एतस्मिन्नेवकालेतुअयोध्या घिपतिर्महान्‌ ॥ अंबरीषइतिख्यातोयष्टुंसशुपचक्मे ॥ ५ ॥ तस्यवेयजमानस्यपशुमिद्रो 
जहारह ॥ प्रनष्टेतुपशौविप्रोराजानमिदमनवीत्‌ ॥६॥ पञ्ुरः्याहृतो राजन्प्रनश्टस्तवदुनयात्‌ ॥ अरक्षितारं राजानच्नंतिदोषानरेश्वर ॥७॥ 
प्रायश्चित्त॑महद्ध्ेतन्नरंवापुरुषर्षभ।॥ आनयस्वपशुंशीभ्र॑यावत्क्प्रवर्तते ॥ ८॥ उपाध्यायवचः श॒त्वासराजाएरुषर्षभः॥ अन्वियेषमहाबुद्धिः . 
पशुंगोभिःसह्रशः ॥ ९ ॥ 
बा० का तेजस्वी विश्वामित्रजी पष्करको चले गये और वहां जा फल मूल भोजन कर कठोर तपस्या करने लगे ॥ ४ ॥ इसी समय अयोध्या के राजा महाराज 
। स० ६१ . 9) अबरीष एक यज्ञका अनुष्ठान करने लगे ॥ ५ ॥ इन्द्रने उनके यज्ञका पशु हरण करलिया । तब यज्ञका पशु हरजानेसे बराह्मणोंने राजासे कहा ॥ ६ ॥ /& 
| ऐ ज्रेयक्लपश आयाथासो आपके रक्षा न करनेहीसे हर गया जो रक्षा के कार्यमें अशक्त हैं वह राजा सब दोषॉमें लिप्तहे वह जल्दी नाशको माप्त होजातेहै ॥ ७ ॥ /(@ 
_ इशे प स्म | पश उपश्यया कोड गोधन देकर लछाइये जिससे इस पापका प्रायश्विच होजाय॥<॥ पररोहितोके ऐसे वचन 
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॥0/ कमते वह राजा अनेक देश अनेक जनपद नगर वन और अनेक तपस्वियोंके पुण्य रूप आश्रमोंमे फिरे॥ १० ॥हे रघुनंदन अन्तर्भ भुरातुगनएमव्ह शिरवणे रहे : 

५9/ ऋचीक सनिको समासीन देखा कि, पत्र कळत्र सहित विराजमान हैं ॥११॥ बडे प्रतापी अंबरीष तपके भभावसे भदीप्त नहझषिको प्रणाम करके णसच्न करके ७ 
20 बोळे ॥१२॥ हे मुने ! आप सब तरहसे कुशळ तो हैं! मेँ मूल्यस्वरूप दक्षिणामें सो हजार गायेदेनेको मो जद हूं आप इसके पलटेम अपने पत्रको देसकते हैं? ७१३७ \(@ 
9)| हेबडे भागवाळे ! यदि आप मेरा कहना मानलें तोबडीही रूपाहो में यज्ञिय पशुको सब जगह खोज चुका परन्तु कहीं नहीं पाया ॥१४॥ आपसूल्य लेकर अपना (0) 
| एक पुत्र मुझे दे दीजिये यह सुनकर बढे तेजस्वी महर्षि ऋचीक बोले ॥१५॥ हे राजन! मैं अपने बढ़े बेटेको कभी नहीं बेच सकता यह कऋचीकजीके वचन सुन | 
| देशाज्ञनपदांस्तांस्तान्रगराणिवनानिच ॥ आश्रमाणिच पुण्यानिमार्गमाणोमहीपतिः ॥१०॥ सपुत्रसहिततातसभार्यरघुनेदन ॥ भगुतुगेसमा ४ 
9| सीनमृचीकंसंददर्शह ॥ 1१ ॥ तमुवाचमहातेजा'प्रणम्याभिप्रसाद्यच ॥ महषितपसादीपतंराजाषिरमितप्रमः ॥ १२ ॥ पृष्ठासवेजकुशलमची | 
£| कंतमिदंवचः ॥ गवांशतसहस्रेणविक्रीणीषेसुतेयदि ॥ १३ ॥ पशोरथेमहाभागकृतकृत्योऽस्मिभागव ॥ सर्वेपरिगतादेशायज्ञियंनलभेपशुम्‌[£ 
दे । १४ ॥ दातुमहेसिमूल्येनसुतमेकमितो मम ॥ एवसुक्तोमहातेजाकचीकस्त्वनवीद्वचः ॥ १५ ॥ नाहंज्येष्ठंनरश्रेष्ठविक्रीणीयांकथंचन ॥ | 
ge) ठ फैःचीकस्यवचःश्च॒त्वातेषांमातामहात्मनाम्‌॥ १६ ॥ उवाचनरशाईंलमंबरीषमिदंवचः ॥ अविक्रयंशुतंज्येष्ठंभगवानाहभागवेः॥१७॥ ममा |^ 
पिदयितंविद्धिकनिष्ठंझुनकंप्रभो ॥ तस्मात्कनीयसंपुत्रंनदास्येतवपाथिव॥१८॥ प्रायेणहिनरश्रेष्ठज्येष्ठाः'पितरषुवछभाः ॥ मातणांचकनीयां |) 
है 
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सस्तस्माद्रक्ष्येकनीयसम्‌ ॥ १९ ॥ उक्तवाक्येसुनौतरिमन्सुनिपत्न्यांतथैवच ॥ शुनःशोषःस्वयंराममध्यमोवाक्यम्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
पिताज्येष्ठमविकेयंमाताचाहकनीयसम्‌॥ विक्रयंमध्यमंमन्येराजपुत्रनयस्वमाम्‌ ॥२१॥ अथराजामहाबाहुर्वाक्यांतेश्रह्मवादिनः॥ हिरण्य 
स्यसुवर्णस्यकोटिभीरत्नराशिभिः ॥ २२ ॥ 


उनकीदी तथामहात्मा प॒त्रोंकी माता ॥ १६ ॥ मनुष्यॉमे सिंहमान राजा अंबरीषजीसे कहने लगी हमारे स्वामी भार्गव ज्येष्ठणत्रको नहीं बेचा चाहते ॥१७॥ 

परन्तु सबसे छोटा शुनक मुझे बहुत प्यारा है इसकारण हे राजन्‌!में उसको कभी नहीं बेचंगी॥ १ ८॥ हे महात्मन्‌ ! ज्येष्ठ पत्रही बहुधा पिताको प्यारा होता है | 

| और छोटा माताको प्यारा होता है अतएव मैं छोटेको न दूंगी ॥१९॥ हे राम ! सनि ओर उनकी खीके ऐसा कहनेपर बिचले बेटे शुनःरोप स्वये बोल उठे॥२०॥ 
महाराज ! पिता और माता ज्येष्ठको बेचनेम निषेध करते हैं अतएव में बिकनेके योग्यहूं मुझको ले चलो ॥ २१ ॥ अनन्तर बझवादी बालकके 
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श्रवण करके राजा अम्बरीषने करोडरत्नदेकर और बहुतसा सुवर्ण देकर ॥२२॥ हे रघुनंदन! और एकलाख 


चले गये ॥२३॥ महातेजस्वीयशस्वी राजा अम्बरीष प्रफुठ्ठितहो शुनःशेपको रथ पर सवार कर शीघ्र 
आ० बालकांडे भाषायामेकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ हे रामचन्द्र ! 


| a) 
ख गाय देकर राजा शुनःशेपको मोलले प्रसन्न मन होकर |^ 
तासे गमन करने लगे ॥२४॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी० |^ 
यशस्वी महाराज अम्बरीष शुनःशेपको लेकर मध्याहृकालमें पुष्कर जा पहुँचे ||), 
"क्र ओर वहां ठहरे ॥ १ ॥ वह वहां विश्राम कर रहे थे कि, इतनेमें महायशस्वी ऋषिकुमार शुनश्शेपने पुष्करमें तप करते हुए विश्वामित्रजीको देखा छ) 
- | ॥ ॥२ ॥ अपने मामाको वहां ऋषियों समेत तप करते देख शुनःशेप प्यास व श्रमसे कातरहो दीनसुखसे ॥ ३ ॥ हे राम ! विश्वामित्रकी गोदीमें गिर |(@ 
~| 6 गताशतसहसतेणञुनःशषंनरेश्वरः ॥ गृहीत्वापरमप्रीतोजगामरघूनंदन्‌ ॥ २३ ॥ अंबरीपस्तुराजपीरथमारोप्यसत्वरः ॥ शुनःशेपंमदातेजा |® 
री जगामाञुमहायशाः ॥ २४ ॥ इत्यावे श्रीम० वा" आश चतुर्विशतिसा” बालकांडे एकपश्टितमःसर्गः॥ ६१ ॥ झुनःशेपनरश्रेष्ठगृहीत्वा ® 
तुमहायशाः ॥ व्यश्रमत्पुष्करेराजामध्याह्वेरघुनंदन ॥१॥ तस्यविश्रममाणस्यञुनःशोपोमहायशाः ॥ पुष्कर क्षेत्रमागम्यविश्वामित्रंददशह | 
॥ २ ॥तप्येतमृषिभिःसाधमातुलंपरमातुरः ॥ विषण्णवद्नोदीनस्तृष्णयाचश्रमेणच ॥ ३॥ पपाताकिसुनेरामवाक्यंचेदभुवाचह ॥ नमेऽस्ति A 
मातानपिताज्ञातयोबांधवाःकुतः ॥ ४ ॥ बातुमईसिमांसौम्यधर्मणशुनिषुंगव ॥ त्ातात्वंहिनरश्रेष्ठसवेषांत्वंहिभावनः ॥५॥ राजाचकृतकार्यः |^ 
स्यादहंदीर्घायुरययः ॥ स्वगेलोकसुपाश्चीर्यातपस्तप्त्वाह्वुत्तमम्‌ ॥६॥ समेनाथो्यनाथस्यमवभन्येनचेतसा। ॥पितेवपुजंधर्मात्मंस्रातुम्हसि | 
किह्बिषात्‌ ॥७॥ तस्यतद्वचनंश्रत्वाविश्वामित्रोमहातपाः॥ सांत्वयित्वाबुविधंपुत्रानिद्चुवाचह॥८॥ यत्कृतेपितरःपुञ्ाजनयंतिज्ञुभाथिन'॥ | 
प्रछोकहितार्थायतस्यकालोऽयमागतः ॥ ९ ॥ अयंसुनिसु्तोबालोमत्तःशरणमिच्छति ॥ अस्यजीवितमात्रेणप्रियंकुरुतपुत्रका' ॥ १०॥ |® 
पडे और वह बोले कि,यहां हमारे माता, पिता.जाति,बंधु कोई नहीं है ॥४॥ हे मनिन्रेष्ठ ! आप धर्माबुसार मेरीरक्षाकीजिये हे नरोंमें भ्रेष्ठ आपही सर्वसाधा ।€ 


३ रणके आणकता हैं ॥५॥ मेरी यह प्रार्थना है कि राजाका तो कार्य होजाय और तपस्या करके में दीर्घायु होकर स्वर्गलाभ कर स कू आप ऐसा उपाय कीजिये / 


आ हि ५६७ सै अनाथहू आप प्रदष्मनसे मेरीरक्षाकीजिये पिता जैसे इत्रको पाठन करताहे वैसेही आप मुझे इस विपतसे उद्धार कीजिये ॥७॥ महातपा विश्वामि /(@ 
| कः अस शने रसे चन पु उसको बछुत्‌ अक्कारसे धीरज धाकर अपने उ्तॉसे 1<॥ परळोकर्मे मंगलाथ पिता.एक्की जिसके निमिच डे ES 
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| / गैरा प्रियकार्य साधन करो ॥१०॥ तुम सबही छृतकार्य व धार्मेक हो इस समय तुम राजा अम्बरीषके यज्ञपशु होकर अझ्रिको तृत्त करो ५ १५ \एसा करने \ | 
| बालककी भाणरक्षा, अम्बरीषका यज्ञसाधन, सुरगणोकी तृप्तिव मेरा वचनसत्य होगा ॥१२॥ हेराम ! पिताके वाकय भवणकर मधुच्छंदादि विश्‍वामि्रजीके उअ १७ 
® | गण आभिमानसे पणहो हैँसीकर बोले ॥१३॥ हे विभो ! अपने पुत्रको परित्याग करके दूसरेकी प्राणरक्षा करनेका आपको क्या प्रयोजन है १ जेसे जीवॉके ऊपर \(९ 
| दया करके कुत्तेका मांत खाना हो वेसेही यह अकार्य है ॥१४॥ उनके ऐसे गर्वीले वचन श्रवण करके महर्षि विश्वामित्रजी लाळ २ आँखे कर क्रोधसे बोरे ।0) 
€| ॥१५॥ रे पामरगण ! जब तुमने मेरे वचनोंको न मानकर अधर्म कार्य किया है और यह रोमहर्षण वाक्य प्रयोग किये हे ॥१६॥ तो तुम्हें भी वसिष्ठके एत्रोंकी 


सबेतुकृतकर्माणःस्ेंधर्मपरायणाः ॥ पशुभतानरेंद्रस्यतृत्तिमग्रेःप्रयच्छत ॥११॥ नाथवांश्चशुनःशेपोयज्ञश्चाविष्नतोभवेत्‌ ॥ देवतास्तपिताश् 
स्युर्ममचापिक्ृतंवचः॥१२॥ घुनेस्तद्वचनंशत्वामधुच्छदादय“सुता ॥ साभिमानंनरश्रष्ठसलीलमिदमन्रुवन्‌ ॥१२॥ कथमात्मसुतान्दित्वा्र 
यसेऽन्यसुतं विभो ॥ अकार्यमिवपश्यामःश्वमांसमिवभोजने॥१४॥ तेषांतद्वचनं्रुत्वापुत्राणांसुनिपुंगवः॥ को धसंरक्तनय नो ब्याहतुमु पचक मे 

प 9५ ॥ निःसाध्वसमिदंप्रोक्तेधर्मादपिविगर्हितम्‌ ॥ अतिक्रम्यतुमद्वाक्यदारुणरीमदर्घणम्‌ ॥१६॥ श्वमांसभोजिनःसर्वेवासिष्ठाइवजातिषु ॥ 

पवषसहसतुप्ृथिव्यामनुपत्स्यथ ॥ १७ ॥ कृत्वाशापसमायुक्तान्पुत्रान्सुनिवरस्तदा ॥ शुनःशेपसुवाचार्तकृत्वारक्षांनिरामयाम्‌ ॥ 9८॥ 

मय तमास्थाुरे ल्यानुलेपनः ॥ वेष्णवंयूपमासाद्यवाग्भिरप्रिप्॒दाहर॥ १९॥ इमे चगाथेद्रे दिव्येगायेथासुनिपुत्रक॥ अंबरीषस्ययज्ञेऽरिम 

स्ततःसिद्धिमवाप्स्यसि ॥२०॥ शुनःशेपोगृहीत्वातेद्वेगाथेछुसमाहितः ॥ त्वरयाराजसिंहंतमंबरीषसुवाचह ॥२१॥ राजसिंहमहाबुद्धेशी भंग 

| च्छामहेवयम्‌ ॥ निवर्तयस्वराजेंद्रदीक्षांचसमुपाहर ॥ २२ ॥ | 

@| नाइ कुत्तका मांसभोजी होनापडेगा जाओ तुमभी सुष्टिक जाति होकर हजार वर्षतक पृथ्वीमे निवास करो ॥१७॥ मुनिवर अपने पुत्रोंको शाप देकर सब दुःखोंकी 
©) दूर करनेवाली रक्षाको करके विषण्णमन शुनःशेपसे बोळे ॥१८॥ तुम पवित्र पाशसे जिस समय बँधो, लाळ माला धारण करो, जब चन्दन लगाया जाय तब 
ee वेष्णव संभमें बैँधकर वाणीद्वारा अभिकी आराधना करते रहना ॥१९॥ हे मुनिपुत्र ! मैं तुमको दो दिव्य मंत्र सिखाये देताहूँ वह तुम अम्बरीषके यज्ञमें अभिके आगे | 
|^ पढना बस सब काम सिद्ध हो जायगा ॥ २० ॥ ऋषिकुमार शुनःशेप ऋषिसे सावधानतासे दोनोंमंत्र प्रण करके राजसिंह अम्बरीषके निकट शीघ्र उपस्थितहो | 
FS) बोले ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! हे परुषसिंह ! महाबुद्धिमान्‌ ! अब विलम्ब करनेका प्रयोजन नहीं है आप मुझको ले यज्ञसाधनार्थ प्रस्तुत कीजिये ॥२२॥ | 
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वा.रा.भा. (| राजा उस क्रषिपुत्र शुनःशेपके वचन सुन सन्तुष्ट हो आलस्य रहित शीघ्र यज्ञस्थलमें उपस्थित हुए ॥२३॥ तब राजाने सभासदगणकी अनुमाति पाकर ] 


॥८१॥ [| छाल वस्न धारण करा ओर कुशकी रस्सीसे बांध खंभम बांध दिया ॥२४॥ उस समय सुनिबालक बँधाहुआ अनन्योपाय होकर दिव्यवाणीसे जिनका सुन्दर अर्थ 
& था वेदमंत्रोसे इन्द्र व उपेन्द्रकी स्तुति करने लगा ॥२५॥ इन्द्र व उपेन्द्र बालककी रहस्यस्तुतिसे प्रसन्न हो उसको दीर्घजीवी होनेका आशीर्वाद देते हुए ॥२६॥ 
£0| इस भाति नरवरनरनाथका यज्ञ सम्पूणं हुआ । हे राम ! उन्होंने शचीनाथके प्रसादसे यज्ञका बहुत फळ पाया ॥ २७ ॥ हे राम ! महात्मा विशवामित्रजीने 
2 फिर पुष्कर क्षेत्रम ३००० वर्ष महातप कियां ॥२८॥ इति श्रीमद्रा वा० आ० बालकाण्डे भाषायां दिषटितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ हजार वर्ष पूर्ण होनेपर 
&) तडक्यमषिपुजस्यअत्वाइर्षसमन्वितः ॥ जगामनषतिःशीजंयज्ञवाटमतंत्रित'॥२३॥ सदस्याबुमतेराजापवित्रकृतलक्षणम्‌॥ पशुरक्तांबरकृत्वा 
| यूपेतंसमबंधयत्‌॥२४॥ सबद्धोवाग्भिरग्र्याभिरभितुशाववेखरो ॥ इंद्रमि्राबुजंचेवयथावन्झुनिषुत्रकः ॥ २५ ॥ ततःग्रीतःसहस्ताक्षोरहस्यस्तु 
&| तितोषितः दीर्घमायुस्तदामादाच्छुनःरोपायवासवः॥२६॥ सचराजानरभेष्ठयज्ञस्यचसमाष्तवान्‌॥ फळ्बहुणुणंरामसहल्ताक्षप्रसादजम्‌ ॥ २७ ॥ 
©| विश्वामित्रोऽपिधर्मात्माश्यस्तेपेमहातपाः ॥ पुष्करेषुनरश्रेष्ठदशवर्षशतानिच ॥२८॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये चतुर्वि 
९| शतिसा० बालकांडे द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ पणैवर्षसहन्नेतुन्तस्नातंमहासुनिम्‌ ॥ अभ्यगच्छन्छुराः सरवेतपःफलचिकीर्षवः ॥१॥ अब्र 
2| वीत्सुमहातेजान्रह्मासुरुचिरंवचः ॥ ऋषिस्त्वमसिभद्वंतेस्वाजितेःकर्म भिःशुभेः ॥२॥ तमेवशचुकत्वादेवेशञ्निदिवंणुनरभ्यगात्‌॥ विश्वामित्रोभहा 
§ तेजाभ्यस्तेपेमहत्तपः॥३॥ ततःकालेनमहतामेनकापरमाप्सराः ॥ एष्करेषुनरश्रेषठस्नातुंसञ्पचक्रमे ॥ ४ ॥ 


2 | महात्मा विश्वामित्रजीने बत स्नान किया उस समय बझाजी तपस्या फल देनेको सुरगण साहित ॥ १ ॥ उनके निकट उपस्थित हो महातेजस्वी i 


©\ विश्वामित्रजी फिर घोर तप करने ठगे ॥ ३ ॥ हे राम ! कुछ काळबीतनेपर मेनका अप्सरा पुष्करक्षेत्रमं नहानेको आई ॥ ४ ॥ 


वचन कहने लगे हे सुने । तुम उत्पन्नकिये शुभकमेकेप्रभावसे ऋषि हुए ॥२॥ यह कह देवताओंके ईश्वर बल्लाजी तो अन्तर्धान हो स्वर्गको गये और महातेजस्वी 


se 


` रा; चाच लो उल तरा दो; हेत लनरीहिनयोक म्य गया सीर फिर स्थातिसे वटक खरार ठर सढ किन ममलम _/ ) / 


| कुारिककेडत्र महातेजस्वी विवा मित्रजीने मेषसाहित सो बिजळीकी नाई उस परमसुन्द्री अप्सराको देखा॥७॥ दखतेही कामके वश हो झनिनेभिनकासे कहहेऊरप्सरे \ | | 
| ठुम्हारा मंगळ हो तुम हमारे आभमम रहो ॥६॥ तुम काममोहित मेरे ऊपर अनुग्रह करो। ऋषिके ऐसे वचनसुन सुन्द्रसुखवाली मेनका वहां रहनेछ \७\ ७७ 
€| इसके मिठनेते विःवामित्रजीके तपर्भे महाविष्न उपस्थि हुआ अर्थात्‌ अप्सराके साथरहते २ दश वर्ष बीतगये तब विश्वाभित्रजीके तपमे विघ्हुआ ॥ ८ ॥ दह \(@\ 
£) अप्सराभी विशवामित्रजीके आश्रमम सुखसे रहनेलगी।कुछकाळके बीतनेपर विश्वा मित्रजी ॥९॥ हे रघुनन्दन! अत्यन्त लाजको प्राप्तहो चिन्ता करनेलगे और कुछेक (७) \ 


क्रोधित हुए उनकी बुद्धिमे यह बात समाई की॥ १ ०॥ देवताओंकेही द्वारा मेरी सब तपस्याम विन्न हुआ है देखा दशवष एकरातके समान बीतगये और मैंने न जाना 
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वा.रा.भा. 
॥८ २९] 


बिश्वा मित्रजीके निकट उपस्थित हो मधुर वचन बोले हे महषें! तुम्हारा मंगल हो मेंतुम्हारे उग्र तपसे प्रसन्न हुआ हूं ॥ १ ८॥ हे कौ शिक ! मने तुमको महत्त्व महार्षित् 
प्रदान किया तब नहाजीके यह वचन सुन तपोधन विश्वामित्रजी ॥१९॥ हाथ जोडकर नम्नतासे बल्लाजीसे बोलेकि, हमको तो अपने शुभकमासे त्रहर्षि शब्दही अभी- | 
शहै ॥२०॥ सो आपने अह्मषि नहीं कहा इस कारण मैंने जाना कि,मैं अभी तक जितेन्द्रिय नहीं हुआहूं तब नह्याजीने कहा कि,हां अभीतक तुम जितेन्द्रिय नहीं (६ 
हुए हो ॥ २१ ॥ परन्तु हे सनिशादूळ ! चेष्टा करनेसे जितेन्द्रिय हो सकते हो यह कह बल्लाजी अन्तधोन होगये सब देवताभी जहांके तहां चलेगये उनके चले 
जाने पर तब महासुनि विश्वामित्रजी ॥२२॥ ऊपरको बांहे कर अवलम्ब शून्य और पंचतपा हो वायुभोजनकर तप करनेलगेवहबषा ऋतु में खुले मैदानमै ॥२३॥ 
अब्रवीन्मधुरंवाक्यंविश्वामित्रंतपोधनम्‌ ॥ महषेस्वागतंवत्सतपसोग्रेणतोषितः ॥१८॥ महत्त्वमृषिमुख्यत्वंददामितवकोशिक ॥ ब्रह्मणस्तु 
वचःश्रुत्वाविश्वामित्रस्तपोधनः ॥१९॥ प्रांजलि'प्रणतोभूत्वाप्रत्युवाचपितामहम्‌ ॥ ब्रह्मषिशब्दमतुलंस्वाजितेःकमभिःशुभेः ॥२०॥यदिमे 
भगवान्नाहततोऽहंविजितेद्रियः ॥ तसुवाचततो अह्मानतावत्त्वजितिद्वियः ॥ २१ ॥ यतस्वस्ुनिशाईलहत्युकत्वात्रिदिवंगतः ॥ विप्रस्थितेषु 
देवेषुविश्वामित्रोमहाक्ुनि।२२॥ऊध्वेबाइनिराठंषोवायुभक्षस्तपश्चरन्‌॥ घं पंचतपाशरत्वावषांस्वाकाशसंश्रयः।२३। ।शिशिरेसलिलेशायीरा 
=यहानितपोधनः ॥ एवंवर्षसहस्राहितपोघोरडुषागमत्‌ ॥२४॥ तस्मिन्संतप्यमानेतुविश्वामित्रेमहाब्ुनौ ॥ संतापःखुमहानासीत्सुराणांवासव 
स्यच ॥२८॥ रंभामप्सरसंश्ःसवैंःसदमरुद्षणेः ॥ उवाचात्महितंवाक्यमददितंकोशिकस्यच॥२६॥इत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदि 
काव्ये चतु्विशतिसा०सं०बाळकांडे त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ सुरकार्यमिदंरभेकर्तव्यंसुमहत्त्वया ॥ लोभनकोशिकस्येहकाममोइसमन्वि 
बक को” तम्‌ ॥१॥ तथोक्तासाप्सरारामसहख्राक्षेणघीमता ॥ त्रीडिताप्रांजलिवीक्यं प्रत्युवाचसुरेश्वरम्‌ ॥२॥ त 2 
' बह तपोधन शीतकालमे दिन रात पानीम खड़े रहते इस प्रकारसे घोरतपकरते२ हजार वर्ष बीतगये ॥२४॥ महर्षिको महातप करते देखकर देवताओंको और |/ 
RS: र यै स्देशषकर इन्द्रको महासन्ताप हुआ ॥२११॥ तब इन्डने अपने कार्य साधन करनेको सब देवताओको और मरुतोंके साथ रंभाके पास जाकर कहा कि; तुमहमारे | 


जके ससक्त प्िश्वएमित्रका अहित करो ॥ २६ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा०ण वा० आ० का? बाळकांडे भाषायां त्रिषष्ठितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ हे रभे 7 /& 
लर्कर स्पर चस्य एर सत्ये दे स्पा बिज्जीच्छो 


अज्ीसको चास मोहित कर तपसे विरत करो ॥ ३ ॥ हे राम ! जब इन्बने अप्यरासे यह बचन कड़े /@/ 
ह । क ॥ | पेन oR ठाने ले 1010) १११) 0 00८ 1100 - नब. = टै "शा - 
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| तब वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोडकर इन्द्रसे बोली ॥२॥ हेसुरनाथ! महासुनि विश्वामित्र बड़े कोधी हे हे देव ! वहक्तोधित हो निश्दय सु शाप दग \ ३ \ (ले 
देव ! आपका मंगलहो मझे इस कार्यके करनेमें डर लगता है हे राम ! जब वह यह वचन कहकर डरके मारे घबड़ा गई ॥४॥ तब उस हाथ जोडे कापती \ छे 
9| हुईसे सहस्रलोचन बोळे डरो मत तेरा मगल हो मेरी बात सुनकर मेरा कहना मान ॥ ५ ॥ मैं भी सुन्दर वृक्ष शोभित वसन्तकालमे कोकिल स्वरूप ।\(@ 
| कामदेवके सहित तेरे निकटमे रहूंगा ॥६॥ तुम अपने मनोहर रूपके अनेकप्रकारके भावभंगीसे तपस्वी ऋषि विश्वामित्रके अंतःकरणम विकार उत्पन्न करो ॥७॥ ७) 
€| इन्द्रके ऐसे वचन सुन वह सुन्दर हुँसीवाली सुन्दरी दिव्यरूपधारण करके अनेक हावभावसे सुनिवरके मनमें काम उत्पन्न करनेकी चेष्टा करने लगी ॥८॥ तब |(& 
अयंसुरपतेघोरोविश्वामिम्रोमहासुनिः ॥ कोधसुत्सरक्ष्यतेघोरंमयिदेवनसंशयः ॥ ३ ॥ ततोहिमे भयंदेवप्रसादकतुमईसि॥ एवसुक्तस्तयारामस 
भयभीतयातदा ॥ ४ ॥ तासुवाचसहस्राक्षोवेपमानांकृतांजलिम्‌ ॥ माभेषीरंभेभद्रतेङुरूष्वममशासनस्‌॥ ९ ॥ कोकिलोहदयग्राहीमाघवे 
रुचिरढुमे ॥ अहंकंदर्पसहितःस्थास्यामितवपार्श्वतः ॥६॥ त्वं हिरूपंबहुयणंकृत्वापरम भास्वरम्‌ ॥ तसृषिको शिकंभद्े भे दयरुवतपस्विनम्‌ ॥७॥ 
साश्च॒त्वावचनंतस्यङ्ृत्वारूपमनुत्तमम्‌॥ लोभयामासललिताविश्वामित्रछुचिस्मिता ॥ ८॥ कोकिंलस्यतुञुश्राववल्गुब्याहरतःस्वनम्‌ ॥ 
संप्रदष्टेनमनसास चेनामन्व्वेक्षत ॥ ९ ॥ अथतस्यचशब्देनगीतेनाप्रतिमेनच ॥ दर्शनेनचरंभायासुनिःसंदेहमागतः ॥ १० ॥ सहसाक्षस्य 
तत्सर्वेविज्ञायसुनिषुंगवः ॥ रंभाक्ोधसाविष्टःशशापकुशिकात्मजः ॥ ११ ॥ यन्मांलोभयसेरभेकामकोधजयेषिणम्‌ ॥ दशवर्षसहस्राणि 
शेलीस्थास्यसिदुभगे ॥ १२ ॥ ब्राह्मणःसुमहातेजास्तपोबलसमन्वितः ॥ उद्वरिष्यतिरंभेत्वांमत्कोधकछुषीकृताम्‌ ॥ १३ ॥ एवमुक्तामहा 
तेजाविश्वामित्रोमहासुनिः ॥ अशकनुवन्धारयितुंकोपंसंतापमात्मनः ॥ १४॥ | 
सुनीन्द्र कलकंठ मधुर कोकिलाका शब्द सुनने ठगे सुनतेही प्रझ्ुदितमनसे वररूपी रम्भाको देखा ॥९॥ इसके उपरान्त उसके मनोहर संगीत व मनोहर रुंजार श्रवण 
करके सनिके मनम सन्देह उपस्थित हुआ ॥१०॥ तब विश्वामित्रजीने सुरराजको इस विश्नकी जड़ समझ कोषयुक्त हो रम्भाको यह शाप दिया ॥११॥ रेदुर्वृ्त! |&| 
9) | तू कामक्रोधदमनाभिळाषी ऋषिको मोहनेके लिये आई थी इस कारण तू दशहजार वर्षतक शिला होकर रहेंगी ॥१२॥ फिर कोई महातेजवाच तपस्याके बळसे |&| | 
| युक्त बाझण मेरे कोपसे शिळारूप तेरा उद्धार करेगा ॥ १३ ॥ यह कहकर महातेजस्वी महामुनि महर्षि विश्वार्मत्रजी अप्सराको यह शापदेकर हमसेक्रोध न |(@| 
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'रुक सका यह विचार कर फिरदुःखी हुए ॥१४॥ विश्वामित्रजीके दारुणशापसे रम्भा शेलमयी होगई यह देखकरइन्द्र वउपेन्द्रात्मज अनंग इस स्थानसेप्रस्थान 


करगये ॥१५॥हे राम ! महातपा कौशिकजी काम क्रोधकोतपका विश्लनजान औरइन्द्रियोंको अपनेवशम न मानकर मनही मनम अशान्ति भोग करने लगे ॥१६॥ 

फिर तप सिद्ध करनेके लिये चिन्ता करते २सोचा कि, अब किसीको शाप न देंगे न क्रोधभी करेंगे ॥१७॥ न सहस्नोंवषांतक श्वासही लग बरन जितेन्द्रियहो 

अपने देहको सुखा डालेंगे ॥ १८ ॥ जबतक तपस्याके प्रभावसे हम त्रह्लत्व न पावंगे तबतक श्वासको रोक बहुत कालतक निराहार कठोर तप करते रहेंगे 

॥१९॥ इस प्रकार हजार वर्षतक तपस्या करनेपरभी हमारे अंग क्षीण नहीं होंगे। विश्वामित्र जी यह कहकर हजार वर्षतक तप करनेकी महादीक्षाम प्रवृत्त हो 
तस्यशापेनमहतारंभाशेलीतदा5भवत ॥ वचः श्रुत्वाचकंदपोमहषेःसचनिगेतः ॥१५॥ कोपेनचमहातेजास्तपो5पहरणेकृते ॥ इंद्रियेरजितेराम 
नछेभेशांतिमात्मनः ॥१६॥ बभूवास्यमनस्थितातपो5पहरणेकृते॥ नचक्रोधंगमिष्या्‌मिनचवक्ष्येकथेचन ॥१७॥ अथवानोच्छ्वसिष्यामिसं 
वत्सरशतान्यपि॥ अहंहिशोषयिष्यामिआत्मानंविजितेंद्रियः॥ १८॥ तावद्यावद्धिमेग्राप्त॑त्राह्मण्येतपसाजितम्‌ ॥ अनुच्छवसन्नभुजानस्तिष्ठेय 
शाश्वती'समाः ॥ १९ ॥ नहिसेतप्यमानस्यक्षर्ययास्यतिमूर्तयः ॥ एवंवर्षसइसस्यदीक्षांससुनिपुंगवः टा ॥ चकाराप्रतिमांलोकेप्रतिज्ञारघुनेदन 
॥ २० ॥ इत्याचे श्रीम वा० आ चतुर्विशतिसा० बा०्चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ अथहेमवतींरामदिशंत्यक्तामहासुनिः ॥ पूर्वादिश 
मनुप्राप्यतपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ १ ॥ मोनेवर्षसहसख्स्यकृत्वात्रतमतुत्तमम्‌ ॥ चकाराप्रतिमरामतपःपरमदुष्करम्‌ ॥२॥ पू्णवषसहसतुकाष्ठ 
भूतमहासुनिम ॥ विष्नेबहुभिराधूतक्रोधोनांतरमाविशत्‌ ॥ २ ॥ सकृत्वानिश्रयरामतपआतिष्ठताव्ययम्‌ ॥ तस्यवर्षसहसस्यत्रतेपूर्णमहा 
त्रतः ॥ ४ ॥ भोक्तुमारब्धवानन्नंतस्मिन्काठेरघूत्तम ॥ इद्रोद्विजातिर्भूत्वातंसिद्वमन्नमयाचत ॥ ५ ॥ 


& प्रतिज्ञालयायी का करने लग ॥२०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वा० आ० बालकांडे भाषायां चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६४। | हे राम ! अनन्तर महानि को शिक उत्तर 
2 दिशा परित्याग करके पूर्वेदिशामे गमनपुर्वक अतिकठोर तपस्यामे मनको लगाते हुये ॥१॥ हे राम ! वह हजारवर्ष पर्यन्त मौन बतावलम्बी हो असाध्य साध 


Da १५ 


९९ कर्ने दुत हुए द परम दृष्करतप किया ॥२॥ हजारवर्ष बीतनेपर काष्ठके समान अवस्थान करने लगे यद्यपि बहुतेरे विघ्न हुए पर सुनिराजके मनम कोष 


br NR SRL १५२२३ खाहाडिरो 
_ २ नक सप ७७७ केरा ५ उन्दने स्लिध्वय जन्‌ किया कि अब हमारा क्रोध कुछ न कर सकेगा हमारा यह सहस्रवष तकका _नियमपूण, होगया ॥४॥ हे 
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&9/ हुये, उत्त प्रकार मौनको धारण कर श्वास ठेनाभी छोड दिया ॥७॥ ऐसे और हजार वर्षे बीतगये और विश्वामित्रने श्वास न छिया तब उनके 


©| प्रदीप्त हो उठी ॥८॥ उस आग्नेके तेजसे विश्व संसार सन्तापित और आकुलितं होगया तब देवर्षि, गन्धव; पन्नग व राक्षस ॥९॥ इस तेजसे भभाहीन हो ओर (७ 
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प्रसन्नहोकर बाझणको अन्न सब देदिया और आप भ्र रहगये ॥६॥ नाझणसे कुछ भगर नहीं किया तडे स्प 


ह्ूरन्ध्रण्रञ चि 


मोहित दुःखित हो लोकापितामहनह्याजीके निकट उपस्थित हो बोले ॥१०॥ हे देव! हम छोगोंने अनेक प्रकारके कुशिकनन्दनको क्रोध और लोभ दिलानेकी 


चेष्टा की परन्तु किसी भाँति छृतकाय न होसके अंब उनका तप बढ़ रहा है॥११॥ हम लोगोंने उनका किसी प्रकारका पापाचरण नहीं देखा अब यदि आप उनको ® 


तस्मैदत्त्वातदासिद्वसर्वविप्रायनिश्वितः ॥ निःशेषितेऽब्रेभगवानयवश्चुकत्वैवमहातपाः ॥ ६ ॥ नकिंचिदवदद्विममोनब्रतसुपास्थितः ॥ तथे 
वासीत्पुनमौनमनुच्छवासंचकारह ॥ ७॥ अथवर्षसहस्लचनोच्छ्वसन्छुनिषुंगवः॥ तस्यावप यम ॥ Rt 
नसंआंतमातापितमिवाभवत्‌॥ ततोदेवषिगंधरवाःपन्नगोरगराक्षसाः ॥९॥मोहितास्तपसातस्यतजसार्मदरश्मयः ॥ कश्मल ह तामह 
मथाबुवन्‌ ॥ १० ॥ बहुभिःकारणेदे विश्वामित्रोमहास्ुनिः ॥ लोभितःकोधितश्चेवतपसाचाभिवधते ॥११॥ नहास्यवृजिनर्किचिहश्यतेसूक्ष्म 
मप्युत ॥ नदीयतेयदित्वस्मनसायदभीप्सितम्‌ ॥१२॥ विनाशयतित्रैलोक्यंतपसासचराचरम्‌ ॥ व्याकुलाश्चदिशःसवोनचकिचित्प्रकाशते 


गीय र 


॥ १३ ॥ सागराःक्षुभिताःस्ेविशीर्यतेचपर्षताः॥ प्रकंपतेचवसुधावायुर्वातीहसंकुलः ॥ ता ॥ ब्ह्नन्नप्रतिजानीमोनास्तिकोजायतेजनः ॥ 
संमूटमिवत्रेलोक्यंसंम्रक्षुभितमानसम्‌॥ १ ॥ भास्करोनिष्प्रभश्रवमहषेस्तस्यतेजसा ॥ वन्नाशेदेवमहासुनिः॥ 9६ ॥ तावत्प्र 
सादयोभगवन्नगिरूपोमहाद्यतिः ॥ कालाभिनायथापूर्वत्रेलोक्यदह्मतेडखिलम्‌ ॥ १७ ॥ 

वाँछित वर नहीं देंगे तो हमारा कहीं ठिकाना नहीं ॥१ २॥ उग्मतपा विश्वामित्रजी चराचरत्रेलोक्यका संहार करनेको उद्यत इथे हैं दिङ्मण्डल उनके प्रभावसे आकु 
लित ह्ये कुछभी प्रकाश नहीं करता ॥१३॥ सब समुद्र थरथरा रहे हैं, पर्वत फटे जाते हैं, वसुधा कंपित और पवन शाकित होरहा है॥१४॥ हे बन्‌ ! अब 
क्या उपाय करें कुछ समझ नहीं पडता अब जैसा देखते हैं इससे तो सब लोकके नास्तिक होनेकी संभावना है त्रैलोक्य शकित और निश्वेष्टता होगया है ॥१ ५॥ 


उन महर्षिके तेजसे अंशुमाली सै प्रभाहीन हैं अधिक क्या कहें जो महामुनिजी करते हैं वह हमारी बुद्धिसे परे है महर्षि काळ अग्निकै समान जबतकसृष्टिका |# 
| संहार न करें ॥१६॥ तबतक हे भगवन्‌ ! आपको उन आध्रिरूप ऋषिको प्रसन्न करना कतेव्य है जिस मकारसे पहले काळअभिसे लोक दग्ध हुये थे बही | 
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दशाहोनेकी है ॥१७॥ आपसे अधिक क्या कहै कि, यदि महाषि इन्द्रकाराज्य माँग तो उनको वह भी देदीजिये । यह कह देवगण बरह्माजीको साथ ठे॥१८॥ 
॥८४॥ 


महात्मा विश्वामित्रजीकै पास॒जाकर बोठे नह्ये! तुम्हारा मंगलहो भै तुम्हारी तपस्याते प्रसन्न हुआ हूं॥१९॥ ह कौशिक तुमने अपनी तपस्याके प्रभावले ट्र 

पाया है हे बहन ! मैंने तुम्हें दीपजीवन देवताओंके सहित प्रदान किया ॥२०॥ हे सौम्य ! तुम्हारा मंगल हो तुम सुखपूर्वक जहां चाहो वहां चले जाओ । 

तब महाषि देवगणोंके सहित प्रजापतिका वाक्‍य श्रवण करके ॥२१॥ उससे प्रणाम करके बहुत प्रस्न हो विश्वामित्रजी कहने गे कि, हमको ब्राह्मणता मिठी 

व बडी आयु भी दीगई ॥ २९ ॥ तो ॐकार वषट्कार व सब वेषभी हमें अंगीकार करें ओर क्षत्रियोंकी विद्या जाननेवाले व आह्मणोकी विद्या जाननेवालोंमें 
देवराज्यचिकीषेतदीयतामस्ययन्मनः ॥ ततः सुरगणाःसवेपितामहषुरोगमाः॥१८॥ विश्वामित्रमहात्मानवाक्यमधुरमब्ुवन्‌॥ ्रह्मपेस्वाग 
तंत5स्तुतपसास्मसुतोषिताः:॥१९॥ ब्राह्मण्यंतप्सोग्रेणप्रात्ततानसिकौशिक॥ दीर्घमायुश्चतेबरह्मन्ददामिसमरदणः ॥२०॥ स्वस्तिप्राम्ुहिभद्रेते 
गच्छसोम्ययथासुखम्‌ ॥ पितामहवच'थुत्वासवैधात्रिदिवौकसाम्‌ ॥ २१ ॥ छृत्वाप्रणामंसुदितोन्याजहारमहासुनिः ॥ ब्राह्ण्ययदिमेप्राप 
दीर्घमायुस्तथेवच ॥२२॥ ओंकारोऽथवषट्कारोवेदाअ्ववरयंतुमाम्‌॥ क्षत्जवेदविदांभ्रष्ठोबह्मवेदविदामपि ॥२३॥ बज्ञपुत्रोवसिष्ठोमामेवंवदतुदे 
वताः ॥ यद्येवं परमः कामः कृतोयांतुसुरषंभाः ॥२४॥ ततः प्रसादितो देवैवसिष्ठोजपतांवरः॥ सख्यंचकारबक्मपिरेवमत्स्वितिचाबवीत॥२५॥ 
नह्मषिस्त्वनसंदहःसवसंपद्यतेतव॥इत्युक्त्वादेवताश्वापिसवांजग्धुर्यथागतम्‌ ॥२६॥ विश्वामित्रोऽपिधर्मात्मालष्ध्वाम्राह्मण्यसुत्तमम्‌ ॥ पूजया 
सासब्रह्मपिवसिष्ठंजपतांवरम्‌॥२७॥ कृतकामोमहीँसर्वाचचारतपसिस्थितः ॥ एवंत्वेनेनब्राह्मण्यंप्राप्तराममहात्मना ॥ २८ ॥ 

| श्रेष्ठ ॥२३॥ वसिष्ठजी और सब देवताभी हमको अह्ापिं कहदेव ऐसी रूपा कीजिये, आप सब लोगजानछे कि, ऐसा न होनेसे में फिर तपस्या करनेमें प्रवृत्त A 


छि हंगा यह करके आप सब चले जाइये ॥२४॥ अनन्तर देवताओंके अनुरोधसे वर्सिष्ठजीने प्रसन्न हो विश्वामित्रजीसे सुहृदता स्थापन कर उनका बह्लत स्वीकार |^ 
किया (5७५ और विश्वामित्रजीसे कहा कि, अब तुम निःसन्देहनझर्षि हुये सब कुछ तुम्हें प्राप्त है यह कह कर देवता अपने यथास्थानको चले गये ॥२६॥ /& 


। 0९ रब अस्मा सहर (देश्वजजीने जल्जत्व विधि जपकरनेवाळोंमे 
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| / है राम / यह अनियोमे श्रेष्ट हें ऑर चपकी तो मानो सातिं हैं, तपरूप हैं, धर्ममें तत्पर हैं वीयेपराकमादि भी इनके समान इन्हीमे हैं \२०. महत्ततेजस्वो| अछ | 
| बाह्मण शवानन्दजी यह कह कर चुप होगये । तब शतानंदके वचन सुनकर राम ठक्ष्मणजीके सामने॥ ३०॥शतानंदजीसे विशेष परिचय पाकर मिथिळाधिपति | 
©| हाथ जोडकर विःवामित्रजीसे यह बोले कि, हे मुनिश्रेष्ठ। आज में आपकी ऊपासे धन्य व अनुगृहीत हुआ ॥३१॥ आपने जब राम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञम \(@ 
&)| आगमन किया है तब तो हे मुनिराज | मैं आपके दर्शन मात्रसेही पवित्र होगया ॥३२॥ क्या कहूं? मैं आपके दशन करके अनेक शुणोंका आधार होगया ।४ 
© | हे नह्मन्‌ ! आपकी उग्र तपस्याका विषय विस्तारसे श्रवण करके मैं यहां तक अचभेमें आया हुं ॥३३॥ कि, कुछ कह नहीं सकता राम लक्ष्मण व अन्यान्य (९ 
2) | सभास्थ व्यक्तिगण आपके युणोसे मुग्ध होगये हैं ॥३४॥ अधिक क्या कहूं कि, आफ्नै अपार तप अपार बळ और अपार गुण हैं, हे विश्वामित्रजी ! जेसी | 
एषरामसुनिश्रेष्ठएष विग्रहांस्तपः ॥ एषधर्मःपरो नित्यंवीर्यस्येषपरायणम्‌ ॥ २९ ॥ एवशुक्त्वामहातेजाविररामद्विजोत्तमः ॥ शतानंदवचः 


श॒त्वारामलक्ष्मणसन्निघो॥३०॥जनकःपराज लिर्वाक्ययुवा चकुशिकात्मजम्‌॥ धन्यो5स्म्यनुग्रहीतोडस्मियस्यमेसुनिपुंगव॥३१॥ यज्ञका कुत्स्थ 
सहितःप्राप्तवानसिकोशिक ॥ पावितोऽहत्वयाब्रह्मन्दशैनेनमद्दासुने ॥३२॥ गुणाबहुविधाः परप्तास्वसंदर्शनान्मया ॥ विस्तरणचवेबरह्मन्कीर्त्य- 
मानमदत्तपः॥२२॥ अुतंमयामहातेजोरा मेणचमहात्मना॥ सदस्येःप्राप्यचसदः शरुतास्तेबहवोगुणाः॥ ३४॥ अप्रमेयंतपस्दुभ्यमग्रमेयंचतेबलम्‌॥ 
अप्रमेयागुणाशचेवनित्यतेकुशिकात्मज॥२५॥ तृप्तिराअर्यभूतानांकथानांनास्तिमेविभो॥ कर्मकालोसुनिश्रेष्ठलंबतेरविमंडळूम्‌ ॥३६॥ शवः प्रभाते 
महातेजोद्रष्ठमहैसिमांपुनः॥ स्वागतंजपतांशरेष्ठममचज्ञातुमई॑सि॥३७॥ एवसुक्तोमुनिवरःप्रशस्यपुरुषषभम्‌॥ विससर्जाञुजन करुप्रीततमनास्तदा 
॥३८॥ एवसुक्तासुनि्रेष्ठवेदेहोमिथिलाधिपः॥ प्रदक्षिणचकाराशुसोपाध्यायःसबांधवः॥३९॥ विश्वा मिञोऽपिधर्मात्मासहरा'मःसलक्ष्मणः॥ स्व 
वासमभिचक्ामपूज्यमानोमहात्मभिः॥४० इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी” आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० ० बालकांडे पचषष्टिलमःसर्गः ॥६९॥ 
आपमें तपस्या ओर बढ है वैसेही सब गुण भी आपमे विद्यमान हैं॥३५।॥ हे विभो! आपके आश्वर्युणोंकी कथा श्रवण करके मनका ओत्‌ पुक्य निवारित नहीं 
| होता इस समम रविमंडळ म्बित हुआ है अबदेवक्तियाका समय समुपस्थित होगया।। ३६॥ कळ प्रभात फिर आप झुझसे मिलेंगे आप सुखसे रहे हे जप करनेवाळोंमे |: 
भ्रष्ठ ! इस समय मुझ कतव्य कमे करनेकी 


की अनुमति दीजिये ॥३७॥ राजाके ऐसे वचनसुन सुनीन्ड र ब 3 
|| जानेकी बिदा दी ॥३८॥ विश्वामित्र वचन सुन मुनीन्द्र विश्वामित्रजीने राजाकीमशंसा की और प्रस्ञ्चतासे उनको धर | 


& जीसे यह वचन कहकर मिथिला नाथने उपाध्याय और स्वजनसंघोके साथ सनिजीकी प्रदक्षिणा की ॥ ३९॥ धर्मात्मा विशा मित्र | 
® Sl पॉस एजित हो और रामलक्ष्मणसहित अपने रहनेके स्थानमें स्थिति करने छगे॥ ४ ०॥इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा ० आ ० बालकाण्डे भाषायां पँचषष्टितमःसर्ग॥६'५॥ (2 
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त्रजी > 6) 
अनन्तर विमल प्रभात काळ होतेही राजा जनकने प्रातः क्रिया समाप्त कर राम लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वा मित्रजीको बुढा भजा ॥१॥ धर्मात्म राजाने यथा (९ 


विधि शाख्रके अनुसार राम लक्ष्मणकी पूजाकर अह्मर्षि विश्वामित्रजीसे कहा॥२।।हे भगवन्‌ पापरहित! आपका मंगल हो कहिये हमें कौनसा काये करना होगा !मे 
आपका आज्ञाकारी हूं ॥३॥ जब धमीत्मा जनकजीने ऐसे वचन कहे तब वाक्यके जाननेवाले विश्वामित्रजी वाणीसे बोले ॥४॥ यह दोनों कु मार क्षत्रिय शरेष्ठ 
राजा दशरथजीके पुत्र हैं जिनको जगत्‌ जानता है यह उस धनुषको देखा चाहते हैं जो आपके यहां रक्खा है ॥५॥ सो आपका मंगल हो वह धनुष इनको 
दिखा दीजिये केवळ उसके दशनसेही इनका आशय निकळ आवेगा यह रूतकाये होकर चले जायेंगे ॥६॥ तब राजा जनकजी विश्वागि त्रजीसे बोले जिस 
कारण से यह धनुष मेरे पास है आप श्रवण कीजिये॥७॥ हमारे पूर्व पुरुषों महाराज देवराज निमिके ज्येष्ठपुत्र हुये तिनको ही भगवान्‌ आदिदेव रुद्रदेवजीने 
ततःप्रभातेविमलेकृतकर्मानराधिपः॥ विश्वामित्रंमहात्मानमाजहावसरा घवम्‌॥ 3॥ तमरच॑यित्वाधर्मा त्माशाख्दश्न कम णा॥ राघ वोचमहात्मानौतदा 
वाक्‍यमुवाचह॥२।भगवन्स्वागतंते$स्तुर्किकरोमितवानघ॥भवानाज्ञापयतुमामाज्ञाप्योभवताह्यहम्‌॥३एवसुक्तःसधमात्माजन केनमहात्मना॥प्रत्यु- 
वाचसुनिश्रेष्ठोवाक्यंवाक्यविशारद:॥४॥पुत्रौदशरथस्येमोक्षत्रियोलोकविथ्वतो॥दरघुकामोघतु'श्रेष्ठंयदेतत्त्वयितिष्ठति॥५॥एतहर्शयभद्रेतेकतकामो 
नृपात्मजौ॥दर्शनादस्यधनुषोयथेष्प्रतियास्यतः॥६॥एवपुक्तस्तुजनक'प्रत्युवाचमहासुनिम॥ क्षयता मस्य धनु षो यदर्थमिह तिष्ठति॥ ७॥ देवरातइति 
ख्यातोनिभेज्यैष्ठोमहीपतिः॥न्यासो5यंतस्यभगवन्हस्तेदत्तोमहात्मनः॥ ८।दक्षय ज्ञवधेपूव धनुरा यम्य वी य वा न्‌॥ विध्वस्यलिदशात्रोषात्सली लमिद- 
| मब्रवीत्‌॥९॥ यस्माद्गागाथिनोभागान्नाकरपयतमेसुराः।वारांगानिमहारहाणिधनुषाशातयामिवः॥१०॥ततोविमनस 'सवेदेवावेघुनिपुंगवप्रासादयं 
§| तदेबेशतेषांप्र तोऽभवद्भवः॥११॥ प्री तियुक्तस्तुस्ेषांददोतेषांमहात्मनाम्‌॥ तदेतददेवदेवस्यधनूरत्नंमहात्मनः ॥१२॥ न्यासभूतंतदान्यस्तमस्माकं 
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| पूवजेविभो। अथमेकृषतःश्षेत्रछां गला दुत्थिताततः॥ १३।क्षेत्रंशो धयता लब्धा ना म्नासी तेतिविश्वता ॥ भूतलादुत्थितासातुव्यवर्धतममात्मजा॥१४॥ | 
७ स० ६ ७) यह चसुष घरोहरकी भति दिया था ॥८॥ पूवकालमे रुददेवने दक्षका यज्ञ विध्वंस करनेके लिये लीछाकरमसे यही शरासन आकषण करके देवताओंसे कहा था | 
६७29: ९९०७ जब तुझे यञ्ञभागाशी सक्षे यक्षका प्राप्य भाग नहीं दिया तब इस ही शरासनसे तुम्हारे सुन्दर अळंकार युक्त शिर काटुंगा ॥ १० ॥ हे मनिराज | तब /(@ 


_ _ २७७ कष देरसे्के चर्‍्चनस्न पतन होगम अर किसीमकार महादेवजीको भसच्य किया तब सीलकंठजीने कोधको रोका ॥ १ १।। पशुषतिजीने असन होकर /& 
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| जिंकते कि, हलकी पद्धतिका सीता नाम है इस्तीसे कन्याका नाम भी सीता धराया अब वह पृथ्वीसे निकली हुई कन्या दिन २ मेरे यहां बढ्ने लगी \१४\ | 
| अयोनिम्तम्भवा वह कन्या मेरे यहां पालने और बडी होनेपर मैंने उस कन्याको वीर्यशुल्का कहकर यज्ञ किया है अथोत. पराक्रमसे इस कन्याकी प्रति रोगी | 
॥१५॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इस कन्याकै साथ विवाह करनेको बहुतसे राजा आये मेंने उन सब राजाओंको जो कन्याको मांगते थे कहा ॥१६॥ कि, यह कन्या ।(@ 
)| वीयशुल्का है वैसे किसीको नहीं दीजायगी (जानकी जीने एकबार यह धनुष उठा लिया था इस कारण मैंने प्रण किया कि, जो हरका धनुष तोडेगा उस- | 
कोही में यह कन्या देदूंगा) इस संवादको सुनकर देश २ के श्रेष्ठ २ राजाओंने आय ॥ १७ ॥ अपना २पराक्रम दिखाना चाहा कि, इस कन्याके संग विवाह |(@ 
करें परन्तु वह प्रण किसीसे पूरा न होसका जब उनको हरका धनुष दिखाया तो ॥१८॥ हे महामुने | टूटनातों दूर रहा कोई उसको ग्रहण कर उठा भी नहीं |) 
वीयशुल्केतिमेकन्यास्थापितेयमयोनिजा ॥ भूतलादुत्थितांतांतुवर्धमानांममात्मजाम्‌ ॥ १५ ॥ वरयामासुरागत्यराजानोसुनिपुंगव ॥ तेषां 
वरयतांकन्यांसवेषांप्रथिवीक्षिताम्‌ ॥ १६ ॥ वीर्यशुल्केतिभगवन्नददामिसुतामहमू ॥ तत्‌ःसर्वेृपतयःसमेत्यसुनिएुंग्‌ ॥१७॥ मिथिलाम- 
प्युपागम्यवीर्यजिज्ञासवस्तदा ॥ तेषांजिज्ञासमानानांशेवंधनुरुपाह्तम्‌ ॥१८॥ नशेक्ुग्रहणेतस्यधनुषस्तो लनेऽपिवा ॥ तेषांवीर्यवतांवीयमंट्पं 
ज्ञात्वामहामुने ॥ १५ ॥ प्रत्याख्यातानृपतयस्तनिबोधतपोधन ॥ ततःपरमकोपेनराजानोमुनिपुंगव ॥२०॥ अरुंधन्मिथिलांसवेवीयसंदेह- 
मागताः ॥ आत्मानमवधूतमेविज्ञायनृपपुंगवाः ॥ २१ ॥ रोषेणमहताविष्टाःपीडयन्मिथिलांपुरीम्‌ ॥ ततःसंवत्सरेपूणेक्षयंयातानिसवशः ॥ 
॥ २२॥ साधनानिमुनिश्रष्ठततो5हभशदुःखितः ॥ ततोदेवगणान्सर्वोस्तपसा5इंप्रसादयम्‌ ॥२२॥ ददुश्चपरमप्रीताश्चतुरंगबळंसुराः ॥ ततो 
भग्नानृपतयोहन्यमानादिशोययु' ॥२४॥ अवीयावीर्यसंदिग्धाःसामात्याःपापकारिणः ॥ तवेतन्युनिशादृेलधनुःपरमभास्वरम्‌ ॥ २७ ॥ |^ 
@| सका इसलिये हमने उन राजाओंम थोडावीय जान उनको लोटा दिया ॥१९॥ हे तपोधन! हे सुनिश्रष्ट! जब वे राजा मुझसे तिरस्कृत हुए तब राजा लोगोने |(& 
90| हमारे ऊपर बडा कोप किया ॥२०॥उनश्रेष्ठराजोंने अपने आपको तिरस्कृत हुआ जानकर सबने आकर मिथिलापुरीको घेर लिया और कहा कि, बलात्कार | 
@| से कन्याको लेजायँगे ॥२३॥ और बडा क्रोध करके मेरी मिथिलाइरीको पीडित करने लगे और एक वर्षकै पूर्ण होनेपर मेरा सर्वस्व क्षय होने लगा ॥२२॥ 
©| जब दुगरक्षणकी सामग्री न रही तब में बहुत दुःखी हुआ तब सब देवताओंके बलकी वृद्धिके लिए तपस्या की और उनको प्रसन्न किया ॥२३॥ उनसे मद्ये ||| 
॥ चतुरंगिणी सेना प्राप्त हुईं ब उस सेनासेही परास्त होकर सब राजा इधर उधर दिशाओंमें भाग गये ॥२४॥ इस प्रकार वह सब अवीर्य संदिग्धवीर्य पामर लोग |(@| 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा,भा. 


मंत्री आदिको सहित भाग गये, हे सुनिशरष्ठ ! उससे यह परमदेदीप्यमान धनुष ॥२५॥ है छुने रामछक्ष्मणजीको देखाये देते हैं सो यदि यह इस शरासनमें ज्यारोपण 
॥८६॥। 


कर सकेंगे ॥२६॥ तो अपनी अयोनिजा कन्या जानकीका विवाह दशस्थके पुत्रके साथ कर दूँगा ॥२७॥ इत्या श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि काव्ये बाल० 

भाषायां षट्षष्टितमः सगः ॥६६॥ महासुनि विश्वामित्र जनकजीके वचन श्रवण कर जनकजीसे बोले कि, रामचन्द्रजीको शिवका धनुष दिखाओ ॥ १ ॥ 

तब राजषि जनकजीने गंधमाला शोभित उस घनुषकै ठानेको मंत्रियोंको आज्ञा दी॥२॥ जनकजीकी आज्ञा पातेही वह मंत्रीलोग पुरीमें प्रवेश करके उस धनुषको 

ठेकरके वे बंडे पराक्रमी चले ॥३॥ यह धनुष आठ पहियोंके छकडे पर पेटीमें रकखा था उनको पांच हजार बलवान्‌ बीर बडी कठिनाईसे सचे लाते थे॥४॥ 
रामलक्ष्मणयोश्वापिदर्शयिष्यामिसुत्रतः ॥ य॒द्यस्यघनुषोराम'कुर्यादारोपणंसुने ॥ २६ ॥ सुतामयोनिजांसीतांदद्यांदाशरथेरहम्‌ ॥ २७॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुविशतिप्ता” बालकांडे षट्षष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ जनकस्यवच'श्रुत्वाविश्वामित्रोमद्दा- 
सुनिः ॥ घनुदेशेयरामायइतिहोवाचपाथिवम्‌ ॥१॥ ततःसराजाजनकःसचिवान्व्यादिदेशह ॥ धवुरानीयतांदिव्यंगंधमाल्यानुलेपितम्‌ ॥२॥ 
जनकेनसमादिष्टाःसचिवाःप्राविशन्पुरम्‌ ॥ तद्धनुःपुरतःकृत्वानिजग्युरमितोौजसः ॥३॥ वृर्णाशतानिषंचाशब्यायतानांमहात्मनाम्‌ ॥ मंजूषा 
मष्टचक्रांतांसमूहुस्तेकथंचन ॥४॥ तामादायसुमंजूषामायसीयत्रतद्धबुः ॥ सुरोपमंतेजनकशूचुनृपतिमंत्रिणः ॥ ५ ॥ इदंधनु्वरंराजन्पूजितं 
सवराजमिः ॥ मिथिलाधिपराजेंद्रदर्शनीयंयदीच्छसि ॥ ६ ॥ तेषांनूपोवचः श्र॒ुत्वाकृतांजलिरभाषत ॥ विश्वामित्र॑महात्मानंताबुभौरा- 
मलक्ष्मणो ॥ ७ ॥ इृदंधनुवरंब्रह्मज्ननकरभिपूजितम्‌ ॥ राजभिश्वमहावीयेरशक्तेः पूरितुंतदा ॥ ८ ॥ नेतत्सुरगणाःसर्वेसासुरानचराक्षसाः ॥ 
गंघवयक्षप्रवराःसकिन्नरमहोरगाः ॥ ९ ॥ क्कगतिमोबुषाणांचधनुषोऽस्यप्रपूरणे ॥ आरोपणेसमायोगेवेपनेतोलनेतथा ॥ १० ॥ 

©| लोहमयी पेटी सहित उस घनुषको लाकर देवता ओंके समान जनकजीने मंत्रियोंसे कहा ॥५॥ हे राजन्‌ | इस धलुषभेष्ठकी पूजा सब राजा छोगोंने की थी हे 

स «३. || मिथिलाके राजा ! यदि दिखानेकै योग्य समझिये तों रामचन्द्रजीको दिखाइये ॥६॥ उन मंत्रियोंके यह वचन सुनकर जनकजीने रामलक्ष्मणजीको धनुष दिखा- | 


 नेके अथ हाथ जोडकर विश्वामित्रजीसे कहा ॥७॥ हन्‌ ! यह घनुष हमारे पूर्वपुरुषोंका संपूजित है अबतक अनेक देशोंके राजा इस धडषके देखनेको आये /& 
न द दल दूर रहए (६ कोड उदा चो न्‌ सके ओर इसको पूजा करके चले गये ॥८॥। अधिक तो कया इसको सुर, असुर, राक्षस व गन्धर्व किन्नर महासर्प /& 
ही RR न CE IE) 
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८) हे सनींद वही धष छाया गया है सो आप महाभाग इन राजप॒त्रोंको दिखा दीजिये ॥११॥ जनकजीसे ऐसा वचन सुन विशवामिजजीने रामचन्द्रजीसे कहर (१ 
८॥ कि, वत्त राम | इस घदषको देखो ॥१२॥ विश्वामित्रजीकी आज्ञानुसार रामचन्द्रजी धनुषके निकट गये और पेटी जिसमें षह रकखा था उसे उचाड कर १७ 
| धनुषको देखने लगे और कहा कि॥१३॥ मैंने हाथसे इस दिव्य और भ्रष्ट घनुषको स्पशे किया अब आप बतलाइये कि, उसको उठाना व आकषेण करना र 
| होगा यंदि आप कहैं तो में इसमें यत्न करूँ ॥१४॥ उस समय राजा जनक और सुनींद्रने धनुष उठानेकी अनुमति दी बस रामचन्द्रजीने सुनिके वचनसे लीलापुबंक a 
©| बीचसे पकड उसे उठाही तो लिया ॥१५॥ हजारों लाखों मह॒ष्योंने देखा देखते २ धर्मात्मा रामचन्द्रजीने छीलासेही घनुषको आकर्षण किया ॥१६॥ और उसपर | 
A तदेतद्धनुषांश्रेष्ठमानीतंसुनिषुंगव ॥ दर्शयेतन्महाभागअनयोराजपुत्रयोः ॥ ११ ॥ विश्वामित्रःसराम्स्तुश्चत्वाजनकभाषितम्‌ ॥ वत्सराम्‌ | 
| घनु'पश्यइतिराघवमत्रवीत्‌ ॥१२॥ महर्षचनाङ्रामोयत्रतिष्ठतितद्वचुः ॥ मंजूषांतामपावृत्यदृष्ठाधनुरथाश्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ इदेधचुवरंदिव्येस | 
| स्पृशामीहपाणिना॥ यत्नतांश्चभविष्यामितोलनेपूरणेऽपिवा॥१४ बाढमित्यत्रवीद्राजाच्ुनिश्वसमभाषत ॥ लीलयासधनुमध्येजग्राहवचना- |(@ 
0 न्युनेः ॥१९॥ पश्यतांनृसह्राणांबहनांरघुनंदनः ॥ आरोपयत्सधमात्मासलीलमिवतद्वुः ॥१६॥ आरोपयित्वामोर्वीचपूरयामासतद्धुः ॥ | 
@| तद्वभंजघनु्मध्येनरश्रेष्ठामहायशाः॥१७॥। तस्यशब्दोमहानासी ब्निघीतसमनिःस्वनः ॥ भ्रमि कंपश्चसुमहान्पर्वतस्येवदी यतः १८॥ निपेतु्चनरः [6 
| सर्वेतेनशब्देनमोहिताः ॥ वजैयित्वा्ुनिवरंराजानतोचराचवो ॥ १९ ॥ प्रत्याश्वस्तेजनेतस्मिन्राजाविगतसाध्वसः ॥ उवाचप्रांजलिवाक्यं |$ 
(@| वाक्यज्ञोसुनिपुंगवम्‌ ॥ २० ॥ भगवन्दृष्टवीयोमेरामोद्‌शरथात्मजः ॥ अत्यद्ध॒तमचित्यंचअर्ताकेतमिदंमया ॥ २१ ॥ ` ८ 
| प्रत्यंचा चढा पूर्ण करते हुये; तथा महायशस्वी नरअेष्ठने खैंचकर बीचमेंसे तोड डाला ४8॥१७॥ उस समय वज्नादकी नाई घोरशब्द हुआ, गिरि विदीर्ण होनेसे |% 
र भूभाग जैसे कम्पित होते हैं बैसेही सब पृथ्वी कॉपने लगी ॥१८॥ उस भीषण शब्दसे सब लोग मूर्छित हो गिर गये केवळ राम लक्ष्मण जनक और विश्वामित्रजी 
| स्थिर रहे॥१९॥अनन्तर सब स्वस्थ हुये इतने दिनों जानकीके विवाहाथे राजाजनकजीके मनर्मे जो दुःख था वह जाता रहा वह्‌ हाथजोडकर विश्वामित्रजीसे बोळे 
| ॥२०॥हे भगवन्‌! दशरथ पुत्र रामचन्द्र इतने शक्तिसंपन्न हैं यह मैंनेनहीं समझा था वास्तविक उनका पराक्रम तर्कनारहित और अचिन्तनीय व्यापार है॥२१॥ | 
A # कवि ॥ सोर उट्ठत महो खूब लट पटत सब सिंघु सङ्करत जल वेल थल छूटिगो । शेष फन फटत तलव।सहारटत वाराह बात घटत जुग डाढ़सो ट्दिगो॥। दंत चरतं महि, शेलयुत छत्रि डिग्वन्तिगन हटत भल कुंभथल A] 
र ऋकटिगो। दत्य लटि ळुटत अभिमानत छुटत कोदण्डके टुटत ब्रह्माण्डसो फूटिगो ॥ 
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वा.रा.भा. अब यह प्राथना है कि, सीताके साथ रघुनाथका विवाह होजावे और रामको भती पाकर मेरी कन्यासे मेरे कुलमें एक महत्कीतिप्रतिष्ठित हो॥ २२॥हे कौशिक ने 
॥८७॥ तीताके विवाहाथ जो प्रण किया था वह पूरा होगया अतएव में प्राणाधिक जानकीको रामके करमें समर्पण करूँगा ॥२३॥ हे बझन्‌। आपकी आज्ञा होते ही 


दूत मंत्रीगणोंको शीघ्रतापूवक रथपर चढा अयोध्याइरीको मेजगा आपका मंगढहो आज्ञा दे दीजिये ॥ २४ ॥ वह अनुनय विनयसे धनुष तोडनेका वृत्तान्त व 

श्रीरामचन्द्रजीका सीता प्राप्त विषयक संवाद राजादशरथजीसे कहें ओर महाराज दशरथजी मेरे नगरमें छे आवे॥ २५॥ विश्वा मित्रजीके प्रभावसे रामलक्ष्मणजी रक्षित 

होकर सुखसे अवस्थिति करतेहे यह समा चार दे प्रीतिपूर्वक अयोध्यानाथको यहाँ छे आवें और जल्दी जायं॥२६॥को शिकजीने जनकको मार्थनासे सम्मत हो उनके 
जनकानांकुलेकीतिमाहरिष्यतिमेसुता॥सीताभर्तारमासा द्यरामंदशरथात्मजम॥२२॥ममसत्याप्रतिज्ञासावीर्यशुल्केतिकोशिक॥सीताप्राणेबहु- 
मतादेयारामायमेसुता ॥२३॥ भवतोऽचुमतेशरह्ञ्छीऽंगच्छतुमेत्रिणः ॥ ममकोशिकमद्रेतेअयोध्यांत्वरितारथेः ॥२४॥ राजानेप्रथितेरवाक्ये 
रानयंतुपुरंमम ॥ प्रदानंवीयशुल्कायाःकथयंतुचसवेशः ॥२५॥ घुनिगुधौचकाकुत्स्थौकथर्यतुनृपायवै ॥ प्रीतियुक्ततुराजानमानयंतुसुशीघ्रगाः 
॥ २६ ॥ को शिकस्तुतथेत्याइराजाचा भाष्यमंत्रिणः ॥ अयोष्यांप्रेषयामासधर्मात्माकृतशासनान्‌॥२७॥ यथावृत्तंसमाख्यातुमानेतुंचनृपंतथा 
॥२८॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये चतुर्विशति सा” बालकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ जनकेनसमादिष्टादूतास्ते 
काँतवाइनाः॥ त्रिरात्रमुपितामागतेष्योध्यां्राविशन्पुरीम ॥ १॥ तेराजवचना हत्वाराजवे श्मप्रवेशिता: ॥ दह्झुदेवसंकाशंबृद्धंदशरथंनृपम ॥२॥ 
बद्धांजलिपुटाःसवेदूताविगतसाध्वसाः ॥ राजानेपश्चितवाक्यमबुवन्मधुराक्षरम्‌ ॥ ३॥ मैथिलोजनकोराजासाभिहोज्रपुरस्कृतः ॥ मुद्ुमुहुम- 

| धुरयास्नेहसंरक्तया गिरा ॥ ४ ॥ कुशलंचाव्ययंचवसोपाध्यायपुरोहितम्‌ ॥ जनकस्त्वांमहाराजा55पृच्छतेसपुरः'सरम्‌ ॥ ५ ॥ 

©| कहनेसे (पत्र लिख राजाको दिया तब राजा जनकजीनेअपने दूतोंको बुला पत्रदे) शीघतापूर्वक दशरथजीके आनयनाथ दूतोंको भेज दिया॥२७॥कि, यह सब 

90) समाचार सुनाकर राजा दशरथको बुला छाओ ॥२८॥ इति श्रीमद्रा ० वा० आ० बालकाण्डे भाषायां सप्तषष्टितमः सर्गः ॥६७॥ जनककी आज्ञासे दूत चले |) 


७७) जाते जाते उनके वाहन सब थक गये अवशेषमे तीन राजि मार्गमे बिताकर वह अयोध्यापरीमें पहुँचे ॥१॥ उन्होंने राजएरीमै प्रवेशकर देखा कि, वृद्ध रपति /(@ 
१४ दशस्य देवतळे समान श्तभा पारहे हैं ५७७ दूतगण देखतेही हाथ जोड निर्भय हो विनय नम्नतासे मधुर वाक्य कहने लगे ॥३॥ अग्निहोच सहिव मिथिला /&) 
_ असफल उ उल्एन्एक्‍्छन प्युरईल्एएऋ, बन्द उनपर च्क्ोर्स्पल्ऊककरण्ण्पपस्पे गडि 
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@/ आगते कुशळ धूछकर ॥५॥ विदेह जिनका नाम है उन मिथिळापरीके राजाने विश्वामित्रजीसे सम्मति कर आपसे वचन कहे हैं ५७७ उन्होंने कहा है त्कि रह 
,\@ 


अतियत्नसे इस समय रक्षित होकर मिथिला पुरीमें बास करते हैं।। १७ 0 
- र महात्माजनकजी रामचन्द्रजीकै बळ वीका पारिचय पाकर उन्हें अपनी कन्या देनेको | 

| कतसकल्प हुए में ॥१६।। त्मा त य दर पनी कन्या देनेको |' 
हुए में ॥१६ यदि महात्मा राजा जनकसे यह संबंध करना आप अच्छा समझते हों, तो देरका क्या काम है जल्दी उस इरीमें वहां पहुँचना उचित | 
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® ही आज्ञा व त शतानन्द के उपदेशसे राजर्षि जनकजीने आपसे यह मधुर वचन से संदेशा कहला भेजा है ॥१ ३॥ दूतोंसे यह संवाद श्रवण कर |£ 
दशरथजी परम प्रसन्न हुए उन्होंने वसिष्ठ वामदेव ओर मंत्रियोंसे कहा कि ॥१४॥ प्राणाधिक कौशल्यानन्दनराम लक्ष्मण भाई सहित बिश्वा मित्रजीके पास |® 


2)/ मैने र व्या की थी; कि जो धचुष तोडेगा वही सीताको विवाहेगा इस कारण अनेक देशोंके नृपति वग आकर यहां अकृत काभे हुए ७७७ हे राजन! उस हम? ७ 
& i श्वामित्रजीकै साथ आये आपके पुत्र श्रीरामचन्हजीने जीता ॥ ८ ॥ हे महाबाहो ! और धनुषरत्न दिव्यहमारे यहां रक्खा था उसको भी सबके देखते \(@ 
सभाम औरामचन्द्रजीने मध्यसे तोड डाला ॥९॥ अब मैं इस समय महात्मा रामचन्द्रजीको सीता सम्प्रदान करके प्रतिज्ञासे उद्धार होनेकी इच्छा करता हू अब |® 


प्राथना है कि, आ र विषयमें असुमति दें ॥१०॥ हे महाराज ! आपका मंगछ हो आप इरोहित व उपाध्यायोंको साथ लेकर राम लक्ष्मणके देखनेको चलिये 3 
उड्डाऊशलमव्ययवेदेहोमिथिलाधिपः ॥ कौशिकाजुमतेवायंभवंत मिदमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ ूवप्रतिज्ञाविदितावीर्यशुर्काममात्मजा ॥ राजानश्च |® 
हीइ ॥७॥ सेयंममसुताराजन्विश्वामित्रपुरस्कृतेः ॥ यहच्छयागतैराजन्निजितातवपुत्रकैः ॥८॥ तञ्रत्नंधवुदिन्यं | 
मई FE ॥ रामेणहिमहाबाहोमइत्यांजनसंसदि ॥९॥ अस्मेदेयामयासीतावीरयशुर्कामहात्मने ॥ प्रतिज्ञांततुमिच्छामितदनुक्षात > 

क क ॥ 'सोपाध्यायोमहाराजपुरोहितपुरस्कृतः ॥ शीभ्रमागच्छभद्रेतेदरष्टमईेसिराघवो ॥११॥ प्रतिज्ञांममराजेंद्रनिवैतयितुमहंसि ॥ 0 
(य | ॥ 1२ . एवंविदेददा धिपतिमंधुरंवाक्यमजवीत्‌ ॥ विशवामित्राभ्यबुज्ञात ; शतानंदमतेस्थित : ॥१३॥ दत | 
विदेदेघुवसत्यसौ ॥ १५ 0100 बै गुस'ङशिकएनेणको शाल्यानदवर्धन ॥ लक्ष्मणेनसहञआता | 
स्यमहात्मनः ॥ पुरींगच्छामहेशीभंमाभूत्कालस्यपययः ॥ १७॥ . तवरावात्ठया कजय | S 

॥३१॥ हे राजेन्द्र ! मुझे कन्याके कणसे उद्धार कीजिये मेरी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये विशेषतः आप मिथिळामें उपस्थित हो पुत्रोंको देखकर सुखी होंगे ॥ ३२ ॥ | 

| 
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वा.रा.भा. (| है ॥१७॥ तब ऋषिगण ओर सब मंत्री राजाकी बातपर सम्मत हुए, व राजने भी भफुष्ठमनसे “कलही मिथिलाको चलेंगे” यह मंत्रियोंसे कह दिया॥ १८॥ राजाके 
॥८८॥ मत्रीलोग निशाकालभे प्रसुदित मनसे परम आदर पूर्वक सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त राजभवनभें रहे ॥ १९।। इत्या श्रीमद्रा वाल्मीकीये आदि० बालकांडे भाषायामष्टष- 
ष्टितमः सगः ॥६८॥ तदनन्तर प्रभातकाल होते ही वृषति दशरथ उपध्यायसे और बन्धुगणोसे परिवेष्टित हो सुमंत्रको बुला कहने लगे ॥१॥ कि, आजअभी से 
सम्पूर्ण खजानची गण अनेक धनरत्न ग्रहण पूवक सुरक्षितहो आगे २ चले ॥२॥ मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण चतुरंगिनी सेना शीघ्र तेयार हो चर्ढे, रथ, गाडी, छकडे, घोडे 
आदि भी जाय व किसी प्रकार आज्ञामे अन्तर न होने पावे। वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, कश्यप, कात्यायन, माकण्डेय प्रभृति दी पेजीवी ऋषिगण ॥ ३॥ ४॥ सुन्दर २ 
« संत्रिणोबाढमित्याहुःसहसवेमहार्षिभिः ॥ मुप्रीतश्वात्रवीब्राजाशवोयात्रेतिचमेत्रिणः ॥१८॥ मंजिणस्तुनरेंद्रस्यराजिंपरमसत्कृताः ॥ उु'प्रमु 
'दिताःस्वेगुणेःसवेःसमन्विताः ॥१९॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० बालकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः ॥६८॥ 
ततोरात्र्याग्यतीतायाँसोपाध्यायःसबाधवः ॥ राजादशरथोद्धष्टः'सुमंत्रमिदमनवीत्‌॥१॥ अद्यसवेधनाध्यक्षाधनमादायपुषकलम्‌॥ व्रजत्वग्रसु 
विहितानानारत्नसमन्विताः ॥ २ ॥ चतुरंगबलंचापिशीघ्रंनियातुसपेशः ॥ ममाज्ञासमकालंचयानंथुग्यमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ वसिष्ठोवामदेवश्व 
जाबाल्रिथकश्यपः ॥ माकडेयस्तुदीघांयुक्रपिःकात्यायनस्तथा ॥४॥ एतेद्विजाःप्रयांत्वयस्यंदनयोजयस्वमे ॥ यथाकालात्ययोनस्याढ्दूता 
हित्वरयंतिमाम्‌ ॥५॥ वचनाजनरेंद्रस्यसेनाचचतुरंगिणी ॥ राजानबृषिमिः साधव्रजतपृष्ठतो$न्वयाव्‌ ॥६॥ गत्वाचतुरहंमा्गविदेहानभ्युपे- 
यिवान्‌ ॥ राजाचजनक'श्रीमाञ्छत्वापूजामकल्पयत्‌ ॥ ७॥ ततोराजानमासाथवृद्धंदशरथंबृपम्‌ ॥ सुदितोजनकोराजाप्रहषपरमंययौ ॥८॥ 
उवाचचवनेश्रेष्टोनरश्रेष्ठंघुदान्वितम्‌ ॥ स्वागतंतेनरश्रेष्ठदिश्याप्राप्तोीइसिराघव ॥ ९ ॥ 


स्‌० ६९ ७) संवारियोंमेचढकर हमारे आगे चळे, मेरा रथ भी तयार हो क्योंकि, राजा जनकके दूत शीघ्रता करनेको कहते हैं इस कारण बिलम्ब न करना चाहिये ॥५॥ राजाकी 
RETR 10 उएक्षसे चतुरगिणी सेना साथ हुई पोछे २ गमन करने ठगी व ऋषिगणभी संग २ जाने लगे ॥६॥ दशरथजी चार दिन राहमें बिताकर जनककी राजधानीमें उप- 


MA थत इ १ द्शाएथउतिका 3एुनए सुन करके ओमान जनकजो अतिशय आनंदित इए और पूजनकी कल्पना करने ळगे ॥७॥ और आगे आकर राजाकी यथाविधि 


८3) 
ए उरे, सन्पन्पन्च्यय्या गी ० ८ >>> इज = . कष्ट ॥। थत थ्वन्बन्सत्ार त्र्शल्लिस्च्क छो भिम वत्यन्तररे ष्ट व्टस्टारचाजीरे शब्गा उरि 
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| / हे राबव/आप मंगळसे तो हैं? आप अच्छे तो आये मेरे बडे भाग्य हैं जो यहां आपका आना हआ॥ २॥ अब पुत्रका २६ टु जिचे | ) 
विशेष रलघाकी बात तो यह है कि, महातेजवान्‌ बसिष्ठजीने मुझपर रूपा की है ॥ १० म सुरगणसे न बा रार मात ता | 
©| आगमनत मेरे विश्वविषत्ति दूर और कुछ पवित्र होगया॥ ३ १॥जो हो महाबली रामचन्द्रजीके सहितउपस्थितसंबंध होनेसे मेरा भाग्य अवश्यही उदयको प्राप्त इआ है ((& 
6)| हे नरेन! अब मेरा यह कहना है कि,कळ प्रभातविवाह होजाय॥ ३ २॥हेनरस्रेष्ठ! इस यज्ञके अन्तमै विवाह होना ऋषियोंकों सम्मत है अयोध्याधिपति मिथिलापतिकी र 
यह बात श्रवण करके ॥१३॥ वाक्यजाननेवालोंमे श्रेष्ठ दशरथजी जनकजीसे इस प्रकार कहने ढगे कि, दानदेना सब प्रकारसे दाताके अधीन है यह मैंने पहिले सुन |(@ 
पुतरयोरुभयोःप्रीतिलम्स्यसेवीर्यनिजिताम्‌ ॥ दिष्ट्याप्राप्तोमहातेजावसिष्ठोभगवानृषिः ॥१०॥ सहसवै हिज श्रेष्ठेदेवैरिवशतकतुः ॥ दिष्ट्यामे 
तनरश्ेष्ठविवाहशृषिसत्तमेः ॥ तस्यतद्वचनंअ॒त्वाऋषिम ध्येनराधिपः ॥ १ ३॥ वाक्यंवाक्यविदां श्रेष्ठ प्रत्युवाचमही पतिम्‌ ॥ प्रतिग्रहोदातवशः 
थुतमेतन्मयापुरा ॥१४॥ यथावक्ष्यसिधर्मज्ञतत्करिष्यामहेवयम्‌ ॥तद्धमिष्ठंयशस्यंचवचनंसत्यवादिनः ॥ १५॥ श्र॒त्वाविदेहाधिपतिः परंवि- 
स्मयमागतः ॥ ततःसवशुनिगणाःपरस्परसमागमे ॥ १६॥ हर्षणमहतायुक्तास्तांराजिमवसन्सुखम॒ ॥ राजाचराधवोपुत्रौनिशाम्यपरि 
न रा लि टोर जनकोऽपिमहतेजाः किया पुर्मणतत्त्ववित ॥ यज्ञस्यचसुताभ्यांचङ्कत्वारात्रिसुवा 

) क ए ` ० ५ 1; >> ी 
Cd ॥ डवाचवाक्यंवायजञशतानंदंडुरोदितम ॥ 9 7 सा? बालकाँड पकोनसपतितम सग ॥ 1001 
| रकखा हे ॥१४॥ हे धमज्ञ ! आपने जो कहा में वैसाही करूंगा तब सत्यवादी राजा दशरथजीके धर्म देहनग 2 
| पक अब लिख हर फिर न शाप पवार रन हा एन उम 11011 
णका मुख दशैन करके अतिशय सन्तुष्ट हुए ॥१७॥ और जनकजीका आदर सुख अनुभव करके स्वच्छन्द निद्रा अनुभव करने लगे व महातेजा जनकजी भी (| 
ठर] _शाख्चावाहत यज्ञकाय सपन्न करके कन्याविवाहके उपयुक्त लौकिक क्रिया संपादनपूर्वक कुछ देरके लिये सो रहे ॥ १८ ॥ इत्यार्षे श्रीमदा० वा० आ० बालकाण्डे की 
| 'षायामेकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥ तदनन्तर प्रातःकाल होनेपर वाक्यपंडित जनकराजा प्रातःकिया समाप्त करके महर्षियोके साथ परोहित शतानंदसे बोळे |(@| | 


S 7 
ठ 


| 41८० न 
“a पी 1 AR ५ २०» ५2. ८-१.» वी, 2 lS 00 2 ब 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
क. शः है बॅ ही ही र ह 21 शी... 4» 


वा.रा.भा. 
।।<९॥। 
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॥ १ ॥ हमारे भ्राता धार्मिक महातेजस्वी बलवान्‌ परमविरूयात कुशध्वज क्षांकाश्यणरीमें वसते हैं उनको यहां बुलाना चाहिये । ह 
उसकै बीच होकर इक्षुमती नदी बह रही है परीमे शत्रुओंके रोकनेके लिये बड़ी २ सवाइयुक्त भीति आदि बनी हव पुरीकी ता हे जर न 
॥३॥ आता कुशध्वज मेरे यज्ञके रक्षक हैं सो मेरी यह इच्छा है कि, विवाहमें वह भी आवें वह महातेजस्वी परम प्रसन्नतासे इस यज्ञको मेरे साथ समाप्त करें 
॥ ४ ॥ राजा शतानंदजीसे यह कह रहे थे कि, इतनेमें कई एक कार्यकुशल दूत वहाँ उपस्थित हुये । तब राजाने उनसे कहा ॥ ५ ॥ तुमलोग मेरी आज्ञासे 
शीघ्रगामी घोडोंपर चढ़कर कुशध्वज को इस प्रकार छे आओ जेसे देवदूत विष्णजीको इन्द्रकी आज्ञसे आनयन करते है। यह राजाकै वचन सुन वूतलोग चले 
आतामममहातेजावीर्यवानतिधारमेकः॥ कुशध्वजइतिख्यातः पुरी म ध्यवसच्छुभाम्‌ ॥२॥ वार्याफलकपर्य्यतांपिवन्निक्षुमतीनदीम्‌ ॥ सांकाश्यां 
पुण्यसंकाशांविमानयितपुष्पकम्‌ ॥३॥ तमहंद्रष्ठमिच्छामियज्ञगोप्तासमेततः ॥ प्रीतिसोऽपिमहातेजाइमां भोक्तामयासद ॥४॥ एवमुक्तेतुवचने 
शतानंदस्यसन्निधो ॥ आगताःकेचिदव्यग्राशनकस्तान्समादिशत्‌ ॥५॥ शासनाक्षुनरेंद्स्यप्रययुःशीक्रवाजीमिः ॥ समानेतुनरव्याप्रंविष्णु- 
भिद्राज्ञयायथा ॥३॥ सांकाश्यांतेसमागम्यद्रशुअकुशध्वजम्‌ ॥ न्यवेद्यन्थथावृत्तं जनकस्यचचितितम्‌ ॥७॥ तदवृत्तंनृपतिः श्रत्वा दूते 
मंहाजवेः ॥ अञ्ञयातुनरेद्रस्य आजगामङुशध्वजः ॥८॥ सददर्शमहात्मानंजनकंधमेवत्सलम्‌॥सोऽभिवाद्यशतानंद जनकंचातिधामिकम्‌ ॥९॥ 
राजाइईपरमंदिव्यमासनंसोऽध्यरोइत ॥ उपविष्टाबुभोतौतुआतरावमितद्युती ॥१ ० ॥ प्रेषमासतुवींरो मंजिश्रेष्ठसुदामनम्‌ ॥ गच्छमंत्रिपते 
शीघ्रमिकष्वाकुममितप्रभम्‌ ॥११॥ आत्म जेःसहदुर्धषेमानयस्वसमंत्रिणम्‌ ॥ औपकार्यासगत्वातुरघूणांकुलवर्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
बा० काँ० |$ | ॥ ६ ॥ कुशध्वजकी सांकाश्य राजधानीमै उपस्थित हुये और राजासे जनकका संदेशा आजुपूर्विक वणेन किया ॥ ७ ॥ शीघ्र चलनेवाले दूतोंके सुससे A 
स्‌० ७० ।७। महाराज जनकका संदेशा सुनतेही महाराज कुशध्वज ताके भवनमै उपस्थित हुये।८॥उन्होंने उपस्थित हो धर्मात्मा जनक और महर्षिशतानंदको देखा व उनको n 


@\ भणाम्‌ करके ॥ ९ ॥ राजाओंके योग्य सुन्दर आसनपर बेठ गये जब वह बढ़े मनोहर कन्तिमाच्‌ दोनों भाई बेठगये ॥ १० ॥ अनन्तर दिव्यद्यति दोनों | 
२९९ १ सजिशवर, सुदमनको आज्ञा दीकि, हे मंत्रिपते ! तुम बडी कान्तिवाळे महाराज दशरथके पास जाओ ॥ ११ ॥ और उनको बहुत शीघ्र पत्र ब /& 
> हज पन्टनुयन्ह € डेरे ओ 0८62 
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टर आर देखतेही शिर झुका उनको प्रणामकर बोळा कि, हे अयोध्याधिपते वीरमहाराज । कपनमा सय किसन पळवा क हन्छ 
9) दृशनको प्रतीक्षा करते हैं मंत्रीके ऐसे वचन सुन बज मय सब ऋषियों समेत Um आग ये बहा उपाध्यायों तवय न हे 
&)/ राजा दशरथजी गये ॥१५॥ वाक्य विशारद दशरथजीने जनकजीसे कहा कि भगवान्‌ वसिष्ठजी इक्ष्वाकु कुलके देवता हैं यह तो आप जानतेही हे ७१६७ मेण \(@ 
90| सब कार्योमें जो कुछ कत्तव्य है, वह यह बता देंगे यह इस समय विश्वामित्रजीकी सळाहसे और ऋषियों समेत ॥ १७॥ यह धर्मात्मा सब धम और रृत्यकी यथाक्रम ।ए) 
@ | बतावगे, राजाकै यह कह चुप होजानेपर भगवान्‌ वसिष्ठजीने ॥१८॥ पुरोहित सहित विदेहनाथसे कहा कि जो स्वयं अव्यक्त बझ हैं उनसे अविनाशी झाकी हि 
> दृदराशिरसाचेनमभिवादेदमन्रवी त्‌॥अयोध्याधिपतेवीरवेदेहोमिथिलाधिषः ॥ १३सत्वांद्रषटु्यवसितःसोपाध्यायपुरोहितम्‌॥मंतिश्रेष्ठवचःश्रुत्वा | 
उ णता! । 18॥ सबेधुरगमत्तत्रजनको यत्रवत्तते॥राजाचमंत्रिसहितःसोपाध्यायःसबांधवः १५॥वाक्यंवाक्यविर्दाश्रेष्टोवैदेइमिदमत्रवीत |९ 
विद्तितेमहाराजइश्वाकुकुलद्‌वतम॥ १६॥ वक्ता कुवैघुकृत्येषुवसिष्ठोभगवानृषि'॥ विश्वा मित्राभ्यबुज्ञातःसइसवैमहषिभि॥१७॥ एषवक्ष्यतिध- (> 
मात्मावसिष्ठोमेयथाकमम्‌॥ तृष्णाशतेदशरथेवसिष्ठो भगवानृषिः ॥9८॥उवाचवाक्यंवाक्यज्ञोवेदेईसपुरोधसम॥अव्यक्तप्रभवोबरह्माशाश्‍वतोनि- | 
ल ॥१९॥तस्मान्मरीचिःसंजज्ञेमरीचेःकश्यपःसुतःविवस्वान्कश्यपाज्ञेमचु्ेवस्वतःस्म्ृतः॥२०॥मजुः प्रजापतिःपूर्वमिक्ष्वाकुथमनोः | 
सुतः दवाङमयोष्यायांराजानविधिपूर्वकम्‌॥२१३कवाकोस्तुसुतःश्रीमान्कुक्षिरित्येवविश्चत॥ङक्षेरथात्मजः श्रीमा न्विकु्षिरुद्यपद्यत।२२॥ |^ 
विङश्र्वुमदातेजाबाणःपु्रःप्रतापवात॥बाणर्यतुमहातेजाअनरण्यःप्रतापवान्‌॥२२॥ अनरण्यात्परथुजज्ञेतरिशंकुस्तुप्रथोरपि॥तरिशंकोरभव त्यत्रो | 
IN स बंडमारान्महातेजायुवनाश्वोमदारथः॥ युवनाश्वसुतश्चासीम्मांघातापथिवीपतिः२५मांधातुस्तुसुतःश्रीमान्सुसंधिरुपद |ॐ 
SRR a धुवसघिःप्रसेनजित्‌॥२५॥यशस्वी धुवसंधेस्तुभरतोनामनामतः॥ भरतात्तुमहातेजाअसितोनामजा (यद्‌) तवान्‌ ॥२७॥ | 
उत्पत्ति हुई ॥१९॥ उनके पुत्र मरीचि, मरीचिके पुत्र कश्यप हुए कश्यपके पुत्र विवस्वत इन विवर वतसेही मनु की उत्पत्ति हुई ॥२०॥ इनका ही नाम प्रजापति |) 
हुआ मलुके पुत्र इक्ष्वाकु यह इक्ष्वाकुराजाही अयोध्याके आदि राजा हुए ॥ २१ ॥ इक्ष्वाकुके पुत्र श्रीमान्‌ कुक्षि कुक्षिके उत्र श्रीमान विकुक्षि हुए ॥ २२ ॥ |(@ 
9) | विकुक्षिके पुत्र भतापशाठी बाण हुए बाणके पुत्र महातेजस्वी अनरण्य ॥२३॥ अनरण्यके पुत्र पृथु उनके इत्ररिशंकु व त्रिशकुके पत्र महा यशवा ळे धुन्धुमार हुए॥२४॥ |) 
८ घुन्धुमारके पुत्र महातेजस्वी महारथी युवनाश्व व युवनाश्वके महाप्रतापशाली पृथ्वीनाथ मान्धाता हुये ॥२५॥ मान्धाताके पुत्र श्रीमान्‌ सुसन्धि सुसन्धिकै धुव" @| 
सन्धि और प्रसेनजित नामक दो पुत्र हुये ॥ २६ ॥ धुवसंघिके पुत्र यशस्वी भरत भरतके पुत्र भहातेजवान्‌ असित जन्मे ॥ २७ ॥ | क्रि 
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इस राजाके विरुद्ध बढे शूर हैहय ताळ जंध और शशबिन्दु शूर प्रभृति उठे थे ॥ २८ ॥ नृपति असित दुर्बत्तगणोंसे संग्राममें पराजित व राज्यच्युत हो दो 
॥९ ० || 


रानियों समेत हिमाळय पहाड पर चले गये ॥२९॥ राजा असित इस कुढमै बढे अल्प पराक्रमी हुए वहां जाय कुछ दिनोंमें शरीर त्याग स्वर्गवासी हुए । ऐसा 
सुना है कि, महाराज असितकी दोनों रानियें गर्भवती थीं ॥३०॥ इन दोनों रा नियोमेसे एकने सवत (सोत) का गर्भ संहार करनेके लिये दूसरीकै भोजनम विष 
मिला दिया उन्हीं दोनोंमे इस पर्वतपर महर्षि ॥ ३१ ॥ च्यवन तप करते थे सो उन रानियोंगेसे जिसे विष दिया गया वह कमलसे नेत्रवाली देव समान 
तेजस्वी भागव च्यवनजीके शरणागत हुई ॥३२॥ व पुत्र होनेकी इच्छासे सुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करके हाथ जोड बेठ गई इस महिषीका नाम कालिन्दी 

यस्येतेप्रतिराजानउदपद्यंतशत्रवः ॥ हेहयास्ताल्जंघाश्जूरावशशविन्दवः॥२८॥ तांश्वसं प्रतियुध्यन्वेयुद्धेराजाप्रवासितः॥ हिमवंतसुपागम्य 

मायाभ्यांसहितस्तदा ॥२९॥ असितो$हपबलोराजाकालधर्मसुपेयिवाच्‌ ॥ द्वेचास्यभायगभिण्योबभूवतुरितिश्रृतिः ॥ ३० ॥ एकागर्भविना 
शाथसपत्न्येसगरंददी ॥ ततःशेल्वरेरम्येबधववाभिरतोधुनिः ॥३१॥ भार्गवश्च्यवनोनामहिमवंतसुपाश्रितः ॥ तत्रचेकामहाभागाभार्गवंदेवव- 
चसम्‌ ॥३२॥ ववंदेपद्मपत्राक्षीकांक्षंतीसुतसुत्तमम्‌ ॥ तबृपिसाभ्युषागम्यकालिंदीचाम्य शदयत्‌ ॥ ३३॥ सतामभ्यवदद्रिम'पुत्रेप्सुंपुञजन्म 
नि ॥ तवकुक्षोमहाभागेसुपुतरःसुमहाबलः ॥३४॥ महावोर्योमहातेजाअचिरात्संजनिष्यति ॥ गरेणसहितःश्रीमान्माशुचःकमलेक्षण ॥३५॥ 
च्यवनंचनमस्कृत्यराजपुत्रीपतित्रता॥पत्याविरहितातस्मात्पुजदेवीव्यजायत ॥३६॥ सपत्न्यातुगरस्तस्येदत्तेगभजिघांसया॥ सहतेनगरेणेवसं 
जातःसगरोऽभवत्‌ ॥ ३७ ॥ सगरस्यासमंजस्तुअसमंजादथांशुमान्‌ ॥ ढिलीपोच्ज्ुमतः पुत्रोदिलीपस्यभगीरथः ॥३८॥ भगीरथात्ककुत्स्थ- 
आवककुत्स्थाचरघुस्तथा ॥ रघोस्तुपुञस्तेजस्वी प्रवृद्धःपुरूषादकः ॥ ३९ ॥ 


था ॥ ३३ ॥ महषिने पुत्रकी इच्छा करने वाली उस रानीसे प्रसन्न होकर यह कहा कि, हे महाभागे कमळलोचनी ! तुम्हारे गर्भसे उस सुपूत्र महाबलशाली |? 
30 ७ ३४ ॥ मान्‌ तेजवान्‌ वीयेवान्‌ और पित्र गरळसहित जन्मेगा । हे कमळलो चनी ! तुम किसीप्रकारका शोक मतकरो ॥ ३५॥ तब पतिता राजकन्या टु) 
। ५१ रानी च्यवनजोके चरणोमे भणण कर बिदा ड्‌ \ विधवा अवस्थामें उस देवीके गभेसे एक 


क पुत्र उत्पन्न हुआ ।। ३६ ॥। सवतने गर्भके नाश करनेको जो गरळ /@ 
ह... र. , पि स्वन्त्टन् उत्पलत्य उोएन्एल्क च्च कारण इस पुनका सगर नाम छू, 18 २७ ॥ सगरके पुच अयमयस्‍्वस; 
ली वळ Re त्यो वतन तिपततचन्छलसिलालास्छिललकलनामम्छङि्नसक- दि ८०5०. `) राजारन्क अञ असमञ्जस; 
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| / यह शा/पते राक्षप्तयोनिंको प्राप्त हुए फिर यही कल्माषपाद नामसे ख्यात इये थे ( एक समय उनको वसिष्ठजीने शाप दिया कि, तुम्‌ राक्षस होजाउो तब राजाने ते 
| भी वप्तिष्ठजीको शापदेनेको जल हाथमें लिया तब इनकी रानीने कहा यदि शुरु शाप दें तो तुमको शाप देना नहीं चाहिये यहसुन राजाने जल चरणोंपर ढाळ पर 
6 / दिया उतत पैर काले होगथे उसीसे कल्माषपाद नाम हुआ ) इनके पुत्र शंखण शंखणके पुत्रसुदर्शन; सुदर्शनकेपुत्र अभिवणे हुये ।४०॥ अञ्निवणेके पत्र शोचग, हि 
शौघगके पत्र मरु, मरुके पुत्रमशुश्रुक, प्रशुभुकके,अम्बरीष ॥ ४१ ॥ अम्बरीषके पत्र नहुष नहुषके पुत्र ययाति ययातिके पुत्र नाभाग ॥ ४२ ॥ नाभागके |) 
| पुत्र अज, अजके पुत्रदशरथ और यह रामलक्ष्मणजी इन्हीदशरथजीके पुत्र हैं ॥ ४३ ॥ हे नृप ? प्रथमसेही वंशपरंपराद्वारा विशुद्ध परमधार्मिक और सत्यवादी ।& 
इक्ष्वाकुवंश राजाओंके कुमे उत्पन्न हुये हैं। ४४ ॥ रामलक्ष्मणके विवाहार्थं आपकी दोनों कन्याये मांगीजाती हैं अधिक क्या कहूं अलुरूपपात्रोंको अनुरुप (छे 
कल्माषपादो 5प्यभवत्तस्माज्ञातस्तुशंखणः ॥झुदर्शनःशंखणस्यअमभ्निवर्णः सुदर्शनात्‌ ॥४०॥ शीघरगस्त्वच्िवर्णस्यशीघ्रगस्यमरू' सुतः। मरोः (९ 
प्रशु्वकर्त्वासीदंबरीषःप्रशु्ृकात्‌।४१॥ अंबरीषस्यपुत्रो5भूत्रहुषश्ञमहीपति। नहुषस्यययातिस्तुनाभागस्तुययातिजः॥४२॥ नाभागस्य 
बभूवाज'अजाददशरथो5भवत॥ अस्माहशरथाजञातोश्रातरौरामलक्ष्मणौ।।४३।।आदिवंशविशुद्धानांराज्ञांपरमधमिणाम्‌ ॥इक्ष्वाकुकुलजातानां 
वीराणांसत्यवादिनास्‌ ॥४४॥रामलक्ष्मणयोरथैत्वत्सुतेवरयेत्रप ॥ सहृशाभ्यांनरश्रेष्ठसहशेदातुमईसि॥ ४५ ॥ इत्यार्थे श्रीम? वा" आः 
चतुर्विशतिसा० बालकांडे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७०॥ एवंत्रुवाणंजनकःपत्युवा चक्ृतांजलिः॥ ्रोतुमईसि भदर॑तेकुलंमः परिकीतितम्‌ ॥१ ॥ 
प्रदानेहिमुनिश्रेष्ठकुछनिरवशेषतः ॥ वक्तव्यंक्ुलजातेनतन्निबोधमहामते ॥२॥ राजाभूत्त्रिषुलोकेषुविश्र॒तःस्वेनकर्मणा ॥निमिःपरमधर्मात्मा 


सर्वस्त्वतांवरः ॥३॥ तस्यपुत्रोमिथिर्नामजनकोमिथिषुत्रकः ॥ ्रथमोजनकोराजाजनकादप्युदावसुः ॥ ४॥ उदावसोस्तुधर्मात्माजातोवेनं 
दिवधेनः ॥ नंदिवर्थसुतः श्र'सुकेतुर्नामनामतः ॥ ५ ॥ सुकेतोरपिधर्मात्मादेवरातोमहाबलः ॥ देवरातस्यराजषेंब्रहद्रथइतिस्मृतः ॥ 5 ॥ 

कन्या रत्न देदीजिये बस यही मेरा अनुरोध है ॥ ४५ ॥ इत्यार्षे श्रीम» वा० आ० बालकाण्डे भाषायां सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ वसिष्ठजीके यह कहनेपर 
| महाराज जनकजी हाथ जोड़कर उनसे बोले हे महात्मन्‌ ! आपका मंगलहो, अब मेरे वंशका परिचय श्रवण कीजिये ॥१॥ हे स॒नीन्द्र महाबुछिमान्‌ ! कन्या |# 
| दानके समय कुलपरिचयकीतेन करना कत्तव्य है इसकारण मैं कहता हूं आप सुनें ॥ २ ॥ हमारे वंशमें निमिनाम एक परमधर्मात्मा सत्यशील महाबडी राजाने 2 
| जन्म ण कियाथा वह अपने कर्मकेप्रभावसे त्रिछोकमें विख्यातथे ॥ ३ ॥ उनके इत्र'मिथि, मिथिके परत्र जनक, यहपहिले जनक हैं इसौराजाके मामाञसार 
|| इस वेराके सबही जनकनामसे कहे जाते हैं जनकके इत्र उदावसु ॥ ४ ॥ इनके इत्र धर्मात्मा नन्दिवर्धन इनकेपत्रवीयवानसुकेत ॥ ५ ॥ सुकेतुके उत्रमहानी | 
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देवरात राजि देवरातके उत्र बृहद्रथ हुये ॥ ६ ॥ बृहब्र्थके पुत्र पतापशालीबलवान्‌ महावीर महावीरके पुत्र सत्यपराक्रमी तुश्वति ॥७॥ सुधृतिके घर्मात्मापुजचृष्ट 
केतु, राजर्षि भृष्टकेतुके हयेश्व हुए ऐसा लोकगे विख्यात है ॥ ८ ॥ हयेश्वके इत्र मरु, मरुके पुत्र प्रतीन्धक इनके मात्मा कीर्तिरथ इत्र हुए॥९ ॥कीर्तिस्थके पुत्र 
a देवमीढके पुत्र विबुध, विबुधके पुत्र महीध्रक ॥१०॥ महीध्रकके पत्र महाबलीकीतिरातहुये राजर्षिकीतिरातके 4011“ ॥११॥ महारोमके धर्मात्मा 
पुत्र स्वणरोमन्‌ इनके पुत्र हर्वरोमन हुये ॥ १२ ॥ महात्मा राजर्षि धमशील हस्वरोगनके दो बेटे हुये; ज्येष्ठ मैं और छोटेमेरे ध्वजहे ॥ १३ ॥ 


मेरे पिताने झुझे जेष्ठ जानकर राज्याभिषेक करके कनिष्ठ भाई कुशध्वजका भार झुझे सौंप आप वनको चळे गये ॥१४॥ मैं पिताके स्वर्गलाम होनेपर देवतोंके 
बृहद्रथस्यशरोऽभून्महावीरःप्रतापवान्‌॥ महावीरस्यश्वतिमान्सुक्षतिःसत्यविक्रम'॥७॥ सुधृतेरपिधर्मात्माधृष्टकेतुःसुधामिकः॥ धृष्टकेतोअ 
राजपेहयश्वइतिविश्वुतः॥ ८॥हर्यश्वस्यमरुःपुत्रोमरोपुजः प्रतींधकः ॥ प्रतींधकस्यधमौत्माराजाकीतिरथःसुतः॥९॥ पुत्रःकीतिरथस्यापिदेव 
मीढइतिंश्च॒तः॥ देवमीढस्यृविबुधोविबुधस्यमहीधकः ॥१०॥ महीधकसुतोराजाकीरतिंरातोमहाबलः ॥ कीतिरातस्यराज्षेमहारोमाव्यजायत 
॥११॥ महारोम्णस्तुषर्मात्सास्वर्णरोमाव्यजायत ॥ स्वणेरोम्णस्वुराजषह्दस्वरोमाव्यजायत ॥१२॥ तस्यपुत्रद्वयराज्ञोधर्मज्ञस्यमहात्मनः ॥ 
जयेष्ठोऽइमबजोश्राताममवीरः कुशध्वजः ॥१३॥ माँतुजेछपिताराज्येसोऽभिषिच्यिषिता मम ॥ कुशध्वज॑समावेश्यभारंमयिवनंगतः ॥१४॥ 
वृद्धेपितरिस्वर्यातेधमेणधुरमावहम्‌ ॥ भ्ातरंदेवसंकाशस्नेहात्पश्यून्कुशध्वजस्‌ ॥ १५ ॥ कस्यचित्त्वथकालस्यसांकाश्यादागतःुरात्‌ ॥ 
सुचन्वावीर्यवानराजामिथिलामवरोधकः॥ १६॥ सचमेग्रेषयामासशीवंधनुरनुत्तमम्‌॥ सीताचकन्याषद्माक्षीमहयवैदीयतामिति ॥१७॥ तस्या 
प्रदानान्महषंयुद्धमासीन्मयासह ॥ सहतोविसुखोराजासुधन्वातुमयारणे ॥ १८ ॥ निहत्यतंश्चनिश्रेष्ठसुधन्वानंनराधिपम्‌ ॥सांकाश्येश्रातरं 
शुरमभ्यषिचकुंशध्वजम्‌ ॥१९॥ कनीयानेषमेभ्राताअइंज्येष्ठोमहायुने ॥ ददामिपरमग्रीतोवध्वोतेश्ुनिषुंगव ॥ २० ॥ 
` <« ७५ (| समानसहोदर भाई कुशध्व॒जको स्नेह पूर्वक रखकर धर्मपूर्वक राज्य करता रहा ॥१५॥ इस भाँति कुछ समय बीतनेपर सांकाश्यके अधिपति महावीर सुधन्वने /$ 
लव ५ आशक्क्रसिथिलप्ठरीकत्वेरलिया ७१८६७ उसने शिवका धनुष तोडने ओर कमळनेत्र जानकीके लाभ करनेकी प्रार्थना की यह संदेशाउसने दूतके हाथमेजा॥१७॥ टे 
6. हू चे उसके वळ चये व्ह भली भरति जानता था इस कारण हे महर्षे ! उसकी भाथेना पूर्ण म अही हुआ उपरांत उभयपक्ष मे तुसळ युद्ध होनेलया; 


22.0 सर लच चर ११० <-६६ यु रूप्ण पतन म न 
» 29) न "स्स्येरन्ठाळिंञ्ागागा १ भव" srt eR CSAS 


बा० काँ० 


TRONS BND OND OND DNND) DYN 
©) टी 


2 dn) 
के मे क्रत, जसरि रजनि ,/5550/ 


ACS 


ad 1प10110 


नार अम नर SN २ 1-२ 


कक्कय्या अमक हह... 


समान सीता मेरी कन्या वीयेशुल्का है ५२५१७ र दुसरे 


| bs Dd Bs ह मेरा अभिप्राय है वह देवकन्याओं के | 
£6/ उामळा ह इसका भा विवाह करूँगा में तीनवार सत्य करके कहता हूँ कि, यह कार्य अन्यथा नहीं होगा हे मुनिश्रेष्ठ ! वे क्न्याओको वि 
€| ईँगा॥२२॥हे महाराज दशरथजी ! आप दोनों पुत्रों का गोदान £% कार्य और पितृछृत्य नपाद नदी मल भाड वे फिर लिवर काक्या का कि 
| आज मधा नक्षत्र है अतएव आजसे तीसरे दिन आनेवाले उत्तराफाल्युनी नक्षत्र में विवाह करा दीजिये॥२४॥ अब पुत्रों के ऐसे शुभ विवाह में दानादि करना (छै 
आपका कत्तव्य हे इस कारण राम रक्ष्मणके शुभ के निभित्त दान कीजिये॥२५॥ इत्या श्रीमद्रा ० बा० आ० बालकाण्डे भाषायामेकसपितितमः सगै:॥७१॥ 
सीतांरामाय भद्वतेऊमिलांलक्ष्मणायवै॥वीर्यशुल्कांममसुतांसीतांसुरखु तो पमाम्‌॥ २१॥ द्वितीयाय मां चैवतिर्वदामिनसशयः। ।ददामिपरमप्री 
तोवध्वोतेसुनिपुंगव ॥२२॥रामलक्ष्मणयोराजन्गोदानंकारयस्वह॥पितकार्यचभद्रेतेततोवेवाहिकंकुरु ॥२३॥ मघाह्यद्यमहाबाहोतृतीयदिवसे 
प्रभो॥फल्गुन्यामुत्तरेराजंस्तस्मिन्वेवाहिकंहु॥२४॥रामलक्ष्मणयोरभेदानंकार्यसुखोदयम्‌ ॥ २५॥ इत्यार्षै श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदि 
काव्ये चतुर्विशतिसा” बालकांडे एकसप्ततितमःसगेः।७१॥ ॥७॥तमुक्तवंतंवेदेहविश्‍वामिञ्रोमहासुनिः॥ उवाचवचनंवीरंवसिष्ठसहितोनपम्‌ 
॥ १ अचित्यान्यप्रमेयाणिकुलानिनरपुंगव॥ इश्वाकूणांविदेहानांनेषांतुर्योऽस्तिकश्चन॥२॥ सहशोधर्मसंबंधःसहशोरूपसंपदा॥रामलक्ष्मण 
योराजन्सीताचोमिलयासह ॥३॥ वक्तब्यंचनरअ्रष्ठशूयतांवचनंमम॥ आतायवीयान्धर्मज्ञएपराजाकुशध्वजः ॥४॥ अस्यधर्मात्मनोराजन्रूपे 
णाप्रतिमंभुवि ॥ सुताद्वयंनरश्रेष्ठपत्न्यर्थवरयामहे ॥९॥ भरतस्यकुमारस्यशुष्नस्यचधीमतः ॥ वरयेतेसुतेराजंस्तयोरथैमहात्मनोः ॥ ६ ॥ 
३| जब जनकजी इस प्रकार कह चुके तब वसिष्ठजीके अभिपायानुसार महामुनि विश्वामित्रजीने जनकजीसे कहा ॥१॥ हे महाराज ! इक्ष्वाकु और विदेहवंश अति 
शय अचिंत्य और अप्रमेय हैं इनकी बराबरी अन्य बंशसे नहीं संभव हो सकती॥२॥ जैसे राम लक्ष्मणहैं वैसाही सीता उर्मिला के साथ इनका विवाह होना है इनका 
सवेथा समान हे ॥३॥ हे नरश्रेष्ठ ! मैं इस समय कुछ कहा चाहता हूँ सो तुम श्रवण करो, तुम्हारे धर्मात्मा लघुभ्राता कुशध्वज हैं॥४।इन महापराक्रमी 
मात्मा राजा की अलौकिक रूपसम्पन्न दो कन्या हैं सो हे राजन्‌! उनको भी हम तुमसे मांगते हे ॥५॥ दशरथजीके पत्र भरत और बुद्धिमान्‌ शत्र॒प्न के सहित बह 


देवामें विवाहके पूर्व मस्तकमुंडन संस्कारका प्रचार देखा जाता है भौर | 9) 


. _ # गोदान वे किया ह चूडाकरणको नाई एक संस्कार विशेष है ” गावः वेशा दोयन्ते नट नेजा दस 
९ | रहो वही केबल op यह चूडाकरणको नाई एक संस्कार विशेष है “ गावः वेशा दीयन्ते त्रुटघन्ते अनेनेति”इसो युत्पत्तिके अनुसार अबभी पदिचम 
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प्र छ इन्हीं दोनों | [गते हैं थजीक चारों पुत्र रूप यौवन सम्पन्न लोकपालतुल्य और पराक्रम में 
रा.भा. यही हमारी वासना है इन्हीं दोनों महात्माओंके निमित्तहम मांगते हे |६॥ यह दशरथजीक चारा उ सेर शनन सज यो. 
र २॥ 0) कान ह ॥७॥ हे राजेद्र | तुम इस सम्बन्धको स्थिर करके अपने वंश और इवाकु वंश को जो पुण्य कमवाला हे घनिष्टता सूतमे बां ह Es 
हे आज्ञा दगे बही काय हो 
2) | कुल के सम्बन्धको चाहते हैं तब अवरयही मेरा कुल धन्य हो गया॥१०। आरक्या कहूं जाप ज आं द्‌ दद 
८ मी की दोनों एत्रियों का बिवाह हो जायगा॥११॥ एकही दिन चारों राजकुमार जी महाबळी ह चारों कन्याओं का य करंगे॥१ कप ! 
©| पुत्रादशरथस्येमेरूपयौवनशालिनः ॥ छोकपालसमाः सर्वेदेवतुल्यपराक्रमाः । ५ । उभय ग्य 0 
A a :श्रुत्वावसिष्ठस्यमतेतदा॥ जनकःप्रांजलिवाक्यषुवाचछानउग। SE 
भवतःपुण्यकमेणः ॥८॥ विश्वामित्रवचः श्रुत तदा॥ जनक माज र ॥पत्न्यौभजेतांसहितौशइघ्नभरताबुभी ॥ ११ ॥ 
(0) ७ > RE ज्ञं ९ 0 वःकुशध्वजसुतेह मे पट य्‌ भजता ९ हिकं 
[पयत'स्वयम्‌ ॥१०॥ एवभवतुभठ्र 0000 वि 
(N सुनिपुंगवो ॥ सहृशऊकुलसबपयद शव, त्वारोग यै | ।१ २॥ उत्तरेदिवसेब्रह्मन्फल्गुनीभ्यांमनीषिणः ॥ वा 
वीणा न्गहंतुचत्वारोराजपुत्रामहाबलाः परोघमैः 
७ एकाहाराजपुत्रीणां चतमुणांमहाइने ॥ पाणी द यत्य त्थायकृतांजलिः ॥ उभौमुनिवरौराजाजनकोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ प 
।संतिभगोयत्रप्रजापतिः ॥ १३ ॥ एवसुक्तावच'सोम्यंअत्युत्यायटताज| , । प्रभते 
र तषा ॥ इमान्यासनसुख्यानिआस्यतांमुनिपुंगवी ॥ १९ ॥ यथावत ता 
@| नास्तिसदेहोयथाहकतुमहथ ॥१६॥ गा : ॥ तारा यी :प्रत्युवाचमहीपतिम्‌ 
र र : ॥ १८ 
५०७) आतरोमिथिलेशरों ॥ ऋषयोराजसघाश्वभवश्यामानशजता इस दिन को विवाह के लिये भ्रेष्ठ कहते ह ॥१ ३॥ राजा जनक 
UE ३०६ क ल शुभ है क्योंकि इसका प्रजापति भग देवता है विद्वान्‌ इस दिन को विवाह | 
७ र. उर द पी हु दे उ और ग ण ती पय Fr कहा ॥१४॥ आप दोनों जनों की ळपासे मझे कन्यादानरूप धर्म प्रामुआराजा दशरथजीकै 


सरन्‌ से क हे सूने नै ' इस खर्य सिंहसनोंपर राजाधानीमें आप छोग राजत्व करवे हे 

Ne श्रे एशष्स ३ १ र 'सनोॉपर आप बेठिये जो आप कहेंगे वह होगा ॥ १ '१॥ जैसे दशरथजीकी ठ 9 

न डेट 3 त्तर नह हे 5 | नर च्छरन्ता चाहिये जो आप कहेंगे चह होगा गा ॥ १ &॥। जब † विदेहनाथा यह कह चके तन राम J) 
000 कं १ रर ह १) वत ७0४ का कं कक टा २ 1/च 1०1० 1००८ (,प॥८(॥0।1.७०।॥1०८ ८२ ठ १८22 ७ 2 3 ed ४ यन्हन्यकग्ल्डा असा” “याग” रूस"; मनच्म्च्ये 
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ट) आपयहांसुखते रहें में अबशिबिरमें जाता हूं क्योंकि झुझेविधिपूर्वक श्रादकार्य करना है॥ १ ९.॥जनकजीसे यह कहकर यशस्वी नरनाथदशस्थजीदसिको रस दिश्दिल७ (९ 
£| जीके साथ शीघ्रवा से लौटे ॥२०॥ और वासस्थान पर आकर राजाने यथाविधि आडकार्य सम्पन्नकर श्रभातकाल उठकर गोदान काये निवोह किया २१७ | ) 
| पुत्रवत्सळ' राजाने पत्रों के मँगढार्थ आह्मणों को चार २ लक्ष सुरभी धर्मपूर्वक दान कीं ॥२२॥ उन गायों के सींग सोनेसे मढे और वह सबकी सब दुधारी वत्स रह 
9 सहित थीं ऐसी (४०००००)चार लक्ष गाय कांसीकी दोहिनी सहित राजाने दीं ॥ २३ ॥ पुत्रोंका प्यार करनेवाले राजा दशरथने औरभी बहुतसे धनरत्न 
@| गोदानके उद्देशमें बॉट दिये ॥ २४ ॥ उस समय राजा दशरथके पुत्रोंका गोदान संस्कार करदेनेपर चारोंपत्र लोकपालोंके समान शोभाको प्राप्त हुये । राजाभी 


स्वस्तिप्रामुहिभड्रेतेगमिष्यामःस्वमालयम्‌ ॥ श्राद्धकर्माणिविधिवद्विधास्यइतिचात्रवीत्‌ ॥१९॥ तमापृष्वानरपतिराजादशरथस्तदा ॥ मुनीं 
द्ौतौपुरस्कृत्यजगामाशुमहायशाः॥२०॥सगत्वानिलयराजाआद्वंकत्वाविधानतः।प्रभातेकाल्यसत्थायचक्रेगोदानधुत्तमम्‌ ॥२१॥ गवांशत 
सहस्नंचन्राह्णिभ्योनराधिपः॥एकेकशोददौराजापुत्राबुदिश्यधमेतः।२२॥ुवर्णशवंग्यःसंपन्नाःसवत्साः कांस्यदोहनाः गवांशतसहस्राणिचत्वा 
रिपुरुषर्ष भः ॥२३॥वित्तमन्यञ्चसुबहुद्विजेभ्योरघुनंदनः॥ददौगो दानस्ुदिशयपुत्राणांपुत्रवत्सलः।२४॥ न 'कृतगोदानेब्ृत 'सन्नृपतिस्तदा ॥ 
लोकपाछेरिवाभातिवृतःसौम्यःप्रजापतिः।२८॥इत्याे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च°बालकांडे द्विसप्ततितमःसर्ग:॥७२॥यस्मि 
स्तुदिवसेराजाचकेगोदानसुत्तमम॥तस्मिस्तुदिवसेवीरोयुधाजित्ससुपेयिवान्‌ ॥१॥ पुत्रःकेकयराजस्यसाक्षाद्गरतमातुलः॥ दृद्माउद्दाचऊुशल 
राजानमिदसत्रवीत्‌ ॥२॥ केकयाधिपतीराजास्नेहात्कुशलमब्रवीत्‌॥ येषांकुशलकामोऽसितिषांसंप्रत्यनामयम्‌॥३। ।स्वस्री यंममराजेद्रद्रष्टकामो 
७) मद्दीपतिः॥ तदर्थमुपयातोऽहमयोध्यांरघुनंदनh।४॥श्रत्वात्वहमयोध्यायांविवाहार्थतवात्मजान्‌ ॥ मिथिलाबुपयातांस्तुत्वयासहमहीपते॥५॥ 
| उनके वीचर्म सौम्य प्रजापतिकी उपमा देने योग्य हुये ॥ २५ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा ० वा० आ० बाळकांडे भाषायां द्विसप्ततितमः सगः ॥ ७२ ॥ जिस दिन महाराज | 
9) दशरथजीने अपने एत्रोका गोदान संस्कार किया उसी दिन महावीर युधाजितभी मिथिलामे उपस्थित हुये ॥ १ ॥ यह केकय राजाके इत्र और भरतजीके || 
(8) मामा थे, इन्होंने दशरथजीको देख कुशल प्रश्न पूछकर कहा ॥ २॥ केकयराजाने स्नेहसहित आपका मंगलसमाचार पूछकरके कॅहाहै कि, आपजिसके मंगळा |/४| | 
|| काक्षी हैं उसका मंगळ तो है ॥३॥ महाराज ! पिताके आदेशसे में अपने भानजोंके दर्शनार्थ अयोध्यामें उपस्थित हुआथा, हमारे पिता भरतजीके देखनेकी (| ल 
डि बहुत इच्छा करते हैं ॥ ४ ॥ हे राजन ! पहले में अयोध्याम गया तो वहां सुना कि, आप पुत्रांके विवाहाथ उनको ढेकर मिथिला गयेहें॥५॥ छी 
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मैं यह सुनकरशीध्रतासे यहां आयाहूं कि,चळकर आपका ओर भरतका दर्शन करूं उस समय राजा दशरथने उपस्थित प्रिय अतिथिका॥६॥मली भाँति आदर 
॥९ ३॥ 


सत्कारकिया अनन्तर वह रात महात्मा एत्र ओर महाषियोंके सहित बिताते हुये ७॥दशरथजी प्रभातकालही उठ शय्या परित्याग पूर्वक प्रातःकत्यादिसमासकरमहाषि 
योंको संग ले यज्ञस्थलम गये ॥८॥ तब रामचन्द्रजी वैवाहिक मंगळाचार समाप्त होनेपर शुभलय़ विजय सुहूतेमे सब वस्राभूषणोसि सजि चारों भाइयों समेत ऋषि 
योंफे अनुगामी हो यज्ञभूमिमें पहुँचे ॥९॥ सब मंगलकाये वसिष्ठ आदिसुनियोंकी आज्ञासे हुए. तब भगवान्‌ वसिष्ठजीने विदेहनाथसे कहा ॥ १० ॥ हे नृपते! 
महाराज दशरथजी एत्नोंसे मंगलकार्य करवाकर द्वारपर दाताकी बाट देख रहे हँ॥११॥दाता ओर ग्रहीताके एकत्र होनेपर सकलकार्य सिद्धहोजातेहैँ अतएव तुम 
त्वस्याभ्युपयातो5इंदषटुकामःस्वसुःसुतम्‌ ॥ अथराजादशरथःप्रियातिथियुपस्थितम्‌ ॥६॥ दृष्ठापरमसत्कारे'पूजनाहमपूजयत्‌ ॥ ततस्तासुषि 
तोराजिसहपुत्रर्महात्मभिः ॥७॥ प्रभातेषुनरुत्थायकृत्वाकर्माणितत्त्ववित्‌ ॥ क्रषीस्तदापुरस्कृत्ययक्षवाटमुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ युक्तेसुहुतविजये 
सर्वाभरणभूषितेः ॥ भ्रातृभिः सहितोरामःकृतकोतुकमंगलः ॥९॥ वसिं्ठतुपुर'कृत्वामहर्षीनपरानपि ॥ वसिष्ठोभगवानेत्यवेदहमिदमब्रवीतू 
॥ १० ॥ राजादशरथोराजन्कृतकौतुकमंगलेः ॥ पुत्रेनंरवरश्रेष्ठीदातारमभिकांक्षते ॥११॥ दातृप्रतिग्रहीतृभ्यांसरवार्था'संभवंतिहि ॥स्वधप् 
प्रतिपद्यस्वकृत्वावेवाह्मसत्तमण्‌ ॥१२॥ इत्युक्तःपरमोदारोवसिठेनमहात्मना ॥ प्रत्युवाचमहातेजावाक्यंपरमधर्मवित्‌ ॥१३॥ कःस्थितःप्रति 
हारोमेकस्याज्ञांसंप्रतीक्षते ॥ स्वग्रहेकोविचारोऽस्तियथाराज्यमिदंतव ॥१४॥कुतकोतुकसवस्वावेदिमुलुमुपागताः ॥ ममकन्यासुनिश्रेष्ठदीप्ता 
वृहेरिवाचिषः ॥ १५ ॥ हा ॥अविच्नंक्रियतांसर्वैकिमर्थहिविळंब्यते ॥३६॥ तद्वाक्यंजनकेनोक्तै 
श्रुत्वादशरथस्तदा॥प्रवेश न्सर्वानृषिगणानपि ॥ १७ ॥ 
ब nee आनेकी अनुमतिदो ॥१२॥ परमउदारमहात्मावसिष्ठजीकेवचनसुनकरविचारसहिततेजस्वीधर्मकेजाननेवाळेविदेहनाथबोळे ॥ १३ ॥ |(@ 
स ७३ (७) रपर ऐसा कौन दारपाळ है १ और महाराज दशरथजी किसकी आज्ञाकी अपेक्षा करतेहै ? इस राज्यपर मेरेही समान उनका अधिकार है । क्या आश्चर्य? |) 
ता ©\ अपने चरस वेश करनेक विथ बाध क्या ? कुछ कह नहीं सकता॥१४।॥।हे सुने ! इस समय मेरी कन्याये हाथर्ममगलसत्र धारण किये वेदीके खूळमें बेठी हैं /(€ 
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&/ ऐभाग्रे आये ॥१७॥ तब विदेह राजाने वसिष्ठजीसे कहा कि, आप सब धर्मात्मा ऋषियों समेत कृत्य कराइये ।। १८ ॥ हे भभो ! संसारके प्यारे रपमचन्दरके 
| विवाहके कार्य पूरे कराइये । जनकजीके यह कहनेपर भगवान्‌ वसिष्ठजी ॥ १९ ॥ उनके वाक्यपर संमत हो त्रिश्वामित्र शतानंदको संग ले यथाविधि मेडपकी 
€| यज्ञशालामें एक बेदी बनाते हुए ॥ २० ॥ गन्ध पुष्प द्वारा वेदी चारों ओरसे सजादीगई । यवांकुर युक्त सोनेके चित्रकुम्म ॥ २१ ॥ जिनभै अंकुर | 


७ 
॥| 

८१ 
ऐसे तिकोरे धूप पात्र जिनमें धूप धरी शंखपात्र खुक्‌ व अर्ध्यपात्र खुब प्रभृति उसके चारोंओर शोभा पाने छगे ॥ २२ ॥ बहुतसे पातरंमे खीळे और अक्षत |$ 
ततोराजाविदेहानाँवसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥ कारयरवऋषेसर्वान पिभिःसहधामिकः॥ १८॥रामस्यलोकरामस्यक्रियाँ वैवाहिकींप्रभो॥तथेत्युक्त्वा 
तुजनकंवसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १९ ॥ विश्वामित्रेपुरस्कृत्यशतानदंचधामिकम्‌ ॥ प्रपामध्येतुविधिवद्वेदिकृत्वामहातपाः ॥२०॥ अलंचका 
रताविदिंगंवपुष्पेः समंततः ॥ पुवर्णपालिकामिश्चचित्रझंभेश्वप्तांकुरे: ॥ २१ ॥ अँकुराढथःशरावैश्वचूपपात्रै'सधूपकेः ॥शंखपात्रेःखवेःखुरिभः 
पानेरघ्यादिपूजितेः ॥ २२ ॥ लाजपूर्णेश्रपात्रीभिरक्षतेरापे संस्कृतेः ॥ दभेःसमेःसमास्तीर्यविधिबन्मंतपूर्वकम्‌ ॥२३॥ अग्रिमाधायतवैद्यां 
विधिमंत्रपुरस्कृतम्‌ ॥ जुद्दावाग्रोमहातेजावसिष्ठोमुनिपुंगवः ॥ २४ ॥ ततःसीतांसमानीयसवाभरणभूषिताम्‌ ॥ समक्षमग्नेःसस्थाप्यराघवा 
भिसुखेतदा ॥ २५ ॥ अन्रवीननकोराजाकोसल्यानंदवथनम्‌ ॥ इयंसीताममसुता सहधमचरीतव ॥ २६॥ प्रतीच्छचेनांभद्रंतेपाणिश 
हिना ॥ पतित्रतामहाभागाछायेवाडुगतासदा ॥ २७ ॥ इत्वुक्ताप्राक्षिपद्राजामंत्रपूतंजलंतदा ॥ साधुसाध्वितिदेवानामृषीणांवदतां 


भराय २ धराये मंत्र पढ २ सब जगह कुश बिछाये ॥ २३ ॥ अनन्तर उस वेदीमें विधिपूर्वक मंत्रोंद्वारा अग्नि स्थानपर सुनिभेष्ठ महातेजस्वी वसिष्ठजी मंत्र 
र का अग्निमे आहुति देने लगे ॥ २४ ॥ इसी समय अनेक गहनोंसे शोभित सीताजीको बुलाकर अग्निके समक्ष रामके सोहीं बेठाया ॥ २५ ॥ फिर जनक 
| जीने कोशल्याके आनंद बढानेवाले रामचन्द्रसे कहाकि, हेरामचन्द्र!हमारीकन्या जानकी आजसे तुम्हारी सहधर्मिणी हुई ॥ २६ ॥ तुम्हारा मंगलहो तुम इसका 
(8) पाणिग्रहण क्रो _यह पतिवता महाभागवाळी सीता छायाकी नाई तुम्हारी अड॒गामिनी होगी ॥२७॥ यह कहकर. जनकजीने मंत्र 
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॥९४॥ 


ब" को 


रू० ७२ ७) 


और जानकीका हाथ ले रामचन्द्रजीके हाथपर धरदिया तब सब देवता ओर ऋषिगण साधु साधु करनेलगे ॥२८॥ उससमय देवता दुन्दुभी बजाने लगे ई 
और पुष्पवृष्टि होने लगी. इसरीतिसे महाराजजनकजीनेमंत्रपढे जलसे संस्कारकर अपनी कन्या श्रीरामचन्द्रजीको देदी ॥ २९ ॥ फिर जनकजीने प्रफुठ्ठमनसे 
लक्ष्मणको कहा कि,तुममी आओ हमारी उत्नी ऊर्थिळाको स्वीकार करो॥३०॥अब विलम्ब न करके रे इस कन्याका पाणिग्रहण करो, इस प्रकार लक्ष्मणजीसे 
कह, फिर भरतजीसे कहा ॥३१॥ हेरघुनंदन ! तुममाण्डवीका पाणिग्रहण करोफिर धर्मात्मा मिथिलापुरीके राजाने शत्रुश्ननीसे कहा ॥३२॥ हे महाबाहोंवाले! 
तुम श्रुतकीर्तिको ग्रहण करो, तुम सबही प्रियदर्शन और सुन्दर बतपरायण हो ॥ ३३ ॥ हेककुत्स्थके वंशे उत्पन्न हुये कुमारो ! तुम छोगोंसे और क्या कहूं 
देवदुंदुभिनिषोषपुष्पवर्षोमहानभूत्‌ ॥ एवंदत्त्वासुतांसीतांमंत्रोदकषुरस्कृताय्‌ ॥२९॥ अत्रवी जनकोराजाइषेणामिपरिप्लुतः ॥ लक्ष्मणागच्छ 
भद्वतेऊमिलासुद्यतांमया ॥३०॥प्रतीच्छपाणिशह्नोष्वमाशत्कालस्यपर्ययः। तमेवधुक्ताजनकोभरतंचाभ्यभाषत॥३१॥शहाणपाणिमांडव्याः 
पाणिनारघुनंदन।।शडुष्नंचापिधमात्माअश्रवीन्मिथिरेश्वरः॥ ३२॥ श्रुतकीतेमंहाबाहोपाणिंशह्णीष्वपाणिना॥सर्वेभवन्तःसौम्याश्चस्वेछुचरित 
व्रता॥३३॥ पत्नीभिःसंतुकाङत्स्थामाशत्कालस्यपर्ययः।जनकस्यवचः थुत्वापाणीन्पाणिभ्रिस्पृशन्‌॥३४॥ चत्वारस्तेचतसरणांवसिष्टस्य 
मतेस्थिताः ॥ अभ्िप्रदलिणंकृत्वावेदिराजानमेवच ॥ ३५ ॥ ऋपीश्चापिमदात्मानःसइमार्यारषद्वहाः। यथोक्तेनततश्वकुविवाहविधिपवकम्‌ 
॥३६॥ पुष्पवृष्टिमंइत्यासीदंतरिक्षात्छुभास्वरा ॥ दिन्यढुउु। भनिघोष्गीतवादित्निःस्वमेः ॥३७॥ नवृतुश्वाप्सरःसंघार्गेववा्जगुःकरय्‌ ॥ 
विवाहेरघुमुख्यानातदद्धतमद्दश्यत ॥ ३८ ॥ इृशेवतेमानेतुवू्योदष्टनिनादिते ॥ त्रिरितेपरिकरम्यञुभर्यामहीजसः ॥ ३९ ॥ 
अब पाणिग्रहणकरनेमे विलम्ब मत करो, विदेहनाथके ऐसे वचन सुन सबनेअपनीअपनी ख्रीका कर स्पशे कर ग्रहण करलिया ॥३४॥ उन चारोने वसिष्ठजीकी 
9) आज्ञासे व अपनी २पत्नियोके साथ अभि, वेदी, जनक ओर सध ऋषियोंकी परिक्रमा की ॥२५॥ इस भांति उन कुमारोंने भार्याओसहित ऋषियोंकीभी परिक्रमा 
© की जेसी दिधि वेदम लिखी है उसी विधानसे सबका विवाह इुआ॥ ३६॥ उससमय अन्तरिक्षसे सुन्दर पुष्पवॉष्टे होकर नृत्य गीत व दुन्डुभी प्रभृति बाजे बजने 
टश ९३७७ अप्सरागण नृत्य करने लगीं और गन्धवेळोग सुन्दर गान करनेर्मेलगे. अधिक क्या कहें उन कुमारोंके विवाहमें सबही विस्मयरसमें आप्छुत होउठे 
स ९२८९ चर तुसेध्वनि अवणगोतर होने ऊछगी तब राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघञ चारों भाई अधिकीप्रदक्षिणाकरकेअपनी ख्रियॉसमेत विवाहित इए ॥२९॥ 
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। / अनंतर अपनी २भार्याओंके साथ दशरथकेषत्रपिताकेडेरेमेंचलेगये राजादशरथभीबान्धवसहित पत्रोंको ऋषियोंकेसाथ देर. «उन्हे पीछेरजनदासेने अत्ये९2 ०७ | 
५)/ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आ० बालकाण्डे भाषायां त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ३७ ॥ रात्रि बीतकर प्रभात होनेपर महर्षि विश्वामित्रजी उत्तरपवेतकी ओर जनकजी ।॥ए ) 


9/ और दशरथजीते बिदा होकर तपस्या करने चढेगये ॥ १ ॥ अनन्तर विश्वामित्रके चलेजानेपर राजादशरथजीभी जनकजीके निकर बिदा ग्रहण करके (( 
अयोध्या जानेकी तैयारी करने लगे ॥ २ ॥ उनकै गमन समय राजा जनकने दहेजमें कन्य! ?को लाख घेन व औरभी बहुत पदाथ दिये ॥३॥ उसके सिवाय |$ 
दिव्य कम्बल एक करोड, दुशाळे, हस्ती, अश्व,रथ, पदाति एवं उत्कृष्टअलंकार महारथ दशरथजीको दिये ॥ ४ ॥ इसके अतिरिक्त प्रत्येक कन्पाओंको शत २ | 
अथोपकार्याजग्मुस्तेसभार्यारधुनंदनाः ॥ राजाप्यतुययौपश्यन्सषिसंघःसबांधवः ॥४०॥इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येच° 
बालकांडे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥७३॥ अथराब्यांब्यतीतायांविश्वामिरोमहासुनिः॥ अपृद्दातोचराजानौजगामोत्तरपर्वतम्‌ ॥ १॥ विश्वा 
मित्रगतेराजावेदेहंमिथिलाधिपम्‌ ॥ आपृष्टेवजगामाशुराजादशरथ'पुरीम्‌ ॥ २ ॥ अथराजाविदेहानांददोकन्याधनंबहु॥ गवांशतसहस्राणि 
बहूनिमिथिलेश्वरः ॥ ३॥ कंबलानांचसुख्यानांक्षीमान्कोट॒यबराणिच॥ हस्त्यश्वरथपादातंदिव्यरूपंस्वलंकृतम्‌ ॥४॥ ददोकन्याशतंतासां 
दासीदासमनुत्तमम्‌॥ हिरण्यस्यसुवर्णस्यसुक्तानांविद्रुमस्यच ॥५॥ ददौराजासुसंडष्टःकन्याधनमज॒त्तमम्‌ ॥दत्त्तावहुविधंराजासमज॒ज्ञाप्यपा 
थिवम्‌ ॥ ६ ॥ प्रविवेशस्वनिलयंमिथिलांमिथिलेश्वरः ॥ राजाप्ययोध्याधिपतिःसहपुतेर्म हात्मभिः ॥ ७॥ ऋषीन्सर्वान्पुरस्कृत्यजगा 
मसबलान्वितः ॥ गच्छतंतुनरव्याभर॑सषिसंघंसराचवम्‌ ॥८॥ घोरास्तुपक्षिणोवाचोव्याहरंतिसमंततः॥ भौमाश्चेवमृगाःसवेगच्छंतिस्मप्रदक्षि 
| णाम्‌ ॥९॥ तान्दृष्टाराजशादलोवसिष्ठंपर्यपुच्छत ॥ असौम्याःपक्षिणोधोराम्रगाश्वापिप्रदृश्षिणाः ॥ १० ॥ 
| दास दासी व असंख्य सुवर्ण मुक्ता और प्रवाळ मैँगे प्रदान किये ॥५॥व जनकजीने प्रसन्न होकर और भी बहुत दहेज दिया. इसभाँति लोकिककियासमाप्रकर 
$| राजा जनक दशरथजीके बाररकहनेसे ॥६॥ अपने राजमंदिरकोमिथिलाकंराजा छोटे ओरअयोध्याके राजादशरथजीभीअपनेमहात्माऽत्रोंकेंसाथ ॥७॥सबक्रषि 
४) घोंको आगे कर सब सेना सहित नगाडेशंखादिबजायण्ञ्वोंसहिंतअयोध्याएरीकी ओर चले जब कि,वह महाबली मनुष्यॉमें शरेष्ठ ऋषियोके सहितजारहेथे॥<॥ इसी 
_ 8) समय चारों ओर आकाशसेपक्षीगणविकटशब्दकरनेलगे,भूमितलपरमृगगणदक्षिण दिशाकी ओरजानेलगे॥९॥ अकस्मात्‌ बुरे शकुनदेखकर दशरथजीनेवसिष्ठजीसे जीसे || 
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वा.रा.भा. 
॥९५॥ 


कहा कि, पक्षियोंका उत्कट चीत्कार और मृगगणोंके दक्षिण ओर जानेका क्या कारंणहै ! ॥१०॥ और क्यों मेरा हृदय कांपताहै ? क्‍यों अन्तःकरण अवसन्न 
होताहै ? राजा दशरथ जीके कातर वचन सुनकर गुरुदेव ॥११॥ मधुरवाणीसे बोले कि; इसका फळ सुनो आकाशे पक्षियोंके चीत्कारसे घोर देवीविपदकी 
संभावना होतीहे ॥ १२ ॥ किन्तु दक्षिणदिशामें शगोंका जाना अशुभजनक नहीं हे जो हो आप घबडाइये मत यह कहतेहीथे कि,इतनेमे प्रचंड पवन चली 
॥ १३ ॥ पवनके प्रभावसे पृथ्वी काँपने लगी और वृक्ष सब टूटकर गिरने लगे, सूयं अधकारसे छिपगये दिशाओंका कुछ ज्ञान नहीं रहा ॥ १४ ॥ चारों 
और धूल उडने लगी सेनासमूह चेतना रहित होगया । उस समय वसिष्ठ ओर अन्यान्यक्रषिऔर पुत्रोंसहितराजादशरथजी॥१५॥ स्थिर रहे और ज्ञानरहा शेष 
किमिदंददयोत्कंपिमनोममविषीदति॥राज्ञोदशरथस्येतच्छत्वावाक्येमहानृषिः॥११॥उवाचमधुरांवाणीं श्रयतामस्ययत्फलम॥ उपस्थितंभयं 
घोरंदिव्यपक्षिमुखाच्च्युतम्‌॥१२। ताल ता मम ततव ात प्रादुर्बभूवह ॥१३॥कंपयन्मे दिनींसर्वापातय 
अंमहाद्रुमान्‌ ॥ तमसासंृतः सूरयः सवैनावेदिषुिशः।१४॥ भस्मना चावृततसर्वसंसूढभिवत द्वलम्‌॥ वसिष्ठकषयशान्येराजाचससुतस्तदा।१९॥ 
ससंज्ञाइवतत्रासनसर्वमन्यद्विचेतनम्‌ ॥ तर्िस्तमसिघोरेतुभस्मच्छन्नेवसाचमूः ॥१६॥ ददशभीमसंकाशंज्टामंडलधारिणम्‌ ॥भागेवंजाम 
दर्न्यंतराजाराजविमर्दनम्‌। १७।केलासमिवदुधैर्षकालाश्निमिवदुःसहम्‌॥ज्वलंतमिवतेजोभिडनिरीक्ष्यपृथग्जनः। १८॥स्कंधेचासज्ज्यपरशुष 
नुमिद्युद्णोपमम्‌ ॥ प्रगह्मशरसुग्रंचत्रिपुरच्नयथाशिवम्‌ ॥ १९ ॥ तंदष्ठाभीमसंकाशंज्वलंतमिवपावकम्‌ ॥ वसिष्ठप्रसुखाविप्राजपहोमपरा 
॥ यणाः॥ २० ॥ संगतामुनयःसर्वेसंजजर्पुरथोमिथः॥ कचित्पितृवधामर्षीक्षत्रनोत्सादयिष्यति॥ २१ ॥ 
| सबकी चेतना जाती रही उस अंधकारमे सेनाके ऊपर धूल उडने लगी ॥ १६॥ इतनेमे क्षत्रकुलान्तकारी जटाजूट धारण किये भीम दशन जमदमिइ्रमागव परशु 
बा० क > रामजी वहां ज ॥ १७ ॥ इनकी आकृति कैलास गिरकीनाई दुधर्ष कालाभिकेसमान दुस्सहतेज जिन्हें कोई अतिक्रमनहीं करसकता तेजोसेजाज्वल्य |/ 
२० (2 मान पामर जन जिन्हे निहार नहीं सकते ॥ १८ ॥ कंठमे बिजलीके समान चमकता हुआ तीक्ष्ण कुठार घरा हुआ; हाथमे विचित्र शरासन और उग्र बाण 0, 
२० 3४ १३ (स्के देखनेसे परशुरमजी जिऽरके मारनेवाले पक मात बोध होते थे॥ १९ ॥ ज्वलन्त आश्नितुल्य उनकी भीम झे दर्शन करके वसिष्ठादि जप होम 
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| पहले क्षत्रियॉके कुळ संहार करके इनकीकोषामि निवारण होगई थी, अब क्या फिर उस बीभत्सकायेका अनुष्ठान होगा ॥ २२ ॥ यह कहकर. सब ऋणि आचये | 
| अहणपूर्वक भयंकर दर्शन परशुरामजीको सम्बोधन कर उनको हे राम ! हे राम ! ऐसे मधुर वचन कह २ कर पुजने लगे ॥२२॥ प्रतापी जमद्ञ्निएञ परशुरा | 
8॥ मजीभी ऋषियोंकी दी हुई पूजाको ग्रहण करके दशरथएत्र रामचन्द्रसे कहने लगे॥ २४॥इत्याषे श्रीमद्रा 'वा आ ०बालकाण्डे भाषायां चतुःसप्ततितमःसगः "७७४७ 10 
हे दशरथके पुत्र रामचन्द्र ! मेने सुनाहे कि, तुम्हारा अद्भुत पराकमहै और हेवीर ! धनुभंगकाभी सब वृत्तांत मैने सुना है॥ १ ॥ तुमने जो शिवका घनुष ।&) 
तोडाहि वह बढे आश्चर्यकी बात है, मैं शिवजीके धनुषको टूटाहुआ भवणकर और एक घनुष ले तुम्हारे पास आया हूं ॥२॥सो तुम झुझ परशुरामके इस भीषण (९ 
पूर्वक्षत्रवधकृत्वागतमन्युगतज्वर'॥क्षत्रस्योत्सादनंभरयोनखल्वस्यचिकीषितम्‌ ॥२२॥ एवदुक्कार्घ्यमादायभागवंभीमदशनम्‌ ॥ ऋषयोराम 
रामेतिमधुरंवाक्यमजुवन ॥२२॥ प्रतिगरह्मतुतांपूजाभरषिदत्तांप्रतापवाच्‌ ॥ रामंदाशरथिरामोजामदम्यो5*्यभाषत ॥२४॥ इत्याषे श्रीम "वा ० 
आ० चतुविशतिसा० बालकांडे चतुःसप्ततितमः सगैः॥ ७४ ॥ रामदाशरथेवीरवीर्यतेश्र्यतेद्धतम्‌ ॥ धनुषोभेदनंचैवनिखिलेनमयाश्ुतम्‌ 
॥ १ ॥ तदद्धुतमचित्यंचभेदनंधनुषस्तथा ॥ तच्छृत्वाहमनुप्राप्तोधवर्गह्मापरंशुभम्‌ ॥ २॥ तदिदंघोरसंकाशंजामदस्यंमहद्धनुः ॥ पूरयस्व 
शरेणेवस्वबळदशयस्वच ॥३॥ तदहंतेबल्ंदृष्टाधनुषो5प्यस्यपूरणे ॥ दंद्रयुद्धंप्रदास्यामिवीर्यशलाच्यमहंतव ॥ ४ ॥ तस्यतद्वचनंश्रुत्वाराजा 
यसर ॥ विषण्णवद्नोदीनःप्रांजलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ क्षत्ररोषात्प्रशांतर्त्वंबा्मणश्चमहातपाः ॥ बालानांममपुत्राणामभयंदातु 


॥ ६ ॥ भार्गवाणांकुलेजातःस्वाध्यायब्रतशालिनाम्‌ ॥ सहसाक्षेप्रतिज्ञायशद्धंप्रक्षितवानसि ॥ ७ ॥ सत्वंधर्मपरोभूत्वाकश्यपायवर्स 
धराम्‌ ॥ दृत्त्वावनमुपागम्यमहेंद्रकृतकेतनः ॥ ८ ॥ 


शराशनको आकर्षण करके और इसपर बाण चढाकर अपना सामर्थ्य दिखाओ ॥ ३ ॥ इस धनुषके चढानेसे मैं तुम्हारा बल देखकर उपरान्त मैं तुम्हारे साथ 
घोर इन्द्र युद्ध करूगा तब जारूगाकि, तुम बढी हो ॥४॥ परशुरामके यह दारुणवचन श्रवणकर राजादशरथविषण्ण वदन हो दीन भावसे हाथ जोडकर कहने 
गे ॥ '५॥ हे भगवन्‌! आपने ब्रझकुलमे जन्म ग्रहण किया है आप तपस्वी विख्यात हैं अब आपने क्षत्रियॉके ऊपर क्रोध भाव परित्याग कर दियाहे सो 

|| आपको मेरे बाळक प॒त्रॉपरभसन्न होना उचितहै इनको अभय दो ॥६॥ वेद पढनेवाले भार्गवकुलमें आप जन्मेहे, आपने इन्ष्रकै निकट प्रतिज्ञा करके अख्का | 
| चलाना छोडाहै ॥७॥ आप धमेमे मन लगाकर महात्मा कश्यपजीको पृथ्वी पालनका भारसमर्प्पणकर वनवासी होकर महेन्द्रगिरिके शिखरपरवास करतेहै॥८॥ हौ 6 


में अब आपसे जिज्ञासा करताहूँ कि; मेरा सर्वनाश करनेहीके लिये आप यहाँ आये हैं ? में निश्चय करके कहता हूँ कि, रामकाकोई भी अहित होनेसे मेरा 


वा.रा.भा. 
॥९६॥ || जीवन नहीं ॥९॥ दशरथजीके यह वचन छुन उनके बचनोंको अनादरकरभतापी परशुरामजी रामचन्छजीसे कहने लगे ॥१०॥ विश्वकमाने यह दोदिव्य धनुष 


बनायेथे यह दोनॉलोकपूज्यऔरहढहुएलोकोमेविख्यातहैं॥ १ १॥हे राम नरभेष्ठ ! जो धनुष तुमनेतोडाहेसोत्रिएरापुरकै संहारकरनेके लिये देवताओंने महादेवजीको 
दियाथा॥ १ २॥और दूसरा धनुषजो मेरे पासहै इसको देवताओनेविष्णजीकोदियाथा यहभी सबको जीतनेर्मे समथ और शिदके धनुषकै समानहै॥ १३॥ यहवैष्णव 
धनुष शत्रुओँकानाशकशिवधनुषके समान बरन्‌ उससे अधिक है एक समय सब देवताओंने बह्माजीसे पूछाकि ॥१४॥ महादेवजीम बल अधिकहै या विष्णुजीमें 
ममसर्वविनाशायसंग्राप्तस्त्वंमहाशुने ॥ नचेकस्मिन्हतेरामेसरवेजीवामहेवयम्‌ ॥९॥ धुवत्येवंदशरथेजासदश्यःप्रतापवान।अनादत्यतुतद्वाक्य 
राममेवाभ्यभाषत ॥ १० ॥ इसेद्वधनुषीश्रष्ठेढिच्यलोकामिएजिते ॥ क Sos आण तटा ली ॥ ११ ॥ अनुसृषंसुरेरेकंत्र्यंबकाय 
युयुत्सवे ॥ त्रिपुरध्ननरश्रष्ठभग्रकाळुत्स्थयत्त्वया ॥१२॥ इदंद्वितीयंदुर्धषविष्णोदत्तंसुरोत्तमेः ॥ तदिदवेष्णवंरामधनु'परपुरजयम्‌ ॥१२॥ 
समानसारंकाकुत्स्थरौद्रेणघनुषात्विदम्‌ ॥ तदातुदेवताःसर्वाःएच्छंतिस्मपितामहम्‌ ॥ १४॥ शितिकंठस्यविष्णोश्ववलाबरलनिरीक्षया ॥ 
अभिप्रायंतुविज्ञायदेवतानांपितामहः ॥ १५ ॥ विरोधजनयामासतयोःसत्यवर्तावरः ॥ विरोधेतुमहहुद्धमभवद्रोमहर्षणम्‌ ॥ १६ ॥ शिति 
कंठस्यविष्णोश्रपरस्परजयेषिणोः ता ही ॥ १७ ॥हुंकारेणमहादेवः स्तंभितोऽथत्रिलोचनः ॥ देवेस्तदासमा 
गम्यसषिसंचेःसचारणेः॥ १८ ॥ तत्रजग्मतुस्तौसुरोत्तमौ ॥ जंमिततद्ववषट्ठाशेवेविष्णुपराक्रमैः ॥ १९ ॥ अधिकंमेनिरे 
विष्णुंदेवाःसषिगणास्तथा ॥ धनूरुद्रस्तुसंकुद्धोविदेहेषुमहायशाः ॥ २० ॥ दकल जा 
ब कृ० ।0.। उद्याजीनिदेववाओका अभिश्रायजानकर॥१५॥सत्य संकल्प बह्माजीने विष्णुजी व महादेवजीसेविरोध करा दिया,उस विरोधक पडनेसे तुमुलयुद्ध स्य 
२० ७७ ७) खेर जात्य दोनोमे उपस्थित हुआ ॥१६१ कमसे शिव और विष्णजी एकदूसरेको जीतनेकीइच्छा करनेलगे उससमय बड़े पराकमवाला उद्यत शिवजीका 


९९७९ ज देउर ९१७७ 'विच्णुऊुएन एक भयानक हुंकारसे शिथिल करदिया औरजिलोचन महादेवभी स्तम्भित होगये इसी समय देवगण काषि ओर चारणगणोंने 
1221 यवि अउन लिप परकार भीिणयजीकेचल्यय्राकमले शिबु (टी 
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टै) तब महायशस्वीरिवजीने कोधित होकर वह घचष॥२०॥विदेह महाराजदेवरात राजर्षिको दिया और बाणभीदिया और मेरेहाथम जो चचुणँदै यह्दैष्णव धनुषे) | 
&)/ यहभी शउुओके नगरका नाशकहै ॥२१॥ पूर्वकालमे भगवान्‌ विष्णुजीने यह धनुष भुगुके कुलवाले महर्षि ऋचीकको प्रदान किया महातेजस्वी ऋचीकजीनेभस | 
| नही अपने सहनशील पत्र ॥२२ हमारे पिता जमदशिको यह देदिया तपोबल समन्वित हमारे पिताजीके इसधनुषको त्यागनेपर ॥२२॥ अधर्म बुद्धिके वशीभूत (९ 
| राज सहस्नबाहु अजुनने उनको मारडाला मैंने पिताका यह असहशमरणसंवाद श्रवण करके रोषाविष्टहो इक्कीसवार क्षत्रियकुलका संहार किया ॥२४॥ हे राम । (७) 
@ | मैंने सम्पूर्ण पृथ्वीका अधिकार करके यज्ञके अन्तमें पवित्र दक्षिणारूप यह पृथ्वी महात्मा कश्यपजीको देदी॥२५॥फिर में बहेन्हाचळपर तप कर रहाथा इतनेम ।(& 
9)| सुना कि,तुमने शिवका धनुष तोडाहे इसी कारण तुम्हें देखनेको शीघतासे चळा आता हूं॥२६॥ हे राबचन्द्रातुष पिता पितामहके पासके क्रमानुसार आये हुये |& 
देवरातस्यराजषेंदेदोहस्तेससायकम्‌ ॥ इदंचवैष्णवंरामधूनुःपरपुरंजयम्‌ ॥२१॥ ऋचीकेभागवेप्रादादिष्णुःसन्यासम॒त्तमण॥ ऋचीकस्तुमहा 
तेजाःपुत्रस्याप्रतिकमेणः ॥२२॥ पितुर्ममददौदिव्यंजमदग्नेसेहात्मनः॥न्यस्तशख्नेपितरिमेतपोबलसमन्विते॥२३॥अजुंनोविदधेसृत्युप्राक्ृतां 
बुद्धिमास्थितः ॥ वघमप्रतिरूपंतंपितुश्र॒त्वासुदारूणम्‌ ॥ क्षत्रसुत्सादयरोषाज्ञातंजातमनेकशः ॥२४॥ पृथिवींचाखिलांप्राप्यकश्यपायमहा 
ल पाहाव य्ञस्यांतेऽददांरामदक्षिणांपुण्यकमंणे ॥२५॥ दत्त्वामहेँद्रनिलयस्तपोबलसमन्वितः ॥ श्र॒त्वातुधबुषोभेदततोऽइंद्रुतमागतः ॥२६॥ 
ववष्ण 


है 

6) 

® 

9) 

® त ५ 'श्रेष्ठेशरंपरपुरंजयम ॥ यदि 

वंरामपितृपेतामहंमहत्‌ ॥ क्षत्रधर्मपुरस्कृत्यगह्वीष्वधनुरुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ योजयस्वधनु'्रेष्ठे ॥ यदिशक्तो$सिका 

£| कत्स्थदरडंदास्यामितततः ॥२८॥ इत्यै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच 

©) ९ 
(0) 
6)) 
(0) 
0) 
A 
® ५ 


: तुर्विशतिसा« बालकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः ॥७०॥ 
याता ना सतार र्ता ॥ गौरवायंत्रितकथःपित्राममथाब्रवीव्‌ ॥१॥ श्रुतवानसियत्कर्षकतवानसिमार्गव ॥ अनुरुध्या 


महेज्रह्मन्पितुरान तः ॥ २ ॥ वीर्यहीनमिवाशक्तक्षत्वधर्मणभार्गव ॥ अवजानासिमेतेजःपश्यमेष्द्यपराकमम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस ओष्ठवैष्णव धनुषको इससमय क्षत्रिय धमेके गोरवकी रक्षा करके ग्रहणकीजिये॥२७॥हे राम ! इसशत्रुके नगरके नाश करनेबाले धनुषके ऊपर बाण चढाओ - 
यदि तुम इस धनुषपर शर चढानेसे रूतकाये हुए तो हम तुम्हारे साथ इन्द्र युद्ध करेंगे॥२८॥इत्यार्ष भ्रीमद्रा०वा ० आदिकाठ्ये बालकांडे भाषायां पंचसप्ततितमः टर 
सगेः॥७५।॥परशुरामजीके वचन सुनकर रामचन्द्र पिताके ओर वसिष्ठजीके निकट होनेके गोरक्से उग्र बचन न कहकर मधुर बचनसे बोले॥ १ ॥ हे 
राम!अपने पिताका वैर लेनेको जो काये किया जन कि 


भे उसे सुन रक्खा है, वैरीसे बदला लेना वीरोंका कमंही हैं सुतरां आपके कार्यको हम अंगीकार करहेँ ॥२॥ || 
क्षत्रियसतान हूँ झुझे सामथ्येरहित जानकर आपने जो निरादर किया सो इससमय मझे सामर्थ्यराहितके पराक्रमका परिचय छीजिषे मेरा पराकम देखिये ॥१॥ 
३३ 
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वा.रा.भा. |@| रामचन्द्रजीको यह कहते२ क्रोधआगया ओ शीघ्रतापूर्वक परशुरामजीसे वहश्रे्ठ आयुध शरासन और बाण छे लिया ई ॥४॥ तत्क्षणात्‌ उसपेरोदा चढाय फिर 
॥९७॥ बाण चढाया फिर क्रोधित हो रामचन्द्र जबदाश्निषत्र परशुराषजीसे बोळे ॥५॥हे राम ! आप नहमकुलोत्पत्न हो विशेषत/विश्वामित्रजीके सम्पर्कसे हमारे पूज्यहो अत 
एव ( इसी कारण ) इस प्राणनाशक शरसे आपके प्राण नहीं छे सकते ॥६॥ हाँ अब इसी कराल शरसे तो तुम्हारी नभमंडळ आदिम विचरण करनेकी शक्ति है 
जिसकी बराबर तीनों ठोकोंगे किसीकी नहीं उसे हर छेगे॥७॥कारण कि,यह वैष्णव बाण शत्रुकी शक्ति संहार करनेमे समथेहे जब यह चढ चुका तो व्यर्थ नहीं 
होसकता, यह शत्रुके बल और घमंडका नाश करनेवाला है ॥८॥ इसी अवसरमें दिव्यायुधधारी शीरामचन्द्रजीके दशनाथऋषिबल्लादिदेवगण एकत्रित हो वहांआये 
इत्युक्ताराघवःकुद्धोभार्गवस्यवरायुधम्‌॥ शरंच प्रतिजम्राहहस्ताष्ठघुपराक्रमः ॥ ४ ॥ आरोप्यसधव्रामःशरंसज्येचकारह ॥ जामदभ्यंततो 
रामेरामकुद्वोऽग्रवीदिदम्‌ ॥०॥ बाह्मणोऽसीतिपूज्योमेविश्वामित्रक्ृतेनच ॥ तस्माच्छक्तोनतेराममोक्तुआणहरंशरम्‌ ॥६॥इमांवात्वद्नतिराम 
तपोबलसमजितान॥ लोकानप्रतिमान्वापिहनिष्याभीतिभेमतिः॥७॥नह्यर्यवेष्णवोदिव्यःशर'परपुरंजय'॥मोघःपततिवीरयिणबलदर्षविनाशनः 
॥ ८ ॥ वरायुधधरंरामंद्र्टसर्षिगणाःसुरा ॥ पितामहं पुरस्कृत्यसमेतास्तत्रसवंशः ॥ ९ ॥ गंधर्वाप्सरसशवसिद्धचारणकिन्नरा: ॥ यक्षराक्ष 
सनागाश्वतद्॒एमहदद्धतम ॥ १० ॥ जडीकृतेतदा55लोकेरामेवरघनुधरे ॥ निर्वीयोजामदभ्योऽसौरामोरामशुदेक्षत ॥३१॥ तेजोभिगतवी 
यत्वाजामदश्योजडीकृतः ॥ रामंकमलपत्राक्षमंदेमंदमुवाचह ॥ १२ ॥ काश्यपायमयादत्तायदापूर्ववसुघरा ॥ विषयेमेनवस्तव्यमितिमां 
काश्यपोऽब्रवीत्‌ ॥१३॥ सोऽगुरुवचःकुर्वन्प्रथिव्यांनवसेनिशाम्‌ ॥ तदाप्रभ्तिकाकुत्स्थकततमंकाश्यपस्यह ॥ ३४ ॥ ह 
॥९॥ ऋमसे गन्धवे अप्सरा, सिद्ध, चारण, किन्नर, और यक्ष, राक्षस, नागगण इस आश्व व्यापारके देखनेको उपस्थित हुए ॥१०॥ जब रामचन्द्रक धनुष 
ब० का ० (> चढानेस और कोघसे तीनोंठोक जडीभूतहोगये तब सबके सामने परशुरामजीका तेज रामचन्द्रजीने खींच लिया ॥ ११ ॥ तब भागत निर्वीय और तेज नष्ट 
> ७२ ह हो जानेसे स्तम्मित होकर श्रीकमठ छोचन रामचन्द्रजीकी ओर देख मधुर वचनसे बोले ॥ १२ ॥ जब मैंने महाषे कश्यपजीको पृथ्वी दी थी तब उन्होंने कहाथा |; 
` ` क. ऊब हमसे अधिकारमे तुम दास मत करना १ १३ ॥ में उन सुरुके वचनानुसार एक राजिभी प्रथ्वीपर नहीं बसा क्‍यों कि, मैंने प्रतिज्ञा कर छीथी और /# 
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क” थ 


| हो वीर / अब मेरी यह भार्थना है कि, तुम हमारी सब जगह पहुचनेकी शक्ति का नाश मत करो मैं इसी गतिकी सहायसे महेन्द्राचळ पर्वत पर शीघ्र चला जाऊँगा।१७॥ | 


| है राम! मैंने जो तपस्याके द्वारा दिव्य लोक जीते हैं तुम शीघतासे उनका संहार इस वैष्णवाखसे करो देर मत करो ॥१६॥ हे वीराग्रगण्य ! इस वैष्णवधनुषके | हे 
@ | धारण करनेसे प्रतीत होता है कि आपही मधुदेत्यके sl अविनाशी विष्ण हैं हे परंतप!अब तुम्हारा मंगळ हो ॥१७॥ यह सब देवगण सम्मिलित होकर | 
0)| आपकेही दशन कररहेहै तुम्हारेकर्म उपमा रहित हैं और संग्रामर्मे कोई तुम्हें जीत नहीं सकता ॥ १८ ॥ आप त्रिलोकीनाथहै तुमसे जो में हारा हूं सो तुम्हारे | 
हाथसत पराजित होना मेरे लिये छण्नाका विषय र ॥ १९ ॥ हे सुंदर बतधारी राम ! अब आप दिव्य शरका संहार करें और मैं भी शरके संहार होनेसे |(6 
तामिमांमद्गतिवीरहंठुंनाईसिराघव ॥ मनोजवंगमिष्यामिमहेदरपर्वतोत्तमम्‌ ॥१५॥ लोकास्त्वप्रतिमारामनिजितास्तपसामया ॥ जहिताञ्छ 
रमुख्येनमाभूत्कालस्यपर्ययः ॥१९ ॥ अक्षय्यंमघुहंतारंजानामित्वांसुरेश्वरम्‌ ॥ धनुषोऽस्यपरामशात्स्व्तितेऽस्तुपरंतप ॥ १७ ॥ एतेसुर 
गणाःसर्वेनिरीक्षतेसमागताः ॥ त्वामम्रतिमकर्माणमग्रतिद्वद्रमाहे ॥१८॥ नचेयंतवकाकुत्स्थत्रीडाभवितुमहेति ॥ त्वयत्रेलोक्यनाथेनयदई 
विघुखीकृतः ॥१९॥ शरमप्रतिमंराममोक्तुमईसिसुन्रत ॥ शरमोक्षेगमिष्यामिमहेद्रपर्वतोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ तथाब्रुवतिरामेतुजामदः्येप्रताप 
वान्‌ ॥ रामोदाशरथि'श्रीमांश्रिक्षपशरमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥सहतानदश्यरामेणस्वाँछ्लोकांस्तपसाजितान्‌॥ जामदर्योजगामाझुमहेंद्रंपर्वतोत्तमम्‌ 
॥ २२॥ ततोवितिमिराःसवादिशश्रोपदिशस्तथा ॥ सुराः सापिगणारामप्रशशंसुरुदायुधम्‌ ॥२३॥ रामदाशरथिरामोजामदभ्यःप्रपजितः ॥ 
तत'प्रदक्षिणीकृत्यजगामात्मगतिप्रभु:॥२४॥इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा” बालकांडे षट्सप्ततितमःसर्गः 
॥७६॥ गतेरामेप्रशांतात्मारामोदाशरथिर्धतुः ॥ वरुणायाप्रमेयायददौहस्तेमहायशाः ॥ १ ॥ धे 
% उत्तम महेन्द्राचछको चला जाऊँगा ॥२०॥तब दाशरथी श्रीमान्‌ रामचंद्रजीने प्रतापी परशुरामजीके वचन श्रवण कर उत्तम शर निक्षेप किया ॥२१॥ उससे | 
यि तपत्या संचित समस्त लोक विनष्ट हुए तब॒परशुरामजी शीध्रतापूर्वक महेन्द्रपवेतको गमन करने लगे ॥ २२ ॥ उस समय दिशा और विदिशा तथा |९ 
| दिग्मंडळ निर्मल हो गया विमानवासी देवता वऋषिगण यह लीला देखकर आयुधधारी रामचन्द्रजीको “ साधु २ 7 कहने लगे॥ २३॥ महाबीर जमदग्रिपत्र |: 
| परशुरामजी भी दशरथसुत रामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा और पूजा करके अपने स्थान को चले गये ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० बा०आ ० बालकाण्डे भाषायां || 
९ | षट्सप्ततितमः सगः ॥७६॥परशुरामजीके चले जानेपर दशरथात्मज यशस्वी श्रीरामचन्द्रजीने अमर्षभाव परित्याग करके वरुण को वह धनुष दे दिया% ॥१॥ क्र. 
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% जर्मनको छपी रामायणमें लिखा है पिताको घनुष दिखाया । 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan 160519._. 


(0) 

बा.रा.भा. (| और फिर वसिष्ठादि ऋषियों को प्रणाम कर पिता को शकित देखकर रघुनन्दनने कहा ॥ २ ॥ हे पिताजी ! परशुराम चळे गये अतएव चतुरंगिनी सेना आफ्ने |£ 

॥९ ८॥ $2| यत्नसे रक्षित हो अयोध्या की ओरको चले ॥३॥ रामचन्द्रजीसे ऐसा सुनकर राजा दशरथजी प्रसन्न हो उनके हृदयसे लगाकरशिर सघा ॥ ४ ॥ परशुरामजीकै | 
| वन गमनका वृत्तांत श्रवण करके नृपति दशरथ अतिशय सन्तुष्टहुए ब अपना और अपने प॒त्रों का नया जन्म माना॥५॥ तदनन्तर सैन्यगणको शीघ्र चलनेकी 

आज्ञा दी और सेनासहित जल्दीसे अयोध्याकीओर चले एवं पुरीमै उपस्थित होकर देखा कि,मनोहर राजधानी बिचित्र पताकाओसि सजाई शोभित हो रही है | 

और तूर्यध्वनी होनेसे दिग्मंडळ नादित हो रहा है ॥ ६ ॥ राज मागमे छिड़काव हुआ है, सब जगह फूल पढ़े हैं, इरवासी राजाके अनेक मार्गमे मंगलद्रव्य |(@ 

अभिवाद्यततोरामोव सिष्ठप्रषुखानृषीन्‌॥पितरंविकलंदष्टराप्रोवाचरछुनंदनः ॥२॥ जाम द्स्योगतोराम 'प्रयातुचतुंरगिणी॥ अयोध्याभिमुखीसेना |® 

त्वयानाथेनपालिता ॥३॥ रामस्यवचनं श्रुत्वाराजादशरथ'सुतम्‌ ॥ बाहुथ्याँसपरिष्वज्यसूध्न्युपात्रायराधवम्‌ ॥ ४॥ गतोरामइतिश्रुत्वा § 

हष्टःप्रसुदितोनृपः।पुनजातंतदामेनेषुत्रमात्मानमेवच ॥६॥ चोदयामासर्तासेनाजगामाशुततःषुरीस्‌ ॥पताकाध्वजिनीरब्याँतूर्योदघु्निनादि ॥ 

ताम्‌॥ ६ ॥ सिक्तराजपथाऽऽरम्यांप्रकीर्णकुसुमोत्कराष॥ राजप्रवेशसु्ुसेःपौरेमे ङ्गलपाणिभिः ॥ ७॥ संपूर्णाग्राविशद्राजाजनोचेःसमलं |/ 

कृताम्‌ ॥ पोरैःप्रत्युद्गतोद्रंद्विजिश्चषुरवासिभिः ॥८।।ुत्रेररुगतः श्रीमाञ्छीमद्भिश्चिमहायशाः ॥ प्रविवेशणृहंराजाहिमवत्सहृशंप्रियस्‌॥ ९॥ | 

A 

A 

6) 

(2) 


ननंदस्वजनेराजागृहेकामे सुपूजितः॥कौसल्याचसुमित्राचकेकयी चसुम ध्यमा॥ १ ०॥ वधूप्रतिजहेयुक्तायाशवान्याराजयोषितः ॥ ततःसीतांमहा 

भागामूमिलांचयशस्विनीम॥११॥कुशध्वजसुतेचोभेजग्रहुनेपयोषितः ॥ मंगलालापनहोंमेःशोमिताः सौम्यवाससः ॥ १२ ॥ देवतायत 

(> ल्या त ला मिनाओ खसनीरा जयतारत दा २ ॥ 

॥__ २७ 6 लिये खे है ॥७॥ चारोंओरमहाभीड हो रही हे उस परीमे प्रवेश करतेही उरवासी और विप्रगण मंगल पदार्थलिए राजाको आगे जाकर छे आये॥८ यशस्वी 
७०७० 8) चोळ ब राजा दश्रथजी अपने सुन्दर इन्रोंको संग ले हिमगिरि तुल्य श्वेत कान्तिवाले अपने विचित्र राजमन्दिरमें पधारे ॥९॥ राजा सम्पूर्ण सुखभोगसे तृप्रहो /£ 
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सपथ नाना झन्छारऱ्हेस्गामोद प्रमोदसे काळबितानेळमे । राजमहिषी कौशल्या; सुमित्रा, केकेयी ॥१०॥ औरराजरानियाँ जो थी वेसब महाभा /(€) 


> स) २१० जा मा कली: जान ताउ कादि अहे (शीति बच को पाकरपरसअसच्रडर्ड के “2060. 


fet 


| 


| / अणाम कराया, इस्त प्रकार सब राजकुमारियॉने किया ॥ १३ ॥ बहुयै भी अनुरूप स्वामियॉ को पाकर परम खुख भोगने लगीं ५ रामचन्द्रजी भाइस सहित 
| ब्रियॉको ओर शक्षोको पाकर और धन जनते पूर्ण हो ॥१४॥ पिताकी सेवामें वेसब परुषश्रेष्ठ मनको लगाते हुए कुछ कारू बीतनेके उपरान्त राजा दश्रथजीने | । 
©| ॥१ ५॥कैकेयीके पत्र भरतजीसे कहा कि,हे पत्र!यह कैकय देशके राजाके पुत्र बहुत दिनोंसे टिकेहे॥१६॥यह बीर युधाजित तुम्हारे मामातुम्हे बुळनिको आयेहै (९ 
£| अतएव इनके साथ तुम अपनेनानाक यहाँ जाओ कुमारभरत राजाके वचन सुनकर॥ १ ७॥ शत्रुघके सहित माभाके यहां जानेको प्रस्तुत हुए, वे महाबली प्रथमपिता | # 
जीकी आज्ञाठे फिर परमळपाळु महापराक्रमी रामचन्द्रजीसे पूंछा ॥१८॥ कोशल्यादि माताओंके चरणोंकी बन्दनाकर शत्रुघके सहितचले युधाजितभी भरतशत्रु 
रेमिरेमुदिताःसर्वाभर्तभिर्ुदितारह। कृतदाराःकृताख्ाअसधना'ससुहूजनाः ॥१४॥शुश्रपमाणाःपितरंवरतैयंतिनरषैभाः ॥ कस्यचित्त्वथका 
लस्यराजादशरथःसुतम्‌ ॥ १५ ॥ भरतंकेकयीपुत्रमश्रवीद्र्घुनंदनः ॥अयकेकयराजस्यषुत्रोवसतिपुत्रक ॥१६॥ त्वॉनेतुमागतोवीरोयुधाजि 
न्मातुलस्तव ॥ अत्वादशरथस्येतद्धरतः केकयीसुतः ॥१७॥गमनायाभिचक्रामशजुध्नसहितस्तदा ॥ आएच्छयपितरंशूरोरामचाक्लिष्टका 
रिणम्‌ ॥१८॥ मातृश्चापिनरश्ेष्ठःशबरुष्नसहितोययौ ॥ युधाजित्प्राप्यभरतंसशङुधनंग्रहर्षितः ॥१९॥ स्वपुरंप्राविशद्वीरपितातस्यतुतोषह ॥ 
गतेचभरतेरामोलक््मणश्वमहाबलः ॥२०॥पितरंदेवसकाशंपूजयाम[सतुस्तदा ॥ पितुराज्ञांपुरस्कृत्यपौरकार्याणिसर्वशः ॥२१॥ चकाररामः 
सर्वाणिप्रियाणिचहितानिच ॥ मातृभ्योमातृकार्याणिकृत्वापरमयंत्रितः ॥२२॥ गुरूणांगुरुकार्याणिकालेकालेऽन्ववेक्षतः। एवंदशरथःप्रीतो 


ब्राह्मणानेगमास्तथा ॥२३॥ रामस्यशीलवृत्तेनसर्वेविषयवासिनः ॥ तेषामतियशालोकेरामःसत्यपराक्रमः ॥ २४ ॥ 
प्रको पाकर हर्षित हुए ॥१९॥ और चलते रअपने नगरमें पहुँचे; उनके पिता अपने घेवतोंको देखकर संतुष्ट हुए, भरतशत्रुप्रके मामाके यहां चळे जानेपर महाबळी 


¢ 

| रामलक्ष्मणजी ॥२०॥ देवताके समान पिताकी सेवा मन लगाकर करनेलगे रामचन्द्रजी पिताकी आज्ञासे सम्पूर्ण नगरके कायाँका तरव विचार करने लगे ॥२१॥ 
@ | वह शाख्नाइसार माता व अन्यान्य शुरुजनोंके प्रति यथाविधि कत्तव्य कर्म करने लगे और सावधानीसे सबके हितकर और प्रिय कार्य करने लगे ॥ २२ ॥ जिस 
|| समय जिस कार्यका प्रयोजन देखते बही करते कराते, समय पर यरुजनोंके जो गुरुकार्य अर्थात्‌ शुशूषादिक हैं उनको बराबर करते रहते इस भांतिसे रामचन्द 
४७। जीके शीलस्वभावको देख राजा दशरथ प्रसन्नहृए और सब वेदपाठी ब्राह्मण भी॥ २३ ॥ बनिये लोग सबही देशके विविध व्यापार करने वाले मनुष्य रामचन्द्रजीके |; 


Pa 7 _CC-O0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectidn.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


9 
है 
A 

6 
6) १ 
हँ, 
८ \ 
८ 
A 
(8) 
A 
हि 
A 
हि 
A 


ee pe -+७ 


INI 


-रा.भा. 


गुण परस्पर कहकर अति संतुष्ट हुए । रामचन्द्रजीसबभाइयॉसे अधिक सत्यपराक्रमी ओर यशस्वी थे ॥ २४ ॥ जिसप्रकार सब प्राणियोंमे स्वयंभू अधिकरुणवानह 
॥९९॥ 


इसी प्रकार रघुनाथजी हुए और जानकीव्ठभ जानकीजीके सहित नानासुख भोग करके दीघंकाल तक विहार करते रहे ॥ २५॥ रामचन्द्रजी जिस भांति सीता 
जीके अनुकूल रहते और उनसे मन लगाये रहते देसे ही सीताजी पतिपरायणा हुई क्योंकि इनका बाह्य विवाह हुआ था इस कारण और भी अधिक प्रीति थी 
॥ २६ ॥ उनमें परस्परके गुण रूपकी समानतासे आपसे बड़ी प्रीति हुई विशेषतः रामचन्द्रजी सीताके प्रति अधिकतर रनेहवान्‌ थे ॥ २७ ॥ रघुनाथजीने 
ब्रियाके मनका भाव जानकर उनके मनपर अपना अधिकार किया इसी प्रकार झुरकन्याओंकी नाई साक्षात लक्ष्मीके समान रूपवाली सीताजी भी रामका 
स्वयंभूरिवभूतानांवभूवगुणवत्तरः ॥रासश्चसीतयासापविजहारबइनतून्‌॥२५।।मनस्वीतद्वतमनास्तस्याडदिसमर्षित॥ प्रियातुसीतारामस्यदा 
राःपितृकृताइति ॥२६॥ गुणाद्रूपणुणाञ्चापिग्रीतिश्वयोऽभिवधते ॥ तस्याश्चभताद्वियुणंदयेपारिवतत ॥२७॥ अंतगतमपिव्यक्तमाख्याति 
हृदयंहदा ॥ तस्यश्र्योविशेषेणमेथिलीजनकात्मजा॥देवताभिःसमारूपेसीताश्रीरिवूषिणी ॥ २८॥तयासराजाषिस्ुतोऽभिकामयासमेयिवा 
नुत्तमराजकन्यया ॥ अतीवरामः शुंशुभेसुदा्न्यतोविश्चः श्रियाविष्णुरिवामरेश्वरः ॥ २९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये 
चतुर्विशतिसाहरुयां संहितायां बालकांडे रामक्रीडाख्यानं नाम सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७॥ 
अँतत्सत्‌ ॥ श्रीरामचन्द्रार्पणमस्ठु ॥ बालकाँडश्लोकाः २२५० ॥ बालकाण्डः समाप्तः ॥ ० 
अभिप्राय जानती थीं और उनसे अधिक प्रेम करती थीं ॥ २८ ॥ अधिक क्या कहैं देवतोंके पति विष्णु भगवान कमलाको पाकर जसे सन्तुष्ट हुए थे वसेही 
9) रामचन्डजी अपनीइच्छाके अनुकूलरहनेवाळी राजषिजनककीकन्यामनमोहिनी जनकनन्दिनीको लाभकर अतिशय सन्तुष्टओर शोभान्वित हुए॥२९॥ इत्याषे 
© आऋमद्रामायणि वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसाहरूयां संहितायां बालकांडे पंडितज्वाळाप्रसादमिश्रतभाषायां रामक्रीडाख्यानं नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥७७॥ 
33 2) दो र्घनन्दन आनंदघन, पणतपाळ भगवान । नित ज्वाळापरसादपर, रुपा करहु सुखदान ॥ १ ॥ 
EE रद हूर चयी, तद रएणगण विस्तार | कहि न कलि, राजकुमार ॥ २ ॥ 
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र | \ | | चाहे किसीने सेकडों अपकार किये हों उनका मनमें कुछ ध्यान न रखते ॥ ११ ॥ वह अख्राभ्याससे अवकाशके समय 


a} भीगणेशायनमः॥ जित समय भरतजी मामाके घर चळे उस समय शत्ुओके मारनेवाळेपापरहितस्नेहपूवेक भाई शजत्रुत्॒जीको संगले गयेथे ५५ ३ ७ चे रोनोभाइई | 
माठुल युधाजिवके यत्नसे बहुत आदर सत्कारसे छालितपालित होते 


न त थे इसभ्रकार वे दोनोंभाई अभिलषित पदाथाँको भोगरहेथे अश्वपति उनके मामा उनको एत्रके | 
| तमान पालन करतेथे ॥२॥ बहांवे दोनों भाई अभिलषित पदाथाँसे आदर किये जाकर अपने वृद्ध पिता दशरथजीको सदा स्मरण कियाकरतेथे ॥३॥ महातेज ।(@ 


स्वी दशरथजी भी महेन्द्र और वरुण सहृश विदेशयत कुमार भरत व शत्रुघ्रको याद करते रहते थे ॥ ४ ॥ अपने शरीरसे निकली बाहे जिस भांति प्यारी |® 
होती हैं बसे ही श्रेष्ठ चारों पत्र राजा दशरथजीके प्यारे दुलारे थे ॥ ५ ॥ वह सबसे अधिक रामचन्द्रजीको चाहते सब प्राणियोंमे जैसे बल्याजी वैसे ही गुणके 


शीगणेशायनमः ॥ ॥ ऊश्गच्छतामातुलकुलंभरतेनतदानघः ॥ शत्रुष्नोनित्यशङुघ्नोनीतःप्रीतिषुरस्कृतः ॥ १ ॥ सतत्रन्यवसद्धात्रासहस 
त्कारसत्कृतः ॥ मातुळेनाश्वपतिनापत्रस्नेहेनछालितः ॥ २॥ तत्रापिनिवसंतौतौतप्यमाणौचकामतः ॥ आतरोस्मरतांवीरौवृद्धदशरथंनरपम्‌ 
॥३॥ राजापितोमहातेजाःसस्मारम्रोषितौसुतो ॥ उभोभरतशमुध्नोमहेंद्रवरुणोपमो ॥४॥ सर्वएवतुतसयेष्टा्चत्वारः पुरुषर्षभाः ॥ स्वशरीरा 
द्विनिवत्ाशचत्वारइवबाइवः ॥ ५ ॥ तेषामपिमहातेजारामोरतिकरःपितुः ॥ स्वयंभूरिवभूतानांबभूवगुणवत्तरः ॥६॥ सहिदेवेरुदीर्णस्यराव 
णस्यवघाथिभिः ॥ अथितोमानुषेलोकेजज्ञेविष्णुः सनातनः ॥ ७ ॥ कोसल्याञुशुभतेनपुत्रेणामिततेजसा ॥ यथावरेणदेवानामदितिवज्रपा 

णिना ॥ ८ ॥ सहिरूपोपपन्नशचवीर्यवाननसूयकः ॥ भूमावनुपमःसूनुशुणेदशरथोपमः ॥ ९ ॥ सचनित्यंप्रशांतात्मामूदुपूर्वचभाषते ॥ 

उच्यमानोपिपरुषनोत्तरंभ्रतिपद्यते ॥ 9० ॥ कदाचिदुपकारेणकृतेनेकेनतुष्यति ॥ नस्मरत्यपकाराणांशतमप्यात्मवत्तया ॥११॥ शीलवृ | 
देश नइदवैयोवृद् 4100. हाल ॥ ध्या पेतितामखयोर्यांतर वात ॥१२॥ 9) 
ष्‌ ह ॥ ६ ॥ इसके अतिरिक्त रामचंद्रजी स्वयं सनातननारायणथे, केवळ देवताओंके अनुरोधसे दुजयछंकानाथके विना टु 
अवतीण हुए ॥ ७ ॥ अदिति जिस प्रकार इंदको पाकर शोभित हुई थी वेसे ही रामजननी कोशल्याजी रामचन्द्रको पाकर शोभित ठा je 2 
| रामचन्द्रजी जिसप्रकार युतिमान थे तदनुरूप असयाशन्य थे उनके ग्रणोंकी उपमा नहीं मिली; वह पिताके समान युणशाळी हुये ॥९॥ वह सदा शांत रहते मृदु 
£| वाक्यसे संभाषण करते,कोईकटूक्तिकरता तो परुषबाक्यप्रयोग न करके चुप रहते ॥ १० ॥ कोई केवळ एक ही उपकार करता तो 


| 
वह उससे ही संतुष्ट होजाते। और | 
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सम्मिलितहो शाख्नकी चर्चा करते ॥ १२ ॥ चह बुद्धिमान्‌ भियवादी व मधुरालापीथे स्वयं वीर होकर वीरताके गर्वसे मत्त न थे ॥ १३ ॥ वह सयका समाद्र ओर 
॥२॥ 


वृद्धोंकी मयादा करतेथे कदाचितभी झुठ़का आद्र नहीं करते बह जेसा प्रजाकोग्रेमके वर्तावसे चाहते वेसा ही प्रजागण उनके प्रति भक्तिमान थे ॥१४॥ वह दुःखि 
योंके ऊपर दया करते कभी क्रोध नहीं करते बाहाणोके प्रति भक्तिमान थ उनकी पूजा करते व धर्मज्ञ दीनोंका दुःख दूर करते थे उनकाअन्तःकरण नित्य शुचि 
और पवित्र हुआऔर इंद्वियोंको जीते हुए थे ॥ १५॥ उनकी बुद्धि कुलधर्मके रक्षा करनेमें भी व्यय थी इसलिए वह क्षत्रिय धर्मको अधिक प्यार करते हुये ओर 
अत्यन्त प्रीतिसे कीर्तिको अधिक स्वर्गफलका साधन मानतेथे॥ १६॥ वे अमकल व अकार्यम रत नहीं थे धर्यविरुद्ध कथार्मे उनकी रुचि नहीं थी वादाचुवादकेस्थलमे 
बुद्धिमान्मधुरामाषीपूर्वमाषीप्रियंबदः ॥ वीर्यवान्नचवीयेणमहतास्वेनविस्मितः ॥ १३॥ नचावृतकथोविद्वान्बृद्धानांप्रतिपूजकः ॥ अनुरक्तः 
प्रजामिश्चप्रजाआप्यचुरज्यते ॥१४॥ साबुकोशोजितकोधोभाह्मणग्रतिषूजकः ॥ दीनाबुकम्पीधमैज्ञोनित्यमग्रइवाञ्छुचिः ॥१६॥ कुलोचि 
तमतिःक्षात्र॑स्वघमैषदुसन्यते ॥ अन्यतेषरयाग्रीत्यामहत्स्वगफलंततः.। १६ ॥ नाश्रेयसिरतोयअचनविरुद्धकथारुचिः । उत्तरोत्तरयुक्तीनांव 
क्तावाचस्पतिर्यथा ॥१७॥ अरोघस्तरुणोवाग्ग्मीवणुष्मान्देशकालवित्‌ ॥ लोकेषुरुषसारक्ष'साधुरेकोविनिनितः ॥ १८ ॥सतुशरषेयुणुक्तः 


DANDY DNNDY DONA OND ONY 


\ प्रजानांपाथिवात्मज s . विद्या नय यंथावत्सांगवे श्रेष्ठोबभ्रव भरता 
& त्मजः ॥ बहिः्वरइवप्राणोबश्रूवणुणतःप्रियः ॥ १९ ॥सवविद्याव्रतवखातोयथावत्सांगवेदवित ॥ इष्वसन चपितुशरेष्ठोबशवभः 
$| जः ॥ २० ॥ कल्याणामिजनःसाधुरदीनःसत्यवागजः ॥ वृद्धेरभिवितीतश्रद्रिजेधमार्थदर्शिभिः ॥ २१ ॥ घ्मकामाथतत्तज्ञः रह 
£| तिमान्प्रतिभानवान ॥ लौकिकेसमयाचारेकृतकल्पोविशारदः ॥२२॥ निभृतःसंवृताकारोगप्तमंत्रसहायवान्‌ ॥ अमोघकोधहषेशरत्यागसंय 
ह मकालवित्‌ ॥ २३ 0 


@\ बह इहस्पतिकी नाई युक्ति प्रदर्शन करते थे ॥ १७ ॥ वह बोलनेवालोमें भेष्ठ थे परुषके सार जाननेमें उनकी शक्ति अटल थी सुंदर शरीरवाले बलवान्‌ वह देश 
| ७७० ५ ९५ काळ थे उनका शरीर रोगरहित ब तरूण था दे अद्वितीय साधुथे ॥१८॥ वहराजा दशरथजीके पुत्र भ्रष्ट के अत अ शोते युक्तथे और इन्हींयणॉक कारण वह प्रजाऑके 
ज्ञ स्टे च्यरक्र रळन्रदररुू ऋए्ररेककेससम्रन प्यररे छण १ १२ ७ उन्होंने यथाविधि सांगवेदवेदांग अध्ययन किया । वह भरतजीके बड़े भाई समस्त अखशखरों्मे I 
न क न्य उक न fp 25०) ०५ /20910)-1002 ७५ ७०8 ५०००७ ५-३६. ४० 1 -५१(७1५ वस्ता न्ठ अबल कः धासि ज्च्दनाइ्ाष्यराष्ण ररक चरी ८2 
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ककमति जवते हतिवितके उसका गद जानता उनकॉगठ मय थावहरूहायवा नर * स्‌ {नषच्फरु (दसक १ र. 
५)/ दान और न्यायसे इव्य उपाजन करते थे ॥ २३ ॥ वह थरुलोगोके भतिअतिशय भक्तिमान्‌ व इढप्रतिज्ञ, कभी असदस्तुके अहण करनेम उनकी वासनाणकाशनह क 
8/ हुई, न कभी दुर्वाक्य कहते व आळस्यश्चन्य अप्रमत्त अपने व परायेदीषकै जाननेवाले ॥२४॥ वह शाख्रज्ञ,कतज्ञ ओर परुषोके तारतम्य जाननेमे पडित आर \(@ 
6)| ळोकॉके प्यारे हुये न्यायावसार निग्रह व अनुग्रह प्रदर्शन करनेमें तत्पर रहते थे ॥२५॥ वह परिवारवगके प्रतिपालन और दृष्टजनोंके शासन करनेमे चतुर थ ।) 
©| निग्रहके स्थानको जाननेवाळेथे देशकालके अनुसार प्रजासे इव्य उपाजन करनेकेउपायको जानतेथे जिसभकार भौरा फूलोंसे शहद इकहा करता वैसेही है महाराज (९ 
A रामचन्द्रजी प्रजाके निकटसे धन अहण करनेमें चतुरहुये ओर इसीप्रकार आयकेअचुसार खच करतेथे ॥२६॥वह शख्नादि व नाटकप्रभृतिकै जाननेम विलक्षण अनु (७ 
| दृढभक्तिःस्थिरमज्ञोनासदआहीनदुर्वचाः ॥ निस्तन्दिरप्रमत्तश्रस्वदोषपरदोषवित्‌ ॥ २४ ॥ शाङनजञश्चकतन्ञश्चपुरुषांतरकोविदः ॥ य'प्रग्रदा (९ 
(| उग्रहयोर्यथान्यायंविचक्षणः ॥ २५ ॥ सत्संग्रहानुग्रहणेस्थानविन्निग्रहस्यच ॥ आयकमण्युपायज्ञः संदृष्टव्ययकमैवित्‌ ॥ २६ ॥ भ्रेष्ठयंचा 
5 | स्नसमूहेष्राप्तोव्यामिश्रकेषच ॥ अर्थधर्मौचसंगह्यसुखतंत्रोनचालसः ॥ २७ ॥ वैहदारिकाणांशिल्पानांविज्ञातार्थविभागवित्‌॥ आरोहेविनये 
6| चेवथुक्तोवारणवाजिनाम्‌ ॥ २८ ॥ घनु्ेदविदांश्रष्ठोलोकेऽतिरथसंमतः ॥ अभियाताप्रहर्ताचसेनानयविशारदः ॥ २९ ॥ अप्रधृष्यश्रसंग्रा 
| मेकुद्वेरपिसुरासुरेः ॥ अनसूयोजितक्रोधोनह्तोनचमत्स्री ॥ ३० ॥ नावज्ञेयश्चभ्ूतातांनचकालवशानुगः॥ एवंश्रेष्ठेगुणेर्यक्तः प्रजानांपाथि 
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वात्मजः ॥ ३१ ॥ संमतस्रिषुलोकेषुवसुधायाः क्षमागुणेः ॥ बुद्धयाब्ृहस्पतेस्तुल्योवीयेचापिशचीपतेः ॥ ३२ ॥ & 
रक्तथे,वह अथ धमे सेग्रहपूवंक अविरोध कत्तव्य कमे पाळनकरते और आरस्यरहितथे ॥२७॥ विहारकालमें जितनी शिल्पवस्तुओंका क्रियार्थ प्रयोजन होता | 
उनको भळीभाँति जानते. हस्ती, अशवप्रभृतिके सिखानेमें जैसे चतुरथे वैसेहीउनपरसवारी करनेमें चतुर हुये।२८॥बह धलर्वियामें पारदर्शी व अतिरथ प्रसिद्ध थे. (6 
वे पराई सेनाकै इन्ता एवंचक्रादि व्यूहके निर्माणकरनेमे चतुरथे ॥२९॥ देवगणओर असुरभी कुपित होकर उनको युद्धमें नहींहरा सकते वह निद्राराहित क्रोधको |& 
जीतनेवाळे गवे व मात्सयेसे हीन हुये।३०॥न तो वे किसीकी अबज्ञाके पात्र न काळके वशीभूत हुये अधिक कया कहें त्रिलोक उनकी पूजा करता इसप्रकारसे |€ 
©)| दशरथप॒त्र भेष्ठ यणो युक्त प्रजाके प्यारे हुये ॥ ३१ ॥ वह सळाहमें तीनों छोकोंके सम्मत हुये. क्षमामेंपृथ्वीके समान, बुद्धि में बृहस्पतिजीके समान और द्र 
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वा.रा.भा. |(@| वीरतामें शाचीनाथइन्द्रके समान हुये ॥३२॥ प्रदीप्त सूये जिस प्रकार अपनी किरणोंके प्रभावसे प्रकाशित होता है वैसेही प्रजाके इष्ट और पिताके प्यारेदुलारे 
॥ ३॥ | रामचन्द्रजी गुणयामसे मण्डित हो शोभा पाने लगे ॥ ३३ ॥ तब रामचन्द्रको ऐसे दिव्य गुण व्रत युक्त व अतुल पराक्रम लोकोंके स्वामीके समान देखकर 


वसुमतीपृथ्वीने उनको पति बनानेकी मनोकामना की ॥ ३४ ॥ ऐसे समय पर तप करनेवाले राजादशरथजी रामचन्द्रजीको बहुत सारे गुणोंसे युक्तअनुपमगुण 
निधान ज्ञानखान देखकर मनमें यह चिन्ता करने लगे कि॥३५॥ मेरी यह वृद्धावस्था उपस्थित हे बहुत काल राज्यकरते मुझे बीत गये अब रामचन्द्रजीको 
राज्यपदपर अभिषिक्त देखकर न जाने मुझे कितना आनन्द होगा ॥ ३६ ॥ मेरी यह आशाअन्तरमें आनन्द उपजारहीहे नहीं कह सकता कि.में रामचन्द्रको 
कब यौवराज्यपर प्रतिष्ठित देखुगा ॥ ३७ ॥ जिसप्रकार जल वर्षानेवाळा मेघलोकोंकी वृद्धिकरनेंस ओर दयाकरनेसे लोकोंको प्रीतिकरहोताहै पैसेही रामचन्द्रजी 
तथासर्वप्रजाकांतेःप्रीतिसंजनननेः पितुः ॥ गुणविरुरुचेरामोदीत्तःसूर्यइवाँशुमिः ॥३३॥ तमेवंबृत्तसपन्नमप्रधृष्यपराक्रमम्‌ ॥ लोकनाथोपमं 
नाथमकामयतमेदिनी ॥ ३४ ॥ एतेस्तुबहुमिर्युक्तगुणेरनुपमःसुतम्‌ ॥ दृष्ट्राइशरथोराजाचक्रेचितांपरंतपः ॥ ३५ ॥ अथराज्ञोबभूवेववृद्धस्य 
चिरजीविनः ॥ प्रीतिरेषाकथंरामोराजास्यान्मयिजीवति ॥ ३६॥ एषाह्यस्यपराप्रीतिहृदिसंपरिवतेते ॥ कदानाससुतेद्रक्ष्याम्यमिषिक्त 
महंग्रियम्‌ ॥३७॥ वृद्धिकामोहिलोकस्यसर्वभूतातुकंपकः ॥ मत्तः भ्रियतरोलोकेपजन्यइववृष्टिमा ॥३८॥ यमशक्रसमोवीर्यब॒हस्पतिसमोम 
तौ ॥ महीघरसमोचत्यांमत्तश्रगुणवत्तरः ॥ ३९ ॥ महोमहमभिमांकृत्स्नामधितिष्ठंतमात्मजम्‌ ॥ अनेनवयसाह्ठायथास्वगमवाप्युयाम्‌ 
॥४०॥ इत्येवेविविधैस्तैतेरन्यपाथिवदुर्छभैः ॥ शिष्टेरपरिमेयेश्चलोकेलोकोत्तमैरशुणेः ॥४१॥ तंसमीक्ष्यतदाराजायुक्तेससुदितेर्गुणेः ॥ निश्चि 
॥ त्यसचिवेःसार्घयौवराज्यममन्यत ॥ ४२॥ दिव्यंतरिक्षेभ्मौचघोरसुत्पातजंभयम्‌ ॥ संचचक्षेष्थमेधावीशरीरेचात्मनोजराम्‌ ॥ ४२ ॥ 

७) लोकरहितेषी द सबै भूर्तोपर दया करनेवाले हैं प्रजाको सुझसेभी अधिक प्यारे हैं ॥३८॥ रामका बल यम व इन्द्रके सदृश, बुद्धि बृहस्पतिके तुल्य, धीर पर्वतके 
90 सरन रोर वह सुझसेभी अधिक राणवाले हैं ॥ ३० ॥ कबमें इस वृद्धा दशामें पत्र रामको निखिल समाजका अधिपति देखकरयथायोग्यस्वगको प्राम होऊंगा' /& 
| र्‌े ७००७ स्ज्दनपरण्यजोसणर्‍्चन्यव्हे सपव आर राजाओं को दुष्णाप्य अत्यन्त अछ असंख्य छोकम उत्तम उणोंसे विभाषित ॥2१॥ तथा और भी अनेक /&& 
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| / हशि होतेहे यह भय देनेवाले हैं ॥४ ३॥इस कारण इस अपने चित्तके शोक दूर करनेके निमित्तपूणचन्द्राननरामन्द्रजीको यौचराज्याभिषिककरनेकी भरी इच्छा [ 
| है में जानता हूँ कि, यह बात रामचन्द्र व प्रजाके अनभिप्रेत नहीं होगी ॥ ४४ ॥ अनन्तर अवनीनाथ दशरथजी योग्य कालमे अपने उद्देश्यसै रामचन्द्र च \ ह 
्रजाके प्रति स्नेह प्रदर्शन करनेके अर्थ रामको योवराज्यमे अभिषेक करनेको शीघ्रताके कारण उत्सुक हुये ॥ ४५ ॥ राजा दशरथजीने उस समय सब पृथ्दीके ।0 
अनेक देश ओर नगरीके प्रधान ठोगोंको बुलाया ॥ ४६ ॥ उन सबको आदरपूर्वक वास भवन और नानाप्रकारके अछँकारादि प्रदान किये, प्रजापति. नह्माजी ॥& 
2 जिस प्रकार प्रजासंवेशित होकर शोभित होतेह वैसेही उस समय उपस्थित व्यक्तिगणोंसे राजा दशरथजी शोभाको प्राप्त हुयेथे॥ ४ ७॥उस समय शीघताके कारण 
6 | पूर्णचंद्राननस्याथशोकापलुदमात्मनः॥ लोकेरामस्यबुबुघेसप्रियत्व॑महात्मनः॥४४॥ आत्मनश्रप्रजानांचश्रेयसेचप्रियेणच ॥ प्राप्तेकालेसध 
| मात्माभत्तयात्वारतवान्तृपः ॥ ४५ ॥ नानानगरवास्तव्यान्पृथग्जानपदानपि ॥ समानिनायमेदिन्यांप्रधानानपृथिवीपतिः ॥ ४६ ॥ 
©| तान्वेश्मनानाभरणेर्यथाहेप्रतिप्‌जितान्‌ ॥ ददर्शालंकृतोराजाप्रजापतिरिवप्रजाः ॥ ४७ ॥ नतुकेकयराजानंजनकंवानराधिपः ॥ त्वरया 
ह| पानयामासपश्चात्तौओष्यतःप्रियम्‌ ॥४८॥ अथोपविष्टेनृपतोतस्मिन्परपुरादने ॥ततः प्रविविशुःशेषाराजानोलोकसंमताः ॥४९॥ अथराज 
2 वितीणेंषुविविधेष्वासनेषुच ॥ राजानमेवाभिसुखानिषेदुनियतानृपाः ॥ «० ॥ सलब्धभानेविनयान्तितेनैपेः पुरालयेर्जानपदेश्मानवैः ॥ 
| उपोपविशेनेपतिवृतोबभोसहखचक्षुभंगवानिवामरेः ॥ «१ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्बिशतिसा० सं० अयो 
| ध्याकांडे प्रथमःसर्गः ॥ १ ॥ततः पारेषदंसवांमामंत्यवसुधाधिपः ॥ हितमुद्ध्षणंचेवमुवाचप्रथितं वचः ॥ १ ॥ | 
| केकय राजा और मिथिलाधिपतिको यह समाचार नहीं दिया इसकारण कि,उनको यह शुभ समाचार पीछेही मिल जायगा ॥४८॥ परबलाविजयी महाराज 
©)| दशर्थजी सिंहासनपर उपविष्ट थे कि, इतनेमे विदेशीय नृपतिगण उपस्थित हुये ॥ ४९ ॥ वह सब राजा कौसलराजके निकटसे अनेक प्रकारके बहुमूल्य 
| आसन ग्रहण करके उनके सामने नम्रतासे बेंठे ॥ ५० ॥ विनयी नुपतिगण और जनपदवासी प्रधान व्यक्तिगणोंके इसभाँतिसंमा नितहो सभामें बैठनेपर अमरनाथ | 
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बोळनेके समयराजाकी वाणी परमऊचेस्वरकेसहितथी,मानों देव दुन्दुभी बजांयबडे गंभीर शब्दसे बादल गजी ऐसा जान पडा ॥ २॥ जिसप्रकार राजाओंको 


॥ ४ ॥ || बोलना चाहिये वैसेही अतिसुन्द्र उपमारहित बाणी रससे भरी सब नरनाथोंसे राजादशरथजी बोले ॥ ३ ॥ आप लोगोंपर विदित है कि, हमारे पूर्व राजेन्द्र र 
@ | पुरुषोने पुत्रवत्‌ इस विशाल राज्यको पालन किंया है॥४॥ में इससमय इक्ष्वाकुषभति नरनाथोंके पालनकिये हुए राज्यमें सब जगतम सुख संपत्ति बढानेके अर्थ |(@ 
9)| प्रस्ताव करताहूं॥५॥ मैनेभी प्रथम पुरुषोंकी नाई उन्हींके मार्गमें चलकर आत्म सुखभोग विरत होकर यथाशक्ति आलस्यको त्याग करके इस राज्यको पालन ||, 
2 किया है ॥६॥ सब लोकोंकी मंगलकामनासे श्वेतराजछत्रके नीचे रहकर मने अपने शरीरको जीण कर दिया ॥७॥इस समय मेरी उमर कई हजार अथात 
| दुंदुभिस्वरकल्पेनगंभीरेणाबुनादिना ॥ स्वरेणमहताराजाजीमूतइवनादयन्‌ ॥२॥ राजलक्षणयुक्तेनकांतेनानुपमेनच ॥ उवाचरसयुक्तेनस्वरेण ॥/ 
| नृपतिनपान्‌ ॥ ३ ॥ विदितेभवतामेतद्यथामेराज्यसुत्तमम्‌ ॥ पूर्वकेर्ममराजेब्रै'सुतवत्परिपालितम्‌॥ ४ ॥ सो5हमिक्ष्वाळुभिः सर्वेनरेद्रेःप्रति | 
&। पालितम्‌॥ श्रेयसायोक्त्युमिच्छामिसुखाईमखिलंजगत्‌ ॥९॥ मयाप्याचरितंपूर्व'पथानमनुंगच्छता॥ प्रजानित्यमनिद्रेणयथाशक्त्याभिरक्षि |, 
| ताः ॥ ६॥ इदेशरीरंकृत्स्नस्यलोकस्यचरताहितम्‌ ॥पांडुरस्यातपत्रस्यच्छायायांजरितंमया ॥ ७ ॥ प्राप्यवधसहखाणिबहून्यायूषिजीवतः ॥ | 
9| जीर्णस्यास्यशरीरस्यविश्रांतिमभिरोचये ॥ ८॥ राजप्रभावज॒शंचदुर्वहामजितेंड्ियेः ॥ परिश्रांतोडस्मिलोकस्यगुर्वाधर्मधुरंवहत्‌ ॥९॥ [९ 
£| सोऽइविश्राममिच्छामिपुतरकृतवाप्रजाहिते ॥ सन्निकृष्टानिमान्सर्वानबुमान्यद्विजर्षभान्‌ ॥ ३० ॥ अनुजातोहिमांसवेर्गुणेःश्रे्ठोममात्मजः ॥ |/ 
$| पुरंदरसमोवीयरामःपरपुरंजयः॥११॥ तंचंद्रमिवपुष्येणयुक्तंघर्मभतांवरम्‌ योवराज्येनियोक्तास्मिप्रातःपुरुषपुंगवम्‌ ॥ १२ ॥ अनुरूपः सवो ४ 

मयो ०कां० (| नाथोलक्ष्मीबॉक॒ध्मणाग्रजः ॥ जेलोक्यमपिनाथेनयेनस्यान्नाथवत्तरम्‌॥ 9३ ॥ A 


$ साठ हजार वर्षकी हुई अब मेरी इच्छाहै कि बुढापे जीणे हुये शरीरको विश्राम दूं॥८॥ अजितद्रिय परुष जिस भारको नहीं उठा सकते में राज प्रभावानुस्तार 


(a) 

1 (७) उह गुरूतर अभेभार दहन करके थक गयाहूँ।२।सो अब में इन उपस्थितद्वरिजातियोंकीअचुमति ग्रहणकरके पत्रको ्रजापाळनभार सौंप विभामकरनेकी वासना | 
_ पी च्हस्ल्प्र 0७०७ शजुबत्खघपत्तो मेरे उ रुपमचन्दजो दीर्खर्भरन्दरके समान ओर सर्वभेष्ठ एणोंकी खानि हैं ॥११॥ उष्यके सहित चन्द्रमाकासँयोग होनेसे जेसा /&/ 
HNC जे. च्याच I चंपक दर्गा फसे फख सिक परडीत अकत) 66 छाउ्कपंसमजितके। (कजे वेस्ट स्B्मीयाएन् रास चत साया मरि रणज्जषव्हसके स्गेरया कै ८८6 ai 


£ 


- ऑ ~ 


| देखने | दशरथजी उनके मनका भाब समझ अनजानकी . | | 
और उने अभिलाषी हुये हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार उनके वचन सुन राजा दश i हुल हो A 
छ| और उनके शिरपर छत्र लगा हुआ देखनेके हे म्मत हुये हो सो मेरे मनर्मे सन्देहउपस्थित हुआ हे अतएव |(€| | 
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अपने अभिप्रायको साफ रकहो ॥२४॥मैंजब कर्मीचुसारराज्यपाळन करही रहा हूं फिर किसकारणसे महाबलीरामको राजाकरनेमें तुम्हारीभरवृ्ति हुई है !।२५॥ 
॥५॥ 


तब नृपगण पुरवासी व और देशसे आये हुये सब मदुष्य कहने लगे कि,हे महाराज! आपके पुत्र रामजीमें अनेक प्रकारके सद्गुण दृष्टि आते हैं॥२६॥हे राजन्‌ ! 
हम सब आपसे उनहीं अमितयुणशाळी देवताके समान बुद्धिमान शत्ुओंकोभी आनन्द देनेवाले और इच्छितपदार्थ देनेसे सबको प्रसन्न करनेवाठेरामचन्द 
जीके गुण कहते हैं आप श्रवण कीजिये ॥२७॥ सत्यपराकमीरामचन्द्रजी दिव्य युणोंमें इन्द्रतुल्य,सत्य शरण,वह अपने शुणप्रभावसे पूवपरुषइक्ष्वाकुप्रभृतिराजा 
ओसे बढगयेहै ॥२८॥ रामचन्द्रपरुषोत्तमसत्यपरायण ओर सत्यस्वरूपहे,साक्षातधर्म वा अर्थ उनमेंही आश्रित हैं ॥२९॥ वह प्रजा पाढनेमें चन्द्रमा सदृश हैं, 
कर्थबुमयिधमेणपृथिवीमबुशासति ॥ भवंतोद्वष्टुमिच्छंतिथुवराजंमहाबलम््‌ ॥२५॥ तेतसूचुर्महात्मानःपौरजानपदेःसह॥ बहवोनूपकल्याणगु 
णाःसतिसुतस्यते ॥२६॥ गुणान्शुणवतोदेवदेवकल्पस्यधीमतः ॥ णियानानंद्नान्कृत्स्नान्प्रवक्ष्यामोऽद्यताञ्छूणु ॥ २७ ॥ दिव्येगुणेःशक्रस 
मोरामःसत्यपराक्रमः ॥ इक्ष्वाकुभ्योऽपिसवेभ्योह्यतिरिक्तोविशांपते ॥ २८ ॥ रामःसत्पुरुषोलोकेसत्यःसत्यपरायणः ॥ साक्षाद्रामाद्विनिई 
ताधमश्चापिश्रियासह ॥ २९ ॥ प्रजासुखत्वेचेहरस्यवसुधायाःक्षमागुणः ॥ बुदधयाबृहस्पतेस्तुल्योवीयसाक्षाच्छचीपतेः ॥३०॥ धमन्ञःसत्य 
संघश्वशीलवाननसूयकः ॥ क्षांतःसांत्वयिता*टक्ष्ण'झृतज्ञोजितेंद्रियः ॥ ३१ ॥ शृदु्वरिथरचित्तश्चसदाभव्योऽनसूयकः ॥ प्रियवादीचभूता 
नाँसत्यवादीचराधवः ॥३२॥ बहुश्रुतानांवृद्धानांबाह्मणानासुपासिता ॥ तेनास्येहातुलाकीतिर्यशस्तेजश्ववर्धते ॥ ३३॥ देवासुरमबुष्याणाँस 


दमि रार : ॥ सम्यग्विद्यात्रतस्नातोयथावत्सांगवेदवित्त ॥३४॥ गांधवेचश्चुविश्रष्ठोबश्भवभरताग्रजः ॥ कल्याणाभिजनःसाधुरदीनात्मा 
महामतिः ॥ ३८ ॥ 


७) क्योकि चन्द्रमा अपने किरणोसे सब अन्नफल फूलादिको पकाकर प्रजाओका हित करतेहे क्षमा गुणमें पृथ्वीतुल्य बुद्धिमें बृहस्पतिजीके समानव वीर्यमे साक्षाववजधर 
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७० > ९७) इन्डके समान हैं ७२०५ वे जिंतेडिय,सुशीळ सहनशील असयाशून्य,धरमज्ञसत्यसागर, क्षमावान्‌ व कतज्ञ हैं ॥३१॥ वह॒कोमलस्वभाव, स्थिरचिच, असया /& 
७. ६ न्य ककनी, सप्पुणे अषण्णियोँसे प्यारे चचन जोलनेवाले वह सत्यभाषी हैं ॥३२॥ वह रामचन्द्रजी बडे ज्ञानवाच नाह्मणोंकी सेवा करते हैं सबयण परम्पराले /(& 
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ठकि र तड सच निमे फारदरज्य जखन सिज अदा फळे बर्डे लो 2” 
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८) धार्मिक, धर्म अर्थके जाननेवाळे, नाण गण उनको उपदेश देनेवाळे हैं, रामचन्द्रजी 
&)/ बिना जय ळाभ किये लौटते नहीं, वह जब संथामसे निवृत्तहो रथपर या हाथीपर 
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0010 र स लक्ष्मणके साथ काळ अथवा नगरमें या करते हे ७ २८ ९ व्र 

जय छाः लोटते हैं ॥३७॥ तब मागमं [की नाई गोसे नित्य कुशळ पूछते हैं 

©| वह उनसे उनके उत्र, परवार मृत्य, Fe अभिहोत्र ॥३८॥ व अन्तरङ्ग सम्बन्धी समस्त संवाद क्रमसे पूछते र यह बात ढोगार वजा गुजर १ 

5) शिष्य धमपूवक तुम्हारी सेवा करते हैं वा नहीं ॥३९॥ इस प्रकारसे परुषसिंह रामचन्द्रजी सबसे बोलते हैं फिर जब किसी मनुष्यको कुछ दुःख पडता हे तो उसे |® 

@ | देखकर आप दुःखी होते हैं ॥ ४ ० ॥ व्‌ जब किसीके कुछ उत्सव होता तो आप पिताके समान सन्तुष्ट होते सदा सत्यवादी बडे धनुष धारण करनेवाले वृद्धसेवी || 

5| द्िजेरमिविनीतश्श्रेषेमार्थनेषुणेः ॥ यदाब्रजतिसआमं्रामार्थनगरस्यवा ॥ ३६ ॥ गत्वासौमित्रिसहितोनाविजित्यनिवर्तते ॥ संग्रामात्प 

नरागत्यङुजरेणरथेनवा ॥ ॥ २७ ॥ पोौरान्स्वजनवत्नित्यंकुशलंपरिष्रच्छति ॥ पुतरेष्वश्रिषुदारेबुग्रष्यशिष्यगणेषुच ॥ ३८॥ निखिलेनानु 
पूर्व्याचपिताषुञानिवौरसान्‌ ॥ आुद्चषंतेचवःशिष्याःकचिद्रमसुदंशिताः ॥ ३९ ॥ इतिवःपुरुषव्याधरःसदारामो5मिभाषते॥ व्यसनेषुमनुष्या 

णांभशंभवतिदुःखितः ॥ ४० ॥ उत्सवेषुसवेंघुपितेवपरितुष्यति ॥ सत्यवादीमहेष्वासोवृद्धसेवीजितेंद्रियः ॥ ४१॥ स्मितपूर्वाभिभाषीच 

घमसवात्मनाश्रितः ॥ सम्यग्योक्ताश्रेयसांचनविगृद्यकथारुचिः 


ग्रह्मकथाराचिः ॥ ४२ ॥ उत्तरोत्तरयुक्तोचवक्तावाचस्पतिर्यथा ॥ मुश्र्रायतताम्राक्ष'साक्षा 
sot ॥ ४३ ॥ रामोलोकाभिरामोऽयंशोर्य्यवीयपराक्रमेः ॥ प्रजापालनसयुक्तोनरागोपहते द्रियः ॥४४॥ शतस्रेलोक्यमप्येषभोक्तु 
oo । नास्यकोधःप्रसादश्चनिरथोऽस्तिकदाचन॥ ४५॥ हंत्येष नियमाद्वध्यानवध्येषुनकुप्यति॥ युनक्त्यथैःप्रहष्टश्चतमसोयत्र 


जितेन्द्रिय ॥४१॥ वह धर्मे आश्रयसे सब कार्य करतेहें बात करनेके समय वह मृदु तोंको 

ie मन्द हास्य करतेहें कल्याणकी करनेवाली बातोंको अच्छे प्रकार कहते हैं 

ह्या क रुचि का | ठव हा समान युक्तिमय वाक्यके वक्ता हैं, उनके दोनों सुन्दर भूयुक्त ताम्रवत्‌ बडे २ नेत्र हैं, देखनेमें साक्षाद || 
नाई ॥४३॥ रामचन्द्रजी शोय वीर्य व पराक्रमे लोकोंके अतिशय प्रिय व प्रजापाळक हैं आश्चर्य गसादि उनको कभी |@| 

[ऽ शोत तीत व पराकमन है है कि, नाना प्रकारके भोगविळासादि उनको कभी |(@| | 


नि ह त्रिठोकीका राज्य पालन करसकते हैं इनका क्रोध वप्रसन्नता कभी व्यर्थहोनेवाली नहीं है॥ ४५॥ 120 
| रह नियमाचुसार वध्यका वध और अवध्यको दोषयुक्त करते हैं, निदोंष मह॒ष्यके भति उनका विराग भाव नहीं होता बरनुउनको धनदानकरकेसन्तृष्टकरनाही |(९| 


So 
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रामचन्द्रजीका धर्म है ॥ ४६ ॥ रामचन्द्रजी प्रदीप्त सर्यकी नाई प्रजाएंजके प्रीतिपात्र होनेसे और उदार गुण संयुक्त होनेसे सर्वदा प्रकाश पाते हैं॥ ४७॥ 
॥६॥ 


a) 
अधिक क्या कहे; ऐसे शुणनिधि सत्यपराक्रमी लोकपालके समान रामचन्द्रजीको पति पानेके लिये वसुमतीकी भी कामनाहै ॥४८॥ अपने भाग्यसेही महर्षि 0) 
कश्यपजीको जेसे मरीचिने पायाथा वेसेही अपने पुत्र रामचन्द्रजीको पाया है वह राज्यपद्परआरुढ होगें यह तो हमारा बडा भाग्य है ॥४९॥ बरन्‌ सुरा | 
सुर, मानव, गन्धर्वं व उरगगण रामके बल आरोग्य और दीघेजीवनकी कामना करते हैं ॥५०॥ इसीसे राजा ग्रामपर सबकहीके रहनेवाले लोग रामचन्द्रजीकी |) 
प्रशसा करते हैं व बाहर भीतरके सब देश एर, राज्यनिवासी प्रशंसा करते हें ॥ ५१ ॥ यहांतक कि क्या छी, क्या वृद्ध, क्या युवा सबही संध्या व प्रातः |(@ 

दातै'सर्वप्रजाकति'प्रीतिसजननैनणाम्‌ ॥ गुणेषिरोचतेरामोदीत'सूयइवाँजुभिः ॥४७॥ तमेवंणुणसंपन्नेरामंसत्यपराक्रमम्‌ ॥ लोकपालोपमं |® 

नाथमकामयतमेदिनी ॥४८॥ वत्स'श्रेयसिजातस्तेदिष्ट्या$ःसोतवराघवः ॥  दिष्टयापुञ्णुणर्युक्तोमारीचइवकश्यपः ॥४९॥ बलमारोग्यमा | 
युखरामस्यविदितात्मनः ॥ देवासुरमबुष्येषुसगधर्वोरगेघुच ॥५०॥आशंसन्तेजना'सवराष्ट्रेपुरवरेतथा ॥ आभ्यंतराश्वबाह्मश्चपौरजानपदो |^ 
जनाः ॥५१॥ ख्तियोवृद्धास्तरुण्यश्सायंत्राप्तःसमाहिताः ॥ सर्वान्देवाज्ञमस्यंतिरामस्यार्थमनस्विनः ॥ ५२ ॥ तेषांतथ्याचितंदेवत्वत्रसादा ॥ 
त्समद्धयताम्‌ ॥ रा ससिंदीवरश्यासंसर्वशद्ुनिबहणम्‌ ॥ «३ ॥ पश्यामोयोवराज्यस्थंतवराजोत्तमात्मजम्‌॥ «४ ॥ तंदेवदेवोपममात्मजंत | 
सुर्वस्यलोकस्यहितेनिविष्टम्‌ ॥ हितायन' क्षिप्रमुदारजु मुदा मिषेक्तुवरदत्वमहसि ॥५०॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आश्चतुर्विश | 
तिसा० सं० अयोध्याकांडेद्वितीयः सगः ॥ २ ॥ तेषामंजलिपृद्मानिप्रगृहीतानिसर्वशः ॥ प्रतिग्रह्माबवीद्राजातेभ्यःप्रियहितवचः ॥ १॥ |^ 
कक अहोस्मिपरमप्रीतःप्रभावश्वातुलोमम ॥ यन्मेज्येष्ठप्रियपुत्रयौवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २ ॥ 0 
कण ७ छ A 


९) काळम देवताओंके निकट यशस्वी रामचन्द्रजीकी मंगल कामना करते हैं ॥५२॥ हे देव ! इस समय आप सबके अभिप्रायावसार रामको राज्यामिषेकर्मे अनुमति 


) दीजिये ५ इन्दीवर श्याम शत्रुओंके मारनेवाळेरामचन्द्रजीको राज्यकी प्रापि हौना हम सबको प्रार्थनीय है ॥५३॥ हे राजन्‌ ! हम तुम्हारे भ्रष्ट त्रको राज्यपर A 

चे छण सस्वनेकी इच्छा व्हरते हैं ५७७७ हे वरद ! अब यह प्राथना है कि, आप विष्णके समान सब लोकोंके हितकारी उदार यण सम्पन्न अपने अत्र राम /(@// 

हः र? >> स्रि ज्र्थिषिक् व्होज्यिये ॥ १५९४५ ॥ इत्या भीसदा० वाश भा? अयोध्याकांडे भाषाया बितीय” सर्ग / २ ४ JB 
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6/ राय श्रच्नन्न हुआहूं तुम लोगोने मेरे ज्येष्ठपत्रको राज्यमें 


ळे यमें अभिषिक्त करनेकी इच्छाकीहे इसमें सुझे क्याही आनन्द और विचित्र ्रतापका परिचय मिले सो ट्र 
£0/ कह नहीं सकता ॥२॥ इस भ्रकारसे राजाने उन बाह्मणोंकी पूजा व सत्कारकर और सबसे यह कह वसिष्ठ वामदेव प्रभृति ब्राझणोसे कहा ॥३॥ इस समय (७ 


एण्यमय मधु(चेत्र)मास उपस्थितहै सब उपवन नानाविधि फूछोंके गहनोंसेशोमितहुए हैं अतएव इससमय आप उनप्रयोजनीय चीजोंको इकहा कौजियेजोरामचन्डके (६ 
| योवराज्यमें आवश्यक होंगी॥४॥ राजाके यह कहनेपर समामें बोर शोर होनेलगा । थोडी देरमें कोलाहल बन्द होनेपर राजाने ॥५॥सुनिशादईळ बसिष्ठजीसे [5 
$| कहा कि, रामचन्द्रके अभिषेकार्थ जो कुछ प्रयोजन हो ॥६॥ हे भगवन्‌ ! आप उसके इकहा करनेकी आज्ञा दीजिये राजाके ऐसे वचन मुनिभ्रे् वसिष्ठजी | 
इतिप्रत्यचिताजाजाब्राह्मणानिदमत्रवीत्‌ ॥ वसिष्ठवामदेवंचतेषामेवोपशण्वतास्‌ ॥ ३ ॥ चेत्रःश्रीमानयंमासः पुण्यःएुष्पितकाननः ॥ यौव 
राज्यायरामस्यसवमेवोपकल्प्यताम्‌ ॥ ४ ॥ राज्ञस्तूपरतेवाक्येजनघोषोमहानश्चत्‌ ॥ शनेस्तस्मिन्प्रशांतेचजनघोषेजनाधिपः ॥ ५॥ वसि 
ष्ठंमुनिशादूलंराजावचनमत्रवीत्‌ ॥ अभिषेकायरामस्ययत्कम सपरिच्छद्म्‌ ॥ ६ ॥ तदद्य॒भगवन्सर्वमाज्ञापयितुमईसि ॥ तच्छुत्वाभ्ममिपाल 
स्यवसिष्ठोसुनिसत्तमः ॥ ७ ॥ आदिदेशागतोराज्ञःस्थितान्युक्तान्कृतांजलीच्‌ ॥ स॒वर्णादीनिरत्नानिवलीन्सवौषधीरपि ॥ ८ ॥ शुक्कमाल्या 
निलाजांभपृथकचमधुसर्पिषी ॥ अहतानिचवासांसिरथंसर्वायुधान्यपि ॥ ९ ॥ चतुरंगबलंचेवगजंचशुभलक्षणम्‌ ॥ चामरव्यजनेचोभे 
त ॥ | ० ॥ न ॥ हिरण्यश्वृंगमषभंसमयंव्याप्रचमंच ॥ ११ ॥ यच्चान्यत्किचिदेष्टव्यं 
ल्प्यताम्‌ ॥ उपस्थापयतप्रातरग्न्यागारेमहीपतेः ॥ १२॥ अंतः णिसर्वस्यनगर । च्येतांधूे 
णहारिभिः ॥ १२ ॥ प्रशस्तमन्नंगुणवद्दधक्षीरोपसेचनम्‌ ॥ द्विजानांशतसाइसयत्पकाममलूमवैत्‌ ॥ त. नस स ता 
॥७॥मंत्रियोंमे जो वहांपर हाथ जोडे खड़े थे, बोळे कि, तुम लोग सुवर्णोदि रत्न इव्यपूजाकी सामग्री सब औषधिये भी ॥८॥ उजळे फूलोंकी माळा धानकी | 
| सील प्रथकरे पारमे मधु, घृत, नवीन वख, रथ, सब शस्र ॥९॥चतुरंगिणी सेना सुलक्षण हाथी, दो चामर, व्यजन, ध्वज, दण्ड सफेद छत्र ॥१०॥ एक शत | 
७७ छक म इनके सिवाय और धातुओंकेहजारों कुम्भ सोनेसे जिसके सींग,मढेहोंऐसा एकबेलसम्पूर्ण व्याघक चर्म ॥११॥ भभृति जिस S 
सब इकहा करके आता लही राजाकी आभिशालामे यक किये 
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मिशाळामे धरो ॥१२॥रनिवास और नगरके सब द्वार चन्दन,माळा,सुगन्ध व धूपादिसे गंधयुक्त किये जायँ 
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हजारों मनुष्य तृप्त होजायँ प्रातःकाळ इतना दही घी मिलाहुआ हेरों अन्न बहुत दक्षिणा ॥१४॥सत्कारूर्वक बाह्मणोंको 
॥ ७॥ |® 


खीढें और बहुतसी दक्षिणाभी देना ॥१५॥ कठम्रभातसयोंदय होतेही स्वस्तिवाचन होगा तुम ढोगउसके लिये अभी 
बनाओ ॥१६॥ मागमे क्षेडियां बंध जायँ और वहां छिडकाब होजाय सम्पूण 


करे, जितने देवताओंके मन्दिर अयोध्यामें हैं सबमें सब तरहके खाने पीने योग्य पदार्थ दक्षिणासाहित ॥ १८ ॥ भेजेजायँ पुष्प माळादिक व पूजनकी सामग्री 
वहां भेजी जाय और बाहणलोगको बुढाय देवताओंके प्रसन्न होनेके लिये भोजन करायेजायँ, वीरगण भूषण वसनसे सजधज बडीळपाण व चर्म धारण कर 


सत्कृत्यद्रिजमुख्यनांश्‍वःप्रभातेप्रदीयताम्‌ ॥ घृतंदधिचलाजाञ्चदक्षिणाश्चापिपुष्कलाः दादि 
५. ९ e < १ | ! १ रु | | सूय५ युदितमात्रे 
बाह्मणाश्रनिमंत्र्यंतांकल्प्यंतामासनानिच ॥ १६॥ आवध्यंतांपताक Ea युदितमात्रेशवोभवितास्वस्तिवाचनम्‌॥ 


ल्या 7 /शराजमागश्रासच्यताम्‌ ॥ संवेचतालापचरागणिकाश्वस्वलंकृताः ॥ 
॥ १७॥ कक्ष्यांद्वितीयामासाद्यतिष्ठंतुनृपवेश्मनः ॥ देवायतनचेत्येषुसा 5] 


त ब्रभक्ष्याःसदक्षिणाः ॥ १८ ॥ उपस्थापयितव्याःस्युमील्ययोग्याः 
पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ दीर्घासिबद्धगोधाश्वसन्नद्धावह्वाससः ॥ १९ ॥ महाराजांगणंझूराःप्रविशंतुमहोद [द 

बद्गोधाश्चसः व यमू ॥ एवंव्यादिश्यविप्रौतुक्रियास्तत्रविनि 
ष्ठतो॥ २० ॥ चक्ऋतु्चेवयच्छेषपार्थिवायनिवेद्यच ॥ कुता त ॥ 


च्‌ मित्येवचाश्रूतामभिगम्यजगत्पतिम्‌ ॥ २१॥ यथोक्तंवचनंप्रीतो हर्षयुक्तो द्विजो 
त्तमौ ॥ ततःसुमंत्रंद्यतिमान्राजावचनमब्रवीत्‌ ॥ २२॥ रामः कृतात्माभवताशीब्मानीयतामिति ॥ सतथेतिपतिज्ञायसुमंत्रोराजशासनात्‌ 


प्रातःकाल देकर सन्तुष्ट करना । घी दही 
ठा त्रलणोंको न्योतकर उनके लिये आसन 
गानेवाली ओर वेश्यायें सजधज कर ॥१७॥ राजभवनकी दूसरी कक्षामे स्थिति 


6>27834&>५&>5६2८&७>५६2८&>५४>८&>5६2८७> 
प्रक्रि 2४७ ५>७>>>*>८>>न् 


मयो «क| ॥ २३॥ ता तकश्थनरधिनावरम्‌ ॥ अथतत्रसहासीनास्तदादशरथेनृपम्‌ ॥ २४ ॥ 
हाणी \ ३९. उत्सवक कषेत्रम विचरण करते रहें । इस भाँति पसिष्ठ वामदेव दोनों आझण मंत्री व सेवकोंको आज्ञादे ॥२०॥ जो कुछ कर्म बाकी थे यह करनेलगे 


> 2७ आर उनका समाचार राजाकोभी देदिया वि 
ट जी के, महाराज ! जो कुछ कहना सुनना धरनाथा वह सब कुछ करने 
2... - को चहरे सरकून दसिछदामदेचकोन्ते परमभसच्न ७ ले कराना 


हे टो 
` आरम्भ कर दिया गया ॥२१॥ /5 
"/ निकट छाये मड/र/जदशरथजीको डनी इ SINS 


हए राजा दशरथपरमझीति और भसच्नता युक्त वचनअपनेयतिमस।/च्मंत्रीसमं त्सेकगेत्ठे क्कि 
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_ /&/ निकट ठाये मह/र/जदशरथजीको इन्होने बढाप्र बेठेदेखा ॥ २४॥ उससमय पूवे, उत्तर, पश्चिम, दक्षिणके राजा छोग आये व स्ठेच्छ, अरण्य द पईतकियास करी 
£)/ /२५॥ राजाकी उपासना कर रहे थे जेसे सब देवता ळोगइन्दकी सेवा करते हैं तिन सबोंके बीचमें राजाषिं दशरथजी जेसे देवोंके बीचमै इन्द्र शोभित होतेह विरा १७ 
€| जमानथे ॥२६॥ किइतनेग्रे दशरथजीने महळपरसे अपने पुत्र रामचन्द्रजीको आते हुये देखा, गन्धर्व राजाके समान सुन्दर लोकम जिनके पुरुषाथ विख्यात हैं \(@ 

॥ २७ ॥ लंबी बहवाले बडे बलवान्‌ मातंगके समान चालचलनेवाले, उनका चन्द्रसुख अतीव प्रियदशन ॥ २८॥ गरमीसे तपाये मनुष्यको मेघजैसे आनंददेने | 


वालाहोता है वैपेही रामचन्द्रजी अपने असाधारण रूप उदारताके युणसेमचुष्योंकी दृष्टि चित्तके हरनेहारे हुये ॥२९॥ नराधिपबिना पलक मारे रामचन्द्रजीको र 


अदाक्षिणात्या a) 
गराच्योदीच्यःपरतीच्योश्वदाक्षिणात्याश्रश्रमिपाः ॥ म्लेच्छाार्याश्चयेचान्येवनशेलांतवासिनः ॥ २५ ॥ उपासांचक्रिरेसवेतंदेवावासवंयथा ॥ | 
तेषांमध्येसराजषिर्मरुतामिववासवः॥ २६ ॥ प्रासादस्थोदशरथोददुर्शायांतमात्मजम्‌ ॥ गंधवराजप्रतिमंलोकेविरूयातपोरुषम्‌ ॥२७॥ दी 
बाइमहासत्तवंमत्तमातंगगामिनम्‌ ॥ चंद्रकांताननंराममतीवप्रियदर्शनम्‌॥ २८ ॥ रूपोदार्यणुणेःपुंसादष्टि चित्तापहारिणम्‌ ॥ घर्माभितप्ताः 
पर्जन्यंह्ादयंतमिवप्रजाः ॥ २९ ॥ नततर्पसमायांतंपश्यमानोनराधिपः ॥ अवतायंसुमंत्रस्तुराघवंस्यंदनोत्तमात्‌ ॥३०॥ पितुःसमीपंगच्छं 
तेमांजलिःपृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥ सतंकेलासःंगामंप्रासादंरघुनंदनः ॥३१॥ आररोइनृपंदरष्टुंसहसातेनराघवः ॥ सम्रांजलिरभिमेत्यम्रणतः पितु 
रंतिके ॥३२॥ नामस्वंआवयन्रामोववंदेचरणोपितुः ॥ तंदृष्टाप्रणतंपाशवेकृतांजलिपुटंनृपः ॥ ३३ ॥ ग्रह्मांजलोसमाकृष्यसस्वजेप्रियमात्म 


जम्‌ ॥ तस्मेचाभ्युदितंसम्यडूमणिकांचनभूषितम्‌॥३४॥दिदेशराजारुचिररामायपरमासनम्‌॥ तथा55सनवरंप्राप्यव्यदीपयतराघवः ॥३८॥ 


देखकर तृप्त नहीं होते थे, इतनेमें रामचन्द्रजीको सुमंत्रने भ्रष्ट रथसे उतारा ॥ ३० ॥ रामचन्द्रजी पिताके पास आये, सुमंत्रभी इनके पीछे २ हाथ जोडे 
चळे, पितृभक्त रामचन्द्रजी केलास शिखर सहश विचित्र घवरहरेपर ॥३१॥ शीघतासे पिताके देखनेको चढने ठगे वह क्रमशःअग्रसरहो हाथजोडकर पिताके 
|| चरणोंमे गये ॥ ३२ ॥ और अपना नामोचारण पूर्वक पिताके चरणोंमे प्रणामकर हाथ जोड़ खडे रहे, पत्रको भणत और हाथ जोडे देख राजाने ॥ ३३ ॥ 
टे) उनका हाथ पकड उनको बारंबार हृदयसे ठगाया महाराजाने भीरामचन्द्रको मणिकांचनभूषित ॥३४॥ भेष्ठ परम मनोहर आसनपर बेठनकी आज्ञादी पिताके, 
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बा.रा.भा. त श्रेष्ठ आसनपर बैठे रामचन्द्रजी दीपने लगे ॥ ३५ ॥ सुमेरुपर्वत जैसे उज्ज्वल सर्यके उदयकालमें तेजके प्रभाव प्रकाशमानु होता है, रामचन्द्रजीके 
।॥॥ < ॥ ।$)| बेठनेंसे यह आसन भी वैसे ही शोभित 


बैसेही RR हुआ और वह सभाभी शोभित हुई॥३६॥चदरमाके उदय होनेपर अह नक्षत्रसे पूर्ण ऋतुम आकाश जिस प्रकार शोभितहोता 
है वैसेही रामचन्द्रके बैठनेसे राजसभा शोभितहुई और राजा उन्हें देख सन्तुष्ट हुये॥ ३७॥मलुष्य दर्पणमे अपना अछंकारयुक्त प्रतिबिम्ब देखकर जिस भाँति आनंदित 
होते हैं बैसेही राजा दशरथजी इन्नको देखकर अतिशय आनंदित हुए और वह उत्रवाळोंमे भेट अच्छी प्रकार बैढै हुए अपने पत्रे संभाषण पूर्वक ॥३८॥ महर्षि 
कश्यपजी जैसे इन्द्रको आज्ञा देते हैं वैसेही राजा रामचन्द्रजीसे बोले हे वत्स! तुम हमारी बडी रानीके अनुरुपही पुत्र हुए हो ॥३९॥ तुमम सब भ्रष्ट २शुण विद्य 
स्वयेवप्रभयामे रुसुद्येविमलोरविः ॥ तेनविश्राजितातत्रसासभापिव्यरोचत ॥३६॥ विमलग्रहनक्षत्राशारदीद्यौरिवेंदुना ॥ तंपश्यमानोनृपति 
स्तुतोषाप्रियमात्मजम्‌ ॥ ३७ ॥ अलंक्ृतमिवात्मानमादर्शतलसंस्थितम्‌ ॥ सतंसुस्थितमाभाष्यषुत्रंपुञ्वतांवरः ॥ ३८ ॥ उवाचेदंवचोरा 
जादेवेंद्रमिवकश्यपः ॥ ज्येष्ठायामसिमपत्न्यांसदृश्यांसहशंःघुतः ॥३९॥ उत्पन्नर्त्वंगुणज्येष्ठोममरामात्मजःप्रियः॥ त्वयायतःप्रजाश्चमाः 
स्वगुणेरनुरंजिताः ॥ ४० ॥ तस्मात्त्वंपुष्ययोगेनयौवराज्यमवाप्लुहि ॥ कामतस्त्वंप्रक्ृत्येवनिर्णीतोशुणवानिति ॥ ४१ ॥ गुणवत्यपितुस्ने 
हात्पुत्रवश्यामितिहितम्‌ ॥ भूयोविनयमास्थायभवनित्यजितंद्वियः ॥ ४२ ॥ कामक्रोधससुत्थानित्यजस्वव्यसनानिच ॥ परोक्षयावत्तमानो 
वृत्त्याप्रत्यक्षयातथा ॥ ४३ ॥ अमात्यप्रभृतीःसर्वाःप्रजा्वाडुरंजय ॥ कोष्ठागारायुधागारेःकृत्वासबन्निचयान्बहून्‌ ॥ ४४ ॥ 
अव ० (6९ मान है तुम राणॉम भी सबसे बढे हो इसी कारण मुझे सबसे प्यारे हो हे मेरे बढे पत्र ! वेसेही प्रजागण तुम्हारे ऊपर विशेष अवरक्त रहें ॥४०॥ अतएव पुष्य 
° (३३ लज तुम युवराज पद्दीपर बेठो । मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं कहा चाहता क्योंकि तुम स्वभावसे यणबान्‌ हो और प्रजा वर्गभी निर्णय कर चुके हैं ॥2१॥ 
च... ( खक ली ऋबर्ठताएके व | में तुमको कुछ हितोपदेश देनेकी अभिळाषा रखता हूँ,ययपि तुम विनयी हो तथापिविनयी होना औरानित्यकालडइंदि र /. 
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| / प्रालनर्मेत॒त्पर हो कोषागार, अख्य़ह, धनागारव धान्यागारको पूर्ण रखनेमें यत्नवान्‌ रहो ॥४४॥जो सदा प्रकतिवर्गको अलुरा राज्य प्‌ ल ७६ 
| है _ उनके मित्रगण उनसे ऐसे सन्तुष्टरहते हैं जिस प्रकार देवता लोग अमृत पाकर प्रसन्न होते हैं ॥४ ५॥ अतएव हे पालन इस भफार आगमन व है 
@/ कम साधन करते रहो;रामचन्द्रके हितकारी मित्रोंने राजाकी यह आज्ञा श्रवण करके ॥ ४६ ॥ शीघतापूर्वक यह समाचार जाकर राजमहिषी कौशल्याजीसे (( 
£)| कहा, सुनतेही बहुतसा सुवण रत्नगायें ऑर अनेक वरतु॥४७॥ कोशल्याजीने उन सुसमाचार सुनानेवालोंको देनेकी आज्ञादी । इतनेमें रामचन्द्रजी पिताके चरण ।७ 
| वंदनकररथमे चढकर गृहामिमुखगमन करने लगे ओर भले जनसमूहोंसे सत्कारको प्राप्ततो अपनेप रमकान्तिमाच घरमै आये॥४ ८॥परवासीगण राजाकी आज्ञासुन (७) 
®) उनको इष्टवस्तु प्रामिस्वरूप मनमें समझ महाराजके सहित मंत्रणाकर अपने२घर छोट और रामचन्द्रके अभिषेकमेंकोई विश्न नहो इसकारण प्रफुह्मनसे देवताओंको ।७ 
इघानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयतिमेदिनीम्‌॥तस्यनंदंतिमित्राणिछव्ध्वाऽृतमिवामराः॥४५॥ तस्मात्युतरत्वमात्माननियम्येवंसमाचर॥ तच्छुत्वा | 
सुहदस्तस्यरामस्यमियकारिणः ॥४६॥ त्वरिताःशीघ्रमागत्यकौसर्यायैन्यवेदयन्‌साहिरण्यंचगाश्चेवरत्नानिविविधानिच॥४७॥ व्यादि 
देश भियाख्येभ्यःकौसल्याग्रमदोत्तमा॥ अथाभिवाद्यराजानंरथमारूह्यराघवः ॥ ययौस्वं्यतिमद्वेश्मजनोधेःप्रतिपूजितः॥४८॥ तेचापिपौरा 
ह ताणा धया ॥ नरंद्रमामंत्र्यगृहाणिगत्वादेवान्समानचुरमिप्रहुष्टाः ॥४९॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआ 
द तिसा० सं०अयोध्याकांडे तृतीयः सगः ॥ ३॥ गतेष्वृथनृपोभ्रयःपौरेषुसइमंत्रिभिः ॥ मंत्रयित्वाततश्चकेनिश्चयज्ञःसनि 
अयम्‌ ॥१॥ ३वएवपुष्योभविताश्वोऽभिषेच्यस्तुमेसुतः ॥ रामोराजीवपत्राक्षोयुवराजइतिप्रभुः ॥२॥ अथांतर्गृहमाविश्यराजादशरथस्तदा ॥ 
सूतमामंत्रयामासराम पुनारिहानय।२॥प्रतिग्रह्मतुतद्वाक्यसूतःपुनरूपाययो॥रामस्यभवनंशीघराममानयितुंपुनः॥४॥ द्राःस्थेरावेदितंतस्यरामा 
| यागमनंएनः॥श्र॒त्वैवचापिरामस्तंप्रापतंराकान्वितोऽभवत्‌॥॥ प्रवेश्य चैनत्वरितोरामोवचनमब्रवीत्‌॥ यदागमनङृत्यंतेभूयस्तद्रब्रह्मरोषतः॥ ६॥ 
७) पूजनेळगे।४९॥इप्यार्ष श्रीमद्रा ° वा ० आदिकाव्ये अयोध्याकांडे भाषायां तृतीयः सर्गः॥ ३॥ अनन्तरपरवासियों के चले जाने पर निश्वयकरनेवाळे राजादशरथजी मंत्रियों के 
| आमंत्रणपुवक सलाह कर ग्रह निश्चय कर कहने लगे ॥१॥आगामी कळ पुष्य नक्षत्र होगा सो कलही योवराज्य देदेनेका मेरा अभिप्राय है,कमललोचन रामको 
| युवराज कळ होजाय यह निश्चय है॥२॥ राजा यह कहकर अपने रनवासर्मेचछेगये और सुमंत्रको बुळाकर रामको मेरे पास फिर लाओ यह कहा ॥ ३॥ | 
@ | सुमेत्र राजाज्ञा शिरपर धारणपूवक रामको शीघतासे लातेके लिये फिर उनके रनवासमें गये॥४॥प्रतीहारीने रामचन्द्रसे सुर्मत्रका आगमन सुनाया प्रतीहारीसे ।८ 
७४ सुमेत्रक आनेकी वात्ती सुन रामचन्द्रजीसे शकित हुये ॥५॥फिर रामचन्द्रजी जल्दी सुमंत्रको बुलाकर यह पूछते हुये किस कारण आपका आगमन हुआ ? |/ 
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A 
वा.रा.मा. | (९| वह सब कहो॥६॥ सुमंत्रने यह सुन राजकुमार राबचन्दजीसे कहा कि,महाराजने फिर आपके देखनेकी इच्छा की है इस समय जो उचित हो वह कीजिये 
॥ ९ ॥ || ॥ ७ ॥ तब सुमंत्रके वचनोंको सुन शीघ्रतापूर्वक रामचन्द्रजी पिताकै चरणदशेन करनेको पिताके भवनको गये ॥ ८ ॥ राजादशरथजी रामचन्द्रजीको आये 
@ | हुये सुनकर उनसे कोई बात कहनेके लिये उन्हे निजके भवनमें लेगये ॥९॥श्रीमाच्‌ भीरामचन्द्रजीने पिताके भवनमें प्रवेश कर दूरसे ही राजाको देख हाथ जोड 
9) | प्रणाम किया ॥१९॥महाराज दशरथजीने रामचन्द्रको प्रणाम करते हुये देख उन्हें उठाकर हृदयसे छगालिया और फिर आसनदे उनसे यह वचन बोले ॥११॥ 
हे रामचन्द्र ! में वृद्ध होगया दीधजीवी होकर जहांतक सुख भोगना चाहिये बहांतक मैंने भोगा । मैंने अन्नदानपूर्वक विपुल दक्षिणाके सहित अनेक गज्ञानुष्टान 
@| तसुवाचततःसूतो राजात्वांव्रहुमिच्छति ॥ श्॒त्वाप्रमाणंतत्रत्वंगमनायेतरायवा ॥७॥ इतिस्ूतवचः ्र॒त्वारामोऽपित्वरयान्वितः ॥ प्रययौराज 
"३ भवनंपुनद्रष्टुंनरेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ तंश्च॒त्वासमबुप्राप्तरामंदशरथोवृषः ॥ प्रवेशयामासग्रहंविवक्षु'प्रियसुत्तमम्‌ ॥९॥ प्रविशन्नेवचश्रीमात्राघवोभ 
£| वनंपितुः॥ दृदर्शपितरंदूरात्प्रणिपत्यक्ृतांजलिः ॥१०॥ प्रणमंतंतसुत्थाप्यसंपरिष्वज्यभूमिप'॥ प्रदिश्यचासनंचास्मेरामंचपुनरञ्रवीत्‌॥११॥ 
| रामवृद्धोऽस्मिदीर्घायुसुक्ताभोगायथेप्सिताः॥ अन्नवद्धि'कतुशतेर्यथेशंभ्रिदक्षिणः ॥ १२ ॥ जातमिष्टमपत्यंमेत्वमद्यानुपमंभुवि ॥ दत्तमिष्ट 
@| मधीतंचमयापुरुषसत्तम ॥ १३ ॥ अञुभूतानिचेष्टानिमयावीरसुखान्यापि ॥ देवर्षिपितृविग्राणामनृणोऽस्मितथात्मनः ॥ १४ ॥ नकिचि 
a न्ममकतेव्यतवान्यत्राभिषेचनात्‌ ॥ अतोयत्त्वामहंष्र्यांतन्मेत्वंकतुमई॑सि ॥ १५ ॥ अद्यप्रक्ृतयःसर्वास्त्वामिच्छंतिनराधिषस्‌ ॥ अतस्त्वा 
® 


युव्राजानमभिषेक्ष्यामिपुत्रक ॥ १६ ॥ अपिचाद्याशुभान्रामस्वम्रान्पश्यामिराघव ॥ सनिर्घातादिवोर्काश्चपतंतिहिमहास्वनाः ॥ १७॥ 
| अदषब्धचमेरामनक्षतंदारुणग्रहेः ॥ आवेदयंतिदेवज्ञाः सूर्यागारकराइुभिः ॥ १८ ॥ 
ए २ ७७ कि \१२ हे मचुष्योमे अष्ट ! तुम्हारी समान अनुपम पुत्र पाकर मेरा दान वबेदाध्ययनादि करना साथक 


हुआ॥ १ ३॥ हे वीर ! जहांतकसुख पाना संभव है |) 
1 ९९७९ उद्र थेने सम्पण सूख पाया \ में देवर्षि, पित ,नाझण व आत्मऋणसे छूट गया ॥१४॥ इस समय तुम्हैं यौवराज्य देनेके सिवायमेरा दूसरा कर्तव्य कर्म कुछ / 


च च्छरन्रेस् स्दपचध्य (नो लोक १५९॥ हे उच ! आन भजाराण तुम्हे राजर्सिहासन पर निंडळानेककी कामनाकरते हैं अतएब हे /&) 
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| / ळोग कहतेहैं कि, खर्य मङ्गल राहु इन तीन अहोँने विरुद होकर मेरे जन्मनक्षत्रपर आक्रमण किया है ॥ १८ ॥ ऐसे दुनिभित्तहोनेसे यातो राजाची शल्य (ले 
| होती या कोई बडी आपत्ति पडती हे ॥१९॥ हे राघव ! मचुष्यका मनस्वभावसे ही चंचल होता है अतएव जबतक मेरा चित्त मोहको न भातत हो अस्थदा \ 
©| मेरे ऊपर कोइ विपद आने पहले तुम यह राज्यभार ग्रहण करो ॥ २० ॥ आज पनवेसु नक्षत्र है प्रातःकाल एष्य नक्षत्र होगा ज्योतिषी लोग बताते है कि. \(@ 
£) | राज्याभिषेकके लिये यह नक्षत्र सर्वोपरि है॥२१॥ में तुमको राज्य देनेकै लिये व्यप्र होरहाहूं हे शत्रुओंको भय देनेवाळे ! भेरी यही इच्छा है कि कलही अभिषेक 0) 
होजाय ॥ २२ ॥ इस कारण आज तुम वधूसहित नियमाचसार उपवासी रहकर पत्थरकी चौकीपर कुशबिछाय शयन करना ॥ २३ ॥ आज सावधानीसे |€ 
| मायेणचनिमित्तानामीदशानांससुद्गवे ॥ राजाहिभृत्युमाम्रोतिधोरांचापदसृच्छति ॥ १९ ॥ तद्यावदेवमेचेतोनविमुह्यतिराघव ॥ ताव 
देवाभिषिचस्वचलाहि प्राणिनांमतिः ॥ २० ॥ अद्यचंद्रो$भ्युपगमत्पुष्यात्पूर्वपुनर्वसुम्‌ ॥ शवःपुष्ययोगंनियतंवक्ष्यतेदेवचितकाः ॥ २१ ॥ 
तत्रपुष्यऽभिषिचस्वमनस्त्वरयतीवमाम्‌ ॥ शवर्त्वाहमभिषेक्ष्यामियौवराज्येपरंतप॥ २२ ॥ तस्मात्त्वयाद्यप्रभृतिनिशेयंनियमात्मना ॥ सह 


वध्वोपवस्तव्यादभप्रस्तरशायिना ॥ २३ ॥ सुहूदश्चाप्रमत्तास्त्वांरक्ष॑त्वद्यसमंततः ॥ भवंतिबहुविष्नानिकारयाण्येवविधानिहि ॥ २४ ॥ 


विम्रोषितश्भभरतोयावदेवपुरादितः ॥ तावदेवाभिषेकस्तेप्राप्तकालोमतोमम ॥ २५॥ कामंखलुसतांवृत्तश्रातातेभरतःस्थितः ॥ ज्येष्ठाबुवतीं 


धर्मात्मासाइक्रोशोजितेद्रियः ॥ २६॥ अ किनुचित्तमनुष्याणामनित्यमितिमेमतम्‌ ॥ सतांचधर्मनित्यानांक्ृतशोभिचराघव ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तःसोऽभ्यचुज्ञातःश्वोभाविन ॥ बजेतिरामःपितरमभिभाष्याभ्ययाइगृहम्‌॥२८॥ प्रविश्यचात्मनोवेशमराज्ञादिष्टेऽभिषेचने ॥ 
तत्क्षणादेवनिष्क्रम्यमातुरंतःपुरंययो ॥ २९ ॥ 


@| तुम्हारी रक्षा करना तुम्हारे मित्रोंका कत्तव्य है,क्याँकि बहुधा ऐेसे कार्योमे बढ विघ्न होनेकी संभावना होती है॥२४॥ भरत इससमय अपने मामाके घरहैँ,सुतराँ ॥(& 
&)| जबतक वह न आव तबतक इससमय अभिषेक होजाय यही हमारी वासना है॥२५॥ वास्तवे भरतजी तुम्हारे हिताकांक्षी और सज्जन हैं, उनको तुम्हारी |& 


8) आज्ञाके आधीन और जितेन्द्रिय जानताहूं ॥२६॥ किन्तु कारणउपस्थितहोने पर मनुष्यका चित्त विकतभावको प्राप्त होजाता है,धार्मिक व साधुमनुष्यभीसमयके |, 
)। हेर फेरसे राग द्वेषादिद्रारा आकुलितचित्त होजाते हैं ॥२७॥ अतएव हे वत्स!इस समय तुम अपने भवनमें जाओ।स्मरण रक्खो कि,कलही तुम्हें राजसिंहासन- ।& 
| हु | पर बठना होगा ऐसी आज्ञा पाय प्रणाम कर शीरामचन्द्रजी अपनेमेदिरको गये ॥२८॥ वहां पहुँचे व चाहाकि; जानकीजीसे भी वही सब नियम जो जो आज | 
७१ न 110 0) 
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| महावीर मंत्र जाननेवालोंमे पेडित रामचन्द्रको व्रत करानके निमित्त नाझणोंके चढने योग्य रथपर सवार हो रामके भवनको गये ॥ ४ ॥ वह रामके ट क्‍ 
(| पहुँचे तो देखाकि बादलकेडकडेके समानरामचन्द्रका स्थान पाण्डुरवर्ण है वसिष्ठजी तीन ड्चोढियोंमें तो रथपर चढेही चलेगये 
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| रामचन्द्रजी हँसकर बोले॥४२॥हे लक्ष्मण !तुम मेरे दूसरे अंतरात्माहो तुमभी मेरे साथ पृथ्वीका पालन करो.तुमको राज्यभार ग्रहणकरना होगा अब यहराज्य 
©| लक्ष्मी उपस्थित है॥४ ३॥हे वत्स ! मेरा जीवन और राज्य भोग मेरे प्रयोजनाधीन नहीं बरनू वास्तवमे यह तुम्हारेही लिये हे,अतएवतुम इनको इच्छानुसार भोग (९ 
करते रहो ॥४४॥ रामचन्द्रजी ढक्ष्मणसे यह कहकर जननी कौशल्या और सुमित्राकै चरणोंमें प्रणामपूर्वक उनके निकटसे बिदा होजानकी सहित अपने गृहमे | 
आये ॥४५॥इत्याषे श्रीमद्रा ०वा ० आदि ० अयोध्याकाण्डे भाषायां चतुर्थः सर्गः ॥४॥इस ओर राजा दशरथजी कल तुम राज्यपद्परप्रतिष्ठित कियेजाओगे रामसे 
इत्येवसुकतोमात्रातुरामोश्रातरमत्रवीत्‌॥ मरांजलिंप्रह्मासीनमभिवीक्ष्यस्मयन्निव ॥४२॥ लक्ष्मणेमांमयासार्ैप्रशाधित्वंवसुंधराम्‌॥ द्वितीय 
मेऽन्तरात्मानंत्वामियंश्रीरुपस्थिता ॥४३॥ सोमित्रेभुं्वभोगांस्त्वमिशान्राज्यफलानिच ॥ जीवितंचापिराज्यंचत्वदर्थमभिकामये ॥४४ ॥ 


इत्युक्त्वालक्ष्मणंरामोमातरावभिवाद्यच ॥ अभ्यनुज्ञाप्यसीतांचययीस्वंचनिवेशनम्‌ ॥ ४५ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदि 
काव्ये चतुविशतिसा० सं० अयोध्याकांडे चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ संदिश्यरामनपतिःश्वो भाविन 


| यभिषेचने ॥ पुरोहितंसमाहूयवसिष्ठमिदम 
ब्रवीत्‌ ॥ छ ॥ गच्छोपवासंकाकुस्थकारयाद्यतपोधन ॥ श्रेयसेराज्यलाभा यवध्वासहयतत्रत ॥ २ ॥ तथेतिचसराजानमुक्त्वावेदविदां 
वरः ॥ स्वयंवसिष्ठोभगवान्ययोरामनिवेशनम्‌ ॥ ३॥ उपवासयितुंवीरंमंत्रविन्मंत्रकोविदम्‌ ॥ ब्राझंरथवरंयुक्तमास्थायसुधृतत्रतः ॥ ४ ॥ 
सरामभवनंप्राप्यपांडुराभघनप्रभम्‌ ॥ ति्तःकक्ष्यारथेनेवविवेशसुनिसत्तमः ॥ ५ ॥ तमागतमूर्षिरामस्त्वरन्निवससंत्रमम॒ ॥ मानयिष्यन्स 
मानाईनिश्वक्रामनिवेशनात्‌ ॥ ६ ॥ 


@/ कारण कि, इक्ष्वाकवशीय राज भी ठुममेआ विराजी ॥ ४१ ॥ जननी कौशल्याजीके यह कहनेपर हाथ जोड विनीत भावसेखडे हुए त्राता लक्ष्णणक्ते देख 
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| ऐसा कह पुरोहित वसिष्ठजीको उळाकर उनसे बोले ॥१॥हे ब्रह्न ! हे तपोधन ! आप रामके मंगळ और राज्य भामिकेअर्थ सीतासाहित उनसे उपवास करनेको 
कह आइये ॥२॥ वेदवित भगवान्‌ वसिष्ठजो राजाके वाक्यपर सम्मत हो रथमें चढकर रामचन्द्रके मंदिरको गये॥३॥ वह बतधारो मंत्रके जाननेवाळे वसिष्टजी 
हि 
( 


& 
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लेगये ॥ ५ ॥ रामचेद्रजी वसिष्टजी |@| 


वा.रा.भा. 
॥११॥ 


काआगमनसुनतेही सञ्चान्तही शीघ्रआसनसेउडे और उन आदर करनेकेयोग्यणुरुजीको आद्रकरनेके निमित्त घरसेबाहर आये॥६॥ उचित रीतिसे उनका आदर 
सत्कार करने लिये जल्दीसे वसिष्ठजीके निकट जापहुँचे ओर हाथ पकडकर स्वयं उनो रथसे उतारा॥७॥तब महर्णिवसिष्ठजी ,रामचन्द्रजीके सदव्यवहारसे संतुष्ट 
होकर उनसेसंभाषणपूर्वक उनका आनंद बढातेहुए बोले॥८॥हे राघव ! तुम्हारे पिता तुमसे प्रसन्नहों तुम्हें यौवराज्यदेना चाहते हैं आज तुम सीताके सहित उपवासी 
रहना ॥९॥राजा दशरथजो प्रसन्न हो वह तुम्हें योवराज्याभिषिक्त करेंगे जेसेश्सल राजानहुषने ययातिकों राज्यदिया था ॥१०॥ यह कहकर विशुद्धवतमह 
बिंजीने सीताजीके सहितसीतापतिको मंत्रसहित उपवासका संकल्प कराया॥११॥तदनन्तर वसिष्ठजीयथाविधि पूजेजाकर नरदेव दशरथपुत्रके निकटसे विदाग्रहण 
अभ्येत्यत्वरमाणोऽथरथाभ्याशंमनीषिणः ॥ ततोवतारयामासपरिग्रह्मरथात्स्वयम्‌ ॥७॥ सचेनंग्राश्रितंद्डासंभाष्यामिप्रसाद्च॥ प्रियाईहर्ष 


यज्ञाममित्युवाचपुरोहितः ॥८॥ प्रसन्नस्तेपितारामयत्त्वराज्यमवाप्स्यसि ॥ उपवासंभवानद्यकरोतुसहसीतया ॥९॥ प्रातस्त्वामभिषेक्ताहि 
यौवराज्येनराधिपः ॥ पितादशरथःप्रीत्यययातिनहुषोयथा ॥१०॥ इत्युक्त्वासतदारामशुपवासंयतब्तः ॥ मंत्रवत्कारयामासवेदह्यासहितं 
शुचिः ॥११॥ ततोयथावद्रामेणसराज्ञोगुरुरचितः । अभ्यजज्ञाप्यकाळुत्स्थययौरामनिवेशनात्‌ ॥१२॥ सुदद्धिस्तत्ररामो५पिसहासीन'प्रियं 
वृ देः॥ सभाजितोविवेशाथताननुज्ञाप्यसर्वशः॥ १ ३॥ हितानि ॥ यथामत्तद्विजगणप्रफुल्लनलिनंसरः ॥१४ BES 
भवनप्रख्यात्तस्माद्रामनिवेशनात्‌॥ नि्गत्यददृशेमागेवसिष्ठोजनसंबृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ वृंदवंदेरयोध्यायांराजमार्गाः समततः॥ धाः 
कुतूहलजनैबैताः ॥ १६ ॥ जनवृन्दोमिसंघर्षहषस्वनवृतस्तदा ॥ बभूवराजमार्गस्यसागरस्येवनिःस्वनः ॥ १७ ॥ सिक्तसंगृष्टरथ्याहितथाच 
वनमालिनी ॥ आसीदयोध्यातद्हःसमुच्छितगृहष्वजा ॥ १८ ॥ ४ 

अये०क० (१ करके उनके चरसे लोट॥१२॥३इस ओर कमठलोचन रामचद्रजी कुछदेरतक इष्टमित्रोंके साथ अनेककथावाची कहतेरहे और फिर उन्हींढोगोंके कहनेसे अपने 


२०% "90५ दएसभवनमेण्वेश करते हुए ५१७७ उससमय रामके मंदिरमे नरनारोगण आमोद 
A ९९ 


अ. (७ जरे्प्य्णएनल्थे५ ५ ७ ७सह्चिवसिछने राजतुल्य रामभवनसे निर्गत होकर देखा कि,राजमार्गर्मेबडी भीडळग रही है ॥१'५॥ राजमागमें असंख्य लोग झुंडबॉषकरचलरहे /(@ 
लः... २ अन्न च्रिएड चे ससे परमेक चरर 
पण्य 
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| / रही हैं. /१८॥ नगरकै बाळक दृच्ट वनिता उस उत्सवर्मे मञ्च हुए रामचंब्रका राज्याभिषेक देखनेको सूर्योदय होनेका रास्ता देख रहे हैं ५१०७ अविक ऊय के 
| कहें प्रजा उत्रकी श्रीत्रद्धिके कारण प्रभूत हषेक बढानेवाले इस उत्सवके देखनेकी सभी बाट देख रहेथे ॥ २०॥ राजएरोहित वसिष्ठजी यह भीडभडक्का देखते२. \ 


6) 


तदाह्ययोध्यानिलयःसम्रीबालाकुलोजनः॥ रामाभिषकमाकांक्षन्नाकांक्षन्बुद्यरवेः ॥१९॥ प्रजालकारभूतचजनस्यानंदवधनम्‌ ॥ उत्सुको5यूज 
नोद्रष्टुंतमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥२०॥ एवंतजनसंबाधराजमार्गपुरोहितः ॥ व्यूहन्निवजनोघंतंशनेराजकुलेययों ॥२१॥ सिताभ्रशिखरप्रख्यंप्रा 
सादमधिरुह्यच॥ समीयायनरेन्द्रेणशक्रेणेवबृहस्पतिः ॥२२॥ तमागतममभिप्रेक्ष्यहित्वाराजासननृपः ॥ पप्रच्छस्वमतंतस्मेकृतमित्यभिवेदयत्‌ 
॥२३॥ तेनचेवतदातुल्यंसहासीनाःसभासदः ॥ आसनेभ्यःसमुत्तस्थुःपूजयंतःपुरोहितम्‌॥ २४॥ गुरुणात्वभ्यनुज्ञातोमच॒जौधंविसृज्यतम्‌ ॥ 
विवेशांतःपुरंराजासिहोगिरिगुहामिव ॥ २५ ॥ तदग्र्यवेषप्रमदाजनाङुलंमहेद्रवेश्मप्रतिमंनिवेशनम्‌॥ व्यदीपयंश्वारुविवेशपाथिवःशशीवतांरा 
गणसंकुलंनभः ॥२६॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वा >आ० चतुर्विशतिसा० सं० अयोध्याकाण्डे पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥ गतेपुरोहितेरामःस्नातो 
नियतमानसः ॥ सहपत्न्याविशालाक्ष्यानारायणसुपागमत्‌ ॥१॥ प्रगृह्यशिरसापार्निहविषोविधिवत्ततः ॥ महतेदेवतायाज्यंजदावज्वलितानले 
॥ २ ॥ शेषंचहविषस्तस्यप्राश्याशास्यात्मनःप्रियम्‌ ॥ ध्यायन्नारायणंदेवंस्वास्तीणकुशसंस्तरे ॥ ३ ॥ 


बहुतसम्मानकिया ॥२४॥ तदनन्तर जिस भांति केसरी गुफामें चछाजाता है वैसेही नरनाथ दशरथजी युरुजीकी आज्ञानुसार सभासदोंको बिदादे सभा मंडप 
परित्याग कर अन्तःपरमें चलेगये ॥ २५ ॥ तारानाथ जिस भांतितारोंसे वेष्टित गगनमंडलको शोभित करते हैं वेसेहीनपालदशरथजीखियोंसे पूणे अमराव 


| पूर्वक दीघानलमै उनके प्रीत्यर्थं आहुति प्रदान की॥ २ ॥ अनन्तरहोमसे बची हवि भक्षणकर श्रीनारायणजीसे अपना मंगल 
षि टं | ३८ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


@ | मानों यह जनता GA मंद २ गमनसे राजभवनमे प्रवेश करते हुए ॥ २१ ॥ यह राजभवन हिमगिरि शिखरके तुल्य था बृहस्पृतिजी जैसे इन्डके \(@ 
£)| निकट विराजमान रहते हैं बसेही वसिष्ठजी राजाके पास जाते शोभित होने लगे ॥२२॥ सुनिवरके उपस्थित होतेही राजा सिंहासनसे उठ बेठे,और अभिमत |) 
€| कार्य होगया यह जानकर छतार्थ होगये ॥२३॥ उस समय जो उनके समान दूसरे सभासद लोग बेडे थे उन सब सभासदोंने अपने २ आसनसे उठ वसिष्ठजीका |€ 

D 


तीतुल्य अन्तःइरको अत्यन्तही शोभित करते हुए ॥२६]॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वा०आदिका० अयोध्याकाण्डे भाषायां पंचमः सर्गः ॥५॥ ऽरोहितके चळेजानेपर 
रामचंद्रजी स्नानकर विशालाक्षी जानकीजीके सहित एकान्त मनसे नारायणजीका ध्यान करनेळगे ॥१॥ उन्होंने देव भगवानकोनमर्कार कर घतपात्रधारण || 
गल चाहतेहुए ध्यान परायण हो क्ट i 
६ क तक्ता 
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वा.रा.भा. 
॥१९॥ 


कुशशय्यापर ॥ ३ ॥ सीता सहित मौन धारण कर ओर मनको सब ओरसे वशकर दशरथपुत्र रामचन्द्रजी अपनेघरमें जो विष्ण भगवानकामदिर बनाहुआ 
था उसीमें सोरहे ॥ ४ ॥ वह एक पहर रात रहे उठे और अपने नोकर चाकरोंको गृह सजानेकी आज्ञा दी ॥ ५ ॥ इसीसमय सूत; मागध व बंदीगणोंके 
मुखसे मधुर मंगलगीत श्रवण करके श्रीरामचन्द्रजी प्रातःसंध्या करने लगे सयौ अलि करके फिर एकाग्र हो गायत्री जपते हुये ॥६॥ उन्होंने प्रणत हो मधुस 
दनभगवानकी स्तुतिकर रेशमी वख्न पहरे,तब बाह्मणगण उनका स्वस्तिवाचन करने लगे ॥७॥उन बाह्मणोंका पवित्र पुण्यकर शब्द तुरहीके सहित सम्मिलित हो 
अयोध्यामें प्रतिध्वनित होने लगा ॥८॥ सीतानाथ सीताजीके सहित उपवासी हैं यह संवाद पाकरसबही अयोध्यावासी संतुष्ट हुये ॥९॥ तदनन्तर परवासीगण 
वाग्यतःसहवेदेह्याभूत्वानियतमानसः ॥ श्रीमत्यायतनेविष्णोःशिश्येनरवरात्मजः ॥४॥ एकयामावशिष्टायांराव्यांप्रतिविबुद्धयसः ॥ अलं 
कारविधिसम्यक्वारयामासवेश्मनः ॥ ५ ॥ तत्रशषण्वन्सुखावाच'स्रूतमागधबंदिनाम्‌ ॥ पूर्वासध्यासुपासीनोजजापसुसमाहितः ॥६॥ तुष्टावप्र 
णतश्वेवशिरसामधुसूदनम्‌ ॥ विमलक्षौमसंवीतोवाचयामाससद्विजान्‌ ॥७॥ तेषांपुण्याहचोषोऽथगंभीरमशुरस्तथा ॥ अयोध्यांपूरयामास 
तूर्यघोषाबुनादितः ॥ ८ ॥ कृतोपवासतुतदावैदेह्यासहराघवम्‌॥ अयोध्यानिलयःशुत्वासर्वप्रशुदतोजनः ॥ ९ ॥ ततःपौरजनःसर्वःश्ुत्वारा 
माभिषेचनम्‌ ॥ प्रभातांरजनींदृद्वाचक्रेशोभयितुंपुरीम ॥१०॥ सिताश्रशिखराभेषुदेवतायतनेषुच॥चतुष्पथेषुरथ्यासुचेत्येष्वद्ठालकेषुच।।११॥ 
नानापण्यसमृद्धेषुवणिजामापणेषुच ॥ कुटुम्बिनांसमृद्धेपुश्रीसत्सुभवनेषुच ॥१२॥ सभासुचेवसर्वासुवृक्षेष्वालक्षितेषुच॥घ्वजाःसभुच्छिताः 
साधुपताकाशामवंस्तथा ॥ १३ ॥ नटनर्तकसंघानांगायकानांचगायताम्‌ ॥ मनःकर्णसुखावाचः शुश्रावजनताततः ॥१४॥ रामाभिषेकयुक्ता 
0 व्कथाअकुसिथोजनाः ॥ रामाभिषेकेसंप्रापतेचत्वरेषुगृहेषुच ॥ १५ ॥ का 
र रमएभिणक अवण करके प्रभात हुआ जान पुरीको सुशोभित करनेलगे ॥१०॥ शुभ्रमेघवतु देवमन्दिरचोराहे चोक अटा अटारियें छहरदिवारीके ऊपरके ऊंचे 


| (टु, स्पर "००३ नाना भकारके वस्तुओोसे भरेपूरे जितने उ्यमियोंके मकान थे,व जितने मन्दिर पारिवारवाले महाजनोंके थे ॥१२॥ व सब सभाओके जितने 
N\A २ य इन स स्थान्तेपर अस्ते उच्चतरध्वजा पताका बांधी गई ॥१३॥ नट; नर्तक, और गायकॉकामन व कानोंका खख उपजानेवाळा गाना च्छाद 
NO प. ०. RL. ळे क ०% ०००५४ स्न रि नस्ततः णाति, पि ती 
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| / करके द्वारे खेळवेरबाळकभी यही कहते थे कि रामको राज्य होगा, यहांतक कि, सब एकही उन्मत्ताय २ भत्तमाय थ सबके सख्त गक तनह सा त ती | | 

| ॥ र १६ ८ उरवात्तीगण रामामिषेकके लिये हार व धूपसुगन्धिसे राजमार्गको विभूषित करने ऽ ॥ यदि यध र रामच र ह 
2/ प्र ने ळग इसीकारण वृक्षाकर दोपस्तंभ (झाड) सब तैयारहुये ॥ १८ ॥ इस भांति इरवासीगण रामके राज्याभिषेककी कामनासे नगरको सजाने लगे (९ 
॥१९॥सत्रही ठोगसभा व हाट बाटोंमें सम्मिठित होकर रामके राज्यकी कथा महाराज दशरथजीकी प्रशंसा कर कहने लगे॥२०॥अहो! महाराज दश्रथजी ४४) 
वास्तवमें महात्मा और इक्ष्वाकुकुलके प्रदीप हैं, यह अपनी वृद्ध अवस्था जान रामचन्द्रजीको राज्यभार प्रदान करनेके अर्थ उद्यत हैं॥२१॥हम सब अनुगृहीत 
बालाअपिक्रीडमानागहद्वारेषुसंघशः ॥ रामाभिषेकसंयुक्ताश्वकुरेवकथामिथः ॥१६॥ कृतपुष्पोपहारश्वधूपगंधाधिवासितः॥ राजमामैःकृतः 
श्रीमान्पोरेरामाभिषेचने ॥ १७ ॥ प्रकाशीकरणार्थचनिशागमनशंकया ॥ दीपवृक्षांस्तथाचक्नुरबुरथ्यासुसर्वशः ॥ १८ ॥ अलंकारंपुरस्येवं 
कृत्वातत्पुरवासितः ॥ आकांक्षमाणारामास्ययौवराज्याभिषेचनम्‌ ॥३९॥समेत्यसंघशः सर्वेचत्वरेपुसभासुच ॥ कथयंतोमिथस्तत्रप्रशशंसुज 
नाघिपम्‌ ॥ २० ॥ अहोमहात्माराजायमिक्ष्वाकुकुलनंदनः ॥ ज्ञत्वावृद्धंस्वमात्मानरामंराज्येडभिषेक्ष्यति ॥२१॥ सवेंह्यनुग्रहीताःस्मयन्नोरा 
मोमहीपतिः ॥ चिरायभवितागोप्तादृष्लोकपरावरः ॥२२॥अनुद्धतमनाविद्वान 


च्या धर्मात्माभातृवत्सलः॥यथाचआतृषुस्निग्धस्तथास्मास्वपिरा 
घवः ॥ २३ ॥ चिरंजीवतुधमांत्माराजादशरथोऽनघः ॥ यत्प्रसादेनाभिषिक्तराम 


तली ह ेद्रक्ष्यामहेवयम्‌ ॥ २४ ॥ एवंविधंकथयतांपौराणांुश्चबः 
परे ॥ दिग्भ्योविधतबृत्तांता'आप्ताजानपदाजनाः ॥ २५ ॥ तेतुदिग्भ्यःपुरीम्रप्तद्रषटुरामाभिषेचनम्‌ ॥ रामस्यपूरयामासुःपुरीजानप 


छि हैं कि, रामचन्द्रजी हमारे रक्षाकत्ती राजा होंगे ईश्वर बहुत दिनोंतक लोगोंकेआद्यन्त जाननेवाळे रामचन्द्रजीको हमारा रक्षक रक्ख ॥२२॥ राजकुमार राम 

2 चन्द्रजी विद्वान्‌ ओर शांतप्रकति हैं सह जसे धार्मेक व भ्रातूवत्सल हैं वैसेही हमारे पक्षपाती हैं ॥२३॥ धर्मात्मा महाराज दशरथजी दीर्घजीवीहो, जिनके र 
||| अडमहसेहमरामचन्द्रजीको राजा होते देखंगे॥२४।ऽरवासी परस्परऐेसा कहरहे थे किचारों ओरसे नगरमें यही सुनाई आताथा कि,इतनेमे रामचन्द्रजीका अभिषेक || 
be होना सुन जनपदवासी आये॥ २५॥दूरसे अनेक देशोंके लोग रामचन्द्रकअभिषेका देखनेकोउपस्थितहोने लगे देखते रविदेशीय लोगोंसे राजधानी परिपूर्ण होगई॥२६॥ |(@| 
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वा.रा.भा. 
॥ १ ३॥ 


पूणमासी के दिन जिसम्रकार समुद्र गजता है वैसेही अनेक देशोंके आयेहुये मनुष्योंके कलरवसे वैसाही कोलाहल हुआ॥ २७॥उस समय अमरपरी सहश वह राजइरी 
राज्याभिषेक देखनेको आये हुये मनुष्योंकै समागमसे आच्छन्न हो जल्जन्तुओंसे क्षोभित किये महासमुद्वकी नाई शोभित हुई ॥२८॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० 
आदिका» अयोध्याकांडे भाषायां षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ मन्थरा राजमहिषी केकेयीकी चिरकालकी पालन कीहुई दासीथी, वह प्रातः कालअकस्मात्‌ चन्द्रतुल्य 
धवरहरेपर चढी ॥१॥ उसने देखा कि अयोध्यापरी की सब सडकोंपर छिडकाव होरहा हे,व ठौरश्कमलोंकी माला टँगरही हैं इसप्रकार उसनेमहळप्रसे देखा 
॥२ ॥ चारों ओर उन्नत ध्वजा पताका बँधरही हैं कहीं ऊंचीनीचीभूमि नहीं सब पाट पूटके सुधारदी गई हैं । कहीं आने जानेमें बहुत भीड न हो इस 


जनोपेस्तेविसपद्धिःशुअरवेतत्ननिःस्वनः ॥ पर्वसूदीर्णवेगस्यसागरस्येवनिःस्वनः ॥२७॥ ततस्तदिंडरक्षयसत्रिभंपुरंदिदक्षुभिर्जानपदेरपाहितेः ॥ 
समततः सस्वनमाकुलबभौसमुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम्‌॥२८।॥इत्याष श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा०अयोध्याकांडे 


षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ ज्ञातिदासीयतोजाताकेकेय्यातुसहोषिता ॥ प्रासादंचंद्रसकाशमारुरोहयहच्छया ॥ १ ॥ सिक्तराजपरथांकृत्स्नांप्रकी्ण 
कमलोत्पलाम्‌ ॥ अयोध्यांमंथरातस्मात्प्रासादादन्ववेक्षत ॥ २ ॥ पताकाभिर्वराहाभिध्वंजश्वेसमलंकृताम्‌ ॥ ` कृतांछन्नरपथेश्वापिस्वच्छंद 
कपथेवृताम्‌” सित्तांचंदनतोयेश्वशिरः स्नातजनेुताम्‌॥ ३ ॥ माल्यमोदकहस्तैअद्विजेद्रेरमिनादिताम्‌ ॥ शुक्लदेवृगहद्वारांसववादित्रना 
दिताम्‌ ॥ ४ ॥ संप्रदृ्जनाकीणाब्रह्मयोषनिनादिताम्‌ ॥ प्रहृष्टवरहस्त्यशवांसंप्रणदितगोवृषाम्‌ ॥ « ॥ दृष्टप्रमुदिते'पोरेरूच्छितध्वजमा 
लिनीम्‌ 


नीम्‌ ॥ अयोध्यांमंथरादृषठापरंविस्मयमागता ॥ ६॥ साहषोत्फुछनयनांपांडुरक्षोमवासिनीम ॥ अविदूरेसिथितांदट्ठाधात्रींपप्रच्छमंथरा 
॥ ७ ॥ उत्तमेनाभिसंयुक्ताइषणार्थपरासती ॥ राममाताधनकिंनुजनेभ्यःसंप्रयच्छति ॥ ८ ॥ 


कारण चौडेरबडेररास्ते बनाये गये हैं, चन्दन लगाये और स्नानकियेजनोंसेसुक्त॥३॥माळा व लडूडू हाथमें लियेहुयेत्राह्मणणणभीरामचन्द्रजीकोउपहार देनेकेलिये 
७0 घुशरहेये \ देदमेद्रि सब स्वच्छ किये गये ओर सब कहीं बाजा बजरहे थे ॥ ४ ॥ सबही उत्सवमे मत्त होरहे थे वेदगानेसे _दिङ्मण्डलसमाच्छन्नथा, औरोकी ।& 
ळं... ७७ बारसे का कहें हस्ती अश्व गो बृष भभूति जन्तुगणभी आनन्दसे अधीर होरहे थे ॥ ५ ॥एरवासी आनन्दर्मे महो घूमरहे थे,बड़ी ऊंची पताका बँध रही व /(@/ 
आं... \ र अएल््ररल्फोर ऊपर सेर ६ स्त स्पस्रो ष्पा उरीच्छो निहार संथरा ४ | ६ ॥ त मारे हच हर्षके अफ़ालित नय नयन किये रेशमी कर | एक, 29 : 
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| लेकी शोमा है ॥ < ॥ क्‍यों लोगोकै मनोमें इतना हर्ष समाया है ? राजा कौनसा ऐसा काये करेंगे सो तू सुझे बता॥ ९ ॥ जब इसमकार मन्थराने उस उस ती 
| पूखा वोउतनेमारेहर्षक 1विदीर्ण हो विधिपूर्वक रामचन्द्रजीको बडीभारी राजश्री बताई ॥ १० ॥ और कहाकि महाराज दशरथजी कल एष्यनक्षजम जितो ७) 
€| शान्तस्वभाव रामचन्द्रजीको यौवराज्याभिषेक करेंगे ॥११॥ पापीयसी मंथरा धाईके ऐसे वचन श्रवण करके इसबातको न सहती हुई झटपट केलासशिखराकार (९ 
धवरहरेसे उतरी ॥ १२ ॥ वह पापदारिनी मन्थरा क्रोधसे चलती हुई शयनगृहम जाकर सोती हुई कैकेयीसे बोली ॥१३॥ हे सूढे ! अब शयन मत कर अब ह 
उठ तुम्हारा घोर अनिष्ट उपस्थित है, तुम क्या नहीं जानती हो कि, प्रबछ दुःखभार तुमको पीडित कर रहा है ॥१४॥ महाराज तुम्हें देख नहीं सकते, फिर | 


अतिमातप्रहर्षःकिजनस्यास्यचशंसमे ॥ कारयिष्यतिकिवापिसंप्रष्टोमहीपतिः॥९॥ विदीर्यमाणाहषेणधात्रीतुपरयासुदा ॥ आचचक्षेदथकु ९ 
ब्जायेभूयसींराघवश्रियम्‌ ॥ १० ॥ २वःपुष्येणजितक्रोषंयौवराज्येनचानघस्‌ ॥ राजादशरथोराममभिषेक्ताहिराघवम्‌ ॥ ११ ॥ धात्र्या |® 
स्तुवचनश्रत्वाङुच्जाक्षिप्रममषिता ॥ केलासशिखराकारात्प्रासादादवरोहत॥ १२॥ सादह्ममानाक्ोधनमंथरापापदशिनी ॥ शयानामेवके 

केयीमिदेवचनमन्रवीत्‌ ॥ १३ ॥रत्तिष्ठसूढेकिशेषेभयेत्वामभिवर्तते ॥ उपप्छुतमघौघेननात्मानमवबुध्यसे ॥१४॥ अनिष्टेसुभगाकारेसौभा ।८ 
ग्येनविकत्थसे॥ चलंहितवसोभाग्यंनद्याःख्रोतइवोष्णगे ॥ १५॥एवसुक्तातुकेकेयी रूष्टयापरूषंवचः ॥ कुन्जयापापदशिन्याविषादमगमत्परम्‌ |» 
॥ १६॥ केकेयीत्व्रवीत्कुव्जांकञ्चित्कषेमनमंथरे ॥ विषण्णवदनांहित्वांलक्षयेभृषदुःखिताम्‌ ॥१७॥ मंथरातुवचःश्रत्वाकेकेय्यामधराक्षरम्‌ ॥ | 
|| उवाचक्रोघसंयुक्तावाक्यवाक्यविशारदा ॥१८॥ साविषण्णतराभूत्वाकुन्जातस्यांदितेषिणी ॥ विषाद्यतीप्रोवाचमेदयंतीचराघवम्‌ ॥१९॥ |® 
| क्यों तुम सोभाग्यमें चर होरहीहो ? तुम्हारा सोभाग्य ग्रोष्मतापित नदीस्रोतकी नाई है ॥ १५ ॥ मन्थराके क्रोध भरे रुखाईसे सने ऐसे वचन सुन केकेयी |€ 
»| विषण्ण हुई ॥ १६ ॥ व केकेयी मधुर वाणीसे मन्थरासे बोली कि,हे मन्थरे ! क्या मेरी कुशळ नहीं है ? प्रिय अनुचरी ? तेरे अतिदुःखी और विषादित र 
9) होनेका क्या कारण हे ? ॥१७॥ अच्छी चतुर वाक्य बोलनेवाली मन्थरा कैकेयीके मधुर वचन सुन कोधसे परिपूर्ण होगई और बातबनाकर कहने लगी |) 
@| ॥ १८ ॥ वह बाहरी अधिकतर शोकभाव दिखा रामचन्द्रजीके प्रति विद्रेषभाव उपजानेके लिये क्रोधमे भरकर बोली ॥ १९ ॥ | @| 
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हे देवि ! तुम्हाराघोर अनिष्टउपस्थित हुआ महाराज दशरथरामचन्द्रजीको राज्यभार प्रदान करतेहुँ॥२० 
॥१४॥ 


उपस्थित तुम्हारी हितकारिणीहूँ इसकारण अकस्मात्‌ इस समाचारको ।( 
सुनकर महादुःख शोक ओर भयसे घिरी हू मेरे सब अंग मानों जलही रहे हैं सो तुम्हारे हित करनेको आई हूं॥२१॥हे कैकेयी! और तो क्या कहूं तुम्हारी | 
विपद्से मेरीविपद होगी तुम्हारी वृद्धिमे मेरी वृद्धि ब तुम्हारे सुख दुःखमें ही भेरा सुख दुःख है ॥२२॥ मैं नहीं जानती कि,तुम राजनन्दिनी राजमहिषीहोकर 
किस कारण उमग्रत्व और राजधर्मका मर्मन हीं जानतीहो॥ २३॥।ुम्हारे स्वामी सुखसे धमवातत कहते परन्तु कायमै वह विलक्षण शठ हैं उनके सुखम मिष्टता परन्तु |& 
हृदय अति दारुण है, तुम उनको सरलस्वभाव जानतीहो इसी कारण तुमपर यह विपद आई ॥२४॥अब तुम्हारे स्वामी कुछेक मनोसुग्धकर वात्तांये कहकर 

अक्षयंसुमहद्देविप्रवृत्तृत्वद्विनाशनम्‌ ॥ रामंदशरथोराजायौवराज्येऽभिषेक््णति ॥२० ॥ साऽर्म्यगाधेभयेमञ्नादःखशोकसमन्तिता ॥ दह्यमा 
नाऽनलेनेवत्वद्धितार्थमिहागता ॥२१॥ तवदुःखेनकेकेयिममदुःखं महद्भवेत्‌ ॥ त्वद्वृद्धौममबृद्विश्चभवेदिहनसेशयः ॥ २२ ॥ नराधिपङुले 
जातामहिषीत्वंमहीपतेः॥उञ्रत्वंराजधर्माणांकथंदेविनबुध्यसे॥२३॥चेवादीशटोभर्ताश्लक्ष्णवादीचदारूणः ॥ शुद्धभावेनजानीषितेनेवमतिसं 
घिता ॥ २४ ॥ उपरिथतःप्रयुजानर्त्वयिसांत्वमनर्थकम्‌ ॥ अर्थैनैवाद्यतेभर्ताकौसल्यांयोजयिष्यति ॥ २५ ॥ अपवाह्यतुदुष्टात्माभरतंतव 
बंधुषु ॥ कार्यस्थापयितारामंराज्येनिहतकंटके।२६॥ शब्रःपतिप्रवादेनमात्रेवहितकाम्यया॥ आशीविष इवांगेनबालेपरिधृतर्त्वया ॥२७॥ 
यथाहिकुर्याच्छड॒वासर्पोवाप्रत्युपेक्षितः ॥ राज्ञादशरथेनाद्यसपुत्रात्वंतथाकृता ॥२८॥ पापेनानृतसांत्वेनबालेनित्यंुखोचिता ॥ रामंस्थापय 
ताराज्ये सानुबंधाहताह्ासि॥२९॥ साप्राप्तकालेकेकेयिक्षिप्रंकुरूहितंतव ॥ त्रायस्वपुत्रमात्मानंमांचविस्मयदशीने ॥ ३० ॥ मंथरायावचः 
शुत्वाशयनात्साशुभानना ॥ उत्तस्थौहर्षसंपूर्णाचंद्रलेखेवशारदी ॥ ३१ ॥ शि 
0 तुमको भरसन्न कर वास्तवमे कौशिल्याकी मनवाच्छा पूण करेंगे॥२५॥ इस दुष्ट राजाने भरतको मामाके यहां भेजदिया और अब निष्कंटक राज्य रामको देनेकै ॥& 
90 रिय चे शस्वत हे ७ २६ ॥ जिस प्रकार सपके खिलानेवाली खी माताके समान उसके विषके भेदको नजानकर उसकोपाळती है, हे बाळे ! ऐसेही तुमने प्रतिके /& 
क पिसे स्कल आर राजस्वको आगमे चरण किया है (२७) शत्रु 


सर्पकी ळर 
NNN सा उपेक्षा करनेसे जैसा फळदेता है वही दशा दशरथजीके हाथसे तुम्हारे पत्रकी हुई ॥२८॥ /(& 
डॉ ७ करकर र ne adhesin bon SI च साधना जनाका म कल EY) ॥ 


Hor ७ EC Dd «७. ५ 


७ 


id Sl Ses NORE TC आज 7. 


सा 


| / बाचा छुन शरदकालिक चन्द्रमाकी नाई भ्रफुछ्हो हँसते २बिस्तरपरसे उठी॥ ३ १॥ उठतेही परम संतुष्ट हार्षत व विस्मितहोअपना नाक सकर पे 
पुरस्कार दिया र एक बडे मोलव्छ रहन 

| गन्थराको उरस्कार दिया ॥२२॥वह ख्रियोमे श्रेष्ठ कैकेयी अपना गहना उस मन्थराको प्रदान कर और प्रसन्न हो मन्थरासे कहने लगी ॥३ ३१ हे जन्ये १ ह 

iE आज i 21: हषका समाचार सुनाया ! इस गा अवसर क्या श्रव्य इस हषसमाचार सुननेके बदलेमे दूं, मैं तेरा क्या उपकार करूं कह? 0३४ ॥ में गर्मजात \@ 

| उत्र भरत आर काशल्यानंद रामको अलग २ नहीं समझती हूँ, अतएव जबमहाराज रामको राजा करते हैं तो इससे मुझे सन्तोष है ॥३५॥ और तो क्या ७ 


€| कहूँ इस अग्रृतके समान रामराज्याभिषेक संवादकी अपेक्षा प्रीतिप्रदवाक्य औरकुछ नहीं म्न्थ 
0 हरी सन करत हे तेभदवाक्य औरकु ह, जो हो मन्थरे ! इस परितोषिक सिवाय यदि और कुछ चाहिये तो |(@ 
A Es लल विदम्‌ यानवता इव्यमाभरणतर्यङुब्जायपददीजुभम्‌ ॥३२॥ दृत्त्वात्वाभरणंतस्येकुब्जायेप्रमदोत्तमा ॥ केकेयी |$ 
र ला ॥ ३३ ॥ इदंतुमंथरेमह्ममाख्यातंपरमंभ्रियम ॥ एतन्मेप्रियमाख्यातंकिवाभयःकरोमिते ॥ ३४ ॥ रामेवाभरते 
£१ वाहे वि क्षये ॥ तस्मात्नुष्टासिम यद्वाजारामंराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ ३५ ॥ नमेपरंकिंचिदितोवरंपुनः प्रियंप्रियाहेसुवचंवचो5मृतम्‌ ॥ 
ळे तनाहयवोचस्त्वमतःभियोत्तरंवरंपरंतेमददामितंत्रण ॥३६॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा” सं० अयोध्या 
@| भड सपतमःसगः ॥ ७ ॥ मथरात्वभ्यसूय्येनामुत्सज्याभरणंहितत्‌ ॥ उवाचेदंततोवाक्यकोपदुःखसमन्धिता ॥ 9 ॥ हर्षकिमर्थमस्थाने 
£| कृतवत्यसिबालिशे ॥ शोकसागरमध्यस्थेनात्मानमवबुध्यसे ॥ २॥ मनसाप्रहसामित्वांदेविदुःखादितासती ॥ यच्छोचितब्येडष्ठासिमा 
( 
(0) 
( 
(0) 
(९) 
A 
A 
A 


प्यत्वब्यसनंमहत्‌ ॥ ३ ॥ शोचामिदुर्मतित्वतेकाहिप्ाज्ञापरहर्षयेत्‌ ॥ अरेःसपत्नीपुत्रस्यवृद्धि मृत्योरिवागताम्‌ ॥ ४ ॥ भरतादेवरामस्य 
oN ॥ तद्िचित्यविषण्णास्मिभयभीताद्विजायते ॥ ९ ॥ गा वाका उ 
मग अभीवहतुझकोददूंगी॥ ३ ६॥इत्याषश्रीमद्र ० वा ० आदिका ० अयोध्याकांडेभाषायांसप्तमःसर्गः॥ ७॥ तद्नन्तरमंथराकुपितओरदुःखितहोऔर कैकेयीके दिये A 
|। । देये हुयेगह ॥& 
निन्दा करती हुई बोली॥१॥हे मूढे!तुम किसकारणसे शोककेस्थानमे हषे प्रकाश करती हो?क्या यह नहीं जानती कि,इसके पीछे तुम्हें किस |& 
शोकससडर्मे डूबना होगा ? ॥२॥ हे देवि ! मैं तुम्हारे दुःखसे मर्म्माहत होकर मनमें यह समझकर हँसतीह कि, जो शोकका कारणहै तुम उसमेंही हर्ष मना |) 
तीहो ॥३॥ डे शत्रु सोतकी सन्तानको श्रीमान देखकर कौनबुद्धिमतीस्री आनंदित होतीहै ? सो तुमको यह कुबुद्धि आईहै इससे में बडी दुःखी हूं॥2॥ |® 
राज्य सब भाइ शकी साधारण संपत्ति होती है इसीकारण भरतसे रामको भय होनेकी सम्भावना है मैं इसी कारणसे डरीहूं कि,भीत मचुष्यही भयका पहुँचाने |€| | 
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वा.रा.भा. 
॥१५॥ 


॥ A 
वाळा होजाताहै ॥५॥ महावीर ढक्ष्मणजी रामचन्द्जीके आज्ञाकारीहैं सुतराम उनके भय पानेकी कोई संभावना नहीं, जेसे लक्ष्मणहैं वेसेही शत्रुघ्न और भरत 


है 

अडुगत हैं अतएव उनसे भी रामको कुछ भय नहीं होसकता ॥६॥ उत्पत्तिक्रमानुसार भरतहीको राज्य आश्रय संभव हे, ऐसी आशंका लक्ष्मण अथवा शत्रुघ्से |& 
नहीं हे ॥७॥ मुझे रात दिन यही चिन्ता बळवती रहती है कि, रामचन्द्र सर्व शाखवेचा व क्षत्रकर्ममे चतुर हैं, सुतराम्‌ उनसेअवश्य तुम्हारे पत्रका अनिष्ट | 
होगा ॥८॥ मुझको तो वास्तवमै कौशल्याही भाग्यवती जानपडती हे यदि ऐसा न होता तो उसके पुत्रको राज्यकी प्राप्ति बाह्मणोंके द्वारा केसे होती ! कल |$ 
a) 

a) 

(7) 


पुष्य नक्षत्रमें उनके पुत्रको यौवराज्य होगा ॥ ९ ॥ रामको राज्य मिलने ओर उनके शत्रुओंका नाश होनेपर तुमको कोशल्याकी दासी हो हाथ जोडकर काम 
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कु | | | देशसेनिकाळ देंगे ॥२७॥ तुमने बाळक भरतको मामाके यहा भेजदिया; 
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20 / रामके पीछे राज्य मिलेगा । तब वहभी अपने पेतृपितामहोंका राज्य पावेंगे जब चाहेंगे तब अलग होकर राज्य बॉस्लेंगे ७५१८७ हे मन्थरे \तु ऐसे उत्सव र 
८) समय क्‍यों जळ रही है ? ऐसे कल्याणके समय तेरे संतापित होनेका क्या कारण है द्‌ 


!॥१७॥मैं जिस प्रकार भरतका हित चाइनेवालीहू वैसेही हँ 
&॥ रामकी हितार्थी हूं क्योंकि, विशेष करके रामकोशल्यासे अधिक मेरा सन्मान करते हैं॥१८॥यदि रामचन्द्रको राज्याभिषेक हुन त ब का | 
6)| कि,रामचन्द्र अपनेही समान सब भाइयोँको समझते हैं॥१९॥मन्थरा केकेयीके यहवचन भवणकर महादुःखी हो दीघेनिःश्वास परित्याग पूर्वक यहबोली ॥२०॥ | 

हे केकेयी ! तुम शोक दुःखरूपी बडे समुद्रम निमग्न हो अज्ञानतासे अनर्थके विषयमे दृष्टिपात नहीं करती हो,सुतराम्‌ तुमको अपनी अवस्था नहीं समझपडती |(& 
सात्वमभ्युदयत्राप्तेदह्ममानेवमंथरे ॥ भविष्यतिचकल्याणेकिमिदुंपरितप्यसे ॥१७॥ यथावेभरतोमान्यस्तथाश्ूयोऽपिराघवः ॥ कोसल्यातो 
5तिरिक्तेचममञ्जुश्रृषतबहु ॥ १ ८॥ राज्यंयदिहिरामस्यभरतस्यापितत्तदा ॥ मन्यतेहियथात्मानंतथा्जाृंस्तुराघवः ॥ १९ ॥ केकेय्यावचनं 
अत्वामंथराभशदुःखिता ॥ दीधयुष्णविनिःश्वस्यकेकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ अनर्थदरिनीमोर्ख्यान्रात्मानमवबुद्धयसे ॥ शोकव्यस 
नविस्तीणम जती दुःखसागरे ॥२१॥ भविताराघवोराजाराघवस्यचयःसुतः ॥ राजवंशाच्तभरतकेकेयिपरिहास्यते ॥२२॥ नहिराजसुताःसवें 


राज्यतिष्ठेतिभामिनि ॥ स्थाप्यमानेषुसवेंषुसुमहाननयोभवेत्‌॥ २३॥ तस्माज्जयेष्ठेहिकेकेयिराज्यतंत्राणिपार्थिवाः ॥ स्थापयंत्यनवद्यांगिु 
णवत्त्वितरेष्वपि ॥२४॥ अ 


सावत्यंतनि भेम्रर्तवपुत्रोभविष्यति॥ अनाथवत्सुखेभ्यश्चराजवंशाञ्चवत्सले ॥ २५॥ साहंत्वदर्थेसंपरप्तात्वंतुमां 
नावबुध्यसे॥ सपत्निवृद्धौया मेत्वंप्रदेयंदातुमहेसि। या ॥ धुवंतुभारतंरामःप्राप्यराज्यमकंटकम्‌॥ देशांतरंनाययितालोकांतरमथापिवा॥२७॥ 
ह | हम ना यितरतवया बा सन्निकर्षाचसौहादजायतेस्थावरेष्विव ॥ २८ ॥ 
@| ॥ २१ ॥ अब रामचन्द्र राजा री उनके पीछे उनका पुत्र राज्य पावेगा, अतएव ऐसेही भरतजी राजवंशश्रष्ट हो जायंगे॥२२॥हे भामिनी ! राजाके 
90| अत्र राज्य नहीं पाते वास्तविक ऐसे होनेसे महान्‌ अनर्थ उपस्थित होताहै॥२३॥ हे सुन्दर अगवाली ? इसी म ज्येष्ठ हत या गुणवान्‌ छोटे बत्ती 0.) कु 
(@। राज्यभार सोंप दिया जाता है ऐसा सब राजा लोग करते हूँ ॥२४॥ में ऐसीहीव्यवस्थाको जानकर कहती हूं कि,तुम्हारे पत्र भरतको सबसुखभोग व राजबंशसे | 
)| वञ्चितहो अनाथकी नाई काळ व्यतीत करना होगा ॥२५॥ में तुम्हारे हिताथ यहांतक कहूं परन्तु आश्चयं है कि,तुम जरा न समझ सकी मुझको अचरज तोइस 
|(@| बातका है कि, सौतनकी बढती देख तुम मुझे एरस्कार देती हो॥२६॥ निश्चयही रामचन्द्र निष्कण्टक राज्य लाम कर तुम्हारे एत्र भरतको मारडालेगे, अथवा |(& 


47 तुह. होते तो; महाराजको,ू्तपर अवश्यही लेहदष्टि पडती विचारकरके देखो 
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वा.रा.भा तृण युल्मादिभी एक स्थानमे जन्म ग्रहण करके प्रेमसे परस्पर एक दूसरेको आकषण करते हैं ॥२८॥ आश्चर्य हे ! कि. भरतके संग शत्रुघ्न मामाके घर गये र 
॥१६॥ |&)| है । लक्ष्मण जिस प्रकार रामचन्द्रजीके अबुगत हैं,वैसेही भरत शत्रु्के साथ वर्तीव करते हैं॥२०॥ ऐसा सुना जाता है कि, वनजीविगणने एक.समय एकवृक्षके | 

@| काटनेकी चेष्टाकी परन्तु वह वृक्षकंटकाकीर्णथा इसकारण उनकी चेष्टा व्यथ हुई ओर डरसे छोड दिया॥३०॥राम लक्ष्मण परस्पर परस्परकेरक्षक हैं अश्विनीकु | 

9)| मारके समान इनका भायप लोकविख्यात हे ॥३१॥ इस कारणसे रामद्वारा लक्ष्मणका अनिष्ट न होगा परन्तु इससे कोई यह न समझे कि.भरतपर कोई बिपद न |@ 

आवेगी । अवश्य भरतकाअनिष्ट होगा ॥ ३२॥ अतएव इस समय मामाके घरसे भरत आवें व राज्य पावे रामचन्द्र घरसे वनको चले जायेँ यह मैं अच्छा समझती 

£| भरतानुवशात्सोऽपिशङुष्नस्तत्समंगतः॥ लक्ष्मणोहियथारामंतथायंभरतंगतः॥२९॥ श्रूयतेहिद्रुमःकचिच्छेत्तव्योवनजीवनेः॥ सन्निकार्षादि |^ 

| षीकाभिमोचितःपरमाद्गयात्‌ ॥ ३० ॥ गोप्ताहिरामंसौमित्रिलंक्ष्मणंचापिराचवः॥ अश्विनोरिवसौश्रात॑तयोलोकेषुविश्रतम्‌ ॥३१॥ तस्मा || 

^| ब्रलक्ष्मणेरामःपापंकिचित्करिष्यति ॥ रामस्तुभरतेपापंकुर्यादेवनसंशयः ॥३२॥ तस्माद्राजगृहादेववनंगच्छतुराघवः। एतद्विरोचतेमह्म॑भृशं |(@ 

9)| चापिहितंतव ॥३३॥ एवंतेज्ञातिपक्षस्यश्रयश्चेवभविष्यति ॥ यदिचेद्गरतोधर्मात्पिः्येराज्यमवाप्स्यति ॥३४॥ सतेसुखोचितोबालोरामस्य |® 

| सहजोरिएः॥ समृद्वार्थस्यनष्टार्थोजीविष्यतिकथंवशे॥३८॥ अभिद्रुतमिवारण्येसिहेनगजयूथपम्‌॥प्रच्छाद्यमानरामेण भरतंत्रातुमहसि॥३६॥ र 

| दर्षान्निराकृतापूर्वत्वयासौभाग्यवत्तया॥ राममातासपत्नीतेकथंवेरंनयापयेत॥३७॥यदाचरामःपृथिवीमवाप्स्यतेप्रभ्तरत्नाकरशेलसंयुताम॥ |^ 

8 तदागमिष्यस्यशुमपराभवंसहेवदीनाभरतेनभामिनि ॥ ३८ ॥ 

अयो\०क० ॥८९) हूं इसमे तुम्हारा भी हित होगा ॥२३॥ इसमें केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं बरन्‌ सब जातिवगका हित होगा जो भरतधर्माइसार अपने पतृकराज्याधिकारी | 
ए ८ १७ छो १२४७ भरत केवळ तुम्हारेही सुखकेलिये बालक हैं, परन्तु रामके स्वभावसेही शत्रु हैं, सुतराम्‌ रामराज्यके अधीन रहकर वह निधन किस प्रकार जीवन /& 
कै २५ नी ह नने सलक ककमा इह थिति मू्पतिक्ह रक्षाकी नाईँ, इस रामरूपी विपदसे तुमभरतजीको बचाओ ॥३६॥ तुमने स्वामीके सुहाग /(@ 


गी 2 ॥२७॥ हे केकेयी 7 यादि राखचच्छ रोळरारर /£9/ | 


ठ 


| / जेप्तेही राम राजा हुए बस वैसेही भरतका नाश हुआ, अतएव इस कारण भतरको राज्य दिलाने और रामकोवनभिजवानेकी चिन्तना नत्र प ४ ३० \ इस्मा दै )) 
99/ औमदा०वा०आदिका० अयोध्याकाँडे भाषायामध्मः सर्गः ॥ < ॥ मंथरा के इसभांति कहने पर कैकेयी क्रोध से भस्महो दीर्घनिश्वासपरित्यागपूर्वेक मन्धरासे \ ह 
| बोली ॥ १ ॥ में अभी रामको वनवासी कराकर भरत को राज्याभिषिक्त कराऊंगी रामको राज्य किसी प्रकार न होगा ॥ २ ॥ तू सुझसे यह विचार करके (6. 
99) कह कि, क्तत उपायत भरतको राज्य मिले ओर राम इससे बंचित कियेजायँ ॥३॥पापद्शनी मन्थरा यहसुन रामके राज्याभिचेकम बाधा देनेकेलिए यह बोली ।0) 
| ॥४॥ कि, हे केकेयी ! तुम मेरी सामथ्यं देखो में वही उपाय करती हूँ जिससे तुम्हारेऽत्रका अभिषेक हो में वह उपाय तुमसे कहती हूँ सुनो॥५॥ तुमने जो बात | 
£| यदाहिरामःप्रथिवीमवाप्स्यतेधुवपरनष्टोभरतोभविष्यति॥ अतोहिसंचितयराज्यमात्मजेपरस्यचेवास्यविवासकारणम्‌ ॥३९॥ इत्याषे श्रीमद्रा 
मायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० सं० अयोध्याकांडे अष्टमः सगैः FR । ८ ॥ एवघुक्तातुकेकेयीकोषेनञ्वलितानना ॥ 
दीधसुष्णंविनिःश्‍वस्यमंथरामिदमजवीत्‌ ॥ १॥ अद्यराममितःक्षिप्रवनंप्रस्थापयाम्यहमू॥ यौवराज्येचभरतंक्षिप्रमद्याभिषेचये ॥२॥ इदंत्विदा 
नौंसंपश्यकेनोपायेनसाधये॥ भरतः आप्लुयाद्राज्यंनतुरामःकथचन ॥ ३॥ एवसुक्तातुसादेव्यामंथरापापद्शिनी॥ रामार्थसुपहिंसतीकेकेयीमिद 
मत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ इतेदानींग्रपशयत्वंकेकेयिश्रयतांवचः॥ यथातेभरतोराज्यंपुवःप्राप्स्यतिकेवलम्‌॥५॥ किनस्मरसिकैकेयिस्मरंतीवानिगूहसे ॥ 
यदुच्यमानमात्माथमत्तस्त्वेश्रोतुमिच्छसि ॥६॥ मयोच्यमानंयदितेओतुर्छदोविलासिनि॥ श्र्यतामभिधास्यामिश्रुत्वाचेतद्विघीयताम्‌ ॥७॥ 
अत्वववचनतस्यामथरायास्तुककयी॥ किचिदुत्थायशयनात्स्वास्तीर्णादिदमञजवीत्‌ ॥८॥ कृथयस्वममो पायकेनो पायेनमं थरे ॥ म्रतःप्राप्तया 
द्राज्यनतुरामःकथचन ॥ ९ ॥ एवसुक्तातदादेव्यामंथरापापदशिनी ॥ रामार्थमुपहिसंतीकेकेयीमिदमत्रवीत ॥१०॥ पुरादेवासुरेयुद्धेसहराज 
षिभिःपतिः ॥ अगच्छत्त्वामुपादायदेवराजस्यसाह्यकत्‌ ॥ ११ ॥ 

11 सझसे बार २ कही है वह क्या भूल गई या मुझसे श्रवण करनेके लिए उसको छिपाती हो ॥६॥ हे विछासिनी ! यदि ऐसा है तो सझसे उसको सुनकर उसके | 
@| विषयमे जो जो हितकारी हो उसके करनेकी चेष्टा करनी चाहिए ॥ ७ ॥ मन्थराके सुखसे यह उक्ति श्रवण करके राजमहिषी केकेयी विस्तीर्ण सेज से कुछ | 
%0| एक उठकर बोली ॥<॥ हे मन्थरे ! कोनसा उपायहै जिससे राम राज्य न पाकरभरत पावे वह तू मुझसे कह ॥९॥ जब देवी केकेयीने यह बात कही तब पाप | 
७ | बुद्धिवाळी मन्थरा रामराज्याभिषेकमें विन्न डालनेके लिए बोली ॥१०॥ एकसमय देवासुरसंग्रामके संघटितहोनेपर राजाइन्द्रकी सहायताकरने को तुम्हारे स्वामी ॥& 
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वा.रा.भा. [| महाराज दशरथजी तुम्हारे साथ युद्धक्षेत्रमे उपस्थित हुयेथे ॥ ११॥ हे देवि ! दक्षिण दिशाके दडकारण्य नामक स्थान में वैजयन्त नामक एक नगर है, तिमि 
॥१७॥ ध्वज उसका अधिपतिथा ॥१२॥ यह अझुर अतिशय मायावी और बळवानूहुआ इसका दूसरा नाम शम्बरासुर था. इसकैही साथ देवतों सहित इंद्रकी लडाई 


हुई ॥१३॥ इस युद्धमे सेन्यगण क्षतविक्षत अर्थात्‌ घायळशरीर हो जब रातमेसोजाते तब राक्षसगण शीघ्रतासे उपस्थितहो उनको मारकर भागजातेथे ॥१४॥ 

उसी समय उन राक्षसोंके विरुद महाराज दशरथजीने तुसुळ संग्राम किया,ओर अझुरोंने अञ्न शद्लोंसे इनमहाबाहुके अंग क्षत विक्षत करढाले ॥१५॥ हे देवि !. 

तुमने महाराजको शब्खसे घायल और विचेतन देखकर रणसे अलग ढेजाकरउनकी रक्षा की थी ॥१६॥ है सुंदर दशनवाली ! तब राजाने तुम्हारे व्यवहारसे 
दिशामास्थायकैकेयिदक्षिणांदंडकान्प्रति ॥ वेजयंतमितिख्यातंपुरंयज्नतिमिध्वजः ॥१२॥ सशंबरइतिख्यातःशतमायोमहासुरः॥ ददोशक्रस्य 
संगरामंदेवसंघेरनिदितः ॥ १३ ॥ तस्मिन्महतिसंग्रामेषुरुषान्क्षतविक्षतान्‌ ॥ रात्रौमसुघान्च्नेतिस्मतरसा5पास्यराक्षसाः॥१४॥ तजाक्रोन्महा 
युद्धाराजादशरथस्तदा ॥ असुरेश्वमहाबाहुः शख्बेश्वशकलीकृतः ॥ १५ ॥ अपवाहात्वयादेविसंरमात्नष्टचेतनः ॥ तत्रापिविक्षतः शुख्नेःपतिस्ते 
रक्षितस्त्वया ॥ १६ ॥ तुष्टेनतेनदत्तौतेद्वोवरौशुभदर्शने ॥ सत्वयोक्तःपतिदेवियदिच्छेयंतदावरम्‌॥ १७ ॥ ग्रह्मीयांतुतदाभतंस्तथेत्युक्तेमहा 


\ 


त्मना ॥ अनभिज्ञाह्यहंदेवित्वयेवकथितंपुरा ॥ १८ ॥ कथेषातवतुस्नेहान्मनसाधार्यतेमया॥ रामाभिषेकसंभारात्निग्ह्मविनिवर्तय ॥ १९ ॥ 


तौचयाचस्वभर्तारभरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ प्रबाजनंचरामस्यवर्षाणिचचतुर्दश ॥ २० ॥ चतु्दशहिवर्षाणिरामेप्रजञाजितेवनम्‌ ॥ प्रजाभावगतर्न 
९। इःस्थिरःपुज्रोभविष्यति ॥२१॥ करोघागारंप्रविश्याद्यकुदधेवाशवपत'सुत ॥ शेष्वानंतहितायांत्वभूमोमलिनवासिनी ॥ २२ ॥ मास्मेनंप्रत्युदी 
क्षे्थामाचेनमभिमाषथाः ॥ रूदेतीपाथिवं दृष्ठाजगत्यांशोकलालसा ॥ २२ ॥ क 

wi ^\ तष्ट्होकर तुम्हे दो वर देनेको कहा किन्तु “जब इच्छाहो मांग ठूँगी” तुमने उनसेयह कहाथा ॥१७॥ राजाने भी तथास्तु कहकरतुम्हारेवाक्यमे सम्मति प्रदान की 
००. 80 शु इस बातकी कुछभी खबर न थी तुमनेही पहले सुझसे कहाथा ॥१८॥ में तुमकोप्यार जो करतीहूं इसोकारण यहबात नहीं भूळी,तुम इससमय महाराज को /& 


ON ल्ह सरणे ट रुपज्याज्स्थिकसे निक करो ५७ १०. ॥ जब तुम महाराज से दो वर चाहो एकतो यह कि, भरत राज्य पाव और दूसरा बर मार्थना करोकि /(& 
ह NC य द्रः पस्य व = \ > ४६ स्वि रूण्माचन्डझनोको चोद चरषेकावनवास होरासा तो भरत पजाउगोंको बश करके यह राज्य अटळ ररक्सकेजे// २ ०9/ /89) 
द 7 / ॥ कमळा hr SS SPN ७२०१४) ४० Men ever नल ली छन नत घन eee? च ID, SPSS SI ग द ८८५४८ 
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| / करना, न उनकी ओर देखना केवळ प्रथ्वीर्मे पडेररोती रहना ॥२३॥ में खूब जानती हूं कि, तुम महाराज को प्राणोंसे भीप्यारी हो इसमेकित्दित्‌ ४ सदेह | | 
| नहीं है, में कह सकती हूँ कि,वह तुम्हारे लिये अनलमें भी प्रवेश कर सकते हैं॥२४॥ वह तुमको न तो कोधही दिलासके न क्रुद्ध देखही सकं बरनूवह उस समय \&)\ 
©| तुम्हारी ओर देखने का मी साहस न करेंगे अधिक क्या कहूं ! वह तुम्हारी प्रीतिके निमित्त अपने प्राण तक दे दंगे ॥२५॥ राजा तुम्हारी बातको उरूंघन । 
| नहीं कर सकते, हे सुन्दरि! मन्दस्वभाववाली ! अब तुम अपने सोभाग्यका बल जांच देखो ॥२६॥ महाराज तुमको मणि, सुक्ता,सुवणंब विविध भांति केरत्न A | 
| देना चाहेंगे परन्तु तुम किसी पर मन मत डुलाना ॥ २७ ॥ हे महाभागे ! तुम उनको उन बरदानो की याद दिला देना जो उन्होंने तुम्हे देवासुर संग्राम के | 
दयितात्वंसदाभतुरत्रमेनास्तिसशयः ॥ त्वत्कृतेचमहाराजोविशेदपिहुताशनम्‌ ॥ २४ ॥ नत्वांकोधयितुंशक्तोनङ्ुद्धाप्रत्युदीक्षितुस्‌॥ तवप्रि 
` यार्थराजातुप्राणानपिपरित्यजेत्‌ ॥२५॥ नह्यतिक्रमितुंशकतस्तववाक्यंमहीपतिः ॥ गंदस्वभावेबुध्यस्वसोभाग्यबलमात्मनः ॥२६॥ पाणिमु 
क्तासुवर्णानिरत्नानिविविधानिच ॥ दद्याददशरथोराजामास्मतेषुमनः'कृथाः ॥ २७ ॥ योौतोदेवासुरेयुद्धेवरौदशरथोददो ॥ तोस्मारयमहाभा 
गेसो$र्थोनत्वाक्रमेदाति ॥२८॥ यदातुतेवरंदद्यात्स्वयमुत्थाप्यराघवः ॥ व्यवस्थाप्यमहाराजत्वामंमवृणुयावरम्‌ ॥ २९ ॥ रामप्रत्रजनदूरनव 
वर्षाणिपंचच ॥ भरतःकियतांराजाप्रथिव्याः पार्थिवर्षमः ॥ ३० ॥ चतुर्दशहिवर्षाणिरामेप्रनाजितेवनम्‌ ॥ रूढश्वकृतमूलश्वशेषंस्थास्यतिते 
सुतः ॥३१॥ रामप्रत्राजनंचेवदेवियाचस्वतंवरम्‌ ॥ एवसेत्स्यतिपुत्रस्यसवार्थास्तवकामिनि ॥३२॥ एवंप्रब्राजितश्चेवरामोऽरामोभविष्यति ॥ 
| भरतश्वगतामित्रस्तवराजाभविष्यति ॥ ३३ ॥ | 
टर समय देने कहे थे, और अपना कार्य साधन करने को भली प्रकार यत्न करना भूलना मत ॥२८॥ जिस समय राजा तुमको उठा वर देने को तैयार हों तब तुम ' 
| उनको सत्य में बांधकर वर मांग ठेना ॥२९॥एक वर से रामचन्द्र को चौदह वर्ष का वनवास दिलाना ओर दूसरे वर से परुषभ्रेष्ठ भरतजी का राज्याभिषेक 
(3) मांगना ॥३०॥ जब चोदह वर्ष तक राम वनमें रहेंगे तब भरतजी का राज्य निष्कंटक हो जायगा और फिर लोट भानेपर भी. राम को राज्य न मिलेगा 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. 
॥१८॥ 


चाहेगी और भरतजीके विपक्षपक्षके वश होजानेसे वहभी स्थिरतासे राज्यलाभ कर सकंगे ॥३३॥:जिस समय रामचन्द्र वनवाससे छोटेंगे उस समय सब प्रजाके 

अन्तर बाहरमें भरतजीकी प्रभुत्वशक्ति जड समेत जमजायगी ॥३४॥ क्योंकि जब मनुष्य बहुत दिनोंतक अपने इष्ट मित्रोंके संग रहता हे तो बनाय दृढताके 

साथ रहने लगता है,कोई उसे हटाय नहीं सकता,इससे जेसेही राजा तुम्हारेनिकट आवं॥३५॥वेसेही साहसका आश्रयळे अपने वश राजाको कर रामराज्याभि 

षेककी वासनासे निवृत्त करना,में कहती हूं कि, तुम्हारी इष्टसेद्धिका यही समय हे॥३६॥ तब कैकेयी मन्थराके वाक्यसे प्रतीत और सन्तुष्ट हुई व छोटे बच्चे 

वाली घोडीकी तरह पराधीन हुई खोटे मार्गका आश्रय कर कहने छगी ॥३७॥वह परमझुन्दर सुन्द्रदशनवाली कैकेयी अत्यन्त विस्मयको प्राप्तहो बोली हे 

मंन्थरे ! मैं अबतक तो परिणामदार्शिताका मर्म नहीं ग्रहण कर सकी अब समझी कि, तेने बढी हितकारी बातकही हे तू बडी शेष्ठहे ॥३८॥मैं जानती हूं कि 
येनकालेनरामश्रवनात्प्रत्यागमिष्यति ॥ अतब हिश्वएुत्स्तेङृतमूलोभविष्यति ॥३४॥ हरवण्या ति ॥ प्राप्तकालंनु 

मन्येऽहंराजानंवीतसाध्वसा ॥३०॥ रामाभिषेकसंकर्पान्निशृह्ाविनिवतेय ॥ अनर्थमर्थहूपेणआहितासाततस्तया ॥३६॥ दृष्टाप्रतीताकेकेयी 

मंथरामिद्मबवीत॥ सदिवाक्येनकुब्जायाःकिशोरीवोतत्पथंगता ॥३७॥ केकेयीविस्मयंप्राप्यपरंपरमदर्शना ॥प्रज्ञांतेनावजानामिञष्टश्रष्ठाभि 
धायिनि ॥३८॥ पृथिव्यामसिकुब्जानामुत्तमाबुद्धिनिश्चये ॥ त्वमेवतुममाथंुनित्यथुक्ताहितेषिणी ॥ २९॥ नाहंसमवदुध्येयंकुब्जेराझञश्रिकी 
पितम्‌ ॥ संतिदुःसंस्थिताःकुब्जेवकाःपरमपापिकाः ॥ ४० ॥ त्यपद्चमिववातेनसन्नताग्रियदशना ॥उरस्ते$भिनिविष्टैवयावत्स्कधात्सबुन्नतम्‌ 

. ॥ ४१ ॥ अघस्ताञ्चोदरंशातसुनाभमिवलजितम्‌ ॥ प्रतिपूर्णचजघनंसुपीनोचपयोधरो ॥ ४२॥ विमलेन्दुसमंवक्रमहोराजसिमंथरे ॥ जघ्न 
तवनिमशरशनादामभूषितम्‌ ॥ ४३ ॥ जंघेभशसुपन्यस्तेपादोचव्यायताबुभो ॥ त्वमायताभ्यांसक्थिभ्यांमंथरेक्षोमवासिनि ॥ ४४ ॥ 

आये ०७३० ८) संसार भरमै जितनी कुबडी हैं तू सबसे अधिक बुद्धिशालिनी है तू सदा मेरा हित करनेवाली हे॥३९॥अधिक क्या कहूँ में अबतक महाराजकी खोटी इच्छा 

रू्‌० ०, 3 न समझसकी जो हो अब मैंने जान लिया कि,संसारमे पापीयसी टेढ़ी अनेक कुबरी हैं किन्तु उन सबमें॥४०॥ तूही वायुसे चलायमान पशिनीकी नाई सबसे (& 


स्स “शन है तेर चक्षदेशतेयार है कंधेकी बराबर ऊंचा है ॥४१॥व नीचे सुन्दर नाभिवाळा उदर है, ऐसा बोध होता है कि, मानो छातीकी ऊंचाई देख /(@ 
कस्स पर हे जरर नक्त स्परे चढव उतार चनी हैं ऋकुच बडे मोटे व कठोर हैं ॥ ४ २॥ तेरावदनमंडळाविमळ चन्दमाकीनाईबिराजता है बतेरीजंषा' नाळोसि /&) 
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| हुयेहे ॥2४॥ छू जन्‌ > सस्ख्खसे गमनकरतीहै तब राजसिंहनीके समान जानपडतीहे तेरा हृदय शंबरासुरकी अनन्त मायाका विश्वामस्थकहै ५४०७ द डेर | 
| भी हजारों माया ठुझमंहै और तो सबतेरा शरीर मनोहरहीहे केवल यह जो छातीबहुत ऊँची हे व पीछे कूबर निकला हे यही कुढगसा है सो मानों पहियाके नाइके | | 
© स्मान है ॥४६॥ इस कुढंगे अंगसेभी बडे छाम हैं, क्योंकि जितनी राजनीतिआदिककी बुद्धि हैं व जितनी माया है सबकी सब तुम्हारे इसी अंगमे बसते, (९ 
£)| सो में ऐसी सोनेकी माळा झको पहराऊंगी जो इस कूबरपर झूलाकरे ॥४७॥ हे सुन्दरी ! हतीहूं कि,भरतको राज्य मिलने और रामके वन चले जानेपर |$ 


में तेरे यह मांसपिंड चन्दनसे लिप्त और सोनेके गहनोसे सजाऊंगी ॥४८॥ जब अच्छी तर€८ हमारा काम हो जाकर और झुझको विश्वास हो जायगा तो |€ 

तेरा मुख स्वणेमय विचित्र तिळकसे सुसोभित करूंगी और कूबडमें चन्दनादिसे लेप करूंगी ॥ ४९ ॥ हे कुब्जे ! और तो अधिक क्या कहं मैं तुझे मनोहर |$ 
अग्रतोममगच्छन्तीराजसेऽतीवशोभने ॥ आसन्याःशंबरेमायासहस्नमसुराधिपे॥४५॥ हृदयेतेनिविास्ताभ्रयश्चान्याःसह्णशः ॥ तदेवस्थगु 
यहीधरथघोणमिवायतम्‌ ॥४६॥ मतयः्षत्रविद्याश्चमायाशात्रवसन्तिते॥ अत्रतेऽइंम्रमोक्ष्यामिमालांकुब्जेहिरण्मयीम्‌ ॥४७॥ अभिषिक्ते 
चभरतेराघवेचवनंगते ॥ जात्येनचसुवर्णेनसुनिष्टठपेनसुन्दरि ॥४८॥ लब्धार्थाचप्रतीताचलेपयिष्यामितेस्थशु ॥ सुखेचतिलकंचित्रंजातरूपम 
यंशुभम्‌ ॥४ । कारयिष्यामितेङुन्जेशुभान्याभरणानिच ॥ परिधायशुभेवस्नेदेवतेवचरिष्यसि॥५०॥ चंद्रमाहयमानेनसुखेनाप्रतिमानना॥ 
गमिष्यसिगतिसुस्यांगवयंतीद्रिषजने ॥«9॥ तवापिकुब्जाःकुव्जायाःसवाभरणभ्ूषिताः॥ पादौपरिचरिष्यंतियथेवत्वंसदामम॥५२॥ इति 
ग्रशस्यमानासाकेकेयीमिदमन्रवीत्‌॥ शयानांशयने शुभ्रेवेद्यामञ्चिशिखामिव॥८३॥ गतोदकेसेतुबंधोनकल्याणिविधीयते॥ उत्तिष्ठकुरूकल्याणं 
राजानमनुदशंय ॥५«४॥ तथाप्रोत्साहितादेवीगत्वामन्थरयासह ॥ कोधागारविशालाक्षीसौभाग्यमदगर्विता ॥ «५ ॥ 


बस्न और दिव्य अळंकार पहराकर देवताकै समान सजादूंगी ॥ ५० ॥ तब तुम्हारा वदनमण्डळ चन्द्रमाको भी जावेगा बरनउसकी उपमाही नहीं मिलेगी व 
| तम्‌ अपनी सुन्दर चालसे बैरियोंकी निन्दा करोगी ॥५१॥ तब जिस भकार तुम हमारी सेवामे नियुक्त हो, वेसेही सब गहनोंसे सजीहुई अन्य अन्यान्य कुब्जागण तेरे || 
@| पेरोम पढ़कर तेरी सेवा करेंगी ॥ ५२ ॥ मन्थरा इस भांति सराहीजाकर वेदि मध्यस्थित अभ्निशिखाके समान श्‍वेतशय्याशायिनी से बोली ॥ ५३ ॥ [९९ 

हे कल्याणि ! जळ निकल जानेपर फिर बाँध बाँधनेका कया प्रयोजनहै?अतएव उठकर अपना कल्याणकार्य साधन करनेमें यत्नवती होना चाहिये और कोधा | 


| गारमे जाकर अब महाराजको अपनी कोधशक्तिका परिचय दो ॥५४॥ अनन्तरमन्थराके उकसानेसे प्रोत्साहित हो विशालाक्षी सौभाग्यके मदसे गर्वित कैकेयी | > 


/n) \ 
IA 
| * 
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वा.रा.भा. 
॥१९॥ 


मन्थरा सहित क्रोधागारमें प्रवेश करती हुई ॥५५५॥ उस समय जो रानीके अंगमें बंडे २ मोलके सुन्दर गहने व मोतियोंकी मालायेथीं वह हजारोंके मोलकी उस 
सुन्दर ख्रीने सब निकालकर दूर फेंकदीं ॥५६॥ उस समय सोनेके रंग समान रंगवालीकैकेयी मन्थराके वचनोंसे वशीभूतहो विना बिछाये भूमिमें ठेटकरमन्थ 
रासे कहने लगी ॥५७॥ हे प्रियपरिचारिके ! या तो इस कोप भवनमें श्राणहीपरित्यागकरूंगीयारामचन्द्रजीकोवनभेजकर भरतकोराज्याभिषेककराऊंगी॥५८॥ 
हमें सुवर्ण, रत्न व भोगकी वस्तुओंसे कुछ प्रयोजन नहीं; यदिरामचन्द्रका अभिषेक हुआ तो हम निश्वयही प्राणोंको परित्याग करेंगी ॥ ५९ ॥ .अनन्तर 
कुबरी भरतके हित और रामके अहित करने वाले गूढ अर्थ और कूरवचन बूढे महाराज दशरथजीकी रानी भरतकी माता केकैयी बोली ॥ ६० ॥ यदि 


अनेकशतसाहसघुक्ताहारंवरांगना ॥ अवसुच्यवराहाणिझुमान्याभरणानिच ॥ «६ । । तदाहेमोपमातत्रकुब्जावाक्यवशंगता ॥ संविश्यभूमो 
कैकेयीमंथरामिद्मबवीत्‌ ॥ ५७॥ इददवामांश्षतांकुब्जेनृपायावेदयिष्यसि ॥ वर्नतुराघवेश्राप्तेमरतः प्राप्स्यतेक्षितिम्‌ ॥ ५८॥ सुवणेननमेह्य्थो 
नरत्नैनेचभोजने! ॥ एषमेजीवितस्यांतोरामोयद्यमिषिच्यते ॥ ५९ ॥ अथोपुनस्तांमहिषींमहीक्षितोवचोभिरत्यर्थमहापराक्रमे: ॥ उवाचकुब्जा 
भरतस्यमातरंहितंवचोरामसुपत्यचाहितम्‌ ॥ ६० ॥ प्रपत्स्यतेराज्यमिदंहिराघवोयदिभुवंत्वंससुताचतप्स्यसे ॥ ततोहिकल्याणियतस्वतत्तथा 
यथासुतस्तेभरतो5मिषेक्ष्यते ॥ ६१ ॥ तथातिविद्धामहिषीतिकुब्जयासमाहतावागिषुभिसुहुसुडः ॥ विधायहस्तोडद्येडपिविस्मिताशशंसकु 
0 ब्जांकुपितापुनःपुनः ॥६२॥ यमस्यवामांविषयंगतामितोनिशाम्यळुब्जप्रतिवेदयिष्यसि ॥ वनंगतेवासुचिरायराघवेससृद्धकामोभरतोभवि 
अयो व्ह. (क्रो ष्यति ४६३७ अहंहिनेवास्तरणानिनखजोनचंदनंनांजनपानभोजनम्‌ ॥ नर्किचिदिच्छामिनचेहजीवनंनचेदितोगच्छतिराघवोवनम्‌ ॥ ६४॥ 


स स्ट राजको राज्य मिलगया तो एत्रके सहित तुम्हे निश्वयही अनुताप करना होगा, अतएव हे कल्याणि ! जिससे भरतराजा होजायँ उसके विषयम विशेष चेष्टा 


` १४१७५ ऊज उत्दिदँहै ९७०१ राजमहिषी केकेयी मंथराके वचन बाणोंसेबारंबार विद्ध हो हृदय पर हाथ धर आश्वचर्य को प्राप्त हो क्रोध से फिर बोली ॥६२॥ /& 
स १ ~ रे. EN चतसरे जेर च्कोडने वका डत्तात राजासे कहेंगी रौर या देखती कि, दीर्घकाळ के लिये राम को वनवास; 1 मरतकरे I) 
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वहसब माला चित्र विचित्र मणि जटित सुवर्ण के हार ष दिव्य भूषण वसन इत्यादि केकेयी के फेके हुये भूमिमे आय गिरे ॥७॥ और वह सब गहने तारागणोंसे |€ ) 
|e 1५ 


टि 
| 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0,007 Dec टे. 


हि व पोह | 
बा.रा.भा. || भरेहुये आकाश के समान पृथ्वीमे शोभा प्रकाशित करने लगे तब केकेयी मेले कुचळे कपडे पहन कोपभवनमें पड़ी रही ॥८॥ केवळ एक चोटी बँधीहुई शोभाकी 
॥२०॥ 


£| निशानी थी और देखनेमें केकेयीबलहीन किन्नरीके समानथीइस ओर राजा दशरथजी अभिषेक की सब तैयारी करके ॥९॥ सब सभासदोंकी सम्मतिलेरनवासमे 
| आये और सोचा कि, रामचन्द्रजीका अभिषेक होगा यह प्रसिद्ध हुआ है, परन्तु यह रानियों को नहीं ज्ञात है ॥ १० ॥ अतएव उनसे भी संवाद कहना 
£) | चाहिये यही सोच विचार महायशस्वी यह इन्द्रियों को वशमें रखनेवाले यह प्यारी बात सुनाने योग्य अपनीकैकेयी के सुन्दर भवनमे प्रवेश करते हुये ॥११॥ 
@ | चन्द्रमा जिस प्रकार राहुयुक्त उजळे आकाशरमें प्रवेश करता है ऐसेही राजा केकेयीके भवनमें पधारे उस समय केकेयीका गृह मोर कोच हंसादि पक्षियों की बोलि 
४ एकवेणींहढांबद्धागतसत्त्वेवकिन्नरी ॥ आज्ञाप्यतुमहाराजराधवस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९ ॥ उपास्थानमबुज्ञाप्यप्रविवेशनिवेशनम्‌ ॥ अद्यरामा 
| भिषेकोवेप्रसिद्दइतिजज्चिवान्‌॥१०॥ प्रियाहंप्रियमाख्यातुंविवेशांतःपुरंवशी ॥ सककेय्यागईसरेष्ठे्रविवेशमहायशाः ॥ १1 ॥ पांडुराअरमिवाका 
| शंराहुयुक्तनिशाकरः ॥ शुकबहिसमायुक्तकौंचईसरुतायुतम्‌ ॥ १२ ॥ वादित्ररवसंघुएकुब्जावामनिकायुतम्‌ ॥ लतागहेखितरगहेश्वंपकाशोक 
$| शोभितेः ॥ १३ ॥ दांतराजतसौवर्णवेदिकाभिःसमायुतस्‌॥ नित्यणुष्पफलेबृकषैवापीमिरुपशोभितम्‌ ॥१४॥ दांतराजतसोवण'संवृतंपरमा 
| सनेः ॥ विविधिरत्नपानेश्वमक्ष्येश्रविविधेरषि ॥ १५ ॥ उपपन्नेमहाहेश्चमूषणेखिदिवोपमम्‌ ॥ सप्रविश्यमहाराज'स्वमत'पुरमृद्धिमत्‌ 
| ॥ १६ ॥ नददशेस्त्रियंराजाकेकेयींशयनोत्तमे ॥ सकामबलसंयुक्तोरत्यरथीमलुजाधिपः ॥ १७॥ अपश्यन्द्यीतांमार्यापप्रच्छविषसादच ॥ 
| नहितस्यपुरादेवीतांवेलामत्यवतत ॥ १८ ॥ 

% खोसे शब्दायमान था॥१२॥किसो स्थानमै वेण वीणाका शञ्दथा स्थान स्थानमें कुबरी नाटी टेढीमेर्ढ 


री दासिरय शोभा पा रही थीं लता बेलों के ग्रह बने हुये थे, कहीं 


७स० ५० ३२ चम्पा द अशोक इत्यादि भातिरके फूलों के पेड सुशोभित थे॥१२॥ कहीं २पेड फलों के बोझ से लदेखडे, कहीं २बावडी बनी थीं, कहीं रहाथी दांत सोने और 

TR व्रत क चसद बनत कीं ९२१२५ हाशीदात सुवण और चांदी के आसन बने थे और स्थानरमें भक्ष्य भोज श्रव्य अनेक प्रकार के रक्खे थे/9५॥ व बडेर 

ह र र्ने आ र चका रुजु सय, *जज्कपुत्क जस्ती सेय सर्वान्त व्वच्तम्यरम आयेला करते ये ११३ ८// व्किरायन्रारऱर में नेश राजन 4 
रायाला यायाय ९८ राआप्स रु सटया प्र ज+54पजजलइमाबाइजर 5 NON I FR RE SRE 
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हुये । विशेष चिंता भी हुई क्योंकि इससे पहले केकेयी ऐसे समय सिवाय घरके कहीं न रहती थी ॥१८॥ राजा ने भी कभी इस भकारके सने रनवासम्‌ भदेश "९ 
नही कियाथा, जोहो महाराज दृशरथजी सबसे केकथीको पूछने छगे।। १ ९॥राजा यह नहीं जानतेथेकि कि,केकेयी भरत को राज्य दिलवाना चाहतीहै अतएव उन्होंने | 
प्रियतमाको न देखकररानीके विषयम एक प्रतीहारीसे पूछा तब उसने हाथ जोडकरकहा ॥ २० ॥ हे महाराज ! देवी क्रोध से भरी हुई कोपभवनको गई हे ॥ \(@ 
यह प्रतीहारी के वचन सुनते ही राजा व्याकुळ हो दुःख पाय॥२१॥ वहीं बेठ गये बहुत व्याकुल हुये, इन्द्रियां शिथिल हो गई वहां से उठ बडी शीघतासे कोप (७ 
भवनम पहुंचे वहां अबुचित वेश किये रानी को रत! पर ॥ २२॥ पड़ी देख के राजाका प्राण उड गया । तब वृद्ध महाराज प्राणोंसेभी अधिक प्यारी तरुण ।(& 
सुकुमारी रानीको ॥ २ ३ ॥ पाप रहित राजाने मनमेपापसंकल्प धारण किये पृथ्वीपर टूटी हुई बेळकी नाई स्वगसे देवताकी नाई कैकेयी को देखा ॥ २४ ॥ 
नचराजागृहशुन्यंप्रविवेशकदाचन ॥ ततोगृहगतोराजाकेकेयी पर्यपृच्छत ॥ १५॥ यथापुरमविज्ञायस्वार्थलिप्युमपंडिताम्‌ ॥ प्रतिहारीत्वथो 
वाचसंत्रस्तातुकृतांजलिः ॥२०॥ देवदेवीभ्रशंकुद्धाकोधागारमभिद्रुता॥ प्रती हार्यावचः श्र॒त्वाराजापरमदु्मेनाः॥२१॥ विषसादपुनभृयोळुलित 
व्याङुलेद्रियः ॥ तत्रतांपतितांभूमोशयानामतथोचिताम्‌॥२२॥ प्रतप्तवदुःखेनसोऽपश्यगतीपतिः ॥ सवृद्धस्तरुणींभार्याप्राणेभ्योपिगरीय 
सीम्‌ ॥२३॥ अपापःपापसंकर्पांददर्शवरणीतले ॥ लतामिवाविनिष्कृत्तांपतितांदेवतामिव ॥२४॥ किन्नरीमिवनिर्धूतांच्युतामप्सरसंयथा ॥ 
मायामिवपरित्रष्टांरिणीभिवसंयताम्‌॥ २५ ॥ करेण॒भिवदिग्धेनविद्वांसृगयुनावने ॥ महागजइवारण्येस्नेहात्परमदुःखिताम्‌ ॥ २६॥ परिम 
ज्यचपाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतनः ॥ कामीकमलपत्राक्षीस॒वाचवनितामिदम्‌ ॥२७॥ नतेऽहमभिजानामिक्रोधमात्मनिसञ्चतम्‌ ॥ देविकेनाभि 
युक्तासिकेनवासिविमानिता ॥ २८॥ यद्दिंममदुःखायशेषेकल्याणिपांसुषु ॥ भरूमौशेषेकिमर्थत्वंमयिकल्याणचेतसि ॥ २९ ॥ भ्रूतोपहत 
॥२५॥ विष लगेहुऐ तीरसेः 


चित्तेवममचित्तम्रमाथिनि॥ संतिमकुशलावेद्यास्त्वाभितुष्टाथसर्वशः ॥ ३० ॥ 
अमरएरसे गिरी हुई किन्नरी वा अप्सराकी नाई अथवा स्वगसे गिरी हुई परम मनमोहिनी मायाकी नाई जालमें बँधीहुई हरिणीकी नाई 
हपूर्वक उसे उठाने लगे और न 


व्याधेकी sere नाईँ वनम पडेहुए देख हाथीके समान राजा यह दशा देख बडे दुःखित हुए ॥ २६ ॥ और र्ने 
जान यह आज कया करेगी यह विचार घबडागये तब कामीराजा अपने हाथसे कमळनयनी केकेयीका शरीर सुहरानेलगे और बोळे ॥२७॥ प्यारी ! तुम्हारे |? 
कोधका क्याकारणहै? सुझेतो अब तक कुछभी ज्ञातनहीं।हे देवि!किसने तुम्हारा अपमान व निरादर कियाहै सो सुझसे कहो तो सही ॥२८॥ म्रिये! तुम भूमिमें | 
पडी रहकर क्यों कष्ट देतीहो, हे कल्याणि ! तुम्हारे भूमिमं पोढनेका कारण क्याहे सो बताओ ॥२९॥ हे प्राण वल्लभे ! तुम भूत प्रेत लगे हुए मनुष्यॉकी नाई | 
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॥२१॥ 


क्यों पृथ्वीमें पडी मेरे मनको मथन कर रही हो ? अच्छा यदि खोटे ग्रहोंके पीडा देनेसे ऐसा हो तबभी 4.4 चिन्ता नहींमेरे अधिकारे अनेक सुयोग्य क 
त्सा करनेवालेहैं ॥३०॥ तुम्हारा रोग जानेपर हमारे वे जो सदा हमारे यहांसे बहुतसा धनधान्य पाते हैं वह अपनी सुचिकि त्सासे तुम्ह रोगसे क तुमसे 
यह पूछताहूं कि,क्या तुमकिसीका प्रियकिया चाहतीहो तो उसका प्रिय कियाजावे व किसीका विप्रयकराओतो वह भीहो ॥३१॥ अब शीघ्र क न्‌ कि 
कौन अप्रिय,तुम रोवोमत वृथा अपने शरीरको दुःख दे मुह मतसुखाओ॥ २२॥ औरबतलाओकि किसअवध्यको मारडाठू और किस मार डालने योग्य र 2 & 
छोडदूं ! तुम किसदरिद्रीको धनवान्‌ और किस धनवानूको भिखारी करना चाहतीहों ॥३३ ॥ हे भ्रियतभे ! में और मेरे नोकर चाकर सब बब वश । र 
मा ॥ arp की म की ला वी 
त्सीर्माचकार्षीस्त्वंदेविसंपरिशोषणम्‌ ॥ ३२ ॥ अव il वध्यताकोबावध्यः र नीरितेनापिश्रियन्मनसिस्थितम्‌ ॥ 
॥ ३३ ॥ अइचहिमदीयाञ्चसवेतववशानुगाः ॥ नतेकंचिदभिप्रायंच्यातुमहयुत्सहे ॥ ३४ ॥ आत्मनोजीवितेनापिशि व 
त्यनिजानेतीनमा शंकितमईसि ॥ ३५ ॥ करिष्यामितवप्रीतिसुकृतेनापितेशपे ॥ यावदावर्ततेचकंतावतीमेवसुन्धरा ॥३६॥ दरा 

Li वंगांगमगधामत्स्या'समृद्धाः काशिकोशला : ॥२७॥ सञजाता गो ॥ ततोबृणी 
^ च्यकेकेयियत्तत्वमनसेच्छसि ॥ ३८ ॥ किमायासेनतेभीरुउत्तिष्ठोत्तिष्ठशोभने ॥ तत्त्वमेब्रूहिकेकेयियतस्तेभयमा तम्‌ ॥ ` ल 
नोव्हे” (%॥ इच्छाके विरुद्ध किसी कार्यके करनेको मेरा साहस नहीं होता ॥३४॥ यदि अपना जीव दकर भी तुम्हारा प्याराकाम करना पडती म उस का ये र 
५ ० ० ल्ल इसने संशय नही तुम भेरा भेम जानती हो कि, तुमसे कितना मेम करताहू इस कारण अपना मनचहीता अभिलाष कही सझस शकित मतहो ॥३५॥ 


- 63) 

८ ९ RS € RS चती हैं बहांतक मेरा अधि धॅकारह ॥ २६॥ मेरे अ' धी 
_ ९३९ 5. रूप उह स्पर चक्रपथ च्ूर्लएह कि.लुम्हारी वासना पुण करूँगा पृथ्वीमें जहांतक सयेकी किरण पई क 
> < र _ रच, प्ट च्च an > आयत य्ह नकत्येक ध्याज्जव्याज्य्यस्केजनरणी न्झोऱ्शात्ठा लो ॥ व्हे ७०॥ इन्त ८45245: चन धन्य ब ग्य के /&>___ 
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| | यह वचन सुननेपर केकैयी सावधान 
| की इच्छा करती हुई ॥ ४१ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा ० वा ° आ र 
| वेगसे वशीभूत पृथ्वीकै पालनेवालेराजासे यह कठोर वचन बोली ॥ १ ॥ हे देव ! न मेराकिसीने अनादरन 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येचतुर्विशतिसा ° सं०अयोध्याकाँडे दशमः सग ॥१०॥ तंन 
उवाचप्रथिवीपालंकेकेयी दारुणंवचः ॥ १ ॥ नास्मिविप्रकृतादेवकेनचिन्नावमानिता ॥ अभिप्रायस्तुमेकश्रित्त 
प्रतिज्ञांप्रतिजानीष्वयदित्वंकतुमिच्छसि॥ अथतेव्याहरिष्यामियथाभिप्राथितंमया ॥ ३ ॥ तासुवाचमहारा 
हस्तेनसग॒ह्ममूधजेषुभुविस्थिताम्‌ ॥ ४ ॥ अवलिप्तिनजानासित्वत्तःप्रितरोमम ॥ मनुजोमजुजव्याघाद्रामाद्‌न 


याम्‌ ॥७॥ आत्मनाचात्मजेआन्येवृणेयंमनुजषेभम्‌ ॥ तेनरामेणकेकेयिशपेतेवचनक्रियाम॥ ८ ॥ 


(6) 
© ५ 
6 


\(@\ ॥ ७ ॥ मैं अपनेसे और अपने तीनों एत्रोसे अधिक जिन रामचन्द्रको चाहताहूं मुझे उनकी सोगंध है कि तुम जो 
हर र र्ष | धर | ॥ 
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A श्री तागँष है तुम अपने भयका कारण झझसे कहो ॥२९॥ जैसे सैके उदय होनेसे अधकारका नाश होजाता है वेसेही ने तुम्हारे मनका क्षोभ निवारण करूंगा | 

हो राजासे अति दारुणअग्रिय वचन कहने लगी ॥४ ०॥और अपने स्वामीको अधिक दुःख देनेकेनिमित्त बोलन ७) 

दि ० अयोध्याकाण्डे भाषायां दशमः सर्गः ॥ १० ॥ अनन्तर केकेयी कामशरसे पीडित व्‌ कामकै \(@ 
हे श्व 

तिरस्कार किया हे मेरा जो मनोभिलाष हे में उसको ।७ 


© | आपसे सिद्ध कराया चाहती हूं ॥ २ ॥ सो जोआप उसको सिद्ध किया चाहते हैं तो पहिले वचन दे दीजिये तब में अपने मनकीकामना कहूंगी ॥२॥ 
क्रो) तत्तेव्यपनयिष्यामिनीहारमिवरश्मिवान्‌ ॥ तथोक्तासासमाश्वस्तावकतुकामातदप्रियम्‌ ॥ ४० ॥ परिपीडयितुंभ्योभतारसुपचकमे ॥४१॥ 
मथशरेविद्धंकामवेगवशानुगम्‌॥ 
मिच्छामित्वयाकृतम्‌ ॥ २ ॥ 
जःकेकेयीमीषदुत्स्मयः॥ कामी 
न्योनविद्यते ॥५॥ तेनाजय्येन 
सुख्येनराघवेणमहात्मना ॥ शपेतेजीवनाहेंणब्रूहियन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ६॥ यंमुहूर्तमपश्यंस्तुनजीवेतमहंधुवम्‌ ॥ तेनरामेणकेकेयिशपेतेवचनक्रि 
90| तब कामके वशीभूत नरनाथने पृथ्वीसे प्रियाका मस्तक उठा अपनी गोदर्मे रखलिया और वे महाराज हँसते२ कैकेयीसे यह वचन बोले ॥४ ॥हे अपने सोभाग्यसे A 
मोही हुई ! इस जगतमें मनुजव्याघ्र रामचन्द्जीके सिवाय तुमसे अधिक प्यारा मुझे कोई नहीं है इस बातको क्या तुम नहीं जानतीहो॥५॥ सोउन तुमसेभी प्यारे | 
दुलारे शत्रुनाशक रामचन्द्रजीकी सौगंध कर में कहताहू कि, मेतुम्हारा अभिलाष पूर्ण करूंगा, सो तुम अपनी मनकामना कहो ॥ ६ ॥ जिनकोएक महूत न हू 
5 देखनेसे प्राण घबडाजाते हैं जिनके विना मैं एक महूत नहीं जी सकता मैं उन रामचन्द्रजीकी सौगंध कर कहताहूं कि, तुम जो होगी सो ss करूंगा छ 
करूंगा ॥ < _|@| 
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9) 
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हे भद्रे !मेरा हृदय तुम्हारे अधीन है; अतएव अपने मनकी कामना कहकर सुझे सकटसे बचाओ जो अच्छा लगे सो मांगो॥९॥ अधिक में कया कहूं? में तुमपर 
॥२२॥ 


७ जितनी प्रीति करता हूं उसका मम सर्मझकर अपने मनका अभिलाषमतःछिपाओ में अपने इण्यकानाम लेकर सोगेध करता हूं कि,तुमजो चाहोगीसो दूंगा॥१०॥ 
| तब रानी केकेयी महाराज दशरथजीके यह वचन सुन अपना इष्ट कार्ये सिद्ध समझ भरतके पक्षपात युक्त राजासे आनन्दमें भरकर यह दुर्वचन बोळी॥११॥ 
9)| राजाके वचनसे बहुत हषितहो अपना अभिप्राय सिडकरनेको अतिकठोर यमराजके समान दारुणवचन बोली ॥१२॥ हे महाराज ! तुम रामकी सौगंध और 
©| अपने पण्यकी सौगंधखातेही ऐसी शपथको इन्द्रादितेतीस(३३)कोटि देवता सुने और इसकेसाक्षी रहें ॥१३॥ चन्द्रमा,सूर्य, आकाश,रात, दिन,सब ग्रह गंधव, 
| भद्रेटदयमप्येतदनमश्योद्रस्वमे ॥ एतत्समीकष्यकेकेयिश्रहियत्सामन्यसे ॥ ९ ॥ बलमात्मनिपश्यंतीनविशंकितुमहसि ॥ करिष्यामितव 
@| प्रीतिसुकृतेनापितेशपे ॥१०॥ सातदर्थमनादेवीतमभिप्रायसागतम्‌ ॥ निर्माध्यस्थ्याञ्चहर्षाच्चबभाषेदुर्वचेवचः ॥ ११॥ तेनवाक्येनसंहष्टात 
| मभिप्रायमात्मनः ॥ व्याजहारमहाघोरमभ्यागतमिवांतकम्‌ ॥ १२ ॥ यथाक्रमेणशपसेवरंममददासिच्‌ ॥ तच्छण्वंतुत्रयस्रिशद्देवाःसंद्रपुरो 
§| गमाः॥ १३ ॥ चंद्रादित्योनभश्वेवअहाराज्यहनीदिशः ॥ जगञ्चपथिवीचेयंसर्गधर्वासराक्षसा॥ १४ ॥ निशाचराणिभूतानिशहेषुशहदेवताः ॥ 
A यानिचान्यानिभूतानिजानीयुभाषितंतव॥ १५ ॥ सत्यसंघोमहातेजाधमज्ञःसत्यवाक्छुचिः ॥ वरंममददात्येषसवश्रण्वंतुदवताः ॥ १६ ॥ 
| इतिदेवीमहेष्वासंपरिगृह्याभिशस्यच ॥ ततः परमुवाचेदंवरदंकाममोहितम्‌ ॥१७॥ स्मरराजन्पुरावृत्तंतस्मिन्देवासुरेरणे ॥ तज॒त्वांच्यावयच्छ 
९ वस्तवजीवितमंतरा ॥ १८ ॥ तत्रचापिमयादेवयत्त्वसमभिरक्षितः ॥ जाग्रत्यायतमानायास्तवोमेग्रददोवरी ॥ १९ ॥ तोदत्तोचवरोदेवानेक्षे 
[0 
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6 / आदि धर्माउसार प्रतिज्ञा करके वह वर इस समय नहीं दोगे तो तुम्हारेही सामने इस अपमानसे भाण त्याग दूंगी ॥२१॥ हिरण जिसभकार. भरनेके 'लियेजएलण ह 
| बँचजावाहै कैसेही राजा रानी केकेयीकी सुन्द्रताइके वशहो वचनोंके द्वारा मृत्युफंदमें फॅसे ॥ २२ ॥ इसके पीछे वरके देनेवाले व काममोहित राजासे कंकेयी | | 


)| सब सामान हुआ है ॥२४॥ इस सब अभिषेक सामग्रीके द्वारा भरतजीका अभिषेक किया जाय और दूसरा वर जो तुमने मुझ्े शीतियुक्त होकर दियाहै ॥२०॥ |$ 
देवासुरके संग्रामके समय जो वर दिया था अब उसका समय आयाहे वहवर यह दो कि चौदह वर्ष वनमें रह कर ॥२६॥ वहां जटावल्कलूघारी हो रामचन्द्रताप |/६ 
तत्प्रतिश्च॒त्यधमेणनचेद्दास्यसिमेवरम्‌ ॥ अद्येवहिप्रहास्याभिजीवितंत्वद्रिमानिता ॥ २१ ॥ वाङ्मात्रेणतदाराजाकेकेय्यास्ववशंकृतः ॥ प्रच 
स्कंदविनाशायपाशंसृगइवात्मनः ॥ २२ ॥ततःपरखुवाचेदंवरदंकाममोहितम्‌ ॥ वरोदेयोत्वयादेवतदादत्तोमहीपते ॥ २३ ॥ तौतावदहमद्वैवव 
क््यामिथणुमेवचः ॥ अभिषेकसमारंभोराघवस्योपकह्पितः ॥ २४ ॥ अनेनेवाभिषेकेणभरतोमेऽभिषिच्यताम्‌ ॥ योद्वितीयोवरोदेवदत्तः 
प्रीतनमेत्वया ॥ २५ ॥ तदादेवासुरेयुद्धेतस्यकालो5यमागतः ॥ नवपंचचवर्षाणिदंडकारण्यमाश्रितः ॥ २६ ॥ चीराजिनधरोधीरोरामोभव 
तुतापसः ॥ भरतोभजतामद्ययौवराज्यमर्कटकम्‌ ॥ २७ ॥ एषमेपरमःकामोदत्तमेववरंवृणे ॥ अद्यचेवहिपश्येयंप्रयांतंराघवंवने ॥ २८ ॥ 
सराजराजोभवसत्यसंगरःकुलंचशीलंचहिजन्मरक्षच ॥ परत्रवासेहिवदंत्यनुत्तमंतपोधनाःसत्यवचोहितंनृणाम ॥ २९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामा 
@। यणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा० सं० अयोध्याकांडे एकादशः सर्गः ॥ 99 ॥ 

& | सका भेष धारण करें तापस वेष विशेषउदासी॥ चोदह वर्ष राम वनवासी” ओरआजहीहमारे प्यारे दुलारेपुत्र भरतजीको निष्कंटक राज्य मिलजाय ४& ॥२७॥ 
बस यही मेरी परम कामनाहे तुमने पहले जो मुझे वर देनेको कहेथे में वही तुमसे माँगतीहूँ अधिक ओर क्या कहूं बस आजही रामचन्द्र बनको चले जाँय 
| ॥ २८ ॥ हे महाराज ! तुम सत्यकी रक्षा करनेमें यत्नवान्‌ हो अपने कुळ शीळ जन्मपरिचयकीरक्षा कीजिये तपस्वी महात्मासत्सवचनकी ही इस लोक और र 
§ परलोकम प्रशंसा करते हैं कि, यही हितकारी है ॥ २९ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा० वा० आ० अयोध्याकाण्डे भाषायामेकादशः सर्गः ॥ १३ ॥ | 

३ « रावणको मृत्युने चोवह वर्ष शेष हैं शारदा कंकेईकी जिद्धापर है इससे चौदह वर्ष सांगे । | | क र 
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वा.रा.भा. अनन्तर महाराज दशरथ कैकेयीका महाकठोर वचन सुनकर झुहूत्तभरतक विलाप कर चिन्ता करनेलगे॥१॥ मेंने क्या दिनमेंही स्वप्न देखा या मेरे चित्तम 
॥२३॥ मोह हुआ, अथवा भूतके वशहो यह घटना हुई है या मनका कोई प्रकारका विकार है ॥ २ ॥ इसप्रकार चिन्ता करते २ सुखको न प्राप्त हो वह मूछित 


होगये तदनन्तर जैसे ही चेतमं आये बैसेही कैकेयीके कठोर वचनस्मरण आये और दुःखी हुये ॥ ३ ॥ शेरनीकेदेखे हुये मुगकै समान राजा व्यथित होकर 
भ्रमके कारणको न जानकर पृथ्वीपर पडे बडे २ श्वास लेने लगे ॥४॥ मंत्रके मंडलके बलसे बंधे हुये महाविषधर सपकी जो दशा होती है वसे ही हाय ! 
धिक्‌? यह बात क्रोध करके राजाने कही ॥ ५ ॥ यह कहके शोकके मारे सूछिंत हो गये और बहुत बेरके पीछे फिर मूच्छौ जागी और फिर दुःखित 


ततः श्रुत्वामहाराज'केकेय्यादारुणंवचः ॥ चिंतासभिसमापेदेखुहूत प्रततापच ॥१॥ किलुमे5यंदिवास्वप्रश्रित्तमोहोपिवामम ॥ न 
सर्गोवामनसोवाप्युपद्ववः ॥ २ ॥ इतिसंचित्यतद्वाजानाध्यगच्छत्तदाउसम ।' प्रतिलभ्यृततः संज्ञांकेकेयीवाक्यतापित : ॥ क | खव (> 
वश्ैवव्याश्रींदष्टायथामृगः ॥ असंवृतायामासीनोजगत्यांदीर्घमुच्छसन्‌ ॥४॥ मंडलेपन्नगोरुद्धोमेज्रेरिवमहाविषः । क 0117 के 
सुक्त्वानराधिपः ॥ « ॥ मोहमापेदिवानभूयःशोकोपहतचेतन क ॥ चिरेणतुनृपःसंज्ञांप्रातिलभ्यसुदुःखितः ॥६॥ कैक ळा 40 ॥ 
निवतेजसा ॥ नृशंसेदुष्टचारितरेकुलस्यास्यविनाशिनि ॥ ७॥ किंकृतंतवरामेणपापेपापंमयापिवा॥ सदातेजननातुर्या वद क. 
तस्येवत्वमनर्थायकिनिमित्तमिदोद्यता ॥ त्वेमयात्मविनाशायभवनंस्व॑निवेशिता ॥९॥ अविज्ञानान्वृपसुताव्यालातीक्ष्णविषायथा जीव 
कोयदासवोरामस्याइगुणस्तवम्‌ ॥ १० ॥ अपराधंकसुद्दिश्यत्यक्ष्यामीमहंसुतम॒॥ कौसल्यांचसुमित्रां च त्यजेयमपिवाश्रियम्‌ ले 

हे इए केके य [से रिच ! ॥७॥ रामचन्द्रने 


\ क & SATE 
) सह उ नएस्किरू च्छ्म उच्खत कळे छि २ न्हे तचे सपने आाणास्कोनेहोच्को अपने घर रक्‍तस्वा है ॥९॥ तेजाकिषवाच्टी सांपिनीके समान अपने आागरकोनेको केने क्ले /&9/ | 
॥ ०-८ का Re न्न [न <ळमर्नअठनिठे० पसल हनन नाङला सिजनका केप छिमरल नर कके-- चे ना न LSS MR pS सपने यय“ << 
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&/ लक्ष्मी को भी मैं छोड सकता हूँ ॥११॥किन्तु प्राणप्यारे नयनों केतारे पिताभक्त राम को किसी भांति नहीं परित्यागकर सकता जबही रामचन्दजीक सर & 
&)/ कमळ देखता हूँ तभी मझे बडी प्रीति उत्पन्न होती है॥१२॥ जब उन्हें नहीं देख पाता तब सुझे कुछ ज्ञान नहीं रहता बरन सये बिना संसार द जरू बिना ७ 
©| अन्न चाहे टिकजायँ॥१ ३॥ परन्तु रामके बिना मेरे शरीरमें प्राण नहीं रहसकतेतिससे हे पाप निश्चये ! इस पाप की हठ को छोडदे४&७''कहों स्वभाव न छलमन ४९ 
A माही।जीवन मोर रामविन नाही”॥ १४॥ में तेरे चरणों में शिर धरता हूँ तू मुझसेप्रसन्नहो रे पापीयसि! तैने मनमै यह क्या विचारा है इस दुवीसना कोत्याग दे अब 
€| क्यों इस दारुण पाप की चिन्तना कर रही है ॥१ ५॥अथवा तू यह जांचती है कि, राजा भरत को प्यार करते हैं वा नहीं सो इसकी परीक्षा ले इसमेकुछ 


| जीवितंचात्मनारामंनत्वेवपितृवत्सलम्‌॥ पराभवतिमेप्रीतिहष्ठातनयमग्रजम्‌ ॥ १२॥ अपश्यतस्तुमेरामंमष्ंभवतिचेतनम्‌ ॥ तिष्ठेछोकोविना 
सू्यसस्यंवासलिलंविना ॥१३॥ नतुरामंविनादहेतिष्ठे्ुममजीवितम्‌॥ तदलंत्यज्यतामेषनिश्चयःपापनिश्चये ॥ १४॥ अपितेचरणोमूर्धास्पृशा 
म्येषप्रसीदमे॥ किमर्थचितितंपापेत्वयापरमदारुणम्‌॥ १५ ॥ अथजिज्ञासमेमांत्वंभरतस्यप्रियाप्रिये ॥ अस्तुयत्तत्त्वयापूर्वव्याहृतंराघवंप्रति 
॥ १६ ॥ समेज्येष्ठसुतःश्रीमान्चमज्येष्ठइतीवम ॥ तत्त्वयाप्रियवादिन्यासेवार्थकथितंभवेत्‌ ॥ १७ ॥ तच्छत्वाशोकसंतप्तासंतापयसिमांभृ 
शम्‌ ॥ अविष्टासिशृदेशून्येसात्वंपरवशंगता ॥१८॥ इक्ष्वाकूणांकुलेदेविसंप्राप्तः सुमहानयम्‌ ॥ अनयोनयसंपन्नेयत्रतेविक्कतामातिः॥ १९ ॥ 
&| रामचन्द्रका स्नेह कम नहींहो सकता चाहे भरत ही राजा हों कुछ राजा होनेसेरामचन्द से हमारा प्रेम न्यून नहीं हो सकता॥ 9१ ६॥ अच्छा हम भरत को राजाबनाये |( 
देते हे और श्रीमान ज्येष्ठ पुत्र राजधमही के बड़े बने रहे कुछ राजकाज से प्रयोजनन रकखे,तू उनको मेरी अपनी सेवाही करनेके अर्थ घरमें रहने दे ॥३७॥ जिन |& 
| रामचन्द्रजीके योराज्याभिषेकको सुन तुम खी हो ओर हमको दुःखी करती हो सो जान पडता है कि,तुम वरके वश नहीं बरन कोई भूतप्रेतपिशाच |(@ 
9» | तुझको लगा है ॥ १८ ॥ हे देवि! तेरी जो बुद्धिमें फेर आ गया है कि, बडे के सामने छोटा राज्य करे इससे जान पडता है कि, इक्ष्वाकु कुलमें |® 
| दारुण दुनि मित्त हुआ ॥ १९ ॥ IS 


eo 


|| २» रागनो गिरनारी सोरठ ताल तोन-(दशरथजो ककेयोसे) प्रिया मन समझ मांग वरदान ॥। आस्ताई । प्रार्ताह राजभरतकोर्दहों यह निइचय करजान ॥। दूसर वर मतमांग छोड हठ नाहीं तजा मे प्रान नारद जीवन राम हमारे सत्य A 
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बा.रा.भा. यदितुझेभूत प्रेतादि कोई न लगा होता तो ऐसाकभी न कहती क्योंकि इससेप्रथमकभीतेंने अयोग्य व कुप्यारे वचनंहमसेनहींकहे इससे सझेविशाश्ननहीं आता कि, 
॥२४॥ तुमको भूतादि नहीं छगा॥२०॥ हे सुन्दरी ! कतक तू बहुधा कहा करती थी कि भरतजीके समान झुझे रामचंद्र प्यारे हैं ॥ २१ ॥ हेदेवि ! उन्हीं धर्मात्मायशरवी 


रामको चौदह वर्षकेलिये वनम भेजना तुझे केसा अच्छा लगता है ॥२२॥ धर्मात्मा ब अत्यन्त सुकुमार रामचन्दरका दारुण वनवास तुम्हे केसे रुचा ॥२३॥हे सुंदरनेत्र 
वाळी ! फिर लोकाभिराम रामचन्द्रका वनगमन जो कि, सदेव तुम्हारी शुश्रूषा किया कररेहे केसे भाता है॥२४॥ विशेष करके भरतकी अपेक्षा रामचन्द्र तुम्हारी 
अधिक सेवा किया करते हैं,राम से अधिक तुम्हारेप्रति भरत भक्ति करते हैं यहतो नहीं ज्ञात होता ॥२५॥ में तुझसे पूछता हूँ कि,रामके सिवाय कोन तुम्हारी 
नहिकिचिदयुक्तंवा विप्रियंवापुरामम ॥ अकरोस्त्वंविशालाक्षितिननश्रद्दथामिते ॥२०॥ ननुतेराघवस्तुल्योभरतेनमहात्मना॥ बहुशोहिस्मबाले 
त्वंकथाः कथयसेमम॥२१॥ तस्यघर्मात्मनोदेविवनेवासंयशस्विनः॥ करथरोचयसेभी रूनववर्षाणिपंचच॥२२॥ अत्यंतसुकुमारस्यतस्यधमे कृ 
तात्मनः।। कथरोचयसेवासमरण्येशृशदा रुणे ॥२३॥ रोचयस्यभिरामस्यरामस्यश्ुभलोचने॥ तवशुश्रूषमाणस्यकिमर्थविप्रवासनम्‌ ॥ २४ ॥ 
रामोहिभरताद्वयस्तवशुश्ूपतेसदा॥ विशेपंत्वयितस्मात्तमरतस्यनल्क्षये॥ २५॥ शु शूषांगौरवंचेवअमाणवचनक्रियाम्‌ ॥ कस्तुभूयस्तरंकुयाद्‌ 
न्यत्रपुरुषर्षमात्‌ ॥ २६ ॥ बहुनांस्लीसहखाणांबहूनाचोपजीविनाम्‌ ॥ परिवादोपवादोवाराघवेनोपपद्यते॥२७॥ सांत्वयन्सर्वभूतानिरामः शुद्धे 
नचेतसा ॥ गृहातिमलुजब्यात्रः परियेविंषयवासिनः ॥२८॥ सत्त्वेनलोकांञ्ञयतिद्विजान्दानेनराघवः ॥ गुरूज्छश्रूषयावीरोधनुषायुधिशाव 
जान्‌ ॥ २९ ॥ सत्यंदानंतपरत्यागोमित्रताशोचमाजवम्‌ ॥ विद्याचणुरुशुश्रूषाध्ुवाण्येतानिराघवे ॥३०॥ तस्मिन्ना ज॑वसंपननेदेवी देवोपमेक 
थप \पापमाशंससेरामेमदषिसमतेजसि॥३१॥ नस्मराम्यभ्ियंवाक्यलोकस्यभियवादिनः ॥ सकर्थत्वाङृतेरामंवकष्यामिमियमम्रियम्‌॥२२॥ 
^ अधिकतर सेवा गौरव प्रणामव तुम्हारेवचनकापालन करता है ॥२६।मेरे बहुत और सहखों नौकर चाकर हैं परंतु किसी के सुलसे रामचन्द्रका अपयश वा निंदा |(@ 

. ऐ७ नह सुनी जाती २७।रामचन्द्रशुद अन्तःकरणसे और प्रियव्यवहारसेसदाअपनेदेशवासियोंको सन्तुष्ट रख अपने वशमें रखते हैं ॥२८॥ हमारे प्राणएत रामने सत्य /& 

___ ९६ उ सुब ऊने दानवे अभाव दिजातियाँको ,सेवा शुकआषा से रारुजनोंको और धनुष विद्या से शत्रुओंको जीत लिया है॥२९॥ सत्य, दान, तपस्या, मित्रता /(@/ / 

- एड चुत, रच्या सेस उने चह स्वर्त हर ॥हे देवी !तुम क्यों सीधे स्वभाववाळे महायो के समान देवता के समान तेजवाले JY) 
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| | > > च Loe ८] द्गुणऐंसे | 
@/ प्यारे से यह कठोर कुष्यारी बार्ता कहृंगा ॥३२॥ जो रामचन्द्र सहनशीलता तप, त्याग, सत्यवादिता, कृतज्ञता, धार्मिकता व अहिंसा भभुतिसमस्त सदरा (झे 


| विराजमानहैँ बिना उनके मेरीकयागति होगी कह तो सही ॥३३॥ हे केकेयी ! मेरी वृद्धावस्था उपस्थित है,तपस्वीके समान शांत हूं और अन्तसमय निकरंहै | 
| मे इस समय दोन भावते तुझसे कहताहूँ कि,तू मेरे ऊपर छपा कर ॥३४॥ समुद्रसेविरीहुई पथ्वीके मध्यमे जोकुछहे, सब तुझे दे दूँगा तू मुझे मृत्युके सुमे मत ।(@ 
| डाळ अर्थात्‌ मत मार॥३५॥ हे केकेयी ! में तेरे पैरपडताहूँ ओर हाथ जोडकर कहताहू कि तू रामचन्द्रको बचाले, देख कहीं ऐसानहोकि,निर्दोष रामको वनमें |, 
भेजकर सुझे अधमंमें छीन होना पड़े ॥३६॥ इसप्रकारदुःखकरते व रोते महाराज दशरथजीमूर्छितहोगधे,उनकासबशरीरघूमनेलगा॥३७।।शोकसेव्याकुल होगये वह |(@ 


क्षमायस्मिस्तपस्त्यागः सत्यंधर्मःकृतज्ञता॥ अप्यहिंसाचभूतानांतमृतेकागतिर्मम ॥३३॥ ममवृद्धस्यकेकेयिगतांतस्यतपस्विनम्‌ ॥ दीनेलालप्य 
मानस्यकारुण्यंकतुमहसि ॥३४॥ प्रथिव्यांसागरांतायांयत्किचिद्धिगम्यते ॥ तत्सर्वतवदास्यामिमाचत्वंसृत्युमाविश ॥३९॥ अंजलिकुर्मि 
केकेयिपादौचापिस्पृशामिते ॥ श्रणंभवरामस्यमाधमोंमामिहस्पृशेत्‌ ॥३६॥इतिदुःखाभिसंतप्तविलपंतम चेतनम्‌ ॥पूर्णमानंमहाराजंशोकेन 
समभिप्छुतम्‌ ॥३७॥ पारंशोकाणवस्याशुप्रलपंतेपुनःपुनः ॥ प्रत्युवाचाथकेकेयीरोद्राद्रोद्रतरंवचः ॥ ३८ ॥ यदिदत्त्वावरौराजन्पुनःप्रत्यनुत 
प्यसे॥ धामिकत्वंकथंवीरप्रथिव्यांकथयीष्यसि ॥३९॥ यदासमेताबहवस्त्वयाराजर्षयःसह॥ कथयिष्यंतिधर्मज्ञतत्रकिंप्रतिवक्ष्यसि ॥४०॥ 

यस्याःप्रसादेजीवामियाचमामभ्यपालयत्‌॥तस्याःकृतामयामिथ्याकेकेय्याइतिवक्ष्यसि ॥ ७ १॥ किल्बिषंत्वंनरेंद्राणांकरिष्यासिनराधिप ॥ 

£| योदत्त्वावरमद्येवपुनरन्यानिभाषसे ॥४२॥ शेब्यःश्येनकपोतीयेस्वमांसंपक्षिणेददो॥ अलर्कश्रक्षुषीदत्त्वाजगामगतिसुत्तमाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

9 इस्‌ दुःखससुद्रसे पार होनेकेलिए वारम्वारजताने लगे,परन्तु महादुश केकेयी राजाकी ऐसी अवस्था देखकरभी अतिनिर्दयी वचन बोली ॥३८॥ हे राजन ! तुम वर 
ह देकर यदि अब उनके लिये पछताते और कातर होतेहो तब हे वीर ! पृथ्वीपर तुम्हें कौन धार्मिक कहेगा ? ॥३०॥ जब अनेक राजार्षिगण तुम्हारे निकट उप |(@ 
90| स्थित होकर इस वरदानका वृत्तांत जानना चाहेंगे तब हे धर्मज्ञ ! उनकी बातका क्या उत्तर दोगे? ॥४०॥ कया यही कहोगे कि,जिसके प्रसादसे देवासुर संग्रामर्मे |® 
@| मेरा प्राण बचा व जिसने बहुत सेवा टहल की उसही कैकेयीको वचन देकर वरदान न किया ॥४१॥ हे नराधिप ! तुम वचन देकर अब पलटते हो तो तुमसे |(@ 
9) | इस वंशका कळक हटाया जायगा ? ॥ ४२. ॥ देखो महाराज $& शेब्यनेसत्यसे बँधकर बाज को अपना मांसदे इस वशका कळक हटाया जायगा ? ॥ ४२ ॥ देखो महाराज कै शेब्यनेसत्यसे बँधकर बाज को अपना मांसदे कबूतरकी रक्षाकी. राजा अलकंने अपने नेत्र 


क. राजा शिवि जब ९२ यज्ञ कर चुके और आगे फिर आरंभ किया तब इन्द्रको भय हुआ कि, अब यह आठ यज्ञ कर मेरा पद लेळेगे यह शोच अग्निको कपोत और आपबाजबन उसके मारनेको चला 
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©) ~ होगई 
वा.रा.भा. [| निकालकर एक अंधे ब्राह्मणको देदिये जिससे उनकी गति होगइ 


A 
थी ॥४३॥ विवेचना करके देखो कि, वचनबद्ध होनके कारण समुद्रभीअपना जल किनारेकी [| 
॥२५॥ |) | भूमिमें नहीं छाता,अतएव तुम पहले दियेहुयेवरोंको स्मरण करके 


छि झूठकेवश मतहूजिये॥४४॥हे दुर्मते ! भै सब समझ गई कि. तुमने धमकाअनाद्रकरकेरामको 
| राज्यसौप कोशल्याके सहित विहार करनेकी इच्छा की है ॥४५॥ धर्मही हो वा अधमेही हो व सत्य मिथ्या जो उ हो जब तुमने मुझे देनेको कहा तब 
9) देनाही होगा उसका उलट पुलट किसी भांति नहीं हो सकता ॥४६॥ यदितुम रामको राज्य देहीदोगे,तो तुम्हारे सामनेही बहुतसा हलाहलपीकर में प्राणत्याग 
©| सागरःसमयकत्वानवेलामतिवर्तते ॥ समयमाउन्तकार्षीःपूर्ववृत्तमबुस्मरन्‌ ॥४४ ॥सत्वंधमपरित्यज्यरामंराज्येडमिषिच्यच ॥ सहकोसल्य 
©| यानित्यरंतुमिच्छसिदुर्मते ॥ ४५ ॥ भवत्वधर्मोधर्मोवासत्येवायदिवारतम्‌ ॥ यत्त्वयासंथुतंमद्यंतस्यनास्तिव्यतिक्रमः ॥ मळा अहंहि 
विषमध्चेवपीत्वाबहुतवाग्रतः ॥ पश्यतस्तेमरिष्यामिरामोयद्यभिषिच्यते ॥४७॥ एकाहमापपश्यययद्यहराममातरत ॥ अंजलिप्रतिगहती श्र 
| योननुमृतिमम ॥ ४८ ॥ भरतेनात्मनाचाहंशपेतेमनुजाधिप ॥ यथानान्येनतुष्येयसृतेरामविवास नात्‌ ॥ ४५ ॥ एतावदुक्त्वानचन ककत 
| विररामह ॥ विलपंतचराजानंनप्रतिव्याजहारसा ॥ ५० ॥ कृत्वातुराजाकेकेय्यावाक्यंपरमशोभनम्‌ ॥ रामस्यचवनेवासमैश्वयभरतस्यच 
| ॥«१॥नाभ्यभाषतकैकेयीसुदतव्याकुलेंद्रियः ॥ भैक्षतानिमिषोदेवीमियामाभियवादिनीम्‌ ॥ ९२ ॥ फिर मे 
$ करूंगी ॥४७॥ कारणकि, जो एकदिवसभी कौशल्याको मैंने अभिषेकके कारण प्रफुठठमन हो तुम्हारा हाथ पकड दसा तो निश्चय मेरी मृत्य आजायगी, फिर मे 
A मृत्युसे क्यों भय करू ? ॥४८॥हेराजा ! में तुम्हारी ओर भरतकी सौगन्धखाकर कहती हूं नः रामको वन भिजवानेके सिवाय किसी प्रकार मे 042 नहूंगी ln ॥ 
च्या चो. > केकेयी यह बात कहकर चुप होगई उसने उससमय राजाके विलापकलापपर कुछ ध्यान नहीं किया ॥५०॥ महाराज दशरथजीनेभी ककेयी वचन सुने किअब |/ 
© (७) सत्यही इसे रामचन्द्रका वन गमन और भरतका राज्य प्यारा है ॥ ५१ ॥ इससे दो घडीतक सब इन्द्रियॉमें व्याकुल हो मौन रहे (कुछन बोले ) अम्रिय |. 
^ \A\ स म स स उसका बच फना केल मना मनन छा लिया अर नानो ण कित दाट यध महाराज! आप यह क्या अनर्य करतेहे कि मेरा आहार छीन लिया सं भलते ॥ 


, राजा अपने दारोरका मांस कबूतर की बराबर तौल बे तो में कबूतर को छोड व इस 
अर झाष्इल्द चषर च्काइ स्वईस्ट य्वम्दरच्ये फारमको पव. दिया आर यह बराबर न छुआ लो जभी राजा सत्केपर खड़ा स्हत्ठरनेक 
a Sanya Wiana Vag | 


नी |) 
.. 2०2७ 33: पस की "२ A AT 
७ पा सु + 1० कव ७ की है रूः ७ 3 4 ७ धे 


0) ५ 
A 
® ¢ 
A 
© 
A 
© ¢ 
A 
© \ 
A 
6) ( 
A 
6) ९ 
A 
५ 


ट्र ee i in Minis" Sm कह 
़्ण्क्न्ण्ण्ण्यनव)ःसछफण्व्यारप्ण्खाच 


काणी ळे ग +जएक्टचर-ध्रक्प-रफणगाज्पाएावह"०भाष्णाजया"ककयगपक"उठखवत्त-+ चल रस पापा रारा खुपरा चर्का रपकरराररुलरराणहरररखण रर 

/ ॥५३॥ उत्त समय राजा दशरथजीकेकेयीके मनका भाव समझ और उसकी शपथको स्मरण कर हा रामचन्द्र ! '' यह कह और लंबे श्वास छेन जड १७ 

6 | करे हुये पेडकी नाई प्रथ्वीमें गिरपडे ॥५४॥ उस समय राजा नष्टचित्तवाळे मतवालेकी नाई, बिकार प्राप्त हुये रोगीकी नाई, मंत्रे बचे निस्तेजविषधरसप्छी ह 

2// नाई जान पडने लगे ॥५५॥ फिर राजाने दीन व आतुर वचनसे केकेयीसे कहा कि, तुझे अनथकर इस विषयको किसने अथेकर बताया हैं ? (७६७ भूतसे > 
| पकडे हुये व्यक्तिके समान मुझसे ऐसा कहते तुझे लाज नहीं आती ? में अगाडी कभी तेरा ऐसा स्वभाव नहीं जानताथा कि ! तु ऐसी हठीली हे ॥५७॥यह्‌ 
र तांहिवजसमांवाचमाकर्ण्यडद्याग्रियाम्‌ ॥ दुः खशोकमयींश्रुत्वाराजानसुखितो5भवत्‌ ॥५३॥ सदेव्याव्यवसायंचघोरंचशपर्थकृतम्‌ ध्यात्वा 
| रामेऽतिनिःश्वस्यच्छत्नस्तरुरिवापतत्‌ ॥५४॥ नष्टचित्तोयधोन्मत्तोविपरीतोयथातुरः ॥ हृततेजायथासपोंबश्रवजगतीपतिः ॥५५॥ दीनयातु 
| रयावाचाइतिहोवाचकेकयीम्‌ ॥ अनर्थमिममर्थाभंकेनत्वसुपदेशिता ॥५६॥ भूतोपहतचित्तेवष्ठवंतीमांनळजसे॥ शीलव्यसनमेतत्तेनाभिजाना 
£| म्यहपुरा ॥५७॥ बालायास्तत्त्विदानीतेलक्षये विपरीतवत्‌ ॥ कुतोवातेभयंजातंयात्वमेवंविधंवरम्‌ ॥५८॥ राषट्रेमरतमासीनंदृणीषिराधर्ववन॥ 
&। विरमेतेनभावेनत्वमेतेनानृतेनच ॥८९॥ यदिभलुम्रियंकायैलोकस्यभरतस्यच ॥ नृशंसेपापसंकल्पेक्षुद्रेदष्कतकारिणि ॥६०॥ किन्बुदुःखम 
9)| छीकंवामयिरामिचपश्यसि ॥ नकर्थचिहतेरामाद्गरतोराज्यमावसेत्‌ ॥ ६१ ॥ रामादपिहितंमन्येधमतोबलवत्तरम्‌ ॥ कथंवक्ष्यसिरामस्यवनं 

| गच्छेतिभाषिते ॥ ६२॥ | 

८ मुझको अभीजान पडा कि.तेरा बालस्वभाव पहलेसे अब विपरीत होगया तेने किससे भय पाया जो तू अब ऐसा वरमांगतीहे ॥५८॥ कि भरत राजा बनकर 

$| राज्यभोग व रामचन्द्र बनको जायँ। इसमें कुछ संशय नहीं; यह बाततेरे लिये अच्छी न होगी इस कामकेकरनेसे तू सह मोड और यह हठछोड, मजानताह्र 
«| कि तूने झुठाई की ॥५९॥ रे नृशंसे ! पापसंकल्प करनेवाली! क्षुद्र प्रकतिवाली कुकर्म करनेवाली ! यदि प्रजाका, भरतका और मेरे प्रियकार्य करना चाहती 
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|| है तो तू इस दुष्ट वासनाको छोडदे॥६०॥ मैंने वा रामचन्द्रने ऐसा तेराक्या अपराध किया है,जो तू ऐसा कहतीहै। यह भी जानरख कि रामको छोड भरतं 
| किस भकार राज्य पासकते है॥६१॥ में रामसेभी अधिक भरतको धार्मिक जानताहूँ सो वह रामचन्द्रको छोड आप राजाहोंगे, ऐसा तो झुझे नहीं प्रतीत होता i 
/0)) SE 
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धा.रा.भा. 


फिर वन जानेको केसे कहूंगा॥६२॥ “हे वत्स! तुम बनको जाओ”यह वचन कहतेही जबराहुसे असेहुए चन्द्रमाकी नाई रामचन्दरकासुख मलिन होजायगातब 
॥२६॥ 


में उसे केसे देख सकूंगा, क्योंकि मैंने अभी सबमित्र बंधुबांधवोंके सहित उनकेअभिषेकका निश्चय किया है॥६ ३॥शत्रुओंके द्वारा हारी हुई सेनाके समान में 
किस प्रकार उनसे इनके विपरीत कहूंगा; अनेक देशोंके आयेहुए राजा यह बात जानकर मुझे क्या कहेंगे ?। ६४ ॥ वह निश्चयही कहेंगे कि, इक्ष्वाकुवंश- 
धर अतिशय बालकबुद्धि हैं इन्होंने इतने दिनतक किसप्रकार प्रजापालन किया भला जब शाख्रके म बड़े वृद्ध राणी प्राचीन बाते सुने हुये ॥ ६५ ॥ 
आकर यह पूछेंगे किराम कहांगये, तब में उनको क्याउनरदूगा, यहीकि कैकेयीने सुझेबडा क्रेशदिया इससे मैंने रामको घरसे निकाल दिया!॥६६॥ यदि मे 
पह सत्यवचनभी कहूंगा तोभीयहवचनअसत्यही समझेजायँँगे भला रामचन्द्रको वनवास देनेपर कौशल्या मुझसे क्या कहेंगी ॥ ६७ ॥ और में ही एसा अनिष्ट 
मुखवणविवर्णतुयभेवेंदुसुपप्छुतम्‌ ॥ तांतुमेसुकृतांघुद्धिसुटद्धि'सहनिश्चिताम्‌ ॥६२॥ कथंद्रक्ष्याम्यपावृत्तांपरोरेवहतांचमूम्‌ ॥ किमवक्ष्यंति 
राजानोनानादिग्भ्यःसमागताः ॥६४॥ बालोबतायमेक्ष्वाकश्चिरंराज्यमकारयत्‌ ॥ यदाहिबहवोवृद्धागुणवंतोबहुुताः ॥ ६५ ॥ परिप्रक्ष्यंति 
काकुत्स्थवश््यामीहकथंतदा॥ केकेय्याक्लिश्यमानेनपुत्रःप्रवाजितोमया ॥६६॥ यदिसत्यंत्रवीम्येतत्तदसत्यंभविष्यति॥ किमांवश्यतिकौस 
ल्याराचवेवनमास्थिते ॥६७॥ किंचैनांप्रतिवक्ष्यामिकृत्वाविध्रियमीदशम्‌ ॥ यदायदाचकोसल्यादासीवचसखीवच ॥६८॥ भार्यावद्भगिनी 
वञ्चमातवच्चोपतिष्ठति ॥ सततंप्रियकामामेप्रियपुत्राम्रियंवदा ॥६९॥ नमयासत्कतादेवीसत्काराहाकृततव ॥ इदानींतत्तपतिमांयन्मयासुकत 
तस्यि ॥७०॥ अपथ्यव्यंजनोपेतेभुक्तमन्नमिवातुरम्‌ ॥ विप्रकारंचरामस्यसंप्रयाणंवनस्यच॥७३॥ सुमित्राप्रेक्ष्यवेभीताकथंमेविश्वसिष्यति॥ 
।__ _ ७ कपणंबतवेदेहीश्रोष्यतिद्वयमप्रियम्‌ ॥ ७२ ॥ कल; 
रे \@\ काय करके क्या कहके उसे समझाऊंगा?देखो जब २ अपने२समयपर कौशल्या सेवा करनेमें दासीके समान, हँसी खेलमें सखीके समान ॥ ६८ ॥ धम करनेम ८! 
1385 % क क भमनम बहनके समान, अच्छा और मीठा भोजन करनेमें माताके समान मेरे प्रति बिशेष अडरक्त है जो मियवादिनी और शुभ चाहनेवाळी /&)/. 


सचत सचन्त सबसे उरसिक वि हैं\८०.।।हे देवी! तेरेही कारण सदा सत्कार करनेयोग्स उस कौशल्याका उचित आदर ससम्मान नहीं करसकता. ॥&/ va ५ 
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श्र, कैसी चिन्ताकी बात है कि-जानकी रामका वन जान और मेरी मृत्यु यह दो अशुभ संवाद शीघही सुनेगी ॥ ७२ ॥ मेरे मर जानेपर जानकी मरे ऋण हे 

25) सोचती हुई व रामचन्द्र वनगमन सुन अपना काळ महादुःखसे विताबेगी ॥७३॥ जैसे कि, हिमवान्‌ पवेतपर किन्नरसे विछुडीहुई किन्नरी शोक करती हुई १७) 
20 / समय वितावे व मेंभी रामचन्द्रको महावन जाते हुये ॥ ७४॥ और मेथिळीको रोती हुई देख बहुत घडीका जीना नहीं चाहता ! तुम उस समय विधवाहोकर (६ 
| पुत्रॉके साहित राज्य भोगना ॥७५॥ मनुष्य जिस प्रकार मदिराकी मोहिनी शक्तिसे मोहित होकर फिंरउसको विषवत समझते हैं वेसे ही में अबतक तुझे सती 1७ 
£| समझकर तेरे साथ रहा परंतु अब समझमें आया कि तू व्यवहार करनेमें घोर असतीहे॥ ७६ ॥ तैंने अबतक वृथा झूढी बातें कह कह मुझको समझाया जिस |(@ 


७) प्रकार गीतशब्दसे व्याध मृगका मनहरणकर उसको मारडालताहैवैसेही तेने झझेकिया॥७७॥अधिक कया कहूं! अबसेभरेष्ठएरुष मुझे बुराओर एत्रका बेचनेवाला |&) 
मांचपंचत्वमापन्नरामंचवनमास्थितम्‌ ॥ वेदेहीबतमे्राणाञ्छोचतीक्षपयिष्यति॥७३॥ हीनाहिमवतःपाश्वेकिन्नरेणेवकिम्नररी।नहिराममहंहङ्गा 
प्ररसंतंमहावने॥७४॥चिरंजीवितुमाशंसेरुदंतीं चापिमेथिलीम्‌॥सानूनंविधवाराज्यंसपुत्राकारयिष्यसि ॥७५॥ ( नहिप्रवाजितेरामेदेविजीवि 
तुमुत्सहे ॥ ) सतींत्वाम्‌हमत्यंतंव्यवस्याम्यसतींसतीम्‌॥ रूपिणींविषसंयुकतांपीत्वेवमदिरांनरः ॥७६॥अनृतेबेतमांसांत्वेःसांत्वयंतीस्मभाषसे 
गोतशब्देनसंरूद्वयछुब्धोबृगमिवावधीः ॥७७॥ अनार्यइतिमामार्या'पुत्रविक्रायकंश्रुवम्‌ ॥ विकारेष्यंतिरथ्यासुसुरापंत्राह्मणंयथा॥७८॥अहो 
दुःखमहोकृच्छ्यत्रवाचःक्षमेतव दुःखमेवंधंविप्राप्तंपुराकृतमिवाझुभम्‌ ॥७९॥चिरखलळुम यापापेत्वपापेनाभिरक्षिता ॥अज्ञानादुपसंपन्नारज्ज 
रुद्ध्घनीयथा ॥८०॥रममाणस्त्वयासार्धेभृत्युत्वांनाभि लक्षये ॥बालोरहसिहस्तेनकृष्णसर्पमिवारप्ृशम्‌॥८१॥तंतुमांजीवलोकोऽयनूनमाकोष्ठ 
महेति। मयाह्यपितकःपु्रःसमहात्मादुरात्मना।८२।बालिशोबतकामात्माराजादशरथोभ्रशम्‌स्रोङृतेयः प्रियंपुत्रंवनंप्रस्थापयिष्यति॥८३॥ 
कहते फिरेंगे ! मागमे शराब पीनेवाळे बाह्मणको देख मनुष्य जिसभकार उसकी निन्दाकरतेहँ वहीबनाव अबमेरे भाग्यमें बदा है॥७८॥ हाय क्या कष्ट! क्या 
दुःखहै ! कि वर देकर मैं तेरे ऐसे कठोर वचन सुनताहूँ ! मैंने समझा कि पहले जन्मके किये अशुभ फलकी नाई मेरेभाग्यर्मे यह बडा दुःख उतरा है॥ ७०॥ | 
रे पापिनी ! मुझ पापीने अबतक तुझे पालनकरके अज्ञानी जिसप्रकार अपने गलेमें रस्सी बांध रखे कि झटका लगतेही जिस्से मृत्यु होजाय॥८०॥ वसेहीमेने |/९ 
तेरे साथ विहार करके अपनासत्रकुछ नाशकियाकोई बाळक जिस भांति एकान्तमें काले सर्पको खलनेकै लिये उठाले, वेसेहीमैंने मोहके वशहो प यत 0 
१॥ रूप नहीं जाना ॥८१॥ अच्छा है जो सुझ दुष्टात्माकी निन्दा सब संसार करे तो भी अनुचित नहीं क्योकिर्मेनेअपने जीतेजी ऐसेणणवान्‌ प॒त्रको A 
| अधिकारसे छुडाया ॥ ८२ ॥ अबसे मनुष्य राजादशरथ अति सूखे और बडे कामीहें, जो ख्रीकै कहनेसेबिना अपराध प्यारेऽत्रको वनवास देदिये ऐसाकहकर ||| 
५ १४३ 
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वा.रा.भा. (| मेरी निन्दा किया करंगे ॥ ८३॥ राम बालकपनहीसे वेदके पढने, महच ब गुरुकी सेवा करनेले दुबेलशरीर हुएहैं । अब उनको सुख भोगकरनेके समय फिर 
॥२७॥ |&)| बनवासका दुःख झेलना पडेगा ॥ ८४ ॥ में मलीभांति जानताहू कि जब “वनको जाओ” ऐसा रामचन्द्रजीसे कहा जायगा तो वह “बहुत अच्छा” के 
सिवाय दूसरी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव बातके उळट देनेका नहींहे ॥ ८५ ॥ यदि हमारे प्यारे पुत्र मेरे वचन न मानकर वनको न जायँ तो 
धेरे मंगलको बातहे परन्तु वह छडेतेलाल काहको ऐसा करेंगे ॥८६॥ रामके वन चले जानेपर में सबके निकट निन्दित हंगा सब मुझे धिक्कार दंगे तब क्षमाके 
अयोग्य मौत हमें यमपुरको ले ही जायगी ॥ ८७ ॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्रके वन चले जाने और मेरा मरण हो जानेपर न जाने हमारे भाई बंधुओंपर कया विपद 
वेदेशचननक्च यैश्रगुरूभिश्चोपकशितः॥ भोगकालेमहत्कृच्छूंपुनरेवप्रपत्स्थते ॥८8॥ वालंद्वितीयंवचनंपुत्रोमांप्रतिभाषितुम्‌ ॥सवनंप्रत्रजेत्युक्तो 
बाढमित्येववक्ष्यति॥८५॥ यदिमेराघवःकुर्याद्वनंगच्छेतिचोदितः ॥ प्रतिकूलप्रियंभेस्यान्नतुव॒त्सःकरीष्यति ॥ ८६ ॥ ( झुद्धभावोहिभावंमेन 
तुज्ञास्थतिराधव॥सवर्नप्रत्रजेत्युक्तोबाढमित्येववक्ष्यति॥ १॥) राघवेहिवनंप्राप्तेसर्वलोकस्यधिवळतम्‌ ॥भृत्युरक्षमणीयंमांनयिष्यतियमक्षयम्‌ 
॥८७॥भृतेमयिगतेरामेवनंमनुजपुंगवे॥इशेममजनेशेषेकिंपापंप्रतिपत्स्यसे॥८८॥ कोसल्यामांचरामंचपुत्रोचयदिहास्यति॥ुःखान्यसहतीदेवी 
मामेवानुगमिष्यति ॥ ८९ ॥ कोसल्यांचसुमित्रांचमांचपुत्रेखिभिःसह ॥ प्रक्षिप्यनरकेसात्वकेकेयीसुखिताभव ॥ ९० ॥ मयारामेणच 
त्यक्तंशाश्वतंसत्कृतंगुणः ॥ इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुळंपालयिष्यसि ॥९१॥ प्रियंचेद्धरतस्येतद्रामप्रत्राजनंभवेत्‌ ॥ मास्ममेभरतःकार्षीत्पेत 
कृत्यगतायुषः॥९२॥( हंतानायेंममामित्रेसकामाभवकेकयि॥) सतेमयिगतेरा मेव नं पुरुष पुंगवे ॥ सेदानींविधवाराज्यंसपुत्राकारयिष्यसि ॥९३॥ 
र ०० (९ दएलेणी८८७ यदि देवी कौशल्या राम और मुझे न पावेगी, यदि सुमित्रा लक्ष्मणशत्रुघ्रको न देखेगी क्योकि लक्ष्मण अवश्य रामके साथ वनको जायेंगे और |/ 
> ५७. 724 हणी डर, तब यह दोनों पतिवता नारियं सहनेके अयोग्य शोकको न सहकर मर जायँगी ॥ <९ ॥ हे कैकेयी ! कौशल्या, सुमिचा सच्चे /& 


टे स्रत दःस्वे दक्केरुक्र त्‌ सुख भोगकर॥< ०॥ जब म और रामचन्द दोनों चळे जायँगे उस समय इस अचळ इक्ष्वाककुलको छू पाळन //&/ 
क. न्य, उज जरा व्यक उच्च टमः मतल पृण न्ने न्ड जसि सर ्वन्चाप 10 = > 11 स्यन्द रफ्मस्लटर व्यन््स्डडरुP २न्टर्डस्क्े अस्सिन्ट सेरे व्या. 
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श्र भरत के साथ राज्य पाठन करना ॥९३॥ हे केकेयी ! तुझको न जानकर जोमैंने अपने घरमें स्थानदिया मेरी खोटी रारब्धसे तू मेरे चरआडे इसी कारण गेरी! | 
&0/ पंसारमें अठुळ अकीतिं व सजनोंगें अनादर हुआ, मैंअधिक क्या कहूं सुझे घोर पातकी कहकर सबजग मेरी निन्दा करेगा\५४॥ हाय ! जो रामचन्द्र, रथ | 


€| घोडे हाथी पर बार२ चढ़कर राजमार्ग में भ्रमण करतेथे, वह पेदल किस भकार महावनम घूमेगे ॥९७॥ जिन रामचन्द्रके भोजन समय कुण्डलधारी रसोइये (९. 
(| हम पहले अच्छा भोजन पान बनातेहे हम बनाते हैं”यह कहकर शीध्रताकरते थे॥९६॥ वे रामचन्द्र तीखे कडुवे कषेठे फठसूळ भोजन करके किस प्रकार A 
|| दिन बितावेंगे ॥९७॥ बडे २ मोलकी पोशाकोंसे जिनका शरीर सुशोभित होता जो सब कारके सुख भोगतेथे वह इस समय किस मकार गेरुवा बल्न पहिरे || 

त्वराजपुजिदेवेनन्यवसोममवेश्मनि ॥ अकीतिश्रातुलालोकेध्रुवःपरिभवश्वमे ॥९४॥ सवंभ्रूतेषुचावज्ञायथापापकृतस्तथा ॥ कथेरथेविभुया 
त्वागजाश्वेश्रमुहुमुहुः ॥ पद्भचांरामोमहारण्येवत्सोमेविचरिष्यति ॥ ९५ ॥ यस्यचाहारसमयेसूदा'कुंडलघारिणः ॥ अहंपूवाः पचंतिस्मप्र 
सन्नाःपानभोजनम्‌ ॥ ९६ ॥ सकथनुकषायाणितिक्तानिकटुकानिच ॥ भक्षयन्वन्यमाहारंसुतोमेवर्तयिष्यति ॥९७॥ महाईवस्रसंबद्धोगृत्वा 
चिरसु खोचितः ॥ काषायपरिधानस्तुकथंरामोभविष्यति॥९८॥ कस्येदंदारुणंवाक्यमेवंविधमपीरितम्‌॥रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेच 
नम्‌ ॥९९॥ घिगस्तुयोषितोनामशठाःस्वार्थपरायणा:॥ नत्रवीमिख्रियःसवाभरतस्यैवमातरम्‌ ॥१००॥ अनर्थभावेष्थपरेनशंसे ममानुतापा 
यनिवेशितासि ॥किमभियंपश्यसिमन्निमित्तंहि तानुकारिण्यथवापिरामे ॥१० १॥परित्यजेयुःपितरो5पिपुत्नान्भार्याः पतीश्वापिङ्कताब॒रागाः॥ 

2 कृत्स्नेहिसवकुपितंजगत्स्यादृष्ठेवरामेव्यसनेनिमग्रम्‌ ॥ १०२. ॥ 
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भूमिपर सोवंगे ? ॥९८॥ मैं तुझसे यह पूछताहूं कि रामके वन जाने और भरतके राज्य देनेका यह दारुण उपदेश किसने तुझको सिखाया ? ॥९५९॥ में 
©| समझ गया कि खीजाति अतिशय शठ और अपने स्वार्थकी चाहनेवाळी होतीहै; नहीं २ में सब ख्रियोंको ऐसानहीं कहता केवळ भरतकी जननेवाळी तुझकोही 
४) | ऐसा कहताहूं ॥ १०० ॥ रे अनथंदायिके ! रे स्वार्थकी चाहनेवाळी ! क्या विधाताने मेरे दुःख देनेहीके लिये तुझे उत्पन्न किया व यह तो बता कि मैंने 
|| सब हितकारी रामने तेरा क्या बुरा किया है ? ॥ १०१ ॥ में तुझसे कहताहूं कि रामके बन चले जानेपर पिता घ॒त्रोंको परित्याग करेंगे, पतिवता खरी | 
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पतिको छोड देंगी । इस प्रकार सब संसार रामको वनवासी देख तेरेपर कुपित हो जायगा ॥ १०२ ॥ जब में देवसुत समान कमल लोचन गहने पहरे 
हुये रामचन्द्रको अपने निकट आताहुआ सुनताहूं तबमेरे आनन्दकीसीमा नहींरहती बरन्‌ ऐसावोधहोताहेकि वृद्ध होकरभी प्यारेपुत्रकी युवाअवस्थाका संचार 
हुआ ॥१०३॥ चाहे सके बिना संसार में सजीवता होजाय, चाहे वजधर इन्द्रकै बर्षा न करनेसे संसार टिक जाय परन्तु अवधसे रामचन्द्रको वन जाते हुये 
देख कोई नहीं जियेगा यह मैं निश्चयही कहताहूँ ॥१०४॥ रे राजएत्रि ! तू मेरै भाणोका घात करनेवाली मेरी भयंकर शत्रु है, तेज विषवाली सर्पिणीको 
गोदीमें बेठानेसे जो दशा होती है, वेसेही तुझे नाशकारिणी अहित करनेवाली अमित्राको अपने घरमें स्थान देकर मैंने मोहसे अपनी मृत्युको आप बुलाया 
॥ १०७ ॥ तू इस समय राम लक्ष्मण ओर मुझे जलांजली देकर पुत्र भरतके सहित राज्य पालन कर ओर बन्धु बान्धव एर व देश सबको उजाड कर 
अहंपुनदेवकुमाररूपमलंकृतंतंसुतमात्रंजतम्‌ ॥ नंदाभिपश्यत्रिवदर्शनेनभवामिडद्देवपुनयुवेव॥9०३। ।विनाहिसूयंणभवेखवृत्तिखरषतावज्रधरेण 
वापि॥ रामतुगच्छतमितःसमीक्ष्यजीवेन्नकचित्तिवितिचेतनामे ॥ १०४ ॥ विनाशकामामहिताममित्रामावासयंबृत्युमिवात्मनस्त्वाम्‌ ॥ चिर 
बताकेनधृतासिसर्पीमहाविषातेनहतो५स्मिमोहात्‌ ॥१०«॥ मयाचरामेणचलक्ष्मणनप्रशास्तुहीनोभरतस्त्वयासह ॥ पुरंचराष्ट्रंचनिहत्यबाँध 
वान्ममाहितानांचभवाभिभाषिणी ॥१०६॥ नशंसवृत्तेव्यसनप्रहारिणिप्रसह्यवाक्यंयदिदाद्यमाषसे ॥ ननामतेकेन्ुखात्पतंत्यथोविशीयमा 
जादशनाःसह्घा ॥ १०७ ॥ नकिंचिदाहाहितमप्रियवचोनवेत्तिरामःपरुषाणिभाषितुस्‌ ॥ कथतुरामेह्यभिरामवादिनिश्रवीषिदोषान्युणनि 
स्यसभ्मते॥१ ०८१्रताम्यवाप्रज्ववाप्रणश्यवासहणेखशोवास्छुटितामहींत्रज।नतेकरिष्यामिवचःसुदारुणस माहितकेकयराजपांसने॥१०९॥ 
हमारे शुको अच्छी तरह प्रफुष्लित कर ॥ १०६ ॥ हे कुत्सित कार्य करने वाली ! व्यसन देखकर प्रहार करने वाली जब तूने पति ओर ख्रीका 
सच तोडने वाळी ऐसी निडर वाती कही, तब फिर क्‍यों नहीं मुखसे नीचे गिर के दांतोंके सहस्रों उकडे २ होजाते॥१०७॥ मेरे रामने तुझे कभी आभिय 


वा रा भा. 
॥२८॥ 
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श्र | क्योकि तु छुरेकी धारके समान भर्यकर है असत्मिय वचन बोलने वाळी है, व तेरा स्वभाव दूषित है तू कुछघातिनी है , सेने भरे आण कोर इदयको जलए्पएरे , ( 
&)/ इस कारण तू भयंकर दर्शन वाली है अतएव मैं तेरा मरनाही भला समझताहूं ॥ ११० ॥ जब मेरे जीवनहीम सन्देह है तब सुखकी क्या आशा १ दास्तदर्भ ७) 
6 | ममता रखनेवाले मदुष्योको बिना पत्रके सुखकी संभावना कहां! देवि? मेराबुरा मतकर में तेरेपेर पडताहूं तू प्रसक्ष हो॥१११॥ दशरथजी ऐसे अनाथके समान (६९ 
©| विलापकरते २ ख्रीसे हन्मर्ममें ताडित होके कैकेयीके पांवआतुर सरीसेग्रार्छित होकेपडे॥ १ १ २॥ इत्याषें भीमद्ठा वा ०आ ० अयोध्याकाण्डे भाषायां द्ादशःसगः १ २ 9) 
जब राजा केकेयी के चरणों पर गिर पडे जिस योग्य वह न थे तब ऐसे विदितहोते थे जेसे एण्य नाश होने के पीछे राजा ययाति स्वगेसे गिरे थे॥१ ॥ पाप 
क्षुरोपमांनित्यमसत्प्रियंवदांप्रदुष्टभावांस्वकुलोपचातिनीम॥वजीवितुत्वांविषहे$मनोरमांदिधक्षमाणांददयंसबंधनम्‌॥१ १० ॥नजीवितमै5स्ति 
कुतःपुनःसुखंविनात्यजेनात्मवतांकुतोरतिः ॥ ममाहितदेविनकर्तुमईसिस्पृशामिपादावपितेप्रसीदम ॥१११॥ सम्मिपालोविलपत्ननायवत्छि 
यागृरीतोहूदयेऽतिमात्रया ॥ पपातदेव्याश्वरणौप्रसारिताबुभावसंप्राप्ययथातुरस्तथा ॥ ११२ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि 
काव्येचतुर्विशतिसा० स० अयोध्याकांडे द्वादशःसर्गः ॥ १२ ॥ अतदईमहाराजंशयानमतथोचितम्‌ 


चितम्‌ ॥ ययातिमिवपुण्यांतेदेबलोकात्प 
रिच्युतम्‌ ॥ १ ॥ अनर्थरूपाऽसिद्धार्थाह्ममीतामयदरिनीं ॥ पुनराकारयामासतमेववरमंगना ॥२॥ त्वंकृत्थसेमहाराजसत्यवादीहढबतः ॥ 


ममचेदंवरंकस्माद्विधारायेतुमिच्छसि ॥ ३ ॥ एवमुक्तस्तुकेकेय्याराजादशरथस्तदा ॥ प्रत्युवाचततःकुछोमहूर्तविह्नलब्निव ॥४॥ मृतेमयिगते 


रामेवनंमनुजपुंगवे ॥ हंतानाये ममामित्रेसकामासुखिनीभव ॥ « य स्वर्ग पिखळुरामस्यकुशल्देवतेरहम्‌ ॥ प्रत्यादेशादभिहितं धारयिष्ये 
कथबत ॥ ६ ॥ केकेय्याःप्रियकामेनराम'प्रत्राजितोवनम्‌ ॥ म्येतत्तदसत्यंभविष्यति ॥ ७ ॥ 


& 
रुपाकेकेयी का जब प्रयोजन सिद्ध न हुआतो निडर हो राजाको भय दिखाती हुई वही वरदान फिर मांगने लगी ॥२॥ हे महाराज! तुम अपने को सत्यवादी |/ 
और इद्भतिज्ञ कहकर बडाईमारा करतेथे अतएव मुझको वर देना कहकर अब उसके देनेमें क्यों कातरहोतेहो ?।३॥ जब केकेयीने ऐसाकहातो राजा दशरथजी |, 
सुहूतेभरतक व्याकुलहोफिर कोधमें भरकर बोले॥ ४॥ रे अनार्ये! रे शत्रुरूपवाली! मेरे मरजाने और रामके वनजानेपर तू सुखीहो आर अपनी कामनाकोपूरी कर॥५॥ /&)| 
शरीर छूटने के पीछे स्वग्मे जानेपर देवतागण रामचन्द्रकी कुशलका समाचार पूछेंगे तो उनसे क्या कहूंगा॥६॥ यदि यह कहूंगाकि, केकेयी काभिय करने के |(@ 
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वा.रा.भा. (| लिये रामचन्द्र को वन पठाया तो इससत्य बातपर कोन देवता विश्वास करेगा कोई भी नहीं॥७॥ मैं बहुत समय तक अपुत्रक था बहुत कष्टसेइस बुढापेमे राम 
॥२९॥ रूपी रत्न पाया है अतएव तूही कह कि, उन महातेजा रामचन्द्रको मैं किसभांति परित्याग करूँ॥ ८ ॥ बह साधु सब विद्या पढे हुये कोधके जीतनेवाले सबको 


क्षमा करनेवाले अच्छे स्वभाववाले हैं भला उन कमलदलनयन रामचन्द्र को किस प्रकार बनको पढाऊँ ? ॥९॥ में किस जकार दौघेबाहु महाबलशाली इन्दीवर 
श्याम मनोहर रामको वनवासी कहँ॥१ ०॥ जो सदा सुख भोग करते हैं ओर इतना भी नहीं जानतेकि,दुःख क्या पदार्थ है,उन बुद्धिमान रामचन्द्रकी यह दशा 
किस प्रकार देख सकूँगा ॥११॥ यदि उन रामचंद्रको जो दुःखके योग्यनहींहैं कष्ट न देकर मेरी मृत्यु होजाती तो भी में किसी प्रकार सुखी हो जाता॥१२॥ 


अपुत्रेणमयापुत्रःश्रमेणमहतामहान्‌॥ रामोलब्धोमहातेजाःसकथंत्यज्यतेमया ॥ ८॥ झूर्वकृतविद्यथजितक्रीध'क्षमापरः ॥ कथकमल 
पत्राक्षोमयारामोविवास्यते ॥ ९ ॥ कथमिदीवरश्यामंदीर्यबाईमहाबलम्‌ ॥ अभिराममहंरामस्थापयिष्यामिदँडकाद ॥ ३०॥ सुखानामुचि 
तस्येव दुःखेरनुचितस्यच ॥ दुखंनामानुपश्येयंकथंरामस्यधीमतः ॥ ११ ॥ यदिदुःखमकृत्वातुममसंक्रमणं भवत्‌ ॥ अदुःखाहस्यरामस्य 
ततःसुखमवाप्नुयाम्‌ ॥ १२ ॥ नृशंसेपापसंकल्पेरामंसत्यपराक्रमम्‌ ॥ किंविप्रियेणकेकेयिप्रिययोजयसेमम ॥ १३ ॥ अकीतिरतुलालोके 
घुवपरिभविष्यति ॥ तथाविलपतस्तस्यपरिभमितचेतसः ॥ १४ ॥ अस्तमभ्यागमत्सूर्योरजनीचाभ्यवतंत ॥ सात्रियामातदातंस्यचेद्र 
मडलमंडिता ॥ १% ॥ राज्ञोविलपमानस्यनव्यभासतशर्वरी ॥ सदेवोष्णंविनिः श्वस्यवृद्धोदशरथोन्पः ॥ १६ ॥ विलळापार्तव 
इ:स्वंगगनासक्तलोचनः ॥ नप्रभातंत्वयेच्छामिनिशिनक्षत्रभूषिते ॥ १७ ॥ $ 


च २ रेंज पापकारिणी केकेयी ५ सत्यके समुद्र मेरेप्यारे रापचन्द्रका यह बुराक्यों चाहती है॥१२॥ पेसा करने से संसारमें बडी भारी दुर्नामता होगी । जव 
९९७९ फेक के अलड॒ए्कर रच (विलाप काप करते २॥ १४ खर्यनारायण अस्चाचळके शिखर पर हॉरहे और रातिआई कह रात्रि चन्द्रमा करके शोमित होनेफ्र 
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टा) डे भे / में हाथ जोढकर कहता हूँ कि, तुम गेरे ऊपर प्रसन्न हो अथवा शीघही बीत जाओ क्योंकि मेंड्यारहित ५ १८ ७ कुटिछ केकी का सर्द देण्दने १६ 
५0/ की इच्छा नहीं करता जिसके कारणसे झझे ऐसा कष्ट हुआ। ऐसा कहकर फिर राजानेकेकेयीते हाथ जोडे॥१९॥ राजधणेकै जाननेवाले राजा फिर फेकेयीफो जसन ७) 
€| करने को इच्छा करनेळगे और कहा कि, साधुप्रकति दुःखीदीन व आयुहीन तुम्हारे ही वश हूं॥२०॥ विशेषतः राजाहूँ अतएव हे भद्दे अच्छे नितम्बवाछी ।भेरे (8 
ऊपर कृपाकर ओर प्रसन्नहो, मैंनेदुःखसे क्रोधमे आकर तुमको बहुतकडुवे वचनकहे हैं अथवा यह राबके अभिषेककी वार्ता मैंने निर्जनर्भ नहीं कही है बल्किसभामै क 
भी सबके सामने कही है॥२१॥ हे सुन्दरी ! मैं बालकपनसे तुझको सरल्हृदयवाली जानता था तुम मुझपर प्रसन्नहोवो,यदि यह न हो तो तुम्हीं भसन्नतासे राम |) 


क्रियतां मेदयांभद्रेमयायंरचितोंजलिः॥ अथवागम्यतांशीघ्रनाहमिच्छामिनिधृणाम्‌ ॥9८॥नृशंसांकेकेयींद्रष्टुंयत्कृतेव्यसनंमम॥एवसुक्त्वा 
ततोराजाकेकेयींसंयतांजलिः ॥१९॥ प्रसादयामासपुनःकेकेयीराजधर्मवित्‌ ॥ साधुवृत्तस्यदीनस्यत्वद्वतस्यगतायुषः ॥२०॥ प्रसादःकिय 
तांभद्रेदेविराक्षोविशेषतः ॥ शून्येनखळुसुश्रोणिमयेदेसमुपागतम्‌ ॥२१॥ कुरुसाध्प्रसादंमेबालेसहदयाद्यसि ॥ प्रसीददेविरामोमेत्वदत्तराज्य 
मव्ययम्‌॥२२॥लभतामसितापांगेयशःपरमवाप्स्यसि॥ ममरामस्यलोकस्ययुरूणांभरतस्यच॥प्रियमे तदूगुरूश्रोणिकुरूचारुमुखेक्षणे ॥२२॥ 
विशुद्धभावस्यहिदुष्टभावादीनस्यताम्राश्रुकलस्यराज्ञः ॥ अ्र॒त्वाविचित्रंकरुणंषिलापंभर्तुनेशसानचकारवाक्यम्‌ ॥ २४ ॥ ततः सराजापुनरेव 
मूछितःप्रियामतुष्टांप्रतिकळभाषिणाम्‌ ॥ समीक्षयपुत्रस्यविवासनंप्रतिक्षितौविसंज्ञोनिपपातदुःखितंः ॥ २५ ॥ 
चंडरजीको राजगद्दी दे दो वह तुम्हारा दिया हुआराज पावे ॥२२॥ ऐसा करने से तुम्हारी अखंडकीतिं सारे संसारमें छा जायगी ओर इस बातसे में, रामचंद्र [९ 
| बसिष्ठादि गुरुजन और भरतजी परम प्रसन्न होंगे इससे हे सुओणि ! सुन्दर मुखवाली ! कपापूर्वक एक बार कह दीजिये ॥२३॥ सरळ स्वभाव राजा दशरथजी 
७। इस प्रकार दीन हो विलाप करते ररुदन करने लगे, उनके दोनों नेत्र लाळ हो आये. परन्तु बुरे स्वभाववाळी केकेयी ने महाविलाप सुनकर राजाकी बातपरस 
®| एक ध्यान न दिया बह काहे को ध्यान देती उसके मनमें तो कुछ औरही बसी थी॥२४॥ तदनन्तर महाराज दशरथजी ने जाना कि, रानी हमारे वचन के |(@ 
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विरुद्ध ही वचन कहती है, और कुछमी प्रसन्न नहीं हुई तो फिर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पडे और दुःख के मारे क्षणरमें दीर्घ निःश्वास त्याग करने लगे । और 
॥३०॥ 


राजा भली भाँति समझगये कि,रानी रामचन्द्रको बनर्मही भेजा चाहती है॥२५॥ इस प्रकार राजा को रोते कलपते विलपते रात बीत कर सबेरा हुआ । प्रभातका 
समय जानकर वैतालिकगण मंगळ व स्तुति के गीत गाने लगे परंतु राजा को वहसबगीत इत्यादि अच्छेन र) तुरत उन न गायकों को गीत गाने से 
निवारित किया॥२६॥इत्याषें श्रीमद्रा वा ° आ ० अयोध्याकाण्डे भाषायां त्रयोदशः सगः ॥ १ ३॥पापकमं करनेवाली केकेयी पएत्रशोकमे मसहुये राजाको स च्छत, पृथ्वी 
लोटताहुआ चेष्टा रहित देखकर यह बोली ॥१॥ हे महाराज!तुम सुझको वरदान देनेकी प्रतिज्ञा कर मानो भयानक पापका काय करके र समय दीन भावसे 
कयों पढेहो इसका क्या प्रयोजन है!तुमको अपनी उसी सत्य भतिज्ञा क द ॥ कळ लोग सत्यहीको नई क ८ के pe 
वराइ वानिशाजगामघोरंश्वसतोमनस्विनः ॥ विषोध्यमानःप्रतिशोचनंतदानिवारयासाससराजसत्तम। त द्र 
हा तस निरा विधिमा ०स०अयोध्याकाँडे त्रयोदशः सगः ॥१२॥ पुनरशोकातितपापातिस त 
क्ष्यऐक्वाकमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ पापकृत्वेवकिमिद्‌ममसंश्च॒त्यसंश्रवम्‌ ॥ शेषे क्षितितळेसन्न 'स्थित्यांस्थातुत्वमईसि॥२ आ ml 
धर्मविदोजनाः ॥ सत्यमाञ्रित्यचमयात्वंधैप्रतिचोदितः ॥३॥ सँश्ुत्यशब्यः श्येनायस्वांतडुंजगतीपतिः ॥ प्रदायपक्षिणराजाजगा 


कैस्तेजस्वीब्राह्मणे 


मुत्तमाम ॥४॥ तथाद्यलर्कस्तेजस्वीव्राह्मणेवेदपारगे । ।याचमानेस्वकेनेत्रेउद्धृत्याविमनाददौ॥५॥सरितां तुपतिः स्वल्पांमर्यादांसत्यमन्वितः 


ह्‌ त्समयेवेल स्वांनातिवर्तते ७ ७०७ ~ e है हे सत्यमेवाक्षयावेदा ४ ष्‌ be ७ | 9 नु 
3) सत्याबुरोधात he सत्यमेकपरद्रहमसत्येषन तित : ॥ सत सत्येनावाप्यतेपरम्‌॥७॥ सत्य॑समबुव 
> तेस्वयदिघर्मचृतामति टि ९ ९ दु स्तुवरदोद्यसिसत्तम ड नैः ; A 
। अद ऽक * ह आश्य लेकरके दर देनेके क हूं कुछ अन्यथा नहीं करती ॥३॥ विचार करके देखो कि, पहले समयम, राजा शैब्यनेसत् टै 
७ स० ५७ र कारण कवुतरके बदले बाजको अपने शरीरका मांस देदिया । जिसके कारण फिर राजा उत्तम गतिको प्राप्त इये ॥४॥ फिर तेजस्वी राजा अळकने वेदपाठी /& 
। ३ स (ने पर उपने नज सिकार प्रस्न मनसे दे दिये थे ॥५५॥ और कहाँतक बताऊं देखो सने अपने यरु “अगस्त्यजीको वचन दिया है, उत्ती / 
न न जलनल उस स्तेजत्पस्स्तेच् चिन भर मपे स्वच्छ चेक भूमिका व्यन्तिब्ल्स नहीं करता ॥ ८ ॥ सत्यही एक माच नहा हे, सत्यर्य ही कर्म (62/ 
hr दहन य रेच णऽ 2 OTROS वकिल मरि KFS बे ५७० 21 स्टडस्दि चयारडाणरगि ष्ञज््डेन्छयस्गि स्मरे = 
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&) हुए ॥१२॥ देखते ही देखते उनके दोनों नेत्रोंमे व्याकुलता छा गई अँधेरी आ गई तब राजाने बढे कष्टसे धीरज धर मनके वेगको रोक केकेयीसे कहा ॥१३॥ हे | 
9)| पापिनी ! मैने जो अभिदेवके नामसे मंत्र पढकर तेरा पाणिग्रहण किया था, अब इस समय तुझे तेरे गभजात पुत्र भरत सहित मैंने त्याग किया ॥१४॥ हे केकेयी ! इस 


घर्गस्येवाभिकामार्थममचेवाभिचोदनात्‌ ॥ प्रत्राजयसुतंरामंत्रिःखळुत्वांबवीम्यहम्‌ ॥९॥ समय जसमा वित ताच ॥अग्नतस्तेपरि 
त्यक्तापरित्यक्ष्यामिजीवितम्‌ ॥१०॥' एवंप्रचोदितोराजाकेकेय्यानिविशंकया॥ नाशकत्पाशमुन्मोक्‍्तुंबलिरिंद्रकृतयथा ॥११॥ उद्धांतहृदय 
श्वापिविवर्णवदनोऽभवत्‌ ॥ सधुर्यो परिस्पदन्युगचक्रांतरंयथा ॥१२॥विकलाभ्यांचनेत्राथ्यामपश्यत्रिवशूमिपः ॥ कच्छाद्वैयेणसंस्तभ्यकेक 
यीमिदमज्रवीत्‌ ॥१३॥ यस्तेमत्रकृतःपाणिरग्रौपापेमयाधतः ॥ संत्यजामिस्वजचेवतवपुत्रसहत्वया ॥१४॥ प्रयातारजनीदेविसूर्यस्योदयनं 
प्रति ॥अभिषेकायहिजनस्त्वरयिष्यतिमांधुवम्‌॥ १० ॥ रामाभिषेकसंभारेस्तदर्थमुपकल्पितेः ॥ रामःकारयितव्योमेमृतस्यसलिलक्कियाम्‌ 
॥१६॥ सपुत्रयात्वयानेवकर्तव्यासलिलकिया ॥ व्याहंतास्यशुभाचारेयदिरामाभिषेचनम्‌ ॥१७॥ नशक्तोःद्यास्म्यहंद्रष्टंर्षराप्वतथासुखम्‌ ॥ 

| इतदर्षतथानंदंपुनजनमवाइसुखम्‌ ॥ १८ ॥ तांतथाब्रुवतस्तस्यभ्भमिपस्यमहात्मनः ॥ प्रभाताशर्वरीपुण्या चंद्रनक्षत्रमालिनी ॥ १९ ॥ 

&| समय रात बीत कर प्रभात होने आया है अब सर्यका उदय देखते ही गुरुजन आदि आकर रामका अभिषेक करानेके लिये मुझसे शीघ्रता करावंगे ॥१५॥ रामके 
| राज्यकै अभिषेक होनेके लिये जो सब सामग्रीइकही की गई है, सो यदि तू इस काम में बाधा डालेगी तो सब उन्हीं वस्तुओंके द्वारा रामचन्द्र मेरा मेतकर्म करेंगे 
| ॥ १६ ॥हाँ एक बात में और भी कहे देता हूँ कि, तुम या तुम्हारा एत्र कोई मेरे प्रेतकर्म या जल पिंडादिदान न करें क्योंकि तुमने रामचन्द्रका अभिषेक |. 
॥ न होने दिया ॥१७॥ मैने जो रामचन्द्रका कमलके समान वदनमंडळ प्रफुष्ठ देखा है अब किस भांति मैं उसे मलीन देख सर्कूँगा ॥ १८ ॥ इस भकार महात्मा |% 
(है| राजा दशरथजी इस दुष्टस्वभाववाळी रानी कैकेयीसे ऐसा रो २ कर कहते थे कि, चन्द्रमा और तारागणों करके शोभित राजिं बीती और प्रभात हो गया॥१९॥ (है 
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तदनन्तर पापकर्म करनेवाली कैकेयी जो कि बातचीत करनेमें बड़ी चतुर थी कोधमें भरकर राजासे परुष वचन बोली ॥२०॥ हे राजन्‌ ! तुम इस समय विषके 
॥ ३े १॥ 


समान ओर शूल आदिकोंके समान यह मर्मकी भेदन करनेवाली बाते क्या कर रहे हो? जो हो तुम शीघ्रतासे रामको अभी यहां बुवा भेजो ॥२१॥ मेरे बेटे 


भरतको राजगद्दीपर बेठाकर, रामचन्द्रको वनको निकाछ दो और मुझे सौतहीनकर दो तब तुम भी सुख पाओगे क्यों वृथा अब रोते धोते हो ॥२२॥ राजा 

केकेयीके यह वचन सुन बार २ चाबुक खाये हुए घोड़ेके नाई प्रेरित हो ममेहत होकर केकेयीसे बोले ॥२३॥ कि में तो अब धर्मकै बेधनमै बँध ही रहा हूं मेरी 

चेतना जाती रही हे, इस समय में अपने बड़े प्यारे पुत्र धर्मीत्मा रामचन्डके देखने की इच्छा करता हूँ इस समय जो तेरीइच्छा होसो कर ॥२४॥ इतनेमें प्रातःकाल 
ततः पापसमाचाराकेकेयीपाथिवंपुनः॥उवाचपरुषंवाक्यंवाक्यज्ञारोषसूच्छिता॥२०॥ किमिदेभाषसेराजन्वाक्यंगररूजोपमम्‌। आनाययितु 


मक्लिषंपुत्रंराममिहाईसि॥२१॥ स्थाप्यराज्यममसुतंकृत्वारामवरनेचरण॥निःसपत्नांचमांकृत्वाकृतकृत्योमविष्यसि ॥२२॥ सतुन्नइवतीक्ष्ण 
नप्रतोदेनहयोत्तमः ॥ राजाप्रचोदितो$भीक्ष्णकैकेय्यावाक्यसत्रवीत्‌ ॥२३ ॥ धर्मबंधनबद्धोःस्मिनष्टाचममचेतना ॥ ज्येएंपुनश्रियंरामंद्रष् 
मिच्छामिधामिकम्‌ ॥२४॥ ततःप्रभातांरजनीश्वदितेचदिवाकरे ॥ पुण्येनक्षत्रयोगेचमुहूर्तेचसमागते ॥ २५॥ वसिष्ठोगुणसंपन्नःशिष्येःपरि 
बृतस्तथा ॥ उपगद्माशुसंभारान्प्रविवेशपुरोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ सिक्तसंमाजितपथांपताकोत्तमभ्ूषिताम्‌ ॥ (विचित्रकुसुमाकीणा नानास्रग्भिवि 
राजिताम ॥ संडष्टमनुजोपेतांसशृद्धविपणापणाम्‌ ॥२७॥ महोत्सवसमाथुक्तांराघवार्थे ससुत्सुकाम्‌ ॥ चंदनाग्रुरुधूपेश्वसवेतःपरिधूपिताम्‌ 
॥ २८ ॥ तांपुरींसमतिक्रम्यपुरंदरपुरोपमाम्‌ ॥ ददर्शातःपुरंश्रीमान्नानाध्वजगणायुतम्‌ ॥ २९॥ पोरजानपदाकीणेत्राह्मणेरूपशोभितम्‌ ॥ 

यष्टिमद्धि'सुसपूणसद श्वेःपरमाचितः ॥ ३० ॥ | | 
७) ही होगयासर्यदेव प्रकाशित हुए समय पर शुभ नक्षत्र शुभ सहूत आये जिस समयमे कि, रामचन्द्रका अभिषेक होनको था॥२ i इतने में सब युणवान्‌ वसिंडठजी अपने |) 
8३) बहुससे चेलों समेत अभिषिकको सब सामग्री लिये िवाये राजएरीमे आये ॥२६॥ वसिष्ठजीने देखा कि, राजउरीके सब मागोंमें छिडकाव हो रहा है सब कहीं देवाळ /& 
न चर रररे च्य री हैं चपजपरएमे पदाथ भरे हैं सब दुकानें स्वुलो हैं सब मल॒ष्य रा मचन्जजीके क नेको अ 'जान आनन्दम गआ ह १ रर ता Ye 


९7६ 
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प्रकारकी सुगंधियोंकी वस्तु ओर भांति २ के रत्न, शहत,दही, घी,खीळँं और 
जुते हुए ऐसा एक रथ, उत्तम खड्क, सुन्दर 


ती त पा हत ॥२५॥ सुन्द्री आठ कन्याये,मतवाळा सफेद . हाथी;चार घोडे 
पचुष ॥२६॥ नरवाहन पालकी,चन्द्रमाकै समान उज्ज्वल छत्र,सफेद दो चँवर, धतूरेके फूलके समान | 
एक सोनेका पात्र जिसे भृङ्कार कहते हैं ( झारी प्रसिद्ध है )॥ ३७ ॥ सोनेका सींग आदि मढाया हुआ श्वत बेळ,चार डाढका एक महाबलवान्‌ सिंह केसरी 
॥ ३८॥ ऊँचा सुन्दरसिंहासन,व्याघका चमडा, यज्ञ करनेके लिये इंधन, अभि सब नानाभकारके बाजे, सब वसन भूषण धारण किये हुए वेश्यायें ॥३९॥ संब 
आचार्य ओर भी बाह्मण.हजारों गाये, तोता मेना कबूतर आदि पक्षी व बनेले पाले 


ले हुए जीव,नगर ओर देशके निवासी,बनिये आदि रुजगारू ळोगांअपनी २ 
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 पा.रा.भा. 
॥ ३ २॥ 


समाजके साथ ॥४ ०॥ इन्हें आदि ले और बहुतसे प्रसन्नमन लोग नृपालोंके साथ प्रिय वचन कहते हुए आये हैं यह सब लोग महाराज रामचन्द्रजीका अभिषेक 
देखनेको आये हैं ॥४१॥ हे सुमंत्र ! जिससे कि पष्यनक्षत्रमे रामचन्द्रजीको राज्याभिषेक हो जाय तुम इसके लिये प्रसन्न मनसे महाराज दशरथजीको जल्दी 
कराओ ॥ ४२ ॥ महाबलवान्‌ सूत सुमंत्रजी गुरुजीके ऐसे वचन सुन नृपतिंशाडूळ राजा दशरथजीकी स्तुति करते हुए राजमन्दिरमै पेढे ॥ ४३ ॥ राजाकी अनु 
मतिसे सुमेत्रको रनवासमें सब कालमें प्रवेश करनेकी आज्ञा थी,अतएव उनके रनवास में जानेंके समय किसी द्वारपालने न रोकाटोका क्योंकि यह राजाके हित 
कारी थे ॥ ४४ ॥ सुमत्रजी राजाके समीप पहुँचे व उनकी ऐसी अवस्था देख परम पवित्रवाणीसे स्तुति करने लगे जेसी स्तुति प्रभात समय राजाकी की जाती 
एतेचान्येचबहवःप्रीयमाणाःप्रियंवदाः ॥ अभिषेकायरामस्यसहतिष्ठतिपाथिवेः ॥ ४१ ॥ त्वरयस्वमहाराजंयथासमुदिते5इनि ॥ पुष्येनक्षत्र 
योगेचरामोराज्यमवाप्लुयात्‌ ॥ ४२ ॥ इतितस्यवचःश्रुत्वासूत पुत्रो महाबलः ॥ स्तुवन्नुपतिशाई लंग्रविवेशनिवेशनम्‌॥४२॥ तंतुपूर्वोदित 
वृद्धेद्वारस्थाराजसमताः ॥ नशेकुरभिसंरोदधुराज्ञः'प्रियचिकीर्षवः ॥ ४४ ॥ ससमीपस्थितोराज्ञस्तामवस्थामजज्जिवान्‌ ॥वाग्मि'परमतुष्टाभि 
रभिष्टोतुप्रचक्रमे ॥ ४५ ॥ ततःसूतोयथाएवैपारथिवस्यनिवेशने ॥ सुमत्रःप्रांजलिर्भूत्वातुशावजगतीपतिम्‌ ॥४६॥ यथानंदतितेजस्वीसागरो 
भास्करोदये ॥ प्रीतःप्रीतेनमनसातथानंदयनस्ततः ॥ ४७ ॥ इंद्रमस्यांतुवेलायामभितुष्टावमातलिः ॥सोऽजयद्वानवा न्सवॉस्तथात्वांबोधया 
म्यहम्‌ ॥४८॥ वेदाःसहांगाविद्याश्चयथाह्यात्मस्चुवंप्रसुम्‌ ॥ ब्रह्मा णवोधयेत्वद्यतथात्वांबोषयाम्यहृम्‌ ॥ ४९ ॥ आदित्यःसहचंद्रेणयथाश्चत 
चरांशुभाम ॥ बोधयत्यपृथिवींतथात्वांबोघयाम्यहम्‌ ॥ «० ॥ 


3 हे चेसे ही सुमत्रजीकरने लगे ॥ ४५॥ राजाके मंदिरमे जैसे पहले सुमंत्रजी उनकी स्तुति करते थे इसी प्रकार सुमंत्र हाथ जोड राजाको प्रसन्न करने लगे | 


- ~ ष्योंको वेसेही ° लोगोंक / 
0) ७४८ ९ हे महराज ! जेसे सर्योदय होनेपर समुद्र नहानेवाले मनु प्रफुल्लित करता है, अब वेसेही है आ काळ उठकर आप हम ठो गको परमानांदित / 
AQ IA ९ २७ ७ सुर स्रि पत्तलि जिस प्रकार सुख निकलनेके कालमे देवराज इन्द्रकी स्तुति करता हे और वह सब दानवोंको जीतवे हैं वेसेही मैं इस 
। ७2 mmo or छे से स्र प्न १६ ४७४०८८ च्यक, छ सोसरस्ता6्टिलिव्या तिस, सत्कार, ब्याह्याजीको जयाते हैं केसेडी में आाषको जयाचाहू उण /(&€5/ 
आ 205 ए न हर” 
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बात तोएक ओर रही स्वयं भगवान्‌ वसिष्ठजी भी बाह्मणोंके साथ खडे आपकी राह देख रहे हैं; अतएव शीघ्रही उनको रामचन्द्रजीका अभिषेक करनेके लिये \(@ 


आज्ञा दीजिये ॥५३॥ क्योंकि जेसे बिना चरानेबालेके पशु; बिना सरदारकीसेना; विना चन्द्रमाके रात और बेळविना गायकी जो अवस्था होती हे ॥५४॥ ४9) 


ऐसेही जिस राज्यें राजा नहीं होताउस राज्यकी भी यही दशा होजाती है अर्थके जाननेवाले राजा ऐसे समझते हुए सुमेत्रके शांतियुक्त वचन सुन ॥५०॥ फिर 
उत्तिष्ठाशुमहाराजकृतकोतुकमंगलः ॥ विराजमानोवषुषामेरोरिवदिवाकरः ॥५१॥(सोमसूय्यौचकाकुत्स्थ शिववेश्रवणावपि ॥ वरुणश्राग्र 
िनदरश्चविजयंम्रदिशन्तुते ॥ १ ॥ गताभगवतीरात्रि'कृतंकृत्यमिदंतव ॥ बुध्यस्वनपशाईलकुरुकार्यमनेतरम्‌ ॥२॥ ) उदतिष्ठतरामस्यसमग्र 
मभिषेचनम्‌॥ पौरजानपदेश्वापिनेगरमेश्चकृतांजलिः ॥५२॥ अयंवसिष्ठोभगवान्ब्राह्मणेःसहतिष्ठति। क्षिप्रमाज्ञाप्यतांराजत्राघवस्याभिषेचनम्‌ 
॥९३॥ यथाह्यपालाः पशवोयथासेनाझनायका ॥ यथाचंद्रविनारात्रियंथा गावोविनाबृषम्‌ ॥ ५४ ॥ एवंहिभविताराष्ट्रंयत्रराजानहृश्यते ॥ 
एवंतस्यवचःश्रुत्वासांत्वपूवमिवार्थवत्‌ ॥ ९& । ॥ अभ्यकीर्यंतशोकेनाश्रयएवमहीपतिः ॥ ततस्तुराजातंसूतंसन्नहर्षःसुतंप्राते ॥ ५६ ॥ 
शोकरक्तेक्षणःश्रीमानुद्रीकयोवाचधामिकः ॥ वाक्येस्तुखळुमर्माणिममश्योनिक्ृन्तसि॥५७॥सुमंत्रःकरुणंश्रत्वाहष्ठादीनंचपारथिवम्‌ ॥ प्रगृही 
तांजलिः किचत्तस्मादेशादपाकमत्‌॥५८॥यदावक्तुस्वयंदेन्यान्नशशा कमहीपतिः॥ तदासुमंत्रेमंञज्ञाकेकेयीप्रत्युवाचह ॥ ५९ ॥ सुमंत्रराजार 
जनींरामदर्षससुत्सुकः ॥ प्रजागरपरिश्रांतोनिद्रावशसुपागतः ॥ ६० ॥ 
शोकसागरमे इबगये फिर कुछएक संभाळकर रामचन्द्रके शोकमे असित हो सूतसे ॥ ५६॥ शोकके मारे लाळ नेत्र किये भीमान्‌ महाधार्मिक राजा बोळे कि, सुमंत 
तुम्हारे स्तुति किये हुए वाकय मेरे लिये अति कष्टके देनेवाळे हुये हैं ॥५७॥ खत सुमंत्र राजाकी करुणामयी बाणी सुन और उनकी दीन दशा देख हाथ जोडकर उस 
स्थानसे इर कुछ एक दूर जाकर खडेहुये ॥ ५८ ॥ तब अपने काम साधनेवाळी रानी केकेयी महाराजको शोकाकुल और बोळनेमें असमर्थ देखकर सुमंत्रको 
बुळाकर बोली ॥ ५९ ॥ हे सुमेत्र ! महाराज, रामचन्द्रजीके अभिषेकके उत्सवर्मे ऐसे मग्न हुये कि, सारी रात नहीं सोये । इससे मारे परिभमके | 
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वा.रा.भा. 
॥३३॥ 


थककर अबसो रहे हैं ॥६०॥ सो इस समय तुम शीघ्र जाकर यशस्वी रागचन्द्रजीको यहां बुळाळाओ तुम्हारा मंगलहो, तुम इस विषयमें कुछ विचारा विचार 
मत करो ॥६१॥ तब सुमंत्रने रानीको उत्तर दिया कि बिना महाराजकी आज्ञा पाये में किस प्रकार जा सकताहूं ? तब मंत्रीके ऐसे वचन सुनकर महाराज 
दशरथजी बोले ॥ ६२ ॥ कि हे पुमैत्र ! में मिय पुत्ररामके देखनेकी इच्छा करवाहूं अतएव तुम जाकर उनको अपने साथ बुछालाओ । तब सुमंत्र 
बहुत अच्छा कह बहुत हर्षित हुये ॥६३॥ आज्ञा पातेही सुमंत्रजी रामचन्द्रजीको लिवा छानेके किये वहांसे चळे और मार्गमें सोचाकि क्याकारण है जो 
चे > 2 ~ ~ चे > ~ ०० "७० र 

केकेयीने सुझप्ते रामचन्द्रको जल्दी बुला लानेके लिये कहा ॥ ६४ ॥ केकेयीकी घबराहट देखकर सुमंत्रने समझा कि, रानी केकेयी रामका अभिषेक 
तहच्छत्वरितंसूतराजपुत्रंय शस्वियम्‌ ॥ राममानयमद्ंतेनावकार्याविचारणा ॥६१॥ अश्च॒त्वाराजवचनं कथेगच्छासिभामिनि ॥ तच्छत्वा 

मैत्रिणोवाक्यंराजामत्रिणमत्रवीत्‌ ॥ ६२ ॥ ॥ सुसंत्ररासंव्रक्ष्यामिशीत्रमानयसुन्दरम्‌ ॥समन्यमानःकल्याणंहदयेनननंद्च्‌ ॥ ६३। क 

मचसंप्रीत्यात्वरितोराजशासनाव | | सुमंत्रश्रितयामासत्वरितंश्रौदितस्तया ॥ ६७ ॥ व्यृत्तंरामाभिषेकार्थेइहायास्यतिधराट्‌ ॥ हातसूत 
तिकृत्वाहबषैणमहतापुनः ॥ ६५ ॥ निर्जगाममहातेजाराघवस्य॒द्दिक्षया ॥ साग्रद्ददसंकाशात्सुमंत्रो$न्तःपुराच्छुभात( निष्क्रम्यजनसंबा 
घद्दर्शद्वरमग्रतः ॥ ) ६६॥ ततःपुरस्तात्सहसाविनिःसृतोमहीपतेद्रारगतान्विलोकयन॥ ददर्शपोरान्विविधान्महाधनावपस्थितान्द्वारमुप 
$| त्यबिष्दितान्‌ ॥ ६७ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाब्ये चतुर्विशतिसा” सं० अयोध्याकांडे चतुर्दशःसर्गः ॥ १४ ॥ तेतुतां 

^ रजनीसुष्यन्राह्मणावेदपारगाः ॥ उपतस्थुरुपस्थानेसहराजपुरोहिताः ॥१॥ अमात्याबलमुख्याश्वमुख्यायेनिगमस्यच ॥ राघवस्याभिषेकार्थ 

1 0७ प्रीयमाणाः'सुसंगताः ॥२॥ उदितेविमलेसूर्यपुष्येचाश्यागते5हनि ॥ लग्नेकर्कटकेप्रप्तेजन्मरामस्यचस्थिते॥ २ ॥ 

७९0०१० \ ^ देखकर घबरागडे है और राजा थकगये हैं यह विचार कर सुमंत्र फिर कुछहर्षित हुये॥६११॥ वह इस प्रकार अपने मनमें निश्चय कर समुद्रमें टिकेहुये कुंडके 


७ 0. ९७ समान सुन्दर रनवप्सते रामचन्द्रको बुळानेके लिये चळे ॥६७॥ शीघतासे दारे आकर देखातो राजद्वारपर घर,देश नगर वासी खडे हैं और अनेकदेशोकेमहा /& 


NI लले ७ १ असतेतर सच स्केरम्प्र्प्ज्ल्क्र् चे सेर २ जेल ळे ज्र ड ह) 
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| पूण है॥६॥तिनसे जळ लाये और समुद्रसे जलको छाये शहत,दही,घी,छाजा,खीलें,फूल.कुश,दूध ॥७॥ सबभूषण पहिरीआउसुन्द्रीकन्याएँ,एकमतवाला 
©| हाथी दूध निकलने वाले बृक्षोंकै पत्तों समेत जळ सहित सोने चांदीके घड़े ।।८॥ कबळपत्र एष्पसंयुक्तसुन्दर जलसे भरे शोभायमानहोरहे हैं चेद्रणाकी किरणों 


अभिषेकायरामस्यद्विजन्द्रेरपकल्पितम्‌॥ कांचनाजलङुंभाश्चभद्रपीठंस्वलंकृतम्‌॥४॥ रथश्चसम्यगास्तीणोभास्वताव्याधचमणा ॥ गंगायमु 
नयोःपुण्यात्संगमादाहतंज॒लम्‌ ॥९॥ याथान्याःसरितःपण्याह्ददाःकूपाःसरांसिच ॥ ग्राग्वहाशोर्ध्ववाद्दश्चतिरयग्वाहाशभक्षीरिणः ॥६॥ ताभ्य 
अवाड़तंतोयंसमुद्रेभ्यश्चसर्वंशः ॥ क्षीद्ंदधिघतंलाजादभीःसुमनसःपयः ॥७॥ (वेश्याश्चवशुभाचाराःसर्वाभरणश्रषिताः॥ )अष्टोचकन्यारुचि 
रामत्तश्षवरवारणः ॥ सजलाः क्षीरिभेश्छन्नाघटाःकांचनराजताः॥८॥पद्मोत्पलयुता भांतिपूणाःपरमवारिणा॥ चंद्रांशुविकचप्रख्यंपांडुरंरत्नभू 
षितम्‌ ॥९॥स्ञंतिष्ठतिरामस्यवाळव्यजनसुत्तमम्‌ ॥ चंद्रमडलसंकाशमातपत्रेचपांडुरम्‌ ॥ १० ॥ सजंद्यतिकरश्रीमदमिषेकपुरःसरम्‌ ॥ पां 
डुरश्ववृषःसञ्‌ःपांडुरोऽशवa्चसंस्थितः॥११॥ ( प्रसृतश्चगजःश्रीमानोपवाह्यःप्रतीक्षते॥ अष्टौचकन्यामांगर्याःसर्वाभरणश्रूषिताः॥१॥) वादि 
£| आणिचसर्वाणिबंदिनश्वतथापरे ॥ इक्षवाकृणांयथाराज्येसंभ्रियेताभिषेचनम्‌ ॥ १२॥ तथाजातीयमादायराजपुत्राभिषिचनम्‌ ॥तेराजवचनात्त 
| असमवेतामहीपतिम्‌ ॥१३॥ अपश्यंतोऽश्रुवन्कोनराज्ञोनः प्रतिवेदयेत्‌ ॥ नपश्यामश्वराजानसुदितश्चदिवाकरः ॥ १४ ॥ 

^| के समान उज्ज्वल सोनकी डंडी लगी रत्न जिनमें जडे हुये॥९॥। ऐसे चमर रामचन्द्रजीके अभिषेकार्थ प्रस्तुत हैं वचन्द्रमंडलके समान सफेद छत्र अति दीपता 
| हुआ अभिषेकके लिये तैयार है ॥१०॥ एक सफेद बेलसजाहुआ कान्तिमान्‌ अभिषेकको सामग्रीमें मुख्य श्वेत अश्व,मद जिसके निकल रहा है ऐसाहाथी; 
$| यह सब अभिषेकके लिये उपस्थित है॥११॥सबप्रकारके बाजे बजानेवालेभाटलोग वंशकीप्रशसाकरनेकेनिमित्त आयेइसके सिवाय और सूतमागधादिलोगभी 
9)| जो सब सामग्री इक्ष्वाकुवंशीयराजाओंके अभिषेकके समय प्रयोजनीय होती है ॥१२॥ वहसब प्रकारकी संपूर्ण सामग्री राजकुमार रामचन्द्रजीके अभिषेकार्थ 
@ | इकही करके छेकरसब आयेहुये राजाको आज्ञासेएकत्रहुये थे ॥१३॥ जब राजाको न देखा तब यह सब बाझणगण आपसमें 
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° 5: | _ (री जिस प्रकार सुगन्धिवान होता हे यह स्थानभी वैसेही सुगन्थिविस्तार कर रहाथा. और स्थान २ में मोर वा सारस गण अनेकप्रकारकी किलोल कर रहेथे (| | 
1 | ॥ ३४ ॥ जगह २ सोने, चांदी वस्तुआँकी बनाई वृक व्याघोंकी सिये विराजमानथीं । इनके बनानेकी कारीगरीको देख देखनेवाळेके मनमें आश्व |€ | a 


द) रामके लानकी आज्ञादी थी॥ २ ५॥सो तुमने किस कारणसे मेरी आज्ञाका मतिपाळन नहीं किया । में इस समय सोता नहीं हूं तुम भेरी आज्ञासे जल्दी रामको [८ 
८)/ यहांपर ठावो ॥२६॥ इस प्रकारसे राजा दशरथने जब फिर सुमन्त्रसे कहा, तब सुमन्त्र राजाके वचन सुनकर और शिर नवा उस आज्ञाको शिरपर चारण ७ 
© | कर ॥ २७ ॥ बड़ी बढाई करके रनवाससे चळे और जाना कि,आज रामको राज्य मिलेगा । सुमेत्रजी विचित्र ध्वजा पताका लगे हुए राजमागेमे उपस्थित हो (६९ 
2 ॥२८॥ इधर उधर देखते हुये प्रसन्नता से जाने लगे । मार्गमे हरएक मनुष्यके सुखसे रामचन्द्रजीके विषयको वाता सुनी॥ २९॥जिसमे छोकके आनन्ददेनेवाली 
कोशल्यानन्दनके राज्याभिषेककी बातें भरी हुईं थीं कुछ दूर जाकरही उन्होंने केळास पर्वतके समान ऊंचा व उज्ज्वल ॥ ३० ॥ रामका मन्दिर देखा जो 
किमिदंकारणंयेनममाज्ञाप्रतिवाह्मते ॥ नचेषंसंप्रसुप्तो$इमानयेहाझुराघवम्‌ ॥ २६ ॥ इतिराजादशरथःसूतंतत्रान्वशात्पुनः सराजवच 
नंश्रुत्वाशिरसाप्रतिपूज्यतम्‌ ॥ २७ ॥ निर्जगामनृपावासान्मन्यमानःप्रियंमहत्‌ ॥ प्रपन्नोराजमार्गचपताकाध्वजशोमितम्‌ ॥२८॥ हूष्ठःप्र 
सुदितःसूतोजगामाझुविलोकयन्‌ ॥ ससूतस्तत्रशुश्रावरामाधिकरणाःकथाः ॥ २९ ॥ अभिषेचनसंयुक्ताःसर्वलोकस्यंहष्टवत्‌॥ ततोददर्शरु 
चिरंकेलाससहशप्रभम्‌ ॥३०॥ रामवेश्मसुमंत्रस्तुशक्रवेशमसमप्रभम्‌ ॥ महाकपाटपिहितंवितादिशतशोभितम्‌ ॥३१॥ कांचनप्रतिमेकाग्रंमणि 
विठ्ठमतोरणम्‌॥ शारदाश्रघनप्रख्यंदीप्तंमेरूगुहासमम्‌ ॥३२॥ मणिभिर्वरमाल्यानांसुमहद्धिरलंकृतम्‌ ॥ मुक्तामणिभिराकीर्णचंदनायुरुभूषितम्‌ 
॥३३॥ गंघान्मनोज्ञान्विसजद्दादुरेशिखरंयथा ॥ सारसैश्चमयुरेश्चविनदद्धिविराजितम्‌ ॥ ३४ ॥ सुक्रतेहामगाकी ्णसूत्कीर्णभक्तिभिस्तथा ॥ 
मनअश्ुश्रभ्वतानामाददत्तिग्मतेजसा ॥ ३५ ॥ 
८९) कि इन्द्रके भवनकै समान सबसामग्रीसे भरा परा,बडेरकिंवाड जिसमें लगे हुए सुवर्णकी सेकडोंमन मोहनेवाली वेदियें जिसमें बनी हुई॥३१॥सुवर्णकीही सेकडों 
| साति जिसमें धरी हुई प्रसादके बाहरी दरवाजेपर प्रवाळ और मणि मुक्ता जडेहुए देखनेमें शरदके मेघके समान निर्मळ और सुमेरु पर्वतकी कन्दराके तुल्य 
।%। चमकदार ॥३२।सोनेके फलोंको माला मोतीकी व मणियोंसे शोभित,चन्दन व अगरके मिलाये हुए जलसे छिडका छिडकाया हुआ॥३३॥मळयका शिखर 
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। (४०९ स्वरले See ऋदे एक फस्कोँको नाच वराम चन्डजोके अघीनके नडुतमचष्योसे साक्षात्‌ करतेइये फिर उनसे साक्षात कराकर सबसे पीछे रामचन्दजीके /@ 
VON er र न्तः 


CENCE CHECHEN ES 


NOS CHES 


&\ कित करते हुये उस मन्दिरको प्रथम ड्योढीपर पहुँचे ॥४०॥ जहां अनेक प्रकारका धन स्थान२पर रक्खा था,इसे देख सुमन्त्रजी बहुतही हर्षित हुये। शचीनाथ 


और नेत्रोंकी गति नहीं पहुंचती थी ॥३५॥यह रामचन्द्रजीका भवन चन्द्रमा सर्यकी आभाके तुल्य व कुवेर मन्दिरके समान इन्दके गृहके सदृश अनेकप्रकारके 
पक्षियोंसे शोभित ॥३६॥ सुमेरु पवतके चोटीके आकारवाला रामका मन्दिर सुमन्त्रजीने देखा । वहां बहुत देशोंके व नगरोंके निवासी भेट व उपहार लिये हाथ 
जोडे खडे थे ॥३७॥ सब लोग रामचन्द्रजीकं यावराज्याभिषेककी भेटे लिये तेयार खडे थे वे सब यही चाह रहेथे कि, कबअभिषेक हो ? सब अच्छे वृद्ध 
धारण किये थे ॥३८॥यह मन्दिर महामेघके समान ऊंचा था ब अनेक प्रकारकी मणियोंसे सजा सजाया ओर बहुत दास तथा कुबडी दासियोंसे भराइरा था 
॥३९॥ सो ऐसे मन्दिरके देखनेको घोडे जुते हुए रथमें बेठेहुए सुमन्त्रजी भीडसे भरे हुये राजमार्गको शोभित व सेनासमूह तथा एरवासियों के हृदयको ए 
चंद्रभार्करसंकाशंकुबेरभवनोपमस्‌ ॥ महेद्रथामप्रतिमंनानापक्षिसमाकुलम्‌॥ ३६॥ मेरूशंगसमंस्ूतोरामवेश्मददशह ॥ उपस्थितैःसमाकीणं 
जनेरंजलिकारिभिः ॥ ३७॥ उपादायसमाकांतेस्तदाजानपदैर्जनेः ॥ रामामिषेकसुसुखेरुन्युखेःसमलंकृतम ॥३८॥ महामेघसमप्रस्यमुदग्र 
सुविराजितम्‌ ॥ नानारत्नसमाकीणेङुन्जकेरपिचावृतस्‌ ॥३९॥ सवाजिणुक्तेनरथेनसारथिःसमाङुलंराजकुलविराजयन्‌ ॥ वरूथिनाराजशृहा 
भिपातिनाएुरस्यसवस्यमनांसिहरषयन्‌॥४०॥ ततःसमासाद्यमहाधनंमहत्प्रहष्टरोमासबशूवसारथिः ॥ श्ृगेमंयूरैश्चसमाकुलोल्बणंगृहंवराहस्य 
शचीपतेरिव ॥४१॥ सतत्रकेलासनिभाःस्वलंकृताःप्रविश्यकक्ष्या्रिदशालयोपमाः॥ प्रियान्नरात्राममतेथिस्तान्बहून्व्यपोह्शुद्धांतयपस्थितो 


रथी ॥४२॥ सतत्रशुश्जावचहर्षयुक्तारामाभिषेकार्थकृताजनानाम्‌ ॥ नरेंद्रसूनोरभिमंगलार्थाःसर्वस्यलोकस्यगिरःप्रष्टाः ॥४३॥ |महेंद्रसद्यप्र 
तिमेचवेश्मणामस्यरम्येस गपक्षिजुष्ठम्‌ ॥ ददर्शमेरोरिवःंगसुञ्चविश्राजमानंप्रभयासुमंञ्रः ॥ ४४ ॥ 
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& 
७३) इनका अवन जिस प्रकारहे वेसेही रामचन्द्रजीका राजमदिरमृग ओर मोरोंसेशोभितहै ॥ ४१ ॥ अनन्तर रथी सुर्मत्रजीकैलास पर्वतके तुल्य शोभाकरके युक्त // 


स २१ >. ९. १ ब्द प्र के, माराचाय बाती करर्हेच्ये, उस काकीको शन छर आदत , 


पय न ६: क 0 शा i है ह» \ 
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टर0/ योके कळरवसे सुमेरु पर्वतकेसमानऊचा और अपनेही प्रकाशसे दी! दीपताहु. आ सुमंत्रजीने देखा ॥४ ४॥वहां द्रवाजपर असंरूय अनेकदेशोके रहने े oO 
| नी २सवाररियोपरसे उतर २ कर करोडौँ रुपयोंकी सामग्री भेंटमें लिये हाथ जोडेद्वारपर खडे हैं । 1४५1 सुभान वहाते आग घटकर नसा रन जो बी 
श्र वणे पवत के समान अकारवाला बडे शरीरवाला अंकुशका न सहनेवाला शत्रुअय नाम रामचन्द्रजीका हाथी शोभायमान हे ॥७७७ और उससे आगे चलकर ) 
)| देखा तो बहुतसे महावत, अश्वपाळ व रथवान्‌ लोग अपने २हाथी,घोडे,रथ आदि सुधारे ब सजाये हुये तेयार खडे हैंव रामचन्डके प्यारे अमात्यसुख्योंको देखा तब | 
@| उन सबको वहांसे हटाते हुए सब वस्तुओसै पूरित अंतःर में उन भृत्य लोगोंके साथसुमंत्रजीने वेश किया॥४७॥ उस पर्वतके कँगूरोंके व मेघोंके समान ऊंचे (९ 
2)| संकडोविमानोके समान शोभायमान संकडो मन्दिर जहाँ है तहाँ बिना रोक टोक मुमेत्रजी प्रवेश करते हुये जेसे कि,मकर रत्नोंसे पूरित समुद्र में घसे॥४८॥ |) 
| उपस्थितेरजलिकारिभिश्वसोपायनेजांनपदेजनश्व ॥ कोट्यापराधअवियुक्तयानेःसमाकुलँद्वारपदेददश ॥४५॥ ततोमहामेघमहीधरामंप्रमिन्न 
| मत्यंकशमप्रसह्मम ॥ रामोपवाह्म॑रुचिरंददर्शशइंजयं नागसुदअका यम्‌ ॥ ४ ३॥ स्वलंकृतान्साश्‍वरथान्सकुंजरानमात्यसुख्यांथददर्शवछभान्‌॥। 
रर व्यपोह्यसूतःसहितान्समंत॒तःसमृद्धमंतः पुरमा विवेशह ॥ ४७॥ ततोऽद्रिकूटाचळमेघसन्निभंमहाविमानोपमवेश्मसंयुतम्‌॥ आवार्यमाणःप्रवि 
| वेशसारथिःप्रभूतरत्नंमकरोयथाऽणैवम्‌ ॥४८॥ इत्याष श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिका व्येचतुर्वेशतिसा “सं °अयोध्याकांडेपंचदशःसर्गः 
| ॥१०॥ सतदंत'पुरद्वारंसमतीत्यजनाकुलम्‌॥ प्रविविक्तांततःकक्ष्यामाससादपुराणवित ॥ १ ॥ प्रासकार्मुकविश्रद्धिर्युवभिर्मष्टकुंडलेः ॥ अप्रमा 
6 
(0) 
6 
® 
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च्छ च्य 
दिभिरेकाग्रेःस्वानुरक्तेरधिष्ठिताम्‌ ॥ २॥ अत्रकाषायिणोबृद्धान्वेत्रपाणीन्स्वलंक्गतान्‌ ॥ ददशविष्ठितान्द्रारिस्रयध्यक्षान्समाहितान ॥ ३ ॥ 
3) तेसमीक्ष्यसमायांतरामभ्रियचिकीर्षवः ॥ सहसोत्पतिताःस्वेह्यासनेभ्यःससश्रमाः॥ ४ ॥ 
`| इत्याष श्रीमद्रा० वा? आदि ० अयोध्याकांडे भाषायां पंचदशः सगः ॥ १५ ॥तद्नन्तर पराणवेत्ता सारथी भीडसे भरेहुए जनानेके द्वारको नांघ सब प्रकार के 
त यय रामचन्द्रजीके अन्तःपरके फाटकपर पहुँचे ॥ १ ॥ उस फाटक परकुंडळधारी विश्वासी द्वारपाल लोग पास धनुष बाण धारण किये पहरा 
| दे रहे थेसबकें सब युवा ब कुंडलादि धारण कररहे मनसे अपने स्वामी के कार्य में अनुरक्तथे ॥ २ ॥ इनसे आगे चले तो देखा कि, वृद्ध लोग गेरुवा 
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वख पहिरे हाथोंमें बतलिये सब भूषण वसन पहरे हुये खियोँकी रक्षा में नियुक्त थे ॥ ३ ॥ उन सबोंने देखाकि,महाराज के मंत्री सुमंत्रजी प्रफुल्ठित हुए चले | 


५७ 


AN 
२| आ रहे हैं सो वे सब र।मचन्द्रजी के भिय कार्य करनेवाले तो थेही, एक साथ अपने २ आसनोंसे उठ खडे इये ॥ ४ ॥ 
४६ हु 
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वा.रा.भा. तब उस समय सुमंत्रजीने उन लोगोंसे विनीत भावसे कहा किसुमंत्रद्वारेपे खडे हैं'तुम लोगयह संवाद राज कुमार रामचन्द्रजीसे शीघ्र निवेदनकरों ॥५॥ यहश्रवणकर 
॥३६॥ उन लोगोंने जोरामका प्रिय चाहतेथे बहुत शीघ्रताके साथ जाकर रामचन्दजीसे कहा कि.सुमत्रजी आये हैंऔर द्वारपे खडे हँ॥६॥ पिताके प्यारे रामचन्द्रजीने 


जाना कि,सुमंत्र पिंताके पठाये हुये आथे हैं और उनके अन्तरंग मंत्री है,इस कारण तत्काढही ढूतोंके द्वारा उनको घरमें बुला ठिया॥७॥सुमंत्रजीने रामचन्द्र 

जीके गृहमे प्रवेश करके देखा कि,अनेक प्रकार के विछोने बिछाये सोनेके पछंगपरकुबेर कीनाई रामचन्दरजी बेढे हैं।८॥उनके शरीरमें वाराहे रुधिरके समान 

लाळ पवित्र सुगन्ध माळ युक्त चंदन लग रहाथा।९॥उनकी एक ओर बगल में चमरलिये जानकीजी खडीथीं उससमय देखनेसे ऐसा बोध होताथा मानो चित्राके 
तानुवाचविनीतात्मासतपुत्रःप्रदक्षिणः ॥ क्षिप्रमाख्यातरामायशुसंतरोद्वारितिष्ठति ॥ ५ ॥ तेरामझुपसंगम्यभतुः प्रियचिकीर्षवः॥सहमभार्यायरा 
मायक्षिप्रमेवाचचक्षिरे ॥६॥ प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यतरंपितुः ॥ तज्नेवानाययामासराधवःभियकास्यया ॥ Fe ॥तंवैश्रवणसंकाशखुपविषट 
स्वलंकृतम॥।ददशंसूतःपर्यकेसौवणेसो त्तरच्छदे॥८॥वराहरुधिरामेणछ्ुचिनाचसुगेधिना ॥ अबुलित्तंपराष्येनचंदनेनपरंतपम्‌॥९॥ स्थितया 
पार्श्वतश्वापिवालव्यजनहस्तया ॥ उपेतंसीतयाभूयस्ित्रयाशशिनंयथा ॥१०॥ तंतपंतमिवादित्यसुपपन्नंस्वतेजसा॥ ववंदेवरदंबंदीविनयज्ञो 
विनीतवत॥ ११ ॥ प्रांजलिःसुशुखंदष्टाविहारशयनाशने ॥ राजघुत्रखुवाचेदंसुमंत्रीराजसत्ृतः ॥१२॥ कोसल्यासुप्रजारामपितात्वांद्रष्ट्मि 
च्छति॥महिष्यापिहिकेकेय्यागम्यतांतञमाचिरम ॥१३॥ एवसुक्तस्तुसंद शोनरसिंहोमहाद्यतिः ॥ततः संमानयामाससीतामिदसुवाचह ॥१४॥ 


देविदेवश्चदेवीचसमागम्यमदेतरे ॥ मंत्रयेतेशुवकिचिद्भिषेचनसहितम्‌ ॥ ३५ ॥ लक्षयित्वा्मभिप्रायग्रियकामासुदक्षिणा ॥ संचोदयति 

राजानमद्थमसितेक्षणा ॥ १९ ॥ तल ई 0) 
सहित चन्द्रमाशोशमित हे१ ०॥ रामचन्दजी अपने तेजसे दुपहरके सर्यकी नाई तपरहे थे देखतेही विनयके ज्ञाता सुसंत्रजीनेवरदायक उनके चरणोंमें विनय पूवक प्रणाम |(@ 
(७९ सकृय ० अम कर के राजासे सत्कत सुमेजजीने सुखसे बेठे प्रसजराजकुमार रामचन्द्रजीसे हाथ जोडकर यह वार्ता कही ॥१२॥कि हे रामचन्त्रजी (कोश /&)| 
AN Mo स्ज्ज्ज्र् चै \ २ अर महाराज दशरथजीने आपको देखनकी इच्छा की है अतएव विळम्ब न करके अभी मेरे साथ चळिये॥ १ १ ॥झमंत्रजीसे /(@ / 


NEN पाएका, च्य ae वयाचा 
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। अयो ०फो ० टे 
॥ रू० ५७ क, 
श्र टी वर न "233 ९ 


क चल रि राजाका ल स्याता क आकर कपने निकली ड्ड जानकीरे कहर ॥ १४1 /8Y) 


10 पै 


. ||| बिदालेकर सुमंत्रक साथ अपने वासभवनसे निकले ॥२५॥ जिस प्रकार पव॑तोंकी कन्दरामे शयन करनेवाला सिंह इधर उधर देखता; झहामेसे निकलता 


| / कि मेरी हितकारिणी चतुर माता केकेयी महाराजका अभिप्राय समझकर मेरा भियकार्य करनेके लिये राजाको जल्दी करा रही है \१६।बह्‌ कैकय देशएके | 
८)/ राजाकीडत्री मेरी माता सदा मेरा मंगल चाहनेवाळी है. ऐसा ज्ञात होता है कि मेराही भिय करनेको उसने महाराजसे कुछ मांगा है ॥१७॥ हमारे. पस्मप्यारे \ ३ 
A पिता महाराजने ब माता केकेयीनेजो मेरे पास हमारे अर्थ काम करनेवाले सुर्मत्र जीको पठाया इससे मेरा बडाही भाग्य है ॥१८॥ जिसप्रकारकी सभा अंतः \(@ 
&)| परम राजाके निकट थी, वैसेही मेरा म्रियकार्य करनेवाला दूत मेरे पास आयाइससेसब निश्चयही पिताजी हमें यौवराज्यमं अभिषिक्त करेंगे ॥१९ ॥ सुन्दरी ।0) 
@| तुम अपनीसंगिनियोको साथ लेकर यहां सुखसे रहो ओर में जितना शीघ्र हो सकेगा महाराज पिताजीके दशनको अभी जाताहूँ॥२०॥पतिअनुगामिनी कमछके |(@ 
9) | समान नेत्र वाळी सीताजी यह वचन श्रवण करके अपने पतिका मंगळ साधन करनेके लिये उनके साथ द्वारतक चली आई ॥२१॥ फिर जानेंकें समय कहा | 


सामडष्टामहाराजहितकामाडुवतिनी ॥ जननीचार्थकामामेकेकयाधिपतेः सुता ॥१७॥। दिष्टयाखछुमहाराजोमहिष्याप्रिययासह ॥ सुमंज्नंप्रा 
हिणोइदूतमथकामकरंमम ॥१८। । याहशीपरिषत्तत्रताहशोइूतआगत ॥धुवमद्यैवमांराजायोवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥१९॥ इंतशीभमितोगत्वा 
द्रृश्यामिचमहीपतिम्‌ ॥ सहत्वंपरिवारेणसुखमास्स्वरमस्वच ॥ २० ॥ पतिसंमानितासीताभर्तारमसितेक्षणा ॥ आद्वारमबुवत्राजमंगलान्य 
भिदध्युषी ॥ २१ ॥ राज्यांद्विजातिभि्ुष्टराजसूयाभिषेचनम्‌ ॥ कर्चमईतितेराजावासवस्येवलोककृत्‌ ॥ २२॥ दीक्षितंब्रतसंपन्न॑वराजिन 
घरंशुचिम्‌ ॥ ङुरंगश्ंगपाणिंचपश्यंतीत्वांभजाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ पूर्वादिशंवजधरोदक्षिणांपांतुतेयमः ॥ वरूणःपञ्चिमापाशांधनेशास्तूत्तरांदि 
शम्‌ ॥ २४ ॥ अथसीतामजुज्ञाप्यकृतकोतुकमंगलः ॥ निश्चकामसुमन्रेणसहरामोनिवेशनात्‌ ॥ २५ ॥ पर्वतादिवनिष्कम्यसिहोगिरिश॒ 
हाशयः ॥छक्षमणंद्वारिसोऽपश्यत्प्रह्लांजलिपुटस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 

©| किप्रजा पतिनझाजीने जिसप्रकार सुरपतिइन्द्रको सुरराज्यमें अभिषिक्त कियाथा पैसेही महाराज बाह्मणादिकों सहित यौवराज्यमें अभिषेक करके पीछे राजस्य |(@ 
&)| यज्ञ कर आपकोअपनेपूरे राज्यका अधिकारी करदे ॥२२॥ यौवराज्य प्राप्त करनेके लिये ब्रतधारण किथेहुये और चर्म धारण किये हुये व दीक्षित मृगश्रग हाथमे |& 
@ | लियेहुये आपको देखकर में अपना अहोभाग्य समझंगी कि मेरा बडा भाग्य है कि में आपकी सेवा कर सकूंगी।२३॥ अबइस समय यह प्रार्थना है कि,इन्द्र || 
2) तुम्हारा पूव ,यम तुम्हारे दक्षिण, वरुण पश्चिम ओर कुबेर उत्तर दिशामें रक्षा करें ॥ २४ ॥ सीताजीके मंगलाचरण करनेपर सीतापति पा तीय क्रि 
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॥३७॥ |&) | तो देखा कि बहुतसे बन्धु बान्धवजन भेंट लिये दशनाथ खडे हैं तब रामचन्द्रजीने सबका सन्मान किया और उनकी ओर निहारा ॥२७॥ और फिर आग्निकै 
समान चमकते हुये दिव्य रथपर बठे, इस रथमें व्याघके चमडेका ओहार पडा हुआ था ऐसे रथमें परुषव्याघ राजनंदन रामचन्द्रजी बेठे ॥२८॥ इस रथका 
शब्द्‌ बादलके गर्जनेके समानथा ओर मणि व सोनेसे यह विभूषित था व अपने तेजसे सूर्यकै समान सबकी आंखे चकाचोंधिआता था ॥ २९ ॥ जो अश्व 


उसमें नषे हुये थे वे हथिनीके बच्चेसे कुछही कम ऊंचे थे । वह रथ देखनेमें इन्द्रके रथकी नाई शीघ्र चलनेवाला था ॥ ३० ॥जिस समय रामचन्द्रजी अपने 


a) 

02 

A 

6 

® 

| अथमध्यमकक्ष्यांसमागच्छत्सुहननेः ॥ससर्वानथिनोहृष्ट्रासमैत्यप्रतिनद्यच ॥२७॥ ततःपावकसंकाशमा रूरोहरथोत्तमम्‌॥ वेयाघ्रंपुरुषव्या 

® | ्रोराजितंराजनंदनः ॥२८॥ मेचनादमसंबापंमणिहेमविभूषितम्‌ ॥ घुष्णंतमिवचक्षूंषिप्रभयामेरूवच॑सम्‌ ॥ २९॥ करेणुशिशुकल्पेश्चयु 
@| क्तपरमवाजिभिः। इरिथुक्तंसहस्राक्षारथमिद्रइवाशुगस्‌ ॥ ३० ॥ प्रययोतूणमास्थायराघवोज्वलितः श्रिया॥ सपजन्यइवाकाशेस्वनवानभिना 
)| दयन्‌ ॥३१॥ निकेतान्निर्ययौश्रीमान्महाश्रादिवचंन्द्रमाः॥ चित्रचामरपाणिस्तुलक्ष्मणोराघवाबुजः ॥ ३२॥ जुगोपश्रातरंश्रातारथमास्था 
र| यपृष्ठतः॥ ततोहलहलाशब्दस्तुमुलःसमजायत ॥ ३३ ॥तस्यनिष्क्रममाणस्यजनौघस्यसमंततः ॥ ततोइयवरासुख्यानागाश्चगिरिसंनिभाः 
^| ॥ ३४ ॥ अनुजग्मुस्तथारामंशतशो5थसहखशः ॥अग्रतश्चास्यसन्नद्वाश्चंदनागुरुभरूषिताः॥ ३५ ॥ खङ्गचापधराःशूराजग्खुराशंसवोजनाः ॥ 

ततोवादित्रशब्दाअस्तुतिशब्दाश्चबंदिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अयो ०को« ६९) तेजसे दोतिमान उस रथमें बेठकर चळे जैसे कि आकाशे शब्दायमान बादल चल वेसेही इस रथका शब्द होता था॥३१॥ जिस समय रामचन्द्रजीउस रथमें 
सू ३२ ७0 बेठकर बाहर आये उस समय वह मेघसे निकले हुये चन्द्रमाके समान शोभा धारण करते हुये. व उसी रथपे विचित्र चमर हाथमे लियेहुये लक्ष्मणजी उनके /& 
VS ३२% बडे ऊती रक्षा करनेक लिये लक्ष्मण उनके पीछे उसी रथपर चढे चळे जाते थे । इस समय तुखळ बेगसे रथकी गाति आोरउनका बर्षर 


८) रर रेड. प्रन्युच्पस्षरस्‍्क्तर च्यर्‌ 


केसरी रामचन्द्रजीभी उसीप्रकार अपने भवनसे बाहर आये । वहां आकर देखा तो द्वारपर हाथ जोडे लक्ष्मणजी खडे हैं ॥ २६॥ जब बीचके फाटक पर आये । 
A 


<<< 
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द वारादि हथियार हाथमे लिये रामचन्त्रजाका यरा बखानव उनकै पीछे २ चल साथरखडग और पडुन नाण चरण किय इचे शर देरा आर्ट उस पया 

&)/ चारों! ओर बाजोंका शब्द और बन्दिगणोंसे अवणानंददायक प्रेमसे स्तुति गाई जाती थी॥ ३६॥ वीरगणोंके सिंहनाद करनेसे दशे दिशा कोपने लगी रूप हु 
(| लावण्यवती छलनायें सोलहों श्रंगारसे सज धजकर अपने घरकै झरोखों व खिडकियोंमें बे ॥ ३७ ॥ रामचन्द्रजीके ऊपर फूलोंकी वषो करने लगीं; द हजारो (९ 


॥ रूपवती कामिंनियें कि जिनके सबही अंग सुन्दर थे,कोई कोठेकी छतपरं चढी कोई अपनेद्वारोसेझाँकतीहुई रामचन्द्रजीको प्रसन्न करनेकेलिये अतिमनमोहन ।) 
©| वचनोंसे स्तुति करती थीं ॥३८॥ वह सबही ख्रिये झरोंखो और छत्तोंपर बराबर यही कहती थीं कि हे मातृनंदन ! आजमहारानीकोशल्याजी रामचंद्रजीका |(@ 


AR 


2)| अभिषेक देखकर निश्चय फूले अंगोंमें न समावंगी ॥ ३९ ॥ हम जानती हैं कि छलनारत्न सीताजी सर्व ल्तियोमें श्रेष्ठ हैं, पहले जन्ममंबिना कुछ सुझत किये | 
0 सिहनादाश्चद्यराणांततःशुश्ुविरिषथि॥ हम्यवाताय नस्थामिर्यू षितामिः समं ततः॥ ३७॥ कीर्यमाणःसुपुष्पोघेयंयोश्लीमिररिंदमः ॥ रामंसर्वानन | 
| द्यांग्योरामपिप्रीषयाततः ॥३८ ur ूनंनंदतितेमाताकोसल्यामातृनंदन ॥ ३९ ॥ पश्यंतीसिछयात्र || 
| त्वां पित्र्यराज्यसुपस्थितम्‌ ॥सवसीमंतिनीभ्यश्चसीतासीमंतिनीवरा ॥४०॥ अमन्यंतहितानार्योरामस्यदृदयभ्रियाम्‌ ॥ तयासुचरितंदेव्या | 
£| परानूनंमहत्तपः ॥४१॥ रोहिणीवशशांकेनरामसयोगमापया ॥ इतिम्ासादशंगेषुप्रमदाभिनरोत्तमः।शुश्रावराजमागस्थःप्रियावाचउदाहताः | 
| ॥ 8२ ॥ सराघवस्तत्रतदाम्रलापाञ्छुश्रावलोकस्यसमागतस्य॥ आत्माधिकाराविविधाश्वाचःप्रहृष्टरूपस्यपुरेजनस्य ॥४३॥ एषश्रियंगच्छ |^ 
£| तिराघवोऽद्यराजप्रसादाद्विपुलांगमिष्यन्‌ ॥ एतेवयंसर्वसमृद्वकामायेषामयंनोभविताप्रशास्ता ॥ ४४ ॥ A 
| ऐसा सोभाग्य नहीं मिलसकता, आज वह तुमको पितासे राज्य प्राप्तदेखकर 


सदजीके र देखकर सफलमनोरथ होंगी ॥४ ०॥ हम सब भळी प्रकार जानती हैं कि, सीताजी 
चइ्जीके हृदयका धन हैं । सखी कहनेमे तो सीताजीने ठीक २ जी राम 


a र ही पहले जन्मके एण्यका परिचय दिया है, निश्चयही जानकीने पहले जन्ममें बडा पुण्य | 
90 कियाहै ॥ ४१ ॥ रोहिणी जिस प्रकार चंद्रमाकी अनुगामिनी है, वेसेही श्रीसीताजी रामचन्द्रजीकी जीवनाधार हैं, धवरहरे व कोठोंपर चढ़कर श्रेष्ठ खिये |2 
@| यह कह रहींथीं सो यह सब रामचन्द्रजी प्रसन्न होते सुनते हुये राजमागेमं चले जाते थे ॥ ४२ ॥ ख्रियोके अतिरिक्त स्थान २ में राजमागमें सवारी देख || 
|| नेके लिये जो मनुष्य आये थे उनको भी वात्तों व प्यारी वाणी जो प्रसन्न होकर सब कहरहे थे अपने अधिकारके विषयमें सुनते २ प्रसन्न होते हुये रामचंद्र 1001 
@| जी चले जाते थे ॥४३॥ जाते २ महाराज रामचंद्रजी एक बहुत भारी भीड भरे स्थानमे पहुँचे वहां सबके मुखसे यही सुना में |(@| 
160) १ 


1 किं वह राजकुमार राजभवनमें |@| 
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॥३८॥ भार पावंगे इसमें संदेह नहीं और इनका राज्य पाना हमारे लियेबहुत छाभदायक होगा. क्योंकि इन नरेश्वरके अधिकारे कभी किसी प्रकारका अनिष्ट नहीं 


देखना पडेगा ॥ ४५ ॥ अतिशब्द करनेवाले हाथी घोडे और सत मागध आदि छेकररामचन्द्रजीके वंशका यश गाते चले जाते थे व रघुनाथजीके सब 

साजसमाजके साथकुबेरजीकेसमानशोभित गाते चले जाते थे उससमयवीरकी शोभाको देख इर नरनारी सब प्रसुदित होते थे ॥४६॥ हाथी व दन्तले हाथी,रथ 

घोड़ों व महाबीरोंके साथ जाते२भरे हुए मार्गमे रत्नोके ढेरपर्बतके शिखरकेसमान शोभायमान हैं ऐसेबहुत पण्यसंचय किये हुए मार्गको रामचन्दरजीनेदेखा॥४७॥ 
लाभोजनस्यास्ययदेशस्वैप्रपत्स्यतेराष्ट्रमिदँचिराय ॥ नह्यप्रियंकिंचनजातुकञ्चित्पश्ेन्नदुःखंमनुजाधिषेऽस्मिन्‌ ॥ ४५ ॥ सघोषवद्भिश्भहयैः 
सनागेःपुरःसरेःस्वस्तिकस्ूतमागयेः॥ महीयमानः परवरेश्ववादिकैरभिष्टतोवैश्रवणोयथाययौ॥ ४६॥ करेणुमातंगरथाश्वसंकुळंमहाजनौचेःपरि 
पूर्णचत्वरम्‌ ॥ प्रश्नूतरत्नंबदुपण्यसंचरथंददशरामोविमलंमहापथस्‌ ॥ ४७ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशति 
सा० सं० अयोध्याकांडे षोडशःसरगः॥ १६॥ सरामोरथमास्थायसप्रहष्टसुहजनः॥ पताकाध्वजसंपन्नंमहार्हाशुरुधूषितम्‌ ॥ १॥ अपश्यन्न 
गरंश्रीमान्नानाजनसमन्वितम्‌ ॥ सशृहेर्रसकाशेःपांडुरेश्पशोभितस्‌ ॥ २ ॥ राजामार्गययौरामोमध्येनायुरुधूपितम्‌ ॥ चंदनानांचधुख्या 
नामशुरूणांचसंचयेः ॥ ३ ॥ उत्तमानांचगंधानांक्षौमकौशांबरस्यच॥ अविद्वाभिश्चयुक्ता मिरुत्तमेःस्फाटिकेरपि॥ ४ ॥ शोभमानमसंवाधं 
तराजपथसुत्तमम्‌ ॥ संबृतंविविधेःपुष्पेर्भक्ष्येरुच्चावचेरपि ॥ ५ ॥ 


&\ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आ० अयोध्याकां० भाषायां षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने रथपर चढे इये राजमार्गमे प्रवेश करते हुये देखा कि, सब 


७ कोर शर्म सब जगहमें कपूर और धूपके धुवेसे सुगंधि फेल रही है और स्थान २ में ध्वजा पताका बँध रही हैं ॥ १ ॥ अनेक भकार मळष्योते भरे हुये 
A छने न्द्र शोभायमान जगह २ नके ढेरोॉसे भरपुर देखते हये ॥ २ ॥ अगर धूप दीपादि 
क... व्य स क्रय च 8 सतपाल, तसतसा A Mri पर६०116 19 2,11७ 6 21516 ०४. # ee KOs! 
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राज्याभिषेक पानेकै लिये पिताक छि 
ज् पानेके लिये पिताके गृहको जाते हैं जब यह राजा हो जायेगे तब हमारे सुख़की सीमा नहीं रहेगी ॥ ४४ ॥ यह ,निःसंदेह सब राज्यका (> 
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> खुगंधियों करके उगधित राजमार्ग रामचन्दजी /@/ 
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| / इतक तेकाय राजमार्ग में कूळभी धरेथे और मंगलाचारकेलिये अनेक भकारकी मंगळ वस्तुर्ये व भोजनकी वस्तु रक्खीथी ५ ५ ७ सुरलोकम सुरा ई \G 
| रामचन्त्रजीने दही, चावल, खीर और खीलोंकी अजलिके द्वारा और शूप अगर चन्दनसे ता समाकीण देला द अनेक की मायने की र 
श्र नळ अर्चित हुये मार्गमे असंख्य मजुष्य रामचन्द्रजीके दशनकर उनको आशीवाद देने ळगे। इस प्रकारकी अवस्थाको देखकर राजकुमारके बन्धु \(@ 
9 वान्ध्रवोंके आनन्दकी सीमा न रही ॥७॥ कपादृष्टिसे सबके ऊपर अनुग्रह करते हुये रामचन्द्रजी चलें व कोई वृद्ध लोग ऐसा कहकरभी आशीवीद देते थे कि, (४ 
| हे क तुम्हारे पितामहप्रपितामहादिकोंने आचरण कर हमलोगोंका पाठन किया है॥८॥ ऐसेही आप राज्याभिषेक पाकर हमलोगोंका पालन कीजिये |(@ 
शि तुम्हारे पूव परुषों: अधिकारमें हम जिस प्रकार सुखीथे,वसेही हम सब आपके अधिकारमें सुखी हों । इन वृद्धोंकी वाणी सुन और लोग बोले कि , इसमें कुछ 
$| दद्शतंराजपर्थदिविदेवपतिर्यथा॥ दृध्यक्षतहविलजिर्धूपेरणुरुचंदनेः॥९॥ नानामाल्योपगवैश्वसदाभ्यचितचत्वरम्‌॥आशीर्वादान्बहञ्छुण्वन्ब 
हुभिः समुदीरितान॥७॥यथाहसापिसंपूज्यसर्वानेवनरान्ययो॥पितामहेराचरितंतथेवप्रपितामहेः ॥ ८॥ अद्योपादायतंमार्गमभिषिक्तो्ुपा 
लय॥यथास्मपोषिताः पित्रायथासर्वेः पितामहैः॥ततःसुखतरंसवेरामेवेत्स्यामराजनि ॥९॥ अलमद्यहिझुक्तेनपरमाथैरलचनः ॥ यदिपश्यामनि 
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र रामचन्द्रजीका दर्शन न किया अथवा रामचन्ब्रजीने जिसको नदेखा वह सजनोंके | 
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वा.रा.भा, 
॥३९॥ 


निकट निन्दाका अधिकारी होता है व उसका आत्माभी उसकी निन्दा करता है ॥ १४॥ धर्मात्मा रामचन्द्रजी चारों व्णोको समहष्टिसे देखतेथे इससे वर्मं 
ज्ञानकी कुछ आवश्यकता नहीं जिसका जन्म संसारमें है उसे अवश्यही श्रीराम चन्द्रजीका भजन करना चाहिये इसी कारण चारों ब्णोके लोग रामचन्द्रे बडा प्रेम 
करतेथे ॥ १५ ॥ फिर रामचन्द्रजी चौराहे, अच्छे २ वृक्ष, देवालय व सभा आदिके स्थान व उन सबको दाहिनी ओर छोडते हुये राजभवनमें पहुँचनेके 
लिये गमन करने लगे ॥ १६ ॥ उन्होंने जाते २ देखा कि, राज धवरहर मेघाकार शोभा पारहा है तब रामचन्द्रजी सबसे भले प्रासादमे पहुँचे वह प्रासाद 
बहुत श्रङ्गोंवाळे केलास पर्वतके शिखरके समान शोभायमान था ॥१७॥ जहाँ कि, आकाशको आक्रमण करते हुए देवताओंके विमानोंकी नाई सहस्रोंसफेद 
वमान ( क्रीडा) गृह बने हुए जिनमें हीरा आदि रत्नोंकी झालरें लगी हुई हैं ॥१८॥ मानों पृथ्वीम दूसरा इन्द्रमन्दिर है ऐसे भवनमें अपनी शोमासे दत्त 
सवेंषुसहिधर्मात्मा वर्णानांङुरुतेदयाम्‌ ॥ चतुणा हिवयःस्थानांतेनतेतमजुब्रताः ॥१%॥ चतुष्पथान्देवपथांश्चेत्यान्वायतनानिच ॥ प्रदक्षिणं 
परिहरञ्ञ गामतृपतेःसुतः ॥१६॥ सराजकुलमासाद्यमेघसंघोपमेःञञुभेः ॥ प्रासादखंगेविविधेः केलासशिखरोपमैः ॥१७॥ आवरयद्विर्गगनं 
विमानेरिवपांडुरैः ॥ वर्थमानगृहैश्चापिरत्नजालपरिष्ङृतेः ॥१८॥ तत्परथिव्यांगृहवरंमहेद्रसदनोपमम्‌ ॥ राजपुत्रः पितु्ेश्मप्र विवेशश्रियाज्व ` 
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| छन्‌ ॥ १९॥ सकक्ष्याधन्विभिशुप्तास्तिस्रोऽतिक्रम्यवाजिभि : ॥ पदातिरपरेकक्ष्येद्रेजगामनरोत्तम :॥२०॥ ससर्वांसमतिक्रम्यकक्ष्यादशरथा 

| त्मजः ॥ आ जता परनत्सगात ॥२१॥ तस्मिन्प्रविष्ठेपितुरंतिकंतदाजनःससर्वोसुदितोनपात्मजे ॥ प्रतीक्षतेतस्यपुनःस्मनिर्ग 
कं हे संयथोद्यचद्रमसःसरित्पतिः॥२२॥इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसा” स°अयोध्याकांडेसप्तदशः सगेः॥१७॥ 
अशो ० च्छ०\$ 
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2) मान्‌ महाराज कुमार औरामचन्द्रजी पहुँचे ॥ १९ ॥ रामचन्द्रजी प्रवेश करनेके समय जातेही तीन फ़ाटककोंको देखा यह तीनों फाटक धवुष बाण धारण /# 
६ फियहुए दोरपरुषसेरक्षित्थे रामचन्द्रजी इन तीन फाटकॉम तो रथपरबेठेही बैठे चले गये जब चतुर्थे फाटकपर पहुँचे तो रथसे उतरकर पेदळ चळे और वह ///. 
९९७१ जम त फस्क्हटल् फेदळ राये ७२०७ इस भकार दशरथ कुमार सन फाटकोंको नांघकर सब आदमियोंको वहीं छोड़ शुदअन्तः परमे आये ॥२१॥ जब /ह, 
REN... ro Ran anya lane hese किरा क्लिक जिस मकार कन्सास गन्रिकल्कन्तेक्री -््िक्श मरता >>> 4632 
न 3) क न डी ड़ ना क नन nes री ws है ॥ है 0 ॥ ॥ 


अ. | ज ८. gg गक अक... 


a च, ६ ७५ 
० A 
क कक, 
TI 


Fee AC त. आ. >> 1 000: 


बा... कक पि ए क आ >> ३ 


"७ 
®) 


द) अनन्तर रामचन्बजीने राजा दशरथजीको केकेयीके सहित दीनभावसे मुंह सुखाये हुये सुन्दर पछँगपे लेटे हुये देखा ॥१॥ पहलेही रामचन्द्रजीने पिताजीके चर्त 
| प्रणाम किया फिर जननी केकयीके चरणोंमें बडीसावधानीसे प्रणाम किया ॥२॥ `राम? यह कहकर महाराज दशरथजीकी बाणी गद्रदहो आई , द इसके अतिरि \ 
@ | रामचन्त्रजीते न कुछ कहाही नउनकी ओरदेखही सके ॥३॥ सपकी पेरसे छूकर जैसे भय होता है ऐसे महाराज दशरथ जीकी अपु भयावह अवस्था देखकर रामच- \(@ 
)/ न्द्जीके अन्तरमें भयका संचार हुआ ॥४॥ राजा की कोई इन्द्रिय भी प्रसन्ननथी, मारे शोक संतापके सब शरीर दुर्बल होगयाथा।और विषादके मारे दीर्घ निःश्वास (७) 
त्याग कररहेथे ॥५॥ तरंगमाला सङ्कुछ समुद्र जिस प्रकार खळबला जाता है व राहुसे मसे हुये सूर्य की जो दशा होती है, झैँ कह कर ऋषि लोगोंकी जो दश ||: 
सददशासनेरामोविषण्णंपितरंशुभे ॥ केकेय्यास हितंदीनंसुसेनपरिशुष्यता ॥ १ ॥ सपितुश्वरणौपूर्वमभिवाद्यविनीतवत््‌ ॥ ततोववंदेचरणौ A 
कैकेय्याःसुसमाहितः ॥ २॥ रामेत्युक्त्वातुवचनंबाष्पपर्याकुलेक्षणः ॥ शशाकनृपतिदींनोनोक्षितुंनाभिभाषितुम्‌ ॥ ३ ॥ तदपूर्वनरपतेदृष्टा | 
रूपभयावहम्‌ ॥ रामोऽपिभयमापन्नःपदारपृष्ठेवपन्नगस्‌॥ ४ ॥ इंड्रियेरप्रहश्टेस्तशोकसंतापक्शितम्‌ ॥ निःशवसंतंमहाराव्यजिथंताकुलचेतनम्‌ |^ 
॥५॥ ऊमिमालिनमश्षोभ्यंश्चुभ्यतमिवसागरम्‌॥उपप्छुतमिवादित्यशुक्तनृतमृषियथा ॥६॥ अचित्यकर्पतृपतेस्तंशोकसुपधारयन्‌ ॥ बश्भवसं | 
रब्धतरः समुद्रइवपर्वणि ॥७॥ चिंतयामासचतुरोरामःपितृहितेरतः ॥ किंस्विदद्येवनृपतिनमांप्रत्यभिनंदति ॥८॥अन्यदामांपितादृष्दाकुपितो |(@ 
॥ 2 5पिप्रसीदति ॥ तस्यमामद्यसंप्रेश्यकिमायासःप्रवर्तते ॥ ९ ॥ सदीनइवशोकातोंविषण्णवदनह्यतिः ॥ केंकेयीमभिवाद्येवरामोवचनमत्रवीत्‌ |¢ 
| ॥ १० ।॥कञ्चिन्मयानापराद्धमज्ञानाद्यनमेपिता ॥ कुपितस्तन्ममाचक्ष्वत्वमेवैनप्रसादय ॥ 99 ॥ के 
a होती है, वही दशा उस समय राजाकी थी ॥६॥ महाराज पिताजीकी इस शोचनीय अवस्थाका क्या कारण है यह विचारकर रामचन्द्रजीके अंतःकरण में ऐसी खलबली |$ 
| उठी जैसे पूर्णमासीके दिन समुद्र उछलता है॥७॥ चतुर व पिताके प्यारे रामचन्द्रजी यह विचार करने लगे कि, आज मुझको देखकर क्यों महाराज पिताजी हार्षत i 
©| नहीं इये॥८॥ और दिन जब कभी कोधितभा होते तो हमको देख प्रसन्न होजाते, किन्तु आजसुझे देखकर पिताजी क्यों केश पारहे हैं ? ॥९॥ और क्यों शोकसे | 
2) | आते विषादित और दीनभावसे बैठे हैं यह शोच विचारकर रामचन्द्रजीजननी केकेयीको प्रणाम कर पूछने लगे॥ १ ०॥ कि, मैंने अज्ञानताके वश होकर क्या पिताके चरणोंमें Ey 


८ कोई अपराध किया जिसके कारण पिताजी हमसे रूठ गये हैं ? हे माताजी ! हमारा अपराध क्षमा करानेके लिये तुम पिताजीको प्रसन्न करो ॥ ३३ ॥ |(@| | 
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वा.रा.भा. 
॥४०॥ 


पिताजी मुझसे सदा प्रसन्न रहते थे, फिर अजक्य करण है जो दुःखित मन हो दीन भावते बेटे हैं और मुझसे कुछ बोलेभी नहीं इसका कया कारण है ?॥१२॥ या किसी 
शारीरिक वा मानसिक संताप अभितापने पिताजीको दुःखित किया है? में जानताहूं कि, मलुष्य शरीरधारण करनेवाठेको सदेव सुख पाना बहुत दुभ है ॥१३॥ 
प्रियदर्शन कुमार भरतवशत्रुधका तो कोई अमंगल नहीं हुआ? हमारी सब माताये तो कुशळपूर्वक हैं॥१४॥ में पिताजीको असन्तोष उत्पन्न कराकर, व उनके वचनोंको 
न माननेसे उनके कोप करनेपर एक मुहूत भर भी जीवन धारण नहीं किया चाहता ॥ ३ ५॥ जिनकी रुपासे पृथ्वीम जन्म ग्रहण किया, जो साक्षात्‌ प्रत्यक्ष देवता स्वरूप 
हैं कोन पुरुषउनके प्रतिकूल आचरण करेगा ४8 ॥१६॥ हे जननी ! आपने अभिमानिनी होकर कोई क्रोधयुक्त वचन तो पिताजीको नहीं कहा ? क्‍या इसी कारण 
अप्रसन्नमना'किंनुसदामांप्रतिवत्सळ'॥विषण्णवदनोदीन'सदामांप्रतिभाषते॥१२॥शारीरोमानसोवापिकश्िदेनंनबाधते ॥ संतापो वाभितापो 
वादुळभहिसदासुखम्‌ ॥१३॥ कचिन्नकिंचिद्ठरतेकुमारेभ्रियदर्शने ॥ शश्‍्घ्नेवामहासत्त्वेमातृणांवाममाशुभम्‌ ॥१४॥ अतोषयन्महाराजमकु 
वन्वापितुर्वचः ॥ मुहतमपिनेच्छेयंजी वितुंकुपितेत॒पे॥ १५॥ यतो सू छेनर: पश्येत्यादुर्भावमिहात्मनः॥ कथंतस्मित्रवततप्रत्यक्षेसतिदेवते ॥१६॥ 
कञ्चित्तेपरुपकिचिदभिमानात्पितामम ॥ उक्तोभवत्यारोषेणयेनास्यळुलितंमनः ॥ १७ ॥ एतदाचक्ष्वमेदेवितत्त्वेनपारिपृच्छतः ॥ किनिमि 
त्तमपूर्वाऽयंविकारोमडुजाधिपे ॥ १८ ॥ एवसुक्तातुकेकेयीराघवेणमहात्मना ॥ उवाचेदंसुनिर्लनाधृष्टमात्माहितंवचः ॥ १९ ॥ नराजाकुपि 
तोरामव्यसननास्यकिचन ॥ किंचिन्मनोगतंत्वस्यत्वद्भयान्नाइभाषते ॥ २० ॥ प्रियंत्वामप्रियंवक्तुवाणीनास्यप्रवर्तत ॥ तदवश्यंत्वया 
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/ इन महाराजजीने शूर्वकाळमें अस होकर सल्ले वर देने कहा था सो अब वह वर साधारण मन्नुष $ > । | 
| अते कहा था कि चाहो सो वर लो सो जिसप्रकार जलके बह जानेपर एलका बाप वर शिया त. पळत त. ह 

@| नहीं ॥ २३ ॥ हे राम | इस सभी महात्मा लोग जानते हैं कि, सत्यही धर्मका मूल है, अबइस समय जिससे तुम्हारे लिये मेरे ऊपर कोप क्र Q 
40| राजा सत्यको न छोड तुमको ऐसाही उपाय करना चाहिये ॥ २४ ॥ यह जो कहेंगे शुभाशुभका विचार न करके यदि उसके पालन करनेको तैयार हो |) 
| तो में सब बात खोलकर कह सकती हूं ॥२५॥ किंवा यदि राजा तुमसे न कहें तो में इनकी कही वात्ती जो कुछ तुमसे कहूँ वह तुम मानो तो में कहनेके ।९ 
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91 तेयार ह क्याफि राजा तुमसे न कहंगे ॥ २६ ॥ जब इस प्रकार केकेयीने रामचन्द्रजीसे कहा तो रघुवीर बहुत दुःखित हो राजाके निकट बेठी हुई केकेयीसे 
एषमह्यवरंदत्त्वापुरामामभिपूज्यच ॥ सपश्चात्तप्यतेराजायथाऽन्यःप्राकृतस्तथा ॥ २२ ॥ अतिस॒ज्यददानीतिवरंममविशांपतिः।सनिरभैगत 
जलेसेतुबधितुमिच्छति ॥ २३ ॥ घर्ममूलमिदंरामविदितंचसतामपि ॥ तत्सत्यंनत्यजेद्राजाकुपितस्त्वत्कृतेयथा ॥२४॥ यदितद्वक्ष्यतेरा 
जाशुभंवायदिवाशुभम्‌ ॥ करिष्यसिततःसर्वमाख्यास्यामिषुनर्त्वहम्‌ ॥ २५ ॥ यदित्वाभिदितंाज्ञात्वयितन्नविपत्स्यते ॥ ततोऽहमभिधा 
स्यामिनह्येषत्वयिवक्ष्यति ॥ २६ ॥ एतचुवचनंश्चत्वाकैकेय्यासश्ुदाहृतम्‌ ॥ उवाचन्यथितोरामस्तांदेवींनृपसन्निधो ॥२७॥ अहोधिङ्नाईसे 
देविवकतुमामीहृशंवचः ॥ अहंहिवचनाड्राज्ञःपतेयमपिपावके ॥२८॥ भक्षयेयंविषंतीक्ष्णंपतेयमपिचार्णवे॥नियुक्तोगुरुणापित्रावृपेणचहितेनच 
॥ २९॥ तद्त्रहिवचनंदेविराज्ञोयदभिकांक्षितम्‌ ॥ करिष्येप्रतिजानेचरामोद्विनाभिभाषते ॥३०॥ तमाजवसमायुक्तमनार्यासत्यवादिनम्‌ ॥ 
उवाचरारमंकेकेयीवचनंभृशदारूणम्‌ ॥ ३१॥ पुरादेवासुरेयुद्धेपित्रातेममराघव ॥ रक्षितेनवरौदत्तौसशल्येनमहारणे ॥ ३२ ॥ ति 
@| बोळे ॥ २७ ॥ अहो धिक्कार हे देवि ! तुम मुझसे ऐसे वचन कहने योग्य नहीं हो में राजाके वचनसे और काम तो एक ओर रहे, अभिमें भी गिर सकता ॥& 
9) हूँ ॥२८॥ और अधिक क्या कहूं में परमणरु हितकारी राजा पिताजीके वचनानुसार तेज विष पी सकता हूं या ससुद्रमें भी कूद 'पडनेसे मझे अस्वीकारता | 
| नहीं हे ॥ २९ ॥ हे जननी ! राजाकी क्या इच्छा है, वह मुझसे बताओ, प्रतिज्ञा करताहू कि, में उनके अभिप्रायको पालन करूंगा हे माता ! यह स्मरण |(@ 
|| रक्‍खो तय राम कभी दोभकारकी बात नहीं कहना जानता ॥ ३० हे ॥ जब उन सत्यवादी रामने अतिकोमळ सरळ वचन कहे तबभी उनसे अतिनिष्डर || 
| वचन काटलककेयी बोली ॥ ३१ ॥ हेराम ! पूवंकालम जब देव और असुरोंका संग्राम हुआथा, तब तुम्हारे पिताजी वहां इन्द्रकी सहायता करनेगये भौ. यी 
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राक्षसोंके अखन शस्रोसे छिन्नभिन्न इनका शरीरही गया, और यहसूर्च्छित होगये तब मेरेही रक्षा क्रनेपर वहां इनके प्राण बचे तब उससमय इन्होंने मुझे दोवर 
देने कहे ॥ ३२ ॥ इससमय मैंने उन्हीं दो वरॉको महाराजसे मांग लिया है ! एक बरसे भरतका राज्याभिषेक होना और दूसरे वरसे आपका वनको जाना 
॥ ३३ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! यदि सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले अपने पिताजीके वचनोंको तुम सत्य करना चाहो और अपनेको भी सत्य कहनेवाला समझो तो मेरा 
कहना श्रवण करो ॥ ३४ ॥ तुम्हारे पिताजीने जो कुछ कहा है उसको पालन करके तुम चौदह वर्षके लिये वनको चळे जाओ ॥३५॥ हे राम! वह जो 
तुम्हारे अभिषेकके लिये जो सब सामग्री इकही की गई है, इनसे भरतका अभिषेक किया जाय ॥३६॥ तुम जटावल्कलधारणकर उपस्थित राज्यको त्याग 
तत्रमेयाचितोराजाभरतस्य भिषेचनम्‌ ॥ गमनंदंडकारण्येतवचाद्यैवराचव ॥३३। ।यद्सित्यप्रतिज्ञंत्वंपितरंकतुमिच्छसि ॥ आत्मानंचनरसश्रे 
घुममवाक्यमिदश्वणु ॥३४॥ सनिदेशेपितुस्तिष्ठयथानेनप्रातिथुतय॥ त्वयारण्यंग्रवष्टव्यंनववर्षाणिषंचच ॥३५॥ भरतश्चाभिषिच्येतयदेतदभिषे 
चनम्‌॥त्वदथैविहितंराज्ञातेनसवेणराघव ॥ २६॥ सत्तसत्तचवषाणिंदडकारण्यमात्रितः ॥ भभिषेकमिद्‌त्यवत्वाजटाचीरधरोभव ॥ ३७ ॥ 
अरत'कोशलपते'प्रशास्तुवसुधामिमाम्‌॥ नानारत्नसमाकीणासवाजिरथसंकुलास्‌ ॥३८॥ एतेनत्वांनरेन्द्रोऽयंका रुण्येनसमाप्छुतः ॥ शोकास 
क्विश्वदनोनशक्नोतिनिरीक्षितुम्‌ ॥ ३९ ॥ एतत्कुह्नरेंद्रस्यवचनंरडुनंद्‌न। ।सत्येनमहतारामतारयस्वनरेश्वरस्‌॥ ४० ॥ इतीवतस्यांपरुषंव 
दंत्यांनचेवणामःप्रविवेशशोकस्‌ ॥ ग्रविन्यथेचापिमहादुभावोराजाचघुत्रव्यसनाभितप्तः ॥ ४१ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि 
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काव्ये चतुर्विशतिसा०्सं० अयोध्याकांडे अष्टादशः सगः ॥ १८ ॥ अ त क र 
उपे ०को ० % आजसे चौदह वर्षतक वनम रहो ॥३७॥ भरतजी कौशलदेशम रहकर हाथी घोडे रथोंसे पुण अनेक प्रकारके रत्नॉस भरी हुई पृथ्वीके राज्यका सुख भोगते | 
२० २८ हर रहे ०३८ ४ राजा इसी कारणसे करुणाके वश होकर शोकसे सुख मलीन किये हैं और इसीकारण तुमको नहीं देख सकते हैं ॥ ३९ ॥ हे रघनन्दन 1 (2 
3. काका अपने ससल उभट जान चुकेहो अब यह राजाका वचन मानो हे राम ! बडे सत्यके साथसे उनकी रक्षा करो ॥४०॥ इस प्रकारका केकेयीका कठिन / 
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4 | /&/ अनन्तर शकुओके गारनेवाले श्रीरामचन्त्रजी केकेयीके खखसे, मरनके समान पीडादायक वचन सुनकर कुछ कभी व्यथित न हो उससे बोले ५ ९ ७ क्त चदुर 
अच्छा, मैं राजाके वचन मान कर अभी वनको जाऊंगा, और उनकी प्रतिज्ञा रक्षा करनेके लियेजटा व पेडोंकी छालके कपडे पहरूगा ॥२।\ परंतु यह जालनेव्ही 
मेरी इच्छा हुई है कि, पहलेके समान शत्रुओंके मारनेवाले दुधषे महाराज पिताजी हमसे क्‍यों नहीं बोरते॥३॥ हे देवि ! आप रूढ नजायँ में तुमसे कहता हू 
कि, मैं जटा वल्कल धारण करवनको चला जाऊंगा, आप प्रसन्न हों ॥४॥ हितके चाइनेवाले गुरुजी पिता महाराजकी अलुमतिसे रेसा कौन प्रियकाय है जिसको |$ 
निःशंक चित्तसे में न करसकूं ॥५॥ जोहो सो हो परन्तु मेरेमनमें एक बातका बडा दुःख है कि, प्यारे भाता भरतजीके अभिषेकका वृत्तान्त महाराज पिताजीने 
तदप्रियममित्रप्रोवचनंमरणोपमम्‌ ॥ श्र॒त्वानविव्यथेरामःकेकेयींचेदमत्रवीत॥ १॥एवमस्तुगमिष्यामिवनंवस्तुमहत्वितः ॥ जटाचीरधरोराज्ञ 
प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ २॥ इदंतुज्ञातुमिच्छामिकिमर्थमाँमहीपतिः ॥ नाभिनंदतिदुधर्षोयथापूर्वमविदसः ॥३॥ मन्थुर्नचत्वयाकायोदिविश्रमि 
तवाग्रतः ॥ यास्या मिभवसुप्रीतावनंचीरजटाधरः ॥४॥ हितेनयुरूणापित्राकृतज्ञेननृपेणच॥ नियुज्यमानोविखब्धः किनकुयांमहंप्रियम्‌ ॥&॥ 
अलीकंमानसेत्वेकंहद्यंदहतेमम ॥ स्वयंयन्नाहमांराजाभरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ अहंहिसीतांराज्यंचप्राणानिष्टान्धनानिच ॥ दृष्टोभाते 
स्वयंद्य्यांभरतायाप्रचोदितः ॥७॥ किंपुनर्मनुजेंद्रेणस्वयंपित्राप्रचोदितः ॥ तवचप्रियकामार्यप्रतिज्ञमनुपालयन्‌ ॥८॥ तथाश्वासयह्वीमन्तं 
किविदेयन्महीपतिः ॥ वसुधासक्तनयनोमदमश्भणिसुचति ॥९॥ गच्छंतुचेवानयितुंदृताःशी्रजवेईयेः ॥ भरतंमातुलकुलद्येवनृपशासनात्‌ 
॥१०॥ दंडकारण्यमेषोऽहंगच्छाम्येवहिस्तत्वरः ॥ अविचार्यपितुर्वाक्यंसमावर्तुंचतुदृश ॥ 3१ ॥ 
स्वयं मुझसे नहीं कहा ॥ ६ ॥ राजाका कहना तो एक ओर रहा, में तुम्हारेही कहनेसे प्रसन्नतापूर्वक भ्राता भरतजीको, राज्य, इष्ट, प्राण बर्‌ सीताजी 
| तकको दे सकता हू ॥७॥ फिर महाराज पिताजीकी तो बातही क्या है उनके सत्य फालने और तुम्हारा हितसाधन करनेके लिये में किसी कार्यके करनेसे विसुख |/ 
| नहीं हू ॥८॥ अच्छा मेया ! तुम इस समय महाराजको समझा बुझादो, में देखताहू कि, हमारे पिताजी नीची गर्दन किये बेठे धीरे २ आस गिरा रहे हैं, || 
| और कुछ लज्जितसे ज्ञात होते हैं ॥ ९ ॥ राजाकी आज्गासे दूत लोग अभी शीघ्रगामी घोडोंपर सवार होकर हमारे प्यारे भरतजीको मामाके घरसे लिवा लावें॥ १ ०॥ में |&)| 
| निःशंकमनसे पिताजीकी आज्ञा अपने शिर माथे चढा अभी चोदह वर्षकै निमित्त वनको जाऊंगा कुछ विचारन करूंगा ॥ १३ ॥ | ®] 
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तब रानीकैकेयी रामचन्द्रजीक वचन सुन प्रसन्नहो उनका वन जाना ठीक जानकर उन रामचन्द्रजीको पिताका सत्य पालनक लिये शीघ्रता कराने लगी ॥१२॥ 
और बोली कि; ऐसा ही होगा भरतको मामाके यहांसे बुलानेके लिये शीघगामी घोडोंपर सवार हो दूतगण जायँगे॥१३॥ परन्तु हे राम! तुमने अबकह दिया 
कि; हम बनको जाते हैं सो तुम्हें इस बातमें देरी न करनी चाहिये हे राम ! अब शीघवनको जाओ ॥१४॥ सत्य पालन करनेमे तुमको विलम्ब करते 
देख महाराज लाज पाते हैं और तुमसे कुछ नहीं कह सकते । इस कारण तुम बनको जाकर इनके मनका दुःख दूर करो ॥१५॥ हेरामचन्द्र! तुमसे अधिक क्या | 
कहे जबतक तुम अयोध्याएरीको छोडकर वनको नहीं चळे जाते तबतक तुम्हारे पिताजी स्नान भोजन कुछ नहीं करेगे॥१६॥ यह वचन सुन महाराज दशरथजी 
साद्वशातस्यतद्वाक्येश्वुत्वारामस्यकैकयी ॥ प्रस्थानंश्रदधानासात्वरयामासराघवम्‌ ॥१२॥ एवंभवतुयास्येतिदरताःशीभजवेहयेः ॥ भरतंमा 
तुलकुलादिहावर्तयितुनराः ॥ १३॥ तवत्वहक्षममन्येनोत्सुकस्यविलबनम्‌ ॥ रामतस्मादितिःशीजवनंत्वंगंतुमईसि ॥ १४ ॥ ब्रीडान्वि 
तःस्वययज्चनृपस्यत्वांनाभिभाषते ॥ नेतर्किचिन्नरशरषठमन्युरेषोषनीयतास्‌॥१९॥ यावत्त्वंनवनेयातःषुरादस्माद्तित्वरन्‌ ॥ पितातावन्नतेराम : 
स्नास्यतेभोक्ष्यतेऽपिवा ॥ १६ ॥ धिक्कष्टमितिनिःश्वस्यराजाशोकपरिप्छुतः ॥ सूच्छितोन्यपतत्तस्मिन्पर्यकेहेमभूषिते ॥ १७ ॥ रामोऽप्यु 
त्थाप्यराजानंकैकेय्याभिप्रोदिता ॥ कशयेवाइतोवाजीवनंगंठुंकृतत्वरः ॥३८॥ तदमियमनार्यायावचनंदारुणोदयम्‌ ॥ थुत्वागतव्यथोरामः 
केकेयींवाक्यमन्रवीत्‌ ॥१९॥ नाहमर्थपरोदेविलोकमावस्तुसुत्सहे ॥ विद्धिसामृषिभिस्तुल्य विमलंधर्ममास्थितम्‌ ॥ २० ॥ यत्तत्रभवतःकिं 
चिच्छक्यंकतप्रियमया ॥ प्राणानपिपरित्यज्यसर्वथाकृतमेवतत्‌ ॥ २१ ॥ नहातोधर्मचरणंकिचिद्स्तिमहत्तरम्‌ ॥ यथापितारिशुश्षषात 
००2 स्यवावचनकिया ॥ २२ 0 
2०७१० (6) “हा िू--ऊया कष्ट है” यह कह और दोघं निःश्वास छोडते हुये सोनेके पछँगपर मूर्छित हो गिर पडे ॥१७॥ उस समय श्रीरामचन्द्रजी घवडाकर राजाको 


३० ५२ ७ उठ ककस कह्नेसे डक खाये इये घोडेकी नाई बनके आनेको जल्दी करते हुये। १८ ॥ रामचन्द्रजी सोतेळी अनाडिन माताके ऐसे दारुण कठोर वचन /£ 
fe NS क लिस न चु मी उन्स्से ऋटने ते ११०५ हेदेवि में घनके ळोभसे संसारमै नहीं रहना चाहता। मुझको तुम क्षे उनियोके समान ख़खड़ःखकिंत बरा- /(€ 
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द) धृजनीय पिवाजीकी आज्ञा अबतक अुझपर श्रगट नहीं हुई तोभौ मैं तुम्हारीही आज्ञासे अभी चौदहवर्ष वनमें वसनेको जाता हूं "७३७४ हे देदि \ तुमने हमारी 


५9/ अधीश्वरीहोकरभी इस्त तुच्छ कार्यक लिये पिताजीसे कहा इससे ज्ञात हुआ कि, तुममेराकोई गुण अभीतक नहीं जानतीहो ॥२४॥ अब मेरे जानेभ कुछ देर न ) 
©| हीं क्योकि जबतक माता कोशल्याजीसे नहीं पूछलेते और सीताको नहीं समझाते तभीतक देर है । सो उनके पाससे अभी बिदाहोकर आजही वनको जाता हू | 
७॥॥ ॥२५॥ इस्‌ समय भरतजिससे राज्यका पालन व पिताजीकी सेवा करें तुम इस विषयमे भली शकार उनको सिखाती पढाती रहियो, क्योंकि यही एत्रक्रो प्रधान 
सनातन धर्म है ॥२६॥ रामचन्द्रजीके इस प्रकार मनोहर वचन श्रवण करके राजा दशरथजी का दुःख और भी प्रबल होगया; कुछ कहतो न सके वह महागंभीर 
अनुक्तोऽप्यत्रभवताभवत्यावचनादहम्‌ ॥ वनेवत्स्यामिविजनेवर्षाणीहचतुदेश ॥२३॥ नवूनंमयिकेकेयिकिचिदाशंससेगुणान्‌ ॥ यद्राजानमवो 
चस्त्व॑ममेश्वरतरासती ॥ २४ ॥ यावन्मातरमापच्छेसीतांचाइनयाम्यहस्‌ ॥ ततोऽद्येवगमिष्यामिदेडकानांमहद्वनम्‌ ॥ २९॥ भरतःपालये 
दाज्यंशुश्रषे्षपितुर्यथा ॥तथाभवत्याकतंव्यंस हिधर्मःसनातनः ॥२६॥ रामस्यतुवच' श्र॒त्वाभृशंदुःखगतःपिता ॥शोकादशक्वुवन्वछुप्ररुरोद 
महास्वनम्‌ ॥ २७॥ वादित्वाचरणौराज्ञोविसंज्ञस्यपितुस्तदा ॥ केकेय्याश्चाप्यनायायानिष्पपातमहाद्युतिः ॥ २८ ॥ स रामःपितरंकृत्वा 
केकेयींचप्रदक्षिणम्‌ ॥ निष्करम्यांतःपुरात्तस्मात्स्वंददशसुहूलनम्‌ ॥ २९ ॥ तंबाष्पपरिपूर्णाक्षःपृष्ठतोऽन॒जगामह ॥ लक्ष्मणःपरमक्रद्वःसुमि 
चानद्वधनः ॥ २० ॥ आभिषेचनिकंभांडक्ृत्वारामःप्रदक्षिणम्‌॥ शनेजंगामसापेक्षोहष्टिंतत्राविचालयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
| स्वर शोकसे अधीर होकर रोने लगे ॥२७॥ तब युतिमान्‌ रामचन्द्रजीने अचेत अवस्थाको प्राप्त हुये पिताजीके व दुष्ट स्वभाववाळी कैकेयीके चरणों में प्रणाम | 
९| किया और बहांसे निकले ॥२८॥ और फिर राजा दशरथजी और कैकेयीकी प्रदक्षिणा कर अतःप्रसे बाहर आकर अपने इष्ट मित्रोंको देखा ॥२९॥ जानेके A 
| समय सुभित्राके आनन्द देनेवाले लक्ष्मणजी भी उनके साथ २ चळे, उनकी आँखोंमें आँसू डबडबा रहेथे और कोधसे उनका शरीर कांप रहा था कँ ॥३०॥ |) 
@| जानेक समय रामचन्द्रजीने पात्रमे धरी हुई सब अभिषेक की सामग्रीको देखा व उसकी भी बिदाके समय के अनुसार पंरिकमा की, वन गमन करनेके हेतुं (6 
| चले पर उस पात्रको देखते हुये मन्द २ गमन करने लगे ॥ ३१ ॥ 
+ यद्यपि मूलम यह वर्णन नहीं 
| लिखा गपा “समोपस्थित्यावगतवृत्तांतत्वात 


उन्न NSS SSMS DE CSR Doo 
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पहुंचे ॥२८॥ रामचन्दजीके समान यणपाये हुए (6 / 
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| 20 / एरुपव्या् रामचन्त्रजीको बिदा लेने के लियेहाथ जोडे हुये अंतःघरसे बाहर आतेदेखरनकसमे जते दशरथजीकी और खिय थीं उनमे अतिआसेन्तद हरन रग ७५७ | (ल 
८)/ उत्त समय वह रोरोकर आपसमें कहने छगी कि, जो रामचन्द्रजीपिताके न कहनेपर भी सबदासदासी माळकिनी व और लोगोंके अभिलाषसदापुणकिस्ा करते थे वज्त | १ 
छ / हमारे एकही सहारे हैं, वही आज वनको जाते हैं॥२॥ जन्मसेही जिस प्रकार कोश ल्याजीको मातासमझते वैसेही हमसबको समझते थे वही परम दुठारे रामचन्द्र आज ॥(७ 
9)/ बनको पिधारे हैं ॥३॥ कोई कडुएबचनकहभीठे ओर वह कुपित न हों और जिन्होंने सब प्रकारसे क्रोधको त्यागही कर दिया है, जो प्यारे २ मनोहर २ वचन ७७ 
कह २ सबको प्रसन्नकरते हैं, वही रामचन्द्रआजी वन गमन करेंगे ॥४॥ हाय ! महाराज केसे अनसमझ हैं कि, जिन्होंने अनायास अपनीप्रजाकाअनभलकिया, देखो (७ 

Nt 


जोसबके एक मात्रसहारे हैं उनकोही सहजसे परित्याग करदिया॥ ५॥ इस प्रकार सब महारानिये बछडोंसे छुटी हुई गायोंके समान रोरो कर अपने पति राजा दशरथ 


तस्मिस्तुपुरुषव्याप्रेनिष्कामतिकृतांजलो ॥ आतंशब्दोमहाजज्ञेत्रीणामंतःपुरेतदा ॥ १॥ ङृत्येष्वचोदितःपित्रासरवस्यांतःपुरस्यच ॥ गतिश्च 
शरणंचासीत्सरामोऽद्यमूवत्स्यति ॥२॥ कोशल्यायांयथायुक्तोजनन्यांवततेसदा ॥ तथैववर्ततेऽस्मासुजन्मप्रश्तिराघवः ॥३॥ नक्नुध्यत्यभि 
शप्तोऽपिकोधनीयानिवजयनुद्धान्प्रसादयन्सरवान्सइतोऽद्यप्रवत्स्यति ॥४॥ अञुद्दिर्बतनोराजाजीवलोकंचरत्ययम््‌ ॥ योगतिसर्वभरतानां 
परित्यजतिराघवम्‌ ॥९॥ इतिसर्वामहदिष्यस्ताविवत्साइवधेनवः ॥ 2025 62130 020 ॥ ६ ॥ सहिचांतःएरेघोरमार्तश 
ब्देमहीपतिः ॥ पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्र॒त्वाच्यालीयतासने ॥७॥ रामस्तुभ 'श्वसन्निवकुंजरः ॥ जगामसदितोश्रात्रामातुरंतः पुरंवशी 
^ ॥८॥ सोऽपश्यत्पुरूषंततरवृद्धंपरमपूजितम्‌ ॥ उपविएँगदद्वारितिष्ठतश्वापरान्बहून ॥ ९ ॥ हद्देवतुतदारामंतेसर्वेससुपस्थिताः ॥ जयेनजय 
| ताँश्रेष्ठेवधयतिस्मराधवम्‌ ॥ १० ॥ प्रविश्यप्रथमांकक्ष्यांद्वितीयायांददशसः ॥ ब्राह्मणान्वेदसंपन्नान्वृद्धात्राज्ञाभिसत्कृतान्‌ ॥ ११ ॥ 

`| जीकी निन्दा करने लगीं और ऊॅचेस्वरसे रोने लगीं ॥६॥ तब रनवासमे इस प्रकार रोने धोने ओर आचै नादका शब्द श्रवणकरके दशरथजी पत्रके शोकसेग्रसित || 
होकर ठपालकी नाई सिकुड आसनसे गिरपंडे ॥७॥ और इस ओर इन्दियोंके जीतनेवाळे रामचन्द्रजी बँधे इये हाथीके समान घन२ऊँचे २ श्वास ठेतेडुये त्राता | 
8) लक्ष्मणजीके साथअपनी माताकौशल्याजीके भवनमै प्रवेश करते हुये॥<॥ जाते २प्रथमद्वारपर पहुँचे जिनके द्वारपर एकवृद्ध ढारपील बेठा था व उसके सिवाय और |(@| 
$| भी कई एक रक्षकवहां थे ॥९॥ वह सब लोग रामचन्द्रजीको देखतेही उठखडेहुये और उनके धोरे चलेआये, आकरकहा कि, रामचन्द्रजीकीजयहो ॥ १ ०॥ तदनन्तर | 
2 रामचन्द्रजी पहले फाटकको नौँघकर दूसरे फाटकपर जाकर देखते हुये कि, राजाके प्रिय बहुतसे वेदकेजाननेवाळे ढ्ख बाह्मणवहाँ बेठे हैं ॥ १३ ॥ |(@ 
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वा.रा.भा. | रामचन्द्रजी उन बाह्मणोंकों प्रणाम करते हुये तीसरी ड्योढी पर पहुँचे वहाँपर देखा कि, बहुतसी ख्रियाँ बालक व वृद्ध द्वारकी रक्षा कर रहे थे ॥१२॥ उनमैसे |(@ 

॥४४॥ ९१) कुछेक ख्नियोंने रामचन्द्रजीको आशीर्वाद देकर उनका बहुत सन्मान किया और प्रसन्नमनसे कुमारको आगे कर कोशल्याजीको उनके आनेका समाचार सुनाया |&)| 
® | ॥१३॥ पत्रका हितचाहने बाढी कोशल्याजीभी नियमसे रात बिताकर उससमय प्रातः कालरामचन्द्रजीकामंगल मनानेके लिये बिष्णु भगवानकी पूजा कर रहीं ९ 

A थीं ॥१४॥ वह सब रेशमी कपडे पहरे हुई थीं और मंगलाचरण करके परमानन्दितबतमें नित्य लगी रह कर होमकररही थीं ॥१५॥ श्रीरामचन्डजीने माताके A 

| सुन्दर भवनमें प्रवेशकरके देखा कि, कोशल्याजी अभ्निमें आहुति दिवारही हैं ॥१६॥ और यहभी देखाकि, देवताओंके कार्येके लिये दही, चावल, घी, डड 7 . 

| प्रणम्यरामस्तान्वृद्धांस्त्तीयायांददशसः ॥ ख्रियोबालाश्बृद्धाश्चदवाररक्षणतत्पराः ॥ १२॥ वर्धयित्वाप्रृष्टास्ताःप्रविश्यचशृहस्रियः ॥ ॥6& 

| न्यवेदयंतत्वरितंराममातुःप्रियंतदा ॥ १३ ॥कोसल्यापितदादेवीरात्रिंस्थित्वासमाहिता॥ प्रभातेचाकरोत्पूजांविष्णोःपुत्रदितेषिणी ॥१४॥ | 

| साक्षोमवसनाद्ृष्टानित्यंब्रतपरायणा॥ अञ्निजुहोतिस्मतदामंत्रवत्कृतमंगला॥१९॥  प्रविश्यतुतदारामोमातुरंतः पुरंशुभम्‌ ॥ ददशसातरतत्र |(@ 

| हावयंतींडुताशनम्‌ ॥१६॥ देवकार्यनिमित्तंचतत्रापश्यत्सशुद्यतम्‌ ॥ दध्यक्षतंघृतं चेवमोदकान्हविषस्तथा।१७॥ लाजान्माल्यानिशुक्कानिपा |& 

| यसकृसरंतथा ॥ समिधःपूर्णकुंभांश्चददर्शरघुनंदनः ॥ १८ ॥ तांशुक्लक्षौमसंवीतांत्रतयोगेनकाशिताम्‌ ॥ तरपैयतींददशांद्भिदैवतांवरवणिनीम्‌ |€ 

| ॥ १९ ॥ साचिरस्यात्मजंदष्ठामातृनंदनमागतम्‌ ॥ अभिचक्रामसंहृष्टाकिशोरंवड्वायथा ॥ २० ॥ समातरयुपक्रांतामुपसंग्रह्मयाघवः ॥ |$ 

| परिष्वक्तश्वबाहुभ्यांमवन्नातश्वमूचनि ॥ २१॥ तसुवाचदुराधर्षराघवंसुतमात्मनः ॥ कोसल्यापुत्रवात्सल्यादिदंप्रियहितंवचः ॥ २२ ॥ शि 


“भु (0) ~ हें ~ देखाकि ~ जौकी ७ ~ कलश कु 
आये(०कॉ० (9) खीर इदि आदि पदाथेधरे हैं ॥ १७ ॥ रामचन्द्रने देखाकि खीळे, सफेद माला, तिळ, चावल जौकी खिचरी, खीर व ईधन ओर जळसे भरे कलश धरे हैं | 
€) र जचन्द्रजीलने ००७, रेहुये 3 >>) ; गौर ~ ओंको C ० रू 

०२० पर ९१८७ न ओष्ठ कौशल्याजीको सफेद वस्न पहरेहृयेः ओर बहुत दिनोंसे वत करनेके. कारण कशशरीर ओर देवता जलसे तपण करतेहुये देखा /2) 
2. 1७ ९ ५५. ९ जननीकोशाल्याजीअपनीचचिरकामनाके धन रघुनंदन रामचन्द्रजीको पासआते देखकर छोटे : बचेवाळी घोडीकी तरह बहुत श्रफ़ुछित हुईं और उनके /& 

न .. रळ उद NAN चक सन्नति पक ल किला को, नो म समा जी लकी लो हा एकडकर उनकी छूदयसे काया औओररा शिर खच्या // २ २१/ वग उच हळ” 
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ट्र) इस समय इस आसनके ग्रहण करनेसे क्या ? अब मेरे कुशके आसनपर बेठनेका समय आपहुँचा नाः 
@| फल भोजन करके समय बिता मुनिकी तरह सुन्दरभोजन त्यागचौदह वर्षतक बनमें रहना पडेगा ॥२९॥ महाराज पिताजी भरतको राज्यगद्दी दगेव मुझको मुनि |(@ 


» दोहा-वषं चारिवश विपिन वझ, कर पितु वचन प्रमान ।। आय पांय पुनि देखिहों, मन जनि करसि सलान । P| 
४९ अर 
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a जिसप्रकार बोझ खेंचनेवाली दीनघोडी छोडनेपर थकावट मिटानेके कारण लोट पोट उठती हे वैसेही कोशल्याके अंगोमे रज लगगईथी उसको श्रीरामचन्द्रजीने अपने टर 

| हाथोंसे पोंछा ॥३४॥ महारानीजीने कभी दुःख नहीं पायाथाउन्होंनेएकाएक ऐसे दुःखका समाचार सुनकर व्यथितहोएरुषभेष्ठ रामचन्द्र जीसेलक्ष्मणजीके सामनेकहा |) 

(| ॥३५॥ किहे पुत्र ! राघव! यदि तुमको हम अपने गर्भमेंधारणन करतीं और हम बिना परत्केही रहतीं तो यह दुःख तो हमे न होता केवळ लोग वंध्याही कहते |(९ 

9)| ॥३६॥ हे वत्स ! वंध्यानारीको तो यही दुःखहोता हे कि पुत्रमुख नहीं देखा इसके सिवाय दूसरा दुःख उसपर नहीं दृष्टि आता ॥३७॥ हेराम! हमने सुभगा |$ 

ख्रियोको देखा है जो कि; पतिको परमभिय हैं उन्हें जो विशेष सुख है वहभी हमारे भाग्यम नहीं है; क्योंकि राजा केकेयीके वश हैं फिर हमने यह शोचा था 
उपावृत्योत्थितांदीनांवडवामिववाहिताम॥पांसुगुंठितसर्वोगींविममर्शचणाणिना॥ ३४ साराघवशुपासीनमखछुखार्ता्ुखोचिता॥ उवाचपुरुषव्या 
प्रमुपश्रण्वतिलक्ष्मण ॥३५॥यदिषुत्रनजायेथाममशोकायराघव ॥ नस्मदुःखमतोक््यःपश्येयमहमप्रजाः ॥ ३६ ॥ एकएवहिवंध्यायाः'शोको 
भवतिमानसः ॥ अप्रजास्मीतिसतापोनह्मन्यः पुत्रविद्यते ॥३७॥नदृष्टपूर्वकल्याणंसुखंवापतिपौरुषे ॥ अपिषुत्रेविषश्येयमितिरामास्थितंमया 
॥३८॥ साबहून्यमनोज्ञानिवाक्यानिद्धदयच्छिदाभ्‌॥ अहंओष्येसपत्नीनामवराणांणुरासती ॥ ३९ ॥ अतोदु'खतरंकिलुप्रमदानांभविष्यति॥ 
ममशोकोविलापश्चयाहशोऽयमनंतकः ॥ ४० ॥ त्वयिसब्रिहिते$प्येवमहमासंनिराळृता ॥ किुनःप्रोषितेतातध्ुवंमरणमेवहि ॥४१॥अत्यंर्तनि 
गृहीतास्मिभर्तुनित्यमसंमता ॥ परिवारेणकेकेय्याःसमावाप्यथवावरा ॥ ४२ ॥ | 

0) कि. कदाचित पत्रके होनेसे यह सब शोक दूरहोंगे इससे प्राणधारण कियेथे. नहीं तो तुम्हारे होनेसे प्रथमही प्राण त्यागन करतीं ॥३८॥ क हाय ! महारानी |) 


अये ०व्० (> होकर भी इस समय मुझको सौतोंके मर्मकमेदन करनेवाले कठोर कडुवे टेढे मेढे वचनं सुमने पडे ॥३९॥ इस सवतके डाहके समान ख्रियॉको ओर कोई दुःख | 
रू» २० ६ नही हे जिसप्रकारका शोकदुःस्व सझे है इस प्रकारका दुःख किसीपर विश्वास है कि नहीं आया होगा ॥४०॥ तुम्हारे रहतेभी जब मेरी यह शोचनीय दशा हे (७ 
९ क ह है स उ्प्वश्यही। तुम्हारे वन चळ जानेपर निश्वय मैं मर जाऊंगी ॥ ४ १॥ भाणनाथके प्रतिकूछ होनेसे मैंने कितनीही ळाँळना सही है. और तो क्या कह में केकेयीकी A) 


Br) स्स्स र मातर ज्राठरदरयो ७ प्ट ज्र सकररषर काटेर ज्यपष्दप्करद -७दतरष्टेद ६६७ णदुऊद वसन्त ईल्ॉण्शत्ाश प्र्यथ्य क्यदरत्षद्ठ ॥ ऽ्च्यष्टच्णः कसचे किवम्माणनक कला णावरता 00 न्के्सद्ठं च्शहेस्ति व्याप्टरता न्यटिट 2 ० आष्डाच्यशे आच्छिण्चा #न्िच्टङहष्छणणि परियार 70 अप्डकिक” म्ण #्िच्छ्णे कचव 22 
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दासीके समान व उससेभी तो हीन हृ ॥ ४२ ॥ देखो अब तुम्हारे यहां होने परभी कोई इष्ट मेरी सेवा करता है वसुझसे नोळताचतराता है, चह इष्ट पमिअभ\ | 
&)/ जित्त समय केकेयीके पत्रको देखता है उसके और केकेयीके डरसे हमसे नहीं बोलता ॥ ४३ ॥ विशेषतः केकेयीका स्वभाव बडाही ऋध भरा हुआ है, मे "हु 

©| इस खोटी अवस्थामें पडके किस भ्रकारसे उस बहुत कडुवे वचन बोळनेवाली केकेयीका सुख देख सकूंगी ॥ ४४ ॥ हे राम ! देखोयज्ञोपवीतके समयसे भी 
७) तुमको संत्रह वष बीते और जन्मसे छेकर पचीसवर्ष व्यतीत हो चुके हैं यही विचारमें थी कि, जब मेरे पुत्रको युवराज पदवी मिलेगी तबमेरे दुःखोंकाअवसान | 

© | होगा ॥ ४५ ॥ सो हेबेटा ! तुम वनको चले अब फिर वही केंकेथीके कठोर बचन सुननेपडेंगे अतएवइस समयतुम्हारा अभिषेकन होनेसे और वन जानेसे 

इनदोनों बडेढुःखोंके पडनेसे और दुर्बळशरीर होनेसे अब उसकेवचन मुझसे नहीं सहेजायँगे ॥ ४६ ॥ हे वत्स ! परिपुणचन्द्रमाके समान तुम्हारा सुखचन्दर 
योहिमांसेवतेकश्चिदपिवाप्यनुवर्तते ॥केकेय्याःपुत्रमन्वीक्ष्यसजनोनाभिभाषते॥४३।नित्यक्रोघतयातस्याःकथंनुखरवादिनम्‌॥केकेय्यावदनं 
दएंपु्शक्ष्यामिदुगता ॥४४॥ सप्तदशचवषाणिजातस्यतवराघव ॥ अतीतानिम्रकांक्षन्त्यामयादुःखपरिक्षयम्‌॥४९॥ तदक्षयंमहहुःखंनोत्स 
मत ॥ विप्रकारंसपत्नीनामेवंजीणीपिराघव ॥४६॥अपश्यंतीतवसुखंपरिपूर्णशशिप्रभम्‌॥ कृपणावर्तयिष्यामिकथक्रपणजीविका 
॥ ४७॥ उपवासेचयोगेशवबडुभिश्वपरिश्रमेः ॥ दुःखसंवधितोमो घंत्वहिदुगतयामया ॥४८॥ स्थिरनुदधदयंमन्येममेदंयन्नदीर्यते ॥ प्रावषीवम 
हानद्यास्पृष्ठकूलंनवांभसा ॥४९॥ ममेवमूनमरणंनविद्यतेनचावकाशोस्थियमक्षयेमम॥ यदंतकोऽय्ेवनमांजिहीर्षतिम्रसह्मसिंहो रुदतींभूगीमिव 

॥ ५० ॥ स्थिरंहिनूनंह॒द्यंममायसंनभिद्यतेयद्भु विनोविदीर्यते ॥ अनेनदुःखेनचदेहमषितधुवेज्यकालेमरणंनविद्यते ॥ ५१ ॥ 

नदेखकरमें दोनविचारी कठिनशोकम पडीकिसप्रकारसे जिऊंगी ॥४७॥ मैंने अनेक उपवास, योगाभ्यास व और २ भी अनेकप्रकारके कष्टोंसे तुमको लालन 
पालनकर इतना बड़ा किया है सोअब वृथा हुआ जो तुम मुझ दुःखियाही माताकोछोडवनको जारहे हो ॥४८॥ निश्चयही तुम्हारा वियोग सुनकर इकडे २ 
हो जाता ! जैसे कि वर्षाके समयबडी नदीकाफाट नवीन जलसे पूरित होनेपरभी नहींफटता ॥४५९॥ मुझको समझपडा कि मृत्यु सुझे भूलगई ओर यमराजके 


यहां भी मेरेलिये स्थाननहीं रहा, यदि ऐसान होता तो सिंह जिस भकार रोती हुईं हारेणीको बलसे पकडले जाता है वैसेही यमराज क्या मुझको अभीन 
छे जाते ॥ ५० ॥ मेरा हृदय निश्चयही लोहेका बना हुआहे यदि यह लोहेका न होता तो तुमसे यह तुम्हारे वन जानेकी कठोर वार्ता भवण कर पृथ्वी पर 


५७०० 
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१ मूरूम सप्तददा ( सत्रह ) वर्ष है पर यहां यज्ञोपबोतसे जानना । 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya 0010001:3001910 eGangot Coll eGangotri Gyaan Kosha 


0) ® 
वा.रा.भा. || गिरनेसे भी यह हृदय क्यों नहीं फटा१ऐसेदुःख पाकरभी जब यह शरीर नहीं छूटा तबइससेज्ञात होता है कि, कालआये किसीका मरण नहीं होता ॥(& 
॥४६॥ |@)/| ॥ ५१ ॥ हाय! अब मेरी समझम आया कि, पत्रके मंगल हितार्थ जो जप, तप, दान और संयमादिक मैंने किये वह भाग्यसे निष्फळ होगये जेसे |. 
(3 | ऊषरप्थ्वीमें बीज डाळनेसे निरर्थक हो जाता है ॥ ५२ ॥ यदि महा दुःखियोंको विना समय आये मृत्यु आजाया करती तो में शोक दुःखसे घिरी \(@ 
0) | विना बछडेवाळी गायके समान तुम्हारे वियोगमें भाण खोकर उसकाही आसरा लेती ॥ ५३ ॥ अथवा हे चद्रमाकेसमान मुखवाले ! तुम्हारे विना मेरे इस ।७ 


| जीवन धारण करनेहीसे क्याहै ? दुबंछ गाय जिस प्रकार अपने बच्चेक साथ जातीहै वेसेही तुम्हारे साथ वनको चलूंगी ॥ ५४ ॥ रामजननी कौशल्याजी 
£| रामको सत्यबंधनसे बँधा हुआ देख अपनेको अभागी जान और रामचन्द्रजीके पीछे सौतोसे दुःखपानेका अलुभवकर शोकसे विकळ हो बहुत विलाप कलाप 
6 | इदतुदुखंयदनर्थकानिमेब्रता निदानानिचसंयमाश्वदि॥तपश्चत्यदपत्यकाम्ययासनिष्फलंबीजमिवोत्तमूषरे ॥ ५२ ॥ यदिह्यकालेमरणंयहच्छ 

यालभेतकाश्चिद्गरुदुःखकाशितः ॥गताइमध्यैवपरेतसंसदं विनात्वयाघेचुरिवात्मजेनवे।८३॥ अथापिकिजावितमद्यमेवृथात्वयाविनाचंद्रनिभानन 

प्रभ ॥ अनुब्रजिष्यामिवनंत्वयेवगोःखुदुबलावत्समिवाभिकांक्षया ॥५४॥ भृशमसुखममर्षितायदाबुविललापसमीक्ष्यराघवस्‌ ॥ व्यसनखुप 
निशाम्यसामहत्सुतमिवबद्धमवेक्ष्यकिनरी ॥५९॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आ० च० सं० अयोध्याकांडेविशः्सगः॥२०॥तथाहु 
विळपंतींतांकौसल्यांराममातरम्‌॥ उवाचलक्षमणोदीनस्तत्काळसहशंवचः॥ १॥नरोचतेममप्येतदाययद्राघवीवनम्‌॥ त्यक्त्वाराज्यश्रियंगच्छे 
त्ख्यावाबयवशंगतः ॥ २॥ विपरीतश्चवृदधश्वविषयेश्रप्रधर्षितः ॥वृपःकिमिवनङ्व्याचचो्यमानःसमन्मथः ॥३॥ नास्यापराधंपश्यामिनापि 
दोषंतथाविधम्‌ ॥ येननिरवास्यतेराष्ट्राद्वनवासायराघवः॥ ४ ॥ ( अहंहनिष्येपितरंबृद्धंकामवशंगतम्‌ ॥ स्रियायुक्तचनिलूजंधर्मायुक्ततृपंयथा 

0 १ 0 ) नतेपश्याम्यह॑लोकेपरोक्षमपियोनरः ॥ स्वमिन्रोऽपिनिरस्तोऽपियोऽस्यदोषस्ुदाहरेत्‌॥ < |» वत 

रर करने लगी जेसे एण्यक्षय होनेसे किन्नरी पृथ्वीपर आकर रोती है ॥ ५५ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा ० वा० आदिका० अयोध्याकाण्डे भाषायाँ विशः सगः ॥ २० ॥ 


९ अनन्तर देन लक्ष्णणज्ी विऊएप करतीहुई रामचन्द्रजीकी माताकोशल्याजीसमयसके अनुसार वचन बोळे ॥१॥ हे अम्मा ! रघुवीर रामचन्दजी ख्रीकेक्शाकियेहुए र 
ee 


व्हझन्प्स इस रुञ्छरछिकरुचहो। चोड बन्होजातेहै यह भेरीइच्चछाकेविपरीत है॥ २ ॥ पिताजीकी बुद्दि विपरीत होगई है, क्योकि वह उद डोगयेहै 
र च चकः र रा आ 
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A 
> नकती व्ह सक्लतेर्छे ॥ २॥ मेने रासचन्जुजीका ऐसा कोर्ड अपराध या इन कोड दोष नडी £&/ | 
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A 
वा.रा.भा. || राज्य भरतको दें सकता है? मैं तो इतनी सामर्थ्य किसीकी नहीं देखता ॥१ ५॥रामचन्हजीसे यह कह कर फिर कोशल्याजीसे कहाकि, हेदेवि ! मैं निश्वयही मनसे | 
॥४७॥ || कहताहू कि, में बडे व प्यारे ्राताके अधीन हूँ में अपने सत्य धनुष बाण दान इन इष्ट वस्तुओंका नाम लेकर इस विषयमे सोगन्ध खाता हुँ॥१६।यदि श्रीरा |) 
@| मचन्द्रजी जळती हुइ आगमें कूद पडे वा वनको चले जायें तो हे देवी! जान रक्खो कि, लक्ष्मणने प्रथम ही वह मार्ग ले रक्खा हे ॥१७॥ जिस प्रकार अंधकारकेनाश |(@ 
©| करनेवाळे सूर्य नारायणके उदय होते ही अँचियारेका नाश हो जाता है वे ही मं तुम्हारे सब दुःख दूर करूंगा। हे देवी ! आप और भाईसाहब मेरे प्रभावको भछीभाँति 9) 
© | देखें ॥१८॥ जो वृद्धावस्थामे बालक के समान हैं जो कैकेयीके ऊपर आसक्त होरहे हैं, छपणचित्त हैं,जिन का मरणकाल उपस्थित है उनपिताको भी मैं अभीमार [९ 
र अबुरक्तोऽस्मि भावेन्रातरंदेवितत्त्वतः ॥ सत्येनधनुषाचेवदत्तेनेशेनतेशपे ॥१६॥ दीत्तमञ्निमरण्यंवायदिरामःप्रवेक्ष्यति ॥ प्रविष्टंतत्रमांदेवि 
त्वंपूर्वमवधारय ॥ १७ ॥ हरामिवीर्याइःखंतेतम'खूर्यईवीदितः ॥ देवीपश्थतुमेवीयैराचषवश्चेवपश्यतु ॥ १८ ॥ इरिष्येपितरवृद्धकेकेय्यासक्त 
मानसम्‌ ॥ कृपणंचस्थितंबाल्येषृद्धभावेवगहितभ्‌ ॥१९॥ एतत्तुवचवंश्षत्वालह्ष्मणस्यमहात्सनः ॥ उवाचरागंकोसल्यारुदंतीशौकलालसा 
॥२०॥ भ्रातुस्तेवदतः' पुञलक्ष्मणस्यश्रु्तत्वया ॥ यदभानन्तरंतर्वंकुरुष्वयदिरोचते ॥२१॥ नचाघर्म्येवचः अत्वासपत्न्यामममाधितम्‌ ॥ 
विहायशोकसंतत्तांगंतुमईसिमामितः ॥ २२॥ धर्गज्ञईतिघमि्ठघभेच रेतुमिच्छसि ॥ शुत्रूषमामिहस्थस्त्वंचरधर्भमनुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ शुद्ध 
षुजननींपुत्रस्वशृहेनियतोवसन्‌ ॥ प्रेणतपसायुक्तःकाश्यपत्त्रिदिवंगतः ॥ २४ ॥ यथैवराजाएज्यस्तेगीरवेणतथाह्नहम्‌ ॥ त्वांसाइंनाचुजा 
नामिनगंतव्यमितोवनम्‌ ॥ २५ ॥ A 
अयो०को® क्र दाछूंगा\१५॥महातमा लक्ष्मणजीके सुखसेयह वचन सुनकर शोकसे व्याकुल चित्तरुदन करती हुई कौशल्याजी रामचन्द्रजीसे बोलीं ॥२०॥ है वत्स ! तुम्हारे 92 
रू० २ हट चया रध्मणने जो कहा वहतुमने सुना ? यदि ऐसा करना तुम्हें अच्छालगे तो तुम भी शोच विचार इनको बात मानो ॥२१॥ तुम सौतकी अधर्मसूळ वार्चासे शोक स 
॥ ५ से 


अस्त उपनी. माता कौशल्याकी अकारण छोडकर यहांसे मत जाओ ॥२२॥ हे धर्मज्ञ ! यदि तुम्हें धर्महीकी कामना है, धर्म करना चाहते हो तोराज्यकोछोड कर |& 


3 ७९ उच उपे सेर ज्र सेवा व्रते रहो दसर होगा। 
on ज ० ० क क केळे न्त्‌ त्वया करते पुर इससे छन्द जल जय हा 
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।२३॥हि उत्र ! बडे तपस्वी महात्मा कश्यपजीने घरमे ही रहकरमावाकी सेबी /& 
क्लककथितापितज्मितिाछॉॅरछडाठे ले, S 


पज्ननीय छै वैसेल्गी ओरग ग्ररैरन ठगने क्रन्त जगच्छ ॐ. / 23००3 
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द) से कम्हें शन जानेकी शळाह नही देती अवरब फ़िर भी में कहली हूँ क्ति, बनको न जाना ॥ २५ ७ अलात 0 छ पा नता य | 
&)/ करनेते क्या प्रयोजन है ? अधिक क्या कहूं ! में तुम्हारे साथ तृण खाकर जीनको भी अपने लिये अच्छा सबझतीहूं । २६ ॥ हे दत्स! यदि तुम निश्चय | 
@/ हम इस शोकके सागर में छोड वनको चलेजाओगे तो उपवास करके में अपनंकोमारढाछृगी ॥२७॥ फिर तुम जानलेना कि . समुद्रको जिसशकार अपनी माताका (७ 
७ कहना न माननेसे पिप्पलाद झुनिके कारण जह्महत्या का पाप छगकर नरकजाना पडाथा वैसेही मेरा कहना न थाननेसे तुम्हें नरक जाना पडेगा ॥ २८ ॥ तब (७ 


| धार्मिक रामचन्द्र दीनभावसे रोती व विछाप करती हुई कौशल्याजीसे धर्म शाखके अनुळूळ वचन बोळे ॥२९॥ हे देवी ! पिताके वचनोंको न माननेकी शक्ति (९ 
©) | मुझमें नहीं हे में तुम्हारे दा कहताहूं कि,मातातुम प्रसन्न होवोसुझकोअवश्यही वन जाना पढेगा ॥३०॥ फिर विचार करके देखो कि वनवासीसब |® 
$| त्वद्वियोगान्नमेका य्येजीवितेनसुखेनच॥त्वयासहमुमश्रेयस्तृणानामपिभक्षणस्‌॥२६॥यदित्वंयास्यसिवनंत्यक्त्वामांशोकलालसाम्‌॥अइंप्रा 
मिहासिष्येनचशक्ष्यामिजीवितुम्‌ ॥२७॥ ततस्त्वप्राप्स्यसेपुत्रनिरय 


गैंतथादीनां वितुम्‌ ॥२७॥ [पुत्रनिरयेलोकविश्वुतम्‌ ॥ ब्रह्महत्यामिवाधमात्सश्चुद्रःसरितांपतिः ॥२८॥ विळप 
तींतथादीनांकोसल्यांजननींततः॥ उवाचरामोधर्मा त्मावचनंधर्म संहितम्‌ ॥२९॥ नास्तिशक्तिःपितुर्वाक्यंसमतिक्रमितुंमस ॥ प्रसादयेत्वांशि 


रसागंतुमिच्छाम्यहंवनम्‌ ॥३०॥ ऋषीणांच पितुरवाक्यंकुर्वतावनचारिणा ॥ गौईताजानताधर्मकंडुनाचविषश्चिता ॥३१॥ अस्माकंतुकुलेपरव 
सागरस्याज्ञयापितुः ॥ खनद्धि'सागरेधूमिमवात्तःपुमहान्वचः ॥ ३२ ॥ जामदग्न्येनरामेणरेणुकाजननीस्वयम्‌ ॥ कृत्तापरशुनाररण्येपितुर्व 
चनकारणात्‌॥२३॥ एतेरन्येश्वबद्ुुभिदेविदेवसमेः'कृतम्‌ ॥ पितुर्वंचनमक्लीबंकरिष्यामिपितुर्हितम्‌ ॥ २४ ॥ नखल्वेतन्मयेकेनकियतेपित 
शासनम्‌ ॥ एतेरपिकृतंदेवियेमयापरिकीतिताः ॥ ३५ ॥ 


@ 
® ` 
6 
69 ५ 
®) 
® ५ 
& 
छ 


@| शाख पढेहुये महर्षि कण्डुजीने अधम्‌ कायेजानकरभी गायको मारडाला परन्तुपिताकी आज्ञा देनेके कारण उनको गोहत्या नहीं लगी ॥३१॥ फिरदेखोहमारेही 
क) वंशमे पूवेकालके मध्य सगरपुञ अपने पिताकी अलुमतिसे घोडेकी खोजके लियेपृथ्वी खोदकर पीछे सब विनाशको प्राप्त हुयेथे ॥३२॥ जमदग्नि ऋषिके परत्र 
@ | धेयेषान्‌ परशुरामजीने पिताकी आज्ञा पाकर कुठारसे वनमें अपनी माता रेणुकाका शिर काट डाला ॥ ३३ ॥ इन समस्त देवताओंके समान महापरुषोने व 


| औरभी अनेक परुषोंने पिताकी आज्ञा पालनकी है, अतएव जिस बातके करनेसेपिताका हित होताहो में हष सहित उस कार्यको करूंगा॥३४॥ हे माता! केवळ 
ति ’ | मेही पितृआज्ञा पालन करताहूं सो वात नहीं है वरन्‌ जिनरमहात्माओंके नाममैंने तुम्हें बताये वह सब लोग अपने पिताके बचनोंका पालन किये हुये हैं॥ ३ ५॥ 
क ड BN १॥ ५० 
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वा.रा.भा. ॥&| जो धर्म प्रथम नहीं किया गयाहै में उस धर्मके करने में प्रवृत्त नहीं होता हूं; वरनूजो धर्म अगले परुषोंको अंगीकारथा और जोमाग उन्होंने लिया था वही कार्य A 
॥9<॥ में करना चाहता हूं॥३६॥ अतएव पिताजीके वचन मानना मेरा आवश्यकीय कार्य है, मे इसके प्रतिकूलाचरण नहीं किया चाहता । माताजी ! तुमभी ऐसे कार्यको || 
अधर्मका कार्य मत समझो माता पिताके वचन माननेसे आजतक किंसीको अधर्म नहीं हुआ है ॥ ३७ ॥ मातासे इस प्रकार कहकर वाकय जाननेवाळोंमें श्रेष्ठ (& 
लक्ष्मणजीसे सब धनुष धारण करनेवालोंमें अग्रगण्य रामचन्द्रजी कहनेळले।३८॥हे लक्ष्मण!तुमजो मुझसे बहुतबडा स्नेह करते हो इसको मै भली प्रकार जानताह ।७ 

तुम्हारा बळ तुम्हारा वीर्य व दूसरोंके न सहने लायक तेज भी तुममें है और तुम सब कुछ करनेको समथहो ॥३९॥ हे शुभलक्षण लक्ष्मण ! हमारी माता मेरेसत्य |(@ 

शम दमादि नियमोंके अभिप्रायको नहीं जानती हैं इस कारण मेरेवन जानेके अथ यह महाशोकसे कातर हुई हैं॥४०॥ देखो सब धमकी ही भ्रष्ठ कहकर अगी |) 
नाहंधर्ममपूर्वप्रतिकूलंप्रवर्तये ॥ पूवैरयमभिप्रेतोगतोमागोंऽड॒गम्यते । ।३६। तदेतत्तमयाकार्यक्ियतेश्षुविनान्यथा ॥पितुहिंवचनंकुवन्नकञ्चिन्ना ९ 
महीयते॥३७तामेवसुक्त्वाजननींलक्ष्मणेषुनर्रवीत्‌वाकयंवाक्यविदांश्रेष्ठःश्रष्ठःसर्वथनुष्मतास्‌॥ ३ ८तवलक्ष्मण जाना सिम यिस्ने हम नुत्तमम॥ |$ 
विक्रमं चेवसत्त्वंचतेजश्वसुदुरासद्म ॥३९॥ मसमातुर्महढ्‌ढु/खमतलंशु भलक्षण। अभिप्रार्यनविज्ञायसत्यतेस्यचशमस्यच ॥४०॥ धर्मोहिपरमो 
लोकेधमेसत्यंप्रतिष्ठितम्‌ ॥ धर्मसंश्रित्यमप्येतत्तपितुर्वचनशुत्तमस्‌ ॥४१॥ संश्रुत्यचपितुर्वाक्य॑मातुवोब्राह्मणस्यवा॥नकर्तव्यंवृथावीरधर्ममा 
$| श्रित्यतिष्ठता॥४२॥ सो५5हनशक्ष्यामिपुननियोगमतिवतितुम्‌॥ पितुहिवचनाद्वीरकेकेय्याइप्रचोदितः ॥४३॥तदेतांविसजानार्याक्षत््रधमांश्रितां || 

» | मतिम्‌॥ धर्ममा श्रयमातेकषण्यमद्बुद्ध्रिजुगम्यतास्‌॥४४। ।तमेवसुक्त्वासोहार्दाङ्रातरंलक्ष्मणाग्रजः॥उवाचश्रूयःकोसल्यांग्रांजलिः शिरसानतः॥४५॥ |^ 

$| कार करतेहै और धर्ममेही सत्य टिका है मेरे पिताजीने मुझको जो आज्ञा दी है वह वास्तवे धर्मकी ही अनुमोदित की हुई है॥४१॥हे वीर! जो धर्मात्मा उरुषपिता, |?) 

अये ०कौ ० । ^| माता या जाहझणसे कोई बात कहकर कि, जो तुम कहोगे सो हम करेंगे और फिर उसको न करे तो यह बात उचित नहीं इसमें अधर्म होता है ॥४२॥ में इसी ||. 


० २३ ७), कारणस पिताजीको आज्ञाका उछंघन नहीं कर सकता, एक तो पिताजीके वचन और फिर माता कैकेयीकी आज्ञा है, सुझको सबही भकारसे इस आज्ञाका पालन /&)/ 


७ करना चाहिये ७५४६७ में इसी कारण तुमको समझाताइू कि, क्षत्रियोंके घमेम जो तुम्हारी बुद्धि हे अर्थात संग्राम करके झझे राज्य दिळवाना चाहते हो, इस संकल्पव /(@ 
"रङ उकुभ्र९ स्न्पस्टे त्रस नर चर कर ज्र यमे ऊरतिकोर छो उसको च आशण बहरला वच्चा नहीं कोमल घर्म हम ळागोको अंगीकार करना उचित है ॥ ४०४ // अनन्तर /&)/ नै 
जार, जरुर, 2८३: ररिमा) तेय ah | fav ७6480 .Sifivert? FOOT) 2 हा ज्ववेचे ये ्कणेऱ्टारन्य्शरज्जिर्टे ल्म // स्टप // , LES 
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2) हे So आज्ञा को कि बनको जाऊं, तुम्हें मेरे श्राणोंकी सौ गन्ध है जो कस मोरे मंगळ कायंर्मे तुम किसी प्रकारका शोक न करो अब मेरेजएनेके (नकम स्वस्त्णणन्पसद | 
&)) करो॥४६॥ में राजा यथातिकी नाई जिस भकार वह स्वगसे प्रथ्वीपर गिरकर फिरस्वर्गको चले गये थे वैसेही में पिताकी आज्ञा पालन कर चौदह वर्ष दनम दस | 
& अयोध्याइरीको लाहूगा ॥४७॥ हे जननि ! तुम मेरे कारण शोक मत करो, मनका शोच मनमेहो रक्खो ,बाहर प्रगट करनेसे क्या होगा में आपसे सत्यही सत्य कह \(@ 
/| ता हँकि, पिताकै वचनोंको पूरा करके अवश्य गृहको फिरुंगा॥४८॥आप,में,जानको,सुमित्रावलक्ष्मण इन पांच जनोंसे जो पिताजी कहे वह इन पांचोंको अब |€ 


श्यही करना चाहिये यही हमारा सनातन धर्म है।४९॥हे जननि ! अपनेमनकादु 


(2) 

& च अधि ~ ~ र 
2. हे ही ह ननि 'ख दूर करो ओर मेरे अभिषेककी वार्ताको मनसे भुला दो,और जिस प्रकारमेरी (९ 
| बुडि है कि, वनको जाऊं वैसीही तुम्हारीभीबुद्धि होनी चाहिये कि, वह वनको जॉय तभी अच्छा होगा॥५०॥रामचन्द्रजीके कातरता रहित कोमल धीरतायुक्त |; 
| अनुमन्यस्वमांदेविगमिष्यंतमितोवनम्‌॥शापितासिममप्राणेः कुरुस्वस्त्ययनानिमे ॥४६॥ तीर्णप्रतिज्ञश्ववना 
(0) 
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य कय र त्पुनरेष्याम्यहंपुरीम्‌ ॥ ययाति 
रिवराजाषेःपुराहित्वापुनरदिवम्‌ ॥४७॥ शोकःसंधार्यतांमातह॑दयेसाधुमाशुचः ॥ वनवासादिहेष्याभिपुनःकृत 
चवदंह्याल&्मणनसु 


पितुनियोगे यतामा : त्वापितुर्वचः ॥४८॥ त्वयामया 
[लक्ष्मणनसुमित्रया ॥ स्थातव्यमेषधर्मः सनातनः ॥४९॥ अंबसंभृत्यसंभारान्दु 
मधम्याविवत्यताम्‌ ॥ 


। । अंबसंभ्रत्यसंभारान्दुःखंदडदिनिग्रह्मच ॥ वनवासकताबुद्धिम 
«०॥ एतद्रचस्तस्यनिशम्यमाताधुधम्यमव्यममविक्लरवंच॥ मृतेवसज्ञाँप्रतिलभ्यदेवीसमीक्ष्यरामपुनरित्युवाच ॥५ १॥ 


यथेवतेपुत्रपितातथाहंगुरूः स्वधमेंणसुरूत्तयाच॥ नत्वाडुजानामिनमांविहायसुदुः खिताम्ईसिपुत्रगंतुम्‌ ॥५२॥ किजीवितेनेहविनात्वयामेलो 
केनवाकिस्वधयाइम्ृतेन ॥ श्रेयोमुहूततवसन्निधानंममेवकृत्स्नादपिजीवलोकात ॥ «३॥ 

| युक्तिसे भरे यह वचन कहनेपर कोशल्याजी मा डछत पडे हुयेकी समान मानो चेतन्यता पाकर रामचन्द्रजीकीओर एकटक देखतीरहीं और फिर कहने लगी 

| ॥५१॥हे पत्र ! हमने तुम्हें यत्न और बडे भारी प्रेमसे छालनपालन किया है अतएव महाराज धर्मसे व सोहार्दसे जिसभांति 

©| तुमहीं कहो कि,इस समय किस प्रकार मुझ हतभागिनी माताको छोड म॒हँमोड वनको चले जाओगे? झझे दुःखी छोडकर वनको मत जाओ॥५२ ॥हे वत्स ! तुम्हें ट्र 

9) वनवासी कर देनेपर मेरे जीनेहीसे क्या प्रयोजन हे! व ळोकके और भाईंबान्धवोंसे क्याशपतिसे क्‍्या!मरजानेसे पितरलोकर्मे जाय स्वधा भोगनेसे क्या ? स्वर्ग कु 

|(@| लोकमे गमन कर वहांका आनन्द भोगनेसे क्या?और मोक्षहीसे क्या है यदिसब नातारिश्ता छोड तोडकर केवळ एक मुहूर्त भरके लिये भी तुम्हारे निकट रह | 6 

५; DD 


| सकू |९ 
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तुम्हारे पूज्य हैं, वैसेही,मैं हूंअतएव 


a) A 
वा.रा.भा. || तो इसको में अपने लिये मंगल समझती हुँ॥५३॥इस समय जैसे अधकारसे गढेमें गिरे हुये किसी हाथीको लोग ठूका(डंडेमे बैंधी मसाल)से जलावे ओरवह महा | (^ 
॥४९॥ || दुःखी हो,वैसे ही माताका करुणापूर्वक विलाप सुनकर रामचन्द्रजी अधिक दुःखी हुये कि,माता अधमंमे प्रवृत्त करती हैं। ५४।उन्होंने देखा कि.सामने माता मूछित |) 
| सी खडी है आता लक्ष्मणजी भी कातर और संतापसे तपे हुएहैं,तब धर्मात्मा रामचन्द्रजी धर्मसहित वचन जैसे कि,उस समय कहनेउचितथे बोले ॥५५॥ हे लक्ष्मण |(@ 
9) | तुम्हारी जो झुझमें अचल अटल भक्ति विद्यमान है उसको में भली भांति जानता हूँ। व तुम्हारा पराक्रम भी ऐसा वेसा नहीं है वरन्‌ दूसरोंके न करने योग्यहे |) 
© | फिर आश्चर्य है कि, मैं तुमको बारंबार निवारण करता हूं परन्तु तुम मेरे अभिमायके मर्मको न जानकर माताकेसहित मुझको और भी दुःखित कर रहो॥५६॥ | 
इस जीवळोकमें पहले किये हुयेकर्मकी फल उत्पत्तिके कालमें धर्म, अथ और काम यह तीनों ही माप होते ह सुतराम्‌ जिस कार्यसे पहले कहे हुए धर्म अथ आदि मात 
नरोरिवोल्का भिरपोह्यमानोमहागजोध्वांतमभिम्रविष्टः॥ भूयः प्रजज्वालविलापमेवनिशम्यरामः करूणंजनन्याः॥९४॥ समातरंचेवविसज्ञकर्पा 
मार्तचसौमित्रिममिप्रतप्तम्‌ ॥ धमे स्थितोधर्स्यघुवाचवाक्य यथासएवाईतितत्रवक्तुम्‌ ॥९९॥ अहंहितेलक्षमणनित्यमेवजानामिभक्तिचपराक्र 
मंच॥ ममत्वभिप्रायमसंनिरीक्ष्यमाज्रासहाभ्यदसिमांसुडुःसम्‌ ॥५६॥ धर्मार्थकामाःखछुजीवलोकेसमीक्षिताधर्मफलो दयेषु ॥ येतत्रसर्वेस्युरसं 
शयंमेभायेववश्याभिमतासपुत्र ॥ ५७ ॥ यस्मिस्तुसर्वेस्थुरसन्निविष्टाधर्मोयतः स्यात्तङुषक्रमेत ॥ द्रेण्योभवत्यर्थपरोहिलोकेकामात्मताखल्व 
तिनप्रशस्ता ॥ ५८ ॥ गुरुश्चराजाचपिताचबृद्धःकोधात्प्रहर्षादथवापिकामात्‌ ॥ यव्या दशेत्कार्यमवेक्ष्यथमेकस्तंनङुयौदवृशंसबृत्तिः ॥५९॥ 
नतेनशक्रोमिपितुःप्रतिज्ञामिमांनक्ुसकलायथावत्‌ ॥ सह्यावयोस्तातयुर्ुनियोगेदेव्याश्चमर्तासगतिश्चधर्मः ॥ ६० ॥ 
अयो गकां० द्र हो जाये वह दृद्यविहारिणी अनुगामिनी पुत्रवती भायौकी नाई एकान्त प्राथनीय हे ॥५७॥ जिस कार्यमें धर्म, अथ,कामका सम्बन्ध नहीं है उसका अनुष्ठान 
स० २१ शे करन भटा नहीं होता जिस कार्यके करनेसे धमकी प्राप्ति हो बही करना उचित और ठीक है,जो आदमी बेपरवाही कर धर्मको जलाअली दे स्वार्थपर होजातेंहें 25 


९ उन सद जगह निन्दा वरते हैं \ विचार करके देखनेपर घर्मेरहित कार्य किसी भकारसे प्रशसनीय नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥ देखो संसारमै यरु राजा प्िताव /@& 


चद कन्य दन रच मनन स्ह्ड स्के फिर एकतो महाराजड्उरुहै फिर राजाहै फिर पिता तिसमें ज़छ बह काम, कोष वा हर्षसे जिर अकार /& 
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@5/ नढहीहे / महाराज हयारे पिता हैं हमारे ऊपर उनका सरकंभाबसे अधिकार हे 


~~ याका 


» विशेषतः माताजीके पति हैं, ओर एक्स उत्त णे ० | 
&9 क्योकि, ऐसे धर्मराजके जीते ही व अपने राजकाज करते ही यह विधवा खीके समान हमारे साथ केसे चलेमो पक, हे देवि १ न ल्ल मकर सक कि 
€| पाळनकरके महाराज ययातिजीने फिर स्वग पायाथा, वसेही मुझको वनजानेकीआज्ञा दीजिये; और आशीबीद कीजिये कि, चौदह वषे वनमें रहपिताकेवचनपूरे (९. 
A कर गृहको लोटू ॥६२॥ क राज्य पानेकी कामनासे पिताजीके कहे इये बन गमनरूप यशको नहीं छोड सकता विचार करनेसे देखा जाता है तो यह जीवन क्षणम | 
“| यर है अतएव इस अधर्मीचुसार तुच्छ राज्यको भोगकरनेकीमेरीकामनानहींहै ॥६३॥ मानवेंद्र रामचन्दजी विवाद रहित मनसे दण्डकारण्यम प्रवेशकरनेके क 
@| तस्मिन्पुनर्जीवतिधर्मराजेविशेषतःस्वेषथिवर्तमाने ॥ देवीमयासाधेमितोःभिगच्छेत्कथंस्विदन्याविधवेवनारी। ।६१।सामाडमन्यस्ववनंब्रजंतं |(@ 
9)| कुरूष्वनःस्वर्त्ययनानिदेवि ॥ यथासमापतपुनराब्रजेयंयथाहिसत्येनपुनर्ययातिः ॥ ६२ ॥ यशोह्यहकेवळराज्यकारणान्नपृष्ठतःकर्तुमलमहो | 
$| दयम्‌॥ अदीषेकालेनतुदेविजीवितेबृणेऽवरामद्यमहीमधर्मंतः ॥ ६३ ॥ प्रसादयन्नरवृषभःसमातरंपराक्रमाज्जिगमिघुरेवदंडकान्‌ ॥ अथानुजं | 
| भशमलुशास्यदशनंचकारतांदृदिजननींप्रदक्षिणम्‌ ॥ ६४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा०आ० का० च° सा० २० काँ? एकर्विशः सर्गः |® 
| ॥ २३ ॥ अथतंब्यथयादोनंसविशेषममार्षतम्‌ ॥ सरोषमिवनागेंदर्रोषविस्फारितेक्षणम्‌ ॥ 9 ॥ आसाद्यरामःसौमिजिंसडदभातरंप्रियम ॥ |£ 
£| उवाचेदेसथेयेणथारयन्सत्त्वमात्मवान्‌ ॥२॥ निग्ह्मरोषशोर्कचधेर्यमाक्रम्यकेवलम्‌ ॥ 
0१ 
A 
0 
6 
® \ 
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२॥ रि अवमानंनिरस्येनंगहीत्वाहर्षसुत्तमम्‌ ॥ ३॥ A 
आशयसेछोटज्राताळक्ष्मणजीको इसभ्रकारका उपदेश देकर अपनीमाताको प्रसन्न करते इये और उनकी प्रदक्षिणा करके वहांसे जानेका विचार करनेळगे ॥ ६४॥ |& 


इत्याषें श्रीमडा० वा» आ० अयोध्याकाण्डे भाषायामेकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ अनन्तर लक्ष्मणजी रामचन्द्रजीका बन जाना स्मरणकरके अतिशयव्याकुळ हुये ® 
201 द रामचन्द्रजीकी यह अवस्था बह न सह सके ओर वह कोधयुक्त हाथीके समान दीघ निश्वास परित्याग कर कोधसे आंखें फेलाये ॥१॥ उस समय रामचन्त्रजी ८) 
प्रिय खाताको सामने करके धीरजके राणसे अपना चित्त सँभालकर लक्ष्मणजीसे बोले ॥ २ ॥ हे लक्ष्मण ! केकेयीकै ऊपरका कोष छोड“ हमारे राज्य-न |$ 
मिलनेका शोक छोड केवळ घीरजको धार इस अपमानको भुठाकर कि, जो पिताने हमें बनको भेजा है और इससे ही उत्तम हर्ष समझकर कि, पिताके 


&» 
(2) 


A. 
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धा.रा.भा. 
॥५०॥ 


वचनोंका पालन होगा ॥ ३ ॥ जो २ वस्तु मेरे अभिषेके अर्थ एकत्र है उनकी ओर ध्यान न देकर मेरे वन जाने की तैयारी तुम करो ॥४॥ मेरा अभिषेक |(@ 

होनेके लिये सब सामग्री इकही करनेको जिस प्रकार तुमने यत्न किया था अब वैसा ही यत्न अभिषेक न होनेके लिये करो ॥ ५ ॥ मेरे अभिषेकका समाचार |) 
पाकर जिनका मन संतापित हुआहे; वह माता केकेयी जिस भकारसे शंकारहितहोजाय तुम अब वैसाही कार्य करनेमे प्रवृत्त हो ॥६॥ हे लक्ष्मण! माता केकेयीजीके |(@ 
हृदयमें जो शंकामयदुःख उत्पन्नहुआहे;में उसको अब एक झहूर्तभरभीनहीं देखना चाहता॥७॥१ेने ज्ञानसे अथवाअज्ञानसे पितामाताका कोई साधारणभी अपराध |) 
कियाहे मुझको तो यह स्मरण नहीं होता ॥८॥ हमारे पिताजी सत्यवादी हैं सत्यके समुद्रहैँ सत्यपराकम करनेवालेहैं,वह परलोकके भयसे डरेहे, सो अब उनका § 


उपक्लप्तंयदेतन्मेअभिपेकार्थथुत्तमम्‌ ॥ सर्वनिवर्तयक्षिप्रकुरुकार्यनिरव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ सौमित्रेयोऽभिषेकाथैममसं भारसंश्रमः ॥ अभिषकनिवृ 
त्यर्थंसोऽस्तुसंभारसंश्रमः ॥ ५ ॥ यस्यामदभिषिकार्थेमानसंपरितप्यति ॥ मातानःसायथानस्यात्सविर्शकतथाङुस्‌ ॥ ६ ॥ तस्याःशकाम 
यंदुःखंमुहूर्तमपिनोत्सहे ॥ मनसिप्रतिसंजातसोमित्र5हयुपेक्षितुम ॥ ७॥ नबुद्धिपूर्वनाबुद्धस्मरामीइकदाचन ॥ मातृणावापितुवइिकृतमल्प 
चावैग्रियम्‌ ॥ ८ ॥ सत्यःसत्याभिसंघश्चनित्यंसत्यपराक्रमः ॥ परालोकभयाङ्गीतोनिभेयोस्तुषितामम ॥९॥ तस्यापिहिभवेद्स्मिन्कर्मण्य 
प्रतिसंडते ॥सत्यनेतिमनस्तापस्तस्यतापस्तपेज्चमाम्‌॥ १०॥ अभिषेकविधानंतुतस्मात्संडत्यलक्ष्मण ॥ अन्वगेब[हमिच्छामिवनंगंतुमितःपुर' 
॥ ११ ॥ ममप्रवाजनादद्यकृतकृत्यावृपात्मजा ॥ सुतभरतमव्यग्रमभिषेचयतांततः ॥ १२॥ मयिचीराजिनधरेजटामँडलघारिणि ॥ गते5 
> रण्यंचकेकेय्याभविष्यतिमनःसुखम ॥ १३ ॥ बुद्धिःप्रणीतायेनेयमनश्वानुसमाहितम्‌ ॥ तंजुनाईमिसंक्षिईप्रबजिष्यामिमाचिरम्‌ ॥ १४ ॥ 
| कृतांतण्वसौमित्रेद्र्व्योमत्प्रवासने ॥ राज्यस्यचवितीर्णस्यपुनरेवनिवर्तने ॥ १५ ॥ 


9) भय दूर होवे (५.७ जो में अपने अभिषिककीकामनाकोत्यागनहींकरडूँगातो पिताजीअपने वचनोंका उल्लंघन होते देखकर मनमै संताप पावेंगेभर फ़िर इस दुःखसे /(€ 


~ ~ ~“ \ मे /n) 
3९ अश स्भपोड उर. भी बढ जायमी ५१ ०७ हे लक्ष्मण ! इस कारण इस राज्याभिषेक विधानको त्याग करके वनको जानेकी ही मेरी इच्छा हे॥११॥ मेरे वनमें र 
(८७९ उरे सरुसन्स्पूर ऋस्‍॑ुतव्तरण शेर मता कसन्ति अपने उज भरतजी को खलाकर निष्कंटकराज्य दे देवे ॥ १ :२९॥ मेरे जटाजट धारण करन ओर वल्कळ मगचम पहर वनवासी ५5 
> ऱ्य र बय आ यज, आनक रहको दाई > ससन्त सति या न्ती है भर फिसने फिर असली आयकर 20” 
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| के यहः दोनो विषय देवाधीन हैं; इसमें किसीका कुछ चारा नहीं चलता इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥११९॥ यदि दैव उस विषयका करण न्‌ होएत! तो| जत जके | ९ 
| तदासे हमें बहुत प्यार करती रही, वह इस समय सुझेबनवासदिवानेको ऐसी उतारू जाती? और इसका स्वभावही क्‍यों ऐसा होजाता १ ॥१६ हे लक्ष्मण १ तुमजानते | ) 
©| हो कि, में सब माताओको बराबर समझतारहा कभी किसीको पृथक्‌ भावसे नहीं समझा, और केकेयीभी सुझे व अपने पुत्रभरतको एकही दृष्टिसे देखतीथी ॥१७॥ \(@ 
99 और अलग २ नहींसमझतीथी अतएव यह सब भाग्यहीका दोष है $ व उसने जो मेरा अभिषेक नसहकर मेरेवनवासके हेतु ऐसे कठोर दुर्वंचनसुखसेकहे इस विष ।2 
यमं भाग्यके सिवाय ओर किसीको दोष दिया जाय ॥१८॥ में जानताहूं कि, देवी केकेयी अतिशय भेष्ठस्बभाव और युणों करके युक्त है, वह जो साधारण द्वियोंके |€ 


केकेय्याःप्रतिपत्तिहेकथस्यान्ममवेद्ने ॥ तसयानभाोकतातिितोने ॥१६॥ जानासिहियथासौम्यनमातृषुममांतरम्‌ ॥ भूतपूर्व 
विशेषोवातस्यामयिस्ुतेऽपिवा ॥ 9७॥ सोभिषेकनिवृत्त्यथेःप्रवासाथेश्वदुर्वचेः ॥ उग्रेवाक्येरहंतस्यानान्यदेवात्समर्थये॥ १८ ॥ कथंप्रकृति 
संपन्नाराजपुत्रीतथागुणा ॥ ब्रूयात्साप्राकृतेवस्रीमत्पीडचंभर्तसन्निघौ ॥१९॥ यदचित्यंतुतद्देवंभूतेष्वपिनहन्यते॥ व्यक्तमयिचतस्यांचपति 
तोहिविपर्येयः ॥ २० ॥ कश्चदेवेनसोमित्रेयोइधुमुत्सहतेपुमान्‌॥ यस्यानुग्रहइणंकिंचित्कमणो5न्यन्नहश्यते ॥२१॥ सुखदुःखेभयक्रोधौलाभा 
पाताल । य ततसाधनवुवे्मकसतच ॥ २२ ॥ ऋषयोऽप्युग्रतषसोदेवेनाभिप्रचोदिताः॥ उत्सृज्यनियमांस्तीत्रान्अश्यंते 
| काममन्युभिः 
&| समान अपने स्वामीके सामने इसप्रकारसे ममेकी भेदन करनेवाली बात कहती है इसका मूलकारण अपना देवही है ॥१९॥ जो चिन्तासे परेहो उसकाही नाम भाग्य |(@ 
| है जीव गणोंके मालिक जझादि देवगण पर्येन्तजिसको नहीं मेट सकते हैं इस कारणसे मेरा भाग्यही ऐसा हे कि, राज्य छोडकर वनको जाना पडा यह भाग्यही 
| है कि, जिसने चळकरके यह दिखलाया ॥२०॥ हे लक्ष्मण! कमक फल भोगनेसिवाय जिसको जाननेका कोई उपाय नहीं है उस भाग्यसे लडनेको कौन रुष 
2) साहस कर सकता हे ? क्योंकि उसके रूपको न कोई देखहीसकता न किसीके विंचारमेंही आसकता है ॥२१॥ सुख, दुःख भय, क्रोध हानि, लाभ, बन्धन, सक्ति |£ 
| इन सबके बीचमंजो कुछहे सो भाग्यही है॥२२॥ औरोंकी बाते जाने दीजिये जो कि, कठोरब॒तकरनेवालेउग्रतपजिन्होंने कियेहों ऐसे तपस्वी लोगभीमाग्यकेवशहो |® 
2 ५ दोहा चिक बघो मुग वाणते दघिरो दियो बताय । निजहू अनहित होत है, तुलसी बुदिन पाय ।१।। हेलक्सण सुन जाहि जब, होन विधाता वाम । घूरि भेद सम जनक यम, तहका बहार 7 6 
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A 
वा.रा.भा. a व्रत नियम इत्यादि छोडछांडकर काम क्रोधके वशमें हो भ्रष्ट होजाते हैं ॥२३॥ जिस कार्यके करनेको कभी विचार न किया जाय और वह अपने आप एकाएकही | (९ 
॥५३॥ || होजाय; और जिसका विचार करो बह नहो, बस यही देवका कर्म समझना चाहिये॥२४॥ हे लक्ष्मण ! तत्त्वज्ञानकी सहायतासे भली प्रकार करके प्रबोधित होनेपर 
| मेरे अभिषेक मिलनेको था वह नहीं मिठा और अब वनवासको जानापडा इसमें तुमको संतप्त होना नहीं पडेगा ॥ २७ ॥ अब तुम मेरे उपदेशसे मनका सब दुःख ९ 
9)| परिताप छोडकरके मेरीसी बुद्धि अपनीभी .करलो और जो मैंकहू सोकरो और मेरे अभिषेकके प्रयोजनीय कायसे सबका मन अठगहटादी ॥ २६ ॥ मेरा अभिषेक |$ 
© | होनेके लिये अनेकतीर्थोंके जलसे भरेजो कलश आये थे अब इन कलशाँसेमेरा तपस्वीस्नान होगा अर्थोत्‌ अब तपस्वीभेष करनेपर इनसे स्नान करूंगा ॥ २७ ॥ 
अथवा अब अभिषेककी सामग्रीसे प्रयोजनही क्या है? मैं अपने हाथसे कुएँसे जल लाकर उससे तपस्वी बतका स्नान पूरा करुगा ॥ २८ ॥ भाई लक्ष्मण ! राज्या 
असंकल्पितमेवेहयदकस्मात्प्रवर्तते ॥निवर्त्यारधमारंभेर्ननुदेवस्यकर्मतत॥२४॥एतयातत्त्वयाबुद्धयासंस्तभ्यात्मानमात्सना ॥ भ्याड ळी 
घेकेमेपरितापोनविद्यते ॥ २५ ॥ तस्मादपरितापःसंस्त्वमप्यडविधायमाम्‌ । नादा म प्रतिसंहारयक्षिप्रमाभिषिचनिकीकियाम्‌ ॥२६॥ एभि ग गस 
अरभिषिचनसंभृतः॥ ममळक्ष्मणतापस्येत्रतस्नानंभविष्यति ॥२७॥ अथवाकिंममैतेनराज्यद्रव्यमयेतडु॥ उदत्ता य 
॥२८॥माचळदमणसंतापंकाषीलिक्ष्म्याविपर्यये॥राज्यंवावनवासोवावनवासोमहीदयः।२९ नलक्मभास्मिन्ममकायवि्य हा स्य - 
शंकितव्या ॥ देवाभिपन्नानपिताक्थचिजानासिदेवंहितथाप्रभावम्‌ ॥ ३० ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाः च्‌ सा 
अयोध्याकांडे द्वाविशः सर्गः ॥ २२ ॥ इतिश्रुवतिरामेतुलक्ष्मणोऽवारशिराइव ॥ ध्यात्वामध्यंजगामाझुसहसादेन्यहर्षयोः ॥ १ ०) 
ये ० कर ० ७१ (चकार जो नहीं भात हुआ इसकारण तुम कुछ विषाद मतकरना; क्योंकि वास्तवमे विचार करनेसे राज्य और अरण्य इन दोनों मेसे पा का A 
स० २२ दे दसा बनने जार दनवस ऋषेयोंका पालन करसकंगे, दूसरेपिताके वचनोंका पालनहोजायगा और प्रजापाळनके कत्त॑व्याकर्तव्य हैं उनके विचारसे छुट्टी पानाफिर // 


(९ सरूपा व्हस्न्स्से सहन अ्तैर यह दीन जअनाथोंकी रक्षा करना इस कारणसे वनवासही अष्ठ है ॥२९॥ हे लक्ष्मण ! तुम यका प्रभाव मळी माती I 
र म नतम योती त्विताज्कीचा च भाता कैकेयीच्ा कच्छ दोष सनमें समझना उसके परचित नहर हक न व्य ८672 
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| चिर झकाये कुब्खदेर तक चिन्ता करते रहे, हर्ष तो रामचन्छ्जीकी घीरताको देख हुआ और वनधासका जाना विचार दुःस्वित हुए इस्प्से सम्पभ्रादम स्हे\ ० \ | "हु 
परन्तु कुछ विलम्ब पश्चात्‌ भोहें वंकिमाकार कर बिलमें बेठे हुए क्रोधित मुजंगकी नाई दोघं निःश्वास त्याग करने ठगे ॥२ उस समय रक्ष्णणक सुश | । 


£) / ठेढी होनेसे क्रोधित सिंहके मुखकी नाई अति भयानक आकारवाढा होगया ॥३॥ हाथी जिस प्रकार अपनी शुंड इधर उधर हिलाता है इसी भकार लक्ष्मणजी (७ 
७॥ हाथकँपाय शिर इधर उधर हिलायझुल।य॥ ४॥टेटीदश्सि भाईरामचन्द्रजीको देख कहने लगे आर्य ! आप जो बन जानेकै लियेतेयार हुये हैं यदि विचार करकैदेखिये 9) 
तो यह बात संपूर्णतश्रमकी भरी हुई है॥ ५॥ मैं कह सकता हू कि धर्मम दोषका मसंग और ठोकमर्यादाकीरक्षा करना इसकरकेषिराहुआ आपका जो मन है उसमें |$ 
£| विषय शीघ्रता आगई है, यदि ऐसा न होता तो आपसरीसे एरुषकभी ऐसी वाती कह सकते ! फिर भाग्यहीके भरोसे सबकुछ है ॥६॥ हेवीर इरुष भेष्ठ ! आप be A 
| तथातुबद्धाधुकुटीक्षवोर्मध्येनरषभः ॥ निशश्वासमहासर्पोबिलस्थइवरोषितः ॥ ॥ तस्यदुषप्रतिवीक्ष्यंतङ्ककुटीसहितंतदा ॥ बभौकुद्धस्यसि 
^| इस्यसुखस्यसदृशंसुखम्‌ ॥ ३ ॥ अग्रहस्तविधुन्वस्तुहस्तीहस्तमिवात्मनः ॥ तिर्यगुर्ध्वशरीरेचपातयित्वाशिरोधराम्‌ ॥ ४ ॥ अग्राक्ष्णावी 
क्षमाणस्तुतिर्यक््रातरमत्रवीत्‌॥ अस्थानेसंभ्रमोयस्यजातोवेसुमहानयम्‌ ॥&॥ धर्म दोषप्रसंगेनलोकस्यानतिशंकया ॥ कथंह्येतदसंभ्रांतर्त्व 
द्वियोवक्तुमईति ॥ ६ ॥ यथाह्वमशौंडीरंशौंडीरःक्षत्त्रियषेभः ॥ किनामकृपणंदेवमशक्तमभिशंससि ॥ ७ ॥ पापयोस्तेकर्थनामतयोः 
शंकानविद्यते ॥ संतिधर्मोपधासक्ताधर्मात्मन्किनबुध्यसे ॥ ८ ॥ तयोःसुचरितंस्वार्थशाठयात्पारिजेहीर्षतोः ॥ यदिनेवव्यवसितं स्याद्धि 
प्रागेव राचव ॥ ९ ॥ तयोःप्रागेवदत्त्चस्याद्वरः प्रक्ृतश्चसः ॥ १० ॥ | 

हैं ? ॥७॥ हे धमौत्मन्‌ ! महाराज अतिशयपापी |# 


ट्र निबेल भाग्यको सरलतासे जीत सकते हैं परन्तु इसको न करके आप इस तुच्छभाग्यकी इतनीप्रशंसा क्‍यों करते हैं ? हमा प 
8 ह कया इन दोनाँकी साडतको आपअबतक नहीं समझे ? आपक्या जानते नहीं हैं कि, संसाररमें अनेक लोग केवळ अपने स्वार्थके लिये धर्मका झूँठसूठ दावा किया | 
2९ करते हैं देखिये आपके वनवासदेनेमें धर्मकी क्या बात है ?।८॥विचारकरके देखिये कि,स्वाथेपरतामे पडकरमहाराजपिताजीऔर कैकेयी शठतापूर्वक आपकोवन ||, 
३) वास देते हैं, यदि ऐसा न होता तो सब अभिषेकका सामान तैयार करकराकर फिर आपके अभिषेकमें ऐसा विन्न उठाकर खडा न कर देते॥९॥यदि वर देनेकी © 


» | वात्ती वास्तवमै ठीक होती तो अभिषिकहोनेके पहलेही उनकी सूचना क्यों नहीं कीगई ? जो हो बढेको छोड़ छोटेको राज्य देना यहतो लोकम बहुत बडी निन्दाकरने || 
AN | 
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वा.रा.भा. || वाली वार्चा हँ॥१०॥यदि कहोकि,राजाने भूलसे वरदान दिया तोभी हानि ही हे क्योंकि इस अनुचित कायसे लोकमे द्वेष फेल जायगा कि,बडेकेहोते छोटा [0 
॥५२॥ || केसे राज्यपा सक्ताहे ? परन्तु हे वीरचूडामणे!में तो इस घोर बीभत्सकायेको किसो प्रकारसे नहीं करसकूंगा । यह कमलोक औरशाख दोनोंसे विरुद्ध हे इसकारण उस | 
)| विषयमै आप मुल क्षमाकरिये ॥३१॥आप जो पिताजीका सत्यपालन करनेके लिये मोहित होते हैं और जिसके प्रभावसे आपकी बुद्धिमे यहहेरफेर हुआ हेम उस |^ 

धर्मके लिये मनसे द्वेष करता हूं ॥१२॥ मैं भळो प्रकार जानता हूं कि आपधर्मवान हैं परन्तु अब आप किस कारणसे खीकेवश इये राजाके अधमसे भरेहुये यह 
घिनौने वचन धर्म जान पालन करनेको तैयार हुए हैंबस इस समय यही मझे भारी चिन्ता है॥१३॥आपके राज्याभिषेकमे जो बाधा हुई है, बस केंवंठ वर दे 
नाही उसका छल सम झिये, आश्चर्य है कि आप इस बात को नहीं मानते आप इनके कपटको भी सरलतासे महण करते हो इस य संगति निन्दनीय है आपइस 
का ध्यान नहीं करते मुझे यही बडा दुःख है ॥१४॥आप जो धर्मका अनुसरण करके यी हुये है यह वात्ती लोक मे बहुत निन्दा की करानेवालीहै जिन 
लोकविद्विष्टमारब्धत्वदन्यस्याभिषेचनम्‌॥नोत्सहेसहितुवीरतत्रमेक्षेतुमईसि ११ येनेवमागताद्घतवबुद्धिर्महामते॥सो5पिधर्मोममद्देष्योयत्य्रस 
गाद्रिमुद्यसि॥१२॥ कर्थत्वकर्मणाशक्त'केकेयीवशवतिनः ॥क रिष्यसिपितुर्वाक्यमधमिष्ठेबिगहितम्‌ १ ३॥ यद यं कि ल्विषाड्रेदः कतो5प्येवनगृद्यते॥ 
जायतेतत्रमेदुःखं धर्म संगश्वगहितः १४ तवायंधमसंयोगोलोकस्यास्यविगहतः॥मनसापिकथंकामंकुर्यात्तवांकामवृत्तयो:॥तयोस्त्वाहितयोनित्य 
शत्वोःपित्रमिधानयोः १५॥यद्यपिप्रतिपत्तिस्तैदेवीचापितयोमतम्‌॥तथाप्युपेक्षणीयतिनमेतदापिरोचते।१६॥विक्लवोवीर्यहीनोय'सदैवमबुवतत॥ 
वीरास्संभावितात्मानोनदेवंपरयुपासते।१७॥देवंपुरुषकारेणयःसमथःप्रबाधितुम्‌ BS Bes । नदेवेनविपननार्थःपरूषःसोऽवसीदति ति उ का ८॥द्रक्ष्यून्तित्वद्यदेव 
स्यपौरुषपुरूषस्यच॥[देवमानुषयोरयव्यक्ताव्यक्तिभे वष्यति॥१९अद्मेपौरुषहतंदैवंदरक्ष्यंतिवेजनाः॥येदैवादाहतंतेऽदयदष्टराज्याभिषेचनम्‌॥२० 
की इच्छाही दूषित हे,उन महाराज पिताजी और कैकेयीका वचन मानना तोदूर रहा उनकी बातको मनमे भी स्थान नहीं देना चाहिये कहनेसे वो सबंधाइसार महाराज | हर 
च र्नो कैकेयी पिता माता है, परन्तु व्यवहार से वास्तविक में यह हमारेदारुण वैरी हैं ॥9५७॥यद्यापि आपके मतसे गाता के वतत विषा करे 01 डय 
र (म त ला चा अ या हर कस मिट ज छे अ i 
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| ळोय हमारे फोरुष के प्रभावते उस भाग्यको हारा हुआ देखंगे॥ २०॥जैसे दौडते इये बडे ऊंचे मतवाळे हाथीको अंकुश वश कर रूता है _देसे छो राजल अपने परर | | 
| कसे भाग्यको अपने अधीन करूंगा ॥२१॥पिता दशरथजीकी बात तोजानेही दीजियेजो सब छोकपाल इन्द्र,वरुण,कुबेर यमराज, अभ्रि सर्ोदिदरन तर १७ 


| ठोक के सब मनुष्य भी आपके अभिषेक में विन्न नहीं डाळ सकेंगे ॥२२॥ जिन लोगोंकी सलाहसे आपकावन जाना स्थिर हुआ है, आज मैंउन लोगॉकोही \(@ 
७॥॥ चोदह वर्ष के निमित्त वनमें,भेजंगा ॥२३॥ महाराज पिता और कैकेयी आपका बुरा करके भरतको जो यौवराज्यमं अभिषेक करनेके लिये आशा लगाये |) 
बेठे हैं आज यह उनकी आशा निर्मूल करूया ॥२४॥ जो कोई हमारे बिरु आचारण करनेको आगे बढ़ेगा उसके लिये हमारा दुध पौरुष जितने दुःख |(@ 
का कारण होगा भाग्य बळ उसे उतना सुख नहींदे सकेगा ॥ २५ ॥ हे आये ! आपहजारों दषं तक राज्यका सुख भोगजब वनको जायेंगे उस समयआपके |$ 
अत्यकुशमिवोद्दामंगजंमदजलोद्वतम्‌ ॥ प्रधावितमहदेवंपौरुषेणनिवतये ॥ २१॥ लोकपालाःसमस्तास्तेनाद्यरामाभिषेचनम्‌ ॥ नचक 
त्स्ना्रयोलोकाविहन्युःकिषुनःपिता ॥ २२ ॥ योविंवासस्तवारण्येमिथाराजन्समार्थेतः ॥ अरण्येतेविवत्स्यंतिचतुदशसमास्तथा ॥ २२ ॥ 
अइंतदाशांधक्ष्यामिपितुस्तस्याश्वयातव ॥ अभिषेकविघातेनपुत्रराज्यायवरतते॥ २४ ॥ मद्वळेनविरुद्वायनस्यादेवबलंतथा ॥ प्रभविष्यति 
दु:खाययथोग्रंपौरुषंमम ॥ २५ ॥ उर्ध्ववर्षसहखांतेप्रजापाल्यमनंतरम्‌ ॥ आर्यपु्राःकरिष्यंतिवनवासंगतेत्वयि ॥ २६ ॥ पूर्वराजाषिवृत्त्या |^ 
हिवनवासोऽभिधीयते ॥ प्रज्ञानिक्षिप्यपुतरेषुपुत्रवत्परिपालने ॥ २७ ॥ सचेद्राजन्यनेकाग्रेराज्यवित्रमशंकया ॥ नेवमिच्छसिधर्मात्मन्राज्यं & 
रामत्वमात्मनि॥ २८ ॥ प्रतिजानेचतेवोरमाभूववीरलोकभाळकराज्यंचतवरक्षेयमहंवेलेवसागरम्‌ ॥ २९ ॥ मंगळरभिर्षिचस्वतत्रत्वंव्याप॒तो 
भव ॥ अहमेकोमहीपालानलंवारयितुबलात्‌ ॥ ३० ॥ 
8 पत्रगण प्रजा पालन करके राज्य काज करते रहेंगे । उस समय भी भरतके पुत्र या वह स्वयं राज्य नहीं पासकेंग ॥२६॥ क्योंकि पूर्वकाळ में सब भूपालगण | 
| यही करते चले आये हैंकि.वृद्धावस्था मे प्रजाको एत्रके समान पालन करनेके लिये एत्रॉको सोंपआप वनमें तप करनेके लिये रहेथे । यह नहीं कि,आपकी सी |& 
& युवा अवस्था में वनको जाय ॥२७॥हे आये ! महाराजकाम के वश हो चपळता के दोषसे हमारे विरुद्ध आचरण करते है परन्तु इससे आप अपने राज्याधिकारसे मन न |(@ 
| हटाइये।॥२८॥ हे वीर ! प्रतिज्ञा करता हू.कि.में आपके राज्यकी रक्षा करूंगा, यदि न करुंतोवीर लोकको न प्राप्त होऊं आप समझ लीजिये कि तीर भूमिजिस प्रकार |& 
©| सगरकी रक्षा करती है मैं भी आपके निकट वेसेही रहूंगा ॥२९॥ अब आपके राज्याभिषेक के लिये जो सब मगलाचारकी वस्तुये इकही की गई हैं,उनसे आप अपना 
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7१ अभिषेक कराइये यदिइस कार्यमै कोई राजकुमार भी बाधा उठाबैतो मैं अकेला सब पृथ्वीकै राजाओंको जीत सकता हूँ । अकेले दशरथकी क्या गिनती है ॥३०॥ |(@ 
£| भाई ! यहा हमारी बांह केवळ शरीरकी शोभा बढानेको उत्पन्न नहीं हुई हैं; किन्तु पराक्रमके लिये हैं,केवळ आभूषण की भांति धनुष धारण नहीं करताहूं बरन |$ 
| शत्रुओका शरीर छेदन करनेके लिये, यह खड्ग केवळ भार ही नहीं है नरन्‌ वैरीका मूँड काटनेके लिये हैं,बाण स्तंमरूपनहीं है किन्तु छोडनेको है॥३१॥ यह चारों १ 
£) | पदार्थ हमारे शत्रुओंका मथन ही करनेके लिये हैं, जो हमारा शत्रु बनकर रहना चाहता है उसको हम कुछ भी नहींसमझते॥३२॥दूसरॉकी बातक्या कह यदि |$ 
@ | सुरपति इन्द्र भी हमारे साथ इस राज्यके विषय में शत्रुता करनेके लिये तैयार हो तो में बिजळीके समान तेज धारवाली तलवारकी सहायतासे उसको भी टुकडे रकरके र 
थियोंकी सडे घोडोंके हाथ पाँव व पेदछोंके मस्तक काट२कर रणभूमिको चळनेके योग्य न रक्खेगा ।& 


| वा.रा.भा. 
॥५३॥ 


र फेक दूंगा ॥३३॥ मेरा यह खड्ग निरंतर आघात करके हा 
१ नशोभार्थाविमौबाहनधल॒र्भूषणायमे ॥ नासिराबंधनार्थायनशराःस्तंभहेतवः ॥ ३१ ॥ असित्रमथनार्थायसर्वमेतञ्चतुष्टयम्‌ ॥ नचाइंकामये ।७ 
| टत्यग्रेयःस्याच्छचुमतोमम ॥ ३२ ॥ असिनातीक्ष्णधारेणविद्युञ्जलितवर्चसा ॥ प्रग्रहीतेनवेशतुंवजिणंवानकल्पये ॥ ३३ ॥ खङ्गनिष्पेषनि | 
| िपष्ठेगेहनादुश्चराचमे ॥ हस्त्यश्वरथिहस्तोरशिरोमिभवितामही ॥ ३४ ॥ खङ्ग धाराइतामेऽद्यदीप्यमानाइवाञ्नयः ॥ पतिष्यंतिद्विषोश्भ |¢ 
@| झौमेघाइवसविद्युतः ॥ ३५ ॥ बद्धगोधांणुलित्राणेप्रगृहीतशरासने ॥ करथपुङ्षमानीस्यात्पुरूषाणांमयिस्थिते ॥ ३६ ॥ बहुभिश्वेकमत्य र 
| स्यन्नेकेनचबहुञ्जनान्‌ ॥ विनियोश्ष्याम्यहंबाणान्तवाजिगजमभसु ॥ २७ ॥ अद्यमेषत्षप्रभावस्यप्रभावःग्रभविष्यति ॥ राज्ञआाप्रुतांकठ | 
& | प्रभुत्वचतवप्रभो ॥ २८ ॥ अद्यचंदनसारस्यकेयूरामोक्षणस्यच ॥ वसूनांचविमोक्षस्यसुद्धदांपालनस्यच ॥ २९ ॥ A 
रगे हुये जळती हुई आगवबिजळी सहित मेषकी नाई शोभितहोकर ||) 


अयो ०को ०४४९ अत रणभूणि भयंकर हो जायगी ॥३४॥ आज हमारी तलवार के भहारसे शत्रुगण रुधिरसे 
ुश्ताना टंकार देनेके लिये पहरकर ओर दिव्य शरासन धारणकरके /& 
चलाकर एक परुषकोव एक मातर शराघातसे अनेक लोगोको /(@ 


० २३ ७७ रकम मै शिरेंगे ५३७७ में प्रतिज्ञा करके कहताहूं कि,जन इम गोहेके चमडेसे बना इआ 
222: ९ नके छे जपत र च्होरेन दर छरूष हमको पराजित कर सकता है ९॥३६४८॥ मैं बहुत सारे बाण च 
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| / रामका कार्यकरेगीतुम्हारे अभिषेके किन्नर करनेवाली लोगोको रोकने वाळी और शोक देनेवाली हैं । हम झोक कहते छूंफकि.हमारी शूळ सह सूच कपर स्ल्रेसर | 
| ॥४०॥हे प्रभो ! आप आज्ञा दीजिये कि,कीन धन,प्राण और भाई बन्घुओसे न्यारा कियाजाय ? मैं आपका दासहूँ सुझे आज्ञा दोजिणे जिसभकारसे सह ५७) 
| पृथ्वी आपके अधिकास्में आजाय,मै उस कार्यकै अनुष्ठान करनेमें यत्नकरूं॥ ४ १॥रघुकुलकेबढानेवाले रामचन्द्रजी लक्ष्सणके ऐसे ददन शवण करके उनके आस (8. 
&)| पोछ वारंवारउनकों समझाने बुझाने लगे ओर बोठे हे वत्स ! मैंने भली भाँति.पिताका सत्यपालन करनाही उचित समझा है. अतएव भें उस वचनसे किसी । ७») 


9) | धर्मात्मा पुत्र रामचन्द्रजीको पिताकी आज्ञा पालन करनेमें तेयार देख आंखभरे नेत्र किये गद्गद कंठसे बोली॥१॥हे राम ! तुमने महाराज दशरथके औरससे |$ 
अनुरूपाविमौबाइुरामकमैकरिष्यतः।अभिषेचनविप्नस्यकर्ृणाते निवारणे॥४०॥बवी हिकोऽद्येवमयाविशुज्यतांतवासुहृत्माणयशःसुह्जने॥ | 
यथातवेयंवसुधावशाभवित्तथेवमांशाधितवास्मिकिकरः॥४१॥विमृज्यबाष्पंपरिसांत्व्यचासकृत्सलक्ष्मणंराघव्वंशवर्घनः॥ उवाचपित्रोर्वचनेव्य | 
वस्थितनिबोधमामेषहिसौम्यसत्पथः ॥४२॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येचश सा? अ" काँ त्रयोविंशः सगः॥२३॥ 
त॑समीक्ष्यव्यवसितंपितुनिदेशपालने॥कोसल्याबाष्पसंरुद्धावचोध मिष्ठमन्रवीत। ।$॥ अहष्टदुःखोषर्मात्मासर्वश्तप्रियंवद्‌ः।मयिजातोदशरथा 
त्कथमुज्छेनवतयेत॥२॥यस्यभत्याचदासाअमृष्टान्यन्नानिभुंजते॥कथंसभोक्ष्यतेरामोवनेसूलफलान्ययम्‌॥३॥ कएतच्छङगधे च्छृत्वाकस्यवान 
भवेद्गयम्‌॥शुणवान्द्यितोराज्ञःकाङुत्स्थोयद्विवस्यते॥४॥नूनतुबळवाँछोकेकृतांतः सर्वमादिशन्‌॥लोकेरामाभिरामस्त्वंवनंयत्रगमि ष्यसि॥ ५॥ 
मेरे गमे जन्म ग्रहण किया है,बालकपनसे दुःख क्या पदार्थ है,तुम जानते नहीं,सब माणियोंके प्रिय करने हारे,फिर भळा तुमाकिस प्रकारसे वनमें जाय कन्द |& 
सूळ फोका आहार कर मुनियोंकी वृत्तिको निबाहोगे।२॥।जहां तुम्हारे नौकर चाकर दासदासी अनेक प्रकारके मीठे व्यंजन भोजन करते रहे वहां तुम किस |(@ 
)। प्रकार कंद्‌.सूल,फल भोजन करके दिन बिताओगे ॥३॥ हाल अं बातको सुनेगा कि,राजाके प्यारे दुःछारे परमप्रिय पत्ररामचंद्रजी वनको जाते हैं वो इस |& 
बातका कौन बिश्वास करेगा और जब निश्चयकरके विश्वास होही जाँयगा,! तो यह जानकर कि,राम वनको भजेगये,कोन प॒त्रपिताको मनहीमन भयका कारण |(@ 
न समझेगा?कयोंकि जब तुम पिताको ऐसे प्यारेथे ओर उन्होंनेही तुम्हे बनवास दिया फिर पिताओंका क्या भरोसा ? ॥४॥जबतुमसर्व छोकोंके प्यारे रामचन्दर 
वनको जाओहो तब सुख दुःखका नियम बनानेवालाभाग्यही सबसेबडा हे यह मुझको ठीक निश्चयहो गया यदि ऐसा न होता तो राज्य मिलनेके समय तुम |® 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya sic 01 eGangotri Gyaan Kosha 


८) 
A 
(८9) 
(2) 


है 
A 
(६) 
है 
6 
® ¢ 
6 
© ५ 
(६) 
ह 
6 
AN 
शै) 
A 


वा.रा.भा. 
॥५४॥ 


A 
| बनको न जाते ॥ ५ ॥ हे राम ! यह मेरेही मनसे उपजीहुई शोकानळ जबतुमको न देखेगी तबजो ऊध्वं श्वास आवेगी उस वायुसे वद्धित हुआ विलाप |(@ 

कलाप करनेका दुःख ईधनरूप होकर आंसुओंके रोनेकी आहुति पाय ॥६॥ चिन्तासे उत्पन्न भाफको धूम वनाकर.जो कि, बिना तुम्हारे दशन किंथेचिन्ता | 
होगी सो मुझको भलीभाँति अधिक कशकरके ॥७॥ जैसे गरमीके दिनोंमें सूर्य भगवान्‌ वृक्ष,ता, घास, फूल, पत्रादिकोंको जछाते हैं वैसेही तुम्हारे बिना |(@ 
यह शोकानळ मेरे हृदयको भेद करके झुझको भस्म करदेगी॥८॥ हे वत्स ! तुम जहां जाओगे,में भी वहीं २ तुम्हारे साथ चछूंगीं क्योंकि कभी गाय अपने | 
बचेका संग छोडती हैं ? ऐसेही मैभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ँगी ॥९॥जो कुछ शोकसे तपाई हुई माताने कहा उसको सुनकर पुरुषभ्रेष्ठ रामचन्द्रजी अपनी & 
दुःखित मातासे बोले ॥ १० ॥ हेमाता ! जननीकैकैयीनेपिता जीकोधोखा देकर बहुतही दुखित किया हेऔर भैंभी इस समय पिताजीसे बिछुड कर वनको |) 


अयंतुमामात्मभवस्तवादर्शनामारुतः ॥ विलापदुःखसमिधोरुदिताश्र॒हुताइतिः ॥ ६॥ चिताबाष्पमहाधूमस्तवागमनचितजः॥ कर्शयित्वा || 
चिकंपुत्रनिःश्वासायाससंभवः ॥ ७ ॥ त्वयाविहीनामिहमांशोकाम्िरतुलोमहान्‌ ॥ प्रधक्षयृतियथाकक्ष्यंचित्रभाजहिमात्यये॥ ८ ॥ कथंहि 
धेनुःस्वंवत्संगच्छंतमबुगच्छति ॥ अहंत्वाठ॒गमिष्यामियत्रवत्सगमिष्यसि ॥ ९ ॥ यथानिगदितमात्रातद्वाक्यंपरुषर्षभः ॥ श्र॒त्वारामोऽत्र 
वीद्वाक्यमातरंभृशदुःखिताम्‌ ॥ १० ॥ केकेय्यावंचितोराजामयिचारण्यमाञ्चिते ॥ भवत्याचपरित्यक्तोननूंबतयिष्यति ॥ ११ ॥ भतुः 
पुनःपरित्यागोनृशंसः केवलं ख्ियाः॥ सभवत्यानकतेव्योमनसापिविगहितः॥१२॥ यावञ्जीवतिकाङुत्स्थःपितामेजगतीपतिः॥ शूद्धषाक्रियतां 
तावत्सहिधमः सनातमः॥१३॥ एवसुक्तातुरामेणकौसल्याशुभदशना॥ तथेत्थुवाचसुप्रीताराममक्लिष्टकारिणम्‌॥१४।एवशुक्तस्तुवचनंरामो 
| घर्माभृतांवरः।भूयस्तामग्रवीद्वाक्यमातरंभृशदुःखिताम्‌॥।१«मयाचेवभवत्याचकतव्यंवचनंपितुः।राजाभर्तागुरुःशरेष्ठःसवेंषामीशवरः प्रधः 1६॥ 

आयो नको ० ।9)॥ जाताहू और तिसपर यदि आपभी मेरे साथ वनको चलें तो महाराज कदापि जीते न बचगे ॥ ११॥ संसारमें जितनी कुछ निडरता है वह सबसे अधिक | 
॥ स्‌० २९ रे 'निन्द्ति जो कार्यहै, वह खोकाअपने स्वामीका त्याग करनाहैइसकारण हे मैया! यह बाततुमानसेभी न विचारो,ऐसीबातोंको मनमें स्थानदेनेसेभी पापह॥ १२॥ // 


> जणतर्पुति हमारे पिताजी जबतक जीवित रहै आप तबतक उनकी सेवा करती रहे समझलो कि, तुम्हारा यही सनातन धम हे ॥३३॥ श्रेष्ठ कर्म करनेवाली /& 


शल्याजी भीत मनसे ऐसाही हे यह रामचन्डजीसे कहनेळगीं॥9 ४॥कि, हे वत्स ! स्वामीकी सेवाशक्षषा करना 
हरन्त लदी रे उसा ससय दछूःस्वित साताको_ स्वासीकी सेवार्मे विरच्क देखकर धर्मधघाएरियरिंयें ओधव्रेरासचन्यप्क 
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| र फफ्ण्करनेवाळे हैँ पाँचर्वे राजा हैं छठे सवर्मे भेष्ठ हैं इस कारण उनकी आज्ञाकापाछन करना | 
| तक वनम इमषामकर असन्नमनसे लौटकर आपके चरणोकी सेवाकरूगा ॥१७॥ अपने प्यारेपत्रके ऐसे वचन सुनकर पुत्रवत्सला कौशल्याजी आखो आस \ (३ 
8/ भर दुःखित हो रुदन करतीहुई बोलीं ॥१८॥ में यहां सौतोंके बीचमै किस प्रकार रह सकतीहूं तुमतो वनको जाओ और में यहां रहू हे पुत्र) वनमेमारी २ (९ 


A फिरनेवाली हारेनीके समान झझेभी अपने संग ले चलो॥१९॥ यदि तुमनेनिश्वयही वनजानेकाविचार कियाहेतो स॒ज्ञे यहांमत छोडो। कौशल्याजी रामचन्द्रजीसे (७ 
2) इसभांति कह रोने लगी € तब रामचन्द्रजी 


द्रजीउनसे फिरबोले॥२०॥किजबतक ख्रीजीतीरहै तबतक पतिहीउसका देवताऔर मालिक हे,अतएवमहाराजपिताजी इस 
इमानितुमहारण्येविहृत्यनवपंचच ॥ वर्षाणिपरमप्रीत्यास्थास्यामिवचनेतव ॥१७॥ एवसुक्ताप्रियंपुत्रंबाष्पपूर्णाननातदा ॥उवाचपरमार्तातु 
कोसल्यासुतवत्सला ॥१८॥ आसांरामसपत्नीनांवस्तुंमध्येनमेक्षमम्‌ | ।नयमामपिकाङुत्स्थवनंवन्यांमृगीमिव। ।3९॥ यदितेगमनेबुद्धिःकृता 
पितुरपेक्षया | ।तांतथारुदतीरामोऽरुदन्वचनमब्रवीत्‌ ॥२०। 'जीवंत्याहिस्त्रियाभतांदेवतंप्रभुरेवच॥ भवत्यांममचेवाद्यराजाप्रभवतिप्रभुः ॥२१॥ 
नह्यनाथावयंराज्ञालोकनाथेनधीमता ॥ भरतश्वापिधर्मात्मासर्वशतप्रियंवदः ॥२२॥ भवतीमनुवतेतसहिधर्मरतःसदा ॥ यथामयितुनिष्कांते 
$| पुत्रशोकेनपार्थिवः ॥ २३ ॥ श्रम नावाप्नुयात्किचिदप्रमत्तातथाकुरू ॥ दारुणश्चाप्ययशोकोयथैनंनविनाशयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

A कारणसे सुझ ब आपको अपनी इच्छानुसार दंड दे सकते है जो कि; हम उनके प्रतिकूल आचरण करें ॥२१॥ महाराजके रहते हम सबको स्वतंत्रनहीं होना ॥& 
8) | चाहिये क्योंकि हमारे प्रभुजीवित हैं तबतक उनके कहनेके अबुसारकार्य करनाचाहिये जो कहोकि, तुम्हारे पीछे कैकेयी दुःख देगी सो कैकेयी तुम्हारा कुछभी |® 
@| न कर सकेगी क्योंकि भरतजीको में भलीभांति जानता हूं वह सज्जन धर्मात्मा 


सर्वोकोंके प्यारेहै ॥२२॥ वह सदा सबही भकारसे आपका मन प्रसन्न A 
> नेके लिये यत्नवान्‌ रहेंगे और तुम्हारी आज्ञामें रहेंगे क्योंकि यह सदाधर्ममेरहते हैं जिससे कि, मेरे वनको चलेजानेपर प्रत्रशोकसे व्याकुलहो राजा कष्ट न पा टर 


॥२३॥ वो किसी प्रकारका दुःख उन्हे न हो इसविषयमें हे अम्मा! तुमबहुतही ध्यान रखियोक्योकिमझ यह विश्वासै कि मेरे वन जानेका शोक प्रबल होकर हु 
५ » 'चौ०-बहु विधि विलपि चरण हा त त Es, न जाय मात सन्तापा ॥ कोन हूं भांति घरत नहिषी रा 2 लोचननलिनजातअतिनीरा । 


हम दोनोंको उचित हे॥१८७ मैं प्रतिज्ञा करके कहतएहूं एक. चौदावे ४ 


तह 
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वा.रा.भा. A उनकी मृत्युका कारण हो सकता है॥२४॥ क्योकि राजा अब वृद्ध होगथे हैं उससे उनका हित करनेके लिये सदा. ध्यान धरकर उनकी सेवा करना। क्योकि ह 
॥५५॥ (0 जो परमोत्तम नारी व्रत उपवासमें रात-दिन लगी रहे॥२५॥ ओर मन लगाकर पतिकी सेवा न करे वह भी नरकगामिनी होतीहै औरजोखीतनमनसे अपने ७ 
| स्वामीकी सेवाकरती और कोई पूजा पाठ ब्रत इत्यादिकनहीं करतीहे वहभीपतिसेवाकेबलसे स्वगको सीधी चली जाती है॥२६॥ जो खरी देवताओंकी पुजा नहीं ॥(& 

| किया करती और व्रत इत्यादिकजिसको नहीं रुचते और बडोंको जोनहीं नवती परन्तुदिन रातअपने स्वामीका हित करती हे वहउत्तमही गति पातीहे॥२७॥ |® 


20 | इसलिये जो खरी सदा अपना भला चाहतीहे वह निष्कपट होकर स्वामीकीसेवा करे ! हे देवि! वेद व स्मृति इत्यादि घमशाख्रोंमे यह धर्म लिखाहुआ हे इससमय | 
2 यह प्रार्थना और है कि जब अभिहोत्रका समयआवै तब पतिकीसेवामेमनळगाये हुये ॥२८॥ मेरा मंगल मनानेके लिये अक्षतपुष्पोंसे देवताओंकीपूजा करना; 10) 
& | राज्ञोवृद्वस्यसततंहितंचरसमाहिता॥ ब्रतोपवासनिरतायानारीपरमोत्तमा ॥ २५ ॥ मर्तारँनाङुवतेतसाचपापगतिर्भवेत्‌ ॥ भतुःशुश्रूषयानारी (१ 
| लभतेस्वर्गसुत्तमम॥२६॥ अपियानिनमस्कारानिवृत्तादेवपजनात्‌॥शुश्रूषामेवकुवीतभतुः म्रियहितेरता ॥२७॥ एषधरम 'स्ियानित्योवेदेलोके | 
| श्रुतःस्वृतः॥ अग्निकार्येषुचसदासुमनोभिश्चदेवताः ॥२८॥ पूज्यास्तमत्कृतेदेविश्राह्मणाअवसत्कृताः ॥ एवकालंप्रतीक्षस्वममागमनकांक्षिणी § 
| ॥२९॥ नियतानियताहारामर्तृशुश्भषणेरता ॥ प्राप्स्यसेपरमंकामंम्यिपर्यागतेसति ॥३०॥ यदिधर्मभ्षतांश्रष्ठोधारयिष्यतिजीवितम्‌॥ एव |^ 
| बुक्तातुरामेणबाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥३१।कोसल्याणुत्रशोकार्तारामंवचनभमन्रवीत्‌ ॥ गमनेसुकृतांबुद्धिनतेशक्नोमिपुत्रक ॥३२॥ विनिवर्तयितुं / 
A वीरनूनंकालोदुरत्ययः ॥गच्छपुत्रत्वमेकाग्रोमद्रंतेऽस्तुसदाविभो ॥३२॥ पुनस्त्वयिनिवृत्तेुभविष्यामिगतक्लमा ॥ प्रत्यागतेमहाभागेकृता |^ 
$| थेचरितत्रते ॥ ३४॥ ` 2 
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बनें रहकर घरको ळौोटोगे को मैं छखीहोऊंयी ॥३४॥ हे डन ! लुम्है चौदह वर्षेक पीछे पिताके ऋणसे ब्यूटपहुऊए देस्वव्हर में सरसपसुरकपएकसर, ९ | | 
८) उत्र / Bo भागयकी गति समझ नहीं पडती है ॥२९॥ हे महाबाहो! मेरे वचनोंकी रक्षा न कराकर जिस भाग्यने तुम्हें वनवासीकिया उसभाग्यके समान्‌ १७ 
| बडा और 


नसतकताहे, अच्छाअव तुमवनकोजाओ और निर्विन्नचौदहवर्षके पीछेफिर इसराजएरी अयोध्याकोलोरो।३६॥हाय! मेरेभाग्यमे ऐसेसुखकेदिन \(@ 
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271 कबआवेंगे वहतुम्हारे वनसेळोटनेकासमय अभीआयजिस दिनजटावल्कळ धारण किये वन छोटकर तुमकोमळ और मनोहरबाणीसे मझे समझाओगे बुझाओगे भे ।॥७ 
(| ॥३७॥ इस प्रकार कह देवी कौशल्याजी रामकावनजाना निश्चयजानकर परमचित्तसे रामचन््जीकीवहपरमदशनीय अभिरामसूर्तिदशन करने लगीं और उनकेही |(@ 
७) मंगल मनानेके लिये मगलाकांक्षिणीहो उनकी स्वस्तिवाचन करनेलगीं॥ ३८॥ इत्यार्ष भीमद्रा ० वा० आदि० अयोध्याकांडे भाषायां चतुर्विशः सगः ॥२४॥ 
6) पितुरानण्यतांप्राप्तेस्वपिष्येपरमंसुखम॥ कृतांतस्यगतिःपुत्रदुविभाव्यासदाश्र॒ुवि ॥३॥ यत्त्वांसचोदयतिमेवचआविद्धयराघव।॥ गच्छेदानीं 


महाबाहोक्षेमेणपुनरागतः ॥३६॥ नंद्यिष्यसिमांपुत्नसाम्नाश्लक_्षेनचारुणा ॥अपीदानींसका लःस्याद्वनात्प्रत्यागतंघुनः॥यत्तवायुत्रक पश्येय 
जटावल्कलधारिणम्‌ ॥ ३७ ॥ तथाहिरामंवनवासनिश्चितंद्दशदेवीपरमेणचेतसा ॥ उवाचरामं 


से मम मो ये वी सा उता थिमळकषपवचोबधव वसत यि 
णी ॥३८॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये व्येच० सा? अयोध चतुर्विशःसगः 


र या ॥ २४ ॥ ॥ ॥ साविनीयतमायास ` 
मुपस्पृश्यजलशुचि ॥ चकारमातारामस्यमंगलानिमनस्विनी ॥ 9 ॥ नशक्यतेवारयितुंगच्छेदानींरत्तम ॥ शीध्रंचविनिवतस्ववर्तस्वच 
सतांक्रमे ॥ २ ॥ यपालयसिधमेत्वप्रीत्याचनियमेनच ॥ सवैराघवशाईलधर्मस्त्वामभिरक्षठु ॥ ३ ॥ येभ्यःप्रणमसे 


| प ला ना ॥ 
| तेचत्वामभिरक्षंतुवनेसहमहषिभिः ॥ ४ ॥ यानिदत्तानितेऽस्राणिविश्वामित्रेणघीमता ॥ तानित्वामभिरक्ष॑तुगुणेःससुदितंसदा ॥ ५ ॥ 

9)| तब बुद्धिमती कौशल्याजी शोकको मिटाय पवित्र जलसे आचमन करके रामके मंगळाथ अनेक प्रकारके मंगलकार्य करने लगी और बोलीं ॥ १ ॥ 
@| हे रघुनाथ ! तुमको रोककर में यहां नहीं रख सकती क्योंकि तुम पिताके वचनोंपर दहो, अतएव तुम सा सज्जनों के मार्गको अवलंबन करके पिताका 
क्रो) सत्यपाठन करनेके लिये तैयार होजाओ और शीघही घरको छौटो॥२॥ तुम भसन्नमनसे नियमपूर्वक जिस धर्मकै अनुष्ठान करनेको तैयार हुयेहो हे राघवशा 
® बेल ! वही घम तुम्हारी रक्षाकरैगा॥३॥ हे त्र! तुम देवमन्दिरोमें जिनसमस्त देवताओंको नित्यप्रणाम करते रहतेहो वह सब देवता महर्षियोंके सहित तुम्हारे 
ह बनभे रहनेके समय तुम्हारीरक्षाकरे ॥४॥ बुद्धिमानूविश्वाभितने तुम्हे जितनेसब विचित्र अखशाख दिये हैं, वहभी सब य॒णनिधि तुम्हारे रक्षाकरे॥५॥ हेवत्स ! 
र ७ चो०-सुहदिन सुचरी तात कब होई । जननी जियत वदन विषु जोई ।। दोहा-बहुरिबच्छ कहि लाल बुपति रघुवर तात । कर्बाह बुलाय लगाय उर, हरषि निरखिहों गात । 
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(0) 
ता... वी. || तुम पिताकी सेवा करनेसे माताकी सेवाकरनेसे और पिताकी आज्ञा पांळनकरनेसे और सत्यरक्षा पाकर चिरजीवी हो॥६॥ बाह्मणोंके होमके ईधन, कुश, वेदी |(@ 
॥५६॥ |८)| व देवमन्दिरोंके स्वामीदेवगण सबपर्वतोंके देवताबडे छोटे सबवृक्ष सबकुण्डोंकेदेव तुम्हारी रक्षाकरें॥७॥ हे नरोत्तम ! सबकीट, पतंग, सपे, सिंह तुम्हारी रक्षाकरे 
@ | साध्यगण, विश्वदेव उनचास पवनसब महर्षियोंके साथ तुम्हारा कल्याणकरें ॥८॥ धाता, विधाता, पूषा, अर्यमा, इन्द्रादि लोकपाल तुम्हारा मंगल करे॥ ९ ॥ 
छःक्ततु बारहों महीनेसब संवत्रात्रि दिन व सब मुहूर्त तुम्हारी स्वस्तिकरें॥१०॥ हे पु! सब अश्विन्यादिनक्षत्रोंके देवतासयोदिग्रह सबदेवता श्रुतिस्मृतिमेकहा 


धर्म यह सब तुम्हारी रक्षा करें. भगवान्‌ स्कंद, सोम, बृहस्पतिजी॥११॥ सात ऋषियोंसमेत नारदजी तुम्हारी रक्षाकरें । इनके सिवाय सब दिशाओँकैमालिक 
पितृञुश्रषयापुत्रमातशुश्र्षयातथा ॥सत्येनचमहाबाहोचिरंजीवाभिरक्षितः ॥६॥ समित्कुशपवित्राणिवेद्यश्वायतनानिच ॥ स्थेंडिलानिचवि 


¢ 
©) 
(0 
® ५ 
(00 
प्राणांशेलावृक्षाःक्षुपाह्दाः ॥ ७ ॥ पतंगाःपन्नगाःसिहास्त्वांरक्षेतुनरोत्तम ॥ स्वस्तिसाध्यश्चविश्वेचमरुतश्चमहषिभिः ॥८॥ स्वस्तिघातावि |® 
धाताचस्वस्तिपूषाभगोर्यमा ॥ लोकपालाश्चतेसवेवासवग्रम॒खास्तथा ॥ ९ ॥ ऋतवःषट्चतेसवेमासाःसंवत्सराःक्षपा।दिनानिचशुहूताश्चस्व र्‌ 
2 

0) 
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स्तिकुर्वतुतेसदा ॥१०॥ श्रुतिःस्मृतिश्रधमश्चपातुत्वाँपुत्रसर्वतः ॥ स्कंद्श्चभगवान्देवःसोमञ्चसब्ृहरुपतिः ॥ ३१ ॥ सप्तपेयोनारदश्चतेत्वांर 
क्षतुसवंतः ॥तेचापिसवतःसिद्वादिशश्चसदिगीश्वराः।१२॥ स्तुतामयावनेतस्मिन्पांतुतवांपुत्रनित्यशः ॥ शलाःसवैसमुद्राश्चराजावरुणएवच 
॥ १३ ॥ दोरंतरिक्षपृथिवीवायुश्वसचराचरः ॥ नक्षत्राणिचसवाणिग्रहाश चुसहदेवतेः ॥१४७॥ _अहोराजेतथासंध्येपांत॒त्वांवनमाश्रितम्‌ ॥ ऋत 
वश्वापिषट्चान्येमासाः संवत्सरास्तथा ॥ १५ कला श्चकाष्ठाश्वतथातवशमैदिशंतुते ॥ महावने$पिचरतोसुनिवेषस्यधीमतः ॥ १९ ॥ ) 
और सि 0१२१ इन सबकी मैं स्तुतिकरती हूं कि, यह प्रसन्न होकर वनमें तुम्हारी रक्षा करें, सब पर्वत, सबसस॒द ओरराजा वरुण भी॥१३॥ और स्वर्ग; 00] 
७) आकाश, पृथ्दी, दाय, चरएचरनक्षज मण्डळ सब गृह व उनमें टिकेहुये देवतागण ॥१४॥ दिन, रात्रि व दोनों सन्ध्याकाळ ओर कठाकाष्ठादि यह सन वनमें RR) 
१. . ` र चाच सन्त सथएएच्लरण्ले रचे भव्य चहरे १ रो चतु चारों मास ब्नौर सेबलभी। । १९॥ कव्ठाकाछा और सन दिशार्ये ठ॒म्हाराम॑यल करें / यहा अनम (// 


‘ONE खलल लेन नभनि निल नि नि नि“ लेन" ०.9 Ack Fr CS — - = ~ त 
२४/ शा टेकत लेग केन्य याङ सदा तर्फ सारवकेदेनेवाळेङो। राक्षस व पिशाच जितने ऋरकमसोे भरकर क्करनेचाे रे ००१६ उर मशषस्यथ्थ्यरेडे छू उ २ रच्दै पचातच्चछरचे NG 4 
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पि - दशे 
८)/ हुये इन सबका भय तुमको न हो। बन्द्र, विच्छू. डांस मच्छर यहभी तुम्हें वनमें दुःख न्‌ दें ॥9८॥ और सपे, कीडे मकोडे आदिभी दने तुमव्हे न्‌ स्व, \&) 
0 / मतवाले हाथी, सिंह, रीछ, व्याघ ब और २ भेडियां आदि काटनेवाळे जीव ॥१९॥ जंगली भैंसा आदि सींगवाले कठोरजन्तु तुमको कष्ट न दे सके और २ \(@ 


&)/ जातिकै जो मनुष्यका मांसखानेवाले भयानक जीव हैं॥२०॥उनसबकी में यहां आराधना करतीहूँकि, वे बनमें तुम्हें न मारे व जो२ शाख्नतुमने पढे है सबतुम ७) 


@ | को कल्याणदाई व पराक्रम सिद्धहों ॥२१॥ तुम बहुत सारे कंदसूल फल प्राप्तकरके निविभ्नवनमें घूमतेरहो व तुम्हारी यह यात्रा सबके लिये कल्याणदायक § 
#| तथादेवाश्चदेत्याश्रभवंतुसुखदाःसदा॥राक्षसानांपिशाचानांरोद्राणांकूरकरमणाम्‌॥9७॥क्रव्यादानांचसवेंषांमाथूत्पुञकतेभयम॥प्रवगावृत्विका 0 
$| दंशामशकाशचेवकानने ॥१८॥ सरीस॒पाश्चकीटाश्चमाश्रवन्गइनेतव॥ महाद्विपाश्वर्सिहा अव्याघाकऋक्षाश्रदष्रिण:॥१९॥ महिषाः शंगिणोरोद्रा 0 
&| नतेडु्ंतुपुत्रक।नृमांसभोजनारोद्रायेचान्येसर्वजातियाः ॥२०॥ माचत्वांहिसिषुः पुत्रमयासंपूजितारित्वह ॥ आगमास्तेशिवाः संतुसिध्यं |@ 
| तुचपराक्रमाः ॥२१॥ सर्व॑संपत्तयोरामस्वस्तिमागच्छपुत्रक ॥ स्वस्तितेऽस्त्वांतरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः ॥२२॥ सवेभ्यश्चेवदेवेभ्यो ७ 
@| येचतेपरिपंथिनः॥ शुक्रः सोमश्चसूर्यश्चवनदोऽथयमस्तथा॥२३॥पातुत्वामचिंतारामदंडकारण्यवासिनम्‌ ॥अअिर्वायुस्तथाधूमोमंत्राथार्षिख |) 
| च्युताः ॥२४॥ उपस्पशैनकालेतुपांतुत्वांरघुनंदन ॥ सर्वलोकप्रभु्रैह्माभूतकतृतथर्षयः ॥ २५ ॥ येचशेषाःसुरास्तेतुरक्ष॑ंतुनवासिनम्‌ ॥ इति | 
| मास्येःसुरगणान्गंयेश्वापियशस्विनी ॥२६॥स्तुतिभिअानुरूपाभिरानचायतलोचना ॥ ज्वलनंसमुपादायत्राह्मणेनमहात्मना ॥ २७ ॥ 
9) होवे । पृथ्वीम अन्तरिक्षादिमें जितने जीव हैं जोकि, यात्रामें दुष्टताकरनेवालेहै वे सब तुम्हारी यात्रामे मंगळ करे॥२२॥ सब देवताजोतुम्हारी यात्रामेहों वे सब टो 
| कल्याण करें । हे रामचन्द्र ! तुम्हारे वन जानेपर शुक्र, चंडमा,सर्ये, कुबेर व यम॥२३॥ हे राम! यह सबपूजित होकर बनमें तुम्हारीरक्षा करंगेअभि,वायु,धुआं 
%| और ऋषियोंके मुखसे उच्चारण कियेहुए सब मंत्र ॥२४॥ व स्नानकरनेके समय बनमें यहसब तुम्हारी रक्षा करेंगे, सब लोकोंके प्रभु सृष्टिके उत्पन्न करनेवाले | 
जह्यमाजी व और सब ऋषिगण ॥२०॥ व और सबदेवतागण वनमें तुम्हारी रक्षाकरें; इस रीतिसेमाला, गन्ध, अक्षत इत्यादि यशस्विनीकोशल्याजीने ॥२६॥ (0 
| रामचन्द्रजीका मंगलकरनेके लिये यथायोग्यर्तुतिकर सब देवताओंकी पूजा की फिर अशि प्रज्वलित कर महात्मा ब्राह्मणोंके दारा ॥ २७ ॥ A 
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(0) 
५ ७ ~ ~ हीं फूलोंकी सरसों याजीनेएकत्र ~ ©) 
वा.रा.भा. | रामचन्द्रजीके मंगळके लिये आहुति दिलाने छगीं । घी, समिधा, सफेद फूलोंकी माळा, सरसों ॥२८॥ आदि सामग्री कौशल कराई. यज्ञकराने ॥(& 
॥५९७॥ 


9)| वाळे बाह्मणोंने विधिपूर्वक हवन किया, अंतमें उपाध्यायोंने शान्तिपुष्पादि पढी पढाई ॥ २९ ॥ फिर आहुतिके शेषमे जो साकल्य बची उससे छोकपालोंको ।७ 
@ | बलिप्रदान करने लगे तदनंतर शहद, दहीअक्षत और घृत बाह्मणोंके हाथोंपर धराय ॥३०॥ रामचन्द्रजीके बन जानेकै मंगलार्थ स्वस्तिवाचन किया गया । |(@ 
७) फिर तिस कारणसे उत यज्ञ करनेवाले बाह्मणको यशस्विनी रामचंद्रजीकीमाताने ॥ ३१ ॥ सँह मांगी दक्षिणा दी और फिर रामचन्द्रजीसे कहने लगीं, जो 
0 मंगल स॒वं देवाताओंके नमस्कार योग्य इन्द्रको॥ २२॥वृत्रासुरका ना श करनेकैसमय हुआ था, वैसेही अब तुम्हारा मंगलहो, जो मंगल गरुडजीका गरुडकीविनता 
| हावयामासविधिनाराममंगलकारणात्‌ ॥ घृतंश्वेतानिमाल्यानिसमि धश्वैवसर्षपान्‌॥२८॥ उपसंपाद्यामासकोसल्यापरमांगना ॥उपाध्यायः 

| सविधिनाइत्वाशांतिमनामयम्‌ ॥२९॥ हुतहव्यावशेषेणबाह्मबलिमकर्पयत्‌॥मञ्चुदध्यक्षतघृतेःस्वस्तिवाच्यंद्विजांस्ततः ॥३०॥ वाचयामास 
५| रामस्यवनेस्वस्त्ययनक्रियाम्‌ ॥ ततस्तस्मेद्विजिद्रायराममातायशस्विनी॥३१॥ दक्षिणांप्रददौकाम्यांराघवंचेदमब्रवीत्‌ ॥यन्मंगलंसहस्राक्षेसव 
|| देवनमस्कृते ॥ ३२ ॥ वृत्रनाशेसमभवत्तत्तेभवतुमंगलस्‌ ॥ यन्मंगलंसुपर्णस्यविनता5कल्पयत्पुरा ॥ ३३ ॥ अभृतंघार्थयानस्यतत्तेभवतुमंग 
| लम्‌ ॥ अमृतोत्पादनेदैत्यान्प्ततोवज्रथरस्ययत्‌॥३४॥ अदितिमैगलंप्रादात्तत्तेभवतुमंगलम्‌ ॥त्रिविक्रमान्प्रक्रमतोविष्णोरतुलतेजसः॥३५॥ 

७) यदासीन्मंगलंरामतत्तेभवतुमंगलम्‌ ॥ ऋषयःसागराद्रीपावेदोलोकादिशश्चताः।३६॥मंगलानिमहाबाहोदिशंतुञुभमगलम्‌ ॥ इतिषुत्रस्यशे 
श षाश्चकृत्वाशिरसिभामिनी ॥३७॥ गंधेश्चापिसमालभ्यराममायतलोचना ॥ औषघींचसुसिद्वार्थाविशल्यकरणींशुभाम्‌॥ २८। । 


90॥ मालाने \\ ३३ ॥ अमृतको प्राथना करनेके समय किया था वही मंगल तुमको प्रातो । अमृतका उद्धारकरनेके लिये वज्रधारी देवराजेन्द्र जब दैत्योकै र 


चट) सारने में अकूत हुए\।३४॥ और अदिति उनकी माताने जो उनका मंगल किया वही मंगल तुम्हाराहो, अमित पराक्रम वाळे भगवान्‌जीने जोबलिक छलनेको 25 


ऊरये(० कहो ० 
क देतिने जो मं र 
५ उुएणन्रूप जन्या स्पर तीन बार चरण उठाया ३% सो उनकी माता अदितिने जो मंगळ उनका किया था बही मंगळ तुमको प्राप्त होय । सब ऋषि, सबसखन, | 
बाची कङ्कर भामिनी रामजननीने खनके अस्ककफ्रा /2 


८०७१ -९:१% ९८: DN SS 


( 
_ 


७० "२१५ 
5 ‘+ € 
पह ब्र ऋष्य चेत. न्दरो स्टिकर अते स्वच केश; क. तान ञ्य 2 JAE) 
= — —> Sproat ७० ट पत ~ द भ = २ स के वि रारा हो 8000 ह ऽ नादा हह चाच कह .&>& पण जिकिर काच » फकिर “-टटस्कि्स््टा2 न्मटलटा प रड... 


अक्ट प 


| 
0) 
A 
© \ 
A 
© ५ 
हि 
(6) 


A 
(9) 
1५) 


| मँच जप्रने लगी । तदनन्तर वह दुःखकी वशवर्तिनीहो कर भी ऊपरसे भसन्नकीनाई रामचन्द्रजीसे यहबोळी॥ ३ 
(2) 


और | 
र सूघ करके॥४०॥ कहा कि, हें एत्र ! अब तुम सुख पूर्वक जहाइच्छाहो 

डे जा ४ तुम रो रीरसे हे है ००८० \ 0) 
@| वहा चळे जाओतुम रोग रहित शरीरसे पिताकी आज्ञाका पाळनकरफिर अयोध्याक र 

&)| छोटक 


| [आमद | देकाव्ये च० सा? अयोध्याकांडे पंचविंशतितमःसगः ॥ २५ ॥ 
9 | कीकी जब कामनापूण करोगे ॥४२॥ हेराम ! शिवादि देवता व महर्षि लोग 
| पति वन जाते हुए तुम्हारा हित बहुत दिनोंतक करते रहें ॥४३॥को 


चरणोंमें गिरे फिरमहायशी रामचन 
छोड सीताके भवनकी ओर गमन करने लगे ॥ ४१५ इत्याषं श्रीमद्रा वा आ० अयोध्याकांडे भाषायां 


दी) फान जित्तकी गिला अडत दिनोसे ज्ञातथी (सिच्हाई उस ओपधीमेंयहथी कि, जो अंगकेभीतर भी बाण डि 
£) आये) /₹८॥ ओर क्शिल्यकरणी घावदूर करनेवाली औषधी रामचन्द्रजीके हाथमें रक्षाकरनेके ल्यि बांधदी 


[ शासत्रचस जाय का उसरुञर पह उण स्नुकर रे 
और र मङ्लळाथ रक्षा करलेदारे हर 

ह 24 ९॥ पर मारे प्रेमके गद्दद वाणीहोआइ। 

नहाने कोळनेके पहले रामचन्द्रजीको छातीसे लगा लिया व उनका मस्तकझुका 


र पताक अ गे छोटकर आओ ॥४१॥ हे वत्स ! मैं तभी सुख पाऊँगी जबतुम वनसे 
छोटकर राजा होगे और में मन भरकरतुम्हे देखूँगी वनसे लोटिहुए तुम्हारा पूर्ण चन्द्रानन दे कि न 


जल ह के न्हानन देखकर में सुखीहूंगी तब मेरेमनका उमाह पुरा होगा मेरी और जान |® 
चकाररक्षांकोसल्यामंत्रभिजजापच।॥|उवाचा पिप्रदृष्टेवसादुःखवशवर्तिनी ) 


॥ | नी॥२९॥वाङ्मात्रेणनभावेनवा चासंसजमानया॥ आनम्यसूप्रिचाग्रा 
यपरिष्वज्य यशस्विनी ॥४०॥ अवदत्पुत्रमिष्टाथोंगच्छरामयथासुखम्‌॥ अरोगंसर्वसिद्वार्थमयोध्यांपुनरागतम॥४१॥ पश्यामित्वांसुखंवत्स 
सवितंराजवत्मंसु ॥ (भद्रासनगतंरामबनवासादिहागतम्‌ ॥ दरक्ष्यामि चपुनस्तवांतुतीणवतपितुकंचः॥ १॥ ) मंगलेरूपंसंपन्नोवनवासादिहागतः 
नध्वाश्चमम नित्येत्वकामान्संवर्धया हिभो॥४२॥मयाितादेवगणाः शिवादयोमहर्षयोभूतगणाःसुरोरगाः ॥ अभिप्रयातस्यवनंचिरायतेहिता 
निकांक्षतुदिशश्वराघव ॥४३॥ इतीवचाथुप्रतिपूर्णलोचनासमाप्यचस्वस्त्ययनेयथाविधि ॥ प्रदक्षिणंचापिचकारराघवंपुनःपुनश्चापिनिरीक्ष्य 
सर्वजे ॥ ४४ ॥ तयाहिदेव्याचकृतप्रदक्षिणनिपीड्यमातुअरणौपुनःपुनः ॥ जगामसीतानिल्यंमहायशाःसराघवःप्रज्वलितस्तयाश्रिया 
॥ ४५ ॥ इत्याषेश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि 


७०. भूतगण पता नागस्‌ त पूजा आजतक हमनेकीहै हे राघव ! वेसब दिशा 
राल्याजी यहकह पत्रके मंगलाथ स्वस्तिवाचनादि समाप्तकर आंखोंमें आंसूभरबार २ राम 
चन्ड्रजीकी प्रदक्षिणा करने छगीं, i और बार २ हृदयसे लगाकर उनके सुखकी ओर एकटक देखती रहीं ॥ ४४ ॥ देवी कौशल्या जब वारंवार इस प्रकार 
रामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर चुकीं तब रामचन्द्रजीभी वारंवार उनके द्रजी अपनी देहके प्रभासे दीप्तिमान होकर उसस्थानको 


€ 
१ सग & २ 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri [षायां पुंचरविंशतितम स | ; ॥ हि, ॥ 


हल 
| 


वा.रा.भा. || रामचन्द्रजीके लिये स्वस्ति मंगळ इत्यादिक हो जानेपर वह धर्ममें स्थिर धर्मात्मा माताके चरणोंमें प्रणामकर बिदा छे धनको चले ॥१॥ रामचन्द्रजी जानेकै (& 
॥५८॥ समय भीडसे भरे हुए राजमार्गको सुशोभित करते हुए अपने गुणोंकें प्रभावसे सब का हृदय मथन करते चले जाने लगे ॥२॥ उस समय तक श्री जानकोजीने |€) 


श्रीरामचन्द्रके वन जानेकी वार्त्ता नहीं सुनी थी सुतरां वह इस आनन्दमें मञ्न होरहीथीं कि, आज प्राण प्यारे राजा होंगे॥ ३॥ वह उस समय राज धर्मकै योग्य |(& 
अनुष्ठान करके प्रसञ्नमन और कतज्ञह्ृदयसे देवताओंकी पूजा करतीहुई रामचन्द्रजीकै आनंकी वाटदेख रहीथीं ॥४॥ ऐसेसमय लोकाभिराम रामचन्द्रजीलाजसे कुछ ८) 
शिर झुकाये हर्षसे भरेहुए जनोंसे भरेहुए शोभायुक्त अपने भवनमें प्रवेश करते हुए॥५॥ जानकीजी अपने प्रीतम रामचन्द्रजीको हषेकैसमय शोकऔर चिन्तासे |९ 
व्याकुल इंद्रिय देख कांपती हुई आसनसे उठ बेटी ॥६॥ ययपिरामचन्द्रजीने अपने मनकाभाव जानकीजीसे छिपानेकी चेष्टाकी थी इस कारणकि, उनको बहुत > 


अभिवाद्यतुकौसल्यांरामःसंप्रस्थितोवनम्‌॥कृतस्वस्त्ययनोमात्राधसिष्ठेवत्मंनिस्थितः। १॥ विराजयञ्ञाजसुतोराजमागनरेबतमूहदयान्यामम॑ र 
थेवजनस्यगुणवत्तया॥२॥वेदेहीचापितत्सर्वनशुश्रावतपस्विनी॥ तदेवडदितस्याशचयोवराज्याभिषेचनम॥३॥देवकांयस्मसाकृत्वाकृतज्ञादृष्ट | 
चेतना॥अभिल्वाराजधर्माणाराजपुत्रीप्रतीक्षती॥8 प्रविवेशाथरामस्तुस्ववेश्मसुविशषितम्‌॥ प्रदजनसंपूण द्वियाकिंचिदवाडसुखः* अथसीतास || 
मुत्पत्यवपमनाचतेपतिम्‌॥ अपश्यच्छोकसंतप्त॑चिंताव्याकुलितेंदियम ॥६॥तांदष्ठासहिधर्मात्मानशशाकमनोगतम्‌॥तंशोर्कराघवः सोढंततोवि ।(& 

वृततांगूत'॥७॥विव्णवदनंदष्टातंप्रस्विन्नममर्षणम॥आहडुः खाभिसंतप्ताकिमिदानीमिदेशभो॥८ अद्यबाईस्पतःश्रीमान्युक्तः पुष्येणराघव॥ प्रोच्यते | 
ब्राह्मणेःप्राज्षेःकेनत्वम सिदुर्मनाः॥९ नतेशतशलाकेनजलफेननिभेनच॥आवृतवदनंवल्गुच्छत्रेणाभिविराजते॥9 ०वयजनाभ्यांचसुख्याथ्याशतप | 

अयो ०करे ० अनिभक्षणमचंद्रहसप्रकाशाभ्यांवीज्यतेनतवाननम्‌॥११ वाग्ग्मिनोबंदिनश्वापिप्रहश्स्त्वांनरषभ॥ स्तुवंतोनागदश्यंतेमे गलेः सूतमागधाः ३९॥ ट्र 
0) छेश होगा, परन्तु उनके आकार चेष्टासे सब कुछ प्रकाशित होगया ॥७॥ तब रामचन्द्रजोका सुख मंडळ प्रभाहीन और दुःखसे पसीने युक्तदेखकर उनकी ||? 


० २ "७0 प्यारी सुकमारी जनक दूळारी सीताजीने दुःखित होकर पूँछा कि हे प्राण नाथ ! इस अवस्थाका क्या कारण है?॥८॥ आज तो चन्द्रमाके सहित उष्य नक्षत्रका |% 
\ उ र बुद्धिमान नाझणोंके अभिमायसे आजका दिन राज्यामिषेकके लिये अच्छा है, अतएव इससमयड्सभावके होनेका © 
XY, >> 


(9९ ररर है. ह णले कस चिराजमान हें । बुद्धि 
EN उपर सु छर% 5 TU SN ARR शस्क्त स्स, TSR त्तन्न; लङ नपर नहीं लगाया गया इसका कया कारण डे ॥ 9० ॥ /& 2 
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२. 3 री मी = 
~ दको घयऱ्दाण्य्या प्न 


| जक्ारके शास्र जाननेवाळे बहुत कोळनेवाळे हार्षितचित्तसे आपकी स्तुतिक्योॉनहीं पढते ?॥ १ २॥ फिर राजतिलक पाये इये तुम्हारे शिएरोददझनाइणरनि झहद उर टकर | | 
| क्यों नहीं छिडका इसका क्या कारण है? ॥१३॥ फिर मंत्रीलोग और प्रवासी राज्यनिवासी व सभासदगण अनेक २अकारके विचित्र वसन भूषण चारण करके किस १६ 


€ | कारणाते आपके पीछे२नहीं चळते ॥१४॥ तुम्हारे आगे बहुतही श्रेष्ठ सोनेके गहने पहने वेगगामी चार घोडे जुते हुये फूलोंसे सजा रथ किस कारणसे नहीं चलता यह | 
ह| कया बात है ॥१५॥ हे वीर ! मुझसे इसका कारण भी समझाकर काहिये कि, तुम्हारे आगे काले मेघके समान बडे २ ऊंचे पर्वताकारवाला देखनेमें सुघड लक्षण |® 
वाळा हाथी क्यों नहीं चलता॥१६॥ सेवक गण सोनकी बनी अति मनोहर चौकी कंधोंपर लियेतुम्हारे आगे क्योंनहीं जाते इसका क्या कारण ? ॥१७॥ जब र 
नतक्षदरंचदिचब्राह्मणवेदपारगाः मूध्निमूर्धाभिषिक्तस्यददतिस्मविधानतः॥१३॥ नत्वांप्रकृतयःसर्वाःश्रेणीमुख्याअभूषिताः ॥ अनुत्रजितु |/ 
मिच्छतिपौरजानपदास्तथा ॥ १४ ॥ चतुभिवगसंपन्नेहयःकाँचनभ्ूषणेः ॥ सुख्यःपुष्परथोयुक्तःकिनगच्छतितेऽग्रतः ॥१५॥ नहस्तीचाग्तः |/ 
श्रीमान्सवलक्षणपूजितः । के प्रयाणेलक्ष्यतेवीरकृष्णमेघगिरिप्रभः ॥9६॥ नचकांचनचित्रंतेपश्यामिग्रियद्रीन ॥ भद्गासनंपुरस्कृत्ययांतवीर ॥& 
पुरःसरम्‌ ॥१७॥ अभिषेकोयदासजःकिमिदानीमिदेतव ॥ अपूवोसुखवर्णश्चनप्रहर्षश्चलक्ष्यते ॥१८॥ इतीवविलपंतींतांप्रोवाचरघुनदनः ॥ 2 

a) 

& 

(&) 

A 


सीतेतत्रभवांस्तातःप्रब्राजयतिमांवनम्‌ ॥१९॥ कुलेमहतिसंभूतेधमज्ञेघमचारिणि ॥ श्वूणुजानकियेनेदंकमेणाद्यागतंमम ॥ २०॥ राज्ञासत्य 
जामे ॥ केकेय्येमममात्रेतुपुरादत्तौमहावरौ ॥ २१ ॥ तयाद्यममसज्जेऽस्मिन्नभिषेकेतृपोद्यते ॥ प्रचोदित'ससमयोधमण 
तेनिजितः ॥ २२॥ 


कि अभिषेकके लिये सबही सामान तैयार होगया तब फिर तुम्हारे सुख मलीन होनेका क्या कारण है? किसलिये पहिछेके समान दामिनीकी लज्जित करनेवाली | 
मुसकुरानेकी अपूर्व छबिआपके मुखपर इष्टि नहीं आती ? ॥१८॥ सीतापति रघुनाथजी जानकीका ऐसा विलाप सुनकरके बोले, हे प्राणाधिके ! पूजनीय पिताजीने |) 
$| मुझे वन जानेकी आज्ञा दी है ॥१९॥ हे बडेकुलमें उत्पन्न होनेवाली, धर्म जाननेवाळी और धर्म करनेवाली जानकी ! जिस कारणसे मेरे भाग्यमें यह अपूव घटना |(& 

अथौत वनवास हुआ है सो कहता हूं सुनो ॥२०॥ सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले हमारे पिता राजा दशरथजीने पहले हमारीमाता कैकेयीको दो वर देने अंगीकार किये थे A 
| ॥२१॥ आज महाराज पिताजी हमें राज्याभिषेक देते थे परन्तु भाग्य की खुटाईसे कैकेयीने धर्मसे राजाको जीत पहले दो वरोंकी याद दिळादी और दोनों वर | i 
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र मांगे ॥२२॥ महाराज वचन देकर सत्यके बंधनम बंध चुके थे इस कारण वर देनेको “नहीं दूंगा” यह नहीं कह सके । अब उसी वरके प्रभावस चौदह वर्षके 0 
लिये मुझको वनमे बसनेकी आज्ञा होचुकी हे, और भरतजीको पिताजी अभिषेक करेंगे ॥२३॥ अब में बन जानेकी सब तेयारी कर चुका हूँ, केवल तुम्हारे ७) 
देखनेके लिये यहां मेरा आना हुआ हे, में तुमसे यह कहे जाता हूं कि, तुम भरतके सामने कदापि मेरी प्रशंसा करनेम प्रवृत्त मत होना ॥२४॥ में भलीमांति ॥( 
जानता हूं कि, धनवान्‌ परुष दूसरेकी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं समझते अर्थात्‌ उनको दूसरोंकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती । म इसी कारण तुमसे मनेकरता हू 
कि, भरतके सामने मेरे गुणोंकी वार्ता मत जताना ॥२५॥ में तुमसे फिरभी विशेष करके समाझाता हूँ कि, भरतके सामने मेरे गुण कहनेसे तुम उचित भावसे 2 
नहीं रह सकोगी । तुम साधारण रीतिसे जिस प्रकार और घरकै लोग रहते हैं; रहना. क्योंकि विशेष सन्मान उसीका होता है जो रानी होती है ॥ २६ ॥ 
चतुर्दशहिवर्षाणिवस्तव्यंदंडकेमया ॥ पित्रामेभरतश्चापियौवराज्येनियोजितः॥२३॥ सो$हंत्वामागतोदरष्टप्रस्थितोविजनंवनम्‌ ॥ भरतस्यस 
मीपेतेनाहंकत्थ्यः कदाचन ॥२४ ॥ ऋद्धियुक्ताहिणुरूषान सहंतेपरस्तवम्‌ ॥ तस्मान्नतेशुणाः कत्थ्याभरतस्याग्रतोमम॥ २५॥ अहंतेनानु 
वक्तव्योविशेषेणकदाचन ॥ अनुकूलतयाशक्यंसमीपेतस्यवतितुम्‌ ॥२६॥ तस्पेदतंवृपतिनायोवराज्यंसनातनम्‌ ॥ सप्रसाद्यस्त्वयासीतेनृप 
तिश्वविशेषतः ॥ २७ ॥ अहंचापिप्रतिज्ञांतांगुरोः समबुपालयच्‌ ॥ वनमद्येवयास्यामिस्थिरीभवमनस्विनि ॥ २८ ॥ यातेचमयिकल्या 
णिवनंघुनिनिषेवितम्‌ ॥ ब्रतोपवासपरयाभवितव्यंत्वयानघे॥२९॥ कल्यमुत्थायदेवानांकृत्वापूजांयथाविधि ॥ वंदितव्योदशरथः पिताम 
मजनेश्वरः ॥ ३० ॥ माताचममकोसल्यावृद्धासंतापकशिता ॥ घर्ममेवागतः कृत्वात्वत्तः समानमर्हति॥३१॥ 
$ महाराज अब भरतजोको यौवराज्य दंगे, वही अब राजा हुये, इससे सब भांति उनको प्रसन्न रखना, क्योंकि राजाको सेवा करनीही चाहिये ॥ २७॥ 


(00) 
१ है मनस्विनी ५ में पिताकी आज्ञा पाठन करने के लिये आजही वनको चला जाऊंगा, तुम इस कारण कुछ चिन्ता न करके मुझसे चित्त लगाये यहांपर स्थिर /& 


रचचत्त्स सदना ९२८९७ हे कल्याणि १ जब में सनिवेष धारण करके झनिसेवित वनको चळाजाऊंगा, हें पापराहिते ! तब तुमभी यदौँवत डा नियम करके / र 
र मह7र7व्ा / ५3: 2 
र्रा a LCS 


स्स, सब्द स्कर \ २८०. % अराउ्रस्हे फततिष्किन व्यडे रोर डी इंचेस्तळे परस्वे उठ देवप॒जासे निनटनिनटा कर हमारे परम पूजनीय 


ल्य का द्र» 


वा. रा. भा. 
॥५९॥ 
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| होर हैं अतएव पर्मकी मर्यादा रक्षाकरके सदा उनकी सेवा करना ठुम्है उचित है॥ ३ १॥कौशल्याके अतिरिक्त और भी हमारी नतानि हमच्हानडे स्न्हस ड्र शत 
| प्रानादिद्वारा छालन पालन किया हे अतएव उनसबकी बंदनाभी तुम नित्यकिया करना क्योंकि हमें सब माताये समान हैं।३२॥ हमारे भाणेसि भी उर्सचिक प्यारे | \ 


€| कुमार भरत व शजुब्गको तुम भ्राता व उत्रवत सदा समझती रहना ॥३३॥ हे वैदेही!भरत इस देशकै और इस वंशके राजा होगये, अतएव तुम कदापि उनके (8 
/॥ अर्मृगलकी कामना भत करना॥ ३४॥तुम जानरक्खो कि, सुजनता और यत्न सहित राजाओंकी सेवा करनेसे वे लोग प्रसन्न होते हैं? और इसकेविपरीत करनेसे (७ 
कोवित हुआ करते है ॥२५॥ यह लोग अपने औरस पुत्रको भी जो अहित इनका करता हो तो उसी समय त्याग करदेते हैं, किन्तु जिससे कुछ सम्बन्ध न हो 
वंदितव्याश्वतेनित्यंया: शषामममातरः | स्नेहप्रणयसंभोगेः समाहिमममातरः ॥३२॥ आतपुत्रसमोचापिद्रष्टव्यौचविशेषतः ॥ त्वयाभरतश 
बुध्नौप्राणेः प्रियतरौमम ॥३३॥ विप्रियंचानकर्तव्यंभरतस्यकदाचन ॥ सहिराजाचवैदहिदेशस्यचकुलस्यच ॥ ३४ ॥ आराधिताहिशीलेन 
प्रयत्नश्वोपसेविताः ॥ राजानःसंप्रसीदंतिग्रकुप्यंतिविपर्यये ॥३५॥ओरस्यानपिपुत्रान्हित्यजंत्यहितकारिणः॥ समर्थान्संप्रग॒हंतिजनानपिन 
राधिपाः ॥ २६ ॥ सात्वंवसेकल्याणिराज्ञः समनुवतिनी ॥ भरतस्यरताधर्मसत्यत्रतपरायणा ॥ ३७ ॥ अइंगमिष्यामिमहावनंप्रियेत्वयाहि 
वस्तव्यमिहेवभामिनि॥ यथाव्यलीकंकुरुषेनकस्यचित्तथात्वयाकार्यमिदेवचो मम॥३८॥ इत्याषें श्रीम°वा०आ०च°्सा०अ०षड्विशःसगः | 
॥ २६ ॥ एवसुक्तातुवेदेदीम्रियाहाम्रियवादिनी ॥ प्रणयादेवसंकुद्धाभर्तारमिदमजवीत्‌ ॥१॥ किमिदंभाषसेरामवाक्यंलघ॒तयाश्ववम्‌ ॥ त्वया |; 
यदपहास्यंमे श्र॒त्वानरवरोत्तम ॥ २॥ 9 
र £| और वह समथ होतो उसकी जरा २ बातम आदर करनेम कसर नहीं करते ॥ ३६ ॥ हे जानकि ! मैं तुमसे समझा कर कहता हूँ कि तुम भूपाळ भरतकी | 
| आज्ञाम रहकर सत्यवत धारण करे हुये यहांपर रहो ॥३७॥ हे प्रिये ! हम तो महावनको जाते हैं और तुम यहीं रहो फिरभी तुमसे कहे देते हैं कि, हे || 
© | भामिनी ! जो जो वाती तुमसे कहीं उनमेंसे किसीकोव्यर्थ न करना यह मेरे वचन मानना ॥२८॥ इत्यावें भीमद्भा० वा? आदि? अयोध्याकांडे भाषाओं (है | 
|) | षड्विंशः सर्गः ॥२६॥ प्रियबोलनेवाली जनककुमारीसे जब रामचन्द्रजीनेऐसा कहा तो वह कुछ एक स्नेहका क्रोध भकाशकर उलाहना देती हुई रामचन्द्रजीसे FN ह ठे 
“| कहने लगी ॥ १॥ हे नरमेष्ठ!तुम यह क्या छोटे इरुषोंके समान दीन वार्ता कह रहेहो!मैं क्या कहू तुम्हारी वार्ता सुनकर मुझसे हँसी नहीं रोकी जाती॥२॥ 0 | 
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A छ) 
वा.रा.भा. ||| तुमने जो वार्ता कही वह शस्र और अख्रोंके जाननेवाले बीर राजकुमारोंके योग्यकदापि नहीं क्योंकि यह अयशकी फेलानेवाली वात्ती है .वरनऐसी वात्ती ओंका श्रवण |(@ 


॥६०॥ |® करनाभी उचित नहीं है ॥३॥ हे आर्यपुत्र!पिता, माता, भ्राता, पत्र और पुत्रकी बहू यह सबही अपने २ कमेके फूलका भोग करते हैं; व अपनेही भाग्यके भरोसे रहते |) 
8) हैं॥४॥किन्तु ख्रियां अद्धीङ्गिनी होनेके कारण इन सबके विपरीत अपने स्वामीके भाग्यका फल भोगती हैं इस कारण मेंभी आपके साथ वनकोचछूंगी। ५॥ |(@ 
£)| पिता,माता,भाई,बंधु,सखिये व अपनी आत्मा भी ख्लीकी गति नहीं हैं, बरन्‌ ख्रियोंका भरोसा और गति सब स्वामीही है ॥६॥यदि आप आज वनको जायें |€) 
@ | गेही तो मैं भी पेरोसे कुश कांटा मार्गका हटाती हुई आपके आगे २ चछूंगी ॥७॥ हे नाथ ! तुम्हारा कहा नहीं माना इस कारण कुछ क्रोध मत करना दु 

A वीराणांराजपुत्राणांशख्रास्रविदुषांनृप ॥ अनइईमयशस्यंचनश्रोतव्यंत्वयेरितम्‌ ॥ ३ ॥ आर्य पुत्रपितामाताआतापुत्रस्तथास्नुषा ॥ स्वानिषु | 
| ण्यानिथुंजानाः स्वंस्व॑भाग्य्ुषासते ॥ ४ ॥ भतुभाग्यंतुनायकाप्राप्नोतिपुरुषर्षम ॥ अतश्चेवाहमादिष्टावनेवस्तव्यमित्यपि ॥ ५॥ नपि |} 
तानात्मजोवात्मानमातानसखीजनः ॥ इहमत्यचनारीणांपतिरेकोगति सदा ॥६॥ यदित्वंग्रास्थितोइुगवनमद्येवराचव ॥ अग्रतस्तेगमि |^ 
| प्यामिमृद्वेतीकुशकंटकान्‌ ॥ ७॥ ईष्यारोषंबहिष्कृत्यभुक्तशेषमिवोदकम्‌ ॥ नयमाँवीरविख्रब्धः पापंमयिनविद्यते ॥ ८ ॥ प्रासादा | 
| ग्रविमानेवोवेहायसगतेनवा ॥ सर्वावस्थागताभतुःपादच्छायाविशिष्यते ॥ ९ ॥ अव॒शिष्टास्मिमात्राचपित्राचविविधाश्रयम्‌॥ नास्मिसंप्र |), 
| तिवक्तव्यावतितव्ययथामया॥ १० ॥ | 0) 
9 | क्योंकि जिस प्रकार भूडके देशोंमें जहाँ अधिक पानी नहीं मिळता, तब पथिक एकवार पीनेसे बचा हुआ पानी फिर पीलेता है जिसके पान करनेसे धर्म |(€ 
अये(०को० ट्रे 


| स्> २८७० 


a अर्दे उत्तम स्थानोॉंमे विहार करनेसे विमानोंपर 
२ हे. ९६० 
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वचार मैने/किया है उसमें आप बाधा न दीजिये ॥9०॥ हे हृदयवछभ! मैं मुष्योंसे श्न्य अनेकभकारके खूगोसि भरे हुये व्याच सिंहर्तदे करकेसवितरनिङयन्सम | 
। तुम्हारे साथ चलंगी ॥११॥ में त्रिकोकीके सुख संपत्तिकी कामना न करके केवल पतिव्रताधर्मकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करती 


AE चंगी ४ प हुईं पिताके घरमे जिसभकार सुखसे थी \&) 
£/ वही अब असन्नता समेत तुम्हारे साथ बनको चछूंगी ॥३२॥ जहां मधुर २ सुगन्धि विराजमान हैं और जहां अनेक प्रकारके जन्तुओंके रहनेका स्थान है ।(@ 
£| उत्ती वनमें तपस्वियोंका बत 


'तपास्वियोका बत रहण करके तुम्हारी सेवा करती रहूगी यही मेरी वासना है ॥१३॥ हे प्राणनाथ ! जब कि , असंख्य पुरुषोंके पालन प्रोषणका |$ 

भार आप छे सकते हं तब क्या वनके बीच एक सुझे पालन करनेमे आप समथ नहीं होंगे ? ॥ १४ ॥ हे नाथ ! में इसी कारणसे आज निश्चयही तुम्हारे 
गडा मष्याभवुुषवितमनानाशृगगणाकराईखगणसेवितम ॥ ३३ ॥ सुखंवनेनिवत्स्यामियथेवभवनेपितुः ॥ अचितयंती 
नींछोकांशचितयंतीपतित्रतम ॥ १२ ॥ शुश्रूषमाणातेनित्यंनियताम्रह्मचारिणी ॥ सहरंस्येत्वयावीरवनेषुम्ुगंधिषु ॥ १३ ॥ त्वंहिकतुवने 
शक्तोरामसंपरिपालनम्‌ अन्यस्यापिजनस्येहकिंपुनर्मममानद ॥ १४ ॥ साहंत्वयागमिष्यामिवनमद्यनसशयः ॥ नाहंशक्यामहा 
भागनिवतयितुसुद्यता ॥ १५ ॥ फलमूलाशनानित्यंभ 

मिष्यामिभोक्ष्येशुक्तवतित्वयि ॥ इञ 


नत्यंभविष्यामिनसंशयः नतेदुःखंकरिष्यामिनिवसंतीत्वयासदा ॥ १६ ॥ अग्रतस्तेग 
ष्य छामिपरतःशेलान्पल्वलानिसरांसिच ॥ १७॥ द्रृघुंसर्वत्रनिर्भीतात्वयानाथेनधीमता ॥ हंसकारंडवा 
काणाः पद्चिनीः साधुपुष्पिताः ॥ १८ ॥ इच्छेयंसुखिनीदष्ट त्वयावीरेणसंगता ॥ अभिषेकंकरिष्यामितासुनित्यमचुत्रता ॥ १९ ॥ सहत्व 
याविशालाक्षरंस्येपरमनंदिनी ॥ एवंवर्षसह्राणिशतंवापित्वयासह ॥ २० ॥ 

| संग वनको चछूंगी हे महाभाग ! आप किसी प्रकारसेभी मेरे इस उत्साहको नहीं तोड सक्ते हैं ॥१५॥ मैं तुम्हारे साथ फल मूल भोजन कर नित्यही समय 
छ| बिताऊंगी इसमे कोई संशय नहीं हैं । में भोजन पानादिके लिये आपको कुछ दुःखन दूंगी जो मिलेगासो भोजन करछूंगी ॥१६॥ और क्या कहूं मैं तुम्हारे 
@| आगे २ चळूंगी, ओर तुम जब भोजन करचुकोगे तब मैं भोजन करूंगी । तुम्हारे साथ रहकर पहाड, छोटे २सरोवर बडे २ ताल ॥१७॥ सबही निडर मनसे हे 
©) | बुद्धिमन्‌! में साथ देखूगी । फिर हंस, कलहंसा दि पक्षी बेठेहुये तडागोंमें प्रफुष्लितकमलिनीमी जो खिली हुईहों उनको ॥१८॥ सुखपूर्वक आप बीरके संग देखनेकी | 
 \8| इच्छा करती है । वहां जो २ नदी आदि ण्य तीर्थ मिलेंगे उन सबमें आपके संग स्नान करनेकी मेरी बडीही इच्छा है॥ १ ९॥ कमललोचन ! तुम्हारे साथ ऐसे स्थानोम रमण | र्‌ 
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AN 
करती हुई सैकडों व हजारों वर्षभी वनमें वास करना मेरे लिये अच्छा है ॥२०॥ परंतु तुम्हारे विना स्वगेके सुख भोग करनेको भी मेरी इच्छा नहीं है। हे नरव्याच ! |(@ 
विना तुम्हारे जो स्वर्गमैभी मेरा वास हो तोभी मुझे अच्छा नहीं लगता ॥२१॥ भैं बन्दर हाथीसे शोभायमान वनमे तुम्हारे चरणोंकी सेवा करके तुम्हारे साथ|& 
रहनेकी वासना करती हूँ, महाराज ! अधिक क्या कहूँ इस प्रकारसे आपके साथ रहनेपर मुझे मेरे पिताजीके भवन समान सुख मिलेगा ॥२२॥ हे नाथ ! में 
तुम्हरे आधीनमें मन रखकर तुम्हारेही पर अनुरक्त रहकर समय बिताती हूं यदि इस अवस्थामें तुम मुझे छोडकर चले जाओगेतो हेप्राणेश्वर ! मैं अपने प्राणोंको |$ 
नहीं रक्‍खूंगी । आयेपुत्र ! मेरे साथ ले चलनेमें तुम्हे कुछ बोझ नहीं माठूम होगा इस कारण मुझे लेचलो ॥२३॥ नरोंमें रेष्ठ रामचन्द्रजी धमवत्सला सीताजीके 


व्यृतिकमंनवेत्स्यामिस्वर्गोऽपिहिनमेमतः॥ स्वगेऽपिचविनावासो भवितायदिराघव ॥ त्वयाविनानरव्याघनाइंतदपिरोचये ॥ २१ ॥ अहंग 
मिष्यामिवनंसुदुगमंसृगायुतंवानरवारणेश्च ॥ वनेनिवत्स्यामियथापितुशृहे तवेवपादावुपगृह्मसंमता ॥२२॥ अनन्यभावामचुरक्तचेतसंत्वयावि 
युक्तांमरणायनिञ्चिताम्‌॥ नयस्वससाऽुक्ुरूष्वयाचनांनातोसयातेशुरूता भविष्यति ॥२३॥ तथाब्ुवाणामपिथर्मवत्सलांनचस्मसीतांनृवरोनिनी 
पति॥ उवाचचेनांबहुसन्निवतेनेवनेनिवास्यचदुःखितांप्रति ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्ये च° सा० अयोध्याकांडे 
सप्तविशःसगेः॥२७॥सणवंध्रुवतींसीतांघमंज्ञांचमेवत्सलः ॥ ननेतुकुश्तेबुद्धिवनेदुःखानिचितयन्‌ ॥ १ ॥ सांत्वयित्वाततस्तांतुबाष्पदूषि 
तलोचनाम्‌ ॥निवतेनाथेधर्मात्मावाक्यमेतदुवाचह ॥२॥ सीतेमहाकुलीनासिधमेचनिरतासदा ॥ इहाचरस्वधमत्वंयथामेमनसःसुखम्‌॥३॥ 


अयो ०का० (कर यहे वचन श्रवण करके उनको वनमें संग लेजानेमें राजी नहीं हुए और वनवासके दुःख स्मरण करके जिससे कि शीजानकीजी वनको न जायँ ऐसे वचन कहने ळगे/% 
हु १२७१ इस्यार्षे श्रीमदा० वा० आदि० अयोध्याकांडे भाषायां सप्तविंशः सगः ॥२७॥ धमेवत्सळ धमज्ञ रामचन्द्रजी धमंपरायण जानकीजीको ऐसा करते हुये देख // 
रे ५ दनदसके केश विचार उनको साथ लेजानेमं अभसच्य हुए ॥१॥ तदनन्तर धमौत्म भीरामचन्द्रजी रोती इई जनकनन्दिनीको समझाने छगेकि, जिससे यह क्नकोन /॥&/ 


9, ४ 
~ 


९७5१ जस सेर व्योत्क \ > ७ हे सीते \ तुमने बडे ककस जन्म सम अह्ण चिया है, तुम अतिशय घर्मकी जाननेवाली और घर्म करनेवाली हो, मैं वस्हैं समझता EY) | 
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A) & अनके एमं कसह जो उपदेद् देता ह चुम उसहीक अन्सार ळक 


वा.रा.भा. 
॥६१॥ 
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टर मतवाले हाथी वनर्मे घूमते अतएव यह स्थान घोरक्कशदायक होतेहे ॥९॥ अधिक करके तो बनके रास्ते बेळ पत्ते और काटोंसे ढके रहते हैं इनमार्गों में कमी | 
२ | कुक्कुट आदिकोंका शब्द हुआ करता है । इन स्थानोंपर पीनेको पानीभी नहीं मिला करता है इससे जानलो कि, बनमें बडा दुःख है॥१०॥ फिर अपने आप i 
पेड ४] गिरे सूखे पत्ते जो पडे होतेहे उनहींको बिछाकर उनपर शयन करनापडताहै, और कहीं २ यह पत्तेभी नहीं मिलते तो वहां खुरेरी पृथ्वीपरही सोना ।८ 


५ 
> 


> रचय ६ 
Sate कु. सा) ` 


ण्य पन नि म त खु क कुनकुन) वर 
£) गाना को त्यायकरदी, वनके जानेम बहुत दोष हैं, और वन दोषोंकी खानि है इसीसे इसका वन नाम है ७५ में तुम्हारे हितकेही लिये सह टे र! 
2 / वनके जानेते दुःखही होते हैं डं वनम सुखका लेशमात्रभी नहीं पाया जाता ॥६॥ क्योंकि पर्वतोंसे स्थान२पर बडीरन १ Ma 
2) ओर गिरियहाके रहनेवाळे सिंह व्याघादिका भयंकर गर्जन सुनाई आता है,जो कि बहुत 
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वडुत दोच हैं उनमंसे ऋुच्छेक व्हता हू सुन्रा ७२९ रद उ चरक र 
ह ल गाज i बहती हैं जिनका पार होना कठिन है । 0 
निश [ ड कैशका देनेवाला होता है ॥७॥ वह दमन करनेके आयोग्य हिंसक |® 
जन्तु वहां निश्शेक होकर बमा करते हैं और आदमीको देखतेही सानेके लिये प्रस्तुत होजाते हैं अतएव वनम तो महाकष्टही कष्ट होते हैं ॥८॥सब नदियोंमे 
मगर और घडियालादि भरे होते हैं और उननदियोंमें अँदनभी होती है महाबळवान हा 


ता है थी भी जो उस अंदरम फॅसजायतो चिघाड मारश्कर मरजाय बढे२ 
सतियथात्वविश्यामितथाकायत्वयाउबढे ॥ वनेदोषाहिबहदवोवसतस्तात्रिबोधमे ॥ ४ ॥ सीतेविसुच्यतामेषावनवासकृतामतिः ॥बहुदोष॑हि 


कांतारंवनमित्यभिधीयते ॥ « ॥ हितबुद्धयाखलुवचोमयेतदभिधीयते ॥ सदासुखंनजनामिदुःखमेवसदा |गिरिनिस 

नरि Ia वनम्‌ ॥६ ॥ भूरतागि 
रिनिदेरिवासिनाम्‌॥ दादुःखाःशरोतुंुःखमतोवनम्‌ ॥०।क्रीडमानाश्चविस्धमत्ताःशून्येतथामृगाः ॥ हष्ठासमभिवर्ततेसीतेदुःख 
मतोवनम्‌ ॥ ८ ॥ सग्राह्सरितश्चैवपंकवत्यस्तुदुस्तराः ॥ मत्तेरपिगजेनिंत्यमतोदुःखतरंवनम्‌ ॥ ९ ॥ लताकंटकसंकीर्णाःकृकवाङूपना 
दिताः ॥ निरपाश्चसुदुःखाश्रमार्गादुःखमतोवनम्‌ ॥ १० ॥ सुप्यतेपर्णशय्यासुस्वयं 


SS / भय्नासुभूतले ॥ राजिषुश्रमखिन्रेनतस्माहःखमतोवनम्‌ 
॥ 99 ॥ अहोसत्रेचसंतोषःकतंब्योनियतात्मना ॥ फलेर्वक्षावपतितेःसीतदुःखमतोवनम्‌ ॥ १२॥ 


पडताहे सारे दिवस चलनेसे रात्रिको थकावट आजानेसे ऊंचे नीचेका ध्यान नहीं रहता; बस जहां स्थानमिला वहींसोरहे अतएव वन दुःखकाही देनेवाला है॥११॥ (0) 
और पेड्से स्वयंही गिरपडेहुये फल खानको थोडेबहुत मिलते हैं,रातदिन नियमित हो उन्हीं पर आधार रखके मनको सन्तोष देना पडता है इससे हे सीते ! वन 
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च 6) ५ 
वा.रा.भा. || दुःखदाई है ॥१२॥ बरनू सदा फल भी नहीं मिलते कमी २ कडाकाभी होजाया करता हे.इसके सिवाय जटाये रखनी पडंगी, वृक्षोंकीछालोंके वस्न पहरने पडगे | 
॥६२॥ ॥१३॥ देवता पितर और आये हुये पाहुनोंकी पूजा प्रतिदिन विधिपूर्वक करनी पडेगी ॥१४॥ फिर जो लोग कि दिनके नियमसे रहते हैं,उन्ह चाहे गरमी, |४) 


)| बरसात,जाडा कुछभी हो, तीन बार स्नान करना पडता है, बस इस बातोंके होनेसे वन महादुःखदायक है ॥१५॥ फिर जो कि वानप्रस्थके अवलंबन करनेवाले |(€ 
|| होते हैं उनको अपने हाथसे फूल तोडकर श्रेष्ठ विधिसे वेदीकी पूजा करनी होती हे यह नहीं कि किसी दासी दाससे तुडवा लिये | हेप्रिया ! इससे बन दुःखदाई 10 
है॥१६॥ फिर जितना भोजन पान इत्यादि मिल जायगा उतनेहीसे निर्वाह करना होगा क्योंकि वनवासियोंको मनमाना भोजनभी नहीं मिळता इस सेवन महादुःखदाई Q 
है ॥ १७ ॥ हवा दिन्‌ रात वहां आंधीसी चळती रहती है, और भूखभी वहां नित्य बहुतही लगती है, और अधिक क्या कहूं भयके सबही कारण वहां वर 
उपवासश्चकतब्योयथाप्राणेनमेथिलि ॥ जटाभाश्चकतेव्योवल्कलांबरथारणम्‌ ॥ १३॥ देवतानांपित्तृणांचकतेव्यंविधिपूवकम्‌ ॥ प्राप्ताना 
मतिथीनांचनित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ॥१४॥ कार्य्निरभिषेकश्चकालेकालेचनित्यशः ॥ चरतांनियमेनवतस्माहुःखतरंवनम्‌ ॥१५॥ उपहारश्च 
कतेव्यःकुसुमैःस्वयमाङ्तेः ॥ आषेणविधिनावेद्यांसीतेदुःखमतोवनम्‌॥१६॥ यथालव्धेनकत्यःसंतोषस्तेनमेथिलि॥यथाहारैवनचरेःसीतिदुः 
खमतोवनम्‌ ॥ १७॥ अतीववातस्मिमिरंबुशुक्षाचास्तिनित्यशः ॥ भयानिचमहांत्यत्रअतोदुःखतरंवनस्‌॥१८॥ सरीसृपाशचबहवोबहुरूपा 
श्रभामिनि ॥ चरंतिपथितेदर्पात्ततोदुःखतरंवनम्‌ ॥१९॥ नदीनिलयनाःसर्पानदीकुटिलगामिनः ॥ तिष्ठत्यावृत्यपंथानमतोदुःखतरंवृनम्‌ ॥ 
॥२० ॥ पतगावृश्चिकाःकीरादंशाश्चमशकेः सह्‌ ॥ बाघंतेनित्यमबलेसर्वदुःखमतोवनम्‌॥२१॥ द्रुमाः कंटकिनश्चेवकुशा ःकाशाश्चभामिनि॥ 
वनव्याकुलशाखाग्रास्तेनदुःखमतोवनम्‌॥२२॥। कायक्लेशाश्चबहवोभयानिविविधानिच॥ अरण्यवासेवसतोदुःखमेवसदावनम्‌॥ २३ ॥ ) 
0) मान्‌ रहते हैं इससे बन दुःखका देनेवाला हे॥१८॥ हे भामिनी! वहां अनेक प्रकारके रूपवाले कीड़ा बीछू आदि जन्तु गर्वसहित घमा करते हें इससे वन अति दुःख /(@ 
७ दाइ हे ७१३९ द बहांकी नदियोंमे सोतेके पानीके सामान टेढी चालवाले सांप वनका रस्ता रोके पडे रहते हैं बस इन कारणोंसे वनर्मे महाकष्ट है ॥२०॥ और /& 


@\ उच कप्पा व्हह दच परकर चिच्च कीडे मक्‍्होडे.डॉस,मच्छर सच सदा बहुत ही व्याधिदेनेवाले हैं अतएव बनसे अधिक कष्ट देनेवाळा स्थान आर कहां है?॥२१॥ /&8/ 
ee... Co ००१०७ सससह प्एम्पसे्ाऋरस्डक चरसे के. स्रजः चक्र स्वव्यण्तो जपरर सल्या पैर व्कारासे दच्को रहती हैं, जिन कप्टोंके व्ठगतेडी हाथ पाँव चिर जाले हैर कारय्ण बन्‍र 0007 ० 
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29 कारगहो तो निर्भय स 


फे कोच राजाका पयत वयारस्टी स्वाण करना पाडता है उरस लिस्यकुूकछि कसपस्यकरमे चर 'रूुरुरल हरू हू _ चक्र, न 
य व्यतीत करना पडता है. इससे वनर्मे सदादुःख ही है॥ २४॥ में इनही सब कारणोंको देखभालकर तुर्म्हे वनव्छ साथ नही लेजाया चाहत्त दन ङरू 


6/ करना तुमको मंगलदायक न होगा मैं बहुतही विचार करकेतुम्है समझाताहूं कि वनवास करना तुम्हे नहींसजेगा और वह तुम्हें बडाक्कश देनेवाला होगा १२७१ रामचन्द्रके 


£) वन संबंधी इसी प्रकारकी केशदायक वार्ता कहनेपर ओर वनकै चल ने में महात्मा रामकीसम्मति न देखकरसीताजीनेउसपर कुछभी ध्यान न दिया और दुःखित मनसेकमठकोचन, 
© | रामचन्द्रजीसे कह नेलगीं ॥२६॥ इत्यार्षे भीमद्रा ० वा० आदि० 


2७ अयोध्याकांडे भाषायामष्टाविंशः सगः ॥२८॥ रामचन्द्रजीके इस प्रकार अन्तःकरणसे 
| रोतीहुइ मृदु मन्द स्वरसे श्रीजानकीजी बोलीं॥ १ ॥ हे आर्यपुत्र ! तुमने वनवासके जो समस्त दुःख सुनाये इन सबको तुम्हारे स्नेहके आधीन होनेसे में गुणके 
$| कोधलोभोविमोक्तव्योकर्तव्यातपसेमति'॥नभेतव्यंचभेतव्येदुःखंनित्यमतोवनम्‌ ॥२४॥तदलतेवनगत्वाक्षमनहिवनेतव॥ विमृशन्रिवपश्यामि 
बहुदोषकरंवनम्‌ ॥ २५॥ वनंतुनेतुनकृतामतिर्यदाबभवरमेणतदामहात्मना ॥ नतस्यसीतावचनंचकारतंततोऽश्रवीद्राममिदंसुदुःखिता ॥२६॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच०सा « अयोध्याकांडे अष्टाविशःसर्गः॥२८॥एतत्तुवचनंश्रुत्वासीतारामस्यदुःखिता ॥ | 
श्रुमुखीमदमिदवचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ येत्वया 


वयाकीतितादोषावनेवस्त व्यतांप्रति॥ गुणानित्येवता न्विद्धितवस्नेहपुरस्कृता॥२॥मगासिंहागजाश्चेव 
शादूलाःशरभास्तथा ॥ चमराःसमराश्चैवयेचान्येवनचारिणः ॥३॥ अदृष्पपूवरूपत्वात्सवेतेतवराघ ॥ रूपंदृष्टापसपेंयुस्तवसर्वेहिबि* 


न्यति 
॥ ४ ॥ त्वयाचसहगंतव्येमयागुरूजनाज्ञया ॥ त्वद्वियोगेनमेरामत्यक्तव्यमिहजीवितम्‌ ॥ ५ ॥ नहिमांत्वत्तमीपस्थामपिशको5पिराघव ॥ 
9। सुराणामीश्‍वरःशक्तःप्रधषयितुमोजसा॥ ६ ॥ पतिहीनातुयानारीनसाशक्ष्यतिजीवितुम्‌ ॥ काममेवंविधंरामत्वयाममनिदर्शितम्‌ ॥ ७ ॥ 
&| प्षमानसमझती हूं ॥२॥ वने मृग, सिंह, हाथी, शादूळ, शरभ-चरमवालीगाय; नील गाय आदिजीवहैं और भी अनेक वनचारी जीव हैं ॥ ३ ॥ उन सबने 
| आपका यह रूप कभी देखा नहीं है, वह इस रूपको देखतेही डरकर भागजायँगे क्योंकि आपसेतो कालभी भयखाता है ॥४॥ में अपने यरुजनोंकी आज्ञासे 
अ २ चठूंगी, क्योंकि विवाहके समय हमारे पिताजीने यही कहके हमें आपको दियाहे कि, यह हमारी उत्री जानकी तुम्हारे पश्चात २ 


® समान चळेगी फिर मैं यहांकेसे रह सकती हूं । हे नाथ ! तुम यहभी जान रक्खो कि, तुम्हारे विरहमें भाण धारण नहीं कर सकती 


ह्‌ 
॥ ५ ॥ हे नाथ !तुम्हारे समीप बेटीहुई मेरा देवता और ईश्वर इन्द्रमी कुछ नहीं कर सकते फिर औरोंकी बात क्यों चढाई! ॥ ६ ॥ है प्राणपति ! तुमने 
. ५५ | 


(२०७ ८) 
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: A A 
वा.रा.भा.|&| हमको उपदेशहीऐसेदिये हैं कि पतिके बिना पतिंबता खरी जीवन धारण नहीं कर सकती फिर में आपके बिना किस प्रकार जी सकतीहूं ॥७॥ हेमहाभ्ाज्ञ! जब |(@ 

॥६३॥ |) में पिताकै घर रहा करतीथी तभी मैंने ज्योतिषियोंकेसुखसेसुनाथाकि, मेरेमाग्यमें वनवास लिखाहे फिर जो बात कर्ममें लिखी हे उसके लिये क्या शोच? ॥८॥ |) 
| सामुद्रिकके लक्षणोंके जाननेवाले परुषोंने जो कहाथा अब उसका समय आफहुँचा है में बहुत दिनोंसे उत्साहितथी, कब वनको जाना होगा सो बात अब पूरी | 
| हुई ॥ ९ ॥ मेरे भाग्यमै अब उन्हीं बाह्मणोंके आदेशका समय आया हे अतएव में तुमारे साथ वनको चळूंगी आप इस विषयमे कुछ बाधा मत दीजिये ई 
॥ १० ॥ हे स्वामिन्‌ ! में आपके साथ अवश्य चळूंगी अब वह समय भी आपइुँचा है, जोहो आप झुझे संग ले चळनेकी अनुमति देकरबाहाणोकेवचनोंको र 
£6| सत्यकीजिये ॥११॥ वनवासमें बहुत सारे केश हैं यह बात क्या मैं नहीं जानती हूं? में जानती हूं कि, जो पुरुष इन्द्रियोंकों जीते नहीं होते हैंउन्हेंही ख्रियोके || 
अथापिचमहाग्राज्बाह्मणानांमयाश्ुतम्‌॥ पुरापितृग्रहेसत्यंवस्तव्यंकिलमेवने ॥८॥ लक्षणिभ्योद्विजातिभ्यःथुत्वाहंवचनंग्रहे ॥ वनवासकृतो 0) 
^| त्साहानित्यमेवमहाबल ॥ ९ ॥ आदेशोवनवासस्यप्राप्तव्यःसमयाकिल ॥ सात्वयासहभत्राहँयास्यामिप्रियनान्यथा ॥ १० ॥ कृतादेशा |@ 
| भविष्यामिगमिष्यामित्वयासह ॥ कालश्चायंससुत्पन्नःसत्यवान्भवतुद्विजः ॥ 1१ । वनवासेहिजानाभिदुःखानिबहुधाकिल ॥ प्राप्यते |) 
@| नियतंवीरपुरुषेरकृतात्मभिः ॥१२॥ कन्ययाचपितुर्गेहेवनवासःश्रुतोमया ॥ भिक्षिण्याःशमबृत्तायामममातुरिहाग्रतः ॥१२॥ प्रसा दितश्चवै | 
| पूर्व॑त्वमेबहुतिथप्रमो ॥ गमनंवनवासस्यकांक्षितेहिसहत्वया ॥ १४ ॥ कृतक्षणाहंभद्रंतेगमनंप्रतिराघव ॥ वनवासस्यशूरस्यममचया हिरो |$ 
@| चते ॥ १५ ॥ शुद्धात्मन्प्रेमभावाद्िभविष्यामिविकर्मषा भर्तारमनुगच्छंतीमर्ताहिपरदेवतम्‌ ॥ १६ ॥ ® 
७) साथ वनमे सदा कृश भोगना पडताहे, न कि आप सरीखे परुषोंको ॥१२॥ जब में अपने पिताके घर रहा करतीथी और छोटीसीथी तबसुझे याद हे कि, एक 


2 सुशील तपर्विनीने आकर मेरी मातासे कहाथा कि, जानकी वनको जायगी॥॥१३॥ हे प्रभो! मैंने बारंबार आपसे कहाथा कि वनाविंहार करनेको चल्यि (5 
> स्त उसन ततक उ्सिळत्प पुरु नही हुडा था, सो अब चह अवसर आया है, अतएव मेरी मार्थनाको मानकर झझे संग ळे चलिये ॥ १४ ॥ हे राघव ! 2 का ट्र 


७ यर स्पष्टो > 
NR स्र सपनन न्दनः ज्र _ छे खाकर १ यनाम तुस्द्ारीसेचा व्हरनेसे मेरी ससअताकी सीमा नाडी रहेगी ॥ 9 ५£॥ हे शच्दात्मन्ा / चरतिंडी उस्रिय 
न >->>नन्न्ाचज्ञ्ा्न्मव्वान्वनेत्वाकानलेनल्सळाडेल्य >>> >> 
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नहीं लगता और न मैं यहां रहूंगी ॥१९॥ हैं भाणजीवन ! जो आप झुझे यहाँ छोडकर चले जायेगे तो परिशेषम आपके बिना हमारा मरणही न ड्स 
कारणसे इसी समय आपके सामनेही प्राणत्याग करना अच्छा है ॥ २० ॥ प्रीतम ! चौदह वर्षकी बातको तो एक ओर धर दीजिये मैं तो आपके बियोगर्ने 
एक मुहृतेभर तक भी प्राण नहीं रख सकती हूँ ॥२१॥ जानकीजी इस प्रकार शोकसे संतापित हो बारंबार विलाप और परिताप करने गी और प्राणबद्ठभ 
रामचन्द्रजीको दृढतर लपटाय बडे ऊँचे स्वरसे रुदन करने लगीं ॥२२॥ वह रामचन्द्रजीकै उन न ले जानेवाले वचनोंसे इस भांति तडफडाई जेसे जहरके बुझे 
हुये बाण लगनेसे हथिनी मर्माहत हो तडफडाती है, जिस प्रकार अरणी काष्ठ (एक लकडी जिससे आग निकल आती है) से आग निकलती है वैसे ही जानकीजीके 
नयन युगलसे अश्रुधारा निकलनेलगी ॥२३॥ जिस प्रकार कि, कमलसे पानीकी बून्द चुवे; वैसे ही जानकीजीके नेत्रोंसे स्फटिक मणिके समान सफेद रंगके समान 
पश्चादपिहिदुःखेनममवैवास्तिजीवितम्‌ ॥ उज्झितायास्त्वयाना थतदैवमरणंवरम्‌ ॥२०॥ इमंहिसहितुंशोकसुहूतमपिनोत्सहे॥किपुनदेशव्षी 
णित्रीणिचेकंचदुःखिता ॥ २१ ॥इतिसाशोकसंतप्ताविलप्यकरुणंबहु ॥ चुक्रोशपतिमायस्ताबृशमालिग्यसुस्वरम्‌ ॥२२॥ साविद्धाबहुमिवी 
क्मैदिम्चैखिगजांगना ॥ चिरसंनियतंवाष्पंसुमोचाभिमिवारणिः ॥ २३ ॥ तस्याःस्फटिकसंकाशंवारिसंतापसंभवम्‌ ॥ नेत्राभ्यांपरिसुखावएं 
कजाभ्यामिवोदकप ॥ २४ ॥ तत्सितामलचंद्राममुखमायतलोचनम्‌ ॥ पर्यश्ुष्यतवाष्पेणजलोछतमिवांबुजम्‌ ॥ २५ ॥ तांपरिष्वज्यबाहु 
भ्यांविसंज्ञामिवदुःखिताम्‌ ॥ उवाचवचनंरामःपरिविश्वासयंस्तदा ॥२६॥ नदेवितवदुःखेनस्वगमप्यभिरोचये ॥ नहिमे5स्तिभर्यकिचित्स्वर्य 
भोखिसर्वतः ॥ २७ ॥ तवसर्वमभिप्रायमविज्ञायशुभानने ॥ वासंनरोचये5रण्येशक्तिमानपिरक्षणे ॥ २८॥ 
अमे ०को ० द्र सतापके आंस गिरने लगे ॥२४॥ उस समय प्रबळ शोककी आगसे सीताजीका पूर्णमासी चन्द्रमाके समान द्युतिवाला सुखमंडछ जळ सूख जानेपर सुरझाये हुये 
० ३० ३३ कमल्के समान हो गया ५ २५ ॥ तब रामचन्द्रजी जानकीजीको मूर्छित हुई सी व बहुतही शोकसे व्याकुळ देखकर हृदयसे लगाय समझाते बुझाते हुए उनसे 

रे > क्क ९२६९ हे देवि ५ तुमको कष्ट देकर जाप्त हुए स्वगेकी भी हम चाहनहीं करते और तुमने यह जो कहा कि, तुम डरके मोहसे संग नहीं ले चलते तो याद रक्‍खो 

न हर आ क स दनका स उह रो नी सायना नही है 0०2 ॥ तुमने जो कहा कि हजारॉको पाळते हो को क्या खझे बने नहीं रक्षा 


ै Oi अंश कनानी शशी इस व्ारष्य समर सगथ् स्केचयज्टन्तेक्रि सस्रकि > ES) / 


वा.रा.भा. 
॥६५॥ 
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टि दी का २<॥ हे बरळ हु जब कि मेरे साथ जाया ही जाहती हो वा वन जानेको ही निर्मित इ | हो ong अ ऋकार क उ्ूपन्तन्रे्एरुे ऊर रूस 
£)/ दयाको नही छोडते बते ही मैं तुमको किसी प्रकार नहीं त्याग कर सकतान छे चळनेसे मेरा यह प्रयोजन नहीं था कि, मैं तुमको त्याग दूं (२९.५ एच्‌ करे 
i सदाचारमे रत रहनेवाले अपनी ख्रियॉको साथ लेकर वानप्रस्थ धर्ममें तत्पर हो वनको चले गये थे में भी अब वेसा ही करूँगा अथोत तुम्हें वनको छे । 
A जित्त प्रकार सूर्य भगवाचूकी ख्रीसुवचला उनके पीछे २ चलती है वेसे ही तुम मेरे साथ चलो॥३०॥ हे जनकनंदिनी ! मै कुछ अपने आप वनको नहीं जाता किन्तु 
पिताजी जो सत्यके वचनसे बँध गये हैं इस ही कारण बनको जाता हूं ॥३१॥ हे सुन्दरी ! पिता माताकै वशम रहना ही पत्रका प्रधान धर्म है उनकी आज्ञाका उद 
घन कर जीवन धारण करना अच्छा नहीं समझता ॥३२॥ जो यह कहो कि, देवके ऊपर भरोसा रख यहीं रहो और पिताका वचन न मानो उससे कुछ भी न होगा 
यत्मृष्टासिमयासाधवनवासायमेथिलि ॥ नविहातुझयाशक्याम्रीतिरात्मवतायथा॥२९॥ घर्मस्तुगजनासोरुसद्विराचरितःपुरा ॥ तंचाहमनु 
वर्तिष्येयथासूर्यसुवचेला ॥ ३० ॥ नखल्वहंनगच्छेयेवनेजनकनंदिनि ॥ वचनंतन्नयतिमांपितुःसत्योपबंहितम्‌ ॥ २१ ॥ एषधर्मश्वसुश्रो 
णिपितुर्मातुश्ववश्यता ॥ आज्ञांचाइंब्यतिक्रम्यनाहंजीवितुसुत्हे ॥ ३२ ॥ अस्वाधीनंकथंदेवंप्रकारेरभिराध्यते ॥ स्वाधीनंसमतिक्रम्यमा 
तरंपितरंगुरुम्‌ ॥ ३३ ॥ यत्रजयंत्रयोलोकाःपविज्न॑तत्संमंभुवि ॥ नान्यदस्तिशुभापांगेतेनेदमभिराध्यते ॥ ३४ ॥ नसत्यंदानमानौवायज्ञो 
मई ॥ तथाबलशराः्सीतेयथासेवापितुमता ॥ ३५॥ स्वर्गोधनंवाधान्यंवाविद्याःपुत्राःसुखानिच ॥ गुरुवृत्त्यवरोधेननकिचिद 
लेभम ॥ २६॥ 
सो नहीं हो सकता क्योंकि देव अदृश्य पदार्थ है साधन करनेसे यद्यपि देवके विषयमें सन्तोष हो जाता है तथापि मातापिताप्रत्यक्ष देवता हैं अतएव उनको उल्लंघन करके 
|| देवकै ऊपर बेठेरहनेकी मेरी इच्छा नहीं है ॥२३॥ जिन माता पिता यरुकी पूजा करनेसे धर्म, अर्थ, कामकी प्राप्ति हो जाती है, और इन तीनोंकी सेवा करनेसे मानों त्रिलो |/१ 
@ | कीकी पूजा सिद्ध हो जाती है, और फिर भला संसारमै माता पिता गुरुकी आज्ञा व पूजा करनेके समान और भी कोई धर्म है? अर्थात्‌ नहीं है इसी कारण मैं वनको जाता हूँ (8 
क्री) ॥३४॥ विचारकर देखनेसे जाना जाताहे कि, पिताकी सेवा करनेसे जो फलपरलोकर्मे प्राप्त होता हे, वह फल सत्य बोलने, दानमान करने, बहुत दक्षिणा सहित यज्ञ ||) 
(@| करनेमें नहीं मिल सकता ॥३४॥ जो कोई पिता माता युरुकी आज्ञाइसार चलता हे उसको स्वर्ग प्राप्ति, धन धान्य विद्या पत्र और सुख यह सब वस्तु कुछ | | 
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वा.रा.भा. 
॥६६॥ 


A 
| दुलेभ नहीं हैं॥३६॥ जो महात्मा लोग पिता माता शुरुकी भक्ति करते हैं उनसब महात्माओंको गन्धव लोक, देवलोक, बझलोक तथा गोलोकतक हो 
जाता हे ॥ ३७ ॥ सत्य धर्ममें स्थिर होकर पिताजीने मुझे जो आज्ञा दी है; भाणपनसे उसको पालन करूँगा क्योंकि यही मेरा मुख्य धर्म है ॥ ३८ ॥ हे जानकी । 
पहिले तो तुम्हें अपने साथ बनको छेजाननेकीमेरीइच्छा नहीं थी, परन्तु अब तुम्हारी दृढता देखकर जानेमे बाधा न दे बनके ले चढनेको सम्मत हुआ हूं॥३५॥ 
इससे अब मेरी यह आज्ञा है कि, मेरे साथ वनको चलो हे सुन्दरी ! और जेसा मेरा धर्म हे उसके अनुष्ठानकरनेमे तुम भी तत्पर हो जाओ ॥४ ०॥ हे जनकनेंदिनि ! 
तुमने जो बनमें मेरेसाथ रहना विचारा हे यह बातबहुत ही अच्छी हे, और हमारे वंशमं जो बात होती आई हे उसके अनुसार ही हे॥४१॥ अब तुमसे कहता हू 
देवगंधर्वगोलोकान्त्रह्मलोकांस्तथापरान्‌ ॥ प्राप्लुवंतिमहात्मानोमातापितृपरायणाः ॥३७॥ समापितायथाशास्तिसत्यधमेपथेस्थितः ॥ तथा 
वर्तितुमिच्छामिसहिधिमःसनातनः ॥३८॥ ममसन्ञामतिः सीतेनेदुंत्वांदंडकावनम॥वसिष्यामीतिसात्वंमामनुयातुंसुनिश्विता ॥३९॥ साहिदि 
एानवद्यांगिवनायमदिरेक्षणे॥ अनुगच्छस्वमांभीहुसहधर्मचरीभव॥४०॥सर्वथासहशंसीतेममस्वस्यकुळस्यच॥व्यवसायमनुकांताकांतेत्वमति 
शोभनम्‌ ॥४१॥।आरभस्वशुभअओणिवनवासक्षमाःक्रिया॥नेदानींत्वहृतेसीतेस्वगोंऽपिममरोचते ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणेभ्यश्चरत्नानिभिश्नुकेभ्यश्च 
भोजनम्‌ ॥ देहिचाशंसमानेभ्यःसंत्वरस्वचमाचि रम्‌ ॥४३॥ भूषणानिमहाहणिवरवस्षाणियानिच ॥ रणणीयाश्रये केचित्कीडार्थाश्राप्यु 
पस्कराः ॥ ४४ ॥ शयनीयानियांनानिममचान्यानियानिच ॥ देहिस्वभृत्यवगस्यब्राह्मणानामनंतरस्‌ ॥ ४५ ॥ अनुकूलंतुसाभतुज्ञात्वाग 
मनमात्मनः ॥ क्षिप्रंछुदितादेवीदातुमेवप्रचक्रमे ॥ ४६॥ ( ततः'प्रवि्ाप्रतिषूर्णमानसायश्‌स्विनीभतुरवेक्ष्यभाषितम्‌ ॥ धनानिरत्नानिचदातु 
संगनाप्रचकमेघर्मभताम नस्विनी ॥ १ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० अयोध्याकांडेजिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 
अयो ०क० (३) 'के,तुम अब वनचळनेकी तैयारी करो और दानादि देनेका अनुष्ठान करो हे म्रियतमे ! तुम्हारा संग छोडकर ्वर्गमे वसना भी मुझे नहीं भाता हे ॥४२॥ अब इस समय 
० ३० १७७) तुम मांगने बाळे नाझणोंको रत्न आदि और भूरे भिखारियोंको उनके योग्य शीघ्र भोजन दोदेर मत करो॥४२॥ तुम्हारे बहुमोलके भूषण ओर अनेक प्रकारके 
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स्ट अष्ट उस्द उशऐेरज्े कुछ हमारे तुम्हारे खेलनेको चीज हैं वे सब इस समय याचकोंको दे डालो ॥४४॥ मेरे और अपने शयनकरनेके पदार्थ बिछाने ओढने आदिक 
न सस्र चर्मकसेति 21 । उस समय की जानकीजी यह जानकर कि बाणाचा 2060“ 


ह) जिए समय सीताजीके साथ र7मचन््रजीकी यह वार्ता हो रहीथीतो उस समय लक््मणजी पहले ही वहा पहुंच गये थे जोर रोन्रोच्ही। सह्‌ सब दाती इन्द्र स्स 
| आर श्रवण करते ही इनकी आंखोंसे टप टप आंस गिरने लगे तब लक्ष्मणजीने बहुत ही कष्टसे शोकके वेगको रोका ॥ १ \ वह उस समय ऋ्ऋए्त्के ग 


©| पणास कर ओर बडी हृढतासे चरण पकड यशस्विनी जनकदुळारी और महावत बडे भाई रामचन्द्रजीसे कहने छगे ॥ २ ॥ ४७ यदि मृग और हाथ्ियोंके ॥। 
A विचरण करनेवाळे वनम आपने जाना निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी धनुष धारण करके आपके साथ २ चटूँंगा ॥ ३ ॥ जहां पतंग और मृगयूथ मधुर 
“| स्वरसे अनेक प्रकारके शब्द करते हँ आप उक्ती रमणीक वनम बेरे साथ विचरण कीजिये ॥ ४ ॥ मैं आपको छोड करके न देवलोककी चाहना रखता हूँ, न 
एव अत्वाससंवादंलक्ष्मणः पूवमागतः ॥ बाष्पपर्याकुल्युखः शोकंसोडुमशक्लुवन्‌ ॥ १ ॥ सञ्रातुश्चरणौगाढं निपीडयरघुनंदनः ॥ सीतामु 
वाचातिशयांराघवंचमहाब्रतम्‌ ॥ २॥ यदिगंतुक्ृताबुद्विर्वनंसृगगजाथुतम्‌ ॥ अहंत्वाःनुगमिष्यामिवनमश्रेधनुधरः ॥३॥ मयासमेतोऽरण्या 
निरयाणि विचरिष्यसि ॥ पश्षिमिमुगग्यैश्वसंघुष्टानिस्मततः ॥ ४ ॥ नदेवलोकाक्रमणंनामरत्वमहबृणे ॥ एश्वर्यंचापिलोकानांकामयेनत्व 

. याविना ॥ ५ ॥ एवंबुवाणः सौमितिर्वनवासाय निश्चितः ॥ रामेणबहुभिःसांत्वेनिषिद्धःषुनरअवीत्‌ ॥ ६ ॥ अनुज्ञातस्तुभवतापूर्वमेवयद 
स्म्यहम्‌ ॥ किमिदानींपुनरपिक्रियतेमेनिवारणम्‌ ॥ ७॥ यदर्थप्रतिषेधोमेक्रियतेगंतुमिच्छतः ॥ एतदिच्छामि विज्ञातुंसंशयोहिममानघ 

` ॥ < ॥ ततोऽश्रवीन्महातेजारामोलक्ष्मणमञ्रतः ॥ स्थितंप्ाग्गा मिनंधीरंयाचमानंकृतांजलिम्‌ ॥ ९ ॥ स्िग्धोधर्मरतोधीरःसततंसत्पथेस्थि 

तः ॥ प्रियः प्राणसमोवश्योविधेयश्चसखाचमे ॥ १० ॥ 

धन सम्पत्तिकी, न अमरत्व अच्छा लगता है; बरन्‌ आपके विना मैं लोकोंके ऐश्वर्य व किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता ॥ ५॥ तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणके 
यह वचन कहने पर ओर उन्हे वन जानेको तैयार देख बहुत तरहसे समझाया ओर वन चलनेको मने किया तब फिर लक्ष्मणजी बोळे ॥६॥ भाइ ! तुमने प्रथम 
हम चलने की आज्ञा दे दी थी अब कयों उसका निवारण करते हो॥७॥ जिस कारण कि; सुझे वन जानेसे रोकते हो हे पापरहित! वह मैं जानना चाहता हूं । झझे 
| बडा सन्देह हे कि. तुम अब क्‍यों रोकते हो ॥ ८ ॥ तब वन जानेको तैयार, धीरभावापन्न, हाथ जोडे खडे हुये लक्ष्मणजीको महातेजस्वी रामचन्द्रजीने रोका 


ie और समझाने बुझाने लगे ॥९॥ कि,हे वत्स ! तुम धार्मिकहो, धीरज धरनेवाले हो, अच्छे मार्गपरचलनेवालेहो, और मुझे अपने माणोके समान प्यारेहो, मेरेवशमें 
र ष्र » चौपाई-अति बुःखित हो लषण अधीरा । गहे चरण दोऊ रघुवोरा ।। | १ 
¢ | | 2 | स्य CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha १ ः त 
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प्राप्लुवंतिमहात्मानोमातापितृपरायणाः ॥३७॥ ससमापितायथाशास्तिसत्यधमपथेस्थितः ॥ तथा 
| वर्तित॒ुमिच्छामिसहिधमःसनातनः ॥२८॥ मामति मि भम्‌॥वसिष्यामीतिसात्वंमामञुयातुंुनिश्चिता ॥३९॥ साहिदि 
हानवद्यांगिवनायमदिरेक्षणे॥ अनुगच्छस्वमांभीरुसहधमचर 0 ।४०॥सर्वथासहर व्‌ 
§ नम ॥४१॥आरभस्वश्षुभश्रोणिवनवासक्षमा'क्रियाः! ls lana hao ॥ ४२ ॥ ब्राहमणेभ्यश्वरत्नानिभिक्षुकेभ्यश्व 
£| भोजनम्‌ ॥ देदिचाशंसमानेभ्यःसंत्वरस्वचमाचि रम्‌ ॥४३॥ भ्रूषणानिमहाह णिवरव्ञाणियानिच ॥ रणणीयाश्चये केचित्कीडाथााप्य 
a) 


0) 
(0) 
® | 
® 
७) ५ 
6 

य “2. 6) 
म्रस्वस्यकुङस्यच॥व्यवसायमनुकाताकातेत्वमति |^ 
८) 

© 

6) 

है 

6) 


॥ 
1... बळ स्ह डेरे कुछ हारे. 
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| जिक समय सीताजीके साथ रामचन्त्र्जीकी यह वार्ता हो रहीथीतो उस समय लक्मणजी पहले ही वहां पहुच गयेचे जौर दानी सह सब दाती दन्देन स्न 


£)/ ओर श्रवण करते ही इनकी आखोसे टप टप आंख गिरने लगे तब लक्ष्मणजीने बहुत ही कष्टसे शोकके वेगको रोका ॥ १ ॥ वह उस समय ताके 
&8/ अणाम कर ओर बडी हढतासे चरण पकड यशस्विनी जनकढुळारी और महाब्त बडे भाई रामचन्द्रजीसे कहने लगे ॥ २ ॥ ७७ यदि मृग और हाथियोके 


विचरण करनेवाले वनम्‌ आपने जाना निश्चय कर ही ळ्या है तो में भी धवुष धारण करके आपके साथ २ चठूँगा ॥ ३ ॥ जहां पतंग और मृगयूथ न 
स्वरसे अनेक प्रकारकें शब्द करते हैं आप उसी रमणीक वनम मेरै साथ विचरण कीजिये ॥ ४ ॥ मैं आपको छोड करके न देवलोककी चाहना रखता हू, न 
एव अत्वाससवादलक्ष्मणः पवमागतः ॥ बाष्पपर्याकुलयुख' शोकंसोडमशक्डुवन्‌॥ १ ॥ सञ्रातुश्वरणौगाढं निपीड्चरघुनंदनः ॥सीताझु 
वाचातिशयांराघवंचमहाब्रतम्‌ ॥ २॥ यदिगंतुकृताबुद्धिर्वनंसृगगजायुतम्‌ ॥ अह॑त्वाऽनुगमिष्यामिवनमग्नेधणर्धरः ॥३॥ मयासमेतोईरण्या 
निरयाणि विचरिष्यसि ॥ पक्षिमि्मगय्थेश्वसंघुष्टानिसमतत : ॥४॥ नदेवलोकाक्रमणंनामरत्वमहंवृणे ॥ एशवर्यचापिलोकानांकामयेनत्व 
याविना ॥ ५ ॥ एवंब्रुवाणःसौमिनिर्वनवासाय निश्चितः॥ रामेणबहुभिःसांत्वेनिषिदःपुनरजवीत्‌ ॥ ६ ॥ अनुज्ञातस्तुभवतापूर्वमेवयद 
स्म्यहम्‌ ॥ किमिदानींपुनरपिक्रियतेमेनिवारणम्‌ ॥ ७॥ यदर्थप्रतिषेधोमेकियतेगंतुमिच्छतः ॥ एतदिच्छामिविज्ञातुंसंशयोहिममानघ 
` ॥ < ॥ ततोऽब्रवीन्महातेजारामोलक्ष्मणमग्रतः ॥ सिथितंप्रारगामिनंधीरंयाचमानंकृतांजलिम्‌ ॥ ९ ॥ स्निग्धोधर्मरतोधीरःसततंसत्पथेस्थि || 

तः ॥ प्रियः प्राणसमोवश्योविधेयश्वसखाचमे ॥ १० ॥ A 
धन सम्पत्तिकी, न अमरत्व अच्छा लगता है बरन्‌ आपके विना मैं लोकोंके _ऐश्वय व किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता ॥ ५॥ तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणके ||) 
दु यह वचन कहने पर ओर उन्हे वन जानेको तयार देख बहुत तरहसे समझाया ओर वन चलनेको मने किया तब फिर लक्ष्मणजी बोले ॥६॥ भाई ! तुमने प्रथम |(@ 
॥ हम चलने की आज्ञा दे दी थी अब क्‍यों उसका निवारण करते हो॥७॥ जिस कारण कि; मुझे वन जानेसे रोकते हो हे पापराहित! वह मैं जानना चाहता हूं । मुझे । | 

| बडा सन्देह हे कि. तुम अब क्यों रोकते हो ॥ ८ ॥ तब वन जानेको तैयार; धीरभावापन्न, हाथ जोडे खडे हुये लक्ष्मणजीको महातेजस्वी रामचन्द्रजीने रोका | | 
.॥>| और समझाने बुझाने लगे ॥९॥ कि,हे वत्स ! तुम धार्मिकहो, धीरज धरनेवाळे हो, अच्छे मार्गपरचळनेवालेहो, और मझे अपने प्राणोंके समान प्यारेहो, मेरेवशमें । >) 
बै क चोपाई-अति दुःखित हो लषण अधीरा । गहे चरण दोङ र्घृवोरा, [| अत याद कम पक का रु लडन कक कर | ता फफर पल 
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A) 
वा रा.भा. A हो और मेरे सखाहो ॥१०॥ हे सोमित्रे ! तुम भी यदि आज हमारे साथ बनको चलोगे तब फिर यशर्विनीजननीकोशल्या व सुमित्राजीके प्रतिपान करनेका |(@ 
॥६७॥ || भार कौन अपने शिर लेगा ॥११॥ जैसे कि, पृथ्वीसे भाफ निकलता है, उससे मेघ बनते हैं, फिर उसी पृथ्वीपर वह वषी करते है,वेसेही महा तेजवान्‌ नरनाथ |) 
| कामके दास वशहो कैकेयीके ऊपर आसक्त हुए हैं इसकारण जो कैकेयी कहैगी पिताजी वही करेंगे फिर हमारी माताओंकी कामना पूण होगी! अथात, |€ 
£)| इनकी कौन सुध लेगा ॥ १२ ॥ केकयराजनन्दिनी कैकेयी यह राज्य जब पाठेगी तब महा दुःखित कोशल्यादि सपत्नियोंके साथ बुराद्रेकै अति 
| रिक्त भलाई न करेगी और हमारी माताओंको महाङ्केश मिलेगा ॥ १३ ॥ जब भरत राज्य पालेगे तब वह निश्चयही अपनी माता केकेयीके वश॒हो जननी 
9) कोशल्या व सुमित्राको सम्पूर्ण रूपसे भूल जायँगे । भला फिर इन विचारियोंकी कोन खबर लेगा १॥ १४ ॥ हे भइया ! तुमसे इसी कारणसे कहता हू कि, तुम 
९| मयाद्यसहसौभित्रेत्वयिगच्छतितद्वनम्‌ ॥ कोभजिष्यतिकोसल्यांसुमित्रांवायशस्विनीम्‌ ॥ ११ ॥ अभिवर्षतिकामैयः पर्जन्य :पृथिवीमिव ॥ 
सकामपाशपर्यस्तोमहातेजामहीपतिः ॥ १२ ॥ साहिराज्यमिदश्रप्यवृपस्याश्वपतेःसुता ॥दुःखितानांसपत्नीनांनकरिष्यतिशोभनम्‌ ॥ Fe 
नस्मरिष्यतिकोसल्यांसुमित्रांचसुदुःखिताभ्‌ ॥ भरतोराज्यमासाद्यकेकेय्यांपर्यवस्थितः ॥३४॥ तामायोस्वयमवेहराजातुमहगनना ॥सं ग 
त्रेमरकौसल्यामुक्तमर्थमझुंचर ॥ १५ ॥ एवंमयिचतेअक्तिर्भविष्यतिसुदशिता ॥घर्मेज्ञयुरुषजायांधरमश्रप्यतुलोमहान्‌ ॥ १९ ॥ एवकुरुष्वस 
मित्रमत्कृतेरघुनंदन ॥ अस्माभिर्विप्रहीनायामातुनौनभवेत्सुखम्‌ ॥ १७॥ एवमुक्तस्तुरामेणलक्ष्मणःश्लक्ष्णयागिरा ॥ प्रत्युवाचतदारामवाक्य 
ज्ञोवाक्यकोविद्म्‌ ॥ १८ ॥ तवैवतेजसावीरभरतःपूजयिष्याति ॥ कौसल्यांचसुमित्रांचप्रयतोनास्तिसंशय :॥ १९ ॥ = |® 
आयो ०को० (2 स्वयं या राजाके अनुग्रहसे, किस भकारसे भी हो यहां रहकर माताओंका भरण पोषण करो, है भाई ! यह मेरा वचन तुमको पूरा करना उचित है ॥१५॥ है | 


~ [a C 
® पर गुरुजनोंकी धम लाभ होता |) 
९० ७५ एक) घमेज् ५ इस शकारका काये करनेसे मेरे प्रति तुम्हारी परम भक्ति प्रकाशित होगी जान रक्खो कि, माता पिता शुरु सेवा की विशेष ध कान होता 
\ > है. ९२६. हे दत्स १ तुम हमारे कहनेसे हमारी माताओंके छालन पालन करनेका भार ग्रहण. करो, यदि हम भी उनका कुछ ध्यान न कर उ ड /( 
र. है चयनको =चरे सरर त इस्त्र उनके दुःस्वकी सीमा नहीं रहेगी ॥ १७ ॥ वाक्यविशारद रामचन्द्रजीने जब इस प्रकार मष्ठर वचन लक्ष्मणजीसे कड़े तब चवर /£ 
> ४ = 5 5५ > याड ७ = 4 ७ (०007 ७ पा त 
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&)/ व. छागित्रा माताकी रसा व सेवा न करें ॥२०॥ तो म उस नीचाशाय कूरका प्राण अवश्यही संहार करूंगा पिताजीकोतो कया चात ९ चएहे (लक. र्व्ह्ज्र््कर, 
©/ उनकी और खडी होजायतबभी में उनसबको मारडालनेमें किसी प्रकारकी कसर नहीं रकखूँंगा ॥२१॥ जिन्होंने अलुगत नेगचारियोंको असंरूय भाम ड 

£| दोदिये बही हमारी माताकोशल्याजी हम ऐसे हजारों मलुष्योंको विना परिश्रम पालन पोषण कर सकेगी ॥२२॥ ऐसी अवस्थामै आयी कौशल्याजी अपने लिये 
i आरः माता तुमित्राजीके पालन पोषण करनेकेलिये असमथ होंगी यह नितान्तही अळीक वार्ता है वहअवश्यही अपना और सुभित्राजीका पालन पोषण करनेमे 2) 

र हैं ॥२३॥ अतएव यह प्राथना है कि, आप हमें अपने साथ वनको लेचलनेकी आज्ञा दीजिये, महाराज ! मेरे चलनेसे किसी प्रकारका अधम नहीं होगा बरन 
यदिदुःस्थोनरक्षेतमरतोराज्यमुत्तमम्‌ ॥ प्राप्यडुमनसावीरगवणचविशेषतः ॥२०॥ तमहंदुर्मतिक्रंवधिष्यामिनसंशयः ॥तत्पक्ष्यानपितान्स 
वाख्रेलोक्यमपिकितुसा ॥ २१ ॥ कौसल्याविभयादायासहस्रमद्विधानपि ॥ यस्याःसहसंग्रामाणांसंप्राप्ततपजीविनाम ॥ २२ ॥तदात्म 

_ भरणेचेवमममातुस्तथेवच ॥ पर्याप्तामद्विधानांचभरणायमनस्विनाम्‌॥ २३ ॥ कुरुष्वमामबुचरवैधर्म्यनेहविद्यते ॥ कृताथोंऽहंभविष्यामित 
वचाथःप्रकरप्यते ॥ २४ ॥ घबरादायसगुणंखनित्रपिटकाधरः॥ अग्रतस्तेगमिष्यामिपंथानंतवदशंयन्‌ ॥ २५ ॥आहरिष्यामितेनित्यंमूला 
निचफलानिच ॥ वन्यानिचतथान्यानिस्वाहाहाणितपस्विनाम्‌ ॥२६॥ भवांस्तुसहवेदेह्यागिरिसालुषुरंस्यते ॥ अहंसर्वकरिष्यामिजागतः 

स्वपतश्चते ॥ २७ ॥ रामस्त्वनेनवाक्येनसुप्रीतः प्रत्युवाचतम्‌ ॥ बजाप्रच्छस्वसोमित्रेसर्वमेवसुद्लनम्‌॥ २८॥ ` 

८९) इससे में तो ऊता्थहोजाऊंगा और आपका हितहोगा, हित यही होगाकि, आप को वनसे तोडकर पुष्प, कंद, मूल फल लादिया करूंगा ॥२४॥ वनके हिंसक 

|| जन्तुओँसे रक्षा करनेकेलिये मत्यंचा चढाया हुआ धनुष हाथमेंलिये व फलपष्पादि ढेनेके वास्ते एकपिटारी और कुदाळ लियेआपके आगे २ मार्गदिखाताहुआ 2 
©| चळूंगा ॥२५॥ में आपके लिये प्रतिदिन तपस्वियोंके भोजन करने योग्य वनसे कंद, सूळ, फळ छे आया करूंगा ॥२६॥ आप देवी जानकीजीके सहित पर्व | 

)) तोके कँणराँपर वा कन्दराओमे बिहार करतेरहैं आप जाने कि, में जागते सोते सब समयही सब भकार आपकीरक्षा करूंगा और सबकार्यआपके साधन करूंगा | | 

| र | ॥२७॥ रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीकेइस भकार विनययुक्त वचनसुन अति प्रसन्न हो उनसे बोलेकि, हे भइया ! तुम मातासुमित्रा और सब सुहृतजनोंसे पूछपाछ हमारे 


८१८ ९>७>५>9>९> 
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0 0 ७३४३७ रामचन्द्रजीनेउन्‌ सब अख श्स्वांको देख देखाकर लव्पणजीत 


के. 
0 ह... 


अभेद कवच, दो दिव्य तरकस जिनमेंसे चाहे जितने बाण र 
जनकजीने हमें दहेजमें दिये थे व हमने आदरपूदक इनको ग्रहण कर गुरुजीके घर उन सबको 


संग वनको चलो ॥२८॥ महात्मा वरुणजीने राजार्ष जनकजीके यज्ञमे प्रसन्न होकर भयानक न दो धनुष राजा जनकजीको दियेथे ॥२९॥ व द्‌ 
निकालकर छोडे जाओ और वह कभी निबडेंही नहीं और सर्येकीप्रभाकेसमान चमकतेहुए सुवण 
को ठजानेवाले दो खड़ ॥३०॥ यह सब अख्न शख्नादिमहाराज जन य 
रखदियाथा हे लक्ष्मण ! इस समय तुम उन सब अख्न शख्नोंको युरुजीकै घरसे लाकर जल्दी यहां चले आओ ॥३१॥ धचुषधारी ले रामचन्डजीकी 
आज्ञा शिरमाथे चढा वनजानेमें स्थिरमति होकर और जल्दीसे अपने सब सुहदोंसे बिदालेकी & फिर गुरुजीकै यहाँ जाकरप्रथम कहेसब दिव्यास्र लेकररामचेड 
दि चढे हुये यह सब अद्भुत आयुध लक्ष्मणजीने दिखलाये | 


जीके निकट चले आये ॥३२॥ और राजसिंह रामचन्द्रजीको दिव्यमालासुरभित चन्दन अक्षतआ 8८ 
येचराज्ञोददौदिव्येमहात्मावरुणःस्वयम्‌ ॥ जनकस्यमहायक्षेघतषीरोडदर्शने ॥ २९ ॥ अभेद्यकवचेदिव्येतूणीचाक्षय्यसायको ॥ आदित्यवि 
मलाभोद्गोखङ्गौहेमपरिष्कृतो ॥३०॥ सत्कृत्यनिहितंसर्वमेतदाचार्यसद्यनि र । सर्वमाथुधमादायक्षिप्रमा्जजलक्ष्मण ॥३१॥ ससुहजनमामत्र्य 
व्नवासायनिश्चितः ॥ इक्ष्वाङुशुरुमागम्यजभाहायुधसुत्तमम्‌ ॥३२॥ जशाइूंलःसत्कृतंमाल्यश्षितम॥रामायदशयामाससौमितरिःस 
वृमायुधम्‌ ॥३३॥ तझुवाचात्मवात्रामःप्रीत्यालक्ष्मणमागतम्‌ ॥ कालेत्वमागतःसौम्यकांक्षितिममलक्ष्मण ॥३४॥ अस्रातमिच्छामिया 
देसामकंघनम ॥ ्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वयासहपरंतप ॥ ३५ ॥ वसंतीहहृढंभक्त्याशरुषुद्विजसत्तमाः ॥ तेषामपिचमेश्यः सर्वेषांचौप 

रंद्रिजानाम्‌ ॥ अपिम्रयास्यामिव्नंसमस्तानभ्यच्यैशिष्टानपरान्‌द्विजातीन्‌ ॥३७ ॥ | 
(9) 


विनाम्‌ ॥ ३६ ॥ वसिष्ठपुत्रतुसुयज्ञमायत्वमानयाशुप्रवरं आं 
र र ये ° अयोध्याकांडे एकर्विशःसर्गः ॥ ३१ ॥ क 
जीसे प्रसन्न होकर कहा कि, हे लक्ष्मण ! तुम भळेसमयपर आये ॥ ३४॥ हे परंतप ! मेरा जो Ie 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये च° सा 
ण 
तपस्वियोंको दान करूंगा ।। २५॥ मेरे आश्रममें युरुभक्तिपरायण अनेक नाह्मण रहते हैं, उनको टु 


| 


Lass 


७ ऊ अनस्त्न अऊर्पदे हे वह इस समय में तुम्हारे सहित जाझण 
(& व्ह्देच्य जश्न वसिष्टएञजआर्य सुयज्ञको यहांपर 
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छेआओ हमसब उनकी पूजा व _बिजावियाणों ८९ 


| क्दनन्तर न्तर अका र7मचन्जीकूी [डित करनेवाली आज्ञासे करनेवाली आज्ञासे रळक््मणजी स्मणजी शी घतासे जुरूखच सुयज्ञाक आाश्मम गये ॥१ ७ चद पचर चसा रके अतात्ण्ल्य स्सचट्जल 
गहमें बेठे पृजाकर रहेहैँ वब लक्ष्मणजीने उन्हें भणामकर कहा कि हे ससख? त्राता रामचन्द्र सब राज्याभिषिककोत्यागकर वनको जाते हैँसोउन्हे।नेञ्ापकोलुलय 


जक १ 
दै 
| आप शीघ्र चलिये देखिये तो सही वह केसा दुष्कर्म कर रहे हैं ॥२॥ अनन्तर ऋषिभरेष्ठ सुयज्ञजी यथाविधि संध्यावन्दनादि समाप्त करके लक्ष्मणजीके साथ र 


थ्‌ 
लक्ष्मीयुक्त रमणीयराम मन्दिरमे पहुँचे॥३॥ सब वेद वेदान्तके जाननेवाले जलती हुई अश्निके समान दिपते हुये सुयज्ञजीको आये इथे देख जानकीजीके सहि 
जानकीनाथ हाथ जोडखडे होगये ॥४॥ और जो भूषण मणिजटित सुवर्णके बाजू, 


कुंडल, जंजीर, मोतियोंकी माळा, कंठा, कंकण आदि जो कुछ आप पहरे 
हुयेथे सब सुयज्ञजीको पहरा दिये॥५॥ इनके सिवाय ओर भी बहुत रत्नादिक रामचन्द्रजीने दिये,तब जानकीने रामचन्द्रजीसे कहा कि, आपने तो अपने भूषण 
ततःशासनमाज्ञायश्रातुःप्रियृकरंहितम्‌ ॥ गत्वासप्रविवेशाझुसुयज्ञस्यनिवेशनम्‌ ॥१॥ तंविप्रमम्यगारस्थवदित्वालक्ष्मणो «वी त्‌॥ सखेऽभ्या 
गच्छपश्यत्ववेश्मदुष्करकारिणः ॥२॥ ॥ ततःसध्यामुपास्थायगत्वासोमित्रिणासह ॥ ऋद्धसप्राविशहनक्ष्म्यारम्यंरामनिवेशनम्‌॥ ३॥ तमागतं 
वेदविदेप्रांजलिःसीतयासह॥ सुयज्ञमभिचकामराघवो5मिमिवाचितम्‌ ॥४॥ जातरूपमयेसुख्येरंगदेःकुंडलेःशुभेः ॥सहेमसूजेमणिभिःकेयूरे 
वलयेरपि ॥ «॥ अन्येश्वरत्नेबहुभिःकाकुत्स्थःप्रत्यपपूजयत्‌ ॥ सुयज्ञंसतदोवाचरामःसीताप्रचोदितः ॥ ६॥ हारंचहेमसूतरचभार्यायेसोम्यहा 
रय ॥रशनांचाथसासीतादातुमिच्छतितेसखी ॥ ७ ॥ अंगदानिचचित्राणिकेयूराणिशुभानिच ॥ प्रयच्छातिसखीतुभ्यंभार्यायेगच्छतीवनम्‌ 
॥ ८ ॥ रत ॥ तमपीच्छतिवेदेहीप्रतिष्ठापयितुत्वयि ॥ ९ ॥ नागःशइंजयोनाममात॒लो5्यंददौमम ॥ तंतेनि 
रने जपुंगव ॥ १० ॥ र 
«| सुयज्ञजीको देदिये,मैंभी इनकी खीको जो कि,मेरी सखी है अपने भूषणदिया चाहतीहूं यह सुन रामचन्द्रजी सुयज्ञजीसे बोले है सौम्य! तुम अपनी ७011“ 
| लिये यह हार माला छेते जाओ मेरेसाथ वनको जानेवाली जानकी यह तुम्हारी ख्रीको देना चाहती हैं ॥६॥७॥ इसके अतिरिक्त यह चन्डहार, हि य 
बाजू और बहुत अच्छे केयूर मेखला यह सब अपनी सखी तुम्हारी ख्रीकों देकर मेरे साथ वनको जाना चाहतीहे सो तुम इन सबको लेते बह जित क्स 
सोनिका पठँगभी जिसके पायोंमेब पाटियोर्म बडेश्मोलके हीरे पन्न आदि जडेहैं बह जिसके ऊपर बडी मोलकी तैयारीका बिछौना बिछा है यह गयी 
@| आपको देती हैं.क्योंकि वैसे भूषण पहिरे आपदोनोंइसी प्रकारकी सेजपर सुशोभित होंगे॥ ९ ॥ हे बाह्मणभेष्ठ ! हमें हमारे मामाने जो शत्रुअय नामक ह 
क पर 
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*| दियाहै वह तुमको मैं हजार निष्क दक्षिणा देकर दान करताहूं तुम उसको ग्रहण करो ॥१०॥ इस प्रकार जब सुयज्ञजीसे कहागया तबउन ऋषिकुमारने सब धन 
रत्न गहणकरके प्रसन्न अन्तःकरणसेरामचन्द्रसीता ब लक्ष्मणतीनोंजनोंको आशीवोददिया ॥११॥ अनन्तर प्रजापति बझ्लाजीने जिसप्रकार इन्द्रसे कहाथा वेसेही 
श्रीरामचन्द्रजीने प्यारेबोलने वाळे आळस्यरहित प्यारे लक्ष्मणजीसे कहा॥१२॥ हे लक्ष्मण भइया ! अबतुम जाकर महर्षि अगस्त्य और विश्वामित्रजीको बुलाकर 
ढेआओ वृष्टि होनेसे जिस प्रकार अन्नकी उत्पत्ति होती है वेसेही तुम धन रत्नादि देकर इनको सुखी करो ॥१३॥ हे महाबाहो! तुम इसको हजार गाये और 
होनाचांदी मणि मुक्ता और बहुत धन रत्नादि देकर प्रसन्न करो ॥१४॥ जो बाह्मण ज्ञानी कोशल्याजीको नित्य आशीवाद दिया करताहै और यजुबॅदकी 
तैत्तिरियशाखाओंका आचार्यहै और सब वेदवेदांतका जाननेवालाहै और नित्य यी यज्ञकराताहे ॥१५॥ व आ १000 दु | 
इत्युक्तःसतुरामेणसुयज्ञःप्रतिग़ह्मतत्‌ ॥ रामलक्ष्मणसीतानांप्रयुयोजाशिष'शिवाः॥ १३॥ अथशातरमव्यशेजियरामःप्रियंवदम्‌ ॥ सार्मानि | 
विवशम्‌ ॥ १२॥ अगस्त्यंकौशिकंचेवताबुभोबाह्मणोत्तमो ॥| अचयाहयसोमित्ररत्नेसस्यमिवांबुमिः ॥ Es ॥ तपेयस्व 
महाबाहोगोसहस्रेणराघव ॥ सुवर्णरजते्चेवमणिभिश्वमहाधनेः ॥ १४ ॥ कोसल्यांचयआशीसिभेक्तःपर्थपतिष्ठाते ॥ आचार्यस्तैत्तिरीयाणा 
मभिरूपश्चवेदवित्‌॥ १५ ॥ तस्ययानंचदासीश्चसोमितरेसंप्रदापय।। कोशेयानिचवल्ञाणियावछुष्यतिसद्विजः ॥ १६ ॥ सूतश्चतररथश्चायः 
सचिवःसुचिरोषितः ॥ तोषयनंमहाहैंश्चरत्नेवेद्लेपनेस्तथा ॥ १७॥ पशुकाभिश्चसवाभिगवांदशशतेनच ॥ येचमेकठकालापाबहवोदंडमा 
णवाः ॥ १८ ॥ नित्यस्वाध्यायश्ञीलत्वात्रान्यत्कुर्वतिर्किचन ॥ अलसाःस्वादुकामाश्चमहतांचापिसंमताः॥ 9९ ॥ तेषामशीतियानानि 
रत्नपूणीनिदापय ॥ शालिवाहस इसंचद्वेशतेभद्रकांस्तथा ॥ २० ॥ 


वा.रा.भा. 
॥६९॥ 


TT 2 > 22 क 


अप्पे ०व्ह० ट्रे सबैऔर दासदासियो और चनकोदेकर प्रसन्नकरोजिससे वह सन्तुष्ट होजाय॥१६॥ आर्यचित्ररथ जोकि हमारेमंत्री व सारथीहें ओर अबबूढे प्या अबउनको 


रक २२ ७) इंडेशमोलके कपडेगहनेधन और रत्न देकर तृत्त करो॥१७॥ वह हमारे 
७... 2९ छार सए आर अनेक अकररके यज्ञसम्बन्धी पशु देदो॥१<॥ उन सबक 


निकट संबधी कंठ कलाप शाखाओंके पढनेवाळे जो सब बह्मचारी हैं तुम उनसबको दृश / 


गो दान देनेका एक सख्य आशय यही हैकि वह सदा वेद पढा करतेहैंडसकारण और / 


अच्छे स्वादवाळे भोजन करनेको उनकीबडी इच्ब्णगरड्तीडे उनका /& 
डे boss उलन ममि प्र रगरस्टीर्े व्यासकल्त्रेटएल्ओ शरन ज्य सटर अल्क छ 


चतक. सपर च. ऋस ध्प्परन्र सक्ती देते स्इव्शणि उन्का शिस्ला करनेसे स्वभाव आळसी 
> _ चान fo Se ~ SH ०७ ००७ जप (ene Yeffat se 1 91४५२ ४७ : १०19 2-232271' Sites Nats नत्र ग्ट्र 5.१८, 1) NOESY CoE 
SY) ETT? NTE THT ज्य प्यास्ताा उसमा उर्जा ले टि खर्चाला सासमा लाले तालि लभी मनो आस 2002 


“०० 
० ७१,10०) 02. «1104 को 0110 ८2 


व्हो/ २ ०// सग अकारके 


उच्छ, चना, सा आदिके व्यस्त बनानेको घी, दचि आदिके खयि बदुत उच्छी अकछुत्तसो सातत्य देवो च स्ाातास्हेम्एरूस्पाजक परस्पर ज्र 
"नित्य मेखला पहरो जहवादी नह्चारियोके ससह रहतेहें ॥२१॥ हे लक्ष्मण!तुम उनमेसे प्रत्येकको सह 
| दान देनेसे माता कौशल्याजी आनन्दित हों उतना२धन उन सबबह्मणोंको देदो॥२२॥ रामचन्द्र 

9)/ रत्नादिधनाधिपके 18268 देदिये जेसाकि, उनको देना चहिए॥२३॥ जेसे कुबेरकिसीको धनकुटाबेजबइस प्रकारसे लक्ष्मणजी सबको घनदेचके न 

@ | सब बहुतसा धन ओरभीनोकरोंचाकरोंको जो कि,आँस्‌ भरे खडेथे॥ २४॥ उनको दे उनसे बोलेकि,लक्ष्मणके व हमारे मेद्रिमैजबतक कि, हमवनसे लौटकर नआ | 

£6| तबतक॥२५॥ तुम रहना इन भवनोंको खाली न पडे रहने देना जितने तुम अब रहते तितनेही रहना जब तक कि, हम वनसे लौटकर घर नआवे. रामचन्द्रजीसे 
व्यंजनार्थचसोमित्रगोसहसमुपाकुरु ॥ मेखलीनांमहसंघःकोसल्यांससुपस्थितः ॥ २१ ॥ तेषांसहसंसोमिञप्रत्येकंसंप्रदापय ॥ अंबायथानो 
नदञ्चकासल्याममदाक्षिणाम्‌ ॥२२॥ तथाद्विजातीस्तान्सवा्ृक्ष्मणाचयसर्वशः ॥ ततः पुरुषशाईलस्तद्धनंलक्ष्मणःस्वयम्‌ ॥ २३॥ यथोक्त 

त्राह्मणद्राणामददाद्नदोयथा॥ अथात्रवीद्वाष्पगलांस्तिष्ठतश्चोपजीविनः ॥२४॥ सप्रदायबहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनम्‌॥लक्ष्मणस्यचयद्रेश्म 


ग्रहचयदिदंमम ॥ २७ ॥ अशून्यंकार्यमेकैकंयावदागमनंमम॥ इत्युक्त्वादुःखितंसर्वजनंतमुपजीविनम्‌ ॥२६॥ उवाचेदंधनाध्यक्षधनमानी 
य॒तांमम॥ ततो5स्यघनमा[जहुःसर्वमेवोपजीविनः॥ २७ या । सराशिःसुमहांस्तत्रदशनीयोद्यदश्यत॥ततःसपुरुषव्याप्रस्तद्धनंसह लक्ष्मणः॥ २८॥ 
डेजेभ्योबालवृद्धेभ्यःकृपणेभ्योह्यदापयत्‌ ॥ तत्रासीत्पिगलोगाग्यस्रिजटोनामवोद्रिजः ॥ २९ ॥ क्षतवृत्तिर्वनेनित्यफालंकुहाललांगली ॥ 
तेवृद्धतरुणीभार्याबालानादायदारकान्‌ ॥ ३० ॥ | 
(। यह वात्ती शवण कर सब नोकर चाकर दुःखसे रुदन करने लगे॥२६॥ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार आदेश देकर खजाञ्चीको सेवक सहित बुला उसे | 
| धन ठानेके लिये आज्ञादी आज्ञा पातेही खजाञ्चीके सेवक. दौड गये और थोडीहीदेरमें वहां धनकी राशि लगगई॥२७॥ वह सब देखने योग्य धनके ढेरके ढेर 
@| देखकर एरुषर्सिंह श्रीरामचन्द्रजी उस धन को लक्ष्मणजीके सहित ॥ २८ ॥ बाझणोंको, बालकोंको, वृद्धोंको व अतिदीन मनुष्योको सब देने लगे, उन्हीं 
)| दिनोरमे उस देशमे गर्गगोत्री बाण जिसका शरीर बिलकुल पीछा पड गया था और त्रिजट उसकानामथा ॥ २९ ॥ बह फावडा, कुदाल व हलते खोदखाद | : 
@| कर अपने दिन व्यतीत करता था तब भी कभी २ उपवास होजाया करता था। उसकी खरी पूर्ण युवती थी, परन्तु दारिद्रताके दुःखसे बहुतही दुबळी होगई थी |(( 
र Mo की 


र निष्क सहस्न२गाय देदो आर अधिक कया कहू प 
जीके यह कहनेपर पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मणजीने स्वयं वहसमस्त चन्‌ र्र 
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वा.रा.भा. 


॥७०॥ स्वामीही देवता होते हैं इस कारण तुम भी मेरा वचन मानो कि, तुम फावडा और कुदाडी तो फॅकदो जो मैं कहूँ उसको ध्यान लगाकर सुनो ॥३१॥ कि, 


यदि इस समय तुम रामचन्द्रराजकुमारके पास जाओगे तो अवश्यही थोडा बहुत धन तुम्हारे हाथ लगेगा, a ब्राह्मण अपनी ख्रीसे ऐसा सुनकर एक बहुत फटे 

दुपट्टेसे अपने शरीरको ढक ॥ २२ ॥ राममन्दिरकी ओर चला उसका तेज अंगिरा और भुर ऋषिके समान था, वह त्रिजट रामचन्द्रजीके पासको गमन 
करने लगा ॥ ३३ ॥ पांच ड्योढियोंके पार होगया परन्तु किसीने उस जाते हुयेको नहीं रोका अनन्तर आहण शष्ठ त्रिजट रामचन्द्रजीके समीप पहुँचा ओर 
बोळा॥३४॥ कि, हे राजकुमार महाबळी! में बहुतही दरिद्र हूँ और बाळवच्चे मेरे कई एक हैं ब्राह्मणोंके कुलमें उत्पन्नहोकर मुझको खेतीवाडी करके जीविका 


॥ ३१ ॥।रामंद्ीयधर्मज्ञयदिकिचिदवाप्स्यसि ॥ सभार्याया 


उसने जब सुना कि, रामचन्द्रजी बहुत धन बाँट रहे तब बाळकोंको संग लेकर ॥ ३० ॥ उसकी ख्री देवता स्वरूप अपने स्वामीसे बोली कि, खियोके , 
तर ली ७ ताहिदेवत ° ॥ यफाले कुहालं रुष्ववचनंमम PR Fe ४ ७ 
अब्रवीट्राह्मणंवाक्यस्रीणांभताहिदेवता ॥ अपास्यकाठअहाल 3 समेदीप्त्यात्रिजटंजनसंसदि॥ २३।। आपंचमा र 


'श्रुत्वाशाटीमाच्छाद्यदुश्छदाम्‌ ॥ ३२ ॥ सप्रातिष्ठतपथानेयत्रामनिवेशनम्‌॥ भग्वागरःसमंदीप मतवति प 
I यत्‌ द्यतदात्रिजटोवाक्यमत्रवीत्‌॥३४।॥ निधेनोबुणुत्रोऽरिमराजपुत्रमहाबल ॥ नित्यम 


'कक्ष्यांयानेनंकाशिचदवारयत्‌ ॥ सराममास 1 निधनोबहुयुञ्ोडार सिव 
मि ॥ ३५ ॥ तमुवाचततोरामः परिहासससन्वितम्‌ ॥ गासन | | वी या | 
म © © रिवे तु ९ ट्‌ 

प्स्यसि ॥ सशाटींपरितःकट्यांसञ्जांतःपरिवेष्टयताम्‌ ॥ २७ ॥ आविष्यदडा चक पस स्यकरा | 
ता गोवजेबहुसाहखपपातोक्षाणसन्निधो॥ तपरिष्वज्यघर्मात्माआवाप्यसरयूतटात ॥ २९ ॥ आनयामासतागावखिजटस्याश्र | 
प्रप्रति ॥ उवाचचतदारामस्तंगाग्येमभिसांत्वयन्‌ ॥ ४० ॥ ड 2002 ८ 
अयो ०क ० | (९ पन है, अतएव यही प्राथना है कि, मेरे ऊपर रूपा करिये॥३५॥ रामचन्द्रजी उस बाह्मणकी ऐसी वात्ती हुन ह 0 ली, हा ( 
स्‌० २२ ५७0, पास असंख्य गाये है सो अभी तो उनमेसे एक हजार भी नहीं बाँटी गई हैं ॥ ३६ ॥ इस समय तुम SN रक वगय 


6) >>" ESC DNS, DNS DNS, 5५९०2 DNS 


(७ चरक (तनी E तुमको देदूगा, यह सुनकर त्रिजर जाहझणने तुरंत अपना फटाचादरा क 2 
फ टकके पे ह अ केका उसके हासे फेका नदीके दूसरी पारगिरा॥ ३८॥ जहां बड्ुतसी हजारों गायों ब बोका /& 
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मेने डंडा फॅकनेकोजो कहाथा वह्‌ तो केवळ हंसी थी॥ ४ ३॥ ठमर्मे दूरतक डंडा फेकनेकी शक्तिहै या नहीं इसकीही परीक्षा करनेको मैने तुमसे यह सर्दा ए 
£ / अब यह पुछवाहूं कि, इतनी गाये तो तुम्हारे स्थानमें पहुँच गई, अब इन गायके सिवाय जो कुछ और चाहिये सो सुझसे कहो ५४०७ मै न 
a) 


अपने धमे व बळसे इखहा किया हुआ धन रत्नादिक ब्राह्मण व सुहदोंको नौकर चाकरोंको और मँगताओंको आद्र सहित दान करने लगे ॥ ४५॥ उन शी 
€| रामचन्द्रजीके दान देनको कहांतक वणेनकिया जाय किं,जितने बाह्मण, जितनेस्रुहद, जितने नोकर चाकरथे औरजितने फकीर फुकरेथे सबही मनमाना धन और 
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कि, तुम इस बातमें कुछभी शोचसंकोच न करो मैं जितने धन सम्पत्तिका अधिकारीहू यदि वह तुमसरीखे बराह्लणोंको देदिया जाय, तब तो मेरे यशकी सीमा न 
रहेगी, धन दान करनेसे ही सफल होता है न कि, गाड देनेसे॥४३॥ तब ढ्विजश्रेष्ठ जिजट अपनीख्नी और बालकोंसमेत प्रसुदित मनसे और भी असंख्य थेन ग्रहण 
करके बढ, यश, प्रीति और सुखकी वृद्धिके हेतु रामचन्हजीको बहुत ही आशीर्वाद देताहुआ चछा गया ॥४४॥ त्रिजटके चले जानेपर प्रबल पौरुष रामचन्द्रजी 
मन्युनखलुकर्तव्यः परिहासोह्ययंमम॥४१॥ इदंहितेजस्तवयह॒रत्ययंतदेवजिज्ञासितुमिच्छतामया ॥ इदंभवानर्थ म॒मिप्रचोदितोबृणी ष्व कि चेदप 
रंब्यवस्यासि॥४२॥ बरवीमिसत्येननतेस्मयंत्रणाधनंहियद्यन्ममविप्रकारणात्‌ ॥ भवत्सुसम्य्‌वप्रतिपादनेनमयाजितंचेवयशस्करंभवेत्‌ ॥४३॥ 
ततःस॒भार्यस्रिजटोमहासुनिर्गवामनीकंप्रतिगरह्ममोदितः॥यशोबल्प्रीतिसुखोपब्रृहिणीस्तथाशिषःप्रत्यवदन्महात्मन'॥४४सचापिरामःप्रतिपूर्ण 
रुषोमहाधनधमबलरुपाजितम्‌ ॥ नियोजयामाससुदजनेचिराद्रथाईसंमानवचःप्रचोदितः॥४५॥ द्विजःसुहदभत्यजनो5थवात॒दादरिद॒मि 
क्षाच्रणश्वयोभवेत्‌ ॥ नतत्कश्चिन्नबभ्रवतपितोयथाहसंमाननदानसंभमेः ॥ ४६ ॥इत्याचे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा? 
अयोध्याकांडेद्वातिंशःसगैः।३२।दत्त्वातुसहवेदेद्यातराह्मणेभ्योधनंबहु॥जग्मतुः पितरंदरषटुंसीतयासहराघवौ ॥१॥ ततोग्हीतेप्रेष्याभ्यामशोभै 
तांतदायुधे॥मालदामभिरासक्तेसीतयासमलंकृते॥२॥ ततःप्रासादहम्याणिविमानशिख राणिच॥ अभिरुद्यजनः श्रीमाउदा सी नो व्यलो कय त्‌॥ ३॥ 


आदर पाकर परम प्रसन्न होगये, वहांपर ऐसा कोई नहीं था जिसका भली भांति दान सन्मानसे आदर न किया गया हो ॥ ४६ ॥ इत्यर्ष श्रीमद्रा ० 
वा० आदि ० अयोध्याकांडे भाषायां द्वात्रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ अनन्तर रामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी समस्तधन समस्त ब्राह्मणादिकोंको दानकर 
सीताजीको संगले पिताजीके दर्शन करनेको चले॥ १॥ देवी सीताजीनेअपने हाथसे जो सबअख्न,माला चन्दनादिद्वारा सजाय थे उनको उठाकर दासियाँको दिये 
उन सब कोदो परिचारिका हाथमें लेकर रामचन्द्रजीके पीछेरचलीं ॥२॥ उस समय सबमचष्य मागमेंजातेहुए रामचन्द्रजीको धवरहर व अटारियों और 


` विमानों | | 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | के 


कहें एक 


a) 
वा.रा.भा. |(@| पर बेठ २ दीननेत्र ओर निरुत्साह मनसे देखने लगे ॥३॥ भीढके मारे राजमारगमे चलना फिरनाबहुतही कठिन हुआ इसी कारणसे दीन जन धवरहरआदिक | 
॥७१॥ ऊंचे स्थानोंपर चढकर रामचन्द्रजीको देखते थे ॥४॥ उस समय रामचन्द्रजीको छोटे भाई लक्ष्मण और प्राणसम प्रिया जानकीके सहित पैदल जाते देखकर सब 
मनुष्य शोकसे व्याकुल होकर कहने लगे॥५॥जिन रामचन्द्रजीके कहींजानेके समय चतुरङ्गिनी सेना साथ जातीथी, वही सीताजीके सहित पैद्ठ इकले चलेजा र 


A 
है 
| रहे हैं और पीछे २ उनके लक्ष्मणजी जाते हैं॥६॥ जो रामचन्द्रजी सबरेश्वयेके सुखोंके जाननेवाळे और विलासके आकरस्थान और सबअथाँकी कामना पूर्ण 
® | करनेवाले हैं वहीं आज धर्मकी प्रतिष्ठासे बँधकर पिताके वचनोंको नहीं तोड सकते ॥७॥ जिन सीताजीको आकाशे रहनेवाले प्राणिजनभी नहीं देखते थे 
©| हाय ! आज उनको राजमार्गमें जानेवाले अनाथ सबके समान देखते है ॥८॥ जो जानकीजी सदा अंगराग और लाळ चन्दनादि सुगन्धित बर्तुये अपनेशरीरमे | 
नहिरथ्याःसशक्यंतेगंतुंबइुजनाङुलाः ॥ आरुह्यतस्मात्मासादाहीनाःपरश्य॑तिराघवस्‌ ॥४॥ पदातिसाइुजंृष्ठाससीतंचजनास्तदा॥ऊच्चुबैहुज | 
£| नावाचःशोकोपहतचेतसः ॥ ५ ॥ यंयांतमञुयातिस्मचतुरंगबलूंसहत्‌ ॥ तमेकंसीतयासाधमडुयातिस्मलक्ष्मणः ॥ ६ ॥ एश्वयस्यरसञ्च:स 
$| न्कामानांचाकरोषहान्‌ नेच्छत्येवानृतंकर्तुवचनंधरगौरवात्‌ ॥ ७॥ यानशक्यापुराद्हुश्षतैराकाशगेरपि ॥ तामद्यसीतांपश्यंतिराजमागेग 
| ताजनाः ॥ ८ ॥अंगरागोचितांसीर्तारक्तचंदनसेविनीस्‌ ॥ वर्षपुष्णंचशीतंचनेष्यत्याज्षुविवर्णताय्‌ ॥ ९ ॥ अद्ययूनदृशरथःसत्त्वमाविश्यभा 
$| षते ॥ नहिराजाप्रियंपुत्रैविवासयितुमईति ॥ १० ॥ निर्शुणस्यापिए्रस्यक्थस्याद्विनिवासनम्‌ ॥ किंतुनयस्यलोकोऽयंजितोत्तेनकेवलभ्‌ 
| ॥ ११ ॥ आनृशंस्यमनुक्रोशःश्र॒तंशीरंदमःशमः ॥ राघवंशोभयत्येतेषड्गुणाःपुरुषर्षभस्‌ ॥ १२ ॥ तस्मात्तस्योषघातेनप्रजाःपरमषी 
डिताः ॥ ओदकानीवसत्त्वानिग्रीष्मेसलिलसक्षयात्‌ ॥ ३३ ॥ अ | 
देगा ॥ ९॥ हमारी समझमें ऐसा आता है कि, महाराज दशरथ 


अयो ०का ० ह लगाती थीं; अब उनकोही ग्रीष्मकी गरभी वर्षीकी जलधारा और दुःसह शीतका कोप पीला करदेगा त 
। स्‌० ३३ ७ जीको तो निश्वयही भूत पिशाच लगा है, यदि ऐसा न होता तो भाणोसे प्यारे बुढौतीमे पाये इए प्रिय पत्रको वनवास क्यों देते 719 ०॥ भइया! आधश्चर्य्य है! | 


(७९ "कन्‌ रामचन्दजीके आदरणजाकी सब एक वाणीसे प्रशसा करते हैं उनकी बात तो एक ओर रही कोई निर्खण प॒त्रकैमी साथ ऐसा निडर व्यवहार नहीं करता 
१ रर _ दखक्हरला, भळीभ्रति शएस्थॉकापढना, सुशीळता, इन्कियोंको अपने वशर्मे रखना, शान्तचित्त रहना, यह छो य॒णडरूषभेषछ रासचन्ज /& 


CED निते 


प, अस्कर आव्यस्कगरमीयके याचपररेे तारवरव्कक्कार रन्ती खरकज्कनेल्टा जरे 662, 
“से ७६५3 ७४८ ७ क रो कक == 
LF 7420 आको 
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| / 'जल्जरिब नही रह सकते कैसेडी विना रामचन्जीकै अजा बहुत दुःखी होगी ॥ १२ ॥ जगतपति रामचन्दज्तेके यनवाससे सवकोव्ह दन छमा \ | 
जड कटजानेंसे फळ कूळ पच्ेजखजावै हैं सोही अवस्था सारी प्रजाकी रामचन्द्रके विना होगी ॥१४॥ धार्मिक चूडामणि EA पज कपर १७ 
न्यॉके मणि महा कान्तिमान महात्मा रामचन्डर्जी! 
&8/ ही तो सब गरद॒ष्योंके सूळ हैं व और दूसरे सब मनुष्य फूल च महात्मा रामचन्डजर 


दी फल पत्ते व शाखा हैं ॥9५॥ अतएव लक्ष्मणजी जिस प्रकार साथ जाते हैं, 1 र 
> न्द्रजी जायूगे वहींपर गमनकरेंगे क्योंकि पेडकी जड विना फूल पत्ते किसप्रकार रह सकते हैं? ॥१६॥ हम सबको रमणीय बाद, से नरप कण 9 
A जन नहीं है, हम इन सबको छोडछाडकर धार्मिक रामचन्हजीके दुःखमें दुःखी, छुखमें सुखी रहकर उनके ही साथ चले जागँगे ॥१७॥ अब जितना हमारा ।& 

॥| जो सबधन आदि पृथ्वीमंगडा रक्खा ह वह उखडजावे, स्थान गायेधनधान्यादि सबेशः छीन लिये जायँ ॥१८॥ गृहके सब देवता भी घरको छोड जावे. घरमै |) 
पीडयापीडितंसर्वजगदस्यजगत्पतेः ॥ सूलस्येवोपघातेनबृक्षःपुष्पफलोषगः ॥ १४ ॥ मूलह्येषमनुष्याणांधर्मसारोमहाद्यतिः ॥ पुष्पंफलंच 
पर्चुचशाखाश्ास्येतरेजना :॥9५॥त लक्ष्मणइवक्षिप्रंसपत्न्यसहबांधवा )॥ गच्छंतमनुगच्छामोयेनगच्छतिराघवः ॥१ ६॥उद्यानानिपारेत्यज्यक्षे 
नाणिचगहाणिय ॥ एकदुःखसुखाराममवुगच्छामधामिकम्‌ ॥ १७॥ सशुद्घृतनिधानानिपरिध्वस्ताजिराणिच॥ उपात्तपनधान्यानिङ्तसारा 
णिसवेशः ॥१८॥ रजसाभ्यवकीणानिपरित्यक्तानिदेवतेः मूषकेःपरिधाव 


त द्विरुिलेरावृतानिच ॥१९॥ अपेतोदकधूमानिहीनसंमार्जनानिच॥ 
प्रन्बलिकभेज्यामंञ्रहोमजपानिच ॥ २० ॥ दुष्कालेनेवभग्नानिभिन्नभाजनवंतिच ॥ अस्मत्त्यक्तानिकेकेयीवेश्मानिप्रतिपद्यताम्‌ ॥ क 
वर्ननगरमेवास्तुयेनगच्छतिराघवः ॥ अस्माभिश्रपरित्यक्तंपुरंसंपद्यतांवनम्‌ ॥ २२॥ बिलानिदंट्रिणःसर्वेसातूनिमृगपक्षिणः ॥ त्यजंत्वस्मद्भ 
|| याङ्गीतागजाःसिहावनान्यपि॥ २३ ॥ अस्मत्त्यक्तप्रपद्यंतुसेव्यमानंत्यजंतुच ॥ तृणमांसफलादानंदेशंव्यालमृग द्विजम्‌ ॥२४॥ 
सबही जगह भूल छाई हो और कूडाकर्कट पडाहो, चूहे इधर उधर कलाबत्तियें खाते हों और सब जगह भट्टकबिल होजाय॥१९॥ जळका नाम नहीं रहेगा | 
)| ब धुआं हीन बिना बुहारे बटोरे बलिवैश्‍वदेव यज्ञहीन मंत्र होम जपादि शून्य ॥ २० ॥ अकाल पडनेके समान टूटे फूटे घर और हमारे टूटे फूटे बर्तन भाजन |& 
और अनेक भकारके उत्पात प्रगट होंगे हमसब लोग जब इस पुरीको छोडकर चले जायँगे तब कैकेयी ऐसी परीका राज्य करेगी ॥ २१ ॥ हमारी भगवाचूसे [001 
यही प्रार्थना है कि, हे नारायण ! जिस वनमें रामचन्द्रजी जाय वहां तो नगरवसजाय और हमारी यह छोडी हुई अयोध्याइरी वन होजाय ॥ २२ ॥ सर्पगण (| 
हमारे डरसे इरकर अपने२ बिल, मृगपक्षीगण पडाडोंकी चोटी और हाथी व शोरषनमूमिको छोडद ॥२३॥ हमसब जिसस्थानको छोडे जातेहें बह सबमृगपक्षी 
८ >C-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle iddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; | (i सप २८ 
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वा.रा.भा र गणआदिकयहांआकर अधिकार करें तृणमांसफलादिहीन वन होजाय देशमेंगौर २ सर्प पक्षी व सृगगण विचरण करें॥ २४ ॥ हम इस समयमनकी भसन्नतापूक 
“ 0 घरवारको छोड रामचन्द्रजीके संग वनवास करेंगे कैकेयी पुत्र और अपने बन्धु बान्धवों सहित इस पुरीका पालन करती रहे ॥२५॥ यद्यपि रामचन्द्रजीने यह 
॥७२ || और भी अनेक प्रकारकी बातें नगरवासियोंके मुखसे सुन तथापि उनका मन चलायमान नहीं हुआ और न उन्होंने कुछशोकही किया ॥२६॥ धमौत्मा महा 
®| राजा रामचन्दजीक्रम २ से मतवालेहाथीके समान विक्रमवाली चालसे कैलास पहाडके समान पिताजीके भवनकी और जाने छगे ॥२७॥ भवनकै द्वारपर 
0. विनीत पुरुष पहरेदारी कररहेथे । रामचन्द्रजी उनके पास होतेहुए आगे बढे तब थोडीही दूरपर दीन दशाको प्राप्त हुये सुमेत्रजीको देखा॥२८॥ रामचन्द्रजी 
| प्रपद्यतांहिकैकेयीसपुत्रासहबाँधवेः ॥ राघवेणवर्यसवेवनेवत्स्थामनिवृताः ॥२५॥॥ इत्येवेविविधावाचोनानाजनसमीरिताः \ हमा शु 
७ त्वानविचक्रेऽस्यमानसम्‌॥२६॥ सतुवेश्मघुनर्मातुःकैलासशिखरम्रभम्‌ ॥ अभिचक्ामध्मात्मामत्तमातंगविक्रम :॥ २७ ॥ विर्न sp 
2 परिः ॥ दर्शाव र्थितंदीनंसुमं्रमविदूरतः ॥ २८ ॥ प्रतीक्षमाणो5मिजनंतदार्तमनातरूप'प्रहसन्निवाथ ॥ जगामरामःषितर्रद 
प्रविश्यतुनृपालयम्‌ ॥ ददश नगरी क पि तिहा 
| इक्षु'पितुनिदेशंविधिवचिकीरषुः ॥२९॥ तत्पूर्वमेक्ष्वाकसुतोमहात्सारासोगमिष्यन्वृपमातरूपच ॥ जत तागत दाख प दा 
र रणार्थम्‌ ॥ ३० ॥ पितुनिदेशेनतुघर्मवत्सलोवनप्रवेशेकृतबुद्धिनिचयः ॥ सरावष येईययुमंकपत्रवील 5-0) ॥३१॥ इत्याषें 
£| श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा? अयोध्याकांडे त्रयस्निशःसगः । ४० मता 3. गन 
दिप करनेके लिये वनके जानेको तेयारहो हँसते हुयेसे पिताके चरणारविन्द दशन 
आये( ०फो «० द्र चपुषक पिताजीकी आज्ञा पालन करनेके लिये Sie rosea 5 तीण गती ose... 
बोस पातर ब इत मातन य उनसे बोळे कि, हमारेआनेका समाचार पिताजीसे कह दो यहबोले 


स० २३ ७९७ र और सुमंत्रकोपासही देखकर उ 

® ९ उनके रणम बिदा लेनेकी आशासे दारपर उपस्थित इये ओर सुमंत्रकोपास बजेको विवासे > 

७० है ७ ७० ९६ उन्ल्ते च्छ दे कि) अभेवत्सळ चोर चारण करनेवाले रामचन्डजीपिताजीकी आज्ञा माननेमें तत्परहो वनजानेको तेयार हैं, ऐसा हमारे पितासे कहदी / 
८. >. Se अर्न्स्‍्त्सर, ज्यादि ० अ्तय्होष्याकांडे > भाषायां अयासिः सर्गः ॥ २२ ॥ : 
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&)/ पंडित सुमंत्रजीने रामचन्द्रजीका समाचारजनातेहुये रामचन्द्रजीके दुःखसे विलाप करते हुये महाव्याकुल महाराज दशरथजीसे हाथ जोडकर कहा ॥४॥ 


©| पुर्मत्रने (जयजीव) ऐसा महाराज दशरथजीसे कहा; फिरमारे भयके बहुत उदास हो धारे मधुरवाणीसे बोले॥५॥ हे महाराज एरुषसिंह! आपके पुत्र श्रीराम 
A चन्द्रजी ब्राह्मणों और नोकर चाकरोंको धन देदिवाकर आपके दर्शनकी आशा ढगाये द्वारपर खडे हैं॥६॥ सत्य पराक्रम रामचन्द्रजीने सुहदू व औरमी सब 
| ततः्कमळपत्राक्षःश्यामोनिरुपमोमहान्‌ ॥ उवाचरामरतंसूतंपितुराख्याहिमामिति॥ ३ ॥ सरामप्रेषितःक्षिप्रंसंतापकळुषेंद्रियम्‌ प्रविश्यन्‌ 
| पतिसूतोनिः“वसंतददशह ॥२॥ उपरक्तमिवादित्य॑भस्मच्छन्नमिवानळस्‌॥ तटाकमिवनिस्तोयमपश्यजगतीपतिम्‌॥२॥।आबोध्यचमहाप्ाज्ञः 
| परमाङुलचेतनम्‌ ॥राममेवानुशोचंतसूत'प्रांजलिरबवीत ॥४॥ तंवर्धयित्वाराजानंपूर्वसृतोजयाशिषा ॥ भयविक्लवयावाचामंदयाश्लक्ष्ण 
$| यात्रवीत्‌॥५॥अयंसपुरुषव्यात्रोद्मरितिष्ठतितेस॒तः॥ ब्राह्मणेभ्योधनंदत्त्वासरवचेवोपजीविनाम्‌ ॥६॥ सत्वांपश्यतुभद्रंतेरामःसत्यपराक्रमः ॥ 
| सवान्छह्ददआपृच्छ्यत्वांहीदानींदिरक्षते ॥७॥ गमिष्यतिमहारण्यंतंपश्यजगतीपते ॥ बृतंराजगुणेःसवैरादित्यमिवरर्मिभिः॥८॥ससत्यवा 
| व्योधर्मात्मागांभीर्यात्सागरोपमः ॥ आकाशइवनिष्पंकोनरेष्रःपरत्युवाचतम्‌॥९॥सुमंत्रानयमेदारान्येवेचिदिइमामकाः ॥ दारेःपरिवृतः सर्वे 
| दइष्ठमिच्छामिराघवम्‌॥१०॥ सोऽन्तःपुरमतीत्येवस््ियस्तावाक्यमब्रवीत्‌ ॥ आरयोह्ृयतिवोराजागम्यतांतत्रमाचिरम्‌ ॥ ११ ॥ ` 

(8 वन्धु बान्धवोंसे बिदालेली हैं, अब इस समय आपके चरणारबिन्दमें बिदा ग्रहण करनेके कारण उनका यहां आना हुआहै सो तुम्हें देखना चाहते हँ॥७॥स्‌यं 
| भगवान्‌ जिस प्रकारअपनीकिरणोसे सुशोभितरहतेहै वेसेही भीरामचन्द्रजीबिविधभांतिके राजय॒णोसेशोमित होकरशोभा पारहेहैँ वहअबशीघही महावनको जाना 
@ | चाहते हैं यदि आज्ञा हो तो यहां आकर वह आपके दशन करें ॥८॥ तब ससुद्रके समान गंभीरतावाले आकाशके समान निर्मळ सदासत्य कहनेवाळे राजा 


| दशरथजी सुमंत्रसे बोळे ॥९॥ हे सुमंत्र ! हमारी जितनी और सबरानियेहैं. तुम सबसे पहले उनसबकोयहां बुलालाओ । अबहम सब रानियॉकेसाथ मिलकर 
@| प्राणप्यारे दुलारे पुत्र रामचन्द्रका सुखचन्द्र देखगे ॥१०॥ राजाकीआज्ञापातेही सुमंत्रजी रनवासमें प्रवेशकरतेहुये और सब रानियोंसे हे भेष्ठो ! राजाजीआष |(& 
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2 दख 
जे भा. (&| सबको बुलाते हैं इससे जल्दीही वहां चलिये” यहबोले॥११॥ सुमंत्रजीके सुखसे वचनसुनकर वह सब महारानिये स्वामीकी आज्ञासे महाराजके निकटजानेको | 
॥७३॥ |® तेयार हुई ॥१२॥ वह सब पतिवत धारण करनेवाली दुःखसे जिनकी मा लाल होगई हैं ३५० तीनसोपचास रानिये महारानी कोशल्याजीकोआगेकरवहा |ॐ 
@| गई जहां कोपभवनमें कैकेयीके साथ राजा पडेथे ॥१३॥ उन सब रा आइदुई देख महाराज दशरथजीने सुमंत्रजीसे यह कहाकि “हमारे पत्र रामको 
फो) यहां ठे. आओ?! ॥१४॥ आज्ञापातेही सुमंत्रजी, सीता लक्ष्मण सहित रामचन्द्र जीको लेकर राजाकै समीप आ पहुँचे॥१५॥ हाथजोडे हुये श्रीरामचन्द्रजीको 
& | आते हुये देख अपनी सब दुःखित ख्रियोंके साथ राजा आसनपरसे उठ खडे हुये ॥ १६ ॥ व अपने इन्र रामचन्द्रको देख उनको हृदयसे ऊगानेके लिये बडी 
| शीघ्रतासे महाराज दशरथजी दोडे परन्तु मारे दुःखसे विह्वळ तो होई रहेथे व सामथ्येहीन हो रहेथे,इस कारण सूच्छो आगई बीचही में गिर पढे ॥ १७ ॥ A 
| एवमुक्ताः ख्रियां सरवाःसुमंत्रेणवृपाज्ञया ॥ प्रचक्रसुस्तद्भवनंभतुराज्ञायशासनम्‌ ॥१२॥ अधसप्तशतास्तजप्रमदास्ताप्रलोचनाः कौसर्यांपरि 
८) वार्याथशंनेजग्सुधृततता : ॥ १२ ॥ आगतेषुचदारेषुसमवेक्ष्यमहीपतिः ॥ उवाचराजातसूतछुमन्ानयमशुतम्‌ ॥१४॥ ससूतोराममादायल 
©| क्ष्मणंमेथिलीन्तथा॥ जगामाभिसुखस्तूर्णसकाशंजगतीपतेः ॥१५॥ सराजापुत्रमायांतंदष्ठाचारात्कृतांजलिस्‌ ॥ अपपत स्री 
र जनसंवृतः ॥ १६॥ सो5मिदुद्राववेगेनरामंदृष्ठाविशांपांतिः ॥ तमसंग्राप्यदुःखातः पषातअुविद्याच्छितः॥ 3७॥ तरामो$भ्यपतस्किप्रेलक्ष्मण 
षे 


अपहारथः ॥ विसंज्ञमिवदुःखेनसशोकंनपतितदा॥ १८॥ श्लीसहखनिनादश्वसंजज्ञेराजवेश्मनि ॥ हाहारामेतिसहसाभूषणध्वनिमिश्रितः॥ ३९ 


६ बाद यो ताबुमी $केसीतयासाँरुदतः ०॥ अथरामो घुहुतस्यलब्धसंज्ञंमहीपतिस्‌॥उवाचपरांज 
र रष्वज्यबाहुभ्यांताबुभौरामलक्ष्मणो ॥ पर्यकेसीतयासाधरुदतःसमवेशयन्‌ ॥२ र्‌ [स्थल 

$| 'लिंबोष्पशोकार्णवपरिप्ठुतम्‌॒॥ २१ ॥ आएच्छेत्वांमदाराजसर्वेषामीश्वरोऽसिनः ॥ प्रस्थितंदंडकारण्यंपश्यत्वंकुशलेनमाम्‌ ॥ २२ ॥ 

ये ०० (४९ तब उस समय महारथीलक्ष्मणजीने और धार्मिकरामचन्द्रजीने शोकसेव्याकुलहो सूच्छौ भापहुये राजाकोपृथ्वीपरसे उठाया उससमय पृश्वीनाथको अपनीकुळसुध |(@ 


(० दे (७ नहोष्यी ९९८ 0 उस समय गहनोंकी झनकारके सहित हजारों ख्रिये जोकि रनवासर्मेथीं उनका हाहाकार शब्द महाराजकी परीमें फेलगया सबही कोई “हा /ट्टि 
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| 
ट्री $/ ॥दिखाये और लक्ष्मण सीवाको वनमें अपने साथ नहीं छेजाना चाहा परंतु उन सब बातोंकोभी हानामा सनक मय वन मान कद त्त नख 
2, / अजापति अह्माजीने जिसभांति सनकादिक अपने पुत्रोंको तपकरनेकी आज्ञादीथी वैसेही उनके समान हम तीनों जनोंको आप वनजानकीआज्ञा दीजिये और वृथा (( 
91 शोकके अधीनहोकर इसका त्याग कीजिये॥२४॥ तब राजा दशरथजी व्यग्रता रहित अपने पुत्रको आज्ञा परखते देख उनके ऊपरदृष्टि डालकर बोले ॥२५॥ हे प्राण | 
^| प्यारे रामचन्द्र! मैंने तो मोहितहोकर केकैयीको वरदिया हे अब में तुम्हें क्योंकर बन जानेको कहूं अतएव अबतुम झुझको तो पकडकर बन्दी करो और तुम अयो |(९ 
001 ध्याके राजसिंहासनपर बेठ यहांके राजावनो ॥ २६॥ राजाके वचन ऐसे सुनकर धर्मधुरन्धर रामचन्द्रजी हाथ जोडकर बड़ी चतुरतासे राजासे बोठे ॥२७॥ हे 6 
लक्ष्मणंचाइजानीहिसीताचान्वेतुमांवनम्‌॥ कारणब भिंस्तथ्येर्वार्यमाणोऽनचेच्छतः ॥ २३ ॥ अनुजानी हिसर्वान्नःशोकसुत्सृञ्यमानद्‌ ॥ 
लक्षमणंमांचसीतांचप्रजापतिरिवात्मजान्‌॥२४॥ प्रतीक्षमाणमव्यग्ममनुज्ञांजगतीपतेः॥ उवाचराजासंप्रक्ष्यवनवासायराघवम्‌ ॥ २५ ॥ अहं 
राघवकेकेय्यावरदानेनमोहितः।अयोध्यायांत्वमेवाद्यमवराजानिगह्ममाम्‌ ॥२६॥एवसुक्तोनृपतिनारामो धर्मभृतांवरः ॥ प्र त्युवाचांजलिंकृ त्वा 
पित्रंवाक्यकोविदः॥ २७ ॥ भवान्वर्षसहस्रायप्रथिव्यानृपतेपतिः ॥ अहंत्वरण्येवत्स्यामिनतेराज्यस्यकाक्षिता ॥ २८ ॥ नवपंचचवर्षाणिवन 
वीत्‌ ॥ ३० ॥ श्रयसेचद्धयेतातपुनरागमनायच ॥ गच्छस्वारिष्टमव्यग्रःपंधानमकुतोभयम्‌ ॥३१॥ नहिसत्यात्मनस्तातधर्माभिमनसस्तव॥ 
सन्निवतयितुंबुद्धिः शक्यतेरघुनेदन ॥ ३२ ॥ अद्यत्विदानींरजनींपुञमागच्छसवेथा ॥ एकाहदर्शनेनापिसाधुतावञ्चराम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
>) महाराज! आप अबसे ओर भी हजारों वर्षकी उमर पाकर पृथ्वीका पालन करते रहें। राज्यमोगकरनेकी मुझको कुछभी अभिलाषा नहींहै; क्योंकि मैं आपको थोडाभी 


| मिथ्यावादीनहीं बनाया चाहता क्योंकि मृषा कहनेसे नरक होताहै।बस इसी कारणसे मैं वनमें रहुंगा ॥२८॥ हे पिता! मैं चौदह वर्ष वनवासमें रह और आपकी 
| प्रतिज्ञाको पुणकर वहांसे लौट फिर आपके श्रीचरणोंमें प्रणाम करुँगा॥२९॥ इतनेमेंही 1] ह 


ps रामचन्द्रजीकी बातको समर्थन करती हुई ओटमें बेटी राजासे संकेत |# 
कर कह रहीथी कि इनको बन भेजो । यह देख सत्यकी फाँसी मे बँघे रुदन करते परवश राजादशरथ रामचन्द्रजीसे दीन वचन बोळे ॥ ३० ॥ हे तात ! |£ 
परळोक और इसलोककीमंगळ कामना करतेहुये तुमनिरापदवनकोजाओ तुम्हारे जानेका माग भय करके रहितहो तुम नियतकिये समयके पीछेकुशळपूर्वक यहांपर. ||. 
आओ ॥ ३१॥ वत्स ! तुम्हारी बुद्धि सत्यात्मा व धर्मात्माहे तुमको बूसरे मार्गम चळनेकी मेरी क्या किसी की भी साम्यं नहीं है॥३२॥ अब मेरे कहनेसे आंज |. | 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha कुर मूळे हि डर |. 
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9) के लि 
षा.रा.भा. |(0| की रात और रह जाओ तुमको एकदिनभी और देखनेसे मेरै सुखकी सीमा नहीं रहेगी भछा आज तोतुम्हारे साथ पान भोजन करड ॥३३॥ तुम आजरात (९ 
॥७४॥ |® | ओर अपनी माता व हमको देखते हुये यहाँ अवश्यही रहो और कळ बढेही भोर वनको चले जाना हम न रोकेंग ॥ ३४ ॥ हे वत्स ! तुम बहुतही दुष्कर (| 
| धर्मका कार्य साधन करनेको तैयार हुये हो औरतो में क्याकहूं परलोकमें मेरा हित करनेकेवास्ते अपने सब प्यारे ओर राज्यको त्यागकर तुम वनको जातेही (९ 
भला दूसरेसे यह कार्य कहीं होसकता हे? ॥३५७॥ हे प्रियष॒त्र ! तुम्हारा ला सुझको किसी तरह प्रिय नहीं है मैं शपथ खाकर कहता हूँ जिसकार राखसे (७ 
इकी अभिमें कोई हाथ राख समझकर डाल दे और उसका हाथ जळ जाय वैसे ही में इस टेढे हृदयवाली केकैयीकै वश पड गया औरइसने अपना काये wt 
॥३६॥ मैं तो कुलकळंकिनी ककेथीके माया जालमे पडा और हे वत्स ! तुम इसका फल भोगनेको चले यह do अच्छी भगवानुकी लीला है कि कमे कोई (७) 
मातरंमांचसपश्यन्वसे मामद्यशर्वरीम्‌ ॥ तर्पितःसर्वकामेस्त्वंश्वःकल्येसाथयिष्यसि ॥३०॥ दुष्करंक्रियतेपुत्रसर्वथाराघवभिय ॥ त्वयाहिम 
त्प्रियाथतुवनमेवसुपाश्रितम्‌ ॥३८॥ नचेतन्मेभ्रियपुत्रशपेसत्येनराघव॥ छन्नयाचलितस्त्वस्मिस्मियाभस्माञिकरपया ॥३६॥ वेचनायाई 8 
ब्यामेतांत्वनिस्ततुमिच्छति ॥ अनयावृत्तसादिन्याकेकेव्यामिप्रचोदितः ॥ ३७ ॥ नचेतदाशर्यतमंयत्त्व्येष्ठः सुतोमम ॥ भा 
पितरंकर्तुमिच्छसि॥३८।अथरामस्तदाश्र॒त्वापितुरातेस्यभाषितम्‌ ।खक्ष्मणनसहश्राबादीनोवचनमन्रवीत्‌॥३९। al न नि । 
शवस्तान्प्रदास्यति॥अपक्रमणमेवातः सवकामेरहंवृणे॥४०। ।इयंसराष्ट्रासजनाघनधान्यसमाङुला। 'मयाविसृष्टावसुधाभरतायभद प 
करे और इसको भोगे कोई सो तुम इस दुष्टाके जालमे क्‍यों पडते हो अथात्‌ जो मैंने धोखेसे कहा उसीको मान ठेते हो १७ ॥ रे ह हि 0 न नक 
| सबसे बडे और सबसे अष्ठ हो तुम जो अपने पिताके वचन प्रतिपालन करनेको तैयार होगे ओर दिवा कर किञ्चित भी झूठा नहोने दोगेतो इस छ] | होया 
9) १३८१ तदनन्तर अनुजसहित रामचन्द्रजी महाराज दशरथजीके ऐसे आत्त वचन सुनकर दीनभावसे पिताजीसे बोले रामचन्द्रजीने यह शोचा कि, ह्‌ 


[> + ©) +, ©) १ ©) + 15 
59 ONE DAA ८०2 CAS DN °>. 


त्रक्र 22:22: 


3९२७ | ०० 
(० ७७ 


&9 
& 


(६७.४ रर केलर मन्रो पल नह 


है... 2.००... पे अत यत 


बोळे ॥३ 
आशना 
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श्र / मन्यो ूर्णा वीष राज्योले घिरी प्रथ्वीक। भार कुमार भरतको दे दीजिये ॥ ४ ३१॥हे पिता ! मेने जो इस समय वन जनिम स्थिरल॒ुछि कही है यह्‌ सस मत्त छिस वव्ह्र्स्स्टे 
2) चलायमान नहीं हो सकती । वरद ! आपने महारानी कैकेयीजीको दो वर दिये हैं उनका पालन करके सत्यवादी नामसे संसार में विख्यात हूजिये 


6| पिता! अब इसमें आगा पीछा न विचारिये सब राज्यव खजाना भरतको देही दीजिये जो वचन आप कैकेयीसे हार गये हैं में उनका पालन करता हुआ ५४३ ॥ 
A 
है 
हि 


चौदह वर्ष तक वनचारियोंके समेत वनमेंवासकहंगा । आप भरतजीके हाथमें पृथ्वी काभार सोंपते हुए किसी प्रकार का संशय न्‌ कोजिये क्योंकी वह सब भां 
राज्यकेयोग्य है॥४४॥ हे नरश्रेष्ठ ! मैं अपने वा अपने इष्ट मित्रोंके सुख के लिये कभी राजसुख भोग करने की इच्छा नहीं करताहूँ, मैं सत्य श्कहताहूं कि,आपकी 
आज्ञा पालन करनेभे जो सुख सुझे होना संभव है वह सुख मुझको किसी पदाथमे दृष्टि नहीं आता ॥४५॥ आप रुद्न न कौजिये दुःखको दूर बहाइये, क्योंकी 
$| वनवासङ्कृताबुद्धिनंचमेऽद्यचलिष्यति ॥ यस्तुयुद्धेवरोदत्तः केकेय्येवरदत्वया ॥ ४२ ॥ दीयतांनिखिलेनेवसत्यस्त्वंभवपाथिव । है 22520 
^| भवतोयथोक्तमनुपालन ॥४३॥ चतुर्दशसमावत्स्येवनेवनचरेःसह ॥ माविमर्शोवसुमतीभरतायभदीयताम्‌ ॥ ४४ ॥ नहिमेकांक्षितंराज्यसुख 
| मात्मनिवाभ्रियम्‌ ॥ यथानिदेशंकतुवेतवेवरघुनंदन ॥४५॥ अपगच्छतुतेदुःखंमाश्रवाष्पपरिप्छुतः ॥ नहिक्ुभ्यतिढुधर्षः ससुद्र*सरितांपतिः 
©| ॥ ४६ ॥ नेवाहंराज्यमिच्छामिनसुखंनचमेदिनीम्‌॥ नेवसबौनिमान्कामान्नस्वगनचजीवितुस्‌ ॥ ४७॥ त्वामहंसत्यमिच्छामिनानृतंपुरूषर्ष 
| भ ॥ प्रत्यक्षतवसत्येनसुकृतेनचतेशपे ॥ ४८ ॥ नचशक्यंमयातातस्थातुंक्षणमपिप्रभो ॥ सशोकंधायस्वेमंनहिमे5स्तिविपर्ययः ॥ ४९ ॥ 
8 अर्थितोह्यस्मिकेकेय्यावनगच 
& 
69 ¢ 
(0) 
© ५ 
(0) 
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च्छेतिराचव ॥ मयाचोक्तत्रजामीतितत्सत्यमनुपालये ॥ «° ॥ 
देखिये कि, सरित पति जोसमुद्र है वह कभी चलायमान नहीं होता ॥४६॥ हे पिताजी ! अधिक मैं कया कहूं नतो मुझको राज्य चाहिये, नसुख भोग करनेकी 


इच्छा है न में पृथ्वीका अभिलाषीहूँ,न स्वगंवास करनेसे मे भसनहूं बरच में तो जीवन धारण करनेकी भी कामना नहीं करता ॥४७॥हे पुरुष श्रेष्ठ! आपसे मै अपने 
सत्य और पण्य की सोगन्ध करके कहताहू कि, आपकी प्रतिज्ञा सत्य होजावे यही मेरी इच्छा है॥४<८॥ आपके वचनोंका मैंउल्ंघन नहीं करना चाहता और न 
सुझमे इतनी सामथ्येहै कि आपके वचनोंको में झूठा करूं बस इसही कारणसे रातभरकी क्या चलाई में एक घडीभर भी यहां इस परीमे वास नहीं कर सकता अंब 
भेरी यही आपके चरणॉमे प्राथना है कि मेरे लिये आप अधीर न होइये॥४९॥देवी कैकेयीजीने हमसे कहा कि, रामचन्द्र ! तुम बनको जाओसो हमने भी 
ष्र ० 


कहा कि | | 
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अच्छाहम वनको जाते हैं अतएव बह जो बात कैकेयीसे कह चुके हैं उसका पात्र करना भी कचेव्यही है. हम अपने सत्यको भी नहीं छोड सकते हैं ॥५ ढे हे देव ! 


वा. रा. भा. 
॥७५॥ आप किसी प्रकारसे घबडाइये मत,में वहां जाहांपर कि,शांतमृगगणसदाविचरण करते हैं जहां अनेक भकार पक्षियोंकी बोल सुनाई आते हैं में ऐसेही वनमें वासकरता 


~ 


माचोत्कंठांकृथादेववनेरंस्यामहेवयस्‌ ॥ प्रशांतहरिणाकीणेनानाशकुनिनादिते ॥ «१ ॥ पिताहिदैवतंतातदेवतानामपिस्मृतम्‌ ॥तस्माहैवत 


a 


6) 

(2) 
0) १ 
(2) 
6 ५ 
(2 
6) 
(0) 
® \ 
§ वंत्वयायदुक्तंबृपतेतथास्तुतत्‌ ॥५६॥ नमेतथापार्थिवदीयतेमनोमहत्छुकामेषुनचात्मनःप्रियो।यथानिदेशेतवाशिष्टसंमतेव्यपेतुदुःखंतवमत्कृ 
6 

(0) 


अयो ० का ० 
स्‌० ३४ 


(प 
र च नहीं है, शीतिकी उपजानेवाळी किसी वस्तुकी सुझको इच्छा नहीं हैसुझकोतो केवल सज्जनोॉकी सराही हुई आपकी आज्ञाका पालन करनाही 


TN SNS न्न्डर 
॥ NTN 
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द न ष्र 
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$| लेने छगे । वह अपने दाँतोंको किचकिचा रहे थे वह शिर पीटरहे थे और क्रोधके मारे दोनों हा 
सामि पेनदुःखेनचपी डयमानः 
मेतास्तांवजयित्वानरदेवपत्नीम्‌॥ रुदन्सुमंञोडपिजगाम 
ध्याकांडेचतु््खिशःसगः .॥ २४ ॥ ततोनिधूयसहसारि 
नेकोपसंरक्तेवर्णपूर्वोचितंजइत्‌ ॥ कोपारि 
यंवाकशरेःशितेः ॥३॥ वाक्यवज्रेरनुप 


दशरथः्स्वयम्‌ ॥ भर्तासर्वस्यजगतःर्थावरस्यचरस्यच॥ ५ ॥ नह्यकार्यतमंकिंचित्तवदेवीहविद्य 


SHE 
OHNO 


ल र्य 
|| ६॥ यन्महेंद्रमिवाजय्यंदुष्प्रकप्यमिवाचलम्‌ ॥ महोदधिमिवाक्षोभ्यसंतापयसिकर्म 

| पीछा पढगया, वह बहुतही बुरे दुःख शोकसे संतापित हुये ॥२॥ सुमंत्रजी मनमें 
` (र वचन बाणसे मानो केकेयीके हृदयको कॅँपाते हुये ॥३॥ बाणसमान तीक्ष्ण वचनोंसे 


)॥ न करसको तुमसे जो न हो वह थोडा है ! हम जानते हैं कि तुम अपने स्वामीको मारनेवाली और अपने कुलका नाश 
र किसीसे न जीतेजायँ ऐसे अजेय, पर्वेतोंके समान अचल; गंभीरतामें समुद्रके तुल्य तुमने अपनेकमके दोषसे ऐसे प्रतापीराजाकोभीचला 
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क ने एब्द्से रोने लगीं सब टहलनी दासदा 
हं कहकर हाहाकार करन ठगीं । सुमंचजी भी सबकी यह दशा देख रोते हुए मूर्छित हो गये 
ह वाल्मी? आदि० अयोध्या» भाषायां 


मूच्छोछूटी तो वहक्रोधसे अधीर हो वारंवार लम्बी २ | 

ह चकिचाः रय थ मलरहे थे ॥१॥ उनकी दोनों आंखें ढाळ हो आई सुखमंडल 
एवंसराजाव्यसनाभिपन्नस्ता ॥ आलिग्यपुत्नंसुविनष्टसज्ञोभभिगतोनेवविचेष्टकिंचित्‌॥६०॥ देव्यःसमस्तारुरुदुःस 
मूच्छाहाहाकृतंतञबभ्रवसवम ॥ ६१ ॥ इत्याषेश्रीम वा आ० च० सा० अयो 
[शिरोनिःशवस्यचासक्रत्‌ ॥ पा्णिपाणोविनिष्पिष्यदंतान्कटकटाय्यच ॥ १ ॥ लोच 
भभूतःसहसासतापमशुभगतः ॥ २ ॥ मनःसमीक्षमाणश्चसूतोदशरथस्यच ॥ कंपयन्रिवकेकेय्यादद 
मिनिभिदन्निवचाशुभेः ॥ केकेय्याःसर्वमर्माणिसुमंत्रःप्रत्यभाषत ॥ ४॥ यस्यास्तवपतिस्त्यक्तोराजा 
नहाने ।पतिच्नींत्वामह॑मन्येकुळच्नीमपिचांततः 


महाराजादशरथजीकेमनकीवात्तीजानकर व सबसे अपना सब स्नेह त्याग क 
र 0 ह क gus नोंसे केकेयीके सब सुकुमारस्थानोंकोछेदनकरते 
| कफेयी ! जब कि तूने चराचर म मालिक महाराजदशरथजीहीक 


गे छोडदिया ॥५॥ तब फिर संसारमें 


यमान करदिया ॥ ७॥ | 


श्सिये “हा 
ये ॥ ६१ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० 


सुमेत्रजीकेकेयीसे बोळे ॥४॥ हे दुष्ट 


ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको तुम 
करनेवालीहो ॥ ६ ॥ इन्द्रके समान 


चेक 
अरी दुष्टे! समझरख कि करोडण्नोंके स्नेहसे अधिकस्नेह ख्नियोंको पतिकी ] 


देखो च ७ 
देखो मैं तुम्हें फिरभी समझाता हूं कि तुमपृथ्वीनाथ राजा दशरथका अपमान मत करो अ 


वा.रा.भा. 
॥७६॥ अबुसार चलना है, सो इत्रको राज्य दिलानेक हि स्वामीका निरादर करती है ॥८॥ देख राजाके पीछे राज्याधिकारका मालिक अवस्थाचुसार बडा बेटा 
हो होता है, यह रीति इक्ष्वाकुकुलमेसदासे होती आई है परन्तु तूतोमहाराजके रहतेही वह प्रथा लोप करके भरतको राज्य दिलाना चाहती है॥९॥ अच्छी बात है 
छोटेकोराज्य दिलवाया चाह 


राजा भरतजो हों बही पृथ्वीका पालन करें परन्तु हमसबलोग तो वहींजायँगे जहाँरामचन्द्रजी होंगे ॥१०॥ तुम जो बडेको छुडाकर छोटेको 
तीहो ऐसा निन्दनीयकर्म करनेसे तुम्हाराराज्य केसे किसी बाह्मणके वसने योग्य होगा ॥११॥ मैं ढीकही ठीक कहता हूंकि जिस मागसे रामचन्द्रवनको जायँगे 
मावमंस्थादशरथंभतारंवरदंपतिम्‌ ॥ भर्तुरिच्छाहिनारीणांणुत्रकोट्याविशिष्यते ॥ ८ ॥ य॒थावयोहिराज्यानिप्राप्लुवेतिनृपक्षये ॥ इक्ष्वाकु 
कुलनाथेऽस्मिस्तंलोपयिठुमिच्छसि ॥ ९ ॥ राजाभवतुतेषुत्रोभरतःशास्तुमेदिनीत्‌ ॥ वयंतत्रगमिष्यामोयत्ररामोगमिष्यति ॥ १० ॥ नच 
तेविषयेकश्रिद्राह्मणोवस्तुमईति ॥ ताहृशंत्वममर्यांदमद्यकमैकरिष्यसि ॥ 3३॥ नूनसरवेगमिष्यामोमागरामनिषेवितस्‌ ॥ त्यक्तायाबांधवे' | 
सवैंत्रीह्मणेःसाडुभिःसंदा ॥ १२ ॥ काप्नीतीराज्यलाभेनतवदेविभविष्यति ॥ ताइशंत्वममर्यादंकमेकतुचिकीर्षसि ॥ १३ ॥ आश्चर्यमिवप 
श्यामियस्यास्तेवृत्तमीहशम्‌आचरंत्यानविृतास्योभवतिमेदिनी ॥ १४ ॥ महान्रह्मषिसृष्टावाज्वलंतं भीमद्शैनाः ॥ घिग्वाग्दंडानहिसंति 
टे रामप्रत्राजनेस्थिताम्‌ ॥ १५ ॥ आम्रंछित््वाकुठारेणनिंबंपरिचरेत्तकः ॥ यश्चेनंपयसासिंचेन्नेवास्यमधुरोभवेत्‌ । । १६ ॥ 
ब आत्मीय बन्धुबान्धवगण व सबबोह्मणहीतुमजो छोडकर 


जच «का ० 4 पदौ माश सब साधु बाह्मण व हम सबळोगोंका अवळम्बनीय होगा ॥१ २॥ में तुमसे यह पूछता हूँ कि; ज 
र x 1 नत कौनसासुख भोग करोगी॥१३॥तुमजो मर्यादा करके रहितइसमहानिन्दित कार्यके करनेपर उतारू हुईहो सोसझकोबडा आश्चर्य है 
जज > स सुन्दरे. इस व्यवहरस्से पथ्वीक्योनहीं फरकर डकडे२होजाती ॥१४ ॥जबकि तुम रामचन्द्रजीको वनमें मेजनेके लिये तेयारहुईहोफिर वसिष्ठादिनह्यार्षिगणअगि 


NEOSHO >>> >> > 


ई न्स. ९णकककपस्स्केस्स्सन्तकी तव्हा भस्म, रले ० ५५५७७ जोहोमहाराजजी जो तुम्हारे मतके अलकूलहोगये हैं हम नहीं जानते कि इसकाक्या कठोरपारिणा 
न न कक नि नि यि नक राजा रमारिणा 
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(उ वहारो नालाका स्वभाव है केलाही वन्हार हे कयो किदन जो यह कहा करते हे कि'“नींमके डे नाइन! टपकत? यह जा कह मर च को पे 
८) हा सकती है॥ १७॥ तुम्हारी माता जिस प्रकार पापकार्यमें रत थी सो उसके विषयमे जो कुछ हमने सुना है,वह मैं कहता हूँ तुम सुनो,-पुदेकारमे महातपस्वी किसी । 
@ | महार्षिने तुम्हारे पिताको एक वरदान दिया था ॥ १<८॥ उस हीवरके प्रभावसे तुम्हारे पिता सब जीवोंकी प्रगट अप्रगट सबही प्रकारकी वाणियोंका अथे ग्रहणकर \(@ 

(2) 


९ 


लेते थे। व इस ही वरके प्रभावसे वह सब पशु पक्षियोंकी बोली समझते थे ॥ १९॥ एक समय तेजस्वी तुम्हारे पिता लेट रहे थे कि इतनेम दिव्य कान्तिवाला एक जम्भ पक्षी |$ 
बोला राजा इस बोलीका मर्म समझकर बहुत हँसे ॥२०॥ तुम्हारी माता तुम्हारे पिताको हँसता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हुई और उस हँसनेका कारण पूछने लगी हे | 
राजन्‌ ! तुम्हारे हँसनेका क्या कारण है बताओ यदि हे नृपाल ! तुम मुझको अपने हँसनेका कारण नबताओगे तो मै अभी अपने आप अपनेको मार डाटेंगी ॥२१॥ 


आभिजात्यंहितेमन्येययामातुस्तथेवच॥ नहिनिंबात्सवेत्कोद्रेलोकेनिगदितंवचः ॥१७॥ तवमातुरसद्आहंविद्पू्वयथाश्च॒तम्‌ ॥ पितुस्तेवरदः 
कश्चिहृदीवरमबुत्तमम्‌॥१८॥स्वभूतरुततस्मात्सजज्ञवसुधाधिपः ॥ तेनतिर्यग्गतानांचभ्रतानांविदितवचः ॥ १९॥ततोज॒भस्यशयनेविरुताद्भरि 
वचस्‌'पितुस्तेविदितोभावःसत्‌त्रबहुघाइसत्‌ ॥२०॥ तत्रतेजननीकुद्धामृत्युपाशमभीप्सती॥हासंतेनृपतेसोम्यजिज्ञासामीतिचाबवीत्‌ ॥२१॥ 
नृपश्चोवाचतांदेवींहासंशंसामितेयदि ॥ ततोमेमरणंसद्योभविष्यतिनसंशयः ॥ २२ ॥ मातातेपितरंदेवीपुनःकेकयमब्रवीत शंसमेजीववामावा 
नमाँत्वैप्रइसिष्यसि ॥२३॥ प्रिययाचतथोक्तःसन्केकयःपृथिवीपतिः ॥ तस्मेतंवरदायार्थकथयामासतत्त्वतः॥२४॥ततःसवरद्‌ः साधूराजानं 
प्रत्यभाषत ॥ प्रियतांध्वंसतांवेयंमाशंसीस्त्वंमहीपते ॥२५॥ सतछत्वावचस्तस्यप्रसत्रमनसोनपः॥मातरंतेनिरस्याश्ुविजहारकुबेरवत्‌ ॥२६॥ ॥(७ 
तब राजाने कहा किहे देवी! यदि में हॅसनेका कारण तुमको बताऊँगा तो अभी मेरी मृत्युहो जायगी इसमें कुछ संशय नहीं है । क्योंकि ऋषीने वर देते समय कह दिया था |) 
किजो किसीको इस बोलीका अथ समझाओगे तो तुम मर जाओगे ॥२२॥ तुम्हारी माताने फिर तुम्हारे पितासे कहा कि, तुम जीते रहो अथवा मर जाओ परंतु |(@ 
हमें अपने हँसनेका कारण बताओ जो तुम मर भी जाओगेतो आगेको हमें देखकर ठहा तो न करोगे॥२३॥ प्यारी रानीने जब हठ की तब राजा उन्हीं महार्षिके |& 
पास गये जिन्होंने कि उनको वर दिया था और उनसे अपनी रानीकासब वृत्तान्त कहा॥२४॥ तब वर देनेवाले ऋषिने कहा कि,रानी .इस वास्ते मरती है तो मर |(@ 
जाने दीजिये,परंतु आप इस बोलीका मर्म उसको न समझाइये यदि इसका वृत्तान्त कह दोगे तो निश्चय ही मर जाओगे क्योंकि मेरा वचन मृषा नहीं होता इससे उस 
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रानीको आप कुछ दण्ड दीजिये अथवा हिकाड़,दीजिये ॥ ३, उन पिके ऐसे वचन सुनकर भसल्‌ मनसे तुम्हारे पिताजीने तुम्हारी माताको छोड दिया, 


A 
बा.रा.भा. (0 और आप कुबेरके समान विहार करने लगे ॥ २६ ॥ रे केकेयी ! इस तरह तुम भी अपनी माताके समान महाराजको निन्दनीय मार्गपर चलाती हो, 


॥७७॥ 


स० २०, 


& 


6) 
A 
®) ( 
A 
6) 
है 
© ५ 
A 
© \ 
ति 
हे 


अयो ०कां ० | (९ काई नहोदेखो अब भी मान जाओ अभी कुछ नहीं बिगडा है ॥३१॥ और विशेष करके रामचन्द्रजी 


क) रक्षप करनेवाले और सब जीवोँका प्रतिपालन करनेवाले हैं, अच्छा होगा 


९८७१ खचकर चरचर वेत स्रणचन्छ रएऊ्स्यथ्दार केळं भलीभाति समझलोकि रामसे अ 
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पापरूपे ! मोहसे असे हुए महाराजको तूने बुरे मार्गपर चलाया है ॥२७॥ “पुरुष अपने पिताका स्वभाव ओर ख्लिंये अपनी माताका स्वभाव पाती हैं” यह जो | 
कहावत संसारमें प्रसिद्ध है सो क्या मिथ्या थोडेही हो सकती हे॥२८॥ मैं तुम्हें निवारण करता हूँ किं तुम अपनी माताके समान स्वभाववाली मत बनो, और जो 
हमारे महाराज दशरथजी कहें उसमें कोई बाधा मत दो अधिक कया कहूँ? तुम महाराजकी इच्छानुसार कार्य करके हमारी सबकी रक्षा करो ॥२९॥ अफिर भी | 
तुमसे कहता हूँ कि पापकर्ममें पडके तुम सर्व छोकोंके पालन करनेवाले इंद्रके समान महाराजको पापके रास्तेमे मत चलाओ ऐसा करना तुमको उचित नहीं है 
॥ ३० ॥ हे देवि ! राजीवलोचन श्रीमान्‌ महाराज दशरथजी जो वर एक खेलहीके समान तुमको दे बेठे हैं; बहुत अच्छा हो कि यदि उन वरोंके अनुसार |& 
तथात्वमपिरांजानंदुर्जनाचरितेपथि ॥ असद्ग्माहमिमंमोहात्ङुरुषेपापर्दारिनी ॥२७॥ सत्यआात्रप्रवादोऽयलोकिकःप्रतिभातिमा ॥ पिवृन्स 
मनुजायेतेनरामातरमगनाः ॥ २८ ॥ नवृभवशृहाणेदंयदाहवसुधाधिपः भर्हुरिच्छा्ुपास्येहजनस्यास्यगतिर्भव ॥ २९ ॥ मात्वंप्रोत्साहिता 
पापेदेवराजसमग्रभम्‌ ॥ भर्तार॑लोकभर्तारमसद्धमंशुपाद् ॥३०॥ नहिमिथ्या्तिज्ञातंकरिष्यतितवानघः ॥ श्रीमान्दशरथोराजादेविराजी 
बलोचनः ॥ ३१ ॥ जयेष्ठोवदान्यःक्ण्यःस्वधमैस्यापिरक्षिता ॥ रक्षिताजीवलोकस्यबलीरासोऽभिषिच्यताम्‌ ॥ ३२॥ परिवादोहितेदे 
विमहाँछोकेचरिष्यति ॥ यदिरामोवनंयातिविहायपितरंबृषस्‌ ॥ ३३॥ स्वराज्यंराधवः पातुभवत्वंविगतज्वरा ॥ नहितेराघवादन्यःक्षमःपुरवरे 
वसन्‌ ॥ ३४ ॥ रामेह्ियौवराज्यस्थेराजादशरथोवनस्‌ ॥ प्रवेक्ष्यतिमहेष्वास'पूर्ववृत्तमबुस्मरन्‌ ॥ ३५ ॥ इतिसांत्वश्वतीक्ष्णेश्वकेकेयौराजसं 
सदि ॥ भूयःसक्षोभयामाससुमं्रस्तुकृतांजलिः ॥ २६ ॥ 


डोंगा यदि ऐसे बलवान्‌ रामचन्द्रजीको ही राज्यपदपे प्रतिष्ठित कर दो ॥ ३ २॥ हे देवि! यदि रामचन्द्रजी ||) 


लो किसारे संसारमें तुम्हारा बडाहीघोर अपयश फेल जायगा॥ ३ ३॥ अवएव इससमय तुमसब मनका /(@ 
चिक और कोई तुम्हारा मियकार्य नहीं कर सकेगा ॥ २9॥ रामचन्दजी राज्य /> 
म््डे्न्ततंणएणतडेक्े तडा चसे जासोँग्गे ११२ <४।। स्डमेंजजी ने हाथ ज्योखकरळर रसनो ME) 


(९ अपने रज पित, अपना राज्य छोडकर वनको चले गये तो जान 
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22१2५ हक तीखे जलिव? क क्य ककककल कसा स बक क ic 
/0 / कीच इत अकारसे तीखे और २ वचनोसेकेकेयीकोसमझाया बुझाया; परन्तु कैकेयीने इन बातोंपर कुछ ध्यान न दिया॥२७।नतो शान्तवचन्‌ सुनकर चहू 


&)) कुछ चलायमान हुई नतीक्ष्यवचनसुनके उसको कुछ दुःख हुआ, अधिकतो क्या उस समय उसके सुखका रंग भी तो कुछ फीका नहीं पडा ॥३७॥ इत्यार्थेश्रीमद्रा ०दा ० 
©| आदि” अयोध्याकाण्डे भाषार्या पंचर्जिशःसर्गः॥ ३ ५॥जब राजा दशरथजोने देखा कि, 


ऊंधे श्वास ले तुम 
मोहनेवाली ओर 


केकेयी किसी प्रकारसे नहीं मानती तो अपनी प्रतिज्ञाके प्रभावसे दुःखित होकर बार 


टन म य ५ | 
८ तरसे बोळे ॥१॥ हे सूत ! तुम रामचन साथ चलनके ल्यि रत्नोंसे पूर्ण चतुरंगिनी सेनाको शीध्रसजाओ॥ २॥जो कि सब वेश्या पराया चित्त ॥ 
0 च बात बतानेमें बडी चतुरहोती हैंवहभी इस सेनाके साथ जायँबढे२धनवान्‌ बनियेभी बहुतसारी रसद ठेकरफोजके साथ जायँ॥३॥ जो रामचन्द्र 
6| नेवसाक्भुभ्यतेदेवीनचस्मपरिद्यते ॥ नचास्यासुखवर्णस्यलक्ष्यतेविकियातदा॥३७॥६३त्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येच०स० ( 
| अयोध्याकांडे पंचतरिशःसगैः।३५॥ ततःसुमंत्रमेक्ष्वाकः पीडितोऽ्रपरतिज्ञया॥सबाष्पमतिनिःश्वस्यजगादेदंपूनर्वचः ॥१॥ सूतरत्नसुसंपूर्णा 
@| पतुविषबलाचसमूः ॥ राघवस्यान॒यात्रार्थक्षिप्रश्नतिविधीयताम॥२॥रूपाजीवाअवादिन्योवणिजश्वमहाधनाः ॥ शोभयंतुकुमारस्यवाहिनीःसु 
9) प्रसारिताः ॥३॥ येचेनसुपजी वंतिरमतेयेश्चवीर्यंतः । । तेषांबइविधंदत्त्वातानप्यत्रनियोजय ॥४॥ आयुधानिचमुख्यानिनागराःशकटानिच ॥ 
र अनुगच्छतुकाकुत्स्थंब्याघाश्वारण्यकोविदाः ॥५॥ निष्नन्सृगान्ङुजरांश्वपिवंश्वारण्यकंम्च ॥नदीश्वविविधाःपश्यन्नराज्यंसंस्म रिष्यति ॥६॥ 
र घान्यकोशश्वयःकअिद्धनकोशश्वमामकः ॥ तोराममनुगच्छेतांवसंतंनिर्जनेवने ॥ ७ ॥ यजन्पुण्येषुदेशेषुविसजंश्वाप्तदक्षिणाः ॥ ऋषिभिश्चा 
| पिसंगम्यम्रवस्यतिसुखंवने ॥ ८ ॥ भरतश्वमहाबाहुरयोध्यांपालयिर्ष्यात ॥ सर्वकामैःपुनःश्रीमाबामःसंसाध्यतामिति ॥ ९॥ 
0) जीके आश्रय करके पाछेजाते हैं और जोकि सब पहलवानू लोग वीर्यपरीक्षाके लिये रामचन्द्रजीके समीप कुस्ती लड़ा करते हैं उनको बहुतसारा धनदेकर रामचन्द्रजीके 
| साथकरदो॥४॥सबसेश्रेष्ठ आयुध और छकडेसब रामचन्द्रजीके साथ भेजे जायँ। और अधिक क्या कहूं जोब्याधेकि वनका मार्ग जाने हुए हैं,बह और जोनगरवासीरामकेसाथ 
@ | जाना चाहे उनसबकोरामचन्द्रजीकै साथ करदीजिये ॥५॥रामचन्द्र वनमेंरहकर मृगादिकों कावध करके वनकाशहदपीकर और अनेक नदियोंका दशनकर सुखीहो 
90| अयोध्याइरीके वासको भूल्जायंगे ॥६॥ वह हमारा धनधान्यादि जो कुछ कि खजानेमेंहै उससबको सेवक लेकर रामचन्द्रजीके साथ निर्जन बनको जाय॥७॥ 
माणप्यरेदुळारे रामचन््वनमें जाकर जहाकृही, तीर्थस्थान आवे वहांकषि आदि महात्माओंके साथूमिळकुर बहुतसारी दक्षिणा देकर यज्ञकरें करावे मो बम [ह| 
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करतेरहें ॥८॥अयोध्यारीमें जो कुछ कि सुख भोग करनेकी सामग्री है वह सभी रामचन्द्रके साथ भेजदीजाय. और पीछेसे आकर महाबाहु | ) 
ग्रहण करें, सोभी तबतक कि जबतकरामचन्द्रवनसे न लीट॥९॥महाराज दशरथजीके ऐसा कहनेपर केकेयी बहुत भयभीत हुई, 
बन्द होगया॥१०॥ वह व्याकुळ और दुःखित होगई सुखसख गया फिर राजाके सामने होकर इस प्रकारके वचन 
सम्पत्तिही रामचन्द्रके साथ चली जायगी तब फिर भरत इस सले राज्यको लेकर क्या करेगे? जब कि मदिरा 


सुखसे वहां वास 
भरतजी अयोध्याका राज्यभार ग्र 
उसका मुंह डरके मारे सख गया ओर बोलभी 
कहने लगी ॥११॥ जो इस इरीसे सब धन और सम्प 


चा.रा.भा. 
॥७८॥ 


का सारांश प्रथमही पीलिया जायगा तो फिर रह क्या जाता है ॥१२॥ जबकि छाजरहित कैकेयी ऐसे निडर कठोर वचन कहे तब राजा दशरथजीके नेत्र 
क्रोधसे छाल २ होगये; और कैकेयीसे बोले॥१३॥ हे दुष्टे! रामचन्द्रको बनभेजने और भरतके राज्यदिळानेको जो तैंनेकहा सो वहवर तो हमने वहन किया 
एवंब्रुवातिकाकुत्स्थेकेकेग्याभयमागतम्‌ ॥ सुखं चाप्यगमच्छोपंस्वरश्चापिव्यर्ष्यत॥ ३० ॥ साविषण्णाचसंत्रस्तामुखेनपरिशुष्यता । न 
नमेवामिघ्ुखीकेकेयीवाक्यमन्रवीद ॥११॥ राज्यंगतघनंसाधोपीतयंडांधुराभव ॥ निरा त गत भरतोनाभिषत्स्यते॥१२॥ केकेय्या | 
बुक्तलनायांवदंत्यामतिदारुणम्‌ ॥ राजादशरथोवाक्यच्ुवाचायतलोचनाश॥ 3२॥ बहतंकिंतुदसिमांनियुञ्य्ुरिमाहिते ॥ अनायकृत्यमा | 
रथकितुपूर्वसुपारुधः ॥ १४ ॥ तस्यैतत्कोधसंयुक्तमुक्त थुत्वावरागना ॥ केकेयी द्विुणंकुद्धाराजानमिदमञवीत्‌ ॥१९॥ तवैववंशेसगरोज्येष्ठ | 
पु्सुपारुधत्‌ ॥ असमंजइतिख्यातंतथाऽयंगंतुमहति ॥१६। एवसुक्तायिगित्येवराजादशरथोऽ्वीत्‌ ॥ ब्रीडितअजन'सव'सा नतजानच आत | 
॥ १७ तत्रवृद्धोमहामात्रः सिद्धार्थोनामनामतः ॥ शुचिबहुमतोराज्ञः केकेयीमिदमत्रवीत॥१८॥ असमंजोग्रहीत्वातुकीडतःपथिदारकान्‌ ॥ 
( 


र सररय्वाप्रक्षिपन्नप्सुर्मतेतेनदुम। पति ॥ १९॥ 
> सो दहीकर फिर अब सुशको ओर दुःख क्यों देती 
₹\ डत्यादि न जाने पादे ५ १४ "राजा द्शरथजीके 


३ दा ००,सहरज १ तुम्हे दशमे 
२2 रच्छछरए्क्‍्हस्चजन्ज्हेर भेज वेष ९०१ जलन केकीले 
५ ड 0 0 ०७2० उपय DNV ® 
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अरे नक” है तैने रामचन्द्रके लियेवनवास मांगा था तब इस बातका तो कुछ उल्े नहीं किया था कि;उनके साथ कुछषन | 
क सुनकरकैकेयीको और भी दूनाकोध हो आया उसीसमय राजासे गवे सहित वचन 
च 78 


डर, 


न pth, `, % | 
च्च a lt . Mh, ० २२ > 


च्यावर नकरस NIU ९९ > 9०» १९७००२७६९७ ९७ "६ -७. ७८६७७८ ३ "७५७ "५ ७" sere नह 
—————— Ne क 1 3 मे क च सचे ४. न्ट दक्ष जना _ न्य घाटः गये वजन ऋ्विशय ग्शणपन्े्शात तत्थ दमः पटहे हेर स्क्लक र्क. 2 हेज चासो ररे है रक जडा स्कन्य-ऱ्मिस्यबस्सळबब्य्येश्र स्यन्त 
&& 


डेल) स्थस्टम्म अगर बगर खाण? LB 
3) 


कर सरअूुर्मे डबा देता जोर उनको देखकर अस्त होता ॥ १%९॥ उस समय स्ञसर्मजसका सह कुकर्मे देखकर आजा यक्ती रुरु छे सेस साजर स्पस्स्स्स्त उपकर (ल 
कहा कि, आप हमें या अपने उत्र असमंजसको राज्यमें रखनेकी इच्छा करते हैं ॥२०॥ तब राजाने कहा कि, हे भजागण ५ तुम्हारे इस जकार भयक्ीत चनक १९७ 


20 / क्या कारण है ? राजाके ऐसे वचन सुनकर प्रजा बोली॥२१॥ कि हे महाराज! आपकाऽत्र असमंजस हमारे बाळकोंके साथ मागमें खेला त वळ फिस्उनको कि 
| प्रकडश्सरय॒के पानीमें फेक देता है जब वह डूबने लगते हैं तो आप देखकर बडाही प्रसन्न होता है॥२२॥ तब प्रजाका हित चाहने वाळेराजासगरजीनभजाकेऊपरघोर \४) 
6| अत्याचार हुआ जानकर उन प्रजागणोंके हितकेलिये घोरअहितकारी अपने बेटेको 


को परित्याग कर दिया ॥२३॥ राजाकी आज्ञासे यह पापी अपनी ख्लीके साथ दख ।(@ 
| पहरा कर, सबारीपर बेठकर जन्म भरके लिये देशसे निकाला गया॥२४॥ इस प्रकारसे वहपाप बु 


द्वि अपने कर्मके दोष और फलसे कंद रखनेकीपिटारी और ।0/ 
तंदृद्दानागराःसंवेकुद्वाराजानमब्रुवन्‌ ॥ असमंजंबृणीष्वैकमस्मान्वाराष्ट्रव्धन ॥२०॥ ताङुवाचततोराजाकिनिमित्तमिदेभयस्‌॥ ताआपिराज्ञा 
सपष्टावाकयंप्रक्ृतयोऽश्रुवन्‌ ॥ २१ ॥ क्रोडतस्त्वेषन'पुजान्बालानुद्धांतचेतसः 


र ॥ सरय्वांपरक्षिपन्मोख्यादतुलांप्रीतिमश्चुते॥२२॥ सतासां 
वचनं श्रुत्वाप्रक्ृतीनांनराधिपः॥ तंतत्याजाहितंपुत्रतासांग्रियचिकीषेया ॥२३॥ तं 


यानंशीश्रमारोप्यसभार्यंसपरिच्छदम्‌ ॥ यांवजीवंविवास्यो 
ऽयमितितानन्वशात्पिता ॥२४॥ सफालपिटकंगृह्यगिरिदुर्गाण्यलोकयत्‌ ॥दिशःसर्वास्त्वत॒चरन्सयथापापकर्मक्ृत्‌ ॥२५॥ इत्येनमत्यजद्रा 


है 
® ७ 
€) 
® ७ 
७। जासगरोवैसुघामिकः ॥ रामःकिमकरोत्पापंयेनेवमुपरुध्यते ॥२६॥ नहिकंचनपश्यामोराघवस्याग्रणंवयम्‌ ॥ दुलंभोह्मस्यनिरयःशशकस्येव 
9) कल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ अथवादेवित्वंकंचिद्दोषपश्यसिराघवे ॥ तमद्यश्रूहितत्त्वेनतदारामोविवास्यते ॥ २८ ॥ अदुष्टस्यहिसंत्यागःसत्पथेनिरत 
| स्यचा।निदेहेद्पिशक्रस्यद्घतिधर्मेविरोधवान्‌ ॥२९॥ तदलेदेविरामस्यश्रियाविहतयात्वया ॥ लोकतो5पिहितेरक्ष्यःपरिवादःशुभानने ॥३०॥ 
9) कुदाल लेकर बडी कठिनाईसेपेट भरता हुआ देशसे निकल कर चारों ओर पहाड किले कंदरा आदि देखरकर फिरने लगा ॥२५॥ हे देवि ! धर्मात्मा महाराज 
र सगरजीने इस कारणसे दृष्ट असमंजसको त्याग करदिया था, परन्तुरामचन्द्रनेतो इस प्रकारका कोई अपराध नहीं किया कि, जिससे उनको बनमें भेज दियाजाय |; 
& 
® 
6 
छु 


»५ ९०५९: DN, 


& 

॥२६॥ हम लोगोंमेंसे कभी किसीने रामचन्द्रजीमें कोई दोष नहीं देखा, चन्द्रमामै तो कळक देखाभी जाता है पर रामचन्द्रम तो पाप कुछ भी नहीं पायाजाता | 

॥२७॥ अथवा हेदेवि! मैं तुमसे ही पूछता हू तुमहीं बताओ कि, राममें इस (रका क कोई दोष है जिससे कि, वहवनको भेज दिये जायं देखाही होतो बताओ॥२८॥ |/ 

नहीं तो सज्जनसुमार्गी दुष्टतारहित पुरुषको अकारण परित्यागकरनेसे ध होनेके कारणजो इन्द्रके समान तेजभी हो तो वहतेजभी भस्म होजाता है ॥&| 

॥२९॥ हे देवि ! में इसीकारण तुमसे कहता हूं कि, तुम रामचन्डकी श्री मत नष्टकरो अर्थात्‌ उनसे राज्यछुडाभरतकोमतदिलाओ यदि तुम कुछ विनासोचेबिचारे || 
* CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | | ४050 NBER 2225 
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बा.रा.भा. |(6| रामचन्द्रजीको वनमें भेजहीदोगीतो संसारमै तुम्हारी निन्दा सीमासेबाहर होगी ॥ ३० ॥ मंत्रीसिद्धा्थके ऐसेउदारवचनसुनकर महाराज दश्रथजी धीमीवाणीसे 
॥७९॥ || शोक युक्त वचन कहकर केकेयीसे बोले ॥ ३१॥ रे पापिनी ! मैं समझ गया कि, वृद्ध सिद्धाथके 


(0) 
(2) 
के अनुकूल बचन तेरे मनकोभाये,न अपनानिजका और मेराहित क्या है | 

@ | त इसको कुछभी नहीं जानती, साधुमागमे चलनेकी तेरी इच्छा नहीं है तू इस प्रकारके 


रर निन्दनीय नीच कार्यकोही भला समझी है॥३२॥जो हो सो हो में तो [६ 
टे राज्य, धन, सम्पत्ति और सुखभोगको छोडकर रामचन्द्रके साथवन को जाऊँगा तू अपने पुत्र भरतके साथ सदाके लिये इस राज्यको पूजती रहियो ॥ ३३ ॥ | 
| इत्याषे श्रीमद्रा० वा० आ० अयोध्याकाण्डे भाषायां षट्च्रिशः सर्गः ॥ ३६ ॥ महामन्त्री सिद्धार्थके ऐसे वचन सुन व राजाको व्याकुळ देखकरविनय व नन्र 
छु? 6 ७ ळा मेच्छसि NN ७ 0) 
| अत्वातसिद्धार्थवचोराजाश्रांततरस्वरः ॥ शोकोपहतयावाचाकेकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ एतद्वचोमेच्छसिपापरूपेहितनजानासिममा | 
| त्मनोऽथवा ॥ आस्थायमार्गक्ृपणंकुचेशचेष्टाहितेसाइपथादपेता ॥ ३२॥ अनुत्रजिष्याम्यहमद्यरामंराज्येपरित्यज्यसुखंधनेच ॥ सर्वेचरा |) 
| ज्ञाभरतेनचत्वयथामुर्खमुक्ष्वचिरायराज्यम्‌॥३२॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वा" आ० च०सा० अ Fe 'सगैः ॥ ३६ ॥ महामात्रवचः |(@ 
| शुत्वारामोदशरथन्तदा ॥ अभ्यभाषतवाक्यंतुविनयन्ञोविनीतवत्‌ ॥ १॥ त्यक्तमोगस्यमेराजन्वनेवन "।किकार्यमचुयात्रेणत्यक्तसंग | 
$| स्यसर्वतः॥ २॥ योदिदत्त्वाद्विपश्रेष्ठकक्ष्यायाँकुरुतेमनः ॥ रज्जुस्नेहेनकितस्यत्यजतः कुंजरोत्तमम्‌ ॥३॥ तथाममसतांग्रेष्ठकिध्वजिन्याजग टु 
9)| त्पते ॥ सर्वाण्येवानुजानामिचीराण्येवानयंतुमे ॥ ४ ॥ खनित्रपिटकेचोमे समानयतगच्छतः ॥ चतुर्दशवनेवासंवर्षाणिवसतोमम ॥«॥ |^ 
है। अथचिराणिककेयीस्वयमाहृत्यराचवम्‌॥ उवाचपरिधत्स्वेतिजनौघेनिरपत्रपा ॥ ६॥ क निळ 
अच ०को ० (> ताके दचनोसे रामचन्द्रजीने पितासे कहा॥१॥ हे राजन्‌! जब कि, में भोगसुखको छोडछाड वनमें वास करने जाता हूं तब मेरे साथ ६ और शूरसामंत सेना | 


। ० २७ ७३ उर्पदिके जानेका कया योजन है १ ॥२॥ जो मनुष्य कि; शरेष्ठ बाह्मणोंको हाथी देडाले और अंबारीके कसनेकी रस्सी देते मोह करे अर्थात्‌ नदेतो वहबातउसकी ।2) 
कः 2 उत्त नर है ९३९ हे जगत्पति १ के माता कैकेयीकी भसनताके अर्थ सब भरतहीको देता हूं से सेनाधन संपत्ति इत्यादि कुळभी नहीं चाहिये, अब हमारे।लिये /(@ 
MN: सस्ते म बेर नक्सल प्नि) एधे 00७ का सरि तोक तताप इससे ऐसे वसा रा कि, चन कास जये (63) 


(En a 
+) 


| बचन छुनकर केकेयीने स्वर्यजाकर उनको चीर वसनइत्यादिक लादिये और वहां वह सबके बीच और सबके सामने यहनोली कि इन वस््ॉको पहर वनव्छे जाऊ | 
| ॥६॥ उरुषोत्तम रामचन्द्रजीने केकेयीके दिये हुये वल्कळ आदिकोको पहर लिया और आप जो सक्ष्मवख्न पहर रहेथे उनको उतार डाला ॥७॥ जब रामचन्द्रजीने । 7२ 
@| बल्कल आदिकै वस्न पहिरे तब अडुज.लक्ष्मणजीने भी पिताके सामनेही सुन्दर वस्न त्यागकर सुनिवेष धारण किया॥८॥ रेशमी वस्न पहननेवाली जानकीजी ॥(8 
| भी उन ब्नोको जो उनके लिये केकेयी लाईथी ठे और देखकर ऐसी भयभीत हुई) जैसे कि, जाळको देख मृगी कांप उठती है ॥९॥ केकेयीके दिये हुये ७ 
@ | कुशके बने वस्र शुभ लक्षणायुक्त जानकी छे अति उदास और छाज युक्त हुई ॥ १० ॥ आंखोर्मे से आंख भरकर धर्मकी जाननेवाली, व धर्भकी देखनेवाळी |(@ 
| जनक नन्दिनी गन्धबराजके समान अपने प्रिय पति रामचन्द्रजीसे बोलीं ॥११॥ कि हे जीबनसर्वस्व!वनवासी तपस्वी लोग किंस प्रकारसे वस्न धारण किया |& 


सचीरेपुरुषव्याध्र केकेय्याःप्रतिग्रह्मते ॥ सूकष्मवस्नमवक्षिप्यञ्ुनिवद्नाण्यवस्तह ॥७॥ लक्ष्मणश्वापितत्रेवविहायवसनेशुभ ॥ तापसाच्छादने || 
चेवजग्ाइपितुरमतः ॥ ८॥ अथात्मपरिधानाथैसीताकौशोयवासिनी॥ सम्प्रेश्ष्यचीरसंतस्तापृषतीवागुरामिव ॥ ९ ॥ साव्यपत्रपमाणेवप्रगृह्म |® 
चसुदुमनाः ॥ केकेय्याःङुशचीरेतेजानकीशुभलक्षणा ॥ १०॥ अश्रुसंपूर्णनेत्राचधर्मज्ञाधमदर्शिनी ॥ गंधर्वराजप्रतिमंभर्तारमिदमश्रवीत्‌ 
॥ १३ ॥ कर्थचुचीरंबध्नतिसुनयोवनवासिनः ॥ इतिद्यकुशलासीतासामुमोइमुटुर्मुहु॥ १२।कृत्वाकंठेस्मसाचीरमेकमादायपाणिना॥ तस्थौ 
हाकुशलातजत्रीडिताजनकात्मजा ॥१३॥ तस्यास्तत्किप्रमागत्यरामोधरमभ्रतांवरः ॥ चीरंबबंधसीतायाः कयो पिर ४॥ रामं 
प्रक्ष्यतुसीतायाबधतचीरसुत्तमम्‌ ॥ अंतःषुरचरानायोसुसुचवौरिनेत्रजम्‌ ॥१५॥ उच्चुश्चपरमायत्तारामंज्वलिततेजसम्‌॥ वत्सनेवंनियुक्तेयव 
नवासेमनस्विनी ॥ १६ ॥ पितुर्वाक्याब॒रोघेनगतस्यविजनवनम्‌ ॥ तावदशैनमस्यानः सफलंभवतुप्रमो ॥ 1७ ॥ 
करते हैं? इतना कहकर मोहित होगई क्योकि जानकीजी क्या जानती थीं कि किस प्रकार बनके वस्र पहरे जातेहैं ॥9२॥ यद्यपि दो चीर उन्होंने लिये 
हो एक गळेमे डालकर दूसरा हाथमे लेकर खडी रह गई क्योकि वह उसका पहरना नहीं जानती थीं कि, कहां पहरा जाय,इस कारणलाजसे शिर झुका खडी रहगई 
॥ १३ ॥ धमंधारियोंमे शरेष्ठ रामचन्द्रजीने जब श्रीजानकीजीकी यह दशा देखी तो जल्दीसे उनके निकट जाकर जो रेशमी सारी सीताजी पहररहीथी उसके 
ही ऊपर चीरका वस्न पहरा दिया॥१४॥ रामचन्द्रजीको अपने हाथसे सीताजीके शरीरमें चीरवख्न पहरातेदेखकर रनवासकी ख्रिये बहुतही रोदनकरने लगी जो ||& 
कि; किसी प्रकार नहीं थमता था ॥१५॥ वह परम तेजस्वी रामचन्द्रजीसे कातर भावसे बोलीं कि, हे वत्स! तुम,इन चिंता शीळ भेष्ठ जानकीजीको वनमें अपनेसाथ | 
मत लेजाना॥१६॥ तुमपिताका सत्यपालनके /उिम्े,ततुजञानेहीतेमार हुए. हो सो अहि. जालाही,लाइतेहो,तो-तुमही जाओओर हमारी यह विनतीहै कि जबतक : FS 


A 

6) 

॥(& 
0) 
A 


वा.रा.भा. | तुम बनसे लौटकर यहां आओ तबतक हम सब सीताहीका मुखचन्द्र दर्शन करके सुखी होसकेंगी॥१७॥ हे उत्र ! रामचन्द्र तुम लक्ष्मणजीको साथ लेकर वन 

॥८०॥ | छुँ चळे जाओ, परन्तु कल्याणी सीताजीको तपस्विनीकी नाई बनाकर वनवासिनी मतकरो॥१८॥हे कमललोचन ! तुम्हे हम धार्मिक और सत्यभतिज्ञा | 
जानती हैं न हम ऐसी आशा कर सकती हैं कि तुम हमारे कहनेसे वनको न जाओगे परन्तु एक प्राथेना तुमसे करतीहेकि, सीता यही रह ॥१९॥ अनन्तर रनवासकी 
ख्रियोंकी ऐसी प्राथना सुनकर भी जानकीजीकीइसविषयर्मे सम्मति न जानकर रामचन्द्रजीने तुल्य शीलवाली सीताजीके चीर बन्धन नहीं खोले बांधही दिये 
॥२०॥ तब कुळ्युरुवसिष्ठजी सीताजीकी यह शोचनीय अवस्था देख नेत्रोंम जल भरकर उनको चीर धारण करनेमें निवारण करते हुये ककेयीसेबोले ॥२१॥ 
रे कुलमें कलंक लगानेवाली खोटी मतिवाळी केकेयी ! तू महाराज दशरथजीको धोखा देकर तेरी जहांतक कामनाथी,उससे कहीं अधिक काये करा चुकी॥२२॥रे 


छद्ष्मणेनसहायेनवनंगच्छस्वपुत्रक ॥ नेयमईतिकल्याणीवस्तुंतापसवद्वने ॥१८॥ ङुरूनोयाचनांपुत्रसीतातिष्ठतुभामिनी ॥ धर्मनित्यःस्वयं 
स्थातुनहीदानीत्वमिच्छसि ॥ १९ ॥तासामेवविधावाचः शृण्यन्दशरथात्मजः ॥ बर्बधेचतथाचीरंसीतयातुस्यशीलया ॥९०॥चीरेगहीतेतु 
तयासबाष्पोनपर्तिगुरु॥ विनार्यसीतांकेकेयींव सिष्ठोवाक्यमश्रवीत्‌ ॥२१॥ अतिम्रवृत्ते दुमैधेकेकेयिकुलपांसनि ॥ वैचयित्वातुराजार्ननप्रमा 
णवतिष्ठलि ॥२२॥ नगंतव्यवनंदेव्यासीतयाशीळवजिते ॥ अबुष्ठास्यतिरामस्यसीताप्रकृतमासनम्‌ ॥२३॥ आत्माहिदाराः सवषादारसंअ 
इवतिनाम्‌।आत्मेयमितिरामस्यपालयिष्यतिमेद्नीम्‌।२४॥अथयास्यतिवैदेदीवरनरामेणसंगता॥वयमजाङुयास्यासः पुरंचेदंगमिष्यति॥२५॥ 
अंतपालाश्चयास्यतिसदारोयत्राघवः ॥ सहोपजीयराष्ट्रचपुरंचसपरिच्छदम्‌ ॥२६॥ भरतश्चसशङजष्नश्वीरवासावनेचरः॥ वनेवसंतंकाकुत्स्थ 
मनुवत्स्यतिपूर्वजम्‌ ॥२७॥ ततःशुन्यांगतजनांवसुधांपादपेःसह ॥ त्वमेकाशाधिदु्ताप्रजानामहितेस्थिता ॥ २८ ॥ 

^ खोटे शीलवाली!देवी जानकीजीको किसी तरह वनमे नहीं भेजा जायगा,यह गृहही पर रहकर रामचन्द्रजीकेराजसिंहासनपर अपना अधिकार करंगी॥२३॥ अ, 
२२ शाख पराण्णोमे लिखा है कि खी पतिका आधाअग होतीहे तो वह भी पतिहीकारूप हुई बस सीताजी भ्रीरामचन्द्र जीकी अर्दाक्षिनीहोनेसे उनकी मूर्तिहुई अतएव यह 


५ उवश्य राज्यका पार्न करेगी २३\\यादि जनकलली महाबली रामचन्द्रजीकेसाथ बनको चली तो जान लेना कि,नगरके सब दूसरे लोगों सहित हम बस वहांचले 
है... उस उदे, रमन्त चले जाची ५५७७७ केवळ हमही नहीं जायेंगे बरच रनवासके रक्षक और सब नोकरचाकर अपनी २ खी रोको व परिवारको 
बो काडा सम 


र अउणपस्छ स्पा आय रारच्णन्म्श्व्क्तरु परश स्सपपव्पच्ला क स कळे जा खजा तौर = स्ती > साससीके साथ नगारभी चव्टा जायया ॥२२६॥ में निश्चय ही कल 7 
DC i ma 7 यासच सव वर्ती | 5|क्लस्के ख्वबस्ॅजि 22 ९७०३५ साय्या स्स्स खटन्शगे धल पयमप्रगरीर नवरा 
है पा कः वड ४८. स्ट 2440-03 -2:+ 43:45 22056: 720: जट 
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८ क्र्ड्ड्रो फ्रेडरड ज7येंग तय छु केडोॉपर राज्य किया करना, यहां तो संपूर्णतर वनी चन हो जासंगेो उस समय भज्ञागणोंकी उरह्तिका रिण छावर इस ज्न्(ण्इन्प्य परत्र क स 
शालन करती रहना ॥२८॥ दुशे! तू भळी मकार जान छे कि जहां श्रीरामचन्द्रका राज्य नहीं है वह किसी भकारसे राज्य कहा नहीं जा सकता, उपर जद पर सक; 


@/ रामचन्द्रजी रहेवह वन भी हो तो भी राज्य कहा जा सकता है ॥२९॥ मैं तुझसे अधिक क्या कहूं जब कि, महाराज दशरथजी अभसन्तासे देते | . 
&)| हैस्तोजो भरत महाराज दशरथजीकेएत्र होंगे तब तो इस राज्यको किसी प्रकारसे ग्रहण करेंगेही नहीं और में यह भी क्र देत कि. तेरे ऐसा कुकमका त 
| साथ भी पत्रवत्‌ व्यवहार नहीं करेंगे ॥३०॥ मैंभळी भांति जानताहूं कि; भरतजी पिताके वंशकी प्रथाको भली भांति जानतेहे कि, इस कुलमें बढेही को राज्य मिलता 
£6| आया है। यदि तू इस पृथ्वीसे आकाशको चलीजाय तबभी भरत अपने वंशके विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेंगे ॥ ३१ ॥ विचार करके देखनेसे जाना जाता है र 
नहितद्वविताराष्ट्रयत्ररामोनभ्र्‌पतिः ॥ तद्वनंभविताष्ट्रयत्ररामोनिवत्स्यति ॥ २९ ॥ नह्यदत्तांमहींपित्राभरतःशास्तुमिच्छति ॥ त्वयिवापुत्रवद्ग | 
स्तुंयदिजातोमहीपतेः ॥३०॥ यद्यपित्वंक्षितितलाद्रगनंचोत्पतिष्यसि 


अती पतिष्यसि ॥ पितृवंशचरित्रज्ञःसोइन्यथानकरिष्यति॥ ३१ ॥तत्त्वयापुत्रगाधि 
न्यापुत्रस्यक्ृतमप्रियम्‌ ॥ लोकेनहिसविद्यतयोनरामम 
आतदुन्सुखान्‌ ॥ २३ ॥ अथोत्तमान्याभरणानिदेविदहिस्नुषायेव्यपनी 


नुब्॒तः ॥ ३२ ॥ द्रक्ष्यस्यथेवकेकेयिपशुव्यालमृगद्धिजान्‌ ॥ गच्छतःसहरामेणपादपां 
एकस्यरामस्यवनेनिवासस्त्वयावृत केकयराज पुत्रि य ती 1 छा पा बा चारके 
र त्वयाइतःककयराजः सद्तिविधानेनेय तातेवरस परदाने भूषितेयंप्रतिक त्वरण्येसहराघवेण ॥ ३८५ ॥ यानेश्वमुख्येःपरिचारके 
व्यसुसवृतागच्छतुराजपुजी ॥ वस्त्रेश्वसरवेःसहितेविधानेनेयंवृतातेवरसं ॥ ३६ ॥ येथवर सा 
॥ कि तूने इ्रके हितकी कामना करके उनको जो राज्य दिलायासो जाना क कि, संसारमें ऐसा कोई 
| मनुष्य नहीं, हैजो रामके प्रति अचुरागी न हो और उनके पीछे हे कैकेयी ! तूवही देखेगी कि, पशु; पक्षी, सपंग्रगव और भी सबजीव 
se रामचन्द्रजीही की ओर झुकेंगे मानों चळनेको ते 
दाण दोदेखो सीताजीके शरीरमें चीर है 
(७) बन भेजनेका बर मांगा है तब सीताजी 
\® ६१ 
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वसन अच्छे नहीं लगते अतएव 
र ॥३४॥हे कैकयराजप॒त्री ! जबकि तुमने केवळ रामचन्द्रजी ही को 
ग हो वनमें अपने स्वामीकी सेवा करनेजायँ तो र र दी को 
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तुम्हारी हानि क्या है॥३७॥ में कहता हूँ जबकि, 


a) त 
बा.रा.भा.|(6| तुमनेसीताको बनमें भेजनेका बर ही नहीं मांगा तब वह अच्छी सवारीपर चढकर दास दासिंयों सहित अनेक प्रकारके भूषण वसनविभूषित हो रामचन्द्रके साथ वनको जायें | 


॥८१॥ | गी ॥३६॥ यद्यपि अमित प्रभाववाले अभि समान विप्रवर वशिष्ठजीने जानकीजीके चीरधारण करनेके संबन्धर्मे इस प्रकारकहा परन्तु तापसीभावसे रामचन्द्रजी | 
6 | केसाथजानेकी इच्छा किये जानकीजीने किसी प्रकार चीर धारण करनेकी वासना परित्याग नहीं की॥ ३७॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ०वा ० आ ० अयोध्याकांडे भाषायां सप्तत्रिशः | 
८)| सर्मः॥ ३७॥ सनाथा सीताजी जब चीर वस्न धारण करके अनाथकी नाई बन जानेको तेयारहुई, उस समय जितने स्री पुरुष वहाँ थे चिठ्ठाये और महाराज दशरथजीको धिक्कार | 
| देने लगे ॥1॥ उनका ऐसा हाहाकार सुनकर महाराज दशरथजी बहुत ही दुःखित इये, तब उन्होंने समझ लिया कि, अब धर्म व यश न रहेगा, न अब हम जी ही सकेंगे 
£) उस समय उनकी नासिंकासे क्षण २में गहरे श्वास आने लगे, फिर राजा केकेयीसे बोले ॥२॥ बाला अवस्थाको भाप्त दूसरे सुकुमारी इस कारण सदा सुखही भोग 
©| तर्मिस्तथाजल्पतिविग्रसुख्येशुरोतृपस्याप्रतिमप्रभावे॥ नेवस्मसीताविनिवृत्तभावामियस्यभलुःग्रतिकारकामा ॥ ३७ ॥ इत्यार्षे श्रीम ०वाल्मी 

2) | कीये आ० च° सा० अयो" सप्तत्रिंशः सर्गः ॥३७॥ तस्यां चीरंवसानायांनाथवत्यामनाथवत्‌ ॥ प्रबुक्रोशजनःसरवोधिक्त्वांदशरथत्विति 
©| ॥ १॥ तेनतत्रप्रणादेनदुःखितःसमहीषतिः ॥ (चिच्छेदजीवितेश्रद्वांधमेयशसिचात्मनः ) सनिःश्वस्योष्णमेक्ष्वाकस्तांभायामिदमन्रवीत्‌ 
{| ॥ २॥ ( केकेयिङ्गशचीरेणनसीतागंतुमईति ॥ ) सुळुमारीचबालाचसततंचसुखोचिता ॥ नेयंवनस्ययोग्येतिसत्यमाहयुरुमम ॥ ३॥ इयं 
$| दिकस्यापकरोतिकिचित्तपर्विनीराजवरस्यपुत्री॥ याचीरमासाद्यवनस्यमध्येजाताविसंज्ञाश्रमणीवकाचित्‌ ॥ ४ ॥ चीराण्यपास्याजनकस्य 
4 कन्यानेयंप्रतिज्ञाममदत्तपूर्वा ॥ ययासुखंगच्छतुराजपुत्रीवनंसमग्रासहसर्वरत्नेः ॥५॥ नि ॥ त्व 
® याहिबाल्यात्प्रतिपन्नमेतत्तन्मादहेद्वेणुमिवात्मपुष्पस्‌॥ ६॥ ` 


असी व्हे) नेके योग्य है।इस कारणसे इनकावन जाना किसी भांति उचित नहीं है यह वाती हमारे युरुजीने भी ठीक ठीक कही है ॥३॥ आश्चर्य तो इस बातका है कि; श्रेष्ट | 

। स्ट ३८ १) एजाकी उतरी सोतप्जीने कभी किसीका बुरा नहीं चाहा; सो इनको भी वनवास करनेवाली तपस्विनीके समान चीर पहनने पडे। अहो ! किस प्रकारसे इन चीरॉका पहरना 
02 (९ हेप्त्पहे सद न जन्व्कर रफी म्हित सी हो गई थी ॥७४॥ इस समय पत्रवधू सीताकुशके चीर वसन त्याग कर्रे और मन इच्छापूर्वक अनेक अकारके गहने घन रत्ना /& 
ड सत्क का रल विकि त मदू / 


कः UN we सद्य परेद देर रुप्दरणर स्य जिला ग सा वर क्किसीको नहीं दिया कि, रामचन्डजीके समान उनको भी बनमें जानाडरेया // ४// 
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र _अज्ञ/नवाके ड्ल करके यह भ्रङ्ञात्ति मेरे नारा करनेका कारण होगी ॥६॥ मानो कि, रामचन्दने तेरा कुछ अनभरू कर ही दिया कितुहे पाप यास्‌ ५ तात सद > 
£0// शेड जानकीजीने तेरा क्या बिगाड़ किया हैं जो तू इनको यह चीर कुशके वसन पहराती है ? ॥७॥ मृगीके समान खिले नेत्रवाली कोमल शीतर्वभावशाली ळे 
8/ ब वडिमाच जनककुमारीने तेराकब कोन अपकार किया है॥<॥ तुमने जो रामचन्द्रका वनवास मांगकर जो अपना भला चाहा है वही तुम्हारे लिये बहुत हे इसके ।(& 

6) पश्चात इन ओर सब महापातकोंका अबुष्टानकरने से तुझको क्या फल मिलेंगे! एक रामही कोवन भेजनेसे तुझको हजारों वर्ष तक नरक भोगना पड़ेगा॥९॥ ||, 
| हेदेवि! मेरा तो यही विश्वास था कि, तुम रामचद्रजीकं अभिषेकाथ मैरेपास आइ हो सो तुमने इसके बदले रामके वन भेजनेका वर मांगा, सो मुझको धोखेमे पड तुम्हारीबात |(& 
टे माननीपडी (RM सो अब दखताहूं किं, तेरी दुराशा और भीबढगई है ।क्या आश्चर्ये है कि,तूनिरपराधाजनकदुलारी जानकीतकको कुशके चीरवख्न पहराकर | 
रामेणयदितेपापेकिचित्कृतमशोभनम्‌॥ अपकारःकइइतेषदेह्यादशितोऽधमे ॥७॥ मृगीवोत्फुछनयनामूदुशीलामनस्विनी ॥ अपकारंकमिवते 
करोतिजानकात्मजा ॥ ८॥ ननुपयांप्तमेवंतेपापेरामविवासनम्‌ ॥किमेभिःकृपणर्भूयःपातकेरपितेकृतेः ॥९॥ प्रतिज्ञातंमयातावत्त्वयोक्तदेवि 
शृण्वता ॥ रामंय॒दभिषेकायत्वमिहागतमब्रवीः ॥ 9०॥ तत्त्वेतत्समतिक्रम्यनिरयंगंतुमिच्छसि ॥ मेथिलीमपियाहित्वमीक्षसेचीरवासिनीम्‌ 
॥३३॥ एवं्रुवर्तापतरंरामःसंप्रस्थितोवनम्‌ ॥ अवाकशिरसमासीनमिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ इयंधामिककौसल्यामममातायशस्विनी॥बृद्धा 
चाक्षुद्रशीलाचनचत्वांदेवगहेते ॥१३॥ मयाविहीनांवरदप्रपन्नांशोकसागरम्‌ ॥ अदृष्टपूर्वव्यसनांभूयःसंमतुमहीसि ॥१४॥ इमांमहेंद्रोपमजात 
गधिनींतथाविधातंजननीममाहँसि ॥ यथावनस्थेमविशोककर्शितानजीविर्तन्यस्ययमक्षयत्रजेत्‌ ॥१५॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदिकाव्ये च० सा? अयोध्याकांडे अष्ठत्रिशः सर्ग॥।॥३८॥रामस्यतुवच' श्रुत्वासु निवेषधरंचतम्‌॥समीक्ष्यसहभाया भीराजाविगतचेतनः॥ १॥ 
21 भेजनेकी इच्छा करती है । जो कुछ हो निश्चय तुझे इस अपराधके कारण नरकर्मे जानापडेगा ॥११॥सीताजीकेसंबंधर्मे इस प्रकार वार्ता कहनेपररामचन्द्रजी शिर 
छ| झुकाये मौन साधे हुये अपने पिता दशरथजीसे बोले $ै&॥१२॥ हेधार्मिक पिताजी ! हमारी माता यशस्विनी कोशल्याजी बहुतहीबूढी गम्भीर स्वभाववालीकुळआप |) 
^| की निन्दा नहीं करतीं॥१३॥इस कारण अब हमारा वन जाना श्रवण करके ओर चले जानेमें शोकसागरमें इतीति इससे 2 तादा देखाथा | 
| उनका आप अधिक स्नेहसहित सन्मानकियाकरना॥१ ४॥हे इन्डके समान महाराज ! तुम्हारे समीप रहनेवाली कोशल्या हमारी माता आंखोंकी ओटमे हमको ।१) 
0) नहीं रखना चाहतीं; अब आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे वन चळेजानेपर मेरे वियोगसे कहीं माता प्राण न त्याग इस कारण इनको सन्मानसेरखना ॥ १५ ॥ | 
|| इत्याचे श्रीमडा० वा» आदि० अयो० भाषायामष्ट्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ महाराज दशरथजी रामचन्द्रजीके मुखसे इस प्रकारकी वार्ता अवण करके और & 
6 षित भयम यह अधिक पाठ देखा जाला है. इतीबराजा विकलक तोक लय सस तात ए ० | 
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| हे कि,पहले जन्ममें न जाने मैंने कितनी गायोंसे उनकेबछडेछुडाये होंगे और न जाने कितने जीवोंकी हत्या की होगी जिससे कि अब मेरी यह दुर्दशा होरही हे ॥४ 
मैं जानता हुँ कि, बिना समय आये जोवकी मृत्यु नहीं होती यदि ऐसा होता तो केकेयीका दिया हुआ दुःख मेरी मृत्युका कारण हो जाता॥५॥ औरग्ृत्यु होनेसे 


उनको साक्षात मुनिवेष धारण किये देख अपनी सब ख्रियोंके सहित मूर्छित हो गये।१॥उस समय उनके दुःखका वेग यहांतक बढ गया था कि रामकी ओर राजा 
दृष्टि उठाकर कुछ देख ही न सके और जो बडी कठिनाईसे देखा तो कुछ बोल नहीं सके ॥२॥ तब महाबाहु दुःखित मनसे रामचन्दजीकी ही चिन्ता करते २ 
एक मुहर्च तक अचेत पडे रहे; तदनन्तर चैतन्य हो रामको स्मरण कर अनेक प्रकारके विलाप कळाप करने लगे॥३॥ राजा दशरथजी कहने लगे कि मुझे ऐसा जान 


शव | 
नेनंदुःखेनसंतप्त'प्रत्यवेक्षतराघवम्‌ ॥ नचेनमभिसंम्रेक्त्यप्रत्यभाषतदुर्मनाः ॥ २॥ समुदूतमिवासंज्ोदुः खितश्वमहीपतिः ॥ विललापमहाबाहू 
राममेवानुचितयन्‌ ॥ ३ ॥ मन्येखळुमयापूर्वविवत्साबद्ववः कृताः ॥ प्राणिनोहिँसितावापितन्मामिदशुपस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ नत्वेवानागतेकालेदे 
हाच्च्यवतिजीवितम्‌ ॥ कैकेय्याक्किश्यमानस्यमृत्युर्ममनविद्यते ॥ ५॥ योऽहंपावकसँकाशंपश्यामिषुरतः स्थितम्‌ ।विहायवसनेसूक्ष्मेतापसा : 
च्छादमात्मजम्‌ ॥ ६॥ एकस्याःखलुकैकेय्याःकृतेऽयंविद्यतेजनः ॥ स्वारथेप्रयतमानायाःसंश्रित्यनिकृतित्विमाभ्‌ ॥ ७॥ एवसुक्‍्त्वातुवचन _ 
बाष्पेणविहतेद्वियः ॥ रामेतिसकृदेवोक्त्वाव्याहर्तुनशशाकसः ॥८॥ संज्ञांतुप्रतिल्भ्येवसुहू्तात्समहीपतिः॥ नेत्राभ्यामुपूर्णाभ्यांसुमंत्रमिदम 
रवीत्‌ ॥ ९ ॥ औपवाहंरथंयुकत्वात्वमायाहिहयोत्तमेः ॥ प्रापयेनंमहाभागमितोजनपदात्परम्‌ ॥ ३०॥ ee | 
पित्रामाञ्राचयत्साघुवीरोनिवास्यतेवनम्‌ ॥११॥ 


अयो ० को ० न अञ्जिके समान दिपते हुए रेशमी महोन वस्न छोडे तपस्वियोंके वसन पहरे आगे खडे अपने पुत्रको न देखता॥६॥इस समय मुझे भलीभांति सूझ पडीकि अपने / 


। स्त २० 


Gc XS 00० 


eT 


0 भतरब साधन करनेबाळी इकले खोटी केकेयीसे हो सर्वसाधारणको यह कष्ट पाना पडा ॥७॥जनब राजा यह वात्ती कह चुके तो उनके दोनों नेत्रसे आंसुओंकी 


(७७ एसा इन्व्ह्लने ऊप उन्होंने रामचन्द्रजीसे कुछ कहनेको जेस ही''राम?!यह शब्द कहा वेसे ही उनका गळा रुक गया ओर वह कुछ नहीं कह सके॥<॥तद्नन्वर 
लगे ॥९॥ हे सुमंत्र ! हे महाभाग ! सवारीको जुतने योगय अच्छे /£82, 


चक क दीनवच्चनसे सुमंञसेकहने 
1961800198 0-4066अर्भलिहक040(081%0 > 11 रसो -्रागख्येमे अयष्ययाएल्यरेस्लेए उस्ययाणर स्रव्टगे रत्ळ स्टेट की 


य च्रूरच्ऊ्ज्छ सन रका जर च बु व्ह्र्ते 
2 ततक 


> 


॥ | 


यकमाया 4 ४४आााााांमामाबकषाा मयाचा 


rr ीन+त == 


ट कि पनमावा फ्रिताकी आज्ञा माने सो आजदेख को 


कि अपने माता पिताकी आज्ञा मान गुणवान्‌ साघुस्वभाव राम चन्डज्री दनव्छा जाते है ७६५७ रुजरएज्ह उस उरू 
८)/ छुन सुमत्रजी शीब चलकर सुन्दर घोडे जोत सब तरहसे सजा धजा कर एक रथ ले आये॥१२॥ ओर हाथ जोडे परमोदार राजकुमार शीरामचन्डजीस्‌ कह 


| कि, अच्छे घोडोते युक्त ( जुता हुआ ) सुवणसे भूषित रथ आपके लिये तैयार है ॥ १३ ॥ इसके पीछे महाराज दशरथजीने धनाध्यक्ष अथोत खजाञ्चीको 
©) | बुळाया जो कि सब धनागार ओर तोपखाने की वस्तुओंको जानता था कि कोन वस्तुकहां धरी है जब वह आयातब महाराज दशरथजीने उससे कहा॥१ | ॥ 


बढे २ मूल्यवान्‌ कपडे और सबसे अच्छे गहने जो कि चौदह वर्षतक वनमें रहती हुई जानकीके लिए पूरे पड़ें शीध्रजाकर ले आओ ॥१५॥ राजाकी आज्ञा 


पाकर खजाँची कोषागारम गया और राजाने जिनJपदार्थोको कहा था उन सबको लेकर शीघ्रतासे लाकर सीताजीको दे दिया ॥१६॥ अयोनिजा जानकीजी 
राज्ञोवचनमाज्ञायसुमंत्रःशीघ्रविक्रमः ॥ योजयित्वाययौतत्ररथमश्वैरलंकृतम्‌ ॥१२॥ तंरथंराजपुत्रायसूतःकनकभूषितम्‌ ॥ आचचक्षेंऽजलिं 


कृत्वायुक्तेपरमवाजिभिः ॥१३॥ राजासत्वरमाइयव्यापतवित्तसचये ॥ उवाचदेशकालज्ञोनिश्चितंसर्वतःशुचि ॥ १४ ॥वासांसिचवराहाणि | 
भूषणानिमहांतिच॥वर्षाण्येतानिसख्यायवेदेयाः क्षिप्रमानय ॥१९॥ नरेद्रेणेवसुक्तस्तुगत्वाकोशगृहंततः ॥ प्रायच्छत्सर्वमात्यसीतायेक्षिम्रमेव 
तत्‌ ॥ १६ ॥ सासुजातासुजातानिवेदेहीप्रस्थतावनम्‌ ॥ भूषयामासगात्राणितैविचित्रेविभूषणेः ॥ १७ ॥ व्यराजयतवेदेहीवेश्मतत्सुविश्र 
षिता ॥ उद्यतोंऽशुमतःकालेखंप्रभेवविवस्वतः॥ १८ ॥ ताँश्ुजाभ्यांपरिष्वज्यश्वश्रूर्वचनमन्रवीत्‌ ॥ अनाचरंतींकृपणंमूर्ध्न्युपाघायमेथिलीम्‌ 
॥ १९ ॥ असत्यःसर्वलोकेऽस्मिन्सततंसत्कृताःम्रियेः ॥ भत्तोरंनाभिमन्यंतेविनिपातगतस्रियः ॥ २० ॥ एषस्वभावोनारीणामनुभरयपुरासु 
खम्‌ ॥ अह्पामप्यापदंप्राप्यदुष्यंतिप्रजहत्यापि ॥ २१ ॥ 
उन सब श्रेष्ठ और चित्र विचित्र आभूषणों को धारण करके बहुतही शोभापाने लगीं ॥१७॥ भातःकाळमें उदय होते हुये सुर्यकी किरणोंकी शोभासेजिस भकार 
१। गगनमंडल रंगाजाकर शोभायमान होता है वैसेही जानकी गहनॉकी चमककेसाथ उनको कमनीय कान्तिने उस गृहको शोभितकिया ॥१८॥ जबकि रामचन्द्रजी 
©| और सीताजी खडी थीं तब उस समय देवीकौशल्याजीने अपनीअच्छे आचरण करनेवाली इत्रवधू जानकीको छातीसे चिपटा लिया और उनका शिर सूंघकर 
| कहा ॥१९॥ जो खी परिबारमें भी चाहे सबको प्यारी हो और विपदके समय वह स्वामिसेवासे मन हटाळे तो वह स्रीत्रिलोकीमँ असती कहाकर विख्यात 
र होती है ॥२०॥ वास्तवर्मे असती खियोँका स्वभावही इस प्रकारका होता है किवहजबतक उनका स्वामी सुखसे रहे और उसकै पास धनदोळतरहेतबतक तो वह 


ज्र ६>&७> >>> 
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| सुखसे प्रसन्नता सहित रहती हैं । परन्तु जब कोई विपत्ति आकर पडी कि उन्होंने अपने स्वामीके दोष कहने आरंभकिये दोषकहते फिरनातो एकसाधारण बात | 


वहृख्चियं तोविपत्तिकालमें अपने स्वामीकात्यागतक कर देती हैं ॥२१॥ अधिक कया कहूं असत्य स तो उनका स्वभाव होजाता हे औरवह दुर्गम स्थानोरमेभी . 
हैं,और उनके मन पापवृत्तिके वश होजाते हैं, और वह सेकडों भातीके रूप छाती हैं,और तनकदेरमें र 
प्रेम छोडदेती हैं और वह सदास्वामीसे अनखाईसी रहती हैं ॥२२॥ वह अपने कुलकी ओरको नहीं देखती, न वहकिसीका भलामाने धर्म और दान ज्ञानको | 
भूलजाती हैं, यदि उनका दोष उनको दिखाभी दिया जाय तो उनको मानती नहीं हैं उनके चंचल चित्त होजाते हैं वे पूर्वीक्त धर्मीदिकोंको ग्रहण नहीं करतीं असत्ये |( 
गुरुजीका उपदेशमाननेमें जो चित्त लगाती हैं, जो कुलीन मयौदा | 


वा रा. भा. 
॥८३॥ 


HAAS CME ONCNENES 


कि 


। अप ०च्ह० 


९ रकम (३ 
ज्‌ पे; 


| 
£0/ अनगिन्व हैं” अतएव ऐसे स्वामीको कोनख्री न पूजेगी अर्थात्‌ उसका आदर सत्कार नकरेगी ॥३०॥ हे आयें! स्वामीकी सेवा करनाही खियोँका परम चभ है.में ७ 
i च्य इनकी आज्ञार्मे रहंगी कभीइनका अनादर न करूंगी में भलीप्रकार जानती हूं कि पतिही हमारे देवता हैं इसकारण मुझे आप और द्वियोंके समान न सम (९ 
ट ॥ ३ १॥ सीताके 


HS BND OND DONDE 


है 


द्र 


> 


//२९५// यहबावठीक है कि माता पिता और इत्र अपने वित्तहीके अनुसार वस्तु या सुख दे सकते हैं, परन्तु स्वामीसे जो जो सुस्व च पदाथ छो कोण त होते हैं. चछ रे 


सुते इसमांतिकी मनोहर बाता श्रवणकर मारे हष व दिषादके कोशल्याजी रोनेळगीं ॥ ३५ ॥ तब उस समय धीत्मा रामचन्द्रजी 
सब माताओकै बीचर्मे बढीहुई सबकै पूजन योग्य अपनी माता कोशल्याजीको देखकर उससे हाथ जोड बोळे ॥३३॥ हेजननि ! तुम मेरे चळे जानेपर शोख | 
मितद्दातिहिपितामितंश्रातामितंसुतः ॥ अमितस्यतुदातारंभत्तारंकानघूजयेत्‌ ॥३०॥ साइमेवगता श्रेष्ठा श्रुतधर्मपरावरा॥आर्येकिमवमन्ये | 
यंत्रियाभर्ताहिदेवतम्‌ ॥३१॥ सीतायावचनंश्ुत्वाकोसल्याटदयंगमम्‌ ॥ शुद्धसत्त्वामुमोचाश्रुसहसादुःखह्षंजम्‌ ॥ ३२ ॥ तांप्रांजलिरभिप्र | 
क््यमातृमध्येऽतिसत्कृताम्‌ ॥ रामःपरमधर्मात्मामातरंवाक्यमन्रवीत्‌ ॥३३॥ अंबमादुःखिता भ्रत्वापश्यस्त्वंपितरंमम ॥ क्षयोऽपिवनवासस्य 
्षिप्रमेवभविष्यति ॥३४॥ सुप्तायास्तेगमिष्यंतिनववर्षाणिपंचच ॥ सम्रमिहसंप्राप्तमांद्रक्ष्यसिसुद्धद्रतम्‌ ॥ ३५ ॥ एतावदभिनीतार्थमुक्त्वा 
सजननींवचः॥ त्रयः शतशतार्धाहिददशावेक्ष्यमातरः ॥३६॥ ताश्वापिसतथेवातामातुर्दशरथात्मजः॥धर्मयुक्तमिदंवाक्यनिजगादक्ृतांजलिः 


॥३७॥ संवासात्परुषंकिचिदुज्ञानादपियत्कृतम्‌॥तन्मेससुपजानीतसर्वाश्वामंत्रयामिवः ॥३८॥ वचनंराघवस्यैतद्र्मयुक्तसमाहितम्‌ ॥ शुअब॒ 


हि 

८) 

A 
(8) 
८ (2) 
स्ताः स्त्रियःसःवांशोकोपहतचेतसः ॥ २९ ॥ व्रि 


. ||| रहनेके कारण या ज्म अथवा अज्ञानतासे. मैंने 


है ` 
५ 
न Sea धी 2... . ... 


होकर पिताजीसे कुछ न कहना; थोडेही दिनके बीचमें मेरे वनमेरहनेकासमयपूरा हो जायगा॥ ३४ ॥ तुम मेरा चौदह वर्षका वनवास पलक मारते हुए चौदह |£ 
| घडीके समान देखोगी । में जानकी ओरलक्ष्मणकेसहित राजधानीमेंआगयाऐसे आप सोतेहुये जागतेके समान देखेगी॥ २५ ॥ अपनी मातासेइसप्रकार कहकर (6 
(&॥ और जो खि महाराज दशरथजीकीथीं, सो वेभी सब माताहीथीं उनकी ओर देखा, और उन सबनेभी राजकुमार रामचन्दकी ओर भळीभांति निहारा |(@ 
|| ॥३६॥,वहभी सब माता कौशल्याजीकेही समान दुःख पारही थीं इस कारण हाथ जोड धर्म युक्त उनसे रामचन्द्रजी बोले॥२७॥ कि हे माताओ ! एक साथ |£ 


कभी कोई कठोर व्यवहार व कठोर वचन आपको कहाहो तो आप सब उस अपराधको क्षमा कर दीजिये ॥३८॥ रामचन्द्र 
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हर जन १७०० “क लान बक?” करै यया म्या 


वा.रा.भा. 


॥८१॥ राजाकी सबरानियोंका हाहाकार करके विलाप करनाभी वैसेही कठिन मावसे उच्चरित होने लगा ॥४ ०॥ बडा आश्वये है कि एक समय जो गृह दशरथजीके मृदङ्ग 


और ढोलइत्यादिमेघके समानबाजोंके बजनेसे शब्दायमान रहते थे, इस समय वही सब घर रानियोंके करुणा सहित आर्चनाद और परितापके दुःखसे छागये ॥४१॥ 
इत्याषें भीमद्रा ० वा आदि ० अयो ० भाषायामेकोनचत्वारिंशः सगः ॥३९॥ अनन्तर रामचन्द्रजीने सीता और लक्ष्मणजीकैसहित दीन भावसे हाथ जोड पिता 
दशरथजीके चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करने लगे ॥१॥ फिर पिताजीसे विदा लेकर सहधर्मिणी सीता सहित धमोत्मा रामचन्द्रजीने शोकसे 
व्याकुल हो माता कौशल्याजीके चरणोंमें प्रणाम किया ॥२॥ रामचन्द्रजीकै प्रणाम कर चुकनेपर पहले लक्ष्मणजीने कौशल्याजीके चरणोंमेप्रणाम किया फिर अपनी 
जज्ञे5थतासांसन्नादःकौंचीनामिवनिःस्वनः॥ मानवेंद्रस्यभार्याणामेववदतिराघवे॥४०॥ सुरजपणवमेघघोषवद्दशरथवेश्मबभूबयत्पुरा ॥विळ 
पितपरिदेवनाकुलंव्यसनगतंतदभूत्सुदुःखितम्‌ ॥ ४१॥ इत्याषै श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० अयोध्याकांडे एकोनचत्वा 
रिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ अथरामश्वसीताचलक्ष्मणश्वकृतांजलिः ॥ उपसंशृह्मराजानंचङ्कदीनाःप्रदक्षिणम्‌ ॥१॥ तंचापिसमनुज्ञाप्यधर्मज्ञः सहसी 
तया ॥ राघवःशोकसंसूढोजननीमभ्यवादथत्‌ ॥२॥ अन्वक्षलक्ष्मणोआतुः कौसल्यामभ्यवादयत्‌ ॥ अपिमातुःसुमित्रायाजआहचरणौपुनः 
॥३॥ तंवंदमानंरुद्तीमातासौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ हितकामामहाबाहुँगूध्न्युपाञ्रायलक्ष्मणम्‌ ॥४॥ सृष्टस्त्ववनवासायस्वन्रक्तःसुडजने ॥ रामे 
प्रमादंमाकार्षीः पुत्रश्नातरिगच्छति ॥ ५ ॥ व्यसनीवासमृद्धोवागतिरेषातवानघ॥ एषलोकेसतांधर्मोयज्ज्येष्ठवशगोभवेत्‌ ॥ ६ ॥ इदंहिवृत्तमु 


जीकेमससे ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर सब महारानिर्य शोकसे व्याकुळ होगई ॥३९॥ क्रोंचपक्षीकीब्रियोंकेविलापसे जिसप्रकारकाशब्दहोता है रामचन्द्रकेवचनसुनकर 
(2) 
(a) 


INSU DDN ६७७ 


| चितंक्ुलस्यास्यसनातनम्‌ ॥ दानंदीक्षाचयज्ञेुतञ॒त्यागोमृधेषुहि ॥ ७ ॥ 
9) माता सुमित्राजीके चरणोंमे जाय गिरे ॥३॥ और उसके पीछे और माताओके चरणों की वंदना करते हुए लक्ष्मणजीको देख झुमित्राजी रोनेळगीं, और महाबाइु ॥& 
8) छद्मणजीकाशिरसंघ इनकाहितकरनेके लिये बोलीं ४॥ हे वत्स! यद्यपि तुम सब सुइज्जनोँके बहुतही प्यारेहो, तथापि तुम्हारे बडे भ्राता रामचन्द्वतको जावे हैं, वब /& 


रूपक्कानीसिउनकी सया करना शसाद न करना ऊोर उनके साथ वन जाना तुमको उचित है ॥ १ ॥ हे अनघ ! रोमचा कपर डतमो वा सुसमय हो, ला IG 
0२९ ९९ ०८०६ ७ पमार ष्डक्कमाच्य उातिहें तिरे -~ = बशा छोरे भाईको उडि 9) / 
(३ प्र पल त बिक आया रामाला नळे क आरा र समर्था रर EY त 
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श/गणत्य/ग करदेना इत्यादि यह सब कार्य इसर्वंश्मे परम्परासेचळे आते हैं, और यही इसवंशको करनेउचित हैं 0७५ सुमित्र लकू्मणजीव्छे इस भ्रति उपदेश | 
देकर उनको रामचन्द्रजी का अतिशय मियजानबारंवार कहनेलगी कि हेपत्र! विलंब न करके जल्दी रामकेसाथवनको जाओ॥८॥हे तात ! तुम इस समयरामचन्द्रजी | 


क 
| / को तो अपने पितादशरथजानो और जानकीको माता सुमित्रा करके समझो, और जिस वनमेंबसो उसे अयोध्या एरी मानों । और स्वच्छन्द्तासे वन जाओ \।९,॥ तब \(@ 
| विनयके जाननेवाले सुमंत्रजी जिसूभकार मातलिइनदरसेकहेवैसेही हाथजोड विनय वचन कहतेहुये श्रीरामचन्द्र से बोले॥१ ०॥ हे महायशस्वी राजकुमार !रथतैयारहै 
आपउत्म बंठजाइये,आपजिस स्थान पर कहेंगे में उसो जगह पर आपको ले जाऊंगा ॥११॥ देवी केकेयीजी आपको चोदह वके लिये वनवासी करचुकी हैं 
ओर राजाकोभी यही अभीष्ट अतएव आजत उनचोदह वर्षाका आरम्भ किया जाताहै ॥१२॥ उस समय सुन्दर सुखवाली जनकनन्दिनीजानकीजी प्रफुह्मनसे 

लक्ष्मणत्वेवमुक्तासोसंसिद्धंप्रियराघवम्‌ ॥ सुमित्रागच्छगच्छेतिपुनः पुनरुवाचतम्‌॥८॥ रामंदशरथंविद्विमांविद्विजनकात्मजाम्‌ ॥ अयोध्या 
मटवीविद्विगच्छतातयथासुखम्‌ ॥९॥ ततःसुमंत्रःकाकुत्स्थमांजलिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ विनीतोविनयज्ञश्चमातलिवासवंयथा ॥१०॥ रथमारो 
हभद्रेतेराजपुउमहायशः ॥ क्षिपरत्वांमापयिष्यामियत्र्मारामवक्ष्यसे ॥११॥ चतुदेशहिवर्षाणिवस्तव्यानिवनेत्वया ॥ तान्युपक्रमितब्यानिया 
निदेव्याप्रचोदितः ॥ १२॥ तंरथंसूर्यसंकाशंसीताड्ष्टेनचेतसा ॥ आरुरोहवरारोहाकृत्वालंकारमात्मनः ॥१३॥ वनवासंहिसंख्यायवासांस्या 
भरणानिच॥ भतारमनुगच्छन्त्येसीतायेश्वशुरोददौ ॥१४॥ तथेवायुधजातानितआतृभ्यांकवचानिच॥ रथोपस्थेप्रविन्यस्यसचर्मकठिनंचयत्‌ 
॥ १५ ॥ अथोज्बलनसंकाशंचामीकरविभूषितम्‌॥ तमारुरुहतुस्तूर्णाशञातरोरामलकमणो ॥ १६ ॥ सीतातृतीयानारूढान्दृष्टारथमचोदयत्‌ ॥ 
|| स्॒मं्रःसंमतानश्वान्वायुवेगसमाञ्जवे ॥ १७ ॥ प्रयातेतुमहारण्यंचिररात्रायराघवे ॥ बश्भवनगरेमूरच्छांबलमूर्च्छांजनस्यच ॥ १८ ॥ 
&| अनेक प्रकारके वख्राभूषणोंसे भूषित होकर सबसे, पहले सर्यके समान उस रथपे चढ़ी ॥१३॥ जानकीके श्वशुर महाराज दशरथने चौदह वर्षकै निमित्त जो 


| उनको गहने और वसख्रादि दिये थे,वहसब रथपर रक्ख गये॥ १ ४॥ इसी प्रकार रामचन्द्र व ळक्ष्मणदोनोंभाइयोकोसबभांतिकेकवच, अख शस्र, ओर कुदाल पिटारी 
®| जो कुछ दशरथजीने दिये वह दोनों भाइयोंने सब लिये ॥१५॥ तदनन्तर रामचन्द्र व लक्ष्मणजी अख्न, कवच, बख्तर 


और चमडेसे मढी पिटारी आदि रथमें ॥& 
9)॥ रख आपभी उस सोनेके बनेइए रथपर शीघतासे चढे।१६॥ जब रामचन्द्र व लक्ष्मण और सीताजी यही तीनोंजन रथपर सवार हो गयेतब वायुकेसमानवेगवाच |% 
@| घोडे सुमेत्रजीने हांके ॥१७॥ जब कि महावनकी ओर बहुत वर्षीके निमित्त रथ चळता हुआ,उस समय नगरकेकासी,सेनाके मनुष्य ओर जितनेभरअयोध्याके 
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लगे सब जगहही भयानक कोलाहल होने लगे ॥१९॥ तब नगरके बालक वृद्ध, वनिता सबही अतिशय कातर हुये, जेसे कि गर्माके तापसे तपा हुआ मनुष्य 
जळ देख कर उसकी ओर बढता है वैसेही उस समय अयोध्याके सबख्नी पुरुषरामचन्इजीकेपीछेरदोडे ॥२०॥ कोई २रथके आगे व कोई२पीछे बगलमे लिपटगये 
और आसंभरे मुखसे सब एकस्वरसे सुमंत्रजीसे कहने छगे॥२१॥कि हे सुमेत्रजी ! तुम घोडोंकी रस्सी थामकर उनको धीरेश्चछाओ हमारी इच्छारामचन्द्रजीका र 
मुखचन्द्रदेखनेकी है,क्योंकि फिर बहुत दिनों तक इस सुखका दशन न होगा॥२२॥हम सब लोगोंके विचारसे रामचन्द्रजीकी माताका हिया निश्चय लोहेका बना |( 
हुआ है,यदि यह न होता तो ऐसे सुकुमाररामचन्द्रजीके वन जानेके समयवहहिया जिया क्यों नहीं फटा ? ॥२३॥ अहो धर्मपरायण सीता देवी परछाईके समान | 
तत्समाकुलसंभांत॑मत्तसंकुपितद्विपम्‌॥ हयसिंजितनिघोंषपुरमासीन्महास्वनम्‌ ॥ १९॥ ततःसबालवृद्धासापुरीपरमपीडिता॥ राममेवाभिदुद्राव | 
घमार्तःसलिलंयथा ॥ २० ॥ पार्श्वतः पृष्ठतश्वापिलंबमानास्तदुन्सुखाः ॥ बाष्पपूर्णुखाःसंवेतमूचुर्भृशनिःस्वनाः॥ २१ ॥ संयच्छवाजिनांर | 
श्मीन्सूतयादिशनेःशनेः ॥ सुखंद्रक्ष्यामरामस्यदुदेशैनोभविष्यति ॥२२॥ आयसंडदयंतूनंराममातुरसंशयम्‌ ॥ यहेवगर्भप्रतिमेवनंयातिनभि | 
| 

( 


रहनेवाले मनुष्य थे सभी सूछित होगये ॥१८॥ चारों औरही हाहाकारहो रहाथा हाथीसबक्रोधमें भरकर इधर उधर अनिवारित कूदने फांदने लगे घोडे हींसने त 


द्यते ॥ २३ ॥ कृतकत्याहिवंदेहीछायेवाबुगतापतिम्‌ ॥ नजहातिरताघमेंमेरूसर्कप्रभायथा ॥२४॥ अहोळक्ष्मणसिद्वार्थःसततंप्रियवा दिनम्‌ ॥ 


ातरंदेवसंकाशंय्रत्वंपरिचरिष्यसि ॥ २५ ॥ महत्येषाहितेबुद्िरेषचाभ्यदयोमहान्‌ ॥ एषस्वगेस्यमार्गश्रयदेनमचुगच्छसि ॥२६॥ एवंवद | 
तस्तेसोडुनशेकुबाष्पमागतम्‌ ॥ नरास्तमनुगच्छंतिप्रियमिक्ष्वाकुनंदनम्‌ ॥२७॥ अथराजावृतस्रीभिदींनाभिदीनचेतनः ॥ निर्जगामश्रियंपुर्त | 
द्रक्ष्यामी तित्रवनगहात्‌ ॥ २८॥ 

0) रामचन्द्रजीके संग बन कोचळकरकतकार्यहुई हैं ।सर्यकी मभा जिसप्रकारसुमेरु पर्वतको नहीं छोडती वैसेही इन्होंने किसी प्रकार रामचन्द्रजीका साथ नहीं छोडा (६ 
80५ \२४\अहा। १ ळक्ष्मणका भी जन्म सार्थक है जिन्होंने देवतुल्य सत्यवादी अपने भ्राताको न छोड करके उनकी सेवाका भार अहण किया है और उनहीके संग /& 
खपत २१५ हे रध्लण १ तुमसे अधिक कया कहें तुमने जो रामचद्रजीके साथ वन जानेमें स्थिर मति कीहैसो यह तुम्हारी बदि प्रशंसा करनेके योग्य 
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/ दरारथाजीसी रन र्रियोके साहितरुदनकरते हुये दीनभावसे पेदलही रामचन्ऋजीके जीके बन का पोळ दो साक प थक चुयेसे हर्दे स्चकीएेमजनएल | | | 
५9/ रामचन्त्रजीकै दर्शनकी ठाळसालगरहीथी॥२८॥ हाथीको सांकळोंसे बँधा हुआ देखकर हथिनी जिस प्रकार व्याकुल इुआ करती हैं वेसेहीआगे केवल ्ियॉव्कअतति ७ 
8/ जोरसे रोना छुनाईआने लगा ॥ २९ ॥ उससमय रामचन्द्रके पिता राजादशरथजी ऐसे जान पडतेथे मानों शोककी सूति हैं राजाश्रीमान्‌ थे परन्तुउससणय \(@ 
2४ शोभित न हुये; राहु करके ग्रसे चंद्रमाके समान उस समय उनपर उदासीनता छा रहीथी ॥३०॥ अचिन्त्यात्मासाक्षातईश्वर श्रीमान्‌ दशरथपत्रश्री रामचन्द्रजी |® 
A 


<| शीघ्रतासे रथ चळानेके लिये झुमंत्रको शीघ्रता कराने लगे ॥३१॥ अब सुमंत्रजी बढे संकटमे पडे,एक तरफतो ' जल्दी रथचलाओ”ऐसी रामकीआज्ञा दूसरी 


(2) 

| ओर रथको धीरे रचलाओ?'यह सब मचुष्योंकी विनती,अतएव एकही समयर्भे दोनों कायाँका पूरा करना झुमंत्रके लिये कठिन हुआ ॥३२॥ रामचन्द्रजीकै ४ 
| शुअ्रवेचाग्रतःख्रीणांरुदंतीनांमहास्वनः॥यथा नादः करेणुनांबद्वेमहतिकुंजरे ॥२९॥ पिताहिराजाकाळुत्स्थःश्रीमान्सन्नस्तदाबभौ ॥ परिपूर्णः 0 
©| शाशीकालेअहेणोपप्छुतोयथा ॥ ३० ॥ सचश्रीमानचित्यात्मारामोदशरथात्मजः॥ सूतसंचोदयामासत्वरितंवाह्यतामिति॥३१॥रामोयाही | 
9) तितेसूतंतिष्ठेतिचजनस्तथा ॥ उभयंनाशकत्सूतःक्तुमध्वनिचोदितः ॥३२॥ निर्गच्छतिमहाबाहोरामेपोरजनाश्रभिः॥पतितेरभ्यवहितंप्रणना | 
®. शमहीरजः ॥ २२ ॥ रूदिताश्ुपरियूनंहाहाक्कतमचेतनम्‌ ॥ प्रयाणराचवस्यासीत्पुरं परमपीडितम्‌ ॥ ३४ ॥ सुस्रावनयनेःस्रीणामसमायास |® 
21 संभवम्‌ ॥ मीनसक्षोभचलितेः सलिळंपंकजेरिव ॥३«॥ हष्ठातुनृपतिःश्रीमानेकचित्तगतपुरम्‌ ॥ निपपातेवडुःखेनकृत्तसूलइवद्गमः ॥ २६ ॥ र 
8 ततोहलहलाशब्दोजज्ञेरामस्यपृष्ठतः॥ नराणांम्रेकष्यराजानंसीदंतं्रशदुःखितम्‌ ॥ २७ ॥ | 

| बन जानेके समय रथके पहियोंसे उडी हुई धूलनेजोपृथ्वीको ढकलिया था,अब इस समय प्रवासी लोगोंके अश्रुधारासे भीगकर वह धूळकीच होगई॥ ३३॥ जिस ॥८ 

| समय रामचन्द्रजी वनको चले उस समय अयोध्याइरी रोनेकं शब्दसे आंसुओके जलसे परिपूर्ण हो गइसब ही हाहाकारका घोर शोर करतेहुये अचेत हो गये |^ 

^| इस प्रकार उस समय सबहीपर बहुत कष्ट पडा॥३ ४॥घरनारियोंके नेत्रोसे बराबर आँसुओंकी धारा बहरहीथी। जेसेकि मछलियॉकेखळबला देनेसे जळउछलकर (|, 


| कमलके पत्तोपरहो अलग गिरनेकेसमयबहता है इसी भांति सब खि फूट रकररो रहीथीं॥२४॥। वृद्ध महाराज द्शरथजीकीसब मनुष्यॉकीबराबरशोचनीय अव ||| 
@| स्था और रामचन्दजीके लिये अपनीही समान सबको व्याकुल देख जड करेडुये पेडके समान डुःखितहो प्रथ्वीपर गिरपडे ॥३६॥ इसके पश्चात रामचंद्रजीके |(@| 
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a) 
वा.रा.भा. ||| रथके पीछे जो सब मचुष्यथे वह सब महाराजदशरथजीकीदुःखपूर्ण यह दशा देख हाहाकार कर उठे॥३७॥राजाको सब रनवासकी ख्ियोसहित दुःखित और 
॥८६॥ |) व्याकुल देखकर कोई हा राम ! और कोई २ हा कौशल्या ! ऐसा कहकर शोक प्रकाश करने लगे ॥३८॥ अनन्तर दशरथपत्र भीरामचन्द्रजीने पीछेको र 
ष्टि फेरकर देखा कि पिता और माता मेरे पीछे २ पेदलही- चलेआते हैं और वह शोकसे व्याकुल और विषादसे ग्रसित होरहे हैं ॥३९॥ जजीरसे बँथा 
हुआघोडीका बच्चा जिसप्रकारअपनी माताको देखने नहीं पाता वेसेहीरामचन्द्रजीसत्यके बंधनसे बँधरहेथे इसकारणक्या करें मातापिताकी यह अवस्थादेखकरभी र 
फिर उधरसे दृष्टि फ़ेरली॥४ ०॥सवारियोंमें चलने फिरनेका अभ्यासजिनकोहोरहा हैजो किसुखकेसिवायदुःखक्यापदार्थ है इसके ममेकोभी नहीं जानते उनको पैदल || 
चले आते देखकर रामचन्द्रजीनेसुमंत्रसे कहा कि रथ जलदी चढाओ ॥४१॥॥े माता पिताका दुःख देखनेमें समथ न हुये अकुश लगानेसेमतवाले हाथीकी दशा | 
हारामेतिजनाः केचिद्राममातेतिचापरे॥ अंतःपुरसमृद्धंचकोशंतंपर्यदेवयन्‌ ॥ ३८ ॥ अन्वीक्षमाणोरामस्तुविषण्णंत्रांतचेतसम्‌॥ राजानमातरं | 
चेवददर्शानुगतौपथि ॥ ३९ ॥ सबद्धइवपाशेनकिशोरोसातरंयथा ॥ धर्यपाशेनसंयुक्तः'प्रकाशंनाभ्युदेक्षत ॥ ४० ॥ पदातिनौचयानाहावदुःखा 
होसुखोचितो ॥ दृद्दासचोदयामासशीभंयाहीतिसारथिम्‌ ॥ ४१ ॥ नहितत्पुरुषव्यात्रोदुःखजंदशनंपितुः ॥ मातुश्वसहितुंशक्तस्तोनेचुज्इव | 
द्विपः ॥ ४२ ॥ प्रत्यगारमिवायांतीसवत्सावत्सकारणात्‌॥ वद्धवत्सायथाधेनूराममाताइभ्यधावत ॥ ४३॥ तथारुदंतींकोसल्यारथंतमनुधाव | 
तीम्‌ ॥ क्रोशंतीरामरामेतिहासीतेलक्ष्मणतिचः ॥ ४४ ॥ रामलक्ष्मणसीतार्थस्रवंतीवारिनेत्रजम्‌ ॥ असकृत्पेक्षतसतांनृत्येतीमिवमातरम्‌ | 
८0 
(2) 


( 
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॥ ४५ ॥ तिष्ठेतिराजाचुक्रोशयाहियाहीतिराघवः ॥ सुमंत्रस्यबभूवात्माचक्रयोरिवचांतरा॥४६॥ _। हक | 
_ ७) जिसभकार होती है वैसेही पिता माताकी यह दशा देखकर रामचन्द्रजीकी दशा हुई॥४२॥जिसका छोटा बचा गोष्ठ में बँधाहो ऐसी गाय दिन भर जंगलमें रहकर | 
अये(० ० | ^ सध्याको जिसणकार गोठकी ओर दौडती है वेसेही को शल्याजीस्नेहकेमारेरथको आगेबढा जाता हुआ देख रामकी ओरको दोडीं॥४३॥ उनकी दोनों आंखोंसे ॥६ 


० २० ७) उसुक चारा बहनेळमी ५ वह हा राम!हा सीते ! हा लक्ष्मण ! यह कह कर शोकके मारे व्याकुळ हो रथके पीछे २दौडने लगीं ॥ ४४॥ क$ रामचद्र /& 
का १ ज्रशन्पफव्कत्वरर एकिर जहर, देसल «कक .परताव्ते शरूयाजी रास ,ळकषमण सीताजीको एकार रोदन करती हुई गिरती पडती श्रमती हुई चली आती हैं ॥४५॥उत्त समय पहा IE) 
॥) टु?» TTT ENTS eS छठ कं क्तान ReRys Mahe Vieyeeya GCeeesnt: सरु रुख सररर रुन mene Vieyeleyaceteeon:iddnenta &९लाप तक वाशा ख्यस्छे आवार्य भेर स्ाणपानाप्करो 27 /्किव्कास्ल्हशेय्ट सश “हार “गरण्गष्ट Cre कराली Ss 
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@/ राजा ठुम्हेषुडक कर या धमकाकर कहे कि, तुमने रथ क्यों नहीं थमाया, तब तुम कह देना कि रथके जानेका शब्द इस भकार होरहाथा कि मैने आपकी ड | 
&)| नहीं सुना। परन्तु हमारी बातनमानकरजो रथ शीघ्र न चलाओगे तो रथका न चलाना पापका मूल होगा और यहां फिर बडा रोना धोना होगा, औरसुञ्ञेबडाकष्ट ।७ ) 
@ भोगना पडेगा॥ ४ ७॥।ुमंत्रजीने रामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुनकर रथके साथ जो आदमी आयेथेउनको बिदा किया और जिस प्रकार रथ चळ रहाथा उससे भी |(@ 
9) | बडे वेगसे हांका ॥४८॥ उस समय राजाकेकुट्म्बके व ओरदूसरे सब मनुष्य रामचन्द्रजीकी मनही मनमें प्रदक्षिणा करके लौटेतो सही, परउन सबके मनरामकी |& 
$| नाश्रोषमितिराजांनसुपालब्धोऽपिवक्ष्यसि॥चिरंदुःखस्यपापिष्ठमितिरामस्तमब्रवीत्‌॥४७सरामस्यवचःइन्ननज्ञाप्यचतंजनस्‌॥ बजतोऽपिह 
याञ्शीभेचोदयामाससारथिः ॥४८॥ न्यव्ततजनोराज्ञोरामंकृत्वाप्रद्क्षिणम्‌॥ मनसाप्याशुवेगेननन्यवरतेतमानुषम्‌ ॥ ४९ ॥ यमिच्छेत्पुन 
रायातंनेनंदूरमचुन्रजेत्‌॥ इत्यमात्यामहाराजसूचुर्दशरथंवचः॥ «०॥ तेषांवचः सर्वगुणोपपन्नःप्र्विन्नगात्रःप्रविषण्णरूषः॥ निशम्यराजा कृपणः 
सभार्योब्यवस्थितस्तंसुतमीक्षमाणः ॥ ९१ ॥ इत्यार्षे श्री” वाआदि०च°सा०अ°चत्वारिंशः सर्गः ॥४०॥ तस्मिस्तुपुरुषव्याप्रेनिष्काम 
तिकृतांजलो ॥ अ लजपत कमा १.3 । 9 ॥ अनाथस्यजनस्यास्यदुर्षलस्यतपस्विनः ॥ योगतिःशरणंचासीत्सनाथः 
कनुगच्छति ॥२॥ नक्ुध्यत्यभिशस्तो ॥ कुद्धान्प्रसादयन्सर्वान्सम दुःखःकगच्छति॥ २ ॥ 
ओर ही दोडते रहे ॥४९॥ उस समय महाराज दशरथजीके मंत्री व सेवक महाराजको समझाने लगे कि हे प्रभो! जिसके फिर आनेकी आशा होती हे उसको | 
दूरतक माने ने नहीं जाया करते हैं ॥ ५० ॥ महाराज दशरथजी मन्त्री आदि सेवकॉके मुखसे यह व्यवस्था सुनकर सब ख्रियोंसहित रामचन्द्रजीके साथ न | 
जाकर लोटे ।वह कुछ देरतक विषादित मनसे एकटक रामचन्द्रके सुखकी ओर देखते रहे उस समय महाराज दशरथजीके सब शरीरमें पसीना आगयाथा॥ ५१॥ (0, 
इत्यार्षे भीमद्रा ० वा० आदि ० अयोध्याकांडे भाषायां चत्वारिंशः सगः ॥४ ०॥ हाथ जोडकर बिदा होते इये परुष भेष्ठ भीरामचन्द्रजीके चळे जानेपर रनवासर्मे |) 
रहनेवाली ख्रियोका अन्तःपर मे घोर हाहाकार उठा ॥१॥ वह सब यही एक साथ कहने लगीं कि जो अनाथोंके दुबलॉके तपस्वियोके और शोचनीय मनुष्यॉके ।2 
9) एकमात्र सहारे और आसरे हैं वही रामचन्द्रजी इस समय कहां जाते हैं॥२॥ मिथ्या दोष देनेपर भी जो कोधित नहीं होते, जिन्होंने कोधको तो एकबार ही त्याग 
A ६३ 
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a) न a) 

बा.रा.भा. || दिया है, जो क्रोध, किये हुये मनुष्यको प्रसन्न करनेवाले हैं वह जो सुख दुःखको समान समझते हैं वह रामचन््रजी इस समय कहां जाते हैं ॥३॥ जो महात्मा 9 
॥<७॥ ||| तेजवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी गर्भधारिणी माता कौशल्याजीके बराबर हमें समझते हैंवह अब कहां जाते हैं ॥४॥ जो संसारके रक्षा करनेवाले हैं, वह केकेयीके |४) 
6 | सताये हुये महाराजके कहनेसे इससमय कहाँ जाते हैं ॥५॥ हाय निश्रयही राजा ज्ञान शून्य हुये हैं यादि ऐसा न होता तो सब जीवोंके आश्रय स्थान स्वरूप Q 
र्मवानुसत्यसन्ध रामचन्द्रजीको वनमें क्यों पठाते ॥६॥ यह कह राजा दशरथजीकी सब रानिये बिना बच्चेकी गायोकेसमान व्याकुल हुई और शोकके मारे |$ 
ऊँचे स्वरसे रुदन करने लगीं ॥७॥ रनवासमें पडे हुये वह हाहाकार सुन करके राजा बहुत ही दुःखित हुये, उनके हृदयमें पुत्रशोक का प्रवाह प्रवाहित होनेलगा | 
॥८॥ उस समय रामचन्द्रजीके विरहमें व्याकुळ होकर बाह्लणोंने अभ्निमें आहुती न दी, बिनाही ऋतुमे बादल आगया । जिससे कि स॒ये छिपगये,हाथियोंने अपनी 
कौसल्यायांमहातेजायथामातरिवर्तते॥तथायोवर्तते5स्मासमहात्माकल॒गच्छति ॥४॥ केकेय्याक्रिश्यमानेन राज्ञासचोदितोवनम्‌ ॥ परिताजा 
जनस्यास्यजगतः कलुगच्छति॥५॥अहोनिश्चवतनोराजाजीवलोकस्यसंक्षयम्‌॥धम्येसत्यत्रतेरा मंवनवासेप्रवत्स्यंति॥६ ॥इतिसर्वामहिष्यस्तावि 
वत्साइवधेनवः ॥ रुरुदुश्रैवदुःखार्ताः सस्वरचविद्युकुञ्जु॥७॥सतमंतःपुरेघोरमार्तशब्दमहीपतिः ॥पुत्रशोकाभिसंतत्तः अ्रुत्वाचासीत्सुदःखितः 
॥८॥ना ग्रिहोजाण्यहूयंतनापचन्णहमेधिनः॥ अकुर्वश्नप्रजा: कार्य सूर्य श्वृंतरपी यत। व्यस् जनक वलान्ना गागावो व त्सान्रपा य य ब्‌॥ ९ त्रिशंकु लो हि ता 
गश्रबहस्पतिबुधावपि॥दारणाः सोममधभ्येत्यग्रहाः सर्वेव्यवस्थिताः॥१०॥नक्षज्राणिगताची पिग्रहा श्गततेजस: ॥ विशाखाश्चसधूमाश्चनभसिप्रच 
काशिरे ॥११॥ कालिकानिलवेगेनमहोदधिरिवोत्थितः॥रामेवनंप्रबजितेनगरंग्रचचालतत्‌॥१२॥दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेवसंवृताः॥ 
नग्रहोनापिनक्षञप्रचकाशेनकिचन ॥ १३ ॥ अकस्मान्नागरःसर्वोजनोदैन्यसुपागमत्‌ ॥ आहारेवाविहारेवानकश्चिदकरोन्मनः ॥ १४ ॥ | 
2) २ इले शिरादीं, गायोने बछिया बछडों को दूध न पिलाया ॥९॥ जीवलोककी वात्ता तोएक ओर रही वह तो कहेंक्या त्रिंशकु मंगळ, बुध ओर बृहस्पति व ॥& 
३ सब अशनेश्वरदिव्क कूरघह राजिव्ले वक्रीहो चन्दमाके निकट आय थरथर कांपने लगे ॥१०॥ सब नक्षत्र तेजहीन हो गये सब अहोंकी प्रभा जाती रही व विशाखा /&)/ 
| ९९७९ अस्ते नअ ब्ले अमके सहित भक्ाशित होनेळगे ५११॥ भळयकाळके समान भचण्ड पवन चळनेळगी, जिससे ससद्रमे भी बडी २ तरंगे उठने लगी ऐसा विदिव /(@ 
६ पछ णः कर आए (३ वल्लहा तो या दत दे वा रामाची ना व 20 
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त्‌ डीन हरेगयया आह्वारया बिहार करनेर्मे किसोका मन चलकायमान नहीं डुआ ॥१३४॥ सब हो शोकसे संतापित होकर गशहरे २ *कास केने के स्प न्द्श्एर'थ््ऊपक 


॥/ ऊपर कोप करनेकै सिवाय उन छोगोंकी और चेष्टा नहीं थी ॥१५॥ जो लोग कि राजमागेमे खडे थे वह भी उच्च शब्दसे रोने लगे उस समय किसीने भो 
20 / मुख नहीं देखा अब एक २ की अवस्थाको क्या कहें सारा संसार ही उस समय महाव्याकुलथा ॥१६। उस समय वायु अनुकूळभावसे शीतल मंद सुगंध नहीं जे 
&)| था न चन्दमाकी साम्यमूर्ति दृष्टि आती थी न सूर्यनारायणकी किरणोंमें कुछ तेज रह गया था सब जगत्‌ व्याकुल होगया ॥१७॥ अधिक क्या कहे उस समय 
@ | एत्रोंने पिता माताका ध्यान छोड दिया था भाई भाईको भूलगया था, ख्रियोंने स्वामीकी चिन्ता दूर कर दी थी और सब कोई सबको छोडछांडकर एक रामचन्द्रजीकै 
ही ध्यानमेंमञ्न हो गये ॥१८॥ जो कि रामचन्द्रकै मित्र ओर सगे थे वह दुःख और शोकके भारसे दब गये और उनका ज्ञान जाता रहा और विहारादिककी तो क्या 


A 
$| शोकपर्यायसंतप्तःसततंदीधसुछ्वसन्‌॥ अयोध्यायांजनःसर्वश्चुक्ोशजगतीपतिम्‌ ॥१५॥ भाजा $ जवो ॥ नहृशेल 
A भ्यतेकशचित्सवैः शोकपरायणः ॥१६॥ नवातिपवनःशीतोनशशीसौम्यदरीनः ॥ नसूर्यस्तपतेलोकंसवपयाङुलंजगत्‌ ॥१७॥ अनाथेनः सुताः 
$| स्रीणां भर्तारोआतरस्तथा ॥ सवेसर्वपरित्यज्यराममेवान्वचितयन्‌ ॥ १८ ॥ येतुरामस्यसुद॒दःसर्वेतेसूढचेतसः ॥ शोकभारेणचक्रांताःशाय 
> ननेवभेजिरे ॥१९॥ ततस्त्वयोध्यारहितामहात्ममा पुरंदरेणेवमहीसपर्वता ॥ चचालघोरंभयशोकदीपितासनागयोधाश्वगणाननाद्‌च ॥२०॥ 
$| इत्याषें श्रीमद्रामायणेवारमीकीये आदिकाव्ये च० सा० अयोध्याकांडे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥४१॥ यावचनिर्यतस्तस्यरजोरूपमदश्यत ॥ 
७। नेवेक्वाकुवरस्तावत्संजहारात्मचक्षुषी ॥ 9 ॥ नि कक ॥ तावद्यवर्धतेवास्यधरण्याँपुत्रदशने ॥ २ ॥ नपश्य 
७9 डप :॥ तदातैअ्विषण्णश्रपपा तले ॥ ३ ॥ 
@ रार सत 1 अंयोध्याइरी रामचन्द्रजीके विरहमें इस प्रकार कांपी जेसेकि वज्रधारण करनेवाले इन्द्रके वज्से 
| पहाडोसहित यह पृथ्वी कांप गई थी। नरनारियोंकी दशा तो जाने दीजिये भय शोकसे समाकु वह उरी हाथी घोडे ओर वीरोंके हाहाकार व आर्तनादसे पूर्ण हो गई॥२०॥ 
21 इत्यार्षे भरीमद्रा० वा» आदि० अयोध्याकांडे भाषायांमेकचत्वारिंशः सर्गः ॥४१॥ रामचन्द्रजी जब वनको रथपर बेठकर चले गये जबतक रथके पहियोंसे उडती | 
|) हुई धूळ दिखाई दी तबतक महाराज दशरथजी उसी ओरको देखते रहे ॥१॥ जबतक महात्मा राजा दशरथजी धर्मात्मा अपने उन्को देखते ही रहे तबतक मानों 
 |(@| उनका शरीर पृथ्वीपर बढताही जाता था क्योकि उठ २करबार २उनको देखते ही जाते थे ॥२॥ किन्तु जब रामचन्द्रजीके पहियोंकी धूळ न देखी और प्यारे 
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वा.रा.भा. पुत्र दृष्टिमार्गसे अतीत हो गये तब महाराज दशरथजी विषादित और अधीर हो पृथ्वीम अचेत होकर गिर पडे ॥३॥ अनन्तर देवी कौशल्याजी उन्हे उठाकर और 
॥८८॥ उनका दाहिना हाथ पकडकर साथ चलने लगीं और केकेयी महाराज दशरथजीका बाँया हाथ पकड उसके साथ २हो ली ॥४॥ नीतिशाख्रकै जाननेवाले नियमयुक्त 


धर्मपरायण महाराज दशरथजी दुष्ट कैकेयीको बाँया हाथ पकडे हुये देखकर व्यथित हो कातर वचनसे बोले ॥५॥ रे पापीयसि ! तू मेरे अज्ञगेंकी मत छुवो 

में तुमको अपनी खी अपनी सखीके भावसे नहीं देखा चाहता तू मेरी कोई नहीं है ॥६॥ अधिक क्या कहूँ जो किसब तेरे दास दासी हैं बह आजसे मेरे नही 

और मैं भी उनका नहीं, मैं जानता हूं कि तू सदा अपना स्वाथ साधन करनेवाली है और धर्मसे भी वर्जित है बसइस कारण मैंने तेरा त्याग कर दिया ॥७॥ मैंने 

अञ्निकी प्रदक्षिणा करके जो तेरा पाणिग्रहण किया थासो लोकमें वा परलोकमें मैं उसके फलकी आशा नहीं करता हूँइस कारण तुझे छोड दिया क्योंकि जब में 
तस्यदक्षिणमन्वागात्कौसल्याबाहुमंगना ॥ परंचास्यान्वगात्पार्श्वकेकेयीसासुमध्यमा ॥ ४॥ तांनयेनचसंपन्नोधर्मेणविनयेच॥ उवाचरा 
जाकेकेयींसमीक्ष्यव्यथितेद्रियः ॥ ५ ॥ केकेयिमामकांगानिमास्प्राक्षीः पापनिश्चये ॥ नहित्वांद्रहुमिच्छासिनभायाँनचबाँधवी ॥ ६॥ येच 
त्वामनुजीवंतिनाहंतेषांनतेमम ॥ केवलार्थपरांहित्वांत्यक्तधर्भात्यजाम्यहम्‌॥७॥ अशृह्णांयञ्चतेपाणिमभ्निपर्यणयंचयत्‌॥अडुजानामितत्सवेम 
स्मिछोकेपरत्नच ॥ ८ ॥ भरतश्चेत्प्रतीतः स्याद्राज्यंप्राप्येतदव्ययम्‌ ॥ यन्मेसदद्यात्पित्रथैमामांतहृत्तमागमत्‌॥ ९॥ अथरेणुसमुद्धस्तंसमु ` 
त्थाप्यनराधिपम्‌॥ न्यवतततदादेवीकोसल्याशोककशिता ॥१०॥ हत्वेवब्राह्मणंकामात्सपृष्वाञ्मिमिवपाणिना ॥ अन्वतप्यतधर्मात्मापुजंस 
चिन्त्यराघव॒म्‌ ॥११॥ निवृत्यैवनिवृत्येवसीदतोरथवर्मसु ॥ राज्ञोनातिबभौरूपंग्रस्तस्यांशुमतोयथा ॥ १२ ॥ विललापसदुःखार्त'प्रियंपु 
उअमनु॒स्मरन 0 नगरांतमन॒प्राप्तंबुद्धापुत्रमथाब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 


५) जीनाही नहीं चाहता तब खीका क्या प्रयोजन? ॥<॥ यदि यह अक्षय राज्य प्राप्त करके भरतजीको सन्तोष हो जाय अथवा रामचन्द्रजीको वन भेजनेमें उनकी भी सलाह 
99 छे को 
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९ सेरे मरने पछ मरे लिये क्रिया पिंडादिक भरतजीनकरें औरन उनके दिये पिंडादिक मुझे पहुँचे ॥९॥ अनन्तर शोकसे व्याकुळ हुईं देवी कौशल्याजीने /& 
श पुरु रोपे कूज मद्रराज व्ट्शरःयजीच्हो उठाया और घरकी तरुफको कोटीं ॥१०॥ अपनी ड्च्छाचसार नहझहत्या करनेसे वा जळते हुये अज्ञगरे पर हाथ धरनेसे जिस प्रकार /॥&६/ 
M5 सरस के कल क ण्यन्त छत्र्या लाजपत च हठ 4.2.3.1 व्टोटनेके समय रजाः नमार आता णार 12 52 
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a) गकि अब आयोके समान प्यारे बेटा नगरके बाहर पहुँच गये होंगे यह समझकर यडा ही विळाप कळाप किया आर सनही मन्‌ व्कह्ने करे 36९0१ २९ त्त ५ ज्र | ह 
2) बोडे हमारे रामको सवारीमें बेठाकर ले गये हैं उनके तो चरण चिह्न राहम देखते हैं परंतु हमारे प्यारे दुळारे महात्मा रामचन्द्रकाछुख अच हमको नही दीसत | 


6 | ॥१४॥जो मुएत भीरामचन्द्र चन्दनादि सुगंधित वस्तुअङ्गमें लगायशुखसमेत उत्तम तकिया शिरके नीचे धर श्रेष्ठ शय्यापर शयन करते थे और सुन्दर खिय कोई ।\(९ 
9)| उनपर पंखा हिळाती कोई चँवर करती थी ॥१५॥ आजवही कया प्राणप्यारे पत्र कहीं पेडकी छायाका आश्रय ग्रहण करके काठ या पत्थरको तकिया शिरके |&) 
@ | नाचे लगाकर रहेंगे॥१६॥ जिस प्रकार पहाडकी तंग जगहसे हाथी उठता है वैसेही रामचन्द्रजी इस समय दास दासिंयोंके न होनेसे दुःखित धूळ वदनमंलगी हुई पृथ्वी (8 
9) से ऊंधी श्वासे लेते हुये उठेंगे ॥१७॥ वनचारी इरुषगण इस समय दीर्घबाहु लोकनाथ रामचन्द्रजीको अनाथकी नाई पेडकी छायाको त्याग करके जातेहुये |$ 
9| वाहनानांचसुख्यानांबइतांतंममात्मजम्‌ ॥ पदानिपथिदृश्यंतेसमहात्मानृश्यते ॥१४॥ यः सुखेनोपधानेषुशेतेचंदनरूषितः ॥ वीज्यमानो | 

महाहोभिःख्रीभिमंमसुतोत्तमः।१९॥ सनुनंक्कचिदेवाद्यवृक्षसूलसुपाितः॥ काष्ठंवायदिवाश्मानसुपधायशयिष्यते॥१६॥ उत्थास्यतिचमेदि |# 


७ सुगुठित ~ मिवर्षभ द्रक्ष्यतिनूनपुरुषादी ७ धबाहंवनेचरा ७ गच्छंतंलोक ७ हि 
न्याःकृपणःपांसुगुंठितः॥विनिःश्‍वसन्प्रसवणात्करेणूनामिवर्षभः ॥ १७ ॥ : ॥ राममुत्थायगच्छंतंलोव | 
नाथमनाथवत्‌ ॥ १८ ॥ सानूनंजनकस्येष्टासुतासुखसदोचिता ॥ कंटकाक़रमणक्कान्तावनमद्यगमिष्यति ॥ १९ ॥ अनभिज्ञावनानांसाठन |^ 

बश्मातातिवतामयवे विकार 9) 
॥ २१ ॥ इत्येवेविलपत्राजाजनौघेनाभिसंवृतः ॥ अपस्नातइवारिष्टप्रविवेशग्रहोत्तमम्‌ ॥२२॥ शून्यचत्वरवेश्मांतांसवृतापणवेदिकाम॥ कांत |(@ 
दुबैळदुःखार्तानात्याकीणैमहापथाम्‌॥२३॥ 9 


देखगे ॥१८॥महाराज जनकजीकी प्रिय कन्या जानकी जिन्होंने सदा सुख ही पाया है आज कांटा पत्थर आदि उनके पेरमें लगेंगे और तो भी थककर उनकोचलना |(& 
ही पडेगा ॥१९॥ मैं भली प्रकार समझा हुआ हूँ कि जानकी वनवासके क्केशको कुछ भी नहीं जानती हैं सो हत्यारे जीवोंके गजनेका घोर शोर जिसके सुननेसे |$ 
रुये खडे हो जाते हैं सुनकर उनके मनमै अवश्य भय उत्पन्न होगा ॥२०॥ अच्छा कैकेयी ! अब तेरी कामना पूर्ण हुई pee यहांका राज्य पालन करती |(& 
रह परन्तु मैं रामचइजीके विरहमें एक क्षण भी जीवन धारण नहीं कर सकता ॥ २१ ॥ इस प्रकार राजा दशरथ सब लोगोंकें साथ २विळाप करते जसे कि |% 
§ कोई मृत्युपर उतारू हो और स्नान किये मरनेको तैयार हो, दुःखसे भरी अयोध्याइरीमे प्रवेश करते हुए ॥ २२ ॥ इरीमें प्रवेश करके देखा कि | 


© 
9 ५ 
(९?) 
® ५ 
Q नहितंपुरुषऱ्याभंविनाजी वित 
| भयसुपेष्यति ॥ श्‍वापदानरदितंत्रुत्वागंभीरंरोमहषेणम्‌ ॥२०॥ सकामाभवकेकेयिविधवाराज्यमावस ॥ व्याघंविनाजीवितुसुत्सहे॥ 
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वा.रा.भा. 
॥८९॥ 


(2) 

है 

&2 

02 

७ ५ 

6 
> ५ he 5 ~ रहितं 
| तामकेश्ष्यपुरीसरवाराममेवाबरचितयन्‌ ॥ विलपन्प्राविश्राजाशंसूर्यइवांबुदम्‌ ॥२४॥ मद्दाहृदमिवाक्षोभ्यसुपर्णनहतोरगम्‌ ॥ रामेणरहित वे 
A 
© \ 

® 

® ५ 

® 
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अयो ०कां ०६१ नन्रतासे ठे आये ।२८॥यद्यपि महाराजदशरथजी कौशल्याजीके मंदिरमे प्रवेशकरके सेजपर ठेट तो रहे 


बुट स्स सहाही ड होगे इमतो /&)) २ 
ओ। ९७१ NAAN द सन्डे पक उराच उरो सोरा = चह सहाही रहें वह रामचन्जीको देख ळपटाय २ मिल भटकर खुरकी होगे हर्से क्या हयतो EY) 


कि सब घरोंमे सूनसान दुकानें सब बन्द हो रहीं हैं वहांके लोग सब थके मांदे दुबल दुःखित हैं,राजमागमे कोई २मचुष्य चले जाते थे बहुत नहीं हाट बाट 
चोकमे कोई आदमी नहीं बते थे ॥२ ३ क अयोध्यानगरीकी यह शोचनीय अवस्था देख और रामकी चिन्ता करते २कातर हो सूय जिस प्रकार 
बादलमें प्रवेश करता है इसी भांति अपने राजभवनमे प्रवेश करते हुए॥२४॥ जैसे विहंगमराज गरुडजी किसी कुंडके सपाका संहार कर डाले और वह कुण्ड स 
न हो जाय,इस ही प्रकार रामचंद्र लक्ष्मण और सीताके विरहसे उस गृहकी अवस्था हो गडे! ।२५॥ अनंतर महीपाळ दशरथजीने गडद वाणीसे अतिक्षीण ग 
मधुरस्वरसे धीरे २ द्वारका मार्ग दिखानेवाले प्रतीहारियोंसे कहा ॥ २६॥ जहाँ रामचन्द्रको माता कौशल्याजीरहती हैं तुम लोग हमे उसी मंदिरको ले चलो 
क्योंकि और स्थानपर रहकर मेरे हृदयको शांति नहीं होगी॥२७॥राजाका एस आज्ञा सुन द्वारपाल लोग महाराज दशरथजीको श्रीकोशल्याजीके मंदिरम 


वेदेहालक्ष्मणेनच ॥ २५ ॥ अथगढ्वदशब्दस्तुविलपन्वसुधाधिपः ॥ उवाचबृदुमंदायव्चनंदीनमस्वरम्‌ ॥२६॥ कौसल्यायाग्रहशींरा 
ममातरयतुभाम्‌ ॥ नहान्यत्रममाश्वासोहदयस्यभविष्यति। ।२७॥ इति छुवृतंराजानसनयन्द्वारदाशनः ॥ कौसल्यायागृहंतञन्यविश्यूतनिनी 
तवत्‌ ॥२८॥ ततस्तत्रप्रविष्स्यकौसल्यायानिवेशनम्‌ ॥ अधिरुद्मापिशयनबगूवलुलितमनः ॥२९ ।धनयविहानवस्वाा 
अपश्यद्भवनंराजानष्टचंद्रमिवांबरम्‌ ॥ ३० ॥ तचर ट्रामहाराजोभुजयुद्यम्यवीर्यवान्‌ ॥ उच्चैःस्वरेणमाक्रोशद्धारामविजहासिनी ॥३१ प सुखि | 
ताबततंकालंजीविष्यंतिनरोत्तमाः ॥ परिष्वजंतोयेरामंद्रक्ष्येतिषुनरागतम्‌॥ ३२॥ अथरान््यांप्रपन्नायांकालरात्र्यामिवात्मनः॥ अधरात्रेदशरथः 


कौसल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥ ३३ 0 


कु NO 
>> SOND DDS 


2223 


परन्तु किसी प्रकार उनका मनास्थर नहों सका ॥२९॥ ॥& 


'जाद्शरयजीको विहीन होने ० दशरथजी अपने ।४ 
के दो इन्र और एजवध विहीन होनेसे वह भवन चन्द्रमाहीन आकाशके समान बोध होने लगा ॥३०॥ उस समय महाराज गज, ) 
९ तड इस अरर. ऋह्ीन देखकर दन हाथ ऊपरकोउठा यह कहकर रोने ळगे कि, हा वत्स रामचन्द्र तुम क्या हम दोनॉको छोडकरही चले गये /6 


: द तिन व्फ्ोस्टा क्त च्ठ ४४ MES) | 
प च चस) ) रोपण तात वघ हि सित हीत त, की की हर ऑरौच्यल्पाजरियों गस्त ऋ ४ कक य अं 


23६3. र 
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| 


क ह र7णमाहि?चि 2 मै चुस्हे नहीं देख सकवाहुँ अतएव नही देख सकताहूँ अतएव तुम मेरा अग छुवो मेरी दृष्टिरामके संग वनको चळोगई, वह अभीतक वहासि नहीं रोरी ९२२ तब देरी 
£) कोशल्याजीने महाराज दशरथजीके निकटबेठ उनको शयन करा दिया और उनको रामचन्द्रजी 

8) ऊचे २ श्वातठे आप भी विलाप करके रोने लगीं ॥३५॥ इत्याषें श्रीमद्रा० ० वा० आ० 
(2) 


न्द्र्जीकी चिन्तामें व्याकुल देखकर बहूतही दुःखित हुदै, 
& 


ल 4 अयोध्या काण्डे भाषायां द्विचत्वारिंशः सगः ॥४२॥ अनन्तर पत्रके 
शोकसे दीनहुई देवीकौशल्याजी विस्तरे पर छेटे हुये शोकसेव्याकुल महाराज दशरथजीसे यह बोलीं ॥ १ ॥ कि, हे राषवशाइूछ महाराज । i 
कैकेयी रामचन्द्रजीकै मति विष त्यागन करके केचळीको छोडे हुये सपिणीकै समान जहां चाहे वहां फिरेगी यह वही बात हुईकि कोईसांपिनीको पाले और 
नत्वांपश्यामिकोसल्येसाइुमांपाणिनास्पृश ॥ रामंमे ऽनुगताहृष्टिरद्यापिननिवर्तते॥३४॥तंराममेवाबुविचितयंतंसमीक्ष्यदेवीशयनेनरेद्रम॥ उपो . 
पविश्याधिकमातंूपाविनिःश्वसंतंविललापङृच््रम।३५॥इत्याषें श्रीमद्रामायण वा०आ०च°०सा०अयोध्याकाडे द्विचत्वारिंशःसर्ग॥४२॥ 
ततः समीकष्यशयनेसन्नंशोकेनपार्थियम्‌ ॥ कौसल्याघुत्रशोकार्तातसुवाचमहीपतिम्‌ ॥१॥ राघवेनरशालेविषंसुक्त्वाहिजिहगाः॥ विचरिष्य 
तिकेकेयी निसुंक्तेव हिपन्नगी ॥२॥ विवास्यरामंसुभगालब्धकामासमाह्ता॥ त्रासयिष्यतिमांभूयो दुष्टाहिरिववेश्मनि ॥ ३॥ अथास्मिन्नगरेरा 
मश्चरन्भेक्षगृहेवसेत्‌ ॥ कामकारोवरंदातुमपिदासंममात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ पातयित्वातुकेकेय्यारामंस्थानाद्येष्टतः ॥ प्रवृद्वोरक्षसांभागः पर्वणी 
वाहिताग्रिना ॥ « ॥ नागराजगतिर्वीरोमहाबाहुर्थनुर्थरः ॥ वनमाविशतेनूनंसभार्यःसहलक्ष्मणः ॥ ६ ॥ वनेत्वहृष्टदुःखानांकेकेय्यनुमते 
हया यि | 2 ॥ I ® 
वह अपने स्वा ॥२॥ यह पा रामको वन पठाय अपनामनोरथ सिद्ध कर चुकी है, घरमे किंसीके सां 
 बाळोको जोसदा डर रहता है वैसेही यह कैकेयी हम सबको महा शाप क्लीक पॉप हता है मोस 0 


दुख देगी और डरदिखावेगी ॥३॥ यदि रामचन्द्रजी घर पर रहते और नगरमें रहकर भिक्षाभी मांगकर | 
गुजारा करतेअथवा केकेयीके दासहोकरभीरहते तोभी मेरे लिये उनके इस वनवास जानेसे तो अच्छाथा ॥४॥ यज्ञ करनेवाले अग्निहोत्री लोग जिस प्रकारपर्वके दिन | 


भागनिकालकरफ ~ वेसेही यीने ७ 
राक्षसाँका यज्ञ कदेते हैं वेसेही अपनी इच्छाचुसार केकेयीने रामचन्द्रजीको यहांसे निकलवाया॥५॥ गजके समान चाल चळनेवाले धनर्बाणधारण 
किये प्रलंबबाहुवीर रामचन्द्रजी अब भयाल 

६४ 


२७७ 
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० ७, १० होंगे &2 
कमृण ओर भाषा जानकी जीके सहितवनमें तड पग हांगा ॥६॥ हाय वह्‌ वनके क्ेशोंको कुछ भी जानतेनहें उन मेरे ॥& 


)| पुत्रको केकेयीकी सळाहमे आकर तुमने वनको पठाया । प्राणनाथ ! कहो तो सही इस समय उनकी क्या दशा होगी ॥ ७ ॥ क उनक संगमं धन | 

कुछमी नहीं है और विशेष करके उनकी इस समय युवा अवस्था है, तुमने ठीक भोग और सुख करनेके समय उनको वनमें भेजा, में कह नहीं सकती कि, 

किस प्रकार इस समय कंदमूळ फलादि खाते पीते समयको बितावेगे॥८॥ मेरे भाग्यमें क्या ऐसा भी कोई दिनहोगा कि, वत्स रामचन्द्रजीको लक्ष्मण और 
होगा कि अयोध्यावासी दयावान्‌ वीर रामचन्द्रजीके आने 


जानकी सहित येहांपर आये हुये देख शोक ताप छोड आनंदित हूंगी ॥९॥ अहो ! वह कोनसा दिन 
की वार्ता श्रवण करके ध्वजा पताकासे इस नगरीको सजावंगे ॥ १० ॥ कब नरशार्दूल रामचन्द्र व लक्ष्मणजीका आगम संवाद श्रवणकर पूणमासीके समद्रकै 
ममे प्रवेश करनेके समय गायको आगे लेकर चलता है वैसाही सीतानाथसीताको आगे 


समान अयोध्या उमड चलेगी ? ॥११॥ वृषभ जिस भांति संध्या समय ग्रा 
तेरत्नहीनास्तरूणाःफळकालेविवासिताः ॥ क्थवत्स्यंतिकृपणाःफलमूलेःकृताशनाः ॥ ८ ॥ अपीदानींसकाल 'स्यान्ममशोकक्षयःशिवः ॥ 
सहमार्यसहशरात्रापश्येयमिहराघवम्‌॥९॥ शत्वेवोपस्थितौवीरोकदाऽयोध्याअविष्यति ॥ यशस्विनीडृष्टजनासूच्छित्ध्वजमालिनी॥१०॥ 
कदाप्रेक्ष्यनरव्याश्रावरण्यात्पुनरागतौ ॥ अविष्यतिपुरीड्शसझुद्रबबपवणि ॥ के ॥ कदाऽयोध्यांमद्ाबाहुःुरींवीरःग्रवेष्यति ॥ पुरस्कृत्यर 
थेसीतांवषभोगोवधूमिव ॥ १२॥ कदाप्राणिसहलाणिराजमार्गसमात्मजी ॥ अरवकरिष्यंतिग्रविशंतावरिंदमौ ॥ १३ ॥ प्रविशंतीकदाऽयो 
ध्यांद्रश्यामिशुभकुण्डलो॥ उदग्रायुधनिखिशौसखँगाविवषर्वतौ॥१४॥ कदासुमनसः कन्याद्विजातीनांफलानिच ॥ प्रदिशंत्यपुरींहृष्टाःकरिष्य 
तिप्रदक्षिणम्‌ ॥ १५ ॥ कदापरिणतौडुद्ध्यावयसाचामरम्रभः ॥ अभ्युपैष्यतिधमीत्मासुवर्षइवलालयन्‌ ॥ १६ ॥ नि'संशयंमयामन्ये 

छ| पुरावीरकदर्यया ॥ पातुकामेषुवत्सेषुमातणांशातिता'स्तनाः ॥ ३७ ॥ 

अप ०कॉ ०१९ कर कब रथमे बेंढे अयोध्याइरीमे प्रवेश करेंगे ? ॥१२॥ किस दिन शत्रुओके नाश करनेवाले रामलक्ष्मणको मागोँमें टिके हुये प्राणी धानकी खीर्ढै अक्षतादि 2] 

~ उनके शिरपरवषोदगे १ ३।अयोध्याकेकिस दिन देख पाऊंगी और हाथमे खङ्ग धारणकिये शिखर साहित | 

ss ७ चते समान अस्योध्यामे रहे हैं १४ ॥ कब मेरे दोनों बारे ब्राह्मण और बाह्मणोंकी कन्यारकोफल, सूळमदान करके प्सञ्नतासदित उनकी प्रदक्षिणा /£४// 
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A) डो अडाराज / गिह जिस पकार गायके बचेको 
८3) 


है 


7 उडाले जाता कैकेयी वैसेही तुमने मझ जत्रवत्सलाको चे यञ्चकी कर दिया छझल्का परसा वो हप्ता है क्कि पफात्तव्त्त रून क्स 
बाळे प्रातकके वशहो कैकेयीने बलपूर्वक यह कार्य किया है रूपी सिंहनीने मेरे उत्र वनको भेज दिये ॥१<॥ हे महाराज ५ रामचन्द्र मेरे इक्तलोते इञ 


£0/ परन्तु मेरे उस्तएकहीऽत्रमे सब शाख्रोंका ज्ञान और बहुत खुण एकत्र हुये हैं अतएव ऐसे पत्रके अनायास वन जानेसे मैं किसभकार भाण धारण करूंगी ११ 9 A 
८)/ अधिक क्या कहूँ यादि अपने प्रियत्र राम और महाबलवान्‌ लक्ष्मणको न देखने पाऊंगी तो मेरा जीवन धारण करना किस कामका हे ॥२० 
(2) 


॥ अधिक करनेसे 
क्या है जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतुमें प्रचंड मार्तण्ड पृथ्वीको दग्ध कर देता है वैसेही पुत्रके बिरहकी शोकानल सुज्ञे तपा रही है ॥ २१ ॥ इत्याष श्रीमद्रा ० 
वा० आ० अयोध्याकांडे भाषायां त्रिचत्वारिंशः म ॥ ४३ ॥ धर्मशीला सुमित्राजी सब रानियोंमें श्रेष्ठ कोशल्याजीको इसप्रकार विलाप करते देखकर 
साहंगोरिवर्सिहेनविवत्सावत्सलाकृता ॥ केकेय्यापुरुषव्याप्रबालवत्सेवगौरबलात्‌ ॥१८॥ नहितावद्रणेजुसर्वशास्त्रविशारदम्‌ ॥ एकपुत्राविना 
पु्रमहुजीवितुसुत्सहे ॥ १९ ॥ नहिमेजीवितेकिचित्सामर्थ्यमिहकल्प्यते ॥ अपश्यंत्या! प्रियंपुत्र॑लक्ष्मणंचमहाबलम्‌॥ २० ॥ अयंहिमां 
दीपयते$द्यवहिस्तचूजशोकप्रभवोमहाहितः॥ महीमीमांरश्मिभिरुत्तमप्रभोयथानिदाघेभगवान्दिवाकरः॥२१॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मी 
कीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे जिचत्वारिंशः सर्गः ॥४३॥ विलपंतींतथातांतुकौसल्यांप्रमदोत्तमाम्‌॥ इदंधर्मेस्थिताधर्म्येसुमिञरावाक्यम 
ब्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ तवायंसद्गुणयुक्तःसपुञरःपुरुषोत्तमः ॥ कितेविलपितेनेवंक्रपणंरुदितेनवा ॥२॥ यस्तवार्येगतःपुत्रस्त्यक्त्वाराज्यंमहाबलः ॥ 
साधुकुवन्महात्मानंपितरं सत्यवादिनम्‌ ॥ ३ ॥ शिष्टराचरितेसम्यक्शश्वत्प्रेत्यफलोदये ॥ रामोधमस्थितःश्रष्टोनसशोच्यःकदाचन ॥४॥ 
| वततेचोत्तमांबृत्तिलक्ष्मणोऽस्मिन्सदानघः ॥ दयावान्सर्वभूतेषुलांभस्तस्यमहात्मनः ॥ « ॥ 
| अमके समथन कियेहुये वचनोंसे धर्मयुक्त वचन बोलीं ॥ १ ॥ हे देवि ! तुम्हारे पत्र राम एराणएरुषोत्तम हैं और वह स्वभावसेही सबगणयुक्त हैं अतएव 
9)| उनके लिये दीन भावसे रोना और यह विलाप क्यों करती हो ? ॥२॥ हे आयें ! तुम्हारे पुत्र महाबली सत्यके पालनेवाले हैं पिताजीका वचन पालन करने 
| हीके लिये वह महाबलवान्‌ रामचन्द्रजी राज्य परित्याग करके वनवासी हुये हैं ॥३॥ परलोकमें जिसके करनेसे फल मिलता है, सज्जनोंके किये हुये उस धर्ममे 
| जबकिरामचन्द्रजीका स्वाभाविक अनुराग है तब उनके लिये शोक करना किसी भांति उचितनहीं है ॥४॥ फिर लक्ष्मणके लिये भी शोच न कीजिये; क्योंकि लक्ष्मण 
| धर्मम लगे हैं जो बडे भैया इरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करनेके लिये उनके संगवनको चले गये इससे लक्ष्मणजीको सबभांति लाभही है क्योंकि लक्ष्मणजी 
छ) 
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(a) 
वा.रा.भा. [| सब प्राणियों पर दया रखते हैं और रामचन्द्रजी भली भांति उनके शील स्वभावको जानते हैं इससे दोनों भ्राताओंमे प्रीति बढती रहंगी ॥५॥ नित्य सुख भा! 
करने वाली जानकीजीको यद्यापि वनमें दुःख मिलेगा परन्तु जबकि, वह रामचन्द्रजीके संग वनको गईहैंतबउनकोभी दुःख पानेको कुछ संभावना नहींहै ॥६॥ | 


(2) 

त ९) सर्व छोगोंकापालनकरनेवाले रामचन्द्रजी तीन छोकमें जो अपनी अनुपम कीर्तिस्वरूप पताका उड़ा रहे हैं कि पिताकी आज्ञासे राज्य छोड वनको चले गये, क्या इससे 0 
| सत्वे निष्ठारखने इन्द्रियोंके जीतनेवाळे रामचन्द्रजीका गौरव भलीभांति प्रचारित नहीं होगा ?॥७॥ अधिक कहनेसे क्या है तेज तापको फेलानेवाले सथ भगवान ७ 
| भी रामचन्द्रजीकी पवित्रता औरमाहात्म्यजानकर उनके ऊपर अपनी तीक्ष्ण किरणोंकी सामर्थ्य जनानेमे साहसी नहीं होंगे मझेपूरा विश्वासहै ॥८॥ सर्वकाोंमे |(@ 
७) झुखकी उपजानेवाली पवन वनमें छूटकर न अति गर्मन अतिठंदीहो रामचन्द्रजीकी सेवा करती रहेंगी ॥९॥ रजनीपति चंद्रमा पापरहित रामचन्द्रजीको लेटा हुआ |®) 
| अरण्यवासेयइःखंजानंत्येवसुखोचिता ॥ अडुगच्छतिवैदेही ध्मात्मानंतवात्मजम्‌॥६॥ कीतिभूतांपताकांयोलोकेश्रामयतिप्र्ुः ॥ घम'सत्य || 
©| ब्रतपरःकिनाग्रप्तस्तवात्मजः ॥ ७ ॥ व्यर््रामस्यविज्ञायशौचंमादात्म्यशुत्तमस्‌ ॥ नगात्रमंञुभिःसूर्यःसंतापयितुमइेति ॥ ८॥ शिवः |# 
| सर्वेषुकालेषुकाननेभ्योविनिःसृतः॥ राघवयुक्तशीतोऽणःसेविष्यतिसुखोऽनिछः।९।शयानमनधंरत्रीपितेवाभिपरिष्वजन्‌ ॥ घर्च्नःसर्पृश 
| ज्शीतश्रन्हरमाहादयिष्यति॥ १° ॥ ददौचाख्राणिदिव्यानियस्मेशह्मामहौजसे॥ दानवेंडहतेच्ट्टातिमिध्वजसुतंरण।)3॥ सश उरा हि 
$| स्वबाहुबलमाश्चितः। ठ काता ।१२॥यस्येषुषथमासाद्यविनाशंयांतिशश्रवः ॥ कथंनपथिवीतस्यशासनस्था | 
| तुमहति॥ १३ ॥ याश्रीःशीयचरामस्ययाचकर्याणसत्त्वता ॥ निवृत्तारण्यवासास्वंक्षिप्रराज्यमवाप्स्यति॥ १४ ॥ सूर्यस्यापिभवेतसू्याह्मश्न 0 

रमो ॥ श्रियाः श्रीश्चभवेदग्र्याकीर्त्याःकीतिःक्षमाक्षमा ॥१५॥ 0) 
आज ०को० | (९ देख रात्रि कालमे पिताके समान सुख देने वाली किरण वर्षीकर उनके अंगोंमें लिपट आनन्दित करेगा ॥१०॥ फिर जिन श्रीरामचन्द्रजीको ब्रह्माष विश्वामित्र | 


8 जीने तिमिध्वजके पत्र सुबाहु निशाचरके मरनेकेपीछे अनेक दिव्यास्र दिये ॥११॥ वही वीरकुङचडामणि रघुराजरामचन्द्रजी अपनी भुजाओंके बलसे रक्षितहोकर | 
छ सलअयद चरक समान बने रहेंगे \१२। जिनके शराघातसे शत्रलोग रणस्थलमे सोजाते हैं उनकी आज्ञामें प्रथ्वीक्यॉन रहेंगी? सब एथ्वीको शासन करना तो /(@ 
30 उनसे स्कच जकरूपमान्य याती है ५१२,%हे देवि ! मैंने रामचन्दर्म जिसप्रकार शरीरकी सुन्दरताई देखी है, वैसेही उनमें श्रता और कल्याणभावभी देखा है । ओर /& 
NM र चेश. नअध नस च य छप्पर चल _ चालवीत चन्सस्रे च्कौसच्कर रूस अल्ण व्करंगे ॥ १ ७४॥ फिर रामचन्ळज्ी खर्सके भी खर्य; अचिके भी आगि, परके भी, पड, शोगाकी शोमा ©) २ 
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22 । र ल Se eR जझ्फठाप क्गा - ] गा बह खेयलाओ नया वचसा करा सच म्याच सत्या अन्चइल्थ्ओथ ६ चढ चि 
उ क प्रकारका दोष नही देखसकता ॥ १ ६॥ फिर सुझको यहभी विश्वास है कि छरुष शरेष्ठ रामचन्द्रजी पृथ्वी 
6 राजपदपर आरूढ होंगे ॥१७॥ अयोध्यार्मे जितने आदमी हैं सबरा 


मचन्द्रजीको वन जाते हुए देखकर रुदन करतेथे और बा सब॒प्र हक कक र्ह््हे ड १८, 
यो गये सा केसंग गई हैं फिर उनकेलिये शोच कया करना 
७ जो किसीकै न जीतेजाने योग्यहोकरभी चीरवसन धारणकरके वनको ये और साक्षात लक्ष्मीकारूप जानकीजीउन | 
© | उनको क्या दुम है ॥१९॥ धवुष धारण कियेहुये लक्ष्मणजी खङ्ग तीर औरभी अनेक भांतिकै हथियार लिये उनकेसाथगये है फिर उनको किसी बातकी कमी 
^| देवतंदेवतानांचभूतानांभृतसत्तमः ॥ तस्यकेद्यगुणादेविवनेवाप्यथवापुरे ॥१६॥ परथिन्यासहवेदेह्याश्रियाचपुरुषषभः ॥ क्षिप्रंतिसमिरेतामिः 
र भिषेक्ष्यते ;खजंविसजत म्‌ ॥ अयोध्यायांजनःसवःशोकवेगसमाहतः॥ १८ ॥ कुशचीरधरंवीरं 
| सहरामोऽभिषक्ष्यते ॥१७ ॥ ढुःखजंविसजत्यशुनिष्कामतबुदीक्ष्ययम्‌ ॥ अ baal याया ॥ 
| गच्छन्तमपराजितम्‌ ॥ सीतिवाबुगतालक्ष्मीस्तस्यकिनामदुछभम्‌ ॥१९॥ अनुअहवरोयस्यबाणखब्गाखभत्स्वयम्‌ ॥ लक्ष्मणोबजतिह्ययेतस्य 
| किनामदुळभम ॥ २० ॥ निवृत्तवनवासंतंद्रशासिपुनरागतम्‌ ॥ जहिशोकंचमोइंचदेविसत्येत्रवीमिते ॥ २१ ॥ शिरसाचरणावेतौवंदमानमर्नि 
| दिते ॥ पुनद्रेष्टयसिकल्याणिपुत्रचंद्रमिवोदितम्‌ ॥ २२ ॥ पुनः प्रविशदृद्दातमाभिषिक्तंमहाश्रियम्‌ ॥ समुत्सक्ष्यसिनेत्राभ्यांशीत्रमानंदजंज 
| लम ॥ २३ ॥ माशोकोदेविदुःखंवानरामेदृश्यतेडशिवम्‌ ॥ क्षिप्रंद्रल्यसिजत्वंससीतंसहलक््मणम्‌ ॥ २४ ॥ त्वयाशेषोजनश्वायंस 
बे) म्राश्‍वास्योयतो5नचे ॥ किमिदानीमिदंदेविकरोषिछधदिविक्कवम्‌ ॥ २५ ॥ - कसवता, 
69) होगी, जो चाहियेगासो लक्ष्मण लादेंगे॥२०॥ हे देवि! में सत्यही सत्य कहरहीहूं कि,तुम यहाँ फिर रामचन्द्रजीको वनवाससे लौटा हुआ देखोगी; में तुम्हेंसमझाती हू 
कि हुम शोक और मोहको एकबारही छोड दो॥२१॥हे अनिन्दिते ! तुम उदित हुए कछाघरकी नाई अपने एत्ररामचन्द्रजीको शीघही अपने चरणोंमें प्रणामकरता 
आ देखोगी ! अब घबडाओ मती २२॥ तुम निश्वयही राजळक्ष्मीको. प्राप्त अभिषेक पाये हुए अयोध्यार्मे आये रामचन्द्रको देख आनन्दाशु बहाओगी॥२३॥ 
र डर देवि ! तुम शोक मतकरो किसीभांतिभीरामका अमंगळ नहीं हो सकता तुम सीता ओर अनुजलक्ष्मणसहित रामचन्द्रजीको जल्दीही देखोगी॥२४॥कहांतोतुम्ह 
|(@| सब घबराये हुए अयोध्यावासियोंको संमझाना चाहिये परन्तु आश्वय कि, तुम स्वयंही व्याकुल 
| 


. जो हो, अब अकारण शोक प्रकाश करना उचित. 
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0) क है ® 
धा.रा.भा. |&| नहीं है॥२५॥हे देवि ! जब कि रामसे सत्यमारगमें चलनेवाले तुम्हारे पत्र हैं तब फिर तुम्हें शोक किस बातका यदि विचार करके देखा जाय तो संसारमें रामचन्डके |(& 

॥९२॥ |@}/| समान कोई साधु परुष दष्टिनहीं आता ॥२६॥जबकि तुमदेखोगी रामचन्द्रजी वनसे लौटकर सब सुहृददोंके साथ तुम्हें प्रणाम कररहें हैं तब मेघमालाकै समान | 
(9 | तुम्हारे नेत्रोंसे अवश्यही आनन्दकेआसुओंकी वर्षा. होगी ॥२७॥ अधिक क्या कहूं तुम्हारे प््रश्नीरामचन्द्रजी जल्दीसे अयोध्याइरीमें लौट कोमल और मोटे ॥(& 
७) हाथोसे तुम्हारे चरणोंको दाबंगे।२८॥सबसुहृदोके संगभणामकर सामने बैठे हुए पत्रके ऊपर आनन्द आसुओंका भवाहबरसाओगी जिस प्रकार बादर पवतोंके ७ 


| ऊपर जळ्धारावर्षाते है॥२९॥आनन्दकरने वालीसुमित्राजीजोकिवचन बोलनेमें चतुरऔरनिन्दारहित थीं इसप्रकारकेसंतोषितवचनोंसे कोशल्याजीको समझाबुझा |(@ 


©)| नाहात्वंशोचितुंदेवियस्यास्तेराघवःखुतः ॥ नहिरामात्परोलोकेविद्यतेसत्पथेस्थितः ॥ २६ ॥ अभिवादयमानंतंदृद्दाससुददसुतम्‌ ॥ सुदाश्च 9 
8) मोश्ष्यसेक्षिप्रंमेघरेखेववाषिकी ॥ २७॥ पुत्रस्तेवरदःक्षिप्रमयोध्यांपुनरागतः ॥ कराभ्यांृदुपीनाभ्यांचरणौपीडयिष्यति ॥ २८॥ अभिवा | 
#| यनमस्यंतंशरंससदंसुतम्‌॥ पुदासेःोक्षसेपुञमेघराजिरिवाचळ्य्‌ ॥ २९ ॥ आश्वासयंतीविविधेश्चवाक्येर्वाक्योपचारेकुशलाऽनवद्या ॥ |# 
€| रामस्यतांमातरमेवसुक्त्वादेवीसुमित्राविररामरामा ॥ ३० ॥ निशम्यतछश्मणमात्वाक्यंरामस्यमातुनेरदेवपत्त्या: ॥ सदयः शरीरेविननाश | 
| शोकः शरद्रतोमेघइवार्पतोयः ॥ ३१॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ° अ० चतुश्वत्वारिश: सर्गः ॥ ४४ ॥ अनुरक्तामहात्मा |^ 
§| नंरामंसत्यपराक्रमम्‌॥ अनुजग्युः प्रयांतंतंवनवासायमानवाः ॥ १ ॥ निवतितेऽतीवबलात्छुहृद्वमेणराजनि॥ नेवतसन्यवर्तन्तरामस्याडग | 
| तारथम्‌॥ २॥ अयोध्यानिल्यानांहिपुरुषाणांमहायशाः ॥ बभूवगुणसंपन्नःपूर्णचन्द्बवप्रियः ॥३॥ सयाच्यमानः काङत्स्थस्ताभिः प्रकृति 0 
$ भिस्तदा ॥ कुबीणः पितरंसत्यवनमेवान्वपद्यत ॥४॥ 


अयो०कां० (| चुप होरहीं ॥३०॥ उस समय लक्ष्मणजीकीमाता सुमित्राजीके यह संतोषदेनेवाळेवचन सुनकर दशरथकी पत्नी राममाता कौशल्याजी शोक औरडुःससे शरद | 
० २७ \ॐ\ कठीन चिन पानीकै बादरके समान हीन होगई ॥ ३१ ॥ इत्यषें श्रीमद्रा वा» आदि ० अयोध्याकांडे भाषायां चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ 2४ ॥ ऽरवासीगण // 

(9 रुपमचन्रजीसे चतची हुती स्नेह करतेये इसी कारण वह सत्य पराक्षम महात्मा रामचन्द्रजीके पीछे २ चले गयेथे ॥ १ ॥ ययपि राजा दशरथजी तो धर्माइसार /& 
क: . ५७७७२ पकस रे सरत ऊर्वप्सरो करने किस्रोप्ककार रामचन्छजीके रथका पीछ्छानहीं चोडा ॥ २ ॥ यशश्वी भगवान्‌ एणवान्‌ रामचन्द्रजी पूर्णमासीके चन्द्र /टऊ/ 
RC ९ क, चरर सरक चपल. र्कत) वाणि वणि वठ लिना ण जतचे ० छप्त्लतत्पित्गरो "कोड अस्टनेक किये अ चत्ठनेके विये बारंबार स्कल, फर रमखक्‍च्कज्? ES) 
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थे कि, रामचन्द्रजो राजा हाँ तो अच्छा है ॥११॥ उस समय लक्ष्मणजी सहित श्रीरामचन्द्रजीने रुदन करते हुये दीन पुरवासियॉको मानो अपनेमें 
| लिया ॥ १२ ॥ उस समय कई एक ज्ञान-वृद्ध, तपो--वृद्ध और उमरमे भी वृद्ध बाह्मण लोग बुढापेके आजानेसे जिनका शिर कांप रहा था वेही रामूच ।॥€ 


2५3) 


/ उनकी डावकर ध्यान न देकर 7पिताका सत्य पाठनेके लिये वनको चलेही गये॥४॥ रामचन्कज्नीने चन जानेके समय सचव्ह रस्त ऋण हस्त चस्मा 0009) 3५८२७ 
नेोदारा पानही कियेलेतेथे, और फिर अपने पत्रके समान प्यारीदष्टिसे देखकर भजासे कहा ॥७॥ कि, हे भजागण ! तुम सब जिस भकार हमसे शसन रहकर ७8 
जिस भांतिआदर सत्कार करतेहो सो हमारा कहना मानकर भरतजीके प्रतिहमसे अधिक प्रीति और सम्मान प्रगट करना॥६॥ कैकेयीनन्दन भरतजी बहुतही ।(0. 
सुशील हैं वह अवश्यही तुम्हारा हित करनेवाले और जो तुम्हारा प्याराहो ऐसा कार्य करेंगे ॥७॥ भरतजी अवस्थामै बालकके समान हे परज्ञानबलमे वृद्धोके \() 
तुल्य हैं जेसा उनमें बळ,वीर्य बढा हुआ है वैसेही वह णुणबान्‌ भी हैं अधिक कहनेसे क्या है वह भरतजी तुम्हारे सबके पालन कती और राजाहोनेके ||) 
योग्य हैं अतएव उनके राज्यपर बेठनसे तुम्हारी सब शंकार्ये छूट जायँगी ॥८॥ वह युवराज सबही प्रकारसे राज्यपदके योग्य हैं राजामे जो गुण होने चाहिये |& 
अवेक्षमाणः सस्नेहंचक्षुपाप्रपिबन्निव॥ उवाचरामः सस्नेहंताःप्रजाःस्वाःप्रजाइव॥८॥याग्रीतिषहुमानश्चमय्ययोध्यानिवासिनाम्‌॥ मत्प्रियाथ 
विशेषेणभरतेसाविधीयताम्‌॥६॥ सहिकल्याणचारित्रःकेकेय्यानंद्वर्घनः ॥ करिष्यतियथावद्वः प्रियाणिचहितानिच॥ ७ ॥ ज्ञानवृद्धोवयोबा 
लोमृदुर्वौर्यशुणान्वितः॥ अनुरूपः सवोभर्ताभविष्यतिभयापहः।८॥सहिराजगुणे्युक्तोयुवराजः समीक्षितः॥ अपिचापिमयाशिष्टेःकार्यवोभढ 
शासनम्‌॥९॥नसंतप्येद्ययाचासौवनवासंगतेमयि॥महाराजस्तथाकार्योममप्रियचिकीर्षया॥ १०॥ यथायथादाशरथिधर्म मेवाश्रितोभवेत्‌॥तथा 
तथाप्रक्ृतयोरामंपतिमकामयन्‌॥११॥ बाष्पेणपिहितंदीनंरामःसौमित्रिणासह॥।चकषेंवणुणेबंद्धंजनंपुरनिवासिनम्‌॥ १२॥ तेद्विजाख्रिविधवृद्धा 


ज्ञानेनवयसौजसा॥वयःप्रकंपशिरसोदूरादूचरिदंवचः। १३॥ वहंतोजवनाराम भोभोजात्यास्तुरंगमाः॥ निवर्तध्वंनगंतव्यंहिता भवतभर्तरि ॥१४॥ 
भरतजीम सुझसे भी अधिक वह सबशुण वत्तमान हैं अतएव उनकी आज्ञामे रहना सबभांतिसेतुमको उचित 


॥९॥ मेरे बनजानेपर महाराज पिताजीको किसी 
प्रकारका कष्ट न पहुंचे सो मेरे हितकेलिये वैसेही कार्य तुम सब करना $8॥ १०॥ जैसे २ रामचन्द्रजी उनको धर्मका उपदेश देतेथे वैसे २ ही प्रजागण चाहते 


क्र चौपाई-सोइ सब भांति मोर हितकारी । जाते रहै भुवाल सुखारी ॥। 
६५ 


न्द्र्जी के पीछे २ हुये और दूरसे यह वचन बोले ॥ १३ ॥ वे जल्दीसे चलकर भी बुढापेकै कारण बहुत दूर न जा सके और कहने ठगे हे वेगगामी ||) 


(2) 
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टर न ने न्द्र ॥१४॥ जितने 
बा.रा.भा. || दिव्य जातिकै घोडे ! तुम अब आगे मत बढो, देखो हमारे कहने से लौट आओ, तुम्हे अवश्यही अपने प्रभु रामचन्द्रजी का हितकरना चाहिये 


॥९ ३॥ || जीवमात्र हैं सुनतेहें पर घोडेसबसे अधिक सुनते हैं, अतएव तुम हमारी प्रार्थनाको सुनो और आगे रथ लेकर मत बढो॥१४)॥ हम जानते हैं कि. तुम्हारे प्रभु 


~ वीरोंको ९ वळे लेजा 
| रामचन्द्रजीका हृदय अत्यन्त सरळ और निर्मळ है, विशेष करके यह इढव्रत और 220 वीरोंको धर्मका आश्रय किये हुये हैं, अतएव तुम इनको वनम न लेजाकर 
| पुरके भीतरलेआओ देखो कैसेही तुम इनको एरकेबाहर न लेजाना॥३६॥ बूढे पुरुषोंकी रोय२ वह वात्तौ श्रवणकर रामचन्द्र 


न्द्रजीको बडादुःखहुआ और वह र्थसे 
| उतर कर पैदल चलने लगे ॥ १७ ॥ वह बाह्मणोंसे मिलनेके लिये मन्द २ चालसे सीता और लक्ष्मणजी समेत वनकी ओर को चले । सहज २ चछनका 


9) | कारण यह था कि बाह्मण लोगमभी मेरे पासचले आवे ॥१८॥ वह बराह्मणोंको पैदल आते देखकर द्याकै वश हुये, और रथको थमाय जा उसपरसेआप च्य 
9| कर्णवंतिहिभूतानिविशेषेणतुरंगमाः ॥ बुसस्मातितततयादनपतिबितिता : ॥१५॥ घर्मत सिवा 
A ९ ँ > स्तान्वडान्ग्रलपत [॥ अवश्ष्यसहस र्‌ SU अ: 
८ हलक्ष्मणः दन्यासोरामोवनपरायणः ॥१८॥ द्विजातीन्हिपदातींस्तात्रामश्वारित्रवत्सल: ॥ नशशाक द ग च 
N सीतः सहलक्ष्मणः ॥ सन्निकृष्ट पृदृन र : ४ >> वाक्यमिदेद्वि ;॥ २०॥ ब्राह्मण्यंकृत्स्न मेतत्त्वांत्रह्मण्यम 
॥ स. तेवर भांतमानसाः ॥ ऊचुःपरमसंतत्तारामंवाक्यमिर्दद्विजाः 
&| क्तुरथेनसः ॥ १९ ॥ गच्छंतमेवतंदृद्दारामंस्भांतमा ॥ प्येतानिपश्यनः ॥ पृष्ठतोबुप्रयातानिमेघा 
ति ॥ द्विजस्कंधाधिरूढा ॥ २१ ॥ वाजपेयसमुत्थानिच्छत्राण्यतानिपश्यन 
| नुगच्छति॥ स्त्वामग्रयो5त्यबुयांत्वमी बकरा ते व जप 
श। निवजलात्यये ॥ २२ ॥ अतवातातपत्रस्यररिमसंतापितस्पते । (तिका क त | न Fa लम्य 7111) 
द(०को ०।७)। पर रथपरबैठ शीघ्रतासे आगे बढजाते परन्तुउनका नाम धु Mamet A 
NR “Ce ण होनेमे सन्देहजाना क्योंकि अब भी रामचन्द्रजी धीरे २ चलेही जाते थे, फिर सब बाह्मण दु खितहो पवना 0. 0) 
कक टे क 9 ९२०९ हे रएज्लुणएर १ तुन जरहर्जोके ऊपर सदा रूपा किया करतेहो, इसही कारण हम सब बाह्मण तुम्हारे साथही चले आवेहे, हमारे य॒ सा A 
पं € तलत व्रत 


सामान २१।॥शरदकतुमें उठेहये वाजपेययज्ञ /&)), 
च्क्न गमान आता है॥२२१॥ उडे ) | 
र्‌ न्छोंपर रक्सी दडे अरणि आदि pes र pal mon विर वी: नहींहे रहो चपके तापसे आपको कल /(/ | 
२. ड ज च छि. परेर च्टप्कररे (छनक 2 Nha ec नेल पेकी) ९050142 वा 


| 
IT SRE ES पॉप पक PET rn EIS PF a 


१ >>> 
22८&७>४£&>2८६७६&>६>5६८ AYERS 


> 


क ३ जप 


७००1 
> न 


~ ) ४० 23 न क ति 
SS CT 
I RS ना पापा च्य्र्पय्क्य््यथ्य्यथ्य्थथ््थथ्ञऋज ` RN 


| क क रस क ० ल:22::4:::::::5%% :-....- ननम 


नऊ लायक रू ३४८८२६ ०६७ 2९६७ ३ WU TS TU .ऱ्टे 
झोया सो इग इन वाजपेय यज्ञसे आसडुये छनोडारा आपकीच्छासा करेगे 


न अ स न 
लिये वनको भेजते हैं इसे साथ ळेजाइये॥२४॥ जो वेदहमारा परमधन 
& / स्रियोके सती धमकी रक्षा करेगा और वहसरळतासे गृहस्थीका कर्म 


है, जो सदा हृदयमेंही रहताहै , यद्‌ हमआपके साथ वनको जागतो चह चेद्‌ सनक हरर 
कियेजायँगी ॥२५॥ अधिक क्याकहें जबकि हम तुम्हारेसाथ वन जानेको दैयारही है तब 

फिरवनजानेमें सन्देहही क्याहै और किसीसेसम्मति ठेनेकीभी आवश्यकतानहीं यदि तुमहमारी बात अन 

फिर तुम किस प्रकार धर्मके मागेपर आरूढ रह सकोगे ॥२६। 


गामी करके धर्मकेप्रति नदेख हमें छोडही जाओगे चे. 
। हे राम ! अब कुछ अधिक कहना नहीं चाहते हम ह सफेद बाळशिरपर धारणकिे 
शिरनवा तुमसे प्राथना करतेहैँ कितुम बनको न जाओ॥२७॥ ओरभी देखोकि, जोसब ब्राह्मण तुम्हारे साथ आरहेह इनमे बहुतेरोंने यज्ञका अनुष्ठान:आर्म्भ 
याहिनःसततंबुद्विवेदमंत्रानसारिणी ॥ त्वत्कृतेसाकृतावत्सवनवासालुचारिणी॥२४ ॥ ृदयेष्ववतिषठते वेदायेनःपरंधनम्‌ ॥ त्य 
ष्वेवदाराश्वारिञरक्षिताः ॥ २५ ॥ पुनननिश्चयःकार्यस्त्वद्वतौसुकृतामंतिः ॥ त्वयिधर्मव्यपेक्षेतुर्किस्याद्वमेपथेस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ याचितोन 
निवर्तस्वहंसशुक्लशिरोरुहै॥ शिरोभिरनेभृताचारमहीपतनपांसुलः।२७॥बहुनाविततायज्ञाद्विजानांयइहागताः॥ तेषांसमातिरायत्तातववत्स 
निवतने ॥२८॥ भक्तिमंतीहभूतानिजंगमाजेगमानिच ॥ याचमानेषुतेषुत्वभक्तिभक्तषुदशय ॥२९॥ अनुगंतुमशक्तास्त्वांमूलेरुद्धतवेगिन i 
उन्नतावायुवेगेनविक्रोशंतीवपादपाः ॥३०॥ निa्चष्टाहारसंचाराबृक्षेकस्थाननिखिताः ॥ पक्षिणोऽपिप्रयाचंतेसवभताबुर्कपनम्‌ ॥ ३१ ॥ एवं 
विकोशतातिषांद्विजातीनांनिवतेने ॥ दहृशेतमसातत्रवारयंतीवराघवम्‌ ॥३२॥ 
कियाहै, हे वत्स! यदितुम वनकेजानेसे न ळौटोगे तो इनयाज्ञिक बाह्मणोंका यज्ञ किस प्रकारपूराहोगा॥२८॥ औरभी विचारकरके देखोकि संसारमें सब प्रकारके 
जीव तुम्हारी बहुत ही भक्ति करते हैं और वहजीव भी तुम्हे वन जानेसे निवारण कर रहेहें, तुमइस वनमे न जाकर अपने भक्तोंको स्नेहकी इष्टिसे देखो॥२९॥ 
तुम दृष्टि फेरकर देखो तो बहुत ऊँचे पेडोंकी जड पृथ्वीमे दबी हुईहें इस कारण यहनहीं चळसकते, अतएव तुम्हारे साथ जानेमें असमथहो वायुबेगसे जो इनकी 
डालियां हिळती हैं सो तुम्हेंवन जानेको निवारणकररहीं ह॥३०॥ देखो ! देखो ! यह पशुपक्षी अपने२ भोजनादिककी चिन्ताकोछोडछाइकरकैवल आपकेद्शन | 
की कामना किये एकत्र हुए वृक्षोपर बेटे है फिर हम चेतन्योंकी क्या चलाई ॥३१॥ बाहमणगण ऊँचे स्वरसे रुदनकर इस भांति विलाप करते चले आते थे, 
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वा.रा.भा. |/%| कि इतनेमें रामचन्द्रजीने देखाकि तमसा नदी आगई मानोंबाह्मणोंपे कपा करके वहभी रामचन्द्रजीको बन जानेसे रोका चाहतीहै॥ ३ २॥ तबसुमंत्रजीने थके हुए 
॥९४॥ || षोडोंको रथसे छोड दिया, और वे घोडे पृथ्वीपर छोटने लगे छोटनेके पीछे घोडोंने पानी पिया और तमसाके निकट तृणादिक चरने लगे ॥ ३३॥ इत्या 
| श्रीमद्रा वा० आदि ० अयोध्याकांडे भाषायां पश्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ इसके पीछे रामचन्द्रजी मनोहर तमसा नदीकै किनारेपर बेठकर सीताजीकी ओर 
देखते हुए लक्ष्मणजीसेबोले ॥१॥ भेया ! आज बनवासकी यह पहलीही रात्रि है सो तुम अयोध्याएरीकीयाद ल घबडाना मत और जो कुछ कन्दसूल 
फळमिळ उनको खाकर संतोष करना॥२॥ वत्स ! तुम देखोतोकि शा और पक्षीगण अपने२ घोसलों और मीढोंमें आकरइससने वनमें कल २ करतेहे इससे 
ऐसाज्ञात होता है कि मानों हमारी यह दशा देख यह सब रोरहे है त र आज i राजधानी न क का. यहाँ छ. 
:समंत्रो$ मुच्यश्रांतान्हयान्संपरिवर्त्यशीत्रम्‌ ॥ पीतोदकांस्तोयप्‌ गत र्यगालित्यरो नी ढू इत्याषश्रीमद्रामाय 
Sl रा अयो» पंचचत्वारिंशःसगः ॥४॥ गतीरंरम्यमाश्रित्यराघवः। सीताबुद्वीक्यसोमित्रिमिदवचनमश्रवी 
त्‌ ॥१॥ इयमद्यनिशापूर्वासौमित्रेप्रहितावनम्‌ ॥ वनवासस्यभडंतेनचोत्कंठितुमईलि॥२॥ पश्यशञन्यान्यरण्यानिरुदंतीवसमंततः ॥ यथा 
निळयमायद्विनिलीनानिमृगद्विजिः ॥३॥ अद्यायोध्यातुनगरीराजधानीपितुमम ॥ स्रीपुसागतानर्साळ्शा यि 8 nt 
रक्तादिमनुजाराजानंबहुभि्शुणेः। त्वांचमांचनरब्यात्रश्ष्नभरतौतथा॥५॥ पितरंचाचुशोचामिमातरंचयशस्िनीस्‌॥अपिनांधौभवेतांनोरुद 
तोतावभीक्षणशः ॥ ६ ॥ भरतःखछुधमांत्मापितरंमातरंचमे ॥ अमा्वकापसतितिवाक सा ॥७॥ त्याव वया 
पुनःपुनः ॥ नानुशोचामिपितरंमातरंचमदाभुज ॥८॥ त्वयाकार्यनरव्याधमामनुत्रजताकूतम्‌ ॥ अन्वेष्ट सहायता ॥ $। 
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०० (क सबको निःसन्देह सोचती होगी ॥४॥ पिताके, तुम्हारे, हमारे, भरत और शत्रुघ्केइन कई जनोंके व्यवहारसे प्रजाबहुतही वशहोरहीह और बहुतय॒ण | 

> २७ '& चे च्हएरणणऊ इनसबसे भीतिभी रखतीहे॥'१॥ सुझे पिताजी और माताके ख्यिबहुतहीचिन्ता है, सझे तो ऐसा जानपडता हैकि वह मेरेलिये दिनरातरोरी (0) 
| हि हर ज्ज यणि सझेयह चिश्वासंहै कि,घमीत्मा भरतजी पिता माताकोधर्म अर्थकामसहित वचनोंसे समझाते बझातेरहेगे परन्तु तो भी मनव्याकुळ 16 
®. 4 2 ५ \ >> 


अपस आाताकाभी कछ शोच करता //<:// /८2 
चत्र च करे सररर \ शतरस्बथ(योव्ठा, समरण साझ बार > आता है और इस कारणसे में पिता माताकाभी कछ शोच नहरी क NIE) |. 
HD -> मेण मम मो क, vee eG (९51116त्त oct से 51/6०8 छम छक किपर 0 धरति तकर नेये स्टिये खरो केक अरर स्वरस कक्कर ब्र” ८ 66% 
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८) देकराकिर छुमंत्रजीते बोळे कि, हे सुमंत्रजी ! तुम भळीमांति घोडॉकी सेवा करना जिसर्मेकिसी भ्रकारकी कसर न हो॥११॥ अनंतर सये भगदानके अस्तपचर | ङ 
ठि/ पहाडकी चोटीपर विराजतेही सुमन्त्रजीने घोडॉको बहुतसादाना और घासआदि दे रामचन्द्रजीके पासआये॥ १ २॥ फिर सुमन्त्रजीने सायंकालकी सन्ध्याबन्दनादि \(@ 
901 समाप्तकर और रात्रिको आईहुईदेख लक्ष्मण व रांमचन्डजी दोनों भाइयोंके शयन करनेकेलिये स्थान बनाय सो रहे॥१३॥ तमसाके किनारे पेडकेपत्तोकी बनी |$ 


) सहित कथा वातीमं रामचन्द्रजीके गुण बखानकरने लगे॥१ ५॥ तमसाके 
®) श्रीरामचन्द्रजीने उठकर देखा कि, सब अयोध्यावासी घोर नींदमै अचेत पडेहें तब रामचन्द्रजीने शुभलक्षण लक्ष्मणजीसे कहा॥१८॥ हे लक्ष्मण ! देखो तो भजा |$ 


| वनको न जाने देकर घर ही लौटा ठे चठनेकी इनकी वासनाहै; यदि इनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ तो यहसब प्राणत्याग करनेमे भी विलंब न करेंगे।२०॥ |) 


Soe "०००००५० क os SEE SE SSE Ean SE ७-७... . प 7 
2 & लक्ष्मण यायापि बने अनेक कारके कंद खूळ फळोॉकी कमी नहींहे परन्तु आजजळही पीकर रात्रि बित्ताद यह भेरी इच्छा है\\ ० ७छण्त्ए््ए्ज्पज्हेर उपसद दे 


हुई शय्यादेखकर श्रीरामचन्द्रजी ढक्ष्मण व जानकीके साथ उसपर बेठे॥ १४॥ रामचन्द्रजीको व श्रीजानकीजीको श्रमसेथका थकाया देखकर लक्ष्मणजी सुमन्त्रकै (९ 
अद्विरेवहिसौमित्रेवत्स्याम्यद्यनिशाम्िमाम्‌॥ एतद्विरोचतेमह्यंवन्येऽपिविविधसति॥ ३ ०॥ एवसुक्वातुसीमितरिसुमत्रमपिराघवः।अभ्रमत्तस्त्वम 
शवेषुभवसौम्येत्युवाच।११।सोऽशवान्धुमंत्रःसंयम्यसूयैऽस्तंससुपागते। रश्रतयवसान्कृत्वाबभूवग्रत्यनंतर।।१२॥उपास्यतुशिवासंध्यंदषठा 
राजिसुपागताम्‌ ॥ रामस्यशयनंचकेसूतःसोमित्रिणासइ॥ १३॥ तांशय्यांतमसातीरेवीक्ष्यवृक्षदलेबैताम्‌ ॥ रामःसौमित्रिणासार्धसभार्यःसंवि 
वेशह॥१४॥ सभारयसं प्रसुप्ततुश्रांतसंप्रेश्यलक्ष्मणः ॥ कथयामाससूताथरामस्मविविधान्युणान्‌॥१५॥ जाग्रतोरेवर्तांरनिसोमित्रेरुदितोरविः॥ 
सूतस्यतमसातीरेरामस्यब्रुवतोगुणान्‌ ॥१६॥ गोकुलाकुलतीरायास्तमसायाविदूरतः ॥ अवसत्तत्रतांराजिरामःप्रकृतिभिःसह ॥१७॥ उत्था 
यचमहातेजाःप्रकृतीस्तानिशाम्यच ॥ अन्नवीद्भातरंरामोलक्ष्मणपुण्यलक्षणम्‌ ॥१८॥ अस्मब्यपेक्षान्सोभित्रेनिर्व्यपेक्षान्ग्रहेष्वपि ॥ वृक्षमूले 
घुसंसक्तान्पश्यलक्ष्मणसांप्रतम्‌ ॥१९॥ यथेतेनियमंपोराःकुवत्यस्मन्निवतने ॥ आपिप्राणान्न्यसिष्यंतिनतुत्यक्ष्यंतिनिश्वयम्‌ ॥२०॥ 


किनारे लक्ष्मण व सुमन्त्रकेवाती करते और जागते२ ही रातबीतगयी और भातःकाळ |$ 
हो आया॥१६॥ तमसाकें किनारे बहुत गायेचर रहीथीं उसीके कुछ थोडे दूरपर रामचन्द्रजीने सबसमाजसहित वह रात्रि बिताई॥१७॥ तदनन्तर बहुतही तडके |€ 
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लोग अपने घरवारका कुछ ध्यान न करके मुझर्मे चित्तलगाये हुएहँऔर पेडोंके नीचेबिना कुछ बिछाये थककर सो गये हैं और अबतक नहीं जागे ॥१९॥ हमें | 
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वा.रा.भा. 
॥९ ५॥ 


अये(०को ० 
रू० २ 
ke 


सो जबतक यहसब सोते रहे तबतक हमसब रथपरचढकरयहांसेचले चले फिर कुछ भयनहीं, क्योंकि तमसासेआगे कुछ दूरतक मागभी नहीं तबयह आवेगे 
कैसे ?।२१॥ यह एरवासीगणसुझसे इतना अनुराग करतेहैंकि जब यह जागजायँ तबइनको छोडकर स बात नहीं है और जबकि, यह लोग जानगे 
मे साथ न छोडेंगे और न कभीसोवंगे॥२२॥विचार करके देखनेसे प्रजाओंको अपनेऊपर 


प्रजाको किसीप्रकार वनमें लेजाना उचित नहींहे ॥२३॥ 
प्राज्ञ ! आपकी जोइच्छाहै उसके पालन करनेमे मुझे किसीप्रकारकी आपत्ति नहींहे अतएवआप रथपर 


OSE DN DN, DNS CNC) DN, DNS 


©) 


A 

& कर दिया गया अब आप बहुत शीघ्र सीता और 

(2९ आदर पडती हुदै तेज चारावाळी तमसा नदीके पार हो गये ॥२८॥ जब महाबाहु 

छ स्पस्ट सयर शस्त्र सरिर नडत सुन्दर सामे उन्त्को मिल उच २.९ तबरामचन्द्रजीने 
40039) ८०19४० 
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| ळीकके चिह्न /मिंटाकर रथ हांको जिससे कोई हमारे जानेका कुछभी वृत्तांत न जाने कि, हम किघिरको गयेहें तुम साबघानीसे सह ऋण करो \ २० \ 
£) दुर्मत्रजीने रामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर उनके कथनाडसार पहले उत्तर दिशामें रथ ले जाकर फिर छोटाया और वह समाचार रामचन्द्रजीको जना । 


6 | जब छुमत्रर्जी रथको छोटाकर लाये तब रघुकुलके बढानेवाले भ्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण जानकी सहित उसपर सवार इये, फिर जिसमागसे तपोवनको जाना नै 
9)| है उप्ती ओरको सुगंत्रजीने घोडे चलाये॥३३॥ इस प्रकारमहारथी रामचन्द्रजी रथपर चढके सारथी सहित वनको जाते हुए । जानेकेसमय मंगलाथ केवळ एक 
8) बारही जरा दूर रथ उत्तर दिशाको चलाया था ॥ ३४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि० अयोध्याकांडे भाषायां षट्चत्वारिंशः सगः ॥ ४६ ॥ 
9)| इधर रात्रि बीतकर जब सबेरा हो गया तब सब पुरवासी रामचन्द्रजीके बिना शोकके मारे ऐसे बिलबिलाये कि, चेष्टा रहित होकर मूच्छित हो गये॥१॥ 
$| रामस्यतुवचःथुत्वातथाचक्रेचसारथिः॥ प्रत्यागम्यचरामस्यस्यदनंप्रत्यवेदयत्‌॥३२॥ तोसंप्रयुक्तंतुरथंसमास्थितोतदाससीतोरघुवंशवघनो॥ 
| प्रचोदयामासततस्तुरंगमान्ससारथियेनपथातपोवनम्‌ ॥३३॥ ततःसमास्थायरथंमद्ारथःससारथिदाशरथिवनंययौ ॥ उद्ड्मुखंतंतुरथचका 
$| रम्रयाणमांगल्यनिमित्तद्शनात्त ॥ ३४ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाकाव्ये अयोध्याकांडे षट्चत्वारिंशः सगः ॥४६॥ 
^| प्रमातायांतुशरवर्यापौरास्तेराघवंविना ॥ शोकोपहृतनिश्चेष्टाबभ्रूवुहतचेतसः ॥ १ ॥ शोकजाश्प्रियूनावीक्षमाणास्ततस्ततः ॥ आलोकमपि 
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रामस्यनपश्यंतिस्मदुःखिताः ॥२॥ तेविषादार्तवदनारहितास्तेनघीमता ॥ कृपणाःकरूणावाचोवदंतिस्ममनीषिणः ॥३॥ धिगस्तुखळुनिद्रा 
तांययाऽपहतचेतसः ॥ नाद्यपश्यामहेरामंपरथूरस्कंमहाभुजम्‌ ॥४॥ कथरामोमहाबाहःसतथावितथकियः ॥ भक्तंजनमभित्यज्यम्रवासंताप 
सोगतः ॥ ५ ॥ योनःसदापालयतिपितापुत्रानिवोरसान्‌ ॥ कथंरघणांचश्रेष्ठस्त्यक्त्वानोविपिनंगतः ॥ ६ ॥ 
उन एरवासियोंके दोनों नेत्रॉंसे अखण्ड आंसुओंकी धारा गिरने लगी । यद्यपि यह सब उस समय दुःखित मनसे मागे की ओर देख रहे थे परंतु हाय 
| फिर उनको रामचंद्रजीके रथकी धूल दिखलाई नहीं दी ॥ २॥ उन सबके सुख मंडल शोककी कारिषसे ढक गये उस समय वह रामचन्द्रजीका नाम छे२ कर 
`| अति करुणा सहित वाणी बोलने लगे॥३॥ वह सब बोले कि, इस भारी नींदको धिक्कार है हम सब इसकीही मायासे ज्ञान राहित होकर सो गये जिससे कि, 
| महाबाहु चौडी छातीवाळे रामचन्द्रजी अब हमै दृष्टि नहीं आते,किसीने सच कहा है (सोबै सो खोबे जागे सो पावे) ॥ ४॥ फिर हम सब जो सोय ही गये थे 
8) तो भी महाबाहुरामचन्द्रजी अपने सब भक्तोंको शोकसागरमे डुबाकर तपरवीभेष किये किस भकार वनको चले गये हा! कैसी विपद आई॥५॥ जो अपने और 
६६ 
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ट्र 
वा.रा.भा. |/^ 
॥९६॥ | 
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९) अयोध्याम्‌ प्रवेश करें १११७ वह सब पुरवासी हाथ उठाकर दुःखितहो बिना बछडेकी 
व्र करे ९१२७ फिर रथके पहियोंको लोक देखकर कुछ दूरतक चलेभो गये परन्तु जा 
७५ छे ५५५ २९्किर उस ऊपर हे! आये और उपायरहित होकर वहीं 


MS Riese NAT 
ह“ था ७ नट पाका 


| 
प्रिय पत्रके समान ळाळन पालन किया करते थे वह रघुबंशियोंमे शरेष्ठ रामचन्हजी किस प्रकार हमको छोड वनवासी इये ॥ ६ ॥ अच्छा जो इआसो हुआ, 
या तो आज यहांपर हम सब मर जायँगे, अथवा हिमालय पवतपर जो महाप्रस्थान नामक स्थान है वहां जाकर बर्फमें गळ जायँगे। बात तो यह है कि, राम 
चन्द्रजीके बिना हमें जीकर करना हीक्या है ?॥७॥ जो वहां न मरे तो यहांजो सखी लकडिये इधर उधर बहुत पड़ी ह इन्हें बटोर चिता बना अभि दे 
उसमें गिरकर मरेंगे।८॥जब हम अयोध्याइरीमे जायँगे और वहांके निवासी जब रामचन्द्रजीका समाचार पूछेगे तब क्याउनसे हम यह कहेंगे कि, हम निन्दा 
रहित प्रियकहनेवाळे रामचन्द्रजीको वनमें पहुँचा आये हैं॥९॥ जब बिना रामचेद्रजीके हम लोगोंको अयोध्यावासी देखेंगे तब निश्चय ही बालक, जवान, बुटे, |; 
खये सबही दुःखित होंगे ॥ १० ॥ हमें तो एक नही महादुःख है कि अयोध्यासे हम सब तो रामचन्द्रजीके साथही थे सो अब उनको गर्वाकर किस प्रकार 
इहेवनिधनंयामोमहाग्रस्थानमेववा । FE रामेणरहितानांनोकिमर्थैजीवितंहितस्‌॥७॥ संतिशुष्काणिकाष्ठानिप्रभूतानिमहांतिच ॥ त'प्रज्वाल्यचि 
तांसवैश्रविशामो5थवावयम ॥८॥ किंवक्ष्यामोमहाबाहुरनसूयःप्रियंवद्‌ः ॥ नीतःस्राघवोऽस्माभिरितिवक्तुंक्थक्षमस्‌ ॥९॥ साचूनंनगरीदी 
नाइक्वास्मात्राधवविना ॥ भविष्यतिनिरानंदासञ्जीबालव्योऽधिका ॥ १० ॥ नियातास्तेनवीरेणासदनित्यमहात्मना ॥ विहीनास्तेनचपुन' 
कथद्रक्ष्यामतांपुरीम॥ १ १॥ इतीवबहुधावाचोबाइडुद्यम्यतजनाः ॥ विळपंतिस्मदुःखार्तादृतवत्साइवाम्र्यगाः।१२॥ ततोमार्गानुसारेणगत्वा 


किंचित्ततःक्षणम्‌ ॥ मार्गनाशाद्विषादेनमहतासमभिप्लुताः ॥ १ ३॥ रथमार्गाजुसारेण॑न्यवर्ततमनस्विनः ॥ किमिर्देकिकरिष्यामोदेवेनोपहता 
इति ॥१४॥ हतती ॥ अयोध्यामगमन्स्ेपुरींग्यथितसजनास्‌ ॥१५॥ आलोक्यनगरींतांचक्षयव्याङलमानसाः | 
तेयततेऽश्रूणिनयने डितैः ॥ १ FF 
त कर आल डेकी गायके समान ऐसे वह और भी बहुत भांतिका विलाप कळाप करने १ 

ते२आगेको छीकका कुछ चिह्न न देखपडा फिर सब ओरभी अधिक दुःखित 
लौट और सब यह कहने जे कि, “यह क्या बात है ? हमइस समय क्या करें ? हमारा (& 
व दुःख करते सबने 52222 27 माय /६३/ 


चबछुत थकगये और उपाय रहित होकर अछताते पछताते 
ल र € कम ० एमका व्योकर्रे उयागक्रव्क डयो अरमंयर नलर रको 


पयिरडरोे दीनला हो 


खस है? ७५५७७ स्त्र एर उदर वुतर्‍्वल्ने उऊभ्दर = 
उपस ० 
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| 


2) 8 / २६ ॥ जेते बिना चनन्‍्द्रमाके आकाश; बिना जळकै सागुर शोभाहीन होता है एसेही गरुड किसी सरोवरसे कोइ सप पकडले उस्‌ समय उस 0000 
&)/ जो दशा होजाती है वैसेही रामचन्द्रकै बिना अयोध्यानगरी शोभाहीन होरही थी ॥ १७ ॥ रामचन्द्रजीके विरहमै अयोध्या निरानन्द और श्रीराहित्‌ 
26 सा १८॥ उत्त समय दुःखकेमारे सबही बावरे हो रहे थे उस समय प्रत्यक्ष बातमें भी किसीको अपने परायेका ज्ञान न था । यद्यपि एरवासी रामचन्द्रजीके 


| विरहमें व्याकुल अतिकष्टते धनसे भरेपुरे घरोंको लोटेथे तथापि उन सबको उस समय यह ज्ञान नहीं थाकि.कौन घर अपना और कौन पराया है किसीने 


न जाना कि, कौन किसके घरमें चलागया 
यद्यपि पुरवासियोंने बहुतही कष्टसे नगरमे प्रवेश तो 


श्रीमद्रा° वाल्मी? आ० अ० सप्तचत्वारिंश 


तरि 


छोड दिया सब गृहस्थोने रसोइयांन चढाई सब 
2 होता अधिक क्या कहें जिनके पहलौठीके पुत्र हुएउन 


षेया ॥ ३ ॥अभिगम्यनिवृत्तानांरामंनगरवासिनाम्‌ ॥ उद्वतानीवसत्त्वानिबभूवुरमनस्विनाम्‌ ॥२॥ स्वस्वंनिलयमागम्यपुत्रदारेःसमावृताः ॥ 

अश्रूणिसुसुचचः सवैवाष्पेणपिहिताननाः ॥३॥ नचाड ष्यन्नचामोदन्वणिजोनप्रसारयन्‌॥ नचाशो भंतपण्यानिनापचन्णृहमेधिनः॥४॥ नष्ट्ठा 

नाभ्यनंदन्विपुलंबाधनागमम्‌ ॥ पुतरंप्रथमजंलब्ध्वाजननींनाप्यनंदत ॥५॥ ग्रहेगहेरुदंत्यश्वभतारंग्रहमागतम्‌ ॥ व्यग्यंतदुःखार्तावाग्भिस्तो 

वद्धिपान्‌ ॥ ६ ॥ किलतेषांगहेःकार्यकिंदारेःकिधनेनवा ॥ पुतेवांपिसुखेवापियेनपश्यंतिराघवम ॥ ७॥ 

> इच्छा कियेथे और रो रहेथे॥१॥ रामचन्द्रजीको जो वन पठाय कर आये तो इस शोकके कारण ऐसे होगये मानों इनके प्राण निकलाही चाहते हैं सुख । 
| शान्तिका तो उनके हदयर्मे उस समय नामभी नहीं था ॥ २ ॥ सब पुर वासी छौटकर अपने २ गृहमें गये और पुत्र कळत्र बन्धु बान्धवोंसहित 
#| मिलकर रुदन करने लगे॥३॥ उनके सब साधन और हर्ष लोप होगये, बनियोंने अयोध्या परीमें अपनी २ दुकानेनहीं खोली व्यापारकी सामग्रियोंको सबने 


| 0 | रोते उनको कडुवेवचन कहकर उनको दु:सितकेळमी,- सेमे हातत ० डऊशहे., हा थीको पीड़ित, करता, है ६ ॥ वहख्रिमे बोलीं कि. जिन्होंने रामचन्द्रजीका 


॥ १९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० बा० आदि» अयोध्याकांडे भाषायां सप्त चत्वारिंशः सर्गः ॥ १७ ॥ 


किया परन्तु उनका मुखमंडळ पीलापड रहाथा और वह शोकसे पीडितभी बहुत होरहे थे सबही मरनेकी 
एपरामेणनगरीरहितानातिशोभते ॥ आपगागरुडेनेवद्ददादुदधतपन्नगा ॥ १७॥ चंद्रहीनमिवाकाशंतोयहीनमिवार्णवम्‌ ॥ अपश्यन्निहतानंद्‌ 
नगरंतेविचेतसः॥१८॥ तेतानिवेश्मानिमहाधनानिदुःखेनदुःखोपहताविशंतः॥ नेवप्रजग्सुः स्वजनंपरंवानिरीक्षमाणाःप्रविनष्टहर्षा॥ १९॥इत्याषें 


सर्गः ॥ ४७ ॥ तेषामेवंविषण्णानांपीडितानामतीवच ॥ बाष्पविप्छुतनेत्राणांसशोकानांसुसू 


भूखे प्यासे बेठे रहे॥ ४ ॥ खोई हुई चीजके मिलने अथवाबहुत सारा धन पाकरभी किसीको आनंद नहीं 
माताओंकोभी आनन्द नहीं हुआ ॥५॥ परकी नारियं अपने २ स्वामियोंको आया हुआ देखकर रोते 


मा Pe ms PE a TINE PORT FSP Pee > 
| कडली हुई //२०// बह आर भी कहने ळगीं कि, बनायें रज्ुनासकजी सय भांतिसे तुम्हारा योगस्लेस क्करेंगे ज्रौर ऋष्सीोतएज्त शस्र चड चक चरक ०, 
// करनेगे यत्न करती रहेंगी ॥१९॥ विचार करके देखो कि 


, जहां सुख नहीं केवळ दुःखही दुःख है जहां मन नहीं छगता आर जह्ण बिल्कुल उद्दार है रेस 
| धरमें रहनेका क्या प्रयोजन है? ॥२०॥केकेयीक राज्यमें अधर्मही है और यह राज्य बिना मालिकके समान है तब घन और इत्रादिककी बात तो! 
| रहे हमारे जीवन धारण करनेसे भी क्या प्रयोजन है ॥२१॥ 


धन, संपत्ति वराज्यके छालचसे जिस खीने सहजही पत्ररूपी रत्नका त्याग किया वह कुलकलेकिनी 
9 | क्केकेयी और किसको छोडेगी बरन यह सबको त्याग करेगी और हम क्या यह सब कुलका संहार करादेगी ॥ २२ ॥ हम अपने २ पुत्नोंकी शपथ करके 
9)| कहती हैं कि, जब तक कैकेयी जीती रहेगी हम भाण रहते इसकेराज्यम न 
(2) 


रहेंगी चाहे यह हमारा पालनभी करे तोभी हमसे यहां न रहा हग ॥ 
युष्माकंराघवो क्षेमे ॥ सीतानारीजनस्यास्ययोगक्षेमकरिष्यति ॥१९॥ कोन्वनेनाप्रतीतेनसोत्कंठितजनेनच॥ संप्रीयेता 
ह कंराघवोऽरण्येयोगक्षेमंविधास्यति ॥ साता सत्यम दर ॥ नहिनोजीवितेनार्थः कृतःपुत्रैःकुतोधनेः ॥ २१ ॥ ययापुत्रश्चभ 
| मनोज्ञेनवासेनदतचेतसा ॥२०॥ केकेय्यायदि मनाथवत्‌ वि ड पुः 
$| ताचत्यक्तावैश्व्यकारणात्‌ ॥ कंसापरिहरेदन्यकेकेयीकुलपांसनी ॥२२॥ नवयंराज्येभृतकाहिवसेमहि ॥ जीवंत्याजातुजीवंत्यः पुत्र 
| रपिशपामहे ॥२३ ॥ यापुजेपाथिवंद्रस्यमवासयतिनिर्षेणा ॥ कस्तांमाप्यंसुखंजीवेदधम्याँदुष्टचारिणीम्‌ ॥ et ॥ उपट्ुतमिदंसर्वमनालंभ 
A मनायकम्‌। केकेय्यास्तुकृतेसरवंविनाशसुपयास्यति॥२५॥।नहिम्ब्जितेरामेजीविष्यतिमहीपतिः ॥ मृतेदशरथेव्यक्तंविलोपस्तदनन्तरम्‌॥२६॥ 
©| . तेविषपिबतालोडयक्षीणपुण्याःसुदुःखिताः।राघवंवानुगच्छध्वमश्चतिवापिगच्छत।२७॥ 
AN 
A 
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जिस ठाज नकरनेवाली कैकेयीने महीपा महाराज दशरथजीक प्यारे इत्रको 


वन पठाया उस दुष्ट आचरण करनेवाली अधर्मिणी कैकेयीके राज्यम रह कर कोन 
सुख भोगकी आशा करेगा ॥ २४ ॥ अबसे राज्यें बहुतही उपद्रव हुआ करेंगे, व इस राज्यका स्वामीभीकोई न होगा. योग, यज्ञ, लोप हो जायेगे. हम 
समझ गई कि, इस केकेई हीसे सबका नाश होगा ॥ २५ ॥ रामचन्द्रजी जब कि, वनको चले 


पीछे यह राज्य अवश्यही ठोप हो जायगा 


गये हैं तब महाराज नहीं जी सकते ओर जब कि, महाराज 
दशरथजीहीन रहे तब उनके 


यगा ॥ २६ ॥ अब हमारे सब सुरुत जाते रहे हम सबस्नी एरुषॉके साय वना 
पीसकर उसको पीकर मरजायँगी अथवा रामचन्द्रजी जहां गये हैं वहां अथवा जहां कैकेईका कोई नामभी न लेता होगाएसे दूसरेदेरारमे चळीजायगी ॥ २७ ॥ 
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हमें भळी भांति विदित है कि, रामचन्द्रजी विनादोषके वनकोभेजे गये अतएव इस समय हम सब भरतजीकै हाथसौंपी गई जैसे कि” कसाईके हाथमे 


षा.रा.भा. 
॥९८॥ 5 गायको सौंप दिया जाय ॥२८॥ अहो ! क्या कहें पूर्ण चन्डमाके समान रामचन्द्रजी वह श्यामवर्ण शत्रुओंके नाश करनेवाळे कमलद्लके समान जिनके नेत्र, | 
बाहें जिनकी घुटनोंतक लटकती हुईं, दोनों हँसलिय जिनकी गंभीर बनी,लक्ष्मणके बडे भाई ॥ २९ ॥ सबसे प्रथम मधुर बॉलनेवालेसत्यवादी महाबळवाच | 


सरळ स्वभाव सब लोकको चन्द्रमाके समान प्रियद्शन ॥३०॥ वही इरुषशादूळमतवाळे हाथीकेसमानविक्रमकरनेवाले महारथी महावनमे फिरते हुए वहांके | 
स्थानोंको सुशोभित करेंगे ॥ ३१ ॥ मृत्युके समय जीव जिस प्रकार व्याकुल होता हे वैसेही नगरकी नारियें दुःखित और संतापित मनसे रामचन्द्रके लिये | 


मिथ्याप्रत्नाजितोरामःसभार्यःसहलक्ष्मणः॥ भरतेसन्निबद्वाःस्मःसौनिकेषशवोयथा॥२८॥पूर्णचंद्राननःश्यामोगूढजडुररिंदमः। आजानुबाहुः 
पद्माक्षोरामोलक्ष्मणपूर्वजः ॥२९॥ पूर्वामिभाषीमधुरःसत्यवादीमहाबलः ॥ सौम्यश्चसरवलोकस्यचंद्रवत्प्रियदर्शनः ॥ ३० ॥ नूनंपुरुषशाढू 
लोमत्तमातंगविक्रमः ॥ शोभयिष्यत्यरण्यानिविचरन्समहारथः ॥३१॥ तास्तथाविलपंत्यस्तुनगरेनागरख्ियः। चुकुशुई खसंतप्तामृत्योरिव 
भयागमे'॥३२॥ इत्येवंविलपंतीनां्रीणांवेश्मसुराघवम्‌ ॥ जगामास्तदिनकरोरजनीचाभ्यवतंत ॥ ३३ ॥ नष्टज्वलनसंतापामरशाताध्यायस 
त्कथा ॥ तिमिरेणानुलिप्तवतदासानगरीबभौ॥३४॥ उपशांतवणिक्पण्यानष्टहर्षानिरा श्रया ॥ अयोध्यानगरीचासीन्नतारमिवांबरम्‌ ॥३५॥ 
तदाख्रियोरामनिमित्तमातुरायथासुतेश्रातरिवाविवासिते ॥ विलप्यदीनारुरुदुरविचेतसःसुतेहिंतासामधिकोऽपिसोऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ 


अनो ०कॉ० र विलापकरनेलगीं ॥ ३२ ॥ इस प्रकार जबकि, नारिये रोरहीथीं तबउनका रोना करुणामय था कि,सर्य भगवान्‌ उसको सहन न करके छिप गये ओर रात्री । 
MR हो आई ५५ ३३ ॥ इस समय फिर नगरमें होमकी अभि जलतीहुई नहीं दिखाईदी, शाख्रोंकी चर्चा और पढना एक साथ बन्दहोगया मानों अंधकार चारों 

९ ९ स्कशाङोरक विरळ गया ऐसी नगरी होगई ७३४७ बनियोने सब बनिज व्यापार करना छोड दिया,सबही निराश और आश्यहीन होगये जित्तमाँविवारोते /& 
। _ ७ छत उप्त सो जी पाता है वही ज््त्ति त उस सजन अयोध्या उरीकी हुई ॥ २०१ ॥ रामचन्दजी अयोध्याजीकी नारियोके गर्भजात डोतेभी अधिक /&), 
र र न समाल पच च ० दच 8 ८ सषि नासि बस शरककरवगिन्टकरी ररेनेव्ट // ३२१0 ८6: 
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च््ल्न्च्न्म्न्त्ञ्क रका रका रर स्सा रछ, त्य सत मान्यता स्त प अर ट च्य छि जास्त पात्रा न पदर 6 नै । 


जलरहित समछक समान उजाडसी होगडे शश १ २७० इरस्या अणा ०चए उच ० 
20 / अयोध्याकांडे भाषायामष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ अब इधर एरुषसिंहरामचन्द्रजी 


नोंपर सेतीके लिये जुते हुये खेत शोभा पारहे हैं इस भकार बहुत सारे ग्राम और फूले फलेहुये बनसब देखते देखाते हुये रामचन्द्रजी चलेजाने लगे ॥२॥ 


प्रशातगीतोत्सवनृत्यवादनाविश्रष्टदर्षापिहितापणोदया॥तदाद्ययोध्यानगरीबभूवसामद्वार्णव:सक्षपितोइकोयथा॥२७॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे अष्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ रामो5पिरात्रिशेषेणतेनेवमहदतरम्‌ ॥ जगामपुरुषव्यात्रःपितुराज्ञा 
मनुस्मरन्‌ ॥ १ ॥ तथैवगच्छतस्तस्यव्यपायाद्रजनीशिवा॥ उपास्यतुशिवांसंध्यांविषयानत्यगाहत ॥ २ ॥आमान्विकृष्टसीमान्तान्पुष्पिता 


निवनानिच ॥ पश्यन्रतिययौशीत्रेशनैरिवहयोत्तमैः ॥ ३ ॥ शरण्वन्वाचोमनुष्याणांग्रामसंवासवासिनाम्‌ ॥ राजाबंधिग्दशरथंकामस्यवशमा 


स्थितम्‌॥ ४ ॥ हानृशंसाद्यकेकेयीपापापापानुबंधिनी ॥ तीकणासंभिन्नमर्यादातीक्षणकर्मणिवतेते ॥ ५ ॥ यापुत्रमीदशंराज्ञ'प्रवासयतिधामि 


कम्‌ ॥ वनवासेमहाप्रा्सानुक्रोशंजितेंद्रियम्‌ ॥ ६ ॥ ( कथंनाममहाभागासीताजनकनन्दिनी ॥ सदासुखेष्वभिरतादुःखान्यनुभविष्यति 
॥१॥ ) अहोदशरथोराजानिःस्नेहःस्वसुतंप्रति॥ प्रजानामनघंरामंपरित्यक्तुमिहेच्छति॥ ७ ॥ एतावाचोमनुष्याणांग्रामसंवासवासिनाम्‌॥। 
शुण्वन्नतिययो वीरः कोसलान्कोसलेश्वरः।८॥ 


इस समयरामचन्द्रजीका रथ बडे वेगसे जाता था परन्तु अनेक प्रकारकी शोभा नयनगोचर होनेसे आरोहणकारियोंको रथका वेगजान नहीं पडा उन्होंने जाते२ 
ग्रामवासी झनुष्योंके मुखसे इस प्रकार बात सुनी कि कामकेवश राजादशरथको धिक्कार है 


॥ ४ ॥ हाय ! पापिनी at स्वभाव कैसा तीखा है और उसका 
व्यवहारकितना कूर है ! कि,उसने सहजही इसप्रकारकेतीक्ष्णनिन्दनीय कार्यको करडाळा॥५॥ हाय ! केकेयीने धमकी मर्यादाको नांघकर महाराज दशरथजीके 


गुणवान दयानिधान धर्मवानइन्द्रियोंके जीतनेवाले पत्रको वन पठाया ॥ ६ ॥ ऐसाज्ञात होता क कि महाराजदशरथजी घत्रोंसे कुछ स्नेह नहीं करते, 
पति ऐसा नहीं होता तो ऐसे प्रजाके प्रसन्न करनेवाले पापरहित प्यारे पत्र रामचन्द्रजीको वनमें क्‍यों भेजते ? ॥ ७ ॥ कोशळेश्वर श्रीरामचन्द्रजी ग्रामवासी 


+ दोहा-रामदरशहित नेम व्रत; लगे करन नर नारि ॥ भोगेसुख बहु भांति के; दोन्हें सबन बिसारि ॥। 
६७ 
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वा.रा.भा. || मनुष्योंकी ऐसी बातें श्रवण करते हुए कोशलदेशकी सबसे पीछेकी हद्द पर पहुँचे ॥८॥ फिर चलते शनिर्मल जलसे भरी हुई वेदश्रुति 
, ॥९९॥ 8) वहांसे दक्षिणदिशाकी ओरको चले ॥९॥ जाते २ शीतल व निर्मळ जलवाहिनी सागरगामिनी गोमती नदीको बहते हुये देखा,, क 
गार्ये चर रहींथीं ॥१०॥ शीघ्रगामी घोडे जिसमें जुते हुये ऐसे रथ पर बैढे हुये गोमती नदीकै पार हो हंस व मोरके शोरसे शब्दायमान स्यन्दिका नदी उतर गये ।0 

॥१ १॥प्राचीनसमयमें महाराज मलुजीने जो देशइक्ष्वाकुराजा की राजधानीबनानेकै लिये दियाथा श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको वह दिखाने लगे कि, देखो इसमेअनेक |) 

प्रकारके धन धान्ययुक्त देश हैं ॥१२॥ इसके पीछे पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी सुमेत्रजीसे मत्त हंस की वाणीके स्वरकेसमान बार २ कहने लगे॥१३ ॥ कि, मै |(@ 
ततोवेदश्रृतिनामशिववारिवहांनदीम्‌ ॥ उत्तीयामिशुख'प्रायादगस्त्याध्युष्तांदिशब॥%॥ गत्वातुसुचिरकाछतत: शीतवहाँनदीम्‌॥ गोमतींगो |$ 
युतात्रपामतरत्सागरंगमाम्‌ ॥ १० ॥ गोमतींचाप्यतिक्रम्यराघवःशीधगेईयेः ॥ मयूरईसाभिरुतांततारस्यंदिकांनदीम ॥११॥समहींमनुनारा है 
ज्ञादत्तामिक्ष्वाकवेपुरा ॥ स्फीताराष्ट्रतारामोवैदेहीमन्वदशयत्‌ ॥ १२ ॥ झुत३इत्येवचाभाण्यसारथितमभीक्षणशः ॥इसमत्तस्वरःश्रीमाबुवा 0 
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A 
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Nt 
नामक नदीकेपार उतर गये |^ 
इस नदीकी खादरमे बहुत 


चपुरूषोत्तमः ॥१३॥ कदाइंणुनरागम्यसरय्वाः णुष्पितेवने ॥ लुगयांपर्यटिष्यामिमात्रापिन्नाचसगतः॥१४॥ नात्यर्थम्रसिकांक्षासिषगयाँसर 


| यूवने ॥ रतिह्येषा5तुलालोकेराजषिंगणसंमता ॥ १९ ॥ राजषीणांहिलोकेडस्मिजत्यर्थवृगयावने ॥ कालेकृतांतांमनुजेधॅन्विनामभिकांति 
§ ताम्‌ ॥१६॥ सतमध्वानमेक्ष्वाकःसूर्तमधुरयागिरा ॥ वंतमर्थमभिग्रेत्यययौवाक्यखुदीरयम्‌ ॥ १७ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
5 आदिकाव्ये अयोध्याकांडे एकोनपंचाशः सगेः ॥ ४९ ॥ ७ ॥ विशालान्कोसलात्रम्यान्यात्वालक्ष्मणपुर्वजः ॥ अयोध्यागुन्युखो 
कक चीमान्प्रांजलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


2) देशको लौटकर आर पितामातासे मिलकर कब फिर सरयूके किनारेबालेफूछफलेहुए बनोंमें शिकार सेछूंगा॥१४॥ ययपि शिकार खेलना मझे बहुत अच्छा नही |) 
Re छ 
२२६० "१० 


89 रकत परन्तु राज कोण जोाइसे अच्छा, कहते हैं इस कारण मे भीइसकोबुरानहींसमझ सकता और सरयूके तट खेलना चाहता हूं ॥१५॥ इस लोकम रीति चली /& 

. (७ उष्टे है सकि दु साचि छोर अपनी शसक्षता के लिये वनम शिकार खेला करते हैं,इसीसे सब पराक्रमी चपति खेलते चले आये हैं॥ १६॥महाराजाधिराज भीराय /(@ 
F< > उ्एम्ए्य वदेशे पडसे प्रपत्र पटणा ति उन मारी चले जाने ळगे ॥ १७ ॥इत्यार्षे भीमदा० वा? आकि” आयोष्याकांडे /£/ | 
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के हो में मसे मायना कर्ताहं कि,लुम आर तुम्हारे भीतर जितने देवला वसते च स्री चतर. कफर. न्प्र! चह 
हे राजकानी 7 दुम रडुकरियो करक साते रङ हो में तुमसे मार्थेना करताहू क्कि,तुम कोर तुम्हारे भीतर देवता चु चह स्वच्छ स्तर क्र न्प्र 
9) मबनयें१ 2 वर्षबस और पिताजी कै सत्य वचनोंका पाठन कर उनसे उऋण होकर पिता माताकेसहित एकत्र हो फिर तुम्हारे दशन करूंगए 0 २५ इतना अयोध्या उरीसे करू 


' अरु आंखे दे सियोंसे बोले शके प्रति जो दय और 
2९/ फ़िर अरुण नयन भीरामचन्द्रजी आंखे डबडबाय दाहनी भुजा उठाकर सब देश निवा बोले॥ ४ 02 हे देशके निवासियो ! तुम सबने हमारे 

सम्मानकरना चाहिये उसके करनेमे कसर नहीं की, अतएव इस समय और अधिक श्रम पानेकी आवश्यकता नहीं इसी कारण तुम सब छौटजाओ और हम भी अपना काये 
साधन करनेके लिये जाते हैं॥ ५॥ रामचन्द्रजीने जब देश निवासियोसे ऐसा कहा तब यह उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके घरको जाने लगे ओर बीच मै उनको 
देखने के लिये खडे हो जातेथे और रुदन करके घोर विलाप करतेजाते थे॥६॥ जनपदवाप्ती रामचन्द्रजीको देखकर तृप्त नहीं हुए थे,इसलिये खडेही हो रहे और 


आपच्छेत्वांपुरिश्रेष्ठेकाकुत्स्थपरिपालिते ॥ देवतानिचयानित्वांपाल्यंत्यावसंतिच॥ २॥ निवृत्तवनवासस्त्वामतृणोजगतीपते' ॥ पुनद्रेक्ष्या 
मिमात्राचपिचसहसंगतः॥ ३॥ ततोरुचिरताम्राक्षोधुजसुदयम्यदक्षिणम्‌ ॥ अश्रपूर्णछुखोदीनो5ब्रवीजानपदंजनम्‌ ॥ ४॥ अनुक्रोशोदयाचेव 
यथाईमयिवःकृतः ॥ चिरंदुःखस्यपापीयोगम्यतामर्थसिद्धये ॥ ५ ॥ तेडमिवाद्यमहात्मानंकृत्वाचापिप्रदक्षिणम्‌ ॥ विलपंतोनराघोरंव्यतिष्ठ 
अकचित्कचित्‌ ॥६॥ तथाविलपतांतेषामतृप्तानांचराघवः ॥ अचक्षुविषयंप्रायादयथाक'क्षणदामुखे ॥ ७ ॥ ततोधान्यधनोपेतान्दानशील 
जनाञ्शिवान्‌ ॥ अकुतश्रिद्धयातम्याश्वित्ययूपसमावृतान॥ ८ ॥ उद्यानान्रवणोपेतान्सपन्रसलिलाशयान्‌॥ तुष्टपुष्टजनाकीर्णान्गोकुलाकुलसे 
वितान ॥ ९ ॥ रक्षणीयान्नरेंद्राणांत्रह्मणोषाभिनादितान्‌ ॥ रथेनपुरुषव्यात्र'कोसलानत्यवर्तत ॥ १० ॥ मध्येनसुदितंस्फीतंरम्योद्यानसमा 

कुळम्‌॥ राज्यंभोज्यंनरेन्द्राणांययोधृतिमतांवरः॥9१॥ 

| रामचन्द्रजीइतनेम आगे बढ़गये और इनको दिखाई नहीं दिये जिस मकार सर्यनारायण छिप जानेसे नहीं देख पडते हैं॥ ७॥ रामचन्द्रजीने रथ पर जाते देखा कि,वहां 
अनेक प्रकारके स्थान धन धान्यसे परिपूर्ण हैं और बहुत सारे लोगोंकी वहां वस्तीहै स्थान रेपर गांववालोंके पूजनीय पेड देवमंदिर वृक्ष और यज्ञस्तंभ सबही शोभा 

£| विस्तार कर रहे हैं ॥८॥बहांके सब ही वाग आमके पेडोसे परिपूर्ण बडेश्ताछाब निर्मळ जलसे शोभित हो रहे थे. सब मनुष्यअ्सन्न औरहट्टे कट्टे और स्थान २ 
| पर गोवोंके झुण्डके झुंड अपुर्व शोभा विस्तार कर रहे॥९॥यह सब स्थान राजाओं करके रक्षित वहां सबही जगहवेदध्वनि हो रही । परुषअष्ठ भीरामचन्द्रजी 
| रथपर चढे यह सब देखते भाठते कोशळ देशकी सीमाके पार हुए ॥१०॥फिर बीचे दूसरे राजाओं के राज्य देखे वह सब राजा दशरथजी को कर देतेथे र 
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वा.रा.भा. || इन सब स्थानों में बडेरमार्ग और यहसबबडेही शोभा युक्त थे, रामचन्दूजीने इनको भी देखा ॥११यहींपर भीरामचन्द्रजीने त्रिपथगामिनी गंगाजीको देखा |(@ 
॥१००॥ |&)| कि, उनका जल शिवारसे रहित शौतल ओर पवित्र ऋषिगंण उनके किनारेबेठे सेवा कर रहे हैं॥ १२॥ इसके थोडेही दूर बहुत सारे शोभापूण बहुविध आश्रम देख, 

£| जिनके कुण्डोंमें स्वगसे आय २ अप्सराये प्रसन्नतासे स्नान करती थीं॥१३॥ देवता दानव और किन्नरगणोंने गंगाजीका आश्रय ग्रहण किया हैव नाग ओर गन्धवों 

£| की स्त्रियों करके सदा गंगाजी सेवित हो रहीथीं ॥१४॥ जिनके निकटही देवतागणोंके क्रीडा करनेके स्थान और क्रीडापवेत दोनों किनारों प्र थे देवताओंकी 

| फुलवाडियं दोनों ओर बिराजमानथीं. देवताओंके निमित्त आकाशमें जिनगंगाजी की धार चली गई थीं अनेक प्रकारसे कमल इसमें फूल रहेथे ॥१५। गंगा 

जीमें किसी स्थानपर जो चट्टानसे पानी टकराताथावमानो उनका भीषण ठद्वाथा कहीं फेन जळके ऊपर विराज रहाथा वही मानो उनका हँसनाथा कहीं तो बेणीक 
तत्रत्रिपथगांदिव्यांशीततोयामशेवलाम्‌॥ ददर्शराघवोगंगांरम्यासृषिनिषेविताम॥१२॥ आश्रमेरविदूरस्थेःश्रीमङद्गिःसमलंक्ृताम्‌॥ कालेऽप्स 
रोभिर्हशभि'सेवितांभोहदांशिवाम॥१३॥ देवदानवगंधर्वें:किन्नरेरुपशोभिताम्‌ ॥ नागगंधर्वपत्नीमि'सेवितांसततंशिवाम्‌ ॥१४॥ देवाक्रीड 
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6 गतांविरू ५०५ सोग्रांफे ~ ननि (0) 
शताकीणादेवोद्यानयुतांनदीम्‌ ॥ देवार्थभाकाशगतांविख्यातांदेवपश्चिनीम॥ १५॥ जलाचाताट्वहा लहासिनीम्‌ ॥ कचिद्रणीकृत | 
है 
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जलांकचिदावर्तशोभिताम्‌ ॥१६॥ क्चित्स्तिमितगंभीरांकचिद्रगसमाकुलाम्‌ ॥ क्वचिद्वभीरनिर्घोषांकचिद्वेरवानिःस्वनाम्‌ ॥ १७ ॥ दवसंघा 
प्छुतजलांनिभलोत्पलसंकुलाम्‌ ॥ कचिदाभोगपुलिनांकचित्रिमंठवालुकाम॥ १८ ॥ हंससारससंघुष्टांचक्रवाकोपशोभिताम्‌ ॥ सदामत्तेश 
विहगेरभिपन्रामनिदिताम्‌ ॥१९॥ कचित्तीरसहैवृक्षेमलाभिरिवशोभिताम्‌ ॥ कचित्फुछोत्पलच्छन्नांकचित्पद्यवनाकुलाम्‌ ॥ २० ॥ क्कचि 

$ त्कुसुदखंडेशअकुड्मलेरुपशोभिताम्‌ ॥ नानापुष्परजोध्वस्तांसमदामिवचकचित्‌ ॥ २१ ॥ 

अये ०को० । 2। समान अतिवेग प्रवाह बहता.कहींनाना प्रकारसे कुंडोंमे मॅवर पडरहे थे॥१६॥ कोइ तो स्थानस्थिर और गहरा था और वहीं जलका बडा ही वेग था किसी स्थानम 
ए० ७० ७) धारके पडनेका शब्द कानोंको आनन्द देनेवाला था और कहीं वही शोरघोर भयंकर सुनाई देता॥१७॥कहीं देवतागण जल विहार कर रहेथे कोइ २स्थान ।% 


३ हनक विळे इये कपलोसे शोभायमान थे, किसी जगह रेतके बडेरढेर ळगरहे थे व कहीं करारोंके बराबर जळ बहता व कहीं वाङका चमकती थी ॥१८॥ हंस ॥& 


८ ८ >: ७ जिसके वडे पक्षीककते कहीं २किनारॉपर पेडोकी कवारकी कतार /£४ 
00 स्स्स व्र र्दे छ. चव्ह्चो अदा रकेनारेपर जेठे मन्द रबोळते थे जिसके तटपे सदा मतवाळेही पक्षीकूकत॥ १९॥ कहा २ HS 3 
र ळे २ च्छ सल छाप च्याप्प परेपन्पपरुरा एन? नेत एरन्ीवनात्कसे/) चाके नाचा चचागाादेत क्रि 831५०५० कसाळ शिवळरहे थो य जमाकर गी करररकिरिरये करो १४८८०५ 2602233 
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| जर्ळ सुरात ष्टो र्हा घ्या नहीं न नशत जरस न तक सममन नद्स र लक २ उत्त र 
दाषकी नारा करनेवाली नदीका जळबहुतही निर्मळ था कहीं मठिनताका नामभी न था । निर्मळ मणिके समान चमकता था दिग्गज (दिशा कह ) १९७ 
वनके हाथी और आमोके पाले हुए हाथी,इस जलमें कीडा कर रहे थे॥२२॥ सुरराज इन्द्रका ऐरावत हाथी और देवताओंकेभी हाथी यहांपर आकरगजेनकरते (७ 
व वटकै काननोंमें और भी अनेक प्रकारके जीव बोलाकरते इन सब बातोंसे गंगाजीकी ऐसी शोभा होरही थी जैसे सब गहने कपडे पहरनेसे सती खोकी शोभा । 0) 
होती है॥२३॥ गंगाजीके किनारे अनेक प्रकारके पेड बेळे और पव आदिकोंसे फल पुष्पोंसे छा रहे थेइस कारणबहुत ढके ओर गहरे थे सब पापका नाश करने 
वाली गंगाजीभीवामनरूपी विष्णुजीकेचरणसे निकली थीं॥२४॥जिनमें अनेक प्रकारके जलकपि,नाके,मगर, मच्छ,सर्पादि जीव रहते हैं जोकि, श्रीमहादेवजीकी |$ 
व्यपेतमलसंघातांमणिनिर्मलदशनाम्‌॥दिशागजैरवैनगजेर्मतेश्ववरवारणेः॥२२॥ देवराजोपवाह्यश्रसन्नादितवनांतराम॥प्रमदामिवयत्नेनभूषितां 
भूषणोत्तमेः॥२२॥ फल्पुष्पेःकिसल्येवृतांगुल्मेद्रिजेस्तथा॥ विष्णुपादच्युतांदिब्यामपापांपापनाशिनीम्‌॥२४॥शिशुमारेश्वनक्रेथभुजंगेश्‍चसम 
न्विताम्‌ ॥ शंकरस्यजटाजूटाद्धष्टोंसागरतेजसा॥२५॥समुद्रसहिषींगंगांसारसक्रोंचनादिताम्‌ ॥ आससादमहाबाहुःशंगबेरपुरंप्रति॥॥२६॥तासू 
मिकलिलावर्तामन्ववेक्ष्यमहारथः॥ सुमंत्रमत्रवीत्सूतमिहेषाद्यवसामहे॥२७॥ अविदूरादयंनद्याबहुपुष्पप्रवालवान्‌॥ सुमहानिंगुदीबृक्षोवसामो 
ऽत्रेवसारथे॥२८।्रेक्षामिसरितांश्रेष्ठांसंमान्यसलिलांशिवाम्‌॥ देवमानवगंधर्वमुगपत्रगपक्षिणाम्‌॥२.९॥लक्ष्मणश्चसुमत्रश्चबाढमित्येवराघवम्‌॥ 
उक्तातमिगुदीबृक्षंतदोपययतुहये:॥३०॥ रामो5भियायतेरम्यंवृक्षमिक्ष्वाकुनंदनः ॥ रथादवतरत्तस्मात्सभायःसहलक्ष्मणः ॥२१॥ 
जटासे निकल तेजसे समुद्रमें संमिलित हुई हैं ॥२५॥ इसीसे समुद्रकी खरी हुई व अनेक प्रकारके सारस,क्रोंच आदि जीव जह बोलतेथे ऐसी श्रीगंगाजीके निकट 
रामचन्द्रजी पहुँचे जहांसे थोडीही दूर श्रंगवेरपुर था॥२६॥ तब कमललोचनश्रीरामचन्द्रजी तरंगोंपर तरंगे जिनमें उठ रहीं ऐसी भीगंगाजीके किनारे आज हम यहीं 
रहेंगे” यह बात सुमंत्रजीसे कहते हुये ॥२७॥रामचन्द्रजी सुमंत्रसे यहभी बोले कि, थोडीही दूरपर पत्त और फूछोंसे शोभामानजो इंशुदीका वृक्ष है इसमें बहुत 
फूल फल लगरहे हैं आज इसीकी छायामें निवासकरनेकी मेरी इच्छा है॥२८॥ें देखता हूं कि,देव,दानव, गंधवं,यक्ष,पन्नग ओर पक्षिगण इस नदीके जलको 
पवित्र जानकर सदा इन गंगाजीकी सेवा करते हैं ॥२९॥ रामचन्द्रजीकीयहवार्ता श्रवणकर सुमंत्र व लक्ष्मणजीने कहा कि,बहुत अच्छा और रथभी इसीसमय इंगदी 


वृक्षेके निकट छाया गया औररामचन्इजी सीवाढकषमुणसहित रपे उतरे॥ ३ ०॥ कमसे इश्षबाकुन॑दन भाता. लक्ष्मण और जानकोजी रथसे उतरकरउसईयदी पडके | 


>2०22०2/6५८/७७: छः &>$£>५७>४६&>>&> 


७», 7 २७०७०७+ ५५ 


वा. रा. भा. A नीचेको चले ॥३१॥ सुमंत्रजी रथसे नीचे उतरकर उत्तम घोडोंको रथसे छोडकर पेडकी छायामें खडेहुए रामचन्द्रजीकेनिकर हाथ जोडकर खडे हुए ॥ | | 
उस समय उस देशमें रामचन्द्रजीका प्राणतुल्य मियसखा निषादजातिका बलवान्‌ जो कि स्थपति” कहकर विख्यात था ऐसा ग्रहनाकएक राजा वसता था॥३३॥ 


॥१ ० १॥ |® र - 
| जब उसने सुना कि, परुषसिंहरामचन्डजी मेरे राज्यमें आते हैं तब वृद्ध मैत्री और जातिके लोगोंको साथ लेकर रामचन्द्रजीकेपास आया॥३४॥ निषादोंके 
राजाको दूरसे आते हुये देखकर स्नेहक मारे रामचन्द्रजी लक्ष्मणको संग लेकर कुछ दूर आगे बढके उससे मिळे ॥३५॥ रामचन्द्रजीकी ऐसी अवस्था देख दुःखित हो 
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गुह भेंट करनेसे अपनेको छृतार्थमान विनीत भावसे रामचद्रजीसे बोळा कि,हे महाराज रामचन्द्रजी ! अयोध्याजीके समान यहराज्यभी आपका ही है आज्ञा दीजिये 
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बळवान्स्थपतिश्चेतिविश्चतः। ३३॥स श्र॒त्वापुरुषव्यारभरामंविषयमागतस्‌॥वद्धेः परिवृतोऽमरत्येज्ञातिभिश्चाप्युपागतः।३४॥ ततोनिषादाधिप 
तिंदृष्टाद्रादुपस्थितम॥ सहसौमित्रिणारामःसमागच्छद्गहेनसः॥३९॥ तमारतःसंपरिष्वज्यणुहोराचवमञवीत। यथायोध्यातथेदंतेरा्किंक 
रवाणिते॥३६॥३रृशंहिमहाबाहोकःप्राप्स्यत्यतिथिप्रियम्‌॥ ततोशुणवदन्नायशुणादायणृथञ्विधम्‌ ॥३७॥ अर्घ्यचोपानयच्छीत्रंवाक्यंचेद्खुवा 
चह स्वागतंतेमहाबाहोतवेयमखिलामही ॥३८॥ वर्यप्रेष्याभवान्भर्तासाधुराज्यंप्रशाधिनः॥ भक्ष्य॑भोज्यंचपेयंचलेह्यंचेतदुपर्थितम्‌॥३९॥ 
शयनानिचसुख्यानिवाजिनांखादनंचते ॥ गुहृमेवंश्ुवाणंतुराघवःप्रत्युवाचहh। ४० ॥ अचिताश्चैवदृष्टाश्चभवतासर्वदावयम्‌ ॥ पद्भचामभिग 


साञ्चिवस्नेहसदशनेनच॥४१॥ भ्ुजाभ्यांसाछुवृत्ताभ्यांपीडयन्वाक्यमअवीत्‌ ॥ दिष्टयात्वांगुहपश्यामिह्यरोगंसहबांधवैः ॥४२॥ 
| कि, आपका कोनसा प्रिय कार्य करना होगा॥३६॥ हे महाबाहो ! ऐसे भिय पाइने किसके यहां आते हैं यह कहकर यहनेअळग २युणवाळेअनेकप्रकारके अन्न व्यञ्जन // 
(३७७ ओर अघीदिक देनेको सब सामगो शीघ्र वहां मँगवाकर रामचन्द्रजीसे कहा हे महाबाहो! आपका आना मंगळकारी हो यह सब प्रथ्वी आपहीकी है ॥३८॥ हम 9 


५ सब आपके नोकर चाकर हैं आप हमारे राजाहे अब आप इस राज्यको लेकर पालन कीजियेआपके लिए यह खाने पीनेके पदाथ उपस्थित हैं॥ ३ ५ ॥शयन करनेके लिये /& 
सचे = परस इकस्त्तर सरेर अपके र्य जुते हुए चोडोंक्के खानेको घास दाना इत्यादि छाया गया है, जब णहने इस प्रकार कहा तबरामचन्द्रजी बोळे/ ४ ० जा १28 
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| अजाव्योते हक ळषटाया कर बोले कि, हे उह ! हमारा भाग्य भसच्न दीखता है, जिससे, कि, तुम्हें बन्ध बान्धवोंके आरोग दे ज रु, म 
0 ह गा कशळ तो ह मीतिके सहित मेरे लिए यह जो कुछ पदार्थ लाय हो॥४३॥इन सबको ने स्वीकार का है परेष इनका से 
ह/ करके अपने कार्यमे नहीं छा सकता । क्योंकि हम इस समय फूल फळ खानेवाळे और कुश चीर मृगचर्म धारण किये हैं॥४४॥ इससे हमे भी वनमै रहनेवाले (6 
»/ ओर तपस्वियोके समान समझो, हाँ घोडोंके खानेको जो चीज वस्तु ढाये हो वही दे जाओ और किसी वस्तुसे हमारा प्रयोजन नही ॥ ४५ ॥ आपकी | 
दीहुई इतनीही वस्तुओंसे भळीभांति हमारी पूजा हो जायगी, क्योंकि यह घोडे हमारे पिता महाराज दशरथजीको अत्यन्तही मिय हैं ॥ ४६ ॥ इनको जब |( 
ही तरहसे भोजन मिठा तब जानो हमाराही भळी भांति आदर सत्कार हो गया तब शुहने अपने नौकरोंसे कहा कि, घोडोंको तुम लोग जल्दीसे घास दाना |? 
अपितेकशलंराषट्रेमिनेषुचवनेुच ॥ यत्त्विदेभवताकिचित्प्रीत्याससुपकल्पितम्‌॥४३॥ सर्वतदनुजानामिनहिवतेप्रतिअहे ॥ कुशचीराजिनधरं |@ 
फळबूलाशनचमाम्‌ ॥४४॥ विद्विप्रणिहितंध्मेतापसंवनगोचरम्‌ ॥ अश्वानांखादनेनाहमर्थीनान्येनकेनचित्‌ ॥४५॥ पतावतात्रभवताभवि 
ष्यामिसुपूजितः ॥ एतेहिदयिताराज्ञःपितुदशरथस्यमे॥४६॥ एतेः छुविहितेस्थर्भविष्याम्यहमचितः॥ अशवानांप्रतिपानंचखादनंचेवसोऽन्व 
शात्‌॥४७॥गुहर्तनैवपुरुषांस्त्वरितंदी यतामिति॥ततश्चीरोत्तरासंगःसंध्यामन्वास्यपश्चिमाम्‌॥४८॥जळलमेवाददेभोज्यंलक्ष्मणेनाडतंस्वयम्‌॥ 
तस्यभ्रमौशयानस्यपादीमक्षाल्यलक्ष्मणः॥४९॥ सभार्यस्यततो५भ्येत्यतस्थौवृक्षमुपाश्चित॥ गुहोऽपिसहसूतेनसौमित्रिमन॒भाषयन्‌ ॥ अन्व 
जायत्ततोराममप्रमत्तोधनुधरः ॥ ५० ॥ तथाशयानस्यततोयशस्विनोमनस्विनोदाशरथे्मह्यत्मनः ॥ अद्दष्टदुःखस्यस॒खोचितस्यसातदाब्य 
तीतासुचिरेणशर्वरी ॥ ५१ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे पंचाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 

हह निकी, पीनेकी वस्तुदो ॥४७॥ यह युहके वचन सुन वे नौकर चाकर सब सामग्री जल्दीसे लाये, तब रामचन्द्रजी वस्न उतारसायंकाळकी संध्योपासन करने लगे ॥४८॥ 
| जो का जळ, लक्ष्मणजी अपने हाथसे भरकर छाये थे केवळ वही पीकर रामचन्द्रजी पृथ्वीपर लेट रहे और लक्ष्मणजीने उनके चरण पखारे ॥४९॥ फिर 
| ढक्ष्मणजीने जानकीजीके चरण पखारे और तब श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीके साथ उस वृक्षके तळे सोये तब लक्ष्मणजी कुछ दूर एक बृक्षके तले जा बेठे और यह ब |# 
5 | सुमंत्र और अप्रमत्त धनुबीण धारण करने वाळे लक्ष्मणजी आपसमे वार्ता करते हुए रात्रिभर जागे ॥ ५० ॥ यशस्वी दशरथजीके पत्र रामचन्द्रजी जिन्होंने 0 
रि कभी 5 नहीं देखा था और सदा सुखही पाते थे उन उपमारहितके सोनेपर लक्ष्मण सुमंत्र गुह राजिभर जागकर राजा दशरथ व अयोध्याकी वाती करते 
रो) रहै और वह रात शीघ्र बीत गई ॥ ५१ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा० आदि? अयोध्याकांडे भाषायांपंचाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
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बा.रा.भा. || छक्ष्मणजीको भाईकी रक्षा करते बिना कुछ खाये पिये सारीरात जागते देख कर युहको बडाही शोक हुआ और वह बहुतही दुःखी होकर लक्ष्मणजीसे 
॥१०२॥ || ॥ १ ॥ हे राजकुमार ! तुम्हारे निमित्त यह सुखमयी सेज बनाई गई है सो हे तात ! तुम सुखपूवेक इसपर शयन करके अपना श्रम दूर करो ॥ २॥ हम 
| साधारण लोग हैं और क्लेशके सहनेवाले हैं परन्तु तुम सुखही भोगके छायकहो इससे सो रहो। ओर रामचन्द्रकी रक्षा करनेके लिये हम सब र।जिभर जागतेही रहेंगे 
))| ॥३॥ इस पृथ्वीके ऊपर रामचन्द्रजीसे अधिक हमारा और कोई भी प्यारा नहीं है में अपने सत्यकी सौगन्ध करके यह सत्यबात कहता हूं) ४॥ इन रामचन्द्रजीके 
| प्रसादसे मैं बहुत सारा यश धर्म और बहुत धन ओर बहुत कामकी प्रार्थना करता हूँ ॥ ५॥ सीतासहित शयन किये भियसखा श्रीरामचन्द्रजीको मैं जातिवाले लोगोंके 
9)| साथ धनुषबाण धारण करके रक्षा करता रहूंगा ॥६॥ मै इस बनमें सदा घूमता रहता हूँ। ऐसी इस वनमें कोई जगह नहीं या कोई बात ऐसी नहीं जो में नजानता 
तंजाग्रतमदंभेनभ्रातुरर्थायलक्ष्मणम्‌ ॥ गुहः संतापसंतप्तोराघवंवाक्यमअवीत्‌॥ १॥ इयंतातसुखाशय्यात्वदर्थसुपकल्पिता ॥ प्रत्याश्वसिहिसा 
ध्वस्यांराजपुत्रयथासुखम्‌ ॥२॥ उचितोऽयंजनःसरवःकलेशानांत्वंछुखोचितः। गुप्त्यथजागरिष्यामःकाकुत्स्थस्यवर्यनिशाम। |. ॥ नहिरामा 
त्पियतमोममास्तेभुविकश्चन॥ बवीम्येवचतेसत्यंसत्येनैवचतेशपे ॥४॥ अस्यप्रसादादाशंसेलोकेस्मिन्सुमहद्यश॥ धर्मावार्तिचविषुलामथ 
कामौयपुष्कलौ ॥ ५ ॥ सो5हंम्रियसखरामंशयानंसहसीतया ॥ रक्षिष्यामिधुष्पाणिःसवैथाज्ञातिमिः्सह ॥ 5 ॥ नमेऽस्त्यविदितंकिंचि 
दरनेऽरिंमश्चरतः सदा ॥ चतुरंगंह्मतिबलंसुमहत्संतरेमहि ॥७॥ लक्ष्मणस्तुततोवाचरक्ष्यमाणास्त्वयानघ॥ नात्रभीतावयंसवेधर्ममेवाबुपश्यता 
॥ ८ ॥ कथंदाशसथौभूमौशयानेसदसीतया ॥ शक्यानिद्वामयालब्धुंजीवैतंवासुखानिवा ॥ ९ ॥ योनदेवासुरेःसवैःशक्य प्रसहितंयुधि ॥ 
अयो को प्रे तपश्यसुखसंसुत्तेतणषुसहसीतया ॥ १० ॥ योमंत्रतपसालब्धोविविधेश्वपराक्रमः ॥ एकोदशरथस्यैषपुत्र'सद्दशलक्षणः ॥ ११ ॥ जज 9) 

° \(@\ हूं बडी भारी चतुरंगिनी सेनाके वेगको भी में सह सकता हूं अतएव इस समय रामचन्द्रजीकी रखवारी करनेके लियेमें सब भाँतिसे समर्थ हूँ ॥७॥ ळ रू 
र> ३ ३ शकी यह वाच अवण करके उससे कहा कि हे निष्पाप! तुम धर्मज्ञ हो जब तुमने रामकी रखवारीका भार लिया तब हमको कुछभी भय नहीं ॥८॥ परंतु /¢ 
के 0 अिरएमयन््री स्तीताजी के सहित भुभमिपर शयन किय मळा मैं किस प्रकारसे सोऊं अथवा भोजनव अन्य सुख भोग करनेमें पटं ॥९॥ जो रामचन्त्रजी /( 

एन स्वर. स्पस्ट सेटल रै पे आओजानकीजीके 


~ 
है फिर 
स्टे ,स्थ्(सटिक्केदक्छ( नार जोसे सहनेमस समथर है चढी इस समय साथ खुखसे तर्णो की सेजपर सोय रहे हैं॥ १० ॥ राजा /) २: 
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| दशरथजीके अत्र हैं॥ १? ॥ इनके यहाँको चले आनेसे राजा दशरथजी बहुत कालतक नहीं जी सकेंगे, निश्चय यह पृथ्वी शीष्रही विधवा हेए ९१२७ 
£)/ जब रामचन्त्रजी यहाकी चळे थे तब सब स्त्रियां हा राम ! हा राम! ऐसा कहकर बहुत रोदनकर निस्तेज हो पृथ्वीम गिरी थीं,इससे निश्चय अब रामचन्द्रजीके मदि 
| रमे भयानक होनेके कारण शब्द भी नहीं होता होगा ॥१३॥ राजा दशरथजी देवी कौशल्याजी वह हमारी माता यह तीनों अबतक इस रात्रिमे जीवित | 
अथवा नहीं यहमुझको सन्देह होता है ॥१४॥ शत्रन्नका सुख देखती हुई चाहे हमारी माता तो जीती भी रहे पर यह बड़ा दुःख है कि, वीरजननी कोशल्याजी 
बिना रामचन्द्रजीके अवश्य ही प्राण त्याग करेंगी ॥१५॥ रामचन्द्रजीके ऊपर अनुराग किये हुए जनोंसे भरी हुई सुखमयीलोकप्रिया जो अयोध्याएरी है हाय | 
सो आज राजा दशरथजीके कामवश होनेसे नाशहो जायगी ॥१६॥ महात्मा ज्येष्ठ पुत्रको न देखनेसे राजा दशरथजी व और रानियै ही किस प्रकार शरीरको धारण 
अस्मिन्प्रत्रजितेराजानचिरंवर्तयिष्यति ॥ विधवामेदिनीनूनंक्षिप्रमेवभविष्यति ॥१२॥ विनद्यसुमहानादंश्रमेणोपरताः खियः ॥ निर्घोषोप 
रतंतातमन्येराजनिवेशनम्‌ ॥ १३॥ कोसल्याचैवराजाचतथेवजननीमम ॥ नाशंसेयदिजीवंतिसवेतेशवरीमिमास ॥ १४ ॥ जीवेदपिहिमेमा 
ताशचन्नस्यान्ववेक्षया ॥ तह्नुखंयादिकोसल्यावीरसूविनशिष्याति॥१५।॥। अनुरकतजनाकीणांसुखालोकाप्रियावहा ॥ राजव्यसनसंसृष्टासापुरी 
विनशिष्याति॥१६॥कथंपुमदात्मानज्येष्ठपुत्रमपश्यतः॥ शरीरंधारयिष्यंतिप्राणाराज्ञोम हात्मनः॥१७॥ विनष्टेतृपतोपश्चात्कोसल्याविनशि 
ष्यत ॥अनंतरंचमातापिममनाशमुपेष्यति॥१८॥ अतिकांतमतिक्रांतमनवाप्यमनोरथम्‌॥ राज्येराममनिक्षिप्यपितामेविनाशिष्यति॥१९॥ 
सिद्वार्थाःपितरंबृत्तंतस्मिन्कालेझ्यपस्थिते ॥ प्रेतकायेंषुसवेंषुसंस्करिष्यंतिराघवम्‌ ॥ २० ॥ रम्यचत्वरसंस्थानांसविभक्तमहापथाम्‌ ॥ 
हम्यंप्रासादसंपन्नांगणिकावरशोमिताम्‌ ॥ २१ ॥ रथाश्वगजसंबाधांतूर्यनादनिनादिताम्‌ ॥ सर्वकल्याणसंपूर्णाहष्टपुष्टजनाकुलाम्‌॥ २२ ॥ ॒ )) 
किये रहैगी ॥१७॥ राजा दशरथजीकी मृत्यु होनेपर देवी कौशल्याजी अवश्य शरीर छोड देंगी ओर फिर हमारी माताजी भी न जी सकेगी ॥१८॥हाय | मनोरथ ९ 
| से छूटे हुये राजा दशरथजी रामको राज्य देनेकी सब तैयारी कर चुके थे फिर जो राजगद्दी रामकोन देने पाये इस कारण हमारेस्नेहक मारे अवश्यही मृत्युके |$). 
6 | मुखमे गिरे ॥१९॥ पिताजीका जब अंत समय उपस्थित होगा तो नहीं जानतेउनके मरनेके पीछे कौन उनकी क्रिया करेगा और जो. कोईभीउनका प्रेतकर्म करेगा < | 
धि यथारथैमे वह भाग्यवान्‌ हे ॥ २० ॥ जिस अयोध्या नगरीमे रमणीक चोराहे बडे २ मागे यथास्थानमे शोभा बिस्तार करते हैँ जहां सेकडों भेद्रि और हे 
- | धवरहरे विराजमान हैं जहांपर कि, सोल्होंसरगार किये वेश्याये अनोखा उजला रूप बनाये शोभित हो रही हैं ॥२१॥ जहां कि, बहुतरथ, हाथी, घोडे शौख & 
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| र 6 हीके ~ T जो 
बा.रा.भा. || हैं जो नगरी किसदा तुर्रहीके शब्दसे शब्दायमान रहती है, 
र देनेवाली टि | जातीय सभा हुआ 
५8॥ || आराम देनेवाली फूलोंकी बाटिका हैं जहांपर सदाही अनेक प्रकारकी ॥ 
E सुख सहित कब प्रवेश करेंगे ॥ २३ ॥ हा ! यदि सुब्रत महात्मा हमारे पिता दशरथजी जीवित रहैं और हम भी वनवाससे कुशठपूर्वक घर लौट आवे तब 


| भळीमांति उनके दर्शन करेंगे ॥ २४ ॥ बड़ीही बात हो जो हम अपने सत्यमतिज्ञ भाई रामचन्द्रजीके साथ वनसे लोटकर कुशलपूर्वक अयोध्याको आवै 
6| और पिताजीके साथही अयोध्यामें प्रवेश करें ॥ २५॥ महात्मा राजकुमार छक्ष्मणजी दुःखपूरेत हदयस इस भकार ।वलाप कलाप कर बढ, थे 
9)| इतनेमें रात्रि बीत गयी ॥ २६ ॥ प्रजाके हित करनेमें राजकुमार लक्ष्मणजी सब ठीक ही ठीक वचन कह रहे थे तब यहने यह बात सुनीं और स्नेह भाईचारेके 


नगरी सर्व कल्याणसे भरपूर है जहाँके निवासी सदा हटे कट्टे रहते हैं ॥२२॥ जहांपर कि, | 
करती हैं उस सर्वकल्याण सम्पन्न पिताकी राजधानीमे वनसे आकर 


6) \ 
(0) 
6) ५ 
(0) 
6) ५ 
है 
म्यमहात्मानमपिपश्यामसुव्रतम्‌ ॥ २४ ॥ अपिसत्यपतिज्ञेनसायेकुशलिनोवयम्‌ ॥ निवृत्तेवनवासेस्मिन्नयोध्यांप्रविशेमहि ॥२५॥परिदेवय र 
6) 
है 
6) 
(0) 
(2) 


आरामोद्यानसंपन्नासमाजोत्सवशालिनीम्‌ ॥ सुखिताविचरिष्यंतिराजधानींपितुर्मम्‌ ॥२३॥ अपिजीवेदृशरथोवनवासात्पुनर्वयम्‌ ॥ प्रत्याग 
| मानस्यदुःखार्तस्यमहात्मनः ॥ तिष्ठतोराजपुत्रस्यशर्वरीसा5त्यवतत॥२६॥ तथाहिसत्यंक्वुवतिप्रजाहितेनरेंड्सूनीगुरुसोडदादगुहः ॥ मुमोचबा 
१... ज्वरातुरोनागइवब्यथातुरः षे श्रीमद्रामायणे वा ०आ०अ० एकपंचाशःसगः॥८१॥ प्रभातायांतुशवर्यापूरथुव 
0) प्पव्यसनामिपीडितोज यथातुरः॥२७॥ इत्या श णेवा०आ०अ० एकपंचाश'स तु 
$| क्षामहायशाः॥ उवाचरामःसौमित्रिलक्ष्मणंशुभलक्षणम्‌॥ १ ॥ भास्करोदयकालोऽसौगताभगवतीनिशा ॥असोसुकृष्णो विहगःको किलस्ता 
^| तकूजति ॥२॥ बर्हिणानांचनिर्षोषःशूयतेनदतांवने ॥ तरामजाह॒वींसोम्यशीत्रगांसागरंगमाम्र ॥ ३॥ विज्ञायरामस्यवचः सौमित्रिमित्रनंदनः ॥ 
$ . शुहमामंत्रयसूतंचसोतिष्ठद्धातुरअ॒तः ॥ ४ ॥ सतुरामस्यवचनंनिशम्यप्रतिग्रह्मच ॥ स्थपतिस्तूर्णमाइयसचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अयो०का ० ।(९। पारे बहुत दुःखित हुआ और बुखारसे घबराये हाथीके समान आंसू छोडने लगा ॥२७॥ इत्यार्ष भीमद्रा वा? आ० अयोध्याकांड भाषायामेकपंचाशः सगः॥ ५१॥ 


२ जब राजि बीतगई और प्रातःकाळ होगया तब बडी छातीवाले महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजी शुभ लक्षणयुक्त लक्ष्मणजीसे बोले ॥ १ ll हे आतः _! भगवती /&) 
\ ररक कोतग्डे अ सय भगवान उदय होनाही चाहते हैं काळी कोकिळा इस समय कूक रही है ॥ २ ॥ वनमेंसे मोरका शोरभी उनाइ आता है। हे सोम्य! 


त्रपि 1111 । ॥ हुए मिला बदल ळक्ष्मणजी रामचन्द्रजीके यह बचनश़नकर उड अर / BY) 
इ उक स जलसे दस, तेज वरनेवरछी स्स्स अनतीत, ल ककभणजरी रालाजाण्णीक पा गन सारा 10 
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है : 
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204 सनक्क मल सनक ॥/"५॥ कि, भीरामचन्ड॒जीके चढनेके योग्य ज्यच्छ्छे केवय्के साथ अतिसुन्दर च्चिज चित्र मेत्रियोंने रेडी रॅग्फडे स्कूल झूठ उसे च््छू\ 
| कोई छिन न हो ऐसी नावजिस घाटपर उतार है वहां शीघ्र पहुँचा दो ॥६॥ युहकी ऐसी आज्ञा अवण करके राहकै मंत्रियोंने एक रूचिर नाव मंगाकर राहसे \ 
2) निवेदन किया महाराज ! नौका आगई॥७॥इसके पीछे यहने हाथ जोडकर भ्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि,हे देव ! आपके वास्ते घाटपर नाव तैयार है अब कोनसा ।( 
9)/ कार्यकरनाहोगा सो आज्ञा कीजिये॥८॥ हे देवकुमारके समान । हे छुव॒त ! सागरगामिनी उतरनेके लिये नौका तेयार है, हे पुरुषव्याघ्र ! जल्दी इसपर सवार हो ४) 
® | जाइये ॥९॥ महातेजबान्‌ श्रीरामचन्द्रजीयुहसे बोळे हमारा कार्यपरा होगया अब शीघ्र हमारी सामग्री जोहे इसको नौकापर चढाइथे॥१०॥ युहसे यह बात कह (9 
©) | कर भीरामचन्द्जी और लक्ष्मणजीने कवच धारण किया ओर यथास्थानमें खडूग धनुष ओर तरकस अहण करके सीताजीके साथ उसमागेपर चले जिसपर भागीरथी |$ 
अस्यवाहनसंयुक्तांकर्णमाहवतींशुभाम्‌ ॥ सुप्रतारांदृढांतीथेशी्रनावडुपाहर ॥ ६॥ तंनिशम्यशहादेशंशुहामात्योगतोमहान्‌ ॥ उपोह्यरुचिरां 
£| नावंशुहायप्रत्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ ततःसम्रांजलिशत्वायुहोराघवमन्रवीत्‌॥ उपस्थितेयनोदेवभ्रूयःकिकरवाणिते ॥ ८ ॥ तवामरसुतप्रख्यतर्तृसा 
| गरगामिनीम्‌ ॥ नौरियंपुरूषव्या्शीश्रमारोइसुत्रत ॥९॥ अथोवाचमद्दातेजरामोगुइमिर्देवचः ॥ कृतकामोऽस्मिभवताशीब्रमारोप्यतामिति 
A ॥१०॥ ततःकलापान्सन्नद्मखङ्गोबद्धाचधान्विनौ ||| जन्मतुयेनतांगंगांसीतयासहराघवो ॥ 33 ॥ १ राममेवंतुधर्मज्ञमुपागत्यविनीतवत ॥ 
| किमईकरवाणीतिसूतःप्रांजलिरश्रवीत्‌ ॥१२॥ ततो5त्रवीदशरथि'ःसुमत्ररुपशन्करेणोत्तमदक्षिणेन ॥ सुमेत्रशीश्रेपुनरेवयाहिराज्ञ'सकाशेभवचा 
& 

0१ 


| _ प्रमत्तः ॥ १३ ॥ निवर्तस्वेत्युवाचेनमेतावद्धिकृतंमम्‌ ॥ रथविहायपज्यातुगमिष्यामोमहावनम्‌॥१४॥ आत्मानंत्वभ्यनज्ञातमवेक्ष्यार्तःससा 
॥तवसभ्रातमार्यस्यवासःप्राक्ृतवद्वने ॥१६॥ 


| रथिः ॥ सुमंत्रःपुरूषव्या्रमेकष्वाकमिदमन्रवीत्‌ ॥१९॥ नातिकांतमिदेलोकेघुरुषेणेहकेनचित्‌॥तवसभ्जा 
8) अगाजीके उतरनेका मार्गथा और जहां नाव छगतीथी ॥११॥ इस समय सुमंत्रजी विनीतभावसे शिर झुकाय रामकेसमीप आये औरहाथजोडकर कहा कि, या 
£| इस समय क्या आज्ञा होती है ॥१२॥ समचन्द्रजीने सुमंत्रजीको उत्तम दाहिने हाथसे स्पश किया और कहा कि; हे सुमंत्र ! जल्दी राजाक ना 10312 
©| जाओ और वहां सावधान हो वास करते रहो ॥१३॥तुम छोट जाओगे तो मेरा काम ठीक हो जायगा । हम रथ छोड करकेपेदलही मी मा चळे जायंगे | 

0) ॥१४॥ जब सुमेत्र सारथीको इस मकार लौट जानेकी आज्ञा हुई तब वह बहुत दुःखित हुआ और इक्ष्वाकुनन्दन परुषसिंह भीरामचन nls A 
& हे देव ! जिस भाग्यके ्रभावसे आप भ्राता और भायासहित साधारण मचुष्यके समान वनवासी हुए सो इस छोकमें कोई उरुषभी उस भा 
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^\ अतएव हमारे पिता महाराज दशरथजी जिससे कि, मेरेवास्ते कुछशोच न करें वही काम तुमको करना चाहिये ॥ २२ ॥ वह वृद्ध 


७१ २ २२३ ९ दह मरत केसीका जिका करनेके लिये जो कुछ भी आज्ञा 
2 | न्तिसिला 


A न है 
वा.रा.भा. || कर सकता ॥१६॥ बह्मचर्यके करने वा वेदके पढनेसे कोई फळ मिळता है ? यह तो मेरा मन मानता नहीं,यदि इनसे कुछ फल होता तो आप किस त इस 
मृदुता और सरळतासे फल हैं सो यहभी नहीं 


॥१०४॥ 


दशार्मेपड वनको आते!क्योंकि आपनेतो बह्मचर्य और वेद इत्यादि सबही पढा है और किया है। जो कहोकि 


इन सब युणोंके रहते भी आपसरीसे जनोंपर खोटा भाग्य आही गया ॥१७॥ हेवीररघुनन्दन! आपभ्नाता लक्ष्मण और बेदेहीजीकेसाथ स वासकरकेपरम 
गति ळाभकरेगे और त्रिलोकीको जीत ठेगेक्योँकि तीनों ळोकमें ऐसी आज्ञा पालन करनेवाळा कोई नहीं दीखता ॥१८॥ परतु हम आपकीसंगतिसे छूटकर 


मरनेके तुल्य होगये, अब हमें उस पापकाआचरण करनेवाली कैकेयोके वशमें रहकर दुःख भोगना पडेगा॥१९॥ आत्माके समान रघुनाथजीके सुहद सुमंत्रजी 


रामचन्द्रजीको दूरदेशा जाते हुये देखकर इसप्रकारकें वचन कहकर हृदयमें बहुतही दुःखित हो रोने लगे ॥ २०॥ कुछ देरतक्‌ रोनेके पीछे सुमंत्रजी चुपाय रहे 
नमन्येत्रह्मचय वास्वधीतेवाफलोदयः॥ मार्दवार्जवयोवा पित्वांचेब्यसन्मागतम्‌ ॥ १७॥ सहराघववेंदेह्याभाताचैववनेवसन। त्वंगतिप्राप्स्यसेवीर 


च्छ 


त्रीहेलोकांस्तुजयन्निव।१८॥वयंखळुहतारामयत्त्वयाह्यपवंचिताः ॥ केकेय्यावशमेष्यामःपापायादुःखभागिनः॥ १९।इतित्रुवन्ात्मसमसुमत्रः 
सारथिस्तथा॥दद्वादूरगतंरामंडुःखातोरुरुदेचिरम॥२०॥ततस्तुविगतेबाष्पेसूतस्पृरशोदकंशुचिम्‌॥ रामस्तुमधुरवाक्यपुनःपुनरुवाचतमा २) 
इक्ष्वाकृणांत्वयातुल्य॑सुहृदंनोपलक्षये।। यथादशरथोराजामांनशोचेत्तथाळुर॥२२॥ शोकोपहतचेताश्ववृद्धथजगतीपतिः। री कामभारावसन्न्चत 
स्मादेतद्ववीमिते ॥२३॥ यद्यथाज्ञापयेत्किचित्समहात्मामहीपतिः॥ ककेय्याः प्रियकामा्थकार्यतदविकांक्षया ॥२४॥एतदर्थहिराज्यानिप्रशास 
तिनराधिपाः ॥ यदेषांसर्वकृत्येषुमनोनप्रतिहन्यत्ते॥२५॥यद्यथासमहाराजोनालीकमधिगच्छति॥ नचताम्यतिशोकेनसुमंत्रकुरुतत्तथा॥२६॥ 


और पानीसे सुह धोया तब मधुरवचनोंसे बार २ श्रीरामचन्द्रजी उनसे कहनेळगे॥२१॥ सुमंत्रजी! तुम्हारे समान इक्ष्वाकुवँशियोंमे दूसरा सुहृद और नहीं दृष्टि आता |/ 
राजा एक तो राजकायंके /(@ 
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व्र आरसेही चबडाये हैं, और चले आनेसे उनका चित्त शोकसे हारगया अथवा व्याकुल हुआ हे बस यही कारण है कि, मैं तुमसे लौटनेको कहता हूँ /¢ 
र ल RR नसे री मार किये अति शीघ्र आप किया करना जिससे कि, इस I) 


करें उसे विना ए कारन जिला ची 
किया करते हैं. कि, कोड कार्य हो उस 14.22 02 


समता छडी राज्यका च्या 
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आभ >> 
A लर? अरे करने सदर यत्न करते रहना ॥/र ८5 ॥ हमारे /विताने इस दुस्खको चोड रौर कोई दुःख नहीं देखा वह चळे त हाकी चक ह एज कल्चर 
/67/ इससे हमारे हेतु इनसे श्रणामकर हमारा यह वचन कह देना कि ॥२७॥ हम या ळक्ष्मणजी इस बातका कुछ भी शोच नहीं करते कि,अयोध्याइरीसे निकल 


20 कर हमें बनवास करना पडा इस कारण हमारे दुःखकी आप कोई चिन्ता न करना ॥२८॥ चौदह वेके बीतनेप्र हमको लक्ष्मणजी व जानकीजीको 
2) फ़िर अयोध्यामे आया हुआ देखेंगे ॥२९॥ हे सुमंत्रजी ! हमारी ओरसे इस प्रकार राजा दशरथजीसे व देवी कोशल्याजीसेभी यही कहना औरभी सबमाता ¢ 


क 


© | ओके साथ केकेयीसेभी वारंवार यही कह देना ॥३०॥ हमारी माता कोशल्याजीसे हमारा ओर आये छक्ष्मणजीका प्रणाम कहकर कहदेना कि, वहसब वनमें 
9)| रोगरहित हैं ॥३१॥ और महाराज दशरथजीसे तुम यह कह देना कि, जल्दी भरतजीको बुछाळे ओर उनके आतेहीराजगद्दीन्हेदे दे ॥३२॥ भरतजीको गोदमे 
| अदृष्टदुःखंराजानंबृद्धमायैजितेद्रियम्‌ ॥ शयास्त्वमभिवाद्येवममहेतोरिदंवचः॥ २७ ॥ नचाइमनुशोचामिलक्ष्मणोनचशोचति॥ अयोध्याया 
९च्युताश्चेतिवनेवत्स्यामहेतिवा॥२८॥चतुदशस्नव्षेषुनिवृत्तषुषुनःपुनः॥ लक्ष्मणंमांचसीतांचद्रक्ष्यसेशीघमागतान्‌ ॥२९॥ एवसुक्त्वातुराजा 
नंमांतरंचसुमंत्रमे॥ अन्याश्चदेवीःसहिताःकेकेयींचषुनः पुनः ॥३०॥ आरोग्यंश्रूहिकोसल्यामथपादाभिवंदनम्‌ ॥ सीतायाममचार्यस्यवचनाछ 
कषमणस्यच॥३१॥।्ूयाश्चापिमदाराजंभरतंक्षिप्रमानय।आगतः्वापिभरतःस्थाप्योनृपमतेपदे ॥२२॥ भरतंचपरिष्वज्ययोवराच्येऽभिषिच्यच्‌॥ 
अस्मत्संतापजंदुःंनत्वामभिमविष्यति॥३३॥भरतश्चापिवक्तन्योयथाराजनिवतंसे॥तथामातृडवतेथाः सर्वास्वेवाविशेषत:॥ ३9॥ यथा चतव के 
केयीसुमित्राचाविशेषत॥तथेवदेवीकौसल्यामममाताविशेषतः ॥३५॥ तातस्यप्रियकामेनयौवराज्यमवेक्षता ॥ लोकयोरुभयोःशक्यंनित्यदा 
सुखमेधितुम्‌ ॥ ३६॥ निवर्त्यमानोरामेणसुमंत्रःप्रतिबोधितः ॥ तत्सर्ववचनंश्रुत्वास्नेहात्काऊुत्स्थमनवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
बिठाकर और यौबराज्यमे अभिषिक्त करके वहमहाराजदशरथजीभेरेविरहसे उत्पन्न हुए संतापसे छूट जायंगे ॥३३॥ हमारी ओरसे तुम भरतजीसेभी इसमकार कह 
देनाकि, राजाके भ्रति जैसाव्यवहार करें वैसेही सब माताओंके साथ भी व्यवहार करे॥ २४॥ जैसे कि, केकेयी तुम्हारी माता हैं तेसेही सुमित्रामें कुछ रन 
वेसेही हमारी माता कौशल्याजी इन तीनों माताओंमें वह कुछ अंतर नहीं ॥३५॥ तुम पिताजीका प्रियकार्य करनेके अभित्रायसे सदा रा भारते 
रहियो और दोनों लोकोंमें सुसदेना अर्थात्‌ इसम्रकारसे प्रजापालनकरना जिसमें इस लोकमें यश और परलोकमें सुख मिले॥ २६॥ जब न इस गक 
रामचन्द्रजीने उपदेश दिया और भरत इत्यादिको संदेशा कहा तब सुमंजजीने इन सब रचनाको श्रवण करते हुए स्नेहके वचन रामच ॥ ३ 
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NIE क 400 ऱ्ह | ८ 
धा.रा.भा. |/^ कलचित्त हो आपसे जोकुछ अनुचित कहताइ सो उसको आप क्षमा कर दीजिये, क्योंकि आपभक्तिमानहे ॥३८॥ हे तात ! आपको ॥(& 
॥१०५॥ 2 DET Tee आतुर हुई माताके समान उस अयोध्याएरीमे म किस प्रकार लिला करूं ॥ ३९॥ अयोध्यावासी जिन सड 9) 
2९ | मेरा रथ रामके सहित देखा है सो इस समय रामके विना देखे कैसे जियेग ओर क्यों न वह परी विदीण हो जायगी ॥ ४० ॥ महारथी वीरके संग्राममे (७ 

मारे जानेपर सारथीको साळी रथ ळाते हुए देख सेना जिस प्रकारसे शोक करती है वैसेही रामचन्द्रजीका रथ सना देखकर सब भजा दीन ओर दुःखित (0) 

) | होजायगी ॥ ४१ ॥ इस समय आप यद्यपि अयोध्याइरीसे दूर चले आये हैं तोभी प्रजाओंके मनके का आप बसते हैं । प्रजागण आहार निद्रा छोड |(@ 
छाडकर दिनभर आपकी चिन्ता करते हैं इसी कारण दुबले हुए जाते हैं । फिर आपका रथ सना देखकर कैसे धीर धरगे ॥ ४३ ॥ हे रामचन्द्रजी ! जिस |$ 
यदहंनोपचारेणब्रयांस्नेहादविक्ृवम्‌ ॥ भक्तिमानितितत्तावद्वाकयंत्वंक्षतुमईसि ॥३८॥ कथंहित्वद्विहीनो5इंप्रतियास्यामितांपुरीम्‌ ॥ तवतात 
वियोगेनपुत्रशोकतुरामिव ॥३९॥ सराममपितावन्मेरथंदृष्ठातदाजनः॥ विनारामंरथंहृ्ठाविदीर्यताषिसाषुरी ॥ र ॥ देन्यंहिनगरीगच्छेदृष्टा 
शुन्यमिमंरथम्‌ ॥ सूतावशेषंस्वंसेन्यंहतवीरमिवाहवे ॥ ४१ ॥ दूरेडपिनिवसंतंत्वांमासेनाशतःस्थितम्‌ ॥ तयंतोऽद्वूनंत्वांनिराहाराः 
कृताःप्रजाः ॥ ४२ ॥ हृषंतद्रेत्वयारामयाहशंत्वत्प्रवासने। किचापि प्रजानांसंझुलंवृत्तत्वच्छोकछ्घांतचेतसाम्‌ ॥ ४३॥ आतंनादोहियःपौरेरुन्सुक्तस्त्व 
प्रवासने ॥ सरथंमांनिशाम्येवकुरयुःशतणुणततः।४४॥अहकिचापिवक्ष्यामिदेवींतवसुतोमया॥ नीतोऽसौमातुलङुलंसंतापंमाकृथाइति॥४९॥ 
असत्यमपिनेवाहंब्रूयांवचनमीरृशम्‌कथमप्रियमेवाइंब्र्यांसत्यमिदं वचः ॥४६॥ ममतावन्नियोगस्थास्त्वद्वेुजनवाहिनः ॥ कथंरथंत्वया 
७ । हीनंप्रवाह्मंतिइयोत्तमाः ॥ ४७ ॥ 0 
^| समय कि. आप वनको चले थे तो अपने नेत्रोसेही देखा था कि, प्रजा कैसी आपके शोकसे खिन्नचित्त होगई थी ॥४३॥ जबकि आप वनको चले थे और /(@ 
उस समय जो अथोध्यावासियोंने आत्तनाद किया था मुझे खाली रथसमेत लौटा हुआ देखकर वह लोग उससे सौ यणा हाहाकार मचावेंगे ॥ ४४ ॥ में अयो /& 
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ूर्ू्परके तकर खन अते को उने नहीं कह्‌ सकतए \ 
पकन प्न 2: 


अथवा आपके पञ्को वनर्मे छोड आये यह कुप्यारा वचन भी में उनसे किस आकार कह 
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स्नान्य डस समम्ायात स्पाषररे अाच्छणा हसा र्म यथा 
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पक ~ ५७, करें A प 
0 च्या जाकर. कण कौशल्याजीसे यह कहूंगा कि, हम तुम्हारे पत्रको उनके मामाके घर पहुँचा आये अब आप उनके लिये कुछ शोक न करें ॥ 2५ ॥ इस /४6 / 
> शा 


न्य 


। £/ करे इस प्रकार प्रार्थना करनेपर यादि आप वनको मुझे छोडकर चलेही जायँगे तो आपके त्यागतेही मैं रथके सहित अभिमे प्रवेश करूगा१ ७४५४ है राघव १ यदि 
20/ आप अपनेसाथ सज्ञे मी वनको ळे चलेंगे तो बनके मध्य तपमें बिप्न करनेवाली जो कुछ बाधाये आपको उपस्थित होंगी मै रथकेही द्वारा उन सबको र 
॥॥ ॥५०॥ आपके ही निमित्त हमने यहाँ रथ हांकनेसे सुख उठाया अब यह प्रार्थना करता हूं कि, आपहीके द्वारा वनवासकासुखभी प्राप्त होजावे ॥५१॥ हे रघुनन्दन ! 
आप प्रसन्न हूजिये और मुझको भी अपने वनका साथी कर लीजिये । आप प्रीतिपूर्वक रहें और में आपका सारथी हूं अतएव मुझे संग लीजिये ॥ ५२ ॥ हे 
वीर ! यह घोडे यदि वनवासमें आपकी कुछ भी सेवा करसकेंग तो इनकोभी परमगति मिलजायगी ॥५३॥ में यदि वनमें रहकर शिरके बल भी आपकी सेवा 


तन्नशक्षयाम्यहंगंतुमयोध्यांत्वहतेऽनघ्‌ ॥ वनवासाबुयानायमामबुज्ञातुमईसि ॥४८॥ यदिमेयाचमानस्य्‌त्यागमेवकरिष्यसि ॥सरथो5गिग्रवे 
क्ष्यामित्यक्तमात्रइहत्वया ॥४९॥ भविष्यंतिवनेयानितपोविष्नकराणिते ॥ रथेनप्रतिवाधिष्येतानिसर्वाणिराधव ॥५०॥ त्वत्कृतेनमयाप्रापतं 
रथचर्याकृतसुखम ॥ आशंसेत्वत्कृतेनाहंवनवासकृतंसुखम्‌॥५ १॥ प्रसीदेच्छामितेःरण्येभविठुप्रत्यनंतरः॥प्रीत्याभिहितमिच्छामिभवमेप्रत्य 
नतरः ॥ «२ ॥ इमेऽपिचहयावीरयदितेवनवासिनः ॥ परिचर्याकरिष्यंतिम्राप्स्यंतिपंरमांगतिम ॥ «३ ॥ तवद्युश्रपणंसू्ध्नाकरिष्यामिवनेव 
सन्‌ ॥ अयोध्यांदेवलोकंवासर्वथाप्रजशम्यहम्‌॥ «४॥ नहिशक्याप्रवेष्टुसामयायोध्यात्वयाविना Uae । राजधा नीमहँद्रस्ययथाढुष्कुतकतणा 
॥««॥ वनवासेक्षयप्राप्तेममेषहिमनोरथः ॥ यदनेनरथेनेवत्वांवहेयंपुरींपुनः ॥ ५६ । पा वि थ चतुर्दशहिवर्षाणिसहितस्यत्वयावने ॥ क्षणभ्व॒तानिया 

स्यंतिशतसंख्यानिचान्यथा ॥ ५७ ॥ भृत्यवत्सलतिष्ठंतंभतेपुत्रगतपथि ॥ भक्तंभृत्यस्थितंस्थित्यानमांत्वंहातुमहसि ॥ ६८ ॥ धानी अमरावती 
कर सक तब इसके लिये तो मै देवलोक व अयोध्याकीवासनाभी त्याग कर सकता हूँ ॥५४॥ जिस भकार बुरे कम करनेवाले अधमाजन कर क 
में प्रवेश नहीं कर सकते, वेसेही प॒ण्यवान्‌ आपके बिना में अयोध्यामें प्रवेश नहीं कर सकता ॥५५॥ हे राजन्‌! हमारा मनोरथ यही है कि; नोट जायेंगे की पी 
समय बिताकर इसी रथपरचढाकर हम आपको अयोध्याएरीमें लावे ॥ ५६ ॥ आपके साथ वनमें रहनेसे यह चौदह वर्ष एक क्षणके ही 

अयोध्यामैरहुँतो आपके बिना यही चोदहवर्ष सेकडोंवर्षोके समान बीतेगे ॥५७॥ हे भक्तवत्सल! आप हमारे स्वामीक उन है आ आपको उन नही है।५८। 
a इच्छा करता हू अर्थात्‌ साथ चलना चाहता हूं में आपका भक्त और चाकर हू अतएव सुझको छोडकर जाना किसीप्रकारसे आप 
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४ &जायॅने //४८// है अनब! मैं आपके बिना अयोध्या नगरीमें ही किसी भांति नहीं जा सकता, अतएव जले अपने साथ चन दी जानेका उछ रउ १२९०-८४ द 


A 
बा.रा.भा. |&| सुमन्त्रीजी दीनतासे भरे हुये वचनोसे वारंवार ऐसी प्राथना करने लगे, तब सेवकोंके ऊपरकपा करनेव 
A 
॥१०६॥ |$ 
RH 0 


र f\ 
लेश्रीरामचन्डजी सुमन्त्रासे बोले ॥ ५९॥ हे स्वामिवत्सल ! हमारे प्रजो |(@ 


तुम्हारी परमभक्तिहै यह में भळी भांति जानता हूं तथापि जिस कारणसे मैं अब तुम्हैं अयोध्याजीमें भेजाता हूँ वह श्रवण करो ॥६०॥ हमारी छोटी माता कैकेयी तुमको नगरीमे 
वनको चले गये जो ऐसेनहोगा तो उसे विश्वास न होगा॥६१॥ वहमेरे वनचलेजानेसे प्रसन्न होकर फिरधामिक 


आया हुआ देखकर जानलेगी कि, सत्यहीसत्य रामचन्द्र वन | 
रेगी ॥६२॥ मेरी यही परमइच्छा है ओर यही प्रार्थना संकल्प है कि, जिससे हमारी छोटी माता भरतसे 


महाराज दशरथजीको मिथ्यावादी जानकर शंका नक थे च् 
रक्षित धन सम्पत्तियुक्त राज्यके सुखका भोग करे ॥६३॥ है सुमंत्रजी! तुम हमारा व महाराज दशरथजीका प्रिय करनेके लिये अयोध्यापरीको चले जाओ, जो जो 


©) 
(६9) 
® ५ 
6 

कक 10 
एवंबहुविधंदीनंयाचमान पुनः पुनः ॥ रामोभरत्याजुकंपीतुसुमंत्रमिदमज्रवीत्‌ ॥५९॥ जानामिपरमांभक्तिमहंतेभतृवत्सल ॥ शृणुचापियदर्थत्वा 6 
ग्रेषयामिपुरीमितः ॥६०॥ नगरींत्वांगतंदृष्टाजननीमेयवीयसी ॥ केकेयीप्रत्ययंगच्छेदितिरामोवनंगतः ॥ ९३॥ विपरीतेतुष्टिहीनावनवासंग | 
© 
9) 
है 
6) 

हि 

(&) 


तेमयि ॥राजानंनातिशंकेतमिथ्यावादीतिधामिकम्‌ ॥६२॥ एषसेग्रथमः कल्पोयदंबामेयवीयसी॥भरतारक्षितंवृत्तपुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥६३॥ 
ममप्रियाथराज्ञश्रसुमंत्रत्वंपुरींत्रज॥ संदिष्टश्वापियान्थास्तांस्तान्जरूयास्तथातथा ॥६४॥ इत्युकत्वावचनसूतंसांत्वयित्वापुनःणुनः॥ गुहवचनम 
कीोबोरामोहेतुमिदमत्रवीत्‌ ॥६५॥ नेदानींगुहयोग्योऽयंवासोमेसजनेवने।अवश्यमाश्रमेवासः कर्तव्यस्तद्वतोविधिः ॥६६॥ सोऽइंशृहीत्वानिय 
मतपर्विजनभूषणम्‌॥ हितकामःपितुर्भूयः सीतायाळक्ष्मणस्यच ॥६७॥ जटाः कृत्वागमिष्यामिन्यग्रोधक्षीरमानय॥तत्क्षीरंराजपुत्रायशुहः 
क्षिप्रपुपाइरत्‌ ॥६८॥ल&€मणस्यात्मनश्वेवरामस्तेनाकरोजटाः ॥ दीपबाहुनरव्याघोजटिलत्वमधारयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
| सन्देश जिस २ से कहनेको तुमसे कह दिया है बिना घटाये बढाये ज्यों का त्यों सबसे कहदेना ॥६४॥ रामचन्द्रजी इस कारके वचनोंसे बारम्बार सुमन्त्रजीको | 
३३ समझाय दीनभावसे टिकै सहसे यह हेतु युक्त वचन बोळे ।६५॥ हे गह! अब इस सजन वनमें हमें वास करना उचित नहीं है क्योंकि यहां सब अपनेही लोग रहते /& 


७ ६ अतः निजेन उएअणमे वासकरना ओर उसकेही असार विधिका प्रतिपान करना हमे 
बनाय निर्जनवनको चला जाऊंगा सोजटा बनानेके वास्ते लडका बभा गा अ HEY) 
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_ ९९७७९ उ उ “ज किक कोत के च्छर स्रोर उनव्छते शतिपळनकर ॥८७॥ जटा न 
He, Cr र ड, चद सोई) <न चहा शिरले) चेच" ८७।७ऽला-डाततात्री चे ऽष तह ठ Ros 
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मै उचित है ॥६६॥ मैं पिता सीता और ठक्ष्मणका हितकरनेके लिये /@/ 


या. सङक्स्म्गच्णजीिकरी जाय चना म्हा AAS) dd 


pr 


| चढाया और पीछेसे आप भी चढते हुये॥७६॥फिर महातेजवान्‌ लक्ष्मणजीके बढे भाई श्रीरामचन्द्रजी भी नावपर चढे। शुहने तीनों जनोंको नावपर चढा | 
9) | देखकर अपने नोकर चाकरोंको नावके चलानेकी आज्ञा दी ॥७७॥ महातेज 
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क समयचीरवसनधारी जटामण्डळ विभूषित रामचन्द्र ळक्त्मण दोनो वो ऋषियों सम्पन शक्र! जरुर ७७०७ 
च ल ज उस चार सब नियम धारण करने ये सर सपर hl | 
| यहते बोले ॥ ७१॥ हे यह ! तुम सेना, खजाना, किला और देशकी रक्षा करनेमे सदा सावधान होशियार रहना क्योंकि राज्यकी रक्षा करना बडा कठिनकाम ।(९ 
है ॥७२॥ इक्ष्वाकुनंदन भीरामचन्द्रजी युहको यह जताकर अचलायमान चित्तसे शीध्रताकेसाथ जानकी व लक्ष्मण के सहित चले॥७ ३॥ और गंगाजीके किनारे |) 
पर पहुँचकर और वहां एक नाव देखकर श्रीरामचन्त्रजी उत्तरगामिनी गंगाजी के शीघ्र पार उतरनेकी इच्छासे बोळे ॥७४॥ हे पुरुषव्याध्र ! तुम धीरेशचिता |(@ 
शीळ सीता देवीको भुक्तिपूर्वक इस नावपर चढाय फिर तुमभी चढलो ॥७५॥ ढक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीकी अनुकूल आज्ञा ग्रहण करके प्रथम सीताजीको नावपर |¢, 


तौतदाचीरसंपन्नौजटामंडलघारिणौ ॥ अशोभेतामृषिसमोआतरोरामलक्ष्मणो ॥७०॥ ततोवैखानसंमागंमास्थित:सहलक्ष्मणः ॥त्रतमादिष्टवा 
त्रामःसहायंगुहमबवीत॥७१॥अप्रमत्तोबलेको शेदुगजनपदेतथा ॥ भवेथागुहराज्यंदिदुरारक्षतमंमतम्‌ ॥७२॥ ततस्तंसमवज्ञाप्यगुहमिक्ष्वाकुनं 
दनः ॥ जगामतूर्णमव्यग्रःसभार्यःसहलक्ष्मणः ॥७३॥ सतुदृष्ठानदीतीरेनावमिक्ष्वाकुनंदनः। ।तितीुःशीषरगांगंगामिदेवचनमब्रवीत्‌॥७४ 
हत्व॑नरव्या्रस्थितांनावमिमांशनेः॥सीतांचारोपयान्वक्षंपरिशह्ममनस्विनीम्‌।७५॥सञातुः शासर्नश्तवासवममतिकयनआरोप्यम ४ 
वैमारुरोहात्मवांस्ततः ॥ ७६ ॥ अथारुरोहतेजस्वीस्वयंलक्ष्मणपूर्वजः ॥ ततोनिषादाधिपतियुहोज्ञातीनचोदयत्‌ ॥ 99 ॥ राधत क (महा 


कल खि वस जने प्रात्मनः नदीतांसहसीतया॥ प्रणमत्प्रतिसंतुष्टोलक्ष्मणअ्चमहार 
जानावमारुद्यतांतत'॥त्रह्मवत्क्षत्रव्वेवजजापहितमात्मन:॥७८॥ आच्म्यचयथाशास्त्रनदाता नैश्वाल्तानौकाकर्णधारसमाहिता ॥ 
; ्चसबळंचेवतंग्ुहम्‌ ॥ आस्थायनावंरामस्तुचोदयामासनाविकान्‌।॥८०॥ सबा काकर्णघारसमा 
थः ॥७९॥अनुज्ञायसुमंत्रंचसबलंचेवतंगुहम्‌ ॥ आस्थाय बेहेहीप्राजलिभत्वातांनदीमिदमबवीत्‌ ॥८२॥ 


शुभस्फ्यवेगाभिहताशीत्रेसलिलमत्यगात्‌।॥८३। ।मध्यंतुसमनुप्राप्यभागिरथ्यास्त्वर्निदिता ॥ 


स्वी श्रीरामचन्द्रजी नावपर सवार होकर अपना हित करनेके लिये कि,जिससे कुशल 


सहित पार होजाय जैसा अह्मणो व क्षत्रियाँको जी करना चाहिये वह जप करनेलगे ॥७८॥ सीता और महारथी लक्ष्मणजीने यथाविधि आचमन करके प्रीति |/ 


नेको च्छ केवरों 
ट्र पूवक भागीरथी गगाजीको प्रणाम किया॥७९॥ रामचन्द्रजीने सुमंत्रसे और सेनासहित गहसे लोट कहकर नावपर बठ इ 2 Fd 
| ॥ ८० ॥ तदनन्तर वह डांड पतवार वद्दीयुक्त नोका केवटों द्वारा सावधानीसे खेड जाकर शीघही गंगा जळके ऊपर जाने 
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a) 
¢ बीचोंबीचमें ८ _ हाथ जोडकर हे नमे 
क र हा म पालन करनेमे समर्थ हों॥८३॥ और चौदह वर्षेतक बनर्मे रहकर भाता लक्ष्मण ओर हमारे सहित जो कुशल पूर्वक लोटेंगे ॥८४॥ 
॥१०७॥ |% 


गंगे नों द्‌ मं पुः हे जिपथगे देवि! आप बह्लोकमें भी व्याप रही हैं और 
@ शु हाने वाळी गंगे ! हम तीनों जने आनंद मंगल सहित तुम्हारी जा करेंगे ॥८५॥ है जिपथ ु 
टे 0 सारू लेदहिआतीहो अतएवसब प्रकार पूजा करनेके योग्यहो।।८६॥ अतएव हे शोभने ! म॑ तुम्ह वारंवार नमस्कार करती हूं और उ es 
©| कहती हुं जो उरुषसिंह रामचन्द्रजी कुशलपूर्वक छोटकर राज्यपावे तो॥८७॥। आपकी प्रसन्नताके माहात्म्यसे त्राहमणोंको सहस्नों गो अनेक प्रकारकेवख ओरबहुत स 


पुत्रोदशरथस्यायंमहाराजस्यधीमतः ॥ निदेशंपालयत्वेमंगंगेत्वदभिरक्षितः ॥८३॥ चतुर्दशहिवर्षाणिसमग्राण्युष्यकानने ॥ आज्ञासहमया 


कर गंगाजीसे विनय करने लगीं॥८ २) हे गंगे ! बुद्धिमान्‌ राजाधिराज दशरथजीकै पुत्र श्रीरामचन्द्रजी आपकी रक्षाके सहित 


6 

(9) 

2) 
/) च शि feed’ ile वाँदेविन a २७ ठ र्रा ~ 
(| लोकंसमीक्षसे ॥ भार्याचोदधिराजस्यलोकेऽस्मिनसंप्रहश्यसे ॥८६॥ पाना दति मिचशोभने ॥ se मा 
| पुनरागते ॥८७॥ गवांशतसहस्लंचवञ्नाण्यन्गचपेशलम्‌ ॥ ज्राह्मणेभ्यःपदास्यामितवश्रियचिकीषया ॥ ८८ Ma । सुराघटसह म व दृ 
| च॥ यक्ष्येत्वांप्रीयतांदेविपुरींपुनरुपागता ॥ ८९॥ यानित्वत्तीरवासीनिदेवतानिचसंतिदि ॥ तानिसर्वाणियक्ष्यामितीथान 
७) ॥ ९० ॥ पुनरेवमहाबाहुमयाश्राजाचसंगतः। अयोध्यांवनवासात्तप्रविशत्वनघोऽनघे ॥९१॥ तणावात गा ॥ दक्षि 
पर क्षणंतीरं रतुसमनुभाप्यनावंहित्वातरषंभः ॥ प्रातिष्ठतसइभ्रात्रा वेदेद्याचपरतपः ॥ ९ 

णादक्षिणंतीरंक्षिप्रमेवाभ्युपागमत्‌ ॥९२॥ तीरंतुसमनुप्राप्यनावंहित्वानरषेभ त वया छु 

> उत्तम २ अन्न देगी ॥८८॥ हे देवि ! मैं फिर अयोध्याजोको लोटकर हजार घडे सुन्दर सुरा उत्तम शपदार्थोंसे जो कि देवताओंके यहां भी नहीं, उन पदार्थों भात व मांस 
6 


आरदिक अन्नोंसि तुम्हारी पुजा करूंगी आप हम सबपर प्रसन्न हूजियो।८९॥ हे देवि ! जो सब देवताओंके स्थान तुम्हारे तटपर हैं वा जो देवता आपकेतटपर // 


° पुर गी॥« ०॥हे अनघे इससे आप ऐसी आशोश दीजिये कि, जिससे हमारे अर AY, 
द (जके किनरे जितने तोथ ओर देव मन्दिर हैं मैं उन सबही को पूजा करूगी॥२ ०॥ ! पढे गेंगाजीसे भांति ट्रा” २: 
ङः ०0 येक स्इछ्पव्य\छू, उरसोध्याउरी में अवेश करें॥० 3 "पत्तिकी प्यारी अनिन्दिता जानकीजी शनाया र pbs &< «दे 
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चैवपुनःप्रत्यगमिष्यति ॥ ८४ ॥ ततस्त्वाँदेविसुभगेक्षे मेणपुनरागता ॥ यक्ष्येप्रसुदितागंगेसवंकामसबृद्धिनी ॥ ८५ ॥ त्वहिनिप थगेदेविबह्म | 
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पया 
सबही कहीं सीताजीकी रक्षासावधानीसे करना ॥९४॥ विशेषतः इस मनुष्यहीन वनमें हम सरीख परुषोंको स्रीकी रक्षा करना अवश्य कत्तव्य हे, अतएव तुम 


सक दालिण दिशाको चळे॥९ ₹॥ अनन्तर महावाडु भीरामचन्डजी सुमित्राजीके आनन्द बढानेवाले छक्ष्मणजोसे बोले व्हि, सघन दनक अप्या [नकल दनक सुण 


| &/ पीछे चलें ७ पीछे र ८ पूस 
2) चलो ओर सीता ठुम्हारे पीछे २ चढी चले ॥९५॥ में सीताको और तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे २ चटेंगा क्योंकि हे पुरुष शरेष्ठ! हमको आपसमे एक 
८)| इसरेकी रक्षा करने का समय उपस्थित हुआ है ॥९६॥ में जन्मसे लेकर अबतक किसी दुःखमेंनहीं पड़ा था,सो गै तो किसी प्रकार यह दुःख सहन करही हूंगा 
| परन्तु आज वैदेहीजी वनवासके दुःखको जानंगी कि, बनमें ऐसे २ छेश होते हैं॥९७॥ आज जन ब मनुष्यों करके रहित व खेत ओर फुल्वाड़ियों आदि करके 


अथाब्रवीन्महाबाहुःसुमित्रानंदवधेनम्‌॥ भवसंरक्षणाथायसजनेविजनेऽपिवा९४अवःंरक्षणंकारयम द्वियेविजनेवने॥ बु 
मनुगच्छतु॥९«॥पृष्ठतो5नुगमिष्यामिसीतांत्वांचानुपालयन॥अन्योन्यस्यहिनोरक्षाकर्तव्या पुरूषर्षभ॥९६॥नहितावदतिक्रांता$सुकराकाचन 
क्रिया॥अद्यदुःखंतुवेदेहीवनवासस्यवेत्स्यति॥९७॥प्रनष्जनसंबाधंक्षेत्रारमविवजितम्‌॥ विषमंचप्रपातंचवनमद्यमवेकष्यति ९८ अत्वारामस्यवच 
नंप्रतस्थेलक्ष्मणोऽग्रतः॥ अनंतरंचसीतायाराघवोरघुनंदन:॥९९॥गतंतुगंगापरपारमाशुरामसुंमत्रःसततंनिरीक्ष्य॥अध्वप्रकर्षाद्रिनिवत्तदष्टिसुमोच 
बाष्पंव्यथितस्तपस्वी॥9१००सलोकपालप्रतिमप्रभावस्तीर्त्वामहात्मावरदोमहानदीम॥ततःसमृद्धाज्छभसस्यमालिन'क्षणेनवत्सान्सुदितानपाग 
मत्‌॥१०१॥तौतत्रहत्वाचतुरोमहामृगान्वराहमृ शयंपृषतंमहारुरुम॥ आदायमेध्यंत्वरितंबुभुक्षितौवासायकालेययतुर्वनस्पतिम्‌ ॥१०२॥ इत्याष 
श्रीमद्रा°वा ०आ°दिकाव्येअयो °द्विपंचाशःसगे॥५२॥सतंवृक्ष॑समासाद्यसंध्यामन्वास्यपिमाम्‌॥रामोरमयतांश्रे्ठतिहोवाचलक्ष्मणम्‌ ॥ १॥| 
सीताजी और पीछे २ रामचन्द्रजी गमन करने लगे॥९९॥ जब रामजी गंगाजीके पार होगयेतब भी सुमन्त्रजी एकटक दृष्टिसे उनको देखते ही रह थै, परन्तु राम 
चन्द्रजी दूर निकल गये और दृष्टि वहांतक न पहुँचसकी तब सुमन्त्रजी निरुपाय और मनर्मे दुःखित होकर रोने लगे ॥१००॥ वह लोकपालोंके समान प्रभाव 
प्रसुदित वनके वत्स्य प्रदेशमे 


गंगाजी वे ० | रामचन्द्र व लक्ष्मण 
शाली महात्मा वरद श्रीरामचन्द्रजी महानदी भगवती गंगाजी के पार होकर धन धान्ययुक्त स गये ॥ १० १॥ तहां 
दोनों भाई ऋष्य, पृषत, वराह ओर. रुरु यह चार महामृग मारके ठे आये और भूँसे हुए तब संध्याको वास करनेके लिये एक वृक्षके gl करते हुए ॥१०२॥ 
इत्याषें ओमद्रा० वा» आदि० अयोध्याकांडे भाषायां द्विपंचाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ गुणामिराम रामचन्द्रजी उस वृक्षके नीचे जाकर आर सायंकाळके संध्यावन्द 
७० 
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0 वि 6) 
देशसे बाहर हुये और सुमंत्रका साथ छूट आज हमे यह पहलीही रात बितानी पडती है |(@ 


a) 
वा.रा.भा. || नादि समाप्त करके लक्ष्मणजीसे इस प्रकार बोले॥१॥ त्रातः ! अपने | द 
॥१०८॥ || सो तुम घरकै सुख याद करके उसकी उत्कंठा मत क ॥२॥आजसे लेकर प्रतिरात्रि हमें निद्राको त्याग करके सब रात्रि जागना पडा करेगा औरहम दोंनों |) 
ह| को सदा सावधानीसे रहकर सीताजीकी रक्षा क्षेम करनेमें यत्नवान्‌ होना चाहिये ॥ र॥ ह सौ मित्रे ! आयो हम इस समय किसी प्रकारसे यहरात्रि व्यतीत करें |(@ 
बेछौना बिछाकर उसपर लेट रहें ॥४॥ बडे २ मोळके विस्तरों बिछौनोंके ठेटने योग्य श्रीरामजी भूमिकी सेज |) 
डे दुःखसे अचेत हो सो गये होंगे,और कैकेयी अपना |(@ 


£| पृथ्वीपर अपने आपसे इकहे किये द्र तृणोंका बि 

£| पर लेट करके ढक्ष्मणजीसे यहवाती कहने छगे॥५॥ हे लक्ष्मण ! निश्चयही आज महाराज दशरथजी बड है 

6)| मनोरथ पाकर बहुतही आनंद पारही होगी ॥६॥ झझको एक बडा भारी डर व सन्देद होता है कि, वह देवी कैकेयी भरतको आया देखकर राज्यकै लालचसे कहीं | 

9 अद्येयंप्रथमाराजिर्याताजनपदाद्वहिः॥यासुमंत्रणरहितातांनोत्कंठितुमहेसि॥२॥ जागर्तव्यमतंद्रिभ्यामद्य्रशृतिरातरिु ॥ योगक्षेमौहिसीताया 2 

| वर्तेतेलक्ष्मणावयोः ॥ २॥ रात्रिकर्थचिदेवेमांसौ मित्रेवतयामहे ॥ अपवर्तामहेभूमावास्तीर्यस्वयमजितैः ॥ ४ ॥ सतुसविश्यमेदिन्यांमहाहशा |^ 

| यनोचितः ॥ इमाःसोमित्रयेरामोव्याजहारकथाः छुभाः | भुवमद्यमहाराजोडुःखंस्वगितिलक्ष्मण ॥ कृतकासातुकैकेयीतृष्टाभवितुमहत 0 
| । | & ॥ साहिदेवीमहाराजंकेकेयीराज्यकारणात्‌ ॥ अधिनच्यावयेत्माणान्हद्वाभरतमागतग्‌ ॥ ७ । अनाथश्वहिवृद्ध्रमयाचेवविनाकृतः ॥ |^ 

| किकरिष्यतिकामात्माकेकेण्यावशसागतः ॥ ८ ॥ इढुव्यसनमालोक्यराझश्वमतिविश्रमम्‌ ॥ कासएवार्थधर्माथ्यांगरीयानितिमेमतिः ॥९॥ 0 
0 कोह्यबिद्वानपिपुमान्प्रमदाया'कतेत्यजेत्‌॥छँदानुवतिनपुेतातोमाभिवलढेसण॥ 3-॥ सुखीबतसमार्यश्रभरतःकैकेयीसुतः ॥ युदितान्कोसला |(@ 
जयो क) नेकोयोभोश्यत्याधराजवत्‌ ॥ ११ ॥सहिराज्यस्यसर्वस्यसुखमेकंभविष्यति ॥ तातेतुवयसातीतेमयिंचारण्यमात्रिते ॥ १२ ॥ 9) 
०क ० | 2९ महाराज दशरथजीके भाणको तो नाश न करदे ॥ ७ ॥ एक तो राजादशरथजी बूढ़े हो गये हैं, फिर कामके फंदेमें पडे हैं अजितेन्द्रिय हैं और फिर मेरे यहां चळे | 
दशमे पडकर क्या करते होंगे ॥८॥ महाराज दशरथजीकी यह कामर्मे बसी इच्छा ओर ब॒दिमें अम /#/ 

ई सूख आदमी भीखीके वश होकरहमारे समान /(€ 


| व्य. > १ अनेके होंगे ;केयीके 
रे ष्र ३ दुःखसे व्याकुळ होंगे, अतएव अब वह के मे. प 
ओ। पु) चरस, भरे विचरण अत्ता है.कि.इस संसारमे चस और असे अधिक कामही पबलहे॥९॥ हे लक्ष्मण ! को 
NAN IRN १ सस्र दै स्मस्‌ ठका ने सद्दाराज्ज दरारथजीने त्यागा है ॥ 3 ०॥ केकेयीरुत भरतकोही सीके सहित छुखीकडना चाहिये; > क्य JS) २. 
८ NR चक. एव. प्यः RS र्जया सकव्ण्कसप्न्र - वचि 2. साजेसे अरा रग्ज्ह स्टे करे शेडगे रण्डे अन्ने 26 Si 
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| ह/ एरळोक चळे जानेके बाद बह भरतही अकेळेसब राज्यका सुख प्राप्त करेंगे ॥9२॥ अथे और धर्मको छोडकरके जो केवळ कामकेही वश हो जाताहैवह इसीभक्ार ९ 
प्रक/ गिर जाताहे जैसे कि, राजादशरथजी गिरे ॥१३॥ हे सोम्य ! हमारे मनमै यहबात आती हे कि; दशरथजीका नाश करनेके लिये, सुझको दनमे पठानके. वास्ते (७ ) 
| और भरतको राज्य दिलानेके अथही केकेयी यहां आई ॥१४॥ हे लक्ष्मण! मुझे यह भीसन्देहहोता है कि, इस समय केकेयी सोभाग्यके मद्से मोहित होकर 
|| हमसेवेर करनेके कारण माता सुमित्रा और कोसल्या देवीको क्लेश देनेमै कसर न करती होगी ॥१५॥ हमारे लिये सुमित्रा व देवी कोशल्या माता दुःख पाती |$ 
रहेगी, अतएव हे लक्ष्मण! तुम सबेरा होतेही अयोध्याको चले जाओ ॥१६॥ मैं अकेलाही जानकीके सहित वनको चछा जाऊँगा और तुम अनाथा कौशल्या (९ 
जीके गति समान हो जाओगे ॥१७॥ हे धर्मज्ञ ! इस केकेयीका बडाही ओछा कर्म हैं वह वैरसे अन्याय का कर्म भी करसकती है उसे माता कोशल्या और सुमित्रा प्रि 


अर्थघर्मोपरित्यज्ययःकाममनुवर्तते ve । एवमापद्यतेक्षिप्रराजादशरथोयथा ॥१३॥ मन्येदशरथांतायमग्राज्राजनायच ॥ केकेयीसोम्यसंप्राप्ता 
राज्यायभरतस्यच ॥१४॥ अपीदानांतुकेकेयीसौभाग्यमदमोहिता॥ कौसल्यांचसुमित्रांचसाप्रबाधेतमत्कृते ॥३५॥ मातास्मत्कारणाद्देवीस 


मित्रादुःखमावसेत्‌ ॥ अयोध्यामितएवत्वंकालेप्रविशलक्ष्मण॥१६॥ अहमेकोगभिष्यामिसीतयासहदंडकान्‌ ॥अनाथायाहिनाथस्त्वंकोस्‌ 
ल्यायाभविष्यसि ॥१७॥ या कियाय ॥ परिदद्याद्विधमज्ञगरंतेमममातरम्‌ ॥१८॥ नूनंजात्यंतरेतातस्नियःपुत्रावे 
योजिताः ॥ जनन्याममसौमित्रेतदद्यतदुपस्थितम्‌॥ १९॥ मयाहिचिरपुष्टेनदुःखसंवर्धितिनच ॥ विप्रायुज्यतकोसल्याफलकालेधिगस्तु 
माम्‌ ॥ २० ॥ मास्मसीमंतिनीकाचि्ञनयेतपुत्रमीदशम्‌॥ सौ मित्रेयोऽहमंबाया द्धिशोकमनंतकम्‌ ॥२ १॥ मन्थेप्रीतिविशिष्टा सामत्तोलक्ष्म 
णसारिका ॥ यत्तस्याःश्रूयतेवाक्यंशुकपादमरेदेश ॥ २२ ॥ 

| देवीको विष देते इए भी कुछ नहीं लगता ॥१८॥ हे सौमित्रे! निश्चय ही हमारी माता कोशल्याजीने पहिले जन्ममें अनेक माताओसे उनके पत्र अलग किये होंगे 
| नहीं तो ऐसी चित्त मेंभीन आनेवाली विपत्ति उनपर क्‍यों पडती? ॥१९॥ हा! माता कोशल्या देवीने हमें बहुत दुःख सह बहुत समयमे पालन पोषण कर इतना 
| बडा किया और जब फल खानेकासमय आया तो हम उनको छोडकर यहां चले आये इसमें हमें धिक्कारहै॥२०॥ हे सौमित्रे! मैंने जिस प्रकार अपनी माताको 
छ अगाध शोक समुद्रमें डुबाया है सो कोई भी भाग्यशाली ललना मेरे समान दुःखदायक पुत्रको उत्पन्न नकरे ॥२१॥ हे लक्ष्मण! हमसे अधिक हमारी माताकी 
९| स्नेह सहित पाली हुई वह सारिका ही अच्छी है क्योंकि वहसमय २ तोतासे बोलती है कि, ' हे पेरे 


हे शुक! कोशल्य।जीके वेरीके पेरमें काट खाओ” इत्यादिक वाक्पा 
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A 
6) ५ 
A 
© ५ 
A 
हि 
A 

& 
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“ ES Sn 00 0 00 &) 
0) हाँ छोटे उनका कुछ उपकार न |(& 
वा.रा.भा. र रुष्यसे हमारी माताका मन प्रसन्न किया करती है ॥२२॥ हे अरिन्दम ! में उन्हीं छोटे भाग्यवाली अपनी मात 00 8 । भग्यवाडी मारी, 
॥१०९॥ |टु| कर सकातब मेरे होनेसे उनको क्या फळ हुआ इससे तो बिनाही उन TD) क करती होंगी ॥२४॥ हे लक्ष्मण ! में क्रोधित ह 
माताजी कहीं कौशल्या देवी मेरे बिना दुःखी हो शोक ससुब्र्मे निम और परम दुखियारी होकर इस समय शयन कि क्योंकिदे अना 
होकर इकळाही अयोध्या क्या सब पृथ्वीहीको शरद्वारा हो वशमें कर सकता ह प्रन्तु महो बहसका ।२६।॥ जनकरके हीन वनमें राजिके समय [९ 
मैंने अधर्म्म और परछोकका भय करके कुछ नहीं किया और इसी कारणस आजह मइस और 5 0 
है २२ अनल और वेगरहित समुद्रकी नाई ।$/ 
इस प्रकार व और भी अनेक भाँतिके विछापकलापकरके रामचन्द्रजी दीनभावसे रोदन करके मौन होगये ॥२७॥ शिखाहीन ह्‌ A 
D 
(५) 
6) 
A 
८) 
(५) 
(2) 


२३॥ अल्पभाग्याहिमेमाताकौसल्यारहितामया ॥ शैतेपर 


6) 
है 
6) 
(2) 
र रि 
टि | कि प त्रायामयाकार्यमरिदम्‌ ॥ भय 
ल्पभाग्यायानकिंचिढुपकुर्वता॥ पुत्रेणकिम पु: पा रियर व मिः 
| लिक । २ स दनि लनो 
€| भीतश्रप तेनल& [नममिषेचये ॥२६॥ एतदन्यञ्चक शर | 
रलोकस्यचानच॥तेनलक्ष्मणनाद्याहमात्म तत | 
©| मुपाविशत्‌ ॥२७॥ विलापोपरतरामंगताचिषमिवानलम्‌ ॥ समुद्र॒मिवनिवेगमभाश्वासयवलक्ष्मगः॥ २८॥ भुवमद्यपुरीरामअयोध्यायुधिनां 
३) वर ॥ निष्प्रभात्वयिनिष्कांतेगत्चद्रेवशर्वरी ॥ २९ ॥ नेतदौषयिकंरामयदिदंपरितप्यसे ॥ विषादयसिसीतांचमांचेवपुरुषषेभ । ९० । 
200 सीता याहीना पिराघव ॥ सुहृतमपिजीवावोजलान्मत्स्याविवोद्धती ॥ ३१॥ नहितातंनशङ्गञ्ननसुमितरांपरंतप ॥ दरष्ठमिच्छेयम 
^| नचसीतात्वयाहीनानचाहमपिरा रेनिरी ॥ न्यओचेसकतांशय्यांभेजातेधर्मवत्सलौ ॥ ३३ ॥ 

$| द्याहस्वगचापित्वयाविना ॥ ३२ ततस्तत्रसुखासीनौनातिदूरेनिरीक्ष्यताम्‌ ॥ न्यमीषेछ 
अयो ०० ।/९| रामचदजीको विळापमे रत देखकर लक्ष्मणजी उनको समझाने हे LSet 
ख० ५३ पु च्याएरी प्रभाहीन होगई ॥२९॥ हे परुषश्रेष्ठ ! 
3 पा रे जरा कवल मु है 0०0 हे सवव ५ अव सीजी और के आपसे मोक पले नि ब 
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खर धारण करनेवाले ! आप अयोध्याउरीसे चले आये हैं, अतएव चंद्र (& 


देवीको ~ प्रकारका गिक A 

जो हमें और सीता विषादित करते हुये इस प्रकारका २ } 
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Ye iG जा उनका वह उभर वाचा अवण करकेइसको सुखद समझते डुये दनवासव्हेचर्मेव्छे आगीकार करके उतर "हिरण्य 

(6 त नहीं हुये और लक्ष्मणजीके साथ रहे॥३४॥उस जनहीन वनम रघुवेशके बढाने वाळे महावळीराम'चड व खक्षमणजी | 
20 ॥ पहाड़ों पर प्रमनेवाळे दो शेरोंकी नाई विचरण करने लगे और उनके निकट भी कोई भय सम्त्रम नहीं आया ॥ २५ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 

| आदिका» ये अयोध्याकांडे भाषायां त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ राम लक्ष्मण सीताजी उस वरबृक्षके तळे वह शुभ रात्रि बिताकर विमल सयदेवके | 

© | होनेपर उस स्थानसे प्रस्थान करते हुये ॥१॥ वह सीता राम लक्ष्मणजो घने २ बड़े वनमें होकर उस ओरको लक्ष्य करके चले कि, जहाँ भागीरथी गंगा 

| सलक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलंवचोनिशम्यचेवंवनवासमादरात्‌ ॥समाःसमस्ताविदधेपरंतपःप्रपद्यथमेसुचिरायराघवः ॥३४॥ तत 


स्तुत स्मिन्विज 
नेमहाबलौमहावनेराघववंशवधेनो ॥ नतौभयसंभ्रममभ्युपेयतु्येथेवसिंहोगिरिसानुगोचरो।। ३५॥ इत्याषें श्रीमद्रा०वा०आ० अयोध्याकांडे 
त्रिपचाशः सगः॥५३॥ तेतुतस्मिन्महाबृक्षेउषित्वारजनींशुभाम्‌ ॥ विमलेऽभ्युदितेसुयैतस्मादेशात्प्रतस्थिरे ॥१॥ यत्रभागीरथीगंगायमुना 
5भिप्रवतते ॥ जम्मुस्तंदेशमुदिश्यविगाह्मसुमहद्दनम्‌ ॥२॥ तेभूमिभागान्विविधान्देशांभापिमनोइराम्‌ ॥ अहष्ठपूर्वान्पश्यतस्तत्रतत्रयशस्वि 
नः ॥ ३ ॥ यथाक्षेमेणसंपश्यन्पुष्पितान्विविधान्द्रमान्‌ ॥ निवृत्तमात्रेदिवसेरामःसौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥४॥ प्रयागमभितःपश्यसौमितरेधूमसुत्त 
मम्‌॥ अग्नेभेगवतःकेतुमन्येसन्निहितोस्ुनिः ॥ ५ ॥ नूनंम्ाप्ताःस्मसमेदेगंगायसुनयोवर्यम्‌ ॥ तथाहित्रूयतेशब्दोवारिणोवाधिघषजः॥ ६॥ 
दारूणिपरिभिन्नानिवनजेरूपजीविभिः ॥ Cn गज चेतेहृश्यंतेविविधाद्टुमाः ॥ ७॥ 
और यसुनाका संगम हुआ है ॥ २ ॥ वे दोनों यशस्वी मार्गमे अनदेखे हुये अनेक प्रकारके बिना देखे देश व मनोहर २ भूमिभाग देखते हुये चळे जातेथे 
॥ ३ ॥ इस भकार सुसपूर्वक विविध भाँतिके फूले फले पेडोंके समूह देखते हुये दिन थोडा रह जानेपर रामचन्द्रजी छक्ष्मणसे बोळे ॥ ४ ॥ हे सो मित्रे ! 
प्रयाग तीथकी ओरको देखो भगवान्‌ अभिका चिह्न स्वरुप सुन्दर और सुगन्धित धुआं उठ रहा है बोध होता है कि, भरदाजजीका आश्रम यहीं है, देखिये अग्निसे जो 
| धूम निकलता है वह मानों अभिकी पताका हे ॥५॥ और हम निश्चय ही गंगा जमुनाके संगमकी जगह आ पहुँचे हैं । यह देखो दोनों नदियॉका जल परस्पर 
भिळनेसे शब्द हो रहा है॥६॥ वनवासी छोगोंने नाना प्रकारके काष्ठ इकटे कर रक्खे हैं सो उन लोगोंके काटे हुए अनेक प्रकारके वृक्ष भी दिखाई देते हैं ॥७॥ 
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A 
में आये ॥८॥ रामचन्द्रजी |(@ 


निकट पहुंचे ॥ ९ ॥ अनन्तर सीताजी के साथ दोनों भाई सहसा निकट 


च 


| आ श स न नो न ल 
न्विनौतौसुखंगत्वालंबमानेदिवाकरे॥ गंगायसुनयोःसंधौमापतुनिलयंखुनेः।८॥ रामस्त यन मि 
धन्विनौतौस॒खंगत्वालंबमानेदिवाकरे॥ गंगायसुनयो'संधीप्रापतु ॥ सीतयाबुगतौवीरोदूरादेवावतस्थतुः ॥ १० ॥ संभ्रविश्यमहात्मानः 
शिष्यगणेबृत्तम्‌॥ संशितन्रतमेका्रतषसालब्धचश्नुषस्‌॥ १ १॥ हुता शिहोत्रंड्ैवमहामागः कृतांजलिः राम 'सोमितिणासा 0 
दयत्‌॥१२॥ न्यवेदयतचात्मानंतस्मेलक्ष्मणपूर्वजः ॥ पुजौदशरथस्यावांभगवत्रामलक्ष्मणी ॥ १३ ॥ हक न. 
त्मजा ॥ मांचाडुयाताविजनंतपोवनमनिदिता ॥१४॥ पित्ाप्रन्राज्यमानमाँसौमित्रिरुजःप्रियः॥ अयतन्तामडावादा 
पिज्ञानियुक्ताभगवन्‍्प्रवेश्यामतपोवनम्‌ ॥ धममेवाचरिष्यामस्त्रसूलफलाशनाः ॥) है॥ तस्यतड मे सारा । छः | 
चमात्मागामच्यंसुदकंततः ॥ १७ ॥ नानाविधानन्नरसान्वन्यमूलफलाश्रयान्‌ ॥ तेभ्योद्दौतप्ततपावासंचेवाऽ्यकरपयत्‌ 


2 जीके लक्ष्मण ॥ और यह कल्याणी 
® क्ष्मणजीके बढे भ्षातान भगवन्‌! हम राजा दशरथजीके पत्र हैं और नाम हमारा राम लक्ष्मण है ॥ १३ द 
१॥ यह कहकर छ बढे क्षाताने अपना पता बताया कि,हे भगवन्‌! हम मिशन तपोवनम मेरे साथरआई हैं ॥१४॥ पि हमको /* 
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Armee 7७0. SO yt 
or = दकारे उत्तम स्थान सच्चा सतलातदिया॥व उप 


न ज्ज्क्क ज्जन जक दकारे ऊत्तम स्यान सडन नत्ताव्िया॥ 5 = एडन पस्नतवस्च्त नपय रदान बज, पव क २ | | 
20 कोन लक सामने रामचन्दजीका आदर किया और स्वागत पूँछा॥१२॥ जब रामचन्द्रजी उनकी दौहुईं दे न 

| धर्मयुक्त वचन उनसे कहने लगे॥२०॥ हेकाकुत्स्थनंदन ! तुमको बहुतही दिनोंमे इस आश्रमपर आते हुये देखा और मैने तुम्हारे वनमे आनेका भी कारण ॥(& 
७ सुन लिया है ॥२१॥अच्छा जोहुआ सो हुआ गंगा यमुनाके संगममें स्थित यह स्थान बहुत ही निजन और पवित्र और परमरमणीय है उण्यस्वरूपहे तुम यहाँ |) 


@ | सुखपूर्वक वास करो॥ २२॥ जब भरद्वाजजीने इस प्रकार कहा तब सब लोकोंके हित करनेमे रत रघुनंदन रामचन्द्रजी यह पवित्र वचन बोले ॥ २३ ॥ हे भगवन्‌ ! 
©| मृगपक्षिभिरासीनोसुनिभिश्चसमंततः॥ राममागतमभ्यच्येस्वागतेनागतंमुनि ॥१९॥ प्रतिशृह्मतुतामचासुपविष्टसराघवम्‌॥ मासी अड 
क्यधर्मयुक्तमिदेतदा ॥२०॥ चिरस्यखळुकाकुत्स्थपश्याम्यहमुपागतम्‌ ॥ श्रुततवमयाचेवविवासनमकारणम्‌ ॥२१॥ अवकाशोविविक्त छ 
महानद्योःसमागमे॥ पुण्यश्वरमणीयश्ववसत्विहभवान्सुखम्‌॥२२॥ एवसुक्तस्तुवचनंभरद्राजेनराघवः॥ प्रत्युवाचशुभवाक्यरामः स 
॥२३॥ भगवत्रितआसन्नःपौरजानपदोजनः ॥ सुदशमिहमांप्रेश्ष्यमन्येहमिममाश्रमम्‌ ॥ २४ ॥ आगमिष्यतिविदेहीमांचापिप्रेक्षकोजनः । 
अनेनकारणेनाइमिहवासनरोचये ॥२९॥ एकांतेपश्यभगवन्नाश्रमस्थानसुत्तमम्‌ ॥ रमतेयत्रवैदेहीसुखाहाजनकात्मजा ॥ re aR 
वाक्यंभरद्राजोमहासुनिः॥ राघवस्यतुतद्वाक्यमर्थयाहकमश्रवीत्‌।२७॥ दशक्रोशाइतस्तातगिरिर्यस्मिन्रिवत्स्यसि ॥ महाषसेवितःपुण्यःपवतः 
शुभदशनः ॥२८॥ गोलांगूलानुचरितोवानरक्षनिषेवितः ॥ चित्रकूटइतिख्यातोगंधमादनसन्निभः ॥ २९ ॥ ८ हि दा 
इस आश्रमसे हमारी नगरी अयोध्या और देशबहुत निकट हैंसो अयोध्यावासी व इन देशोंके रहनेवाले हमारे रुपको सुन इस आश्रमम आये ॥ २४॥ ब 
भीड लगावेंगे व जानकीजीको देखनेवाली खियाँभी बहुत आवेगी इस कारण हम यहां रहना अच्छा नहीं समझते,नहीं तोसब भांति कासुख वआराम था ॥२५॥ | 
अतएव हे भगवन्‌ ! जहां रहनेसे सुख पानेके योग्य जनकनंदिनी वैदेहीजी सदा मनके सुख सहित रहे सो आप एक एसा एकान्त स्थानम उत्तम आश्रम बतला दीजिये |/` 
॥ २६ ॥ महामुनि भरद्दाजजी रामचन्द्रजीके यह वचन सुन करके उनसे यह अधप्नतिपादक वचन बोळे ॥ २७॥ है तात! हमारेइस आश्रमसे दश कोशकी 
दूरीपर एक पहाड है यह पहाडदेखनेम अति सुंदर और परमणण्यज़नक है और महरषिंगणों करके सेवित है॥ २८॥गोएच्छ वानर और छोटी पूँछवालेवानर और 
“एप खाल मे एस बचनले कहने आग होता हे, कि पहले रामावतारन भी जाये थे... SE सो 
७१ न 
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वा.रा.भा. र रीछयहउस पर्वतपर घूमा करते हैं और उस पर्वतका नाम चित्रकूट है और वह गंधमादन पहाड़के समान आकारवाला ह ॥२९॥ उनके शृङ्गोँको a रः 
॥३१३॥|25| मन पापसे दूर और सत्य मार्गकी ओरको दौडते हैं उस मचुष्यका मन कभी मोहम नहीं छगता॥ ३ ० ॥ वहा शृत मनुष्यक कपारतुल्य शुष्कृम्रतक्‌ वा त 
| कषिगण तपोबळसे सैकड़ों वर्षतक विहारकरके अन्तर्मेस्वर्गको गये हैं ॥३१॥ वह स्थान बहुत ही निजन है भेरी सम्मतिमें तो तुम वहां सुखसहित वास कर 

| अथवा हे रामचंद्रजी ! तुम्हारे वनम रहनेका समय जबतक पूरा हो तबतक तुम हमारे ही साथइस आश्रमम रहो॥ ३ २।इस प्रकारसे महर्षि भरद्वाजजी सबही अभिलाष 
| पूर्ण करके और हर्ष उपजाकर प्रिय पाहुने रामचन्द्रजीके भ्राता और भार्यो सहित विशेष रूपसे पूजा करते हुए ॥३३॥ रामचन्ड्जीका प्रयाग क्षेत्रम महाषिभरदा 
/| जजीके सहित समागम होने और विविध चित्र विचित्र कथा वार्त आरंभ होनेपर क्रमसे इण्यमयी रात्रि हो आई॥३४॥ सुखपानेक योग्य श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण 
यावताचित्रकरूटस्यनरःशगाण्यवेक्षते॥ कल्याणानिसमाधत्तनमोहेछुरुतेमनः॥३०॥ कषयस्तञ्नबहदवोविडत्यशरदांशतस॥ तपसादिवमारूढाः 
कपालशिरसासह ॥३१॥ प्रविविक्तमहमन्येतवासंभवत'सुखम्‌ ॥ इहवावनवासायवसराममयासह ॥३२॥ सराससर्वकामेस्तभरद्वाज'प्रिया 
तिथिम्‌ ॥ सभार्यसहचभआत्राप्रतिजग्राहहर्षयन्‌ ॥३३॥ तस्यप्रयागेरासस्यतंमहषिसुपेशुषः ॥ प्रपन्नारजनीपुण्याचित्राःकथयतःकथाः ॥३४॥ 
सीतातृतीय'काळुत्स्थःपरिश्रांतःसुखोचितः॥ मरद्वाजाश्रमेरस्थेतांराजिमवसत्सुखब्‌ ॥३५॥ प्रभातायांतुशवेयभिरद्ाजयुपागमत्‌॥ उवाचनर 
शाईलोछुनिज्बलिततेजसम्‌॥३६।शर्वरींभगवन्नद्यसत्यशीलतवाश्रमे॥ उषितास्मोहवसतिमजु जानातुनो मवान्‌॥ ३७॥रात्यांतुतस्यांव्युष्टायां 
भरद्वाजो5जवीदिदम॥ मधथुसूलफलोपेतं॑चित्रकूटंत्रजेतिह॥३८॥वासमोपयिकंमन्येतवराममहाबल। ।नानानगगणोपेतः किन्नरोरगसेवितः॥३९॥ 
उ. उ कापर हो रमगीय मदाइल कि मालय स मर पाकि तत य वी, 
रि र रोरामचद्रजी तेजसे प्रकाशमान भरद्वाज सु कट जाकर यह निवेदन करते हु 7 आज हमने आणत 110 


_ स्स्क्टन्स्म्ल अपर नेर तिकको लोक रिकिने भन्छ यति ती सो गनको टिन वय Sve डा थि ‘WN क 
न का क्लच चफ्च्थिज्जसडा प्डसरचउ राजा कारो ओ ७११ सु पचेल जडब्य > 
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क फक ण प पण पणा प्पट हद उन उसमे विस्यात उसी चित्रकूट पर्वेतपर गमन करो ९९० यह भेत परम 
| हा i हक कळते शोभित है बहा हाथियोक यूथ और सुगोकि छुण्डके झुण्ड वनमे घूमा बे न हैं १३ १ i और नदी, द्र, झर्ने 
| नोते, दरारे, पर्वतसाउ सबही वहां शोभित हो रहे हैंसोउन सबको बनमें विचरते हुये ही देखोगे ॥४२॥ हे रउनन्दन ' वही सीताम ps क्रनेके a 
७ तुम्हारे मनम आनंद होगा, क्योंकि वह सब वनचारी जन्तु प्रमोद उपजाया करते हैं ॥४३॥ वहाँ हषित आ और कोकिठाये सब आनन्दित हौ शब्द १ | 

जिसके सुनतेही परम प्रसन्नता होती है। एवं मृग और हाथी सबही सदा मतवाले होकर घूमा करते हैं जिनके देखनेसे मन मोह जाता है । इस प्रकारके परम सुंख और 


००७ 2 ७ ७ श : ९ ८ 
शुभसंपन्न चित्रकूटपर गमन करके और वहीं आश्रम बना सुखसे उसमें बास करना ॥४४॥ इत्याष ० श्रीमद्रा ० वा» आदि ° अयोध्याकांडे भाषायां चतुष्पंचाशः सगः ५४॥ 


मयूरनादाभिरतोगजराजनिषेवितः ॥ गम्यतांभवताशोलश्वित्रकूटःसुविश्वुतः ॥४०॥ पुण्यश्वरमणीयश्वबहुमूलफलेर्बुतः ॥ तत्रकुंजरयूथानिसृ 
गयूथानिचेवहि ॥४१॥ विचरंतिवनांतेषुतानिद्रक्ष्यसिराघव ॥ सरित्प्रवणप्रस्थान्दरीकंदरनिर्झरान्‌ ॥४२॥ चरतःसीतयासार्धनंदिष्यतिम 
नस्तव॥४३प्रहृष्टकोयष्टिभकोकिलस्वनेविनोदयंतंचसुखंपरंशिवम्‌ ॥ मृगेश्मततबेुभिशचकुजरेःसुरम्यमासाद्यसमावसाश्रयम्‌॥४४॥ इत्या 
श्रीम० वा आ० अयोध्याकांडे चतुष्पंचाशः सगेः॥«४॥ उषित्वारजनींतत्रराजपुत्रावरिदमो॥ महषिमभिवाद्याथजग्मतुस्तंगिरिंम्रति १॥ 
तेषांस्वस्त्ययनंचेवमहषिःस चकारह तायत 00022 ततःप्रचक्रमेवक्तुंवचनंसमहासुनिः॥भरद्वाजोमहातेजा 
रामंसत्यपराक्रमम॥३॥गंगायसुनयोःसंधिमादायमनुजषभ॥ च्छेतांनदींपश्चान्सुखाश्रिताम॥४॥ अथासाद्यतुकालिंदींप्रतिखोतः 
समागताम्‌ ॥ तस्यास्तीथप्रचरितंप्रकामप्रेक्त्यराघवो॥५॥ तत्रयूयंप्लवंकृत्वातरतांशुमतींनदीम॥ ततोन्यगोधमासाद्यमहांतंहरितच्छदम्‌॥६॥ 
शत्रुओंके दमन करनेवाले राम ओर लक्ष्मण वहां रजनी प्रभात करके महाषिके चरणवंदन पूर्वक चित्रकूटकी ओरको चले ॥१॥ महाषि भरद्वाजजीने रामचन्द्रजीको 
जानेकै लिये तैयार देखकर पिता जिस प्रकार अपने औरस प्रत्रोंका स्वरत्ययन किया करते हैं ऐसेही श्रीरामचन्द्रजीकै मंगलाथ स्वस्त्ययन किया ॥ २ ॥ 
स्वस्त्ययन करनेके पीछे परमतेजस्वी महर्षि भरद्वाज सत्यपराक्रम रामचन्द्रजीसे कहने ठगे ॥२॥ हे नरश्रेष्ठ ! प्रथम तो जहाँ गंगा यसुनाका संगम हुआ है 
2) | तहांसे पश्चिमसुख हो यसुनाके किनारे२जाइये ॥ ४ ॥ प्रतिकूळवाहनीइस काछिंदी यसुनाके किनारे २जाकर देखो कि, सदा आने जानेसे उनके उतरनेकी 
| जगह अत्यन्तही क्षीण होगई है ॥ ५ ॥ घन्नई आदि बनवाय आप उस नदी यसुनाके पारहोना, अनन्तरउसके पार एक बडका बडा पेड है जिसके हरे २ 
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€| तेषुतेप्लवमुत्सज्यप्रस्थायसुनावनात्‌ ॥ २३॥ श्यामेन्यग्रोधमासेदुःशीतलंइरितच्छदम्‌ ॥ न्यग्रोधससुपागम्यवैदेही चाभ्यवंदत ॥ २४ | 
A 

® ९ 
(0) 

A 
6 

(A 

|® 


Er > पा >> sis ५ ७ TT मनन मनन नमन नम न न कम न कम मनन करन सन सदा Err nrc NNR °, 0००३ >. “> क्श 
>> की roe जानव्कोज्त व्ह च \ ज्यो ४6 कछ स्Dज्दपस्\ रक्त "कराचा € 
निक उपरान्त चिन्ता करनीक अयोग्य रूपवात्टी लक्त्मीके सम राजचे आाषणसम प्यारी जानकः हो WARN दु 

&8/ छ पर चढाया व उनक निकटही सब उनके वस भूषणा दि दे धरदिये ॥१३ ७॥व कुदाल पिटारी बाँस बल्ली आदि वहा घ्रदिये १ थम जानकीजीकोचेठ। सा फर १८७ ॥ 


मंसंघाटंपारिगह्मतो 'प्रतेरतुर्य िंदीमध्यमायातासीतात्वेनामवं । स्वस्तिदेवितरामित्वांपा 
मंसंघाटंपारिगृह्मतो ॥१८॥ तत'प्रतेरतुर्यत्तोप्रीतौदशरथात्मजौ ॥ कालिंदीमध्यमायातासीतात्वेनामवंदत ॥ 3: । 

रयेन्मेपतिभतम ॥ यक्ष्येत्वांगोसहस्रेणसुराघटशतेनच ॥ २०॥ स्वस्तिप्रत्यागतेरामेपुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌ ॥ कि स वया 
कृतांजलि)॥२१॥तीरमेवाभिसंप्राप्तादक्षिणंवरवर्णिनी॥ ततः प्लवेनांशुमती शीत्रगा मा मे मालिनीम्‌॥२२॥ तीरजबहुमिवक्षेःसंते 


नमस्ते5स्तुमहावृक्षपारयेन्मेपतिबतम्‌ ॥ कोसल्याचेवपश्येमसुमित्राँचयशस्विनीम्‌ ॥ २९ ॥ 


भीरामचन्द्रजी आप राजा होंगे, इस प्रकार बरकी याचना करती हुई जनकनंदिनीजीने हाथ जोडकर यमुनाजीकी प्रार्थना की ॥२१॥ इस भांति प्रणाम करती & 
हुई सीताजी व दोनों भाई उस बनाई हुई नावके द्वारा शीघ्र गामिनी और तरंग जिसमे उठरहीं ऐसी सर्य पुत्री यमुनाजीके दक्षिण किनारेपर पहुँचे ॥२२॥ 
काठिन्दी के इस किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष ळग रहे थे रामचन्द्र सीता और लक्ष्मणजीने यमुनाके पार होकर उस नावको वहीं छोडदिया ॥ २३ ॥ | 
फिर यमुनाजीके ठगे हुये किनारे के वनसे चलकर तीनोंजन सुशीतलहरे २ पत्तों करके शोभायमान श्यामनाम वट वृक्षके समीप उपस्थित हुये जानकी जीने | 
| वहां पहुंचकर उस बरगदके वृक्षकों प्रणाम किया ॥ २४॥ ओर का और कहा कि, हे वटवृक्ष ! हम तुमको नमस्कार करती हैं तुम्हारे प्रसादसे हमारे स्वामी अपने 


A 
9) 
हि 
© ५ 
A 
9) 
ह 


RES) नि CERN 
» यह सुरा देबरूप है अर्थात्‌ महोषधियोंके रससे बनाई जाती है । 
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॥ Na 


® कि व 
बा.रा.भा.|/^| व्रतको पूर्ण करें और हम फिर अयोध्याको लोटकर कोशल्याजी और यशस्विनी झुभित्राजी के दर्शन करसे ॥२५॥ इस पकार मनस्विनी सीताजी हाथ |(A 
॥9१३॥ ७ जोडकर उसश्यामवटवृक्ष की प्रदक्षिणा करती हुई । अनन्तर शामचन्द्रजीने अपनी परम अनुकूल वतिनी निंदारहित माण प्यारी सीताजीको श्याम वटवृक्ष के निकट ।७ 


2 प्रार्थना करते देखकर ॥२६॥ लक्ष्मणजीसे कहा कि, हे श्वाता भरताडुज ! तुम सीताजीको छेकर आगे २ गमन करो ॥२७॥ हे नरोत्तम ! में आयुधधारण |(@ 
८) | किये दये तुम्हारे ( दोनोंके पीछे२चछूंगा, इन जनकनन्दिनी सीताजीके चिचमे जिस रडव्यको देखकर आनन्द उपस्थित हो और जो२ फल इष्प यह प्राथना |® 
(9 | करें ॥२८॥ और जिस चीजसे इनका मन बहले सो तुमको इनको बही २चीज पूछ फल छादेना यह कह यसुनाके दक्षिण किनारे २ आगे को चळे कि, इतनेमे |€ 
9)| जिस किसी वृक्षवएष्पसे लदी हुई छतादिकको सीताजी देखती थीं॥ २९॥उसीका अडत पजान रामचन्दजीसे पूँछती थीं कि,यह कौन पेड वावरी है क्यों न पूछे जब 
9 | >तिसीतांजलिंक॒त्वापर्यगगच्छन्मनस्विनी ॥ अवलोक्यततः सीतामायाचंतीमनिदिताम। २६ ॥ दयितांच [चविधियांचरामोलक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ 
सीतासादायगच्छत्वमभ्रतोभरताबुज । ।२७॥ पष्ठतोऽनुगमिष्यामिसाशुधो द्विषदाँवर ॥| यबत्फलंग्रार्थयतेपु ऽपुवाजनकात्सजा॥ १८ ॥ तत्त 
रप्रयच्छनैदेह्यायत्रास्यारमतेमनः ॥ ( गच्छतोस्तुतयोगंध्येबशरवजनकात्समजा ॥ मातंगयोर्मध्यगताञुआनागवधूरिव॥१॥) एकेकैपादपंगुल्सै 
लतांवापुष्पशालिनीम॥२९॥ अहश्रूपांपश्यंतीरामंपप्रच्छसा5बला ॥ रमणीयान्बहविधान्पादपान्छुखुमोत्कराव!।1३०॥ सीतावचनसंरब्ध 
आनयामासलक्ष्मणः ॥ विचित्रवाळुकजलांहंससारसनादिताज॥३3॥ रेमेजनकराजस्यसुताग्रेक्ष्यतदानदीम्‌॥ कोशमारततोगत्वा्रातराराम | 
112 0227] शाप आाज्ञा टार जताजोवाउफणावाचाराय ॥ समंनदीवप्रसुपेत्यसत्वरं त्वरंनिवा 
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न सभाजग्छुरदीनदशनाः ॥ ३३ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वा” आ० अयो० पचर्षचाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 40 
र "व्हे० (७, (कि, चहा तरहरके रमणीय फले फूछे तरू दिखाई देतेथे॥३०॥जो कुछ सीताजी मांगती थीं लक्ष्मणजी भी उनके कहनेके अनुसार कुसुम स्तबक शोभित विविध भांति 
(७) क स्मएतक वध स्का ळादेनेळमे। उससमय जनक नन्दिनो सीताजी भी विचित्र बाङका करके शोभित, और हंससारसोंके सस्रह के शब्दसे शब्दायमान विचित्र जलसे /® | 
0“ धरन जानवे पसच्य हुई इसके पथ्वात. राम और ळक्मण दोनों भाईएक कोरा गमन करने के पीछे यखना तीरके वर्नो में बडुचसारे /£/ | 
उ र य से न क नत कण्यात डा आस आल eo बुच्च्णजारार विर का टी 
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डेशखबाशयबकल) न 


ती और वनॉर्मेसबेरा हो आया तो लक्ष्मणजी रात्रि भरके जो जागे थे इस कारण अभीतक सो रहे थे सो उनको सोते हुये देखकर 


इस ्रकारसे जब रात्रि बी री | जातियोंके र्‌ | 
और कहा ॥ १ ॥ हे सौमित्रे ! अनेक जातियोंके वनेले जीव केसे मीठे २ स्वरसे चहक रहे हैं 02. सुनो, राह चलनेका यही 
करनेवाले ! अब उठकर चलो ॥ २ ॥ जब रामचन्द्रजीने यथा कालमे लक्ष्मणजीको जगा 


| 
&)| धीरे २ रामचन्द्रजीने जगाया 
| समय बहुत अच्छा है अतएव हे आतताइयोंके दर्पको चण करनेव 
| तब वह निद्रा और आलस्यको त्याग करके भली प्रकार विभाग पा उठ खड़े हुये ॥ ३ ॥ फिर सब जनोंने उठकर पवित्र 
&| और संध्यावन्दनादि किया और ऋषिगणों करके शोभित चित्र कूटका मार्ग लिया ॥४॥ रामचन्द्रजी वृलक्ष्मणजी के सहित जाते २ कमळ दलके समान आंखवाली 
9) सीताजीसे कहने लगे ॥५॥ हे मियतमें! यह देखो वसन्त समय आजानेसे सब भांतिके समरत फूल खिल रहे हैं, उससे ऐसा मालूम पडता है कि, मानोपछाशके पेडोंमें 
अथराऱर्यांव्यतीतायामवसुप्तमनंतरम्‌ ॥ प्रबोधयामासशनेलंक्ष्मणंरघुपुंगवः॥ 9 ॥ सौमित्रेशृणुवन्यानांवल्युव्याइरताँस्वनस्‌ ॥ सं्रतिष्ठामहे 
काळःप्रस्थानस्यपरंतप ॥२॥ प्रसुपतस्तुततोश्रात्रासमयेप्रतिबोधितः ॥ जहानिद्रांचतंदरांचम्रसक्तंचपरिश्रमम्‌ ॥ ३ ॥ ततउत्थायतेसवेस्पृद्ा 
नद्याःशिवंजलम्‌ ॥ पंथानमषिभिर्जचित्रकूटस्यतंययुः ॥४॥ ततःसंप्रस्थितः्कालेरामःसौमित्रिणासह ॥ सीतांकमळपत्ताक्षीमिदंवचनमत्र 
वीत्‌॥«॥ आदीत्तानिववेदेहिसवतःपुष्पितान्नगान्‌ ॥ स्वैःपुष्पेःकिञ्ुकान्पश्यमालिनःशिशिरात्यये॥६॥ पश्यभछातकान्बिल्वान्नरेरतुपसेवि 
क्ष्यामजीवितुम्‌ ॥७॥ पश्यद्रोणप्रमाणानिछम्बमानानिलक्ष्मण ॥ मधूनिमधुकारीभिःसंभ्रतानिनगेनगे॥ ८॥ 

देशेपुष्पसंस्तरसंकटे॥९॥ मातंगयूथालुसृतंपक्षिसंघाउनादितम्‌॥चित्रकूटमिमंपश्यप्रव 


यूमुनाजीके जलगे हाथ धोया 


हैं ॥६॥ यह देखो वीर वृक्ष 


टे आग लग गई सब पेडोंके 

| नम रहे हैं, इस निजेन वनमे दूरतक मलुष्योंका पता नहीं है, अतएव हम निश्चय अ 

/। गहदेखोप्रति वृक्षमे ही मधुकर संचित द्रोण $% परिमाण (डिंगारे) लटके हुए हैं और इधर देखो सहसों मधुमक्खियां इनमें लिपट रही हैं ॥८॥ और यह देखो 

कोकिळ पक्षी रमणीय वन भूमिर्मे बोल रहा है, उसको देखकर मोर भी उसके पीछे शोरकरताहै, चारों ओर फूलोंके त घिरजानेपर यह वनभूमि बहुत घनी हो 

गई ॥९॥ मतदवाले हाथियोंके झुडके झुंड घुम रहे हैं अनेक प्रकारके एष्पोसे युक्त वा वृक्षोंसे शोभायमान चित्रकूट दिखाई देता है ॥१०॥ हे लक्ष्मण ! हम सब 
* द्रोण नरा मग ३२ सेर सहद जिस चतक्रमेहो, 010 5111 Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 


सात फलपुष्पेरवनतान्नूनंश 'पश्यद्रोणप्रमाण 
न य la मिल य ॥ मा तप 
दशिखरगिरिम्‌ ॥ १० ॥ समभूमितलेरम्यट्रुमेद ॥ पुण्येरंस्यामहेतातचित्रकूटस्यकानने॥99॥ मजी र 
र्‌ वे ऐसी शोभा हो रही है मानो सब माला पहररहे और बेल के पेडोंके समूह फल और फूछोंके बोझसे | 

ही इन फल फूलोंको खा कर जीवन धारन करने में समथहोंगे ॥७॥ हे लक्ष्मण ! 0 
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& र तास ल 
ह इस्टर रामचन्दरजीका उागतस्वागत कर बैठनेको कहा और कहने लगे कि. मैं तुम्हारे आनेका कारण जानताहूं अतएव तुम ऋषि सहित यहीं वास कर नेमें अब्रचहो | । 


_ ३ न आ असय हमे व या पटक इस्र स्प्यान्तम दास करने हमारा व्वडतही जीचाहता है ॥9 ९ ॥॥। आरिन्दम (राचरव्के मारनेवात्ठे2 ळ्स्य्फ्जी 
Ms ~ >> 0०६ >>---- टन जा ० शिरसे तिळ दाग डा व्यन्त्गन्दंगे ४ २९ ४० सरख अकसर बकशन्डस्क्टगे मन्म ज्रतेरा स्किन 


हत कमरा एक दी. 


अतिशय मनोहर और बहुत वृक्षो|ंसे ढके हुये व बहुतही पवित्र ऐसे चित्रकूटके वनके बराबर एक भी भूमिमें आनंद विहार कर सकेंगे ॥३१॥ अनन्तर ऐसा 
कहतेहुये और पैदलही चलतेहुये राम और लक्ष्मण सीताजीके सहित मनोहर व रमणीक चित्रकूट पर पहुँचही गये ॥३२॥ यह पर्वत बहुत सुन्दर था बहुत प्रका 
रके पशु पक्षी यहां प्रम घाम रहेथे और बहुतसारे कंद सूळ फलवहां बारहों महीने मिलतेथे और पानीभी इस पवतका बहुतही स्वादेयुक्त व मीठाथा ॥१३॥ 
रामचन्द्रजीने वहां पहुँचकर लक्ष्मणजी से कहा कि, हे प्रियदशन भ्रातः! यह पर्वत अतिमनोहर है, इस जगह अनेक कारके वृक्ष और छतायें शोभायमान हैं और यहां 
अनेक भांतिकेकंद, मूल, फलभी मिलते हैं। सुझको भलीमां तिसे प्रतीत होता है कि, यहां सहजसेही हमारा निर्वाह हो सकता है ॥१४॥ विशेष करके इस पवेतपर 
महात्मा सनिलोम वास करते हैं अतएव यही हमारे वास करनेके योग्य है, हे भइया ! हमयहीं आश्रम बनाकर रहेंगे॥ ३ ५॥ अनन्तर सीता रामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी वाल्मी 
ततस्तौपादचारेणगच्छतौसहसीतया ॥ रम्यमासेदतुःशैळंचित्रकूटंमनोरमम॥१२॥ तंतुपर्वतमासाद्यनानापक्षिगणाइत पर ॥ बहुसूलफलेरम्यं 
संपन्नसरसोदकम्‌ ॥ १३ ॥ मनोज्ञोऽयंगिरिःसौम्यनाना्ुमलताुत ॥ बहुसूलफलोरम्यःस्वाजीवःप्रतिभातिमे॥१४॥ सुनयश्वमहात्मानोव 
संत्यस्मिज्शिलोचये ॥ अयंवासोभवेत्तातवयमत्रवसेमहि॥१५॥ इतिसीताचरामश्चलक्ष्मणश्वकृतांजरिः ॥ अभिगम्याश्रमंसरवेवाल्मीकिमभि 
वादयन्‌ ॥१६॥ तान्महषिःप्रसुदितःपूजयामासधर्मवित्‌॥ भस्यतामितिचोवाचस्वागतंतनिवेद्यच॥9७॥ ततो5अवीन्महाबाइलक्मणलश्म 
णाग्रजः ॥ सन्निवेद्ययथान्यायमात्मानमृषयेप्रभु: ॥ १८ ॥ लक्ष्मणानयदारूणिद्ढानिचवराणिच ॥ कुरुष्वावसथसौम्यवासेमे मिरतंमनः 
॥ १९ ॥ तस्यतद्वचनंश्र॒त्वासौमित्रिविविधान्द्ुमान्‌ ॥ आजहाररतश्रक्रेपणशालामरिंदमः ॥२०॥ तांनिष्ठितांबद्धकटांदृष्टाराम'खुदशनास्‌ ॥ 


छुश्रषपाणमेकाग्रमिदंवचनमजवीत ॥ २३ ॥ 
केके आ्रमर्मभवेशकरके हाथ जोड उनको भणाम करते हुये॥१६॥ घमीत्मा महर्षि वाल्मी किजीने बहुत प्रसदित होकर सीतासहित दोनोंभाइयोकासत्कार किया | 
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१५ ९०७९ मद्प्बारमचन््रज सथ्यारीतिसे चाल्मीक्किजीके निकट्अपना परिचय देकर ळक्ष्मणजी सेकहने लगे ॥ १. <॥ (म क बोझके उठानेर्ग समर्थ मजजत /6/ | 
द / -> 


ज्ज AER), 
= ०94 "2222. 


5. 


॥- 2०४०-१७ ६००) ना नजि 1०112. अ /८ 


| 


८5 शाळावि्ात्री देवताकी पूजा करेंगे।२२॥ क्योंकि जो लोगबहुत दिन जीना चाहते हैं उनको चाहिये कि, किसीगृहकी पूजा किये बिना उसम नरह. हे प्रियदशन ' 
| इस समय तुम जल्दीसे मृगवध करके लेआओ ॥२३॥ स्मरण करके देखो कि, शाख्रमै जो नियम लिखे हैं उनको यथा रीतिसे पालन करना उचित है | 
महाबलवान्‌ लक्ष्मणजी भ्राताकी आज्ञासे॥२४॥ मृगलेआये तब रामचन््जीने फिर उनसे कहाकि तुम इस मृगकैमांसको रांधो, मैं वास्तुपूजा करूंगा॥ he ॥ 
हे सौम्य ! भवयोग वर्तमान है और यह झहूर्तमी बहुत शुभ काम देनेवाला है अत एव इस कार्यम जल्दी करो,तब भतापशाळी ठदैमणजीने यज्ञीय काठे मुगंका वष 
करके ॥२६॥ उस जळती हुई आगमे छोड दिया जब खूब पकगया और रुधिरका बहना उसमसे बन्द हुआ ॥ २७॥ तब_लक्ष्मणजीन परुषश्रे्ठ श्रीराम 
ऐणयंमांसमाहत्यशालायक्ष्यामहेवयम्‌ ॥२२॥ कतेव्येवास्तुशमनेसौमित्रेचिरजीविभिः ॥ मुगहत्वानयक्षिमलश्मणइश मक ॥ २ सा 
ब्यःशास्रटष्टोदिविधिधममनुस्मर ॥ आतुर्वचनमाज्ञायलक्ष्मणःपरवीरद्दा॥२४॥ चकारचयथोक्तंहितराम'पुनरजवीत्‌॥ सारा ता लि] 

' काँयक्ष्यामदेवयम्‌ ॥ २८ ॥ त्वरसौम्यसुहृतोऽयंधुव्चदिवसोह्ययम्‌ ॥ सलळक्ष्मणःक्ृष्णमृगंहत्वामेध्यंप्रतापवान्‌॥ २६ ॥ सनात 
जिःसमिद्धेजातवेदसि ॥ तचुपक्कसमाज्ञायनिष्ठसंछिन्रशोणितम्‌ ॥ २७॥ लक्ष्मणःपुरुषव्या्मथराघवमत्रवीत्‌ । देतात नम अयसवः 1004 
कृष्णमृगोमया ॥ २.८ ॥ देवतांदेवसकाशयस्वकुशलोह्यसि ॥ रामःस्नात्वानियतोगुणवाज्जपकोविदः ॥२९॥ त 
आवसानिकान ॥ इट्टादेवगणान्सर्वान्विवेशावसथशुचिः ॥३०॥ बभूवचमनोद्वादोरामस्यमिततेजसः ॥ वेश्‍वदेवबलिकृत्वारोद्र 

॥३१॥ वास्तुसंशमनीयानिमंगलानिप्रवर्तमन्‌ ॥ जपंचन्यायतःकृत्वास्नात्वानद्यांयथावेधि ॥ २२ ॥ हे वी 
चन्द्रजीसे कहाकि, नेने इस सर्वकामसाधनकरनेवाले काठेमगको अंग प्रत्यंगोंके सहित पकाया है ॥२८॥ देवताऑके समान आप यज्ञकरनक कार्यका म 
भांति जानते हैं सो इस समय देवताओंकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ कीजिये, तब वह अमिततेजधारी गुणवान्‌ Hig क्रनेमे चतुर रामचन्द्रजी नहाकर ॥२९॥सयत 
चित्तहो संक्षेपसे यज्ञको समाप्त करनेके कारण सब मंत्रोंको पढते हुए, फिर पवित्रताईसे देवताओकी पूजा करके | प्रवेश करते हुए ॥३०॥ उस समय उन 
| अपरिमित तेजसम्पन्न रामचन्द्रजीके मनमै हर्ष उत्पन्न हुआ अनन्तर उन्होंने yp 20७ लिये और रुड्रजीके अथ बलिप्रदान किया ॥३१॥ फिर 
@| वास्तुशान्तिके लिये यथायोग्य मांगलिक अनुष्ठान करनेमें लगे और फिर यथाविधि नदीम स्नान कर और न्यायादसार जप करके ॥ ३२ ॥ 
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A त देखकर रामचन्त्रजी पकार करके युक्त और सुदर्शन देखकर रामचन्द्रजी एकचित्तसे सेवा करनेमें चित्त दिये लक्ष्मणजीसे बोळे ॥२१॥ हे सौमित्र! हम ऐणिय हरिणका मास लाकर पण ५ 


A 
अनुरूप बलि देनेके अर्थ देवताओंके लिये वेदियां बनाई; देवतायतन और |(@ 


या.रा.भा. पापशांतिके लिये विश्वेदेवताओंकी भळीभांति पूजा की । पूजा समाप्त होनेपर आश्रमके [न और 
॥११५॥ || गणेशजीकीवेदी और विष्णजीकी वेदीकी प्रतिष्ठा करते हुये फिर राजीवठोचन रामचन्द्जी उचित फल और मांसद्वारा भूतगणोंकी तृप्तिसाधन करके पणशालाम |) 
प्रवेश करनेका संकल्प करते हुये॥३३॥ देवता लोग जिसभ्रकार सुधा सभाम प्रवेश करते हैं वैसेही सीता रामचन्द्रजी वक्ष्मणसब मिलकर उस वृक्षके पत्तोंसे 


करनेके लिये प्रवेश करते हुये ॥ ३४ ॥ परम रभणीय चित्रकूट और अनेक प्रकारके पश्षियोंका 
जहां आश्रम और सुन्दर २ घाट युक्त माल्यवती नदीके तीरमें वास करके रामचन्द्रजी परम भछदित होते हुये बरन्‌ उनको अयोष्याके बिछुडनेका जो 
दुःख था वहभी भूळगये ॥ ३५ ॥ इत्यार्षे शीमद्रा० वा० आदि० अयोध्याकांडे भाषायां षट्पंचाशः सगः ॥ ५६ ॥ अब इधरका वृत्तांत झुनिये कि, जब 
पापसंशमनंरामश्चकारबलिंछुत्तमम्‌।वेदिस्थझविधानानिचैत्यान्यायतनानिची। आश्रमस्यालुरूपाणिस्थापयामासराघवः।३२॥ (वन्ेमोश्यैः 
फरेमूलेःपक्नैमसियंथाविधि॥अजिजपेशवेदोकतदभेश्चसलमित्ङुरैः॥१॥ तौतपंयित्वाश्वतानिराचवौसहसीतया॥तदाविविशतुःशाला्ञचमा 
शुभलक्षणो॥२॥)तावक्षपर्णच्छदनांमनोजञांयथामदेशंसुङृतांनिवातास॥ वासायसवेविषिछ्ञःममेताःसर्भायथादेवगणाः शुषा २ (अने 
कनानामृगपक्षिसंकुलेविचित्रुष्पस्तबकेडमेर्युते॥ मनोरमेव्याळयगातुनादितेतदाविजडः सुसुखंजितन्त्रिय॥३। ) सुरस्यमासाद्यतुचित्रकूटं 
नदीचतांमाल्यवर्तीसुतीर्थाम्‌ ॥ ननंदडषशोसगपश्षिजुष्टांजहोचदुःखंघुरविग्रवासात॥३५॥इत्यावेश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्येअयो” 
घट्पंचाशः सग।५६॥कथयित्वातुदुःखातःसुमंत्रणचिरेसह रामेद्क्षिणकूलस्थेजगामस्वग्रहंगुह॥ १॥ भरद्वाजाभिगमनं्रयातेचसभाजनम्‌॥ 
आगिरेरमनतेषांततरस्थेरमिलक्षितम्‌॥२॥ अबुज्ञातःसुमंजरोऽथयोजयित्वाइयोत्तमाच्‌। ।अयोध्यामवनगरींप्रययौगाढडुर्मनाः॥३॥ सवनानिसुगं 
आज चीनिसरितश्चसरंसिच\\पश्यन्यत्तोययौशीभग्रामाणिनगराणिच।४॥ ततःसायाहसमयेद्वितीयेऽहनिसारथिः। अयोध्यांसमड॒य्राप्यनिरानंदां 
2० 0600 मुन्डी अगवेरएरसे गंगाके दक्षिण तीरपर आये य बहुतही दुखितः होकर सुमंत्रजीके साथ बातें करते हुये अपने घर चळेगये ॥ १ ॥ वह अपने 22 
i ९१ ऊस्म (स्च्क्‌ इसा रामचन्दजीका भयागको भरदाजजीके आशअममे जाना वहां अतिथि सत्कार काम करना और भिज पर्वतफर लाजा ल /@ 


= सेए र्न रुम ९ २२ ७ स्‍्डनेअज्ो ती दिन न्ए्वादके सहां रहुकर फिर उ्हसे चिव्दाव्छे र 
र _ ट दूनः १७ २ ० दस्य स SOTO. Rom SOY FA जमा _ल्वास्क है कत हाय क्र स्हास्ह_ या न्यशर रुग्ना कोरत नर न्रे 
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क, I "० याशा पु दये | | 
ति सब नगरी सनी है और. निरानन्द इसमे व्याप गया है. यह देख सुमंत्रजी बहुतही शोकसे व्याकुळ इये और बहुत १(& 


| ८ कित्तीओर कोई चंकारीवक नहीं भरता ऐसाजानपडाकि जासबहीके सहि रै ह 
| दुःखकरते हुये चिन्ता करने लगे॥६॥ क्या अयोध्यानगरी गज, अश्व, राजा, प्रजासबहीके सहित रामचन्द्रजीकी शोका भस्महीगई ॥७॥ सुमेत्रजी इसप्रकार चिन्ता 
| करते २ तेज चढनेवाले घोडोंके रथपर बेठे हुए शीघतापूर्वक नगरके फाटक पर पहुँचकर नगरमें प्रवेश करते हुए॥८॥ जेसेही कि, सुमेत्रजी अयोध्याम घुसे वैसेही 
७॥ भैकडों हजारों प्रजाके लोग “रामचन्द्र कहां हैं !”” यह कहते२उनकी ओरदौडे ॥९॥ सुर्मत्रजीने सबहीको यह उत्तर दियाकि, में शगवेरपरमें भागीरथी गंगाजीके 
© | किनारे महात्मा धार्मिक रामचन्द्रजीको प्रणामकरके उस जगह छोड और उनकी आज्ञाठे लौटा हूं ॥१०॥ जब सबने जानाकि रामचन्द्रजी गंगाजीके पारचलेगये 
©)| तब सबही आंस भरकर सुखसे “हाय! धिक्कार है” यह कहकर दीर्घ श्वास छेते हुये “हा राम!” यह कहकर रोने लगे ॥११॥ महामति बात त 
(0) र ड ७ Q . सुमंत ७ गोकवेगसमाहत ८ ॥ 
ददशह सझून्यामिवनिःशब्दांदृद्वापरमदुमंनाः ॥ अ्तयामासशोकवेगसमाइतः ॥६॥ कच्चत्रसगजाशवासाः व 1 
रामसंतापदुःखेनदग्धाशोकाशिनापुरी ॥७॥ इतिचितापरः सूतोवाजिभिःशीश्रयायिमिः॥ चिजिःतयरदारसासा त्वा गत 
धावंतःशतशो<थसहखशः॥ करामडइतिपृच्छंतःसूतमभ्यद्रववन्नराः ॥९॥ तेषांशशंसगंगायामहमापूच्छ्यराघवस्‌ ॥ अः त 
मिकेणमहात्मना ॥१०॥ र पा त ॥ SR वारि न poss. 
बृद्‌चतिष्ठताम्‌ ॥ हताःस्मखळ्येनेहपः ङ ॥ १२ ॥ दानयज्ञविवाहेषुसमाजेष॒महत्छ॒च : ना 

॥१३॥ किसमर्थजनस्यास्यरकिप्रियंकिसुखावहम्‌ इता स निर ॥ इतिरामेणनगरंपित्रेवपरिपालितम्‌ ॥ १४ ॥ क लग ॥ 
| रामसेवाभितत्तानांशुश्रावपरिदेवनाम्‌ ॥ १५ ॥ सराजमागंमध्येनसुमंत्रःपिहिताननः ॥ यत्रराजादशरथस्तद॑वीपययाग्रहम्‌ ॥३६॥ 6) 
(8) वृंद २ लोगोंके सबकेही मुखते यह सुनीकि, हम सबको जब रामचन्द्रजीही नहीं देख पडते तब निश्वयही हम सब विनाशको प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ हाय ! हम ॥& 
| दान यज्ञ व विवाह आदिक बडेश्कार्योको करनेमें महात्माओको समाजके मध्यर्मबेठे हुए भीरामचन्द्जीको अब न देखेंगे ॥१२॥ हाय ! प्रजाओंको किस प्रकार |& 
©| पालन करनाचाहिये किस प्रकारसे उनका प्रियकार्य होगा किस प्रकारके कार्य करनेसेप्रजा सुखमेंरहेगी ? निरन्तरयही चिन्ताकरके वह महात्माभीरामन्द्रजीकी | 
| सबको इस प्रकार पालन करते जिस प्रकारकी, पितापत्रको पाळता पोषता है ॥३४॥ सुमंत्रजी बीच बाजार जाते २ रामन्डजीके शोकसे संतापित झरोखोंमें बेठी हुई & 
|(@| पुरनारियोंके विलाप करनेकी अनेक प्रकारकी ध्वनि अवण करने ठगे ॥१५॥ राजमार्ममें इस प्रकारके विलाप सुनते सुनाते सुमंत्रजीने अपना मुख ढक लिया | 


| 
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॥११६॥ |® 


और जहांपर राजा दशरथजी थे उसी घरमें शीघ्रतासहितगये ॥9६॥ वह जल्दी रथसे उतरकर राजग्रहमें प्रवेश करके जनोंकी भीडसे परिपृण सात फाटकोंके पार 
होगये॥१७॥ कोठे विमानों व धवरहरों व सतसंडोंपर चढी ख्रिया सुमंत्रजीको रामबिना आये हुये देखकर हाहाकार करने लगीं क्योंकि 'वहसब पहलेही रामकें 
न देखनेसे दुर्बल हो रही थीं ॥१८॥ द्विये विमल बडे२नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा छोडतीविचारती थीं कि, क्या करें, अब क्या होगा? यह विचार शिर झुकाये हुए पर 
स्पर एक दूसरीको देखने लगी उन सबके देखनेसे यह प्रतीत होता था कि, इनसबपर बडा भारी दुःख पडा हे ॥१९॥ व महाराज दशरथजीकी ख्नियोंके रोनाभी 
प्रत्येक धवरहरेसे धीरे सुन पडता था क्योंकि, उन लोगोंको मारे दुःखके ऊँचे शब्दसे रोनकी शक्ति ही नहीं रही थी ॥२०॥ बह सब रोयश्कर यह कह रहीं 
थीं कि, सुमंत्रजी यहांसे गये तो रामचन्द्रजीकेसाथ थे पर अब रामचन्द्रजीकै बिना आगथे हैं सो अब यह रोती हुई देवी कोशल्याको क्या जवाब दंगे॥२१॥ 
सोऽवतीर्यरथाच्छीभेराजवेश्मप्रविश्यच ॥ कक्ष्याःसप्ताभिच॒काममहाजनसमाकुलाः॥३७॥ हम्येविमाने'प्रासादेरवेश््याथसमागतम्‌ ॥ हाहा 
कारकृतानायोरामादशैनकशिताः ॥ १८॥ आयतेविमलेनंत्रेरथुवेगपरिष्ळुतेः ॥ अन्योन्यसभिवीक्षतेव्यक्तमाततराःस्त्रियः ॥ १९ कक । ततोद 
शरथस्रीणांप्रासादेभ्यस्ततस्ततः॥ रामशोकाभितप्तानांमंदंशुश्रावजल्पितम्‌ ॥२०॥ सहरामेणनिर्यातोविनाराममिहागतः ॥ सूतःकिनामको 
सल्यांकोशतीप्रतिवक्ष्यति ॥२१॥ यथाचमन्येदुर्जीवमेवंनसुकरंधुवम्‌ ॥ आच्छिद्यपुत्रेनिर्यातेकौसल्यायत्रजीवति ॥ २२॥ सत्यरूपंतुतद्वा 
क्य राजखीणांनिशामयन॥ प्रदीक्तरवशोकेनविवशसहसाग्हम्‌ ॥२३ ॥ सप्रविश्याष्टमीकक्ष्यांराजानंदीनमातुरम्‌ ॥ पुत्रशोकपारिद्यूनपमश्य 


त्पांडुरेगृहे ॥२४॥ अभिगम्यतमासीनराजानमभिवाद्यच ॥ सुमेत्रोरामवचनंयथोक्तेप्रत्यवेदयत्‌ ॥२५॥ सतूष्णीमेवतच्छृत्वाराजाविद्ठतमा 
| नसः ॥ मूच्छितोन्यपतद्धूमोरामशोकाभिपीडितः ॥ २६ ॥ 


अने «कहे ०, (अ हण कहते हैं किजेसाकुछ दुःखकेसाथ जीवको जीनेका स्वभाव है वैसा सुखकेसाथ जीनेका नहीं. देखो प्रियतम पत्र रामचन्द्रजीके वनको चळे जानेपरभी कोश | 
रक च ल्याजी जीवन धारण कररही हैं. सो इसी दुःखकी आशासे कि, इत्र फिरभी बनसे लोटेंगे इससे तो तभी प्राण देदेती जो इतना कष्ट न सहनापडता ॥२२॥ राजा |) 
क: ळे के दण्प्रव्यजोव्ही रको क ऐसे सत्यरूपचचन सुनते सुमंचजी शोकाशिकेद्वारा जळतेहुए राजमंदिरिमें प्रवेश करते हुए ॥ २२ ॥ वहां देखा तो आठर्के काटकके भीवर /ट/ | 
॥ 60... १ जे त्यलडरपसक स्वान आऋत्कव्छ रुद्र शर उनमे राज दुश्प्स्थ्यज्तो पत्रश्रोकमे इसे छुप्ट दः खित आऔर महा व्याकुळ हुए दीनभावसे पीळे पडे हुए य्याफरफ्डे हे// २ 2// UY |, 
HT +> hop => Foose स्वच्पच्पिन्ता नच प्यस्टायो व्य्जना 
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2थ्वीपालि र7जाको सूर्चिब्ङत ऊर पृथ्वी पर पडादेरबरनवासक्री समस्तरा निरये बाह उठाकर रोव्दन करने क गीं। 


लान समस्त निरे नाहे उठाकर सावन करने ऊगा॥ २७ तब को शल्य एज सम ऊचे १९७ 
हाथपकडकर एथ्वीपर गिरेहुएराजाको उठाया और कहनेळगी॥ ९८॥ कि, हे महाभाग! यह सुमंत्रजी दुष्करकर्म करनेवाले रामकेंदूतबनके वनम बसते हुए उनके पाससे १७ 


८2) व गों ठिये ७ र ९ 
20 आपके निकट आये हैं सो आपकिसका रण इनसे नहीं बोलतेहो॥ २९॥पुत्रको वनवास देकर अब कयों लज्जित होतेहो उठिये आपका मंगल होवे अबआपकी प्रतिज्ञातोपूरी | (® 


८)/ होगयी अब शोक छोडिये मंत्रीसे बात तो कीजिये, क्यों कि जो शोक करोगेतो आपको कौन समझावे और सहायता करेगा ॥ ३ ०॥ हे देव ! जिसकाभय करके सुमत्रजीसे ||) 
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मके समाचार पूछते हिचकतेहो वह कैकेयी इस समय यहां नहीं हे, अतएव निश्शंक हो सुमत्रसे वृत्तांत पूछिये ॥३१॥ शोकसे व्याकुल होतीहुई कौशल्याजी | 


ततो$5न्तःपुरमाविद्धंभूच्छितेपृथिवीपतो ॥ उच्छित्यबादूचुकोशनृपतौपतितेक्षितौ ॥२७॥ सुमित्रयातुसहिताकोसल्यापतितंपतिम्‌॥ उत्थापया 


मासतदावचनंचेदमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ इमेतस्पमहाभागदूतढुष्करकारिणः॥ वनवासादनुप्ाप्तकस्मान्नमंतिभाषसे ॥२९॥ अद्येममनयंकरत्वाव्य 
पत्रपसिराघव ॥ उत्तिष्ठसुक्ृतंतेस्तुशोकेनस्यात्सहायता ॥३०॥ देवयस्याभयाद्रामनानुप्रच्छसिसारथिम्‌ ॥ नेहतिष्ठतिकेकेयीविश्रब्धंप्रतिभा 
ष्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ सातथोक्त्वामहाराजकौसल्याशोकलालसा ॥ धरण्यांनिपपाताशुबाष्पविप्छुतभाषिणी ॥२२॥ विळपंतीतथादष्ठाकौस 
ल्यांपतितांझुवि ॥ पतिचावेक्ष्यताःसर्वाःसमंताहुरुदुःख्रियः ॥ २३ ॥ ततस्तर्मतःपुरनादमुत्थितंसमीक्ष्यवृद्धास्तरुणाश्चमानवाः ॥ खियश्चस 
वोरुरुदुसमतत'पुरंतदासीत्पुनरेवसंकुलम्‌ ॥ ३४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे सप्तपंचाशः सर्गः ॥९७॥ 

प्रत्याश्‍वस्तोयदाराजामोदात्मत्यागतस्मृतिः ॥ तदाज॒हावतंसूतंरामवृत्तांतकारणात्‌ ॥9॥तदासूतोमहाराजंकृतांजलिरुपस्थितः ॥ राममेवान 

शोचंतंदुःखशोकसमन्वितम्‌ ॥२॥ वृद्धंपरमसंतप्तेनवअ॒हमिवद्धिपस्‌ ॥ विनिःश्वसंतंध्यायंतमस्वस्थमिवङुंजरम्‌ ॥ २ ॥ द 

गद्रद वचन महाराज दशरथजीसे करती हुई पृथ्वीपर मूच्छित हो गिर पडी ॥ ३२ ॥ कोशल्याजी तो विलाप क आ गिरपडीं थीं तब अपने पति 
राजा दशरथको मूर्च्छित देखकर और सब रानियं भो चारों ओरसे रोदनकरने लगीं ॥२३॥ उन सबके उस रोनेके शब्द्से वहांके वृद्ध युवा इरुष और सब 
दूसरी खियैभी रुदन करने लगीं। उस समय उस रनवासमे व परमें फिर रोनेका शब्द फेल गया ॥३४॥ इत्यार्षे भ्रीमद्रा "वा ० आदि ० अयोध्याकांडे भाषायां सप्तपञ्माशःसगः 


॥७५७॥ अनन्तर राजाकी मूच्छौ जागी,मोह गया और याद आई तब रामचन्द्रका वृत्तांत जाननेक लिये उन्होंने सारथीको बुलाया ॥१॥ सुमंत्रजी हाथ जोड़े हुये 


दुःख शोकसे गिरे दुःखित रामचन्द्रको शोचते हुये महाराज दशरथजीके पासआये ॥२॥ वहां आकर देखा कि, महाराजदशरथजी बहुतसन्तापित होकर नये पकडे 
०. ७२३ 
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(0) 
हैं और उनका मनभी व्याकुल हाथीकी नाई चिन्तामें डूब रहा है,ऐसे राजा दशरथजीवृद्ध होनेके कारण ओर भी व्या |(@ 
हुई झुखपर आंसू बहते इये और जिनका आकार बहुतही व्याकुळ जानपडता था सो उनसे राजा दशरथजी अति |) 

धर्मात्मा रामचन्द्रजी इस समय पेडकी छायामें कहां बेठे होंगे? और भोजन क्या करगे 


DNDN OND DOD DNA 


हि 


~ न 
साहित किस प्रकार रथ छोडकर वनको पेदळ चले गये ॥९॥ | द्र 
० ` भ 05 
A और जानकीने क्या कहा सो झझसे कहो ॥ १ १॥हे सत ! दमरामचन् /£6/ 
१. \ क नाई कुछेक जीवन धारण कर रंगा ॥ १२ 7 “09 


, ०. 
9) है + 
२-४ ८१ 
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| / जब इत्त प्रकार राजाने आज्ञा दी तब सुमन्त्रजी गहदकण्ठसे और लडखडाती वाणीसे निवेदन करने लगे ॥१३॥ हे महाराज ! मेके पालन करने यारे र्चुनन्द्न्‌ | 
८) भीरामचन्द्जीते शिर नवाकर आपको प्रणाम किया है और यह कहा है ॥ १४ ॥ कि हे सत ! तुम मेरी ओरसे मेरा नाम लेकर प्रथमही वेदन्‌ करनेके 
©| योग्य सब कुछ जाननेवाले पिताजीके चरणोंमे शिरझुकाकर प्रणाम करना ॥१५॥ हे सुमंत्रजी ! तुम हमारी ओरसे सब अंतःपुरवासियोंसे कुशळ पूछना फिर बिशेष 
©)| करके उनसे हमारे आरोग्यका समाचार कहना और फिर जिससे जैसा उचितहो प्रणामादि कहना ॥१६॥ माता कोशल्याजीसे हमारी कुशळ और प्रणाम कहना 


और फिर धर्भके विषयमें पूछकर फिर कहना॥१७॥ हे देवि ! आप धर्मानुष्ठानपूर्वक यथासमयमें अग्निहोत्रादि कर कराय देवताओंके समान राजादशरथजीके 


इतिसूतोनरेद्रेणचोदितःसञ्ञमानया ॥ उवाचवाचाराजानंसबाष्पपरिबद्वया ॥१३॥ अब्रबीन्मेमहाराजधर्ममेवाडुपाळयन्‌ ॥ अंजलिराघवः | 
कृत्वाशिरसाभिप्रणम्यच॥१४॥सूतमद्वचनांत्तस्यतातस्यविदितात्मनः ॥ शिरसावंदनीयस्यवंद्योपादौमहात्मनः ॥१«॥ सवमंतःपुरवाच्यसू 0) 
तमद्गचनात्त्वया ॥ आरोग्यमविशेषेणयथाईमभिवादनम्‌॥ १६॥माताचममकौसल्याकुशलंचाभिवादनम्‌ ॥ अप्रमादुंचवक्तव्याड्रयाश्रेनामिद 
वचः॥ १७॥ धमेनित्या यथाकालमग्र्यागारपराभव ॥ देविदेवस्यपादौचदेववत्परिपालय॥ १८ ॥ अभिमानंचमानचत्यकत्वावतंस्वमाठुु 
अनुराजानमार्यों चकेकेयीमंबकारय ॥१९॥कुमारंभरतेवृत्तिर्वतितन्याचराजवत्‌॥ अप्यज्येष्ठाहिराजानोराजधर्ममनुस्मर मरे रा २०॥ भरतःकुशल 
वाच्योवाच्योमद्वचनेनच ॥ सवोस्वेवयथान्यायंवृत्तिवर्तस्वमातूषु ॥२१॥ वक्तव्यश्वमहाबाहरिक्ष्वाकुकुलनंदनः ॥ पितरंयौवराज्यस्थोराज्य 

स्थमनुपालय ॥ २२॥ अतिक्रांतवयाराजामास्मेनंव्यपरोरुधः॥ कुमारराज्येजीवस्वतस्येवाज्ञाप्रवतेनात्‌ ॥ २२॥ र 

चरणोंकी सेवा कियाकरना ॥१८॥ और मानअभिमान छोडकरकेसबपत्नियॉके साथ भी अच्छा नीकाव्यवहार किया करना । राजा कैकेयीके कहने में हैं अत | 
एवं आपभी केकेयी को माने ॥१९॥और राजधर्म का स्मरण करके यद्यपि भरतजी आपके लडके हैं तोभी उनकेप्रति राजाके समान व्यवहार करना क्योंकि बडा 6) 
न होनेसे भी जो राजा होता है वह सब ही तरहसे पूजनीय है ॥२०॥ हे सुमंत्र ! तुम भरतजीको हमारी तरफ से कुशल जनाकर फिर उनसे कहना कि, तुम सब |(& 
और तुम महाबाहु इक्ष्वाकुकुळ नंदन भरतजीसे यहभी कहना कि, तुम इस समय युवराज हुये |& 


| जननियोंके प्रति यथा धमौलुसार व्यवहार करना ॥ २१ ॥ 
(@| हो अतएव सब भांति महाराजकी सेवा और सहायता करना ॥ २२ ॥ और राजा राज्य करते रब॒ढे होगये हैं अतएव उनको राज्यत्रष्ट न करना बरन्‌ जो | @| 
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कुछ वह कहें वह करके उनकी आज्ञाचुसार चलना ॥२३॥ उन्होंने फिर आंखोमें आंस भरकर मुझसे भरतजीको यह कहनेको कहा कि, तुम “ अपनीही माताके 
समान उन पुत्रवत्सला माता कोसल्याजीको समझना”? ॥२४॥ महाबाहु महायशस्वी पद्मपलळाशलोचन रामचन्द्रजीसझसे यहवाता कहते २अखंड धार नेत्रसे जळ वर्षाने 
लगे ॥२५॥ तब ढक्ष्मणजीने बहुतही कोधित होकर और लंबा श्वास भरकर कहा कि राजपुत्र होकर हम किस अपराधसे बनको भेजे गये ॥२६॥ राजाने 
कैकेयीके ओछे वचन मान प्रतिज्ञा कर कार्य अकार्यका कुछ विचार नहीं किया । किसीका क्या बिगड़ा दुःखमें तो सब भांति हमही पडे ॥ २७ ॥ यदि 
कैकेयीके लोभकेही कारण हो, या वरदान मागनेहीके सबबसे हो किसीभी प्रकारसे क्‍यों न हुआ हो रामचन्द्रजीको वनर्म भेजनेसे बहुतही अन्याय हुआ है 
॥२८॥ यदि ईश्वरके करानेसे उन्होंने ऐसा किया तोभी श्रीरामचन्द्रजीके परित्यागम ईश्वरङूतिकाभी हेतु विदित नहीं होता, क्योंकि इन रामचन्द्रजी में ऐसा 
अत्रवीच्चापिमांग्रयोगृशमश्चणिवर्तयन्‌ ॥ मातेवमममातातेव्ष्टव्यापु्रगार्थिनी ॥ २४॥ इत्येवंमांमहाबाहुशचेवन्नेवमहायशाः॥ रामोराजीवपत्रा 
क्षोमृशमश्रृण्यवतेयत्‌॥२५॥लक्ष्मणस्तुसुसंक्रुद्वोनिःश्वसन्वाक्यमभ्रवीत्‌ ॥ केनायमपराधेनराजषुत्रोविवासितः।२६॥राज्ञातुखळुकेकेय्यार 
चुचाश्रुत्यशासनम्‌॥ कृतंकार्यमकार्येवावयंयेनाभिपीडिताः ॥२७॥ यदिमजाजितोरामोलोभकारणकारितम्‌॥ वरदाननिमित्तंवासर्वथादुष्कृतं 
कृतम्‌॥२८। ।इदंतावद्यथाकाममी श्वरस्यकृतेकृतम्‌ ॥ रामस्यतुपरित्यागेनहतुसुपलक्षये ॥२९॥ अससीक्ष्यसमारधंविरुदंबुद्टिलाचवात्‌ ॥ 
जनयिष्यतिसंक्रोशंराघवस्यविवासनम्‌ ॥३०॥ अहंतावन्महाराजेपितृत्वनोपलक्षये ॥ जाताभर्ताचबंधुश्वपिताचममराघवः ॥ ३१ ॥ स्लो 
क्रियंत्यकत्वासर्वलोकहितेरतम्‌॥सवेलोकोनुरज्येतकरथंचानेनकमणा ॥३२॥ सर्वप्रजामिरामंहिरामंप्रब्राज्यधामेकम्‌ ॥ सर्वलोकविरोधेनक 
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कोई दोष नहीं जो इन्हे वनको भेजा जाय ॥२९॥ अतएव केवल बुद्धिकी अल्पताके हेतु कर्तब्य और अकत्तव्यको न विचार करके जो रामचन्द्रजी को वनमें 12. 


पळ... अरब रो रक्मचन्कजी ही हमारे स्वामी, “नाता, बन्धु ओर पिता हैं ॥३9३॥ सब लोगोंके प्यारेवसबही के हित करने में रत जब ऐसे भीरा /@/ | 
NN ह कर उपर चान्स जज तदा रच डस समस केसे सव्य त्लोग सन्न होगे ॥३२९॥ सवे भजाको आराम देनेवाले बडे धर्म वाळे भीरामचन्डजी को /&) | 
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| ` और वह आणी सब चौकडी मूल जाता है, तपस्विनी जानकीजी भी इसी भांतिबेठी रहकर केवळ ऊँचे श्वास लेने ऊगीं ॥३४॥ राजञ्जी जानकी इससे पहर 
/01/ कभी कोई ऐसी विपत्ति नहीं देखी थी॥ इस समय वह ऐसी भारी विपत्ति पडी देखकर केवल रोदन करने लगीं और मुझसे कुछन बोलीं ॥२५॥॥ अनन्तर से ७ 
6 | अयोध्याको लोटते देखबहुत सूख हुये सुखसे स्वामी रामचन्द्रजी की ओर देखकर एकाएक रोने लगीं ॥३६॥ हेराजन्‌ ! रामचन्द्रजी भी सही रोतेडुये और हाथ ) 
(र जोडे हुये लक्ष्मणजी जिनको हृथोंसे थाम रहेथे, जबतक मेरे साथबातें करते रहे निरपराधा जनक दुलारी भी तबतक बसेही रोती हुईं आपर्क रथकौओर तथा 
@ | मेरी ओर देखती रहीं॥ ३७॥ इत्यार्ष शीमद्रामायणे वाल्मी ० आदि ० अयो ० भाषायामष्टपंचाशः सगः।५८॥ हे महाराज ! मै वहांसे छोटा तो सही परन्तु रामचन्द्रजी को वन || 
9) | जाते देखकर रथके घोडे मार्गम आकर आंसू बहाने लगे और किसी तरह उन्होंने उस समय रथकोलेचलना नहीं चाहा॥१॥अब बहुत कहांतक कहे?म राम लक्ष्मण | 
9 अदृष्ठपूर्वव्यसनाराजपुत्रीयशस्विनी॥तेनदुःखेनर्दतीनेवमांकिंचिद्रवीत्‌॥३५॥उद्वीक्षमाणा भर्तारंसुखेनपरिशुष्यता॥समोचसहसाबाष्पमयां | 
तमुपवीक्ष्यसा॥३६॥ तथेवरामोऽश्रस॒खः कृतांजलिःस्थितोऽब्रवीछृक्षमणबाहुपालितः॥ तथेवसीतारुदतीतपस्विनीनिरीक्षतेराजरथंतथैवमाम्‌ ॥ | 
॥३७॥ इ० श्रीम ० वा० आश अ० अष्टपंचाशः सगः॥ «८ ॥ ममत्वश्वानिवृत्तस्यनमावर्ततवत्मनि ॥ उष्णमश्चविसुच्तोरामेसमरस्थितेव 
नम्‌ ॥१॥ उभाभ्यांराजपुत्राभ्यामथक्ृत्वाइमंजलिम्‌ ॥ प्रस्थितोरथमास्थायतदुःखमपिधारयन्‌॥२॥ गुहेनसापतत्रैवस्थितोऽस्मिदिविसान्ब 
हुन्‌॥ आशयायदिमांरामःपुनःशब्दापयेदिति॥३॥विषयेतेमदहाराजमहाव्यसनर्कारीताः ॥ अपिवृक्षाःपरिम्लानाःसपुष्पांकुरकोरकाः ठ भ 
उपतप्तोदकानद्ःपल्वलानिसरांसिच ॥ परिश्ुषकपलाशानिवनान्युपवनानिच ॥ «॥ नचसर्पतिसत्त्वानिव्यालानम्रसरंतिच॥  रामशोकाभि 
भूततनिष्कूजमिवतद्वनम्‌ ॥ ६ ॥ ट्र 
दोनोंके निकटसे हाथ जोडकर बिदा लेकर और उनके वियोगका दुःख किसी रीतिसे हृदय म॑ धारण कर रथपर चढ इधर को चला ॥२॥ कदाचित्‌ रामचन्द्रजी फिर 
बुलाकर मुक्ष अपने साथ ले चळे इस आशासेमें णहके सहित कई दिनतक उसके घर में रहा॥ ३॥ बसवहांसे में भी सीधा इधरको चला आताहूँ! आते आते मार्ग में 
देखा कि आपके राज्यमे सब वृक्ष भी रामचन्डजी पर यह विपत्ति पढी देख फूल अकुर और कलियोंकेसहित सूखे और बिल्कुल मुरझाये हुयेसे होगये हैं उसमें अब (९ 
| पहलीसी शोभा और सुकुमारता नहीं है ॥४॥ नदी ताल और छोटी तलेयोंका जल भी सूखनेपर आगया और वनबाग के सब पेडॉके पत्ते बनाय सही जानेपर | 
| होगये हैं ॥५॥ सब प्राणियों की चलने फिरने की शक्ति जाती रही; वह अब खाने पीनेकी सामग्रीको खोजनेकै लिये किसी ओर को गमन नहीं करते;सर्पादिक |(@ 
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बा.रा.मा. ||| हत्यारे जीवभी नहीं चलते फिरते इसप्रकार प्राणिमात्रही रामचंडजीके शोकमें चुपचापबेठे हैं, सब वन एक वाणीसे निस्तब्ध और शब्द्रहित होगया है | ५॥ |(@ 
॥११९॥ सब नदियोंका जळ मेळा होगया और उनके बीचमें सडेगले कमलफूलोंके पत्ते बहा करते हैं,और उनमेंके सब कमलसंतप्तहोरहे हैं, सब सरोवर सुखाय गये,और |) 
उन सबके कमलभी सखगये। अब ताळाबोंमें जलचर पक्षी जढखुगो इत्यादिक और मछलियां दृष्टि नहीं आतीं ॥ ७ ॥ क्या तो जलके पदा होनेवाले फूळ कमल 


और क्या पृथ्वीपर होनेवाले फूल निबारी,णुढाब,चम्पा, चमेळी आदिके फूळोंकी मालामें अब पहलेकी भाँति सुगन्धिनहीं रही और ऐसेही 


सब प्रकारके फल होगये हैं ॥८॥ हे नरभेष्ठ! आयोध्यामे जितनी फुळवारियाथीं सबही शून्य और पक्षियोंकरके हीन होगई ओर सबही बागबगीचे चित्तको प्रसन्न 
करनेवाले नहीं दीख पढ़ते ॥९॥ जब मैं अयोध्यामें आया तो किसीने मुझसे बात चीत नहीं की सबही रामचन्द्रजीको न देखकर वारंवार ऊध्वं श्वासठेने लगे 
लीनपुष्करपत्राश्चनद्यश्षकलुषोदकाः ॥ संतप्तपत्माः पश्चिन्योडीनमीनविहगबाः ॥७॥ जलजानिचपुष्पाणिमाल्यानिस्थलजानिच॥ नातिभां 
त्यल्पगंधीनिफलानिचयथापुरम ॥८॥ अज्नोद्यानानिश्वन्यानिप्रढीवविहगानिच । ।नचामिरामावारामान्पश्यामिमबुजषभ ॥९॥ प्रविशंतम 
योध्यायांनकश्विद्िनदति ॥ नराराममपश्यन्तोनिःश्वंसंतिधुडुर्थइ: ॥१०॥ देवराजरथंदृज्वाविनाराममिहागतम्‌ ॥ इरादऊ उल सर्वोराजमा 
गेंगतोजनः ॥ ११ ॥ इम्यैविमानेःप्रासादेरवेक्ष्यरथमागतम्‌ ॥ हाहाकारकृतानायोरामादशनक!शताः ॥ ३४ । । आयतेविमलनतरेरथुव 
गपरिप्लुतेः ॥ अन्योन्यसभिवीक्षतेव्यक्तमाततराःख्ियः ॥ १३ ॥ नामिज्ञाणांनमिज्राणाछु पासीनजनस्यच ॥अहमार्ततयाकंचिद्विशेषंनोप 
लक्षये ॥ १४ ॥ अप्रहषसबुष्याचदीननागतुरंगमा ॥ आर्तस्वरपरिम्लानाविनिःश्वसितनिःस्वना ॥ १९ ॥ 
११०१ हे देव ! राजमागम जो सब लोग गमनागमन कर रहे थे वह सबरामचन्द्रजीको राजमागमे न देखकरशो 
0 को ठाठसा लगाये और उनके विरहमें जो हाहाकार कर रहीं वहसब खियाँ धवरहरे अटारियें और सतखंडोंके ऊपर 
0 कर इएहाकर करने ऊमी ७१२ आर वह सब बहुतही व्याकुळ होकर परस्पर एक दूसरीको 


९७९ रन ळक चस उन्ूका। यद दिळाप देस्वकर स्पष्ट भगर होता था किं, ख्तियां बहुत ही कातर होरही ठ | 
च एच कहांतक कर्डे अयो ध्या्रीकेमडष्यमा चडी हषर्न्य हे. आानन्दरे /) . 
च्नोस्डश्रगिर्रन्ड स्गय्िर्रशय्श क ES, न 2 


नह उद्दस छै उस्परन्कर्ाासे कचो करीं समझमसे नीं वास्ता ॥ ३ 3॥। अधिक 
>> ळ्या प्रर स्य कटोरा टि प्याय रण्य सड ॥ ब उज ऱ्ट्व्यइस्य सचते स्तरीर्‌ सल्टाब्य्यी 
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| इस अकार रायचन्कजीको वनवास देनेसे सबही कोई आतुर हो रहे हैं यह सब देखसुनकर ऐसा बोघ होता है मानो कोशल्याजीकी नाई = योच्या(जीक। मर | र 
८9) एत्रकावियोग हुआ है ॥ १६ ॥ राजादशरथजी सुमंत्रके ऐसे दीनवचन सुन गहुद वाणीसे दोनोंकी नाई उनसे बोळे ॥ १७ ७ कि हमने पापजन्म ओर ८ 
^| पापका मनोरथकरनेवारलीकैकेयीके कहने और उसकेकरानेसे सलाहदेनेमें चतुर वृद्ध मंत्रियोंके साथकत्तव्य विचार न करकेरामको वन भेजदिया ॥ १८ ४) 
८) एक साधारण ख्रीकै मोहमें पढ़कर न भाईकी संमति ली न मंत्रियोंसे परामशकिया न वेदके जाननेवालोंसे व्यवस्था छी, न किसीसेकुछ कहा सुना बस सहसा 
इस दुष्कर कर्मकोकरढाला ॥ १९ ॥ हे सूत ! निश्चयही बोध होता है एकमात्र होनीके वश हो रही इक्ष्वाकुबंशको उजाडनेके लिये यह दारुण कृष्ठउप 
स्थित हुआ है ॥२०॥ हे सुमंत्र ! जो कुछ हुआ सो हुआ पर जो हमने कभी तुम्हारा कुछ उपकार किया हो तो तुमहमें शीघ्रहीरामकेपासलेचलोक्यों कि हमारे 
निरानदामहाराजरामप्रत्राजनातुरा॥कोसल्यापुत्रहीनेवअयोध्याप्रतिभातिमे ॥१६॥ सूतस्यवचनंश्रु त्वावाचापरमदीनया॥ बाष्पोपहतयासू 
तमिदेवचनमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ केकेय्याविनियुक्तेनपापाभिजनभावया॥मयानमंत्रकुशलेवृद्धेःसहसमर्थितम्‌ ॥१८॥ नसुहूद्विन॑चामात्येमत्रयि 
त्वासनेगमेः ॥ मयायमर्थः संमोहात्खीदेतोःसहसाकृतः:॥१९॥भवितव्यतयानूनमिद्वाब्यसनंमहत्‌ ॥ कुलस्यास्यविनाशायप्राप्तंसूतयहच्छ 
या॥ २०॥ सूतयद्यस्तितेकिंचिन्मयापिसुकृतंकृतम॥त्वंप्रापयाझुमांरामंप्राणाःसंत्वरयंतिमाम्‌ ॥२१॥ यद्यद्यापिममेवाज्ञानिवर्तयतुराघवम्‌ ॥ 
नशक््यामिविनारामंमुहर्तमपिजीवितुम॥२२॥ अथवापिमहाबाइगतोदूरंभविष्यति॥ मा मेवर थमा रो प्यशी घरा मा य द शय॥ २ ३॥। वृत्तदंट्रोमहेष्वा 
सःकासौलक्ष्मणपूर्वजः ॥यदिजीवामिसाध्वेनंपश्येयसीतयासह ॥२४॥ अतोन॒किंदुःखतरयो5हमिक्ष्वाकुनंदनम्‌ ॥ इमामवस्थामापन्नोनेहप 
| श्यामिराघवम्‌ ॥ २५ ॥ हारामरामानुजहाहावेदेहितपस्विनि ॥ नमांजानीतढुःखेनम्रियमाणमनाथवत्‌ ॥ २६ ॥ | 
(3) प्राण अब देहसे चला चाहते हैं ॥२१॥ रामचन्द्रजीकेबिनाहम एक मुहूतभरको भी नहीं जीसकेगे हमारेप्राणरक्षा करनेका अबभी कुछम्रयोजनहोतो रामचन्द्रजीको | 


®)\ यहाँ ठोटालाओ ॥२२॥ अथवा यदि महाबाहु रामचन्द्रजी दूरनिकळगये हों और उनके छौटाळानेकी आशानहोतोहमें शीघरथपरचढाकर रामके दर्शनकराओ 
॥ २३ ॥ अहा ! ठक्ष्मणके अग्रज महाधचुद्धर नयनानन्ददायक कुन्द घुष्पसम द्रांतवाळे वह हमारे प्यारे रामचन्द्रजी कहां 


हैं ? यदि देहमें प्राणरहेँ तो सीतास हित 
2) प्यारे पुत्रको फिर देखूंगा ॥२४॥ इससे अधिक और दुःखका विषय क्या होगा कि, में इक्ष्वाकुकु लनंदन रामचन्द्रजीको इस मरण अवस्थामें नहींदेखसकता॥ २५॥ 
॥ हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा निरपराधा जानको ! में जो अनाथके समान अतिकष्टसे इस समय भाण त्याग करता हूं सो इसकी तुम्हें कुभी खबर नहीं 
A ७४ 
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है॥२६॥ . 


अनन्तर राजादशरथ दुःखसे चेतनारहित और अपार शोक सागरमें दूबकर कौशल्याजीसे बोले हे देवि ! ॥२७॥ जिन रामचन्डजीकाशोक तो महास्रोत है और 
सीताकाजो विरह है वही उसकी अंतसीमा है, दीर्षश्वास जो हैं यही तरंगे उठते हुये गवर है,नेत्रोंका जो जलहे वहीवेग हे॥ २८॥हाथविक्षेप जोहे वही मत्स्य हैं रोना 
जोहे वही गर्जनाहै शिरके बाळ सैवाल दै, कैकेयी वढवानलहे ॥२९॥ओर मेरी आखोंका जल गंभीरताकी उत्पत्ति करनेवाला है, और पीरउपजानेवाठे मंथराके 
वचन महाम्राहके समान हैं, और जिस करके रामचन्द्रजी वनको भेज गये हैं उस निडर कैकेयीके वर दोनों किनारे हैं ॥३०॥ सोहे कोसल्या ! इस प्रकारके महा 
अथाह शोकसागरमें हम रामचन्द्रजीकेबिना इबते हैं,इस जन्मे तो हम इस शोक पारावारको उतर नहीं सकते, इसमें कुछभी संशय नहीं हे॥३१॥ मैं जो आज प्राण 
प्यारे रामको लक्ष्मणके सहित देखना चाहता हूँ और तौ भी यह देखनेको नहीं मिलते। भळा यह हमारे महापातकोंका फल नहीं है तो क्या है? इस प्रकार विलाप 
सतेनराजादुःखेनभृशमर्पितचेतन:॥अवगाढःसु हाका ॥२७॥ रामशोकमहावेगःसीताविरइपारगः॥श्‍वलितोमिमहावतोबा 
ष्पवेगजलाविलः ॥ २८ ॥ बाहुविक्षेपमीनोऽसौ विकंदितहास्वनः ॥ प्रकीर्णकेशशवालःकेकेयीवडवायुखः ॥२९॥ समा शुवेगअभव'कुम्जा 
वाक्यमहाग्रह/।वरखेलोनृशंसायारामप्रत्ाजनायतः॥ ३० यस्मिन्बतनिमन्नोऽहंकौसल्येराघवंविना॥ इुस्तरोजीवतादेविसयायशोकसागरः३१॥ 
अशोभनंयोऽइमिहा्यराघवं दिरक्षमाणोनलमेसलक्ष्मण्स्‌॥ इतीवराजाविळषन्महायशाःपपाततूर्णेशयनेसस्राच्छितः॥३ २इतिविलपतिपाथिवेप्र 
नशे करुणतरंद्विगुणचरामहेतो:॥वचनमनुनिशम्यतस्यदेवीभयमगमत्पुनरेवराममाता ॥ ३ ३। इत्याषे श्रीम °वा०आ०अ° एकोनषष्टितमःसर्गः 
॥ «९ ॥ ततोथूतोपसष्ेववेषमानापुनःपुनः ॥ घरण्यांगतसत्त्वेवकौसल्यासूतमतब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ नयमाँयत्रकाकुत्स्थ'सीतायत्रचलक्ष्मणः ॥ 
तान्वनाक्षणमप्यद्वजीवितुनोत्सहेहाइम्‌ ॥२॥ निवरतयरथशीत्रेदेडकान्नयमामपि॥ अथतान्नाडगच्छामिगमिष्यामियमक्षयम्‌ ॥ २ ॥ ) 
९ करते २ परम यशस्वी महाराज दशरथजी तत्कालही मूच्छित हो शय्यापर गिर पढे॥ २२॥ रामचन्द्रजीके लिये अतिमात्र करुणा स्वरसे विलाप करते २ स्रुचिछित /(@ 
७) हषे महारानी कौशल्याजीउनका यहबिळापसुनकर स्वामीके वियोग दुःखकी शंकासे कि,कहीं राजा प्राणोंको न त्याग करदें इसकारण इूनामयप्राती इुई॥ ३ ३॥ /&), 
| Cn) नसकेर ५ आमोपध्यक्पंडे भाणायानेक्तनषष्टितमः सर: ॥७०॥ उस समय कौशल्या भूत ळगे मचष्यकी नाई वारंवार थरथराय व स्वप्न जम्गे /&/ | 
RR: ` स स र ना ५५५४ उक म छै जिस, स्थानपर, सण, के र ल न भल ४42 
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| र/जकै यहां चली जायँगी ॥३॥ तब सुर्मचजी हाथ जोडकर गद्गद वाणीसे देवी कौशल्याजीको समझाते बुझाते यह बोळे ॥४॥ हे देवि ५ अन्‌ उप शक (८) 
2)/ और डुःखसे उत्पन्न हुये सम्त्रमका त्यागकर दीजिये, क्योंकि रामचन्द्रजी बडे सुखसे वनमें वसगे ॥५॥ और लक्ष्मणजी अति धार्मिक और इन्द्रियाँको अपने 


१ 

2/ वशर्मे रखनेवाले हैं, वह रामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा करके अपना परलोकबना रहे हैं॥६॥ व श्रोरामचन्द्रजीम चित्त लगाये सीताजीभी उनके साथ विजन वनभे ( 
6) घरकै समान निःशक और आनन्द सहित वास करंगी॥७॥ हमने उनमें सक्ष्मतर कुछभी दीनता नहीं देखी, अतएव मुझको सहजही प्रतीत होता है कि सीताजी | 
© | वनमें रहनेके योग्यही हैं ॥ ८ ॥ जिस प्रकार सीताजी अयोध्याजीके बाग बगीचोंमे जाय विहार करती, थीं सो तिसी भांति सब निजन वनोमेभी वह | 
9) वैसेही आनन्द सहितविहार करती हैं ॥९॥ वह पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान झुखवाली सीताजी बाळकके समान दुःखको कुछ न समझ निश्चित मनसे राम | 
बाष्पवेगोपहतयासवाचासजमानया।।इदमाश्‍्वासयन्देवींसूतःप्रांजलिरब्रवीत्‌॥४॥। त्यजशोकंचमोहंच संश्रमंदुःखजतथा॥व्यवधूयचसंतापंव | 
( 


नेवत्स्यतिराघवः ॥ ५ ॥ लक्ष्मणश्चापिरामस्यपादोपरिचरन्वने ॥ आराधयतिधर्मज्ञ/परलोकंजितेंद्रियः ॥ ६ ॥ विजने5पिवनेसीतावासंग्रा 
प्यगृहेष्विव ॥ विखंभलभते5भीतारामेविन्यस्तमानसा ॥ याय नि ममपिलक्ष्यते ॥ उचितेवप्रवासानांवेदेहीप्रतिभातिमे 
॥८॥ नगरोपवनंगत्वायथास्मरमतेपुरा ॥ तथेवरमतेसीतानिजनेषुवनेष्वपि ॥९॥ तेसीताबालचंद्रनिभानना॥ रामारामेह्यदीनात्मा 
विजनेऽपिवनेसती ॥१०॥ तदूतंह॒दयंयस्यास्तदधीनचजीवितम्‌ ॥ अयोध्याहिभवेदस्यारामहीनातथावनम्‌ ॥३ ३॥ परियल्क चता 
श्नगराणिच ॥ गतिदृष्ठानदीनांचपादपान्विविधानपि ॥ १२ ॥ रामवालक्ष्मणवापिदद्दाजानातिजानकी ॥ अयोध्य़ाक्रोशमात्रेतुविहार 
मिवसश्चिता ॥ १३ ॥ इदमेवस्मराम्यस्याःसहसेवोपजल्पितम्‌ ॥ केकेयीसंश्रितंजल्पंनदानीप्रतिभातिमाम्‌ ॥ 39 ॥ क, 
| रूपी बागमें परमसुखसे विचरती हैं ॥१०॥ जिनसीताजीका मन रामचन्द्रजीम कगाहै तिनका जीवन रघुनाथकेही अधीन हे.इस कारण वि या गा 0 
| अयोध्या सोताजीको महावनके समान जान पडती है ॥११॥ वह,वह जिस गांव,नगर,या जिन सब नदियोंकी गतिको देखती हैं या और जार रहती हैं | | 
कुछभी देखती हैं उनका वृत्तांत जानना चाहती हैं ॥१२॥ और रामचन्द्रजी या लक्ष्मणसे उनसबके विषयमे पूछकर उसको जान ठेतीहैँ ऐसी प्रसन्न रामचन्दजीकेसाथ ||. 
॥७)॥ मानो अयोध्याजीसे एक कोशके अन्तर फुळवाडीमे विहार कर रही हैं ॥ १३ ॥ हम सीताजीके इसीसुखको यादकरते हँ जोकि, वह अ साथ |ॐ |. 
|(@| आनंदर्मे रहती हैं सो उन्होने दुःखके वेगवश हो हठात कोई बात केकेयीके सम्बन्धर्मे कहीथी या नहीं ऐसा मुझको स्मरण नहीं आता ॥ 
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जो बातेंप्रमादके वश हो जानेते कौशल्याजीको स॒झीथीं, उन बातोंको सुमंत्रजीने इसभांतिके वचन कहकर संभारकरदिया और कोशल्याजीसे अति मधुर आन 
न्द्दायकवचन बोले ॥१५॥ मार्ग चलनेके परिश्रमसे वायुके प्रचण्ड वेगसे संभ्रम व गरमोके तापसे किसीसेभो जानकीजीकीवह चन्द्रकिरण शोभामयी विमलप्रभा मलिन 
नहीं हुई॥१६॥ अथवा उन चतुर जानकींजीका वह शतपत्र कमळके समान और पूण चन्द्रमाकीदीघिके समान दिपता हुआ वदनमडलभी मलिन नहीं हुआ॥१ त 
उनके दोनों चरण स्वभावसे ही महावरके समान छाल वर्ण हैं,अतएव महावराबिहीन होकेभी अबतक इन चरणोंकी पञ्मकेंशर सहित सुकुमार प्रभाकी कुछहानि नही 
हुई है ॥१८॥ उन्होंने रामचन्द्रजीके प्रति अडुरागके वशहो अबतक गहनोंका त्याग नहीं किया है, बह चरणोंमें पहरी हुई पायजबकी झनकारसे हंस आदिके 
शब्दोंको लजाती हुई प्रसन्नतापूर्वक चली जाती. हैं ॥ १९ ॥ वह रामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलसेर क्षित होकर बनके बीच शेर अथवा व्याघ्र देख किसी 
ध्व॑सयित्वातुतद्वाक्यंग्रमादातपर्युपरिथतम्‌॥ हादनंवचनसूतोदेव्यामधुरमजवीत्‌ ॥१५॥ अध्वनावातवेगेनसभ्रभेणातपेनच॥ नविगच्छतिवेद्‌ 


हया्चरांशुसदृशीप्रभा ॥१६॥ सहृशंशतपत्जस्यपर्णचंद्रोपमप्रभम्‌ ॥ वदनंतद्वदान्यायावेदेझानविकस्पते ॥१७॥ अलक्तरसरक्ताभावलक्तPस 
वृजिती॥अद्यापिचरणौतस्याःपद्मकोशसमप्रभो॥१८नऽरोत्कृशलीलेवखेलंगच्छतिभामिनी॥इदानीमपिवेदेहीनद्रागान्यस्तश्षषणा॥१९॥गर्जवा 
वीक्ष्यसिहवाब्या्वावनमाश्रिता॥नाहारयतिसंत्रासबाहूरामस्यसश्चिता॥२०॥नशोच्यास्तेनचात्मातेशोच्योनापिजनाधिपः॥इदंहिचरितंछोके 
प्रतिष्ठास्यतिशाश्वतम्‌ ॥२१॥ विधूयशोकंपरिद्ृष्मानसामहियातेपथिछुब्यवस्थिता॥ वनेरतावन्यफलाशना'पितुः'शुभांम्रतिज्ञामतिपालयं 
तिते॥२२॥तथापिसूतेनसुयुक्तवादिनानिवार्यमाणासुतशोककाशेता॥न चेवदेवीव्रिरामकूजितात्तमरियेतिषुत्रेतिचराघवेतिच॥२३॥ इत्याष श्रीम 
द्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्येअयोध्याकांडे षष्टितमःसर्गः॥६०॥वनंगतेधमरतेरामेरमयतांवरे॥ कोसल्यारदतीचाताभर्तारमिदमश्रवीत्‌॥१॥ 

अये( ० को ० ।$2| तरहकी कुछ शंका नहीं करतीं ॥ २० ॥ अतएव आप रामचन्द्र, लक्ष्मण व सीताके लिये अपने लिये ओर दशरथ जीके लिये कुछ भी शोकनकीजिये, जो 
र 0) रामचन्द्रजी करें वहकरनेही दीजिये क्योंकि रामचन्द्रजीको उस अद्भुत चरित्रका चिरकालही संसारमे प्रचार रहेगा ॥२१॥ वह इस समय वनवासी और बनके /0/ | 
७० ५३) 80 कद. झळ फल खलेवाले तपस्वी होगये हैं वे इसीकारणसे एक वारही शोक छोडकर अधिक भफुछ खनिजचे अपने न पिताजी परमपावित्र आज्ञा पाठन करतेहुए /&/ | 

| हि उसके चलत उल समय याजी अशोकले घडती पाकर अपाक बोनी मा, पाक “टीन ब पाडा 
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| 5/ >त्तराजा दशारथजीसे कोल्टी॥ 9 ॥राजा दशरथ दयाळ, बड़े दानी, (0000 जानकार हैं ऐेसातीनों राकम उपक नडा सश क. NANI 
वशेष करके आप नरश्रेष्ठ हैं फिर भला आपने किस प्रकारसे और किन कारणोसे एत्रवधू जानकीको अपनेदोनों उत्रॉके साथ वनको भेजदिया १ हाय ५ जो 


| / राम लक्ष्मण बडे खुखसे लालन पालन कियिगये, जिन्होंने कभी लेशमात्र दुःख नहीं जाना, सो न जाने अब किस प्रकार वह वनवास के दुःखको सहगे॥ ३ 
&)| सीताकी यह सोलह वर्ष की तरुण अवस्था; और विशेष करके जिनको सदा सुखही भोग करना उचित है सो वह कोमल अगवाठी जनकलडेती प्यारी | 
@| जानकी भी न जाने किस तरहसे रहेंगी ? ॥ ४ ॥ अहो ! विशाल नेत्रवाडी जानकीने सदाही सुन्दर शोभायुक्त स्वादिष्ट व्यञ्जन भक्षण किये हैं वह अब किस | 


यद्यपित्रिषुलोकेषुप्रथितंतेमहद्यश'॥सानुकोशोवदान्यश्वप्रियवादीचराघवः॥२॥कथंनरवरश्रष्ठपुञ्रोतेसहसीतया॥ दुःखितोसुखसंबृद्धौक्थंदुःखं | 
सहिष्यतः ॥३॥ सान्रनंतरुणीश्यामासुङुमारीसुखोचिता॥कथकुष्णंचशीतंचमेथिलीविसहिष्यते ॥४॥ अुक्त्वाशनंविशालाक्षीसूपदंशान्वितं | 
शुभम्‌॥वन्येनेवारमाहारकथंसीतोषभोक्ष्यति॥&॥ गीतवादित्रनिघोषंश्र॒त्वा्ुमसमन्विता॥क्थक्रव्यादसिहानांशब्दंश्रोष्यत्यशो भनम्‌॥६॥ 
© 

& 

| 


ह बत वायला ॥ पज यस चरा पा थापमहाजल ॥७॥ Dn श्‍वससुत्तमम्‌ ॥ तावद्वा 
वदनंपुष्करेक्षणम्‌ ॥८॥ वज्जसारमयेनूनद्द्य॑मेनसंशयः ॥ अपश्यंत्यानतंयद्व इसह्रचा ॥९॥ यत्त्वयाकरूणकमन्यपो 
हि मन जद्याद्राज्यंचकोशंचभरतोनोपलक्ष्यते ॥ ३३ ॥ 


वाः ॥ निरस्ताःपरिधावंतिसुखार्हाःकुपणावने ॥१०॥ यदिपिचद्शेवषराघवःपुनरेष्यति ॥ जह्याद्रा की 
| इस समय वह किस भांतिसे मांस खानेवाले सिंह इत्यादिक पशुओंका दारुन ब कठोर शब्द श्रवण करेंगी ॥ ६ ॥ और इस समय वह po Fl र 
^| घ्वजा के तुल्य सबको उत्सव देनेकरानेवाळे भूषण रहित परिघ समान भुजाका तकिया बनाकरही शयन करते होंगे ॥ ७ Fs नजाने gps रा /6 
3 रामचन्द्रजी की वह कमल दळके समानबडी आंखे वारिजके समान मनोहर वर्ण और पस्नसदश सुगन्धि निश्वासयुक्त नरम छुवराछ बाळे pees + 0 
©| सुकुमार वदन देख पावेगी ? ॥ ८ ॥ हमारा हृदय निश्वयही वञ्रके समान है इसमें कोई सन्देह नहीं क्योंकि रामको न देल अना सके ह | 
>| डकडे नहीं होसकते ॥९॥ हे महाराज ! आपने वृद्धोके सहित परामश न करके एकाएक कैसा शोचनीय कर्म किया कि, पय यी आव । 
| सुखकेभागी होकर कैकेयीकी ताडनासे अनाथोंके समान बनमें दौडते फिरते हैं॥१ ०॥यदि १४ वर्ष बीतने के पीछे रामचन्द्र | 
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लाग लल र ८ 5 पद भ हि 
से व्ह्र॒ सक्कर १ २८३ % छप ६ स्पत्स्ण खुस "दु. 


£) परकार अपनी संवानहीको खाय जाता है, वैसेही कमललोचन हमारे वारे राम सिंहके समान बछशाली और सब लोकोंमे अछ होकर भी अपने पिताकरके नष्ट १७) 
&/ हुये ॥ २२ ॥ सनातन ऋषिगणोंने वेदॉर्मे ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य इन तीनवर्णोके आचरण करनेके लिये जो उपदेश कियाहै सो आपका उसमें  भ्वासनहीं (९ 


(2) 


£)/ हैं, इसीसे तो अपने परमधार्मिक पुत्रको भी वनमें भेज या ॥ २३ ॥ है महाराज ! विचार करके देखो कि, ख्रीकी एकगति स्वामी, दूसरी गति पुत्र, तीसरी |$ 
गा जात बिरादरीके ढोग, और चौथी उस्तको कोई गति नहीं है ॥ २४ ॥परन्तु हाय ! यह दुःख किससे कहूँ आप हमारे प्रथम गति हैं तौ सही पर हमारे 


(0) ३। f भरै ७ ७ 

25 | नह हैं, और दूसरी गति जो हमारे पुत्र रामचन्ड थे उनको वनमे मेड या;तीसरीगति सब परिवाखालेभी रामचन्द्रकेविना मरेपडे हैं, में विधवा नहींहू जो रामचं || 
७ सताहशःसिंहबलोवृषभाक्षोनरषभः ॥ स्वयमेवहतःपित्राजलजेनात्मजोयथा ॥२२॥ द्विजातिचरितोधर्मःशास्रेटृष्ट'सनातनैः ॥ यदितिधमंनिरते 
हि 0000 या ॥ २३ ॥ गतिरेकापतिनायांद्वितीयागतिरात्मजः ॥ तृतीयाज्ञातयोराजंअ्रतु्थीनिवविद्यते ॥ २४ ॥ तत्रत्वममनेवासिरामश्च 
21 Fidos ॥ नवनंगंतुमिच्छामि सवेथाहाइतात्वया ॥२५॥ इतंत्वयाराष्ट्रमिदंसराज्यंहताःस्मसवांःसहमंत्रिभिश्च हतासपुत्रास्मिहताश्वपौराः 
@| सुतश्चमाय ॥ २६ ॥ इमांगिरंदारुणशन्दसंहितांनिशम्यरामेतिमुमोहदुःखितः ॥ ततृःसशोकंप्रविवेशपार्थिवःस्वढष्कृतंचापियुन 

£| स्तथास्मरत्‌ ॥२७॥ इत्यार्षे श्री वा” आ० अ० एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ एवतुकृद्वयाराजाराममाबासशोकया ॥ आवितःपरुषंवाक्योचि 

$| तयामासदुःखितः ॥ १ ॥ चितयित्वासचनृपोमोइव्याक्ुलितेद्रियः ॥ अथदीर्घेणकालेनसंज्ञामापपरंतपः ॥ २ ॥ 


®) | इजीकें साथ वनको चळीजाती बस हमारे धर्मका कोई रक्षक नहीं आपने ह 


| ॥ २५ ॥ और हमहीको नहीं आपने 


® 
१ 


| शोकके वेगसे कोघित हुई रामजननी 
136 | ७५ 


20 | किये उस बुरे कर्मकी स्मृति आती रही ॥ २७ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदिकाव्ये अयो० भाषाटीकायामेकषष्टितमः सर्गः ॥ ६ 


कौशल्याजीके ऐसे दारुण वचन भवण करके राजा दशरथजी दुःखित होकर चिन्ता करने छगे ॥ 
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में न इधरका रक्खा न उधरका सब ओरसे नष्ट किया और कहींका न रक्खा ॥ | | 
इसी प्रकार अनेक राज्य सहित नगरकोसब मंत्रियों सहित प्रजाको और पुत्रके साथ मुझको व समुदाय तरता वि @] 
| नष्ट किया, केवळ आपकी भार्या कैकेयी और पुत्र भरत अब परम हर्षितहोंगे ॥ २६ ॥ कोसल्याजीके इस प्रकार मर्मभेदी वचन सुनकर राजा दशरथजी अता |] 


& | बही दुःखित इए और हा राम ! कहकर चेतनारहित हो रामचन्द्रजीको स्भरणकरते मूच्छित होगये । और फिर चैतन्य होकर शोकसागरमें इबगये और पहले (| 


१॥ चिन्ता | करते २ |) 


किक. 


¢ 
१. 


१॥ ॥ ॥ ॥|@| 


©> ह ©) ©> > > 0 


/)) 


०. जय 


A 0) 
वा.रा.भा. [| उनको मोह उपस्थित होआया और उनकी सब इन्द्रियां विकल हो आईऔर फिर बहुत देरमें उन शत्रुतापनको होश आया ॥२॥ चतन्यता पाप्तकरके |(^ 
॥ १२३ ॥ || दीर्घ और बडे श्वासलेतेहुये कौशल्याजीकोपास बैठे देखकर फिर चिन्ता करनेळगे ॥३॥ चिन्ता करते २ उनको यह बात याद आई जो कि, पहले उन्होंने ||) 

| अज्ञानके वश होकर शब्दवेधी बाणसे क्रषिकुमारको मारडालाथा ॥ ४ ॥ एकतोउस शोकसे और एकरामचन्द्रजीके शोकसे उनका चित्त संतापित होकरव्याकुल |(@ 
9| होने लगा ॥ ५॥ वहदोनों शोकॉसे भस्म होनेसे दुःखितहोके देवी कोशल्याजीकोप्रसन्न करनेके लिये हाथजोड शिर झुकाये कांपकर यहकहने छगे ॥६॥ है प्रिये ! 
© | हम हाथ जोडकर तुमको प्रसन्न करते हैं क्योंकि तुम सदा शत्रुओंके ऊपरभी दयाकरती और प्रसन्न रहती हो निन्दारहित हो ॥ ७॥ गुणबान्‌ हो व गुणहीनहो 


ससंज्ञाम्रपलभ्येवदीर्घबुष्णंचनिः”वसन्‌ ॥ कौसल्यांपा्श्वतोदष्ञाततर्थिताडुपागमत्‌ ॥३॥ तस्यचितयमानस्यप्रत्यभात्कमंदुष्कृतम्‌ ॥ यदनेनक 
तंपूर्वमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ ४ ॥ अमनास्तेनशोकेनरामशोकेनचप्रश्चुः ॥ द्वाभ्यामपिमहाराजःशोकाभ्यामभितप्यते ॥ ५ ॥ दह्ममानस्तुशोका 
भ्यांकौसल्यामाहदुःखितः ॥ वेपमानोंऽजरिंकृत्वाप्रसादार्थमवाङ्सुखः ॥ ६ ॥ प्रसाद्येत्वाकोसल्येरचितोऽयंमयांजलिः ॥ वत्सलाचानशंसा 
चत्वंहिनित्यंपरेष्वपि ॥७॥ भर्तातुखलुनारीणांशुणवान्निशुंणोऽपिवा ॥ धर्मविश्वशमानानांप्रत्यक्षेदेविदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ सात्वैधर्मपरानित्यंहएलो 
कपरावरा ॥ नाईसेविप्रियंवकंदुःखितापिसुदुः सितम्‌ ॥ ९ ॥ तद्वाक्यंकरुणंराक्ष'थुत्वादीनस्यभाषितम्‌ ॥ कौसल्याव्यसतजद्वापपंग्रणाळीवनवो 

दकम्‌ ॥ १० ॥ सामूध्चिबद्धारुदतीराज्ञःपञ्ममिवांजलिम्‌ ॥ संभ्रमादत्रवीञस्तात्वरमाणाक्षरंवचः ॥ ११ ॥ प्रसीदशिरसायाचेश्वमौनिपति 
तास्मिते ॥ याचितास्मिहतादेवक्षंतव्याईनहित्वया ॥ १२ ॥ 


© कुशीछ हो या सुशील हो परमघमंवान खियॉके लिये स्वामीही प्रत्यक्ष देवता है ॥ < ॥ तुमभीसदा धर्ममेही तत्पर रहती हो और जानतीहो कि, कौन विषय /(@ 
> अच्छा कर वोन चुरहै १ अतएव दुःखमै पडके हमारे इस दारुण पुत्रशोककेऊपर ऐसे कुप्यारे वचन तुमको नहीं कहने चाहिये ॥ ९ ॥ दीनभावापन् 6, 
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2) इ्ततेही मरय, क्योकि आपको हमसे क्षमा प्रार्थना करनी ठीक नहीं ॥ १२।स्वामी! इस छोक औरप्रलोकदोनोमे पति आदर क्रनेकी सारे सेर स्वी | 
5 जब इस प्रकार खरी सतावे तो वह ख्री कभी कुलीन नहीं है॥१३॥ हे धर्मवित्‌! (कळ धर्मको जानतीहे ओर यहभी जानती हूं कि,आप सत्यवादी हैं \ मुझे अतिदा 

छ| रुण पृत्रशोक हे । व्याकुळ विहल होनेसे मेरे मुखसे ऐसीअनुचित वाती निकलगइ sa ॥१४॥ देखो शोकसे धीरजका नाश होजाताहे और शोकही ज्ञानको | 

छो करदेताहै और अधिक क्याकहूं शोकसेही सर्वनाश होजाता हे बरवशोकके समानकोई आतताई शत्रु नहीं है ॥ १५ ॥ चाहे शत्रुके हाथका प्रहारभी सह लिया 
6| जाय परन्तु शोकतो थोडेसेथोडाभी नहीं सहाजाता बस और पुत्रशोककीव्यथाकहांतक कहूं ॥ १६ ॥ गिनतीर्मे आज पांचराते रामचन्द्रजीकोवन गयेबीतीहैं; 
9)| परंतु हमें तो यही पांचरात्रि पांच वर्षकी समान बीतीहे रामके शोकके मारे हतौ हमसे एक साथही बिदा होगया ॥ १७॥ यह कडू एक रात्रि रामकी चिन्ता 
नेषाहिसास्रीभवतिक्वाघनीयेनधीमता ॥ उभूयोलोंकयोलोकेपत्यायासप्रसाद्यत ॥ ३३ ॥ जाता भियम जा ॥ पुत्रशोकार्त 
यातहमयाकिमपिभाषितम्‌ ॥ १४ ॥ शोकोनाशयतेघेयंशोकोनाशयतेश्वतम्‌ ॥ शोकोनाशयतेसवनास्तिशोकसमोरिपुः ॥ १५ ॥ राक्यमाप 
तितः सोडुंप्रहारोरिपुहस्ततः ॥ सोइंमापतितःशोकःससूक्ष्मोऽपिनशक्यते॥ १६ ॥ ( धर्मज्ञाः्शरुतिवन्तो5पिच्छिन्नधमाथसंशयाः ॥ यतयोवीर 
मह्यन्तिशाकसंमूढचेतसः ॥ १ ॥) वनवासायरामस्यपंचरात्रो$्रगण्यते ॥ यःशोकहतहृषांयाःपंचवषोपमोमम ॥१७॥ तंहिचितयमानायाःशोको 
इयंडदिवर्धते ॥ नदीनामिववेगेनसमुद्रसलिलंमहत॥ १८॥एवंहिकथयंत्यास्तुकौसल्यायाःशुभंवचः ॥ मंदररिगरशरत्सूर्यारजनीचाभ्यवतत॥। १ ९॥ 
अथप्रहादितोवाक्येदैव्याकौसल्ययानृपः ॥ शोकेनचस माक्रांतोनिद्रायावशमेयिवाच्‌ ॥ २० ॥ Fe इत्यापेंश्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 

अयोध्याकांडे विव थरी भतिङोसन हतैनशोकोपहतचेतनः ॥ अथराजादशरथःसचितामभ्यपद्यत ॥ 9 ॥ रामलक्ष्मणयोश्चेवविवा 


आपेदेउपसर्गस्तंतम 


9) साद्वासवोपमभ्‌ ॥ आपैेदेउपसर्गस्ततमःसूयेमिवासुरम्‌ ॥ २ ॥ 

©| ही करते बीतीहै । जिसप्रकार नदीके वेगद्वारा समुद्रका जल बढताजाताहेवेसेही रामचन्द्रजीकी चिन्तासे हमारे हृदयमें शोक बढ रहाहै ॥ १८ ॥ कोशल्याजी 
| इस प्रकार शुभकथा कहनेलगीं क्रमसे सर्पेनारायणकी किरणोंका क्षयहुआओर रजनी उपस्थितहुई ॥ १० ॥ राजा दशरथ कोशल्याजीके वचनसुनकर कुछेक 
©| हर्षितदुए और फिर शोकमें निमग्न हो नींदके वश होगये ॥ २० ॥ इत्यार्षे औीमद्रा० वा? आदि» अयोध्याकांडे भाषाटीकायां द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
॥% एक मुहुके पीछे राजा जागे तब मारे शोकसे व्याकुलचित्त हुये और बार २ चिन्ता करने छगे ॥ १ ॥ जिस प्रकार राहु असुरकी अँधियारी ग्रहणके समय 
| > | सयेनारायणको ढक्‌ ठेतीहै बेसेही रामचन्ह व्‌ छक्ष्मणुजीके वनवास देनेका जो उपद्रव था वह इनके रात घा दशर्थजीको समय सतानेछगा 0 क ॥ 


१/ (990 २९०० 


र ९ कौशल्याजी वृत्तातको कह ९ 
बा.रा.भा. |(%| सीतासहित रामचन्द्रजीके वन चले जानेपर राजा दशरथजीको अपने पहले किये दुष्कमेकी सुधि आई और वह महारानी जीसे उस वृत्तांतको कहनेके 10 
रथजीको अपना पहला दुष्कर्म सहसा याद आया ॥४॥ |&) 


॥ १२४ ॥ || अभिलाषी हुये ॥३॥ रामचन्द्रजीके बनमेंचले जानेपर छठवींरात्रिके आधीरात्रिकेसमय उनमहाराज दश जो कठ गा, 
©| पुत्रशोकसे पीडित हो वह राजा अपने खोटे कर्मको याद कर पुत्रशोकसे दुःखित कोशल्याजीसे बोले ॥ % ॥ अयि कल्याणि ! अच्छा या बुरा जो कुछ भी | 


hs मे ९ ९ CQ IN 
©) | कर्म कियाजाता है सो उसके करनेवालेको उन सब कमॉका फळ भोगना पडता है॥ ६ ॥ हे भद्रे ! उनमेंसे जो पुरुष कम करनेके पहले उस कमकी छुटाई प्रतिष्ठा \®) 


= ज़ है) 
या अच्छे बुरेका विचार नहीं करताहै उसे ही बालक कहते हैं ॥७॥ जो पुरुषपलाशवृक्षके छाढ२सुन्दर रफूळ दख 1. लोभी हो आमके पेडको काटकर | 
पलाशकी जडमें जळ डाळे तो फलके समय निश्चपही उसको पछताना पढताहै,क्योंकिपलाशमें किसीप्रकारके फल नहींआते॥ <। इससे जो पुरुषकमको क्रनेछग | 
सभायै हिगतेरामेकसल्यांकोसलेश्वरः ॥ विवश्चुरसितापांगीसृत्वाइष्कृतमात्मनः ॥ ३ ॥ सराजारजनींपष्टीरामेप्रवाजितेवनम ॥ अधराजेदश | 
रथःसोऽस्मरदष्कृतकृतम्‌ ॥ ४ ॥ सराजापुत्रशोकातःस्मृतवादुष्ङृतमात्मनः ॥ कोसल्यांपुत्रशोकार्तामिदंवचनमत्रवीत ॥ ५ ॥ यदाचरतिक, | 
।नामारंभेकर्मणांफलम्‌ ॥ दोष॑वायोनजानातिसबालइति | - 
(0) 
6) 
(02) 
/) 


ल्याणिशुभंवायदिवाशुभम्‌ ॥ तदेवलभतेभद्रेकताकर्मजमात्मनः॥३॥गुरुलाघवमथ 
चयते ॥ ७॥ कश्चिदाप्रवनंछित््वापलाशांश्वनिषिचति ॥ पुष्पंदृद्वाफळे ग्रध्लुः सशोचतिफलागमे ॥ ८ ॥ अविज्ञायफलंयोहिकमंत्वेवान 
चावति ॥ मलिक लापता कस कसेवकः ॥ ९ ॥ सोऽहमाम्रवनंछित््वापालाशांश्चन्यषेचयम्‌ ॥ रामंफलागमेत्यक्वापश्वाच्छीचा मिडुम 
तिः॥ १० ॥ लब्चशब्देनकौसल्येकुमारेणधनुष्मता ॥ कुमारःशब्द्वेधीतिमयापापमिदंङृतम्‌ ॥११॥ तदिदंगेःलसंग्रापतदेविदुःखंस्वयंक्रतम्‌ । 

| संमोहादिहबालेनयथास्याद्धक्षितंविषम्‌ ॥ १२ ॥ यथान्य'पुरुषःकश्चित्पलाशेर्मोहितोभवेत्‌ ॥ एवंमयाप्यविज्ञातंशब्द्वेध्यमिदंफलम्‌ ॥ १३ ॥ > 
कक ० \(@ दहे और उसकेफलको नहींशोचलेताउसकोभीफळके समय आम काटकर पलाशसींचनेवाठेके समान शोक करना पडताहे ॥९॥ सो रामचन्द्रजीके त्याग करनेत्ते | 
।स्‌० ६२ "७0 इनी आञ्रवनको काटकर पलाशक पेडको जलसे सीँचा अतएव इस समयफलभोग करनेके समय शोकका भोग कररहेहैं। १ ० ॥जो हो हे देवी ! पहले ही ढी बार > 
७७: र ऊ चमनेशन्ट्बेदी कह्लार *वेस्यातहोनेके अभिठाचसे थठणधारणकरजोपाप किंयाथा हे देवि!सो उसी पापसे अब यह डुःखपडा॥ १ ३॥।हमआपही ad / 

“छु 842. लि २६६ डले. ररर एकएक जस्त्रया उऋरज््ल्रज्प्प्स्प इिप्ट स्तक वकर ज्य येसेरी हसम्री सआज्कानर्मेवद्द पापच्कर चविनाराव्को मालाकुप्ह!। 3 7 4 ९ 0८02: जरा बकर का fre 44 हह > 
RS जेर ट स पचर ऽकः "२१ सकरम्सन्टिरचे [लाता SITE (स ते CHIESA कातता ता ल्यावर - त कार्‌ ७७७७ | 
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कि! जब कि तस्हारा विवाह नहीं हुआथा और हः {इस यवराजपद्वीको भ्राप्तघेऐेसे समय वर्षाका समय आया जिसने कि, हमारे कामवेगव्हे चद्त्९९१२९ सत | । 
| ह अपनी तेजकिरणोंसे ल हर संसारको तपाकरभ्रेतगण सेवित भयंकर दक्षिण दिशाको चलेगये॥१५॥ गरमीकी ऋतुका नाद ^ 
6 | एकवारही दूरहोगया स्निग्धवादळ चारों ओरसेंदेखपडतेथे उनकोदेखकर मेंढक,चातक और मोरसब हर्षितहुए ॥१६॥ जब वषौ होनेलगीतब सब पक्षी पंखभीग र 
७) जानेके कारण इधरउधर उडकर फटफटाने लगे मानोबडेकष्टमेंपडेहेंइ्सलिये वर्षाकीपवनसे कांपते हुए वृक्षोंपर जाय २चढबंठे ॥१७॥ वर्षहुए और बराबर वषते हुये A 
| वर्षीकेजलसेढकजानेपरसबपर्वतमहासागरके समान शोभाविस्तारकरनेळगे औरचातक आनन्दे मतवाछे होकरउनपर घूमनेलगे ॥१८॥ ओर पाण्डुरंगकै निर्मल 01 
9) सोतेगेरुआदि विविधधातुओंसे मिळकरधूसर पीले और छाल तथा भस्मसे मिलकर सर्पके समान टढी गतिसे पतसे झरने लगे ॥१९॥ इस प्रकार. अति सुखकर 

देव्यनूटात्वमभवोयुराजोमवाम्यहम्‌ ॥ ततःप्रावडल॒प्राप्ताममकामविवर्धिनी॥ १४॥अपास्यहिर॒सान्भौमांरतप्त्वाचजगदंशुभिः ॥ परेताचरितां 


9 | हम ऐसा विदित हुआ कि मानो कोई हाथी शब्द कररहा है ॥२२॥ इस प्रकारअनुमान करके उस शब्दको निशाना बना हाथीके मारनेकेलिये तरकससे हमने ||. 
(३6 Ros वकि और दिपताइआ तीर निकाला और तत्क्षणहीनिशानैकी ओर उसको छोंडा ॥ २३ ॥ मेंने जेसेही वह सांपके पांतके समान |) 
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| ९ 
वा.रा.भा. || विषवाला पेना बाण छोड़ा पैसेही किसी वनवासीका बोळ हमें प्रगट सुनपडा ॥ २४ ॥ व यहभौ सुन पडा कि वह हा ! हा ! कह बाणकी व्यथासे व्याकुल [0 
॥ १२५॥ || हो जलमें गिरा और वह मनुष्य तो थाही इस कारण साफ बोल सुनाई आया ॥ २५ ॥ कि, हाय ! में तपस्वी हूं रात्रिमें जल लेजानेके लिये इस निर्जन ।७ 
@ | नदीपर आयाहूँ अतएव मेरे ऊपर किस कारणसे शख्नाघातहुआ ! इसनिजनराचिर्मे नदीके किनारे जल ठेनेके लिये आयाथा ॥२६॥ किसने मेरे यह बाण मारा (& 
)| हमने किसीकी कौनसी हानि की ? बनके कंद, मूल, फळ खाकर हम जीवनधारणकरवेहै और वनमें हमारा वासहै हम ती केवळ ऋषि दंडभी नहीं धारणकरते फिर 
क्यों हमारे ऊपर यह प्रहार हुआ॥२७॥बल्कल मृगचर्म धारण किये हुये जटारखाये हमारे समान तपस्वीका वध शद्से कैसे किया गया ॥२८ ॥ हमें मारकर 
£| किसीका क्या काम चलेगा अथवा हमने किसीका कुछ अनभळभीतोनहींकियाहैयह काये निष्फलहै और अनर्थकर्षका करानेवाळाहै ॥२९॥ गुरुकीशप्यापर बेठ 
हाहेतिपततस्तोयेवाणाद्वयथितमर्मणः॥ तस्मिन्निपतितेथूमौवागशचत्तत्रमादुधी ॥ २७ ॥ कथमर्मद्विधेशख्ननिपतेञ्चतपरिवनि ॥ प्रविविक्तांनदीं 
त्राबुदाहारोऽहमागतः ॥२६॥ इषुणामिहतःकेनकस्यवापकृतंमया ॥ कषेहिन्यस्तदंडस्यवनेवन्येनजीवतः ॥२७॥ कथनुशक्रेणवघोमदि 
धस्यविधीयते ॥ जटाभारधरस्येववूहकलाजिनवाससः ॥ २८ ॥ कोवधेनममार्थीस्यात्किंवास्यापकृतमया ॥ एवंनिष्फलमारब्धंकेवलानर्थ 
संहितम्‌ ॥ २९ ॥ . नववचित्साधुमन्येतयथेवगुरुतल्पगम्‌ ह नेमंतथानुशोचामिजी वितक्षयमात्मनः ॥ ३० ॥ मात्रंपितरचोभावनुशोचामिम 
दे ॥ तदेतन्मिथुनंबृद्धंचिरकालभ्ृतंमया ॥ ३१ ॥ मयिपंचत्वमापन्नेकांवृततिव्तयिष्यति। बृद्धौचमातापितरावहंचेकेषुणाहतः ॥ ३२ ॥ केन 
स्मनिहताःसवँसुबालेनाकृतात्मना ॥ तांगिरंकरुणंश्चत्वाममघर्माुरकाक्षिणः ॥ ३३ ॥ कराभ्यांसशरंचापंव्यथितस्यापतद्ववि ॥ तस्याहंकरुणां 
॥ श्रुत्वाऋषेविलपतोनिशि ॥ ३४ ॥ | 
९ नेवालेकी! जिस प्रकार कोई साधु नहीं समझते, ऐसेही उसकोभी कोई साधु नहींकहैगा जिसने कि,हमारा वध कियाहै हमें कुछ अपने प्राणोके भयसे इतना शोक 6 


| क्र रः 'हे९३ ० शोक और मरतेका भय तो केवळ पिता माताकेलिये करताहूँ,उनवृद्योका अबतक तो हमने पालन पोषण किया ॥३१॥ बाण ळग्रनेसे हमारे मर | 
> जनक उपरान्त हमारे. बूढ़े माता पिता किस प्रकार अपना निवोह करेंगे ? हमारेमाता पिता तो ब्द हैं और हम एक बाणसे मारेगये ॥ २२ ॥ हाय / हम ट् 


देवि!हर्मे सदाडी घर्मेकी माया रखी अक्वा बह करुष्णा भर? ८65, हि 
2३ % सब 22 200 "जे. स्कणच्य्याव्टे उजिफ्ज्टण्डजओा ्टाडकच्किण्जेशे कर्जा उन्किर्डण्डा म्म्वच्टार> जाप रारा ४२००” हन्ट, पि 
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| ऋफिकि करुणायुक्त वचन सुन ॥ २४ ॥ हम शोकसे ढक कर्चव्याकर्चेव्यज्ञानरहित होगये फिर में दीनभावापत्र और अत्यन्तदुःखितमनसे उठकर उस स्थानको श 
| चला॥३ ५॥और वहां जाकर देखा तो सरयूके तीरपर बाणसे विंधाहुआ जटारखाये जलभरा पडा हाथसे पकडे एक तपस्वी पढाहै ॥ ३७ ॥ सम्पुणे शरीरे 


@| रुषिरकी सनी धूरी छगीहै, बाणकी व्यथासे व्यथित हो पृथ्वीपर पडा है उसनेहमको डरे व घबडाये हुए देखा ॥ ३७ ॥ मानो अपने तेजसे हमको जछाता हुआ (३ 
£| साही यह क्रूरवचन बोळा कि,हे राजन्‌ ! हम वनवासी हैं सो हमने तुम्हारा क्याअपकार किया ॥ ३८ ॥ हम अपने माता पिताके पीनेको जळ छेने आयेथे सो 2) 
आपने हमें मारडाला और एकही बाणसे हमारे मर्मस्थानको घायल किया॥ ३९ ॥ व हमारे दो अंधे पिता माताकोमी मारडाला । वह दोनों दुबळ र 
| अंधे प्यासे होकर निश्चयही हमारी बाट देखते होंगे ॥४०॥ वह हमारे आनेकीराह जोहते हुए बहुतही कष्टसे प्यासको रोके हुये होंगे । ऐसा बोध होताहै कि, | 
| संआंतःशोकवेगेनन्शमासंविचेतनः ॥ तदेशमहमागम्यदीनसत्त्व'सुदुर्मनाः ॥३५॥ अपश्यमिषुणातीरेसरय्वास्तापसंहतम्‌ ॥ अवकीर्णजटाभारं | 


प्रविद्वकलशोद्कम्‌ ॥ ३६ ॥ पांसुशोणितदिग्धांगंशयानंशल्यवेधितम्‌ ॥ समायुडीव्च ेत्राभ्यांत्रस्तमस्वस्थचेतनम्‌ ॥३७॥ इत्युवाचवचः 
कूरंदिधक्षन्निवतेजसा ॥ किंतवापकृतराजन्वनेनिवसतामया ॥ २८ ॥ जिहीषुरंभोगुवेर्थयदहंताडितस्त्वया_ ॥ एकेनखलबाणेनमर्मण्यभिहते 
मयि ॥ ३९ ॥ द्वावेधौनिइतौवृद्धौमाताजनयिताचमे ॥ तोनूनंदुर्बलावंधोमत्प्रतीक्षोपिपासितो ॥ ४० ॥ चिरमाशांक्कतांकष्टांठष्णांसंवारयि 
ष्यतः ॥ ननूनंतपसोवास्तिफूलयोगः श्रुतस्यवा ॥ ४१ ॥ पितायन्मांनजानीतेशयानंपतितंुवि ॥ जानन्नपिचकिकुर्यादशक्तश्वापराक्रमः ॥४२॥ 
भिद्यमानमिवाशक्तिस्रातुमन्योनगोनगम्‌ ॥ पितुस्त्वमेवमेगत्वाशीत्रमाचक्ष्वराधव ॥ ४३ ॥ नत्वामनुदहेत्कद्ोवनमग्रिरिवेधितः ॥ इयमेकपदी 
| राजन्यतोमेपितुराश्रमः ॥ ४४ ॥ तंप्रसादयगत्वात्वंनत्वासंकुपितःशपेत्‌ ॥ विशल्यंकुरुमांराजन्मर्ममेनिशितःशरः ॥ ४५ ॥ 2) 
&&) हमारे ज्ञान और तपका कुछ फलही नहीं॥४ १॥पिताजी नहीं जानते कि, हमऐसी दशाको प्राप्तहों पृथ्वीपरपडे हैं और उन्हेंपहसमाचारमिठभीजायवोभी वह |€ 
&)| क्या कर सकतेहें कयोंकि,उनमें कुछ पराक्रम नहीं औरअंषे होनेसे चछफिर तोसकतेही नहीं ॥४२॥ एक वृक्षको काटनेसे जिस प्रकार दूसरे पेड उसकी रक्षा 
करनेमे असमे होतेहे ऐसेही वे हैं हे राघव!आप शीघ्र हमारे पिताके समीप जाकर यह सब वृत्तान्त कहदीजिये ॥४३॥ जबतक हमारे पिताजी वायुसे बढी र्त 
अग्नि करके वन जळानेके समान आपको भस्म न करडाठँ उससे पहलेही आपशीघ्रतास जाकर पिताजीसे यह वृत्तान्त कह दीजिये, हे राजन!हमारे पिताजीके |), 


रॅ आश्रमपर जानेका यह छोटासा पगढंडीका. मुए है MB नहं जाकर आपपिताजीको प्रसन्न कर जिससे कि,वहक्रोषित होकर आपको शाप नदे,हे राजन! 62) 
£ १9८६. 


2) | 
बा.रा.भा. || हमारे मर्भस्थानसे यह पैना बाण निकालकर हमें शल्यरहित कीजिये ॥४'५॥हे राजन्‌।नदीका वेग जिस भकार ऊँचे रेतेके करोरको काट डालताहे वेसेही यह ।(& 
आपका तेजबाणहमारे मर्ममें चोट देरहाहै इससेहमारी छातीसे यंहबाण निकाळ,छो तो मरण होजाय ॥ ४६ ॥ हे देवि!उस समय मेरे हृद्ये यह चिन्ता उदय |) 
हुई कि, मर्ममें बाण ठगेहुये ऋषिकुमारको बहुवहीव्यथा होरहीहै परन्तुजो बाणनिकालताह तो यह तापसकुमार अभी मरजायगा और बह्लहत्या होगी बाणके |(९ 
निकाळनेमें दुःखित और शोकसे व्याकुल और कातरहो इसम्रकारसे चिन्ता कररहाथा ॥४७॥ तब उस मुनिने हमारी चिन्तादशाको देखलिया, और दुःखी |$ 
| हुये मुझसे बडे कष्टसे वह बडी रुपासहित सब कुछ जाननेवाला ऋषि बोला ॥ ४८ ॥ यद्यपि उसको बोळनेकी शक्ति नथी क्योंकि सब शरीर कांप रहाथा ड 
और इधर उधर धरतीमें ठोटताथा मरनेपर उतारूथा तौभी हमारे ऊपरदयाकरैय्यीवळम्बनपूर्वेक स्थिरचित्त हो बोला ॥ ४% ॥ हे राजन्‌ ! हमे वधकर आप | / 

रुणद्विमृदुसोत्सेधंतीरमंबुरयोयथा ॥ सशल्य ङ्विश्यतेप्राणेविशल्योविनशिष्यति ॥४६॥ इतिमामविशञ्चितातस्यशल्यापकषणे।दुःखितस्यचदी | 
नस्यममशोकातुरस्यच ॥ ४७ ॥ लक्षयामाससक्रपिश्चितांसुनिसुतस्तदा ॥ ताम्यमार्नसर्माक्कच्छादुवाचपरमार्थवित॥४८॥सीदमानोविवृत्तांगो | 
येष्टमानोगतःक्षयम्‌ ॥ संस्तभ्यशोकंघेर्येणस्थिरचित्तोभवाम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ नहहत्माङततापवयादपनीयताम ॥ नद्विजात्रिईराजन्मा येम 
नसोव्यथा ॥५० ॥शुद्रायामस्मिवेश्येनजातोनरवराधिप ॥ इतीवृवदत्‌ःच्छरद्राणाभिहतममेणः।१॥विघर्णतोविचेषटस्यवेपमानस्यश्तले ॥ 
तस्यत्वाताम्यमानस्यतवाणमहसुद्वरम्‌ ॥ «२ ॥ समासुद्रीक्ष्यसंत्रस्तोजहोप्राणांस्तपोधनः ॥ ५३ ॥ जलाद्रेगात्रेतुविलप्यक्रच्छंमर्मत्रणंसततमु 

च्छवसंतम्‌ ॥ ततःसरय्वांतमहंशयानंसमीक्ष्यभब्रेसुभृशंविषण्ण।९४॥ इत्यापें श्रीमद्रा वा? आ० अयो० जिषष्टितमःसगः ॥ ६३ ॥ 
्रहत्याके डरसे बाण नहीं निकालतेहं सोबह्हत्याकाडरदुरकरदीजिये क्योंकिहम ब्राह्मण नहीं हैं आपके मनकी व्यथा दूरहो ॥५०॥ हम वेश्यसे शूद्वीके गर्भमें (9 
उत्पन्न हैं, बाणसे घायळ हुए बहुत कष्टसहित जब ऋषिकुमारने ऐसा कहा वहउस समय बाणके छगनेसे बहुत व्याकुल होरहाथा ॥ ११ ॥ ओर मारे कृष्टके |€ 
$ पृथ्दीपर शिरकर तडफडाने ऊभा जर थर २ कांप रहाथा हमने उसकी छातीसेबाण निकाल लिया ॥'१२॥ बाणके निकाळतेही उस तपच्वीने महाभीव होकर | | 
९९६ से उर खश जाण छोड दिस (०२, सपस्थानम चाव रुगनेसे उसको बहुतही केश हुआ और वह जलछमें गिरपडा इस कारणउसका सबशरीर भीयरडाथर (8छ/ 
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| वाग्रसकुमारके अयोग्य वष वृत्तान्तकी सुधि करते हुए धर्मात्मा महाराज दशरथजी विलाप करते २ कौसल्याजीसे यह बोले ॥ १ र हे देवि । मे अज्ञानसे 
८) यह महापाप कर व्याकुठेन्द्रिय हो अकेला बैठ चिन्ता करनेलगा कि,अब किसभ्रकारसे मंगलहो ! ॥२॥ बहुत समझ सोच उस घडे निमेल सरयूका । 0) 
कर उस मार्गसे उसके पिताके आश्रमकी ओरचला, जो कि उसने बतायाथा॥३॥वहांजाकर उसके वृद्ध पिता माताको देखा उनकी अवस्था अतिशोचनीय और हु 
शरीरभी बहुतही दुर्बळ होरहाथा, उनको देखकर ऐसा बोधहुआ मानो दोपक्षियोंके पर कट गयेहें ॥४॥ इसकारण वह उठकर चल फिर नहीं सकते ।. यद्यपि A 
उनकी यह आशा कि-“पुत्र जळ लाता होगा” इस जन्मकेलिये उखाड डालीथी तथापि वह यही आशा किये बेठेथे कि.पुत्र कब जल लेकर आताहै।अब वह र 
बिल्कुल अनाथ होगये क्‍्योंकि,सिवाय पुत्रके दूसरा उनका पालन पोषण करनेवाला कोई न था ॥ ५ ॥ हम शोकाकुल चित्तसे और डरके | मारे प्रायः चेतना | ^ 
रहित होगयेथे, सो उस आश्रमे जाकर हमारा शोक औरभी बढा ॥६॥ हमारेपेरोंकी पगाहट पाकर ऋषि अपना पुत्र समझ म वत्स ! तुम्हे कु छ 
वघमप्रतिरूपंतुमहषंस्तस्यराचवः ॥ विलपत्नेवधमात्माकौसल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ तदज्ञानान्महत्पापंकृत्वासंकुलितेंड्रियः ॥ एकस्त्वाचत 0 
कस तम गतः ॥ ३ ॥ तत्राइंदुर्बलावंधोब्रद्धा | 


७ ७ ७ ०० ७ ०, 
यंबुद्धयाकथंनुसुकृतंभवेत ॥ २ ॥ ततस्तंघटमादायपूणपरमवारिणा ॥ आश्रमंतमहंप्राप्ययथाख्यातपथ न 
वपरिणायकौ ॥ अपश्यतस्यपितरौलुनपक्षाविवद्विजी ॥ ४ ॥ तत्रिमित्ताभिरासीनौकथाभिरपरिश्रमौ ॥ तामाशांमत्कृतेहीनाबुपासीनावना 


थवत्‌ ॥ ५ ॥ शोकोपहतचित्तश्वभयसंञ्रस्तचेतनः ॥ तच्चाश्रमपदंगत्वाभूयःशोकमहंगतः ॥६॥ पदशब्दंतुमेथ्रुत्वासुनिर्वाक्यमभाषत ॥ कि |$ 


चिरायसिमेपुजपानीयंक्षिप्रमानय ॥७॥ यन्निमित्तमिदेतातसलिलेक्रीडितंत्वया॥उत्कंठितातेमातेयंप्रविशक्षिप्रमाभमम्‌ ॥ ८ ॥ या 
मात्रातेयदिवामया ॥ नतन्मनसिकतेव्यत्वयाताततप ॥ समासत्तास्त्वयिप्राणाःक |$ 


स्विना ॥ ९ ॥ त्वंगतिरत्वगतीनांचच अलान A 
थृत्वनाभिभाषसे ॥ १० ॥ सुनिमव्यक्तयावाचातमहसजमानया !। हीनब्यंजनयाप्रेक्ष्यमीतचित्तइवाइवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
किसकारणसे हुआ ! अच्छा अब जळदीसे पानी छे आओ ॥७॥ तात ! जिसकारणसेकि, तुम अबतक जलमें खेल करते रहे,इसकारण तुम्हारी माता बहुत | ^ 
घबडाकर तुम्हें स्मरण करतीहै अबशीघ कुटीमे प्रवेश करो ॥ < ॥ हे यशस्वीहमने वा तुम्हारी माताने तुम्हारा कुछ अप्रिय किया हो तो है तपस्वी ! तुम 0) 
उसको अपने मनमै मत धरना ॥९॥ हम अगति और नेत्रॉसे हीनहैं, सो तुम्हीहमारे गति ओर नेत्रहो हमारे प्राण तुमसेही लगे हुये हैं, अतएव तुम आज क्यों |^ 
| | नहीं बोलते” ॥ १ ° ॥ ऋषि यह 9 बाते बुदापेके )(/-(). मारे. बहुतधीरे वधीरे २बोलतेये जिससेकि, वाणी निमेठ नथी इसकारण श्ट Fs नहीं की. 2 के नता टो 


a) = | 
वा.रा.भा. |(&| बहुत डरतेहुए हम मुनिसे बोळे ॥११॥ बोलनेके समय मनसा वाचा और कर्मकरके बहुत सावधानी व धीरेसे उनके पुत्रका कष्टमय वृत्तान्त कहनेलगे ॥१२॥ | 
॥ १२७॥ |&)| हे भगवन्‌ ! में क्षत्रिय हू हमारा नाम दशरथहै हम आपके पुत्र नहींहैं आपलोगबडे सज्जनहैं पर यह नहीं जानते कि, अपने कमसे क्यों यह दुःखपाया ॥१३॥ |) 
@ | हम पनघटकी भूमिमें जल पीनेको आयेहुए किसी हाथी वा ओर कोई शिकारीजीव मारनेके अभिलाषस धनुष धारण कर सरयूतीरपर आयेथे ॥ १४ ॥ वहां |(@ 
£| हमने जलमें घडेके भरनेका जो शब्द सुनातो जानाकि हाथी पानीपी रहांहै यहउसीका शब्द है इसकारण उसके समक्षही बाण चलाया ॥ १५ ॥ तिसके पीछे ७ 
सरयूके तीर जाकर देखाकि,एक ऋषि मरण तुल्यहोकर भूमिपरपडाहुआ है हमारेबाणसे एक बारही उसका हृदय विदीर्ण होगयाथा ॥ १६ ॥ वह बहुतही विलाप | 
कर रहाथा फिर हम उसके समीप गये परन्तु बाणको उसके हृदयसे न निकालातब उसने कहा कि; हृदयसे बाण निकाल दो तब हमने उसके कहनेसे हदयमेसे |$ 

मनसःकमंचेष्टामिरमिसंस्तभ्यवाग्बलम्‌ ॥ आचचक्षेत्वहंतस्मेपुत्न्यसनजंभयम्‌ ॥१२॥ क्षत्त्रियो5हंदशरथोनाहंपुञ्रोमहात्मनः ॥ सजनावम 

तंदुःखमिदंप्रातस्वकमंजम्‌ ॥ १२ ॥ भगवंश्रापहस्ती5हंसरयूतीरमागतः ॥ जिघाँसुःश्वापदेकंचिन्निपानेचागतंगजस्‌ ॥१४॥ ततःश्वतोमयाशब्दो 

जलेकुंभस्यपूर्यतः ॥ द्विपोऽयमितिमत्वाहबाणेनाभिहतोमया ॥ १५ ॥ गत्वातस्यस्ततास्तीरसपश्यमिघुणाइदि ॥ विनिभिन्नेगतप्राणंशया ॥ 

नंभुवितापसम्‌ ॥ १६ ॥ततस्तस्येववचनादुपेत्यपरितप्यतः ॥ समयासहसाबाणउदूधतोमर्मतस्तदा ॥१०॥सचोद्धृतनवाणेनसहसास्वगमा |^ 

स्थितः ॥ भगवंताबुभौशोचन्वृद्धावितिविळप्यच ॥१८॥ अज्ञानाद्भवतःपुत्रःसहसामिहतोमया ॥ शेषमेवंगतेयत्स्यात्तत्मसीदतुमेमुनिः ॥ 1९ ॥ |७ 

सतच्छृत्वावचःक्रंमयातद्व्शसिना ॥ नाशकत्तीव्रमायासंसकतुभगवानृषिः ॥२०॥ सबाष्पपूर्णवदनोनिःश्वसञ्शोकसूच्छितः ॥ माधुवाचम ॥& 

अयो क ० | , इातेजाःकृतांजल्िसुपस्थितम्‌ ॥ २१ ॥यद्येतदशुभंकमनस्वंमेकथयेःस्वयम्‌ ॥ फलेन्मूर्धास्मतेराजन्सद्यःशतसहखधा ॥ २२ ॥ 9) 
® विंधेरुए बाणको निकाला ॥ १७ 0 शरके निकालते ही वह उसी समय स्वमेकोचढेगये । और मरनेके समय आप बुद्धव अधोंकेलिये उन्होंने बहुतहीशोककिया /(@ 

१० ७8 "३2१ डेर दिलएप विथ \ १८ ७ हमने न जान करके ही सहसा आपके पुत्रकोधोखेसे मारडालाहै, और वह अब स्वर्ग चले गयेहैं अब जो कचेव्य हो सो की /£ 
त श बसे सेर सरेपर शसक हूजिचि ७ १० ७ र सि इये पापका दारूण वृत्तान्तमेरेही मुखसे सुन वह झुनिराज यद्यपि सब तरहका शाप देसकतेथे पर कुछ न दे /€ 


5 ७७ स्स \ २०० १ प्रज २ उररुस्टु+रर उमर से स्मरर््च्छन छोच्छर सख्वो२>्यासत्ठेते इये गब्दातेजस्ची मझे ज्नोडे स्वडे हुएसे नोचे हे 1 JES 
CN “च मर ञ्य चह गब्हातेज समझे हाथा स्व श्र 27२ ३१/ डे ररज्जच्र / ८८६ 
किक - क्र, न द >> द पट चट, ण्ड मठ घ्न्कक्य्यलव्कपल्थ अ मा स्वर्थ्येब्ि स्केस्क्छडे, शकऱनाङऱे' न्यास्म्ाच्या केल्लो 40 चट लर 4८ A 
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< सद 
रजत 7 सकफपयाविलस्वी जहमनी याहि सिक कमव ara एव वात एव गाइलाता छाता 


55/ छ राजचा 7 सकषसाविळस्वी महेन्कभी यदिः 


ज्र तो आपने स्थानसे ज होना पटे) ० ७ रुस्डे पाद १ 


८ व. उरुषको जानबुझकरवघ कर तो उसको आपने स्थानस नट दोना पड २९हनर्र्पतक 
८)/ समानबह्यवादी तपस्वी ऋषिकेऊप्रजो कोई जानबूझकर शरत्यागकरै तो उस तीरचलानेवाळेके मस्तकके सात टुकंडे होजाय ॥२४॥ तुमने अनजानमे ही यह ॥७ 
©| निन्दित कर्म कियाहै इसी कारणसे अबतक बचेहों नहीं तो तुम्हारी क्याचलाईसब रघुवेशही आज निभूल्होजाता ॥२५॥ हे राजन्‌ ! जो हुआ सो हुआ अब |€ 
2)| तुम हमें वहां छेचलो हम एकवार अपनेलाळकीसूरतको देखाचाहतेहै क्योंकि फिरउसके साथ इस जन्ममें तो हमारा साक्षात नहींहोगा॥२६॥ हाय!बच्चाकाङकेवश |) 
९| और मूचिछितहोकरभूमिंमेपडाहोगा, उसकासबशरीरठोहू छुहान होगा शृग चर्म जोओढेथा वह अलग पडा होगा, व प्राणउसकेधर्मराजकेनिकटपहुँचगये होंगे॥२७॥ |/& 
है 
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2 | हमसे ठपट जाते!बोलो अरे एकबार तो मधुरवाणी बोलो ॥ २१ ॥ आधीरात्तबीवजातीथी,तिप्तके पीछे तुम उठाकर मधुर स्वरसे शाख्र व पुराणका पाठकरतेथे |^ 
जिसको सुनकर हमबहुतही प्रसन्न होतेये अब हम किसके मुखसेशाखरॉकीवार्तातुनकर प्रमुद्ति हुआकरेंगे॥ ३ २॥हे पुत्र! हमारे शोक और भयसे कातर होजाने |/ 
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(2) 
वा.रा.भा. /(& पर अब भातःकाळ कौन स्नानसंध्योपासंन और होषकरहमारेनिकट बैठ हमकीप्रभुदित करेगा ॥३३॥ बेटा ! अधेहोनेसे हमतो किसीकार्गकोभी नहीं करसकते 
॥ १२८ ॥ || हमम तो यह सामथ्यंभी नहीं कि,जळ और कंदमूळ फला दि सग्रह करके अपनापेट भर सकें।तुमही हमारे स्नान भोजन पानादिका प्रबन्ध करदेतेथे सो अबहमै | 
| छोडकर चले गये अब और कोन कंद मूल फळ वनसे लेआकर प्रियपाहुनेकेसमान हमको भोजन करावेगा ॥ ३४ ॥ पुत्र तुम्हारी यह माताभी वृद्ध, अंधी |(@ 
/| और बहुतही निराभयहै सो तुमही इसके एक सहारे औरबुढापेकी लकडीथे,अबतुम्हारे बिना किस प्रकारसे इसका भरण पोषण करूंगा ॥३५॥ हे आलबाल |$) 
भवाळ छाठ!तुम ठहरो धर्मराजकेपास मतजाओ अथवा यदि अबश्य ही जाना होतो अभी रुको कल हमारे और माताके साथ इकहे चछना॥३६॥ तुम्हे छोडकर |(€ 
अनाथ असहाय और शोकसे कपण हम किसी भांतिभी इस वनमे नहीं रहसकेंगेऔर शीघ्रही हम यमपुरको चले जायेगे ॥ ३७ ॥ वहां यमराजके दर्शनकर |2 


. ७ हत्वायोमांप्रि मिवाति ® 
कंदमूलफलहत्वायोमाँमियमिवातिथिम्‌ ॥ भोजयिष्यत्यकर्मण्यमप्रग्रहमनायकम ॥ ३४ ॥ इमामंचांचवृद्धांचमातरंतेतपस्विनीम्‌ ॥कर्थपुत्रभरि ७ 
ष्यामिकृपणांपुत्रगधिनीस्‌ ॥३५॥ तिष्ठमामागमःपुत्रयमस्यसदनंप्रति ॥ श्रोमयासहगंतासिजनन्याचसमेधितः ॥ ३६ ॥ उभावांपेचशोकातांव |@ 
नाथौकृपणोवने ॥ क्षिप्रमेवगमिष्यावस्त्वयाहीनौयमक्षयम्‌ ॥ ३७ ॥ ततोवैवस्वर्तदक्वार्तप्रवक्ष्यामिभारतीम्‌ ॥क्षमतांधर्मराजोमेबिभयात्पितरा |® 
वयम्‌ ॥ २८ ॥ दातुमहतिधमात्मालोकपालोमहायशाः ॥ ईहृशस्यममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ अपापोसियथापुत्रनिहतः र 
A 
(9) 


पापकर्मणा ॥ तेनसत्येनगच्छाशुयेलोकास्त्वस्रयोधिनाम्‌ ॥ ४० ॥ यांहिश्रागर्तियांतिसंग्रामेष्वनिवर्तिनः ॥ हतास्वभिमुखाःपुत्रगतितांप 
रमांतज ॥ ४१ ॥ यांगतिसगरःशेब्योदिलीपोजनमेजयः ॥ नहुषोधुंधुमारश्रप्राप्तास्तांगच्छपुतक ॥ ४२ ॥ 


उनसे कहेंगे कि जिस दोषकेकरनेसे हमारा पुत्र हमसे अलग होगयाहै वहआपकोक्षमा करना होगा औरयहभी करना पडेगा कि,यही पुत्रअपने माता पिवा हमारा 

१३९९ रून एष कै ९३८७ हम अनाथ हैं अतएब वह महायशस्वी धर्मीत्मालोकपाळ यमराज अवश्यही हमको भयरहित यह अक्षय दक्षिणा देदेंगे ॥३९॥ /& | 
रुरु चल चक ची न्रे चल्स \ सुम 'फरफरहित छे पर पूसेजन्मर्मे कोई तो पापकियाही होगा च्हि जिससे मारेगाये अतएव शाखसे मरेडुये औरयय जिलव्टोक्र/&/ 
आ र क 205९3 Oe ज पक च्ेन्छऱ्च्श भ्यसः उ्न्हशऱ्जदोद ४ = ३६ सोह पस्कि, स्स्बगस्शस्ये ल्या स्शाशजरणकर्ट स्गन्न्ड्डशुण्म रुग्ण टाई अ्यमस्टरा *म्ल्टन्ळे श्र >> गर 
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दु 2 os > र उ व हि Pet ॥ 7 ४2 णता 3 evElENE, ७ 
क डड हे वत्स! उसी गातिको तम पाजो ॥ ४२ ॥ अथवा सब परॉ्णियॉस 
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£) | वंशमे जन्म लेकर कभी किसीको अशुभगति नहीं प्राप्त हुई इससे मारे गये भी तुम हमारे बान्धव उत्तम गतिको ही प्राप्त करो ॥४५॥ इसप्रकार वह ऋषि वारंवार 
करुणास्वरसे विलाप करते हुये अपनी ख्रीके सहित पत्रके अथ जल देनेमं उतारू हुये ॥४६॥ जब उन दोनोंने जळदानादि किया तो वह धर्मवितऋषिकुमार अपने 


© 


A 
® ¢ 
@ 
® ९ 
& 
® & 
& 
© ५ 
2 
छ 
A 
® (3 


or ee Ee Ee ति 4 1 


(A 
(a) 


CNG? 


यागति'सर्वभूतानास्वाध्यायात्तपसश्चया ॥श्रमिदस्याहिताम्नेश्वएकपत्नीत्रतस्यच ॥ ४३॥ गोसहसप्रदातृणांगुरुसेवाभृतामपि ॥ देइन्यासक्क 
तांयाचतांगतिगच्छषुत्रक ॥४४॥ नहित्वस्मिन्डुलेजातोगच्छत्यङुशलांगतिम्‌ ॥ सतुयास्यतियेनत्वनिहतोममबांधवः ॥४५॥ एवंसकृपणं 
ततपर्येदेवयतासक्ृत्‌ ॥ तथोक्त्वाकलुसुदृकंपबृत्तःसहभार्यया ॥४६॥ सतुदिव्येनरूपेणसुनिपुत्रःस्वकर्मभिः ॥ स्वगमध्यारुहत्क्षिप्रंशक्रेणसह 
सभवित्‌ ॥ श । आका ॥ आबभाषेचतोवृद्धोशक्रेणसहतापसः ॥ आश्वयचमुइततुपितरंवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥स्थानमस्मिमहत्ाप्तोमवतोःपरि 
चारणात्‌ ॥ भवंतावपिचक्षिम्रंममसूलमुपेष्यथ ॥४९॥एवसुक्त्वातुदिव्येनविमानेनवपुष्मता ॥ आरुरोहदिवंक्षिमंसुनिषुत्रोजितेद्रियः॥८०॥ 
सक्ृत्वाऽथोदकंतूणतापसःसठ्भार्यया॥मासुवाचमहातेजाः कृतांजलिसुपस्थितम्‌॥५१॥ अय्येवजहिमांराजन्मरणेनास्तिमेव्यथा॥यःशरेणेक 
पुत्र॑मांत्वमकार्षीरपु्रकम्‌ ॥ «२ ॥ त्वयापिचयदज्ञानान्निहतोमेसबालकः ॥ तेनत्वामपिशप्स्येऽहसुदुःखमतिदारुणम्‌ ॥ «३ ॥ 
कमेबलसे दिव्य रूप धारणकर इंडके सहित बहुत शीघ्र स्वगको चा गया ॥४७॥ स्वर्ग जानेके समय इन्द्रके सहित पिता माता दोनोंको एक झहूर्त भरतक समझाया |८ 
बुझाया फिर पितासे बोला ॥४८॥ हमने जो आपकी सेवा की थी सो हमकोउसी ही इण्यकेबळसें यह उत्तमोत्तम स्थान मिला व आप लोग भी बहुत शीघ्र हमारे | 
निकर आवेगे ॥ ४९ ॥ यह कहकर इंड्रियॉको जीतनेवाला ऋषिकुमार अति देदीप्यमान विमानपर सवारहो उसी समय स्वर्गको चला गया ॥ ५० ॥ इस ओर | 
प्रम तेजस्वी अन्धे सुनि भायोके सहित अतिशीघ पत्रके लिये तर्पण करके हाथ जोड निकटही खडे हुये हमसे बोळे ॥ ५१ ॥ हे राजन्‌ ! हमेंभी मारडालो अब | 
मरनेमे हमेभी कुछ कष्ट नहीं है हमारे यही इकलोता पत्र था सो तुमने उसको एकही बाणसे मारकर हमें अपत्र कर दिया ॥ ५२ ॥ तुमने यद्यपि अज्ञानसे |(@ 
न ७७ ठर 
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a) 

बा.रा.भा. ||) | हमारे बालक पत्रको मारडाला है तथापि हम तुमको अति दुःसह दारुण शाप देते हैं ॥५३॥ हम जिस पत्रकी मृत्यु होनेसे इस समय महादूःख भोग कर रहेँ ह 
॥१२०,॥ (9) | महाराज ! तुम्हें भी ऐसेही पत्रके शोकसे कष्ट पाकर मरना पडेगा ॥५४॥ तुम क्षत्रिय हो विशेष कर अजानपनसेही ऋषिको मारडाछा है इसही कारणस हे 
@| नराधिप ! तुमको बरह्महत्या नहीं लगी ॥ ५५ ॥ किंतु दाता पुरुषके दानका फल जिस प्रकार अवश्यही होता है वैसेही तुमको भी अतिशीघ हमारे समान इस 
9) | प्रकारकी प्राणनाश करनेवाली घोर दशामें पडना होगा ॥ ५६ ॥ इस प्रकार हमें शापदेकर करुणापुवेक अनेक भांतिसे विलाप कलापकर वहींसे काठ इकहा 
@ | कर चिता बनाय मृतकको रख आग लगाया दोनों प्राणी चितापर बेठ और भस्म होकर स्वर्गको चले गये ॥५७॥ हे देवि ! मैने जोउस समय अज्ञानतासे प्रमुग्ध 
शब्दवेधी होकर जो ऐसा पाप किया था सो आजही चिन्ता करते२अचानक उसकी सुधि आयगई ॥१८॥हे देबि ! अपथ्य अन्न भोजन करनेसे जिस प्रकार 
पुत्रब्यसनजंदुःखयदेतन्ममसांप्रतम्‌॥एवंत्वंपुत्रशोकेनराजन्कालंकारिष्यसि ॥५४॥ अज्ञानातुहतोयस्मात्क्षत्रियेणत्वयासुनिः ॥ तस्मात्त्वांना 
विशत्याशुब्रह्महत्यानराधिप ॥५५॥ त्वामप्येताहशोभावःक्षिप्रमेवगमिष्यति ॥ जीवितांतकरोघोरोदातारमिवदक्षिणाम्‌ ॥ ५६ ॥ एवंशापं 
मयिन्यस्यविलप्यकरुणंबहु ॥ चितामागोप्यदेहंतन्मिथुनंस्वगमभ्ययात््‌ ॥५७॥ तदेतच्चिन्तयानेनस्मृतंपापंमयास्वयम्‌ ॥ तदाबाल्यात्कृतदे 
विशब्दवेध्यनुकाषिणा ॥९८॥तस्यायेकर्मणोदेविविपाकःसमुपस्थितः ॥ अपथ्यैःसहसंभुक्तेव्याधिरब्ररसेयथा ॥५९॥ तस्मान्मामागतंभद्रेत 
स्योदारस्यतद्दचः ॥ इत्युक्तासरुदेस्रस्तोमार्यामाहतुभूमिपः ॥ ६० ॥ यदहंपुत्रशोकेनसंत्यजिष्यामिजीवितम्‌ ॥`' चक्षुभ्याँत्वांनपश्या 
मिकोसल्येत्वेहिमांस्पृश ॥ ६१ ॥ यमक्षयमनुप्राप्ताद्रक्ष्यंतिनहिमानवाः ॥ यदिमांसंस्पशेद्रामः सक्रदन्वारभेतवा ॥ ६२ ॥ धनंवा 

अ योवणाज्यवाजीवेयमितिमिमतिः ॥ नतन्मेसहृशंदेवियन्मयाराचवेक्रतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अर ० ९० (७), रोग पैदा होता है वैसेही हमारी उस पाप कमेके करनेसे यह दशा हुई उसका फल आ पहुँचा ॥५०॥ हे भद्रे! उदास स्वभाव अन्ध मुनिने जो कुछ कहा था इतने /(@ 
७ स> २७ ९७१ पल पोछे हमव्ले उनद्दीके बचन भारत हए हैं । यह इतिहास कहकर राजा दशरथजी रोने लगे और मरणके भयसे भीत होकर कोशल्याजीसे बोले ॥६०॥ है 


A) 
> . एल % उ्श्ेकके सहारण जो हमारे पाण निकलने पर हो रहे हैं इससे तुम हमको दृष्टि नहीं आती हो, अतएव तुम हमको स्पर्श करो ॥ ६३ ॥ न इशे /&/ | 
® त्र ह ee ज्र, बोटे 2. स्टार अमच्यप्मच्तत जताते झै यह परपणखसप किसीको देख नही सकते, हा यादि _रासचन्द डसको स्यसे बके अण कुच्ठ सहरको /. सख 
x. ७७ क । पयाणणटाजाद सन आनक कपपिष्टकारइना आनज बढो च्च्य प्रशा भटे बरकत. व्यव 7 स्वाल्थ इञ्ज रन्गे ज्का्या / न्रे समणल्लन्पानरल्लण ” म्न नस्क सडका जळ 
४ dldYd OIIG e (10) छ, ८. 
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| व्यबहार और वर्षाव किया है वह किसी म्रकारमे भी शोभनीय नहीं है॥६३॥ परन्तु उन्होंने जो वत्तोव हमारे साथ किया है वह उनकेयोग्यही हुआ है छरदूरा 
&)| चारो भी हो तो मी कोई विचारवान्‌ मनुष्य क्या उसको त्याग कर सकता है ? ॥६४॥अथवा वनवास देनेसे ऐसा कोई इन्र है जो पितासे कुछ न कहे "हा | 
©| न हम ऐसे दयाराहित पिता, न परमसुशील पितामें भक्ति करनेवाले रामचन्द्रको छोड और कोई पत्रही होगा! हे देवि ! अब हमें तुम कुछमी नहीं| देख पडती 
| ओर हमारी स्मरणशक्तिभी लोप होना चाहती है किसी बातकी सुधि नहीं आती ॥६'१॥ यह देखो ! यमराजके दूत हमको लेचलनेके लिये जलदी करते हैं 
@ | इससे अधिक और दुःखकी क्या बात होगी ? कि मरणके समय ॥६६॥ मैभी सत्यपराक्रम व धर्मात्मा रामचन्द्रजीको नहीं देख सकता अबजिसके समान 
टर दूसरा पुत्रकर्म न कर सके ऐसे पत्रके न देखनेका शोक ॥६७॥ हमारे प्राणोंको शोषे लेता है जिप्तप्रकार सयेकीकिरणे अल्पवारिको शोषण करलेती हैं; वे लोग 
९| सहशंतत्तृतस्यैवयदनेनकृतमयि ॥ दुर्वृत्तमपिकःपुजंत्यजेद्भधविविचक्षणः ॥ ६४ ॥ कश्चमत्राज्यमानोवाना पततः ॥ चञ्चुषात्वां 
नप्श्यामिस्मृतिममविछुप्यते ॥ ६८ ॥ दूतावैवस्वतस्यैतकोसल्येत्वरयंतिमाम्‌ ॥ अतस्तुकिदुःखतरंयदहजीवितक्षये ॥ ६६ ॥ नहि 
पश्यामिधभेज्ञणमसत्यपराकमम्‌ ॥ तस्यादशनजःशोकःसुतस्याप्रतिकमणः ॥ ६७॥ . उच्छोषयतिवैप्राणा न्वारिस्तोकमिवातपः ॥ नते 
मजुष्यादेवास्तेयेचारूशुभकुंडलम्‌ ॥ ६८ ॥ मुखंद्रक््यन्तिरामस्यवर्षेपंचेदशपुनः ॥ पझपत्रेक्षणःसुञ्च॒ सुदंष्टचारूनासिकम्‌ ॥६९ ॥ धन्याद्र 
क्ष्यतिरामस्यताराधिपसमंसुखम्‌॥ सटशंशारदस्येदोःफुङस्यकमलस्यच ॥७०॥ सुगंधिममरामस्यधन्यादक्ष्यतियेसुखम्‌॥निवृत्तवनवासंत 
मयोध्यांपुनरागतम्‌ ॥ ७१ ॥ द्रक्येतिसुखिनोरामं शुक्रमागैगतंयथा ॥ कोस॒ल्येचित्तमोहेनहदयंसीदतेतराम्‌ ॥ ७२ ॥ वेदयेनचसंयुक्ताञ्श 
ब्द्रुपशरसानहम्‌ ॥ चित्तनाशाद्विपद्यंतेसवाण्येवेद्रियाणिहि॥ ७३ ॥ 

@| मनुष्य नहीं बरन देवता हैं जो रमणीय कुंडल धारण किये ॥६८॥ आजसे पंद्रहवे वर्ष श्रीरामचन्द्रजीकी प्रवत्‌ दृष्टि सुंदर भोहयुक्तव सुन्दरदांत सुंदर नासिका 
\)| सहित सुखारविंद देखेंगे ॥६९॥ शरद्कऋतुके चन्द्रमा और खिले हुये कमळ फूल इन दोनोंहीसे रामचन्द्रकेसुखकी तुलना होसकती है! जो लोग वह प्रकाशित 
| और सुकुमारवदन मंडळको फिर देखेगे वही धन्य हैं॥७०॥ वनवाससे निवृत्त फिर अयोध्यामें आयेडुये जीरामचन्द्रजीका कमलसुगंधितमुख जो देखैगे वही लोग धन्य हैं 
| अथवा अपने मागको प्रामहुए शुक्रकीनाई बनवाससे अयोध्यामें आये हुए रामचन्द्रजीको जो ळोगदेखेगे वह यथार्थमें ही सुखी हैं. हे कौशल्ये ! अबदुःखकी | 
बहुतायतसे मूच्छी आकर हमारे चित्तको बहुतघबडाये देती है ॥७२॥ शब्द स्पर्शी और रस यहसबइन्द्रियोंके कार्यभी अब मेरी समझमें नहीं आते; चिन्तनाकै |¦ 
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9) 9) 
| बा.रा.भा. |, नाश होजानेसे हमारीइन्द्रियांभी सबनष्टहोगई ॥७३॥ तेळके जल जानेसे जिस प्रकारदीपककी ज्योति एकबारही बुझ जाती है; हे कौशल्ये! यह हमारेही इृदयसे उठा ॥(& 
॥१३०॥ |&)| शोकहम दीन ओर अनाथको ॥७४॥ इस प्रकारका गिराये देताहै जिसप्रकारनदीका वेग किनारोंको ढहाताहे। रामचन्द्रजीकोवनमेमेजकरमें एकबारही अनाथ ।७ 
| होगया अतएव में निश्चय विनष्ट होगया । हा राम ! हा महाबाहो ! हा शोकके हरनेवाले ॥७५॥ हा पितृवत्सल ! तुमही हमारे नाथ हो और तुमही हमारे |(@ 
£| पत्रहो ! तुम कहां गये ! हा कोशल्ये!हा सुमित्रे!तुम अब हमें दिखाई नहीं देती हो ॥७६॥ हा दयाहीने ! हा कुलनाशिनि ! हा परमशत्रु कैकेयी ! तेने क्या |€ 


किया?इस प्रकार राजा दशरथजी कौशल्या सुमित्राके निकट बहुतहीविछाप और शोक करके अपने प्राणोंको त्यागकरने लगे ॥ ७७ ॥ प्रिय पुत्र रामचन्द्रजीके 
| क्षीणस्नेहस्यदीपस्यसरक्तारश्मयोयथा ॥ अयमात्मभवःशोकोमामनाथमचेतनम्‌ ॥ ७४ ॥ संसाधयतिवेगेनयथाकूलंनदीरयः ॥ हाराघव | 
७॥ महाबाहोहाममायासनाशन ॥ ७५ ॥ हापितृप्रियमेनाथहाममासिगतःसुत ॥ ॥ हाकौसल्येनपश्यमिहासुमित्रेतपस्विनि ॥ ७६ ॥ |^ 
8) हानृशंसेममामित्रेकैकेयिकुलपाँसनि ॥ इतिमातुश्वरामस्यसुभित्रायाश्वसब्निधौ ॥ राजादशरथःशोचश्रीवितांतसुपागमत्‌ ॥ ७७॥ तथातु |(@ 
| दीनःकथयन्नराधिपः प्रियस्यपुत्रस्यविवासनातुरः ॥ गतेऽधरात्रेृशदुःखपीडितस्तदाजहोप्राणसुदारदशनः ॥ ७८ ॥ इत्याषें श्रीम ०" वा० | 
§ आ० अ चतुः षष्टितमःसर्गः ॥ ६४ ॥ अथरात्यांव्यतीतायांग्रातरेवापरेऽहनि ॥ बंदिनःपर्थुपातिषठस्तत्पार्थिवनिवेशनम्‌ ॥१॥ सूताःपरम रर 
| संस्कारामागधाश्वोत्तमशरुताः ॥ गायकाःश्वतिशीलाश्चनिगदंतःपृथक्पृथक्‌ ॥ २॥ A 
Sn बनमें भेजनेकी अवधिको सोचते हुए वह बहुतही व्याकुल और आतुर होगये थे इस समय बहुतही दुःखसे व्याकुळ होकर इस प्रकार विलाप क्षै करते २ आधी |; 


(8 र[तके समय सुन्दर दशनवाले राजा दशरथजीने पाण त्यागे ॥ ७८ ॥ इत्यार्ष औमद्रा० वा? आदि?” अयोध्याकांडे भाषायां चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ /(& 
90५ तदनन्तर दह्‌ राजिदीदी ओर प्रभात होनेपर बन्दीगण महाराजके राजद्वारपर आपहूँचे ॥ १ ॥ व्याकरणादि शास्रमेंबहुत चतुर खत कुलका कीर्तन करनेमे /& 


TR है 2 मा 2 कि 273 छा 2. गगन 29) : - 
व > - ल =» शचरशध्यफररण्तर एजलरएपफ ६४ परप्दन्रे वरद रइस ३ ओष्ण्प ११ छा रखुनंदन्द ! शरण पियारे ५४ आास्ताहषातुस्य जिन भाण रहत क्यों तने अस बु:स्व सहत हें सारे ? 11२।। हा तछक्सण हा रास ! जानको / कहर गये जोवन प्राण हमररे 2 / 4157 
९ > ७ Nee ४०६६ ल ज “करे उदच्यरष्येष करन्द -ठजरध्चेः बः सहारे 21 छसना कलाकारहरु फाय्पेजवारब्या ब्यान नले अन्छकाररो र ॥ र त 
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निङण मार और वान ठुयस्वरके जाननेवाळे अच्छे २ गवेये अपनीर रीतिके अनुसार राजणुण कीत्तेन करने ठगे ७७७ चे दार बडे ऊ्चेस्कर से रुख क 


El 


०» >> मह्या RRR i कडन काळा 4, द्याय 
१.“ सामना तिर पाम लाधग यता लिय लाटी विवि सिमित हाल टस लसपस सिवा सिमसिम ियग्गयययवयययथयब डक > ३2 
®+ 


(42) 
&)/ आशीर्वाद देने छगे व उनकी स्तुति करने लगे उस स्तुतिकै शब्दसे सब घबराकर प्रतिध्वनित होने लगे ॥ ३ ॥ अनन्तर इन सब स्तुति पढनेवालोने १९३ ) 


@| जो वाळीबजाकर वंदना करतेथे वह राजा दशरथजीकै अचरजके कायॉको बखानश्तालिया बजाने लगे ॥ ४ ॥ उन तालियोंके शब्दसे जागकर राजभवनमे ।(@ 
|| जो राजाक यहां पालेपक्षी थे वह चाहे पींजरोंमे रहते थे या पेडोंकी डाल्योंपर सब चहचहाने छगे ॥ ५ ॥ इस प्रकार इन सब पक्षियोंके सुन्दर ब मनोहर |@ 
| शब्दसे और सब वीणाओंकी मनळुभानेवाली आवाजसे गवेयोंके आशीर्वाद युक्त गीतनादसे राजगृह गुंजार उठा ॥६॥ तिनकै पीछे सदाचार सम्पन्न सेवा करनेमे |( 
9)| निपुण सब परिचारक गण पूवकालमें जिस प्रकार आया करते थे वेसेही अब आये उनमें ख्रियाँ और नपुंसक लोगही अधिक थे ॥ ७ ॥ इस समय स्नानकी |& 


52/642:2/66: 


(९) 


द्र 50 > छ > ¢ © 3 ©> ©) 2 ८) 


^. 


राजानंस्तुवतांतेषासुदात्ताभिहिताशिषाम्‌ ॥ प्रासादाभोगविस्तीणंःर्तुतिशब्दोह्मवर्तत ॥ ३ ॥ ततस्तुस्तुवतातेषांसूतानांपाणिवादकाः ॥ 
अपदानान्युदादृत्यपाणिवादान्यवादयन्‌ ॥ ४ ॥ तेनशब्देनविहगाःप्रतिबुद्ाश्चसस्वचः ॥ शाखास्थाःपंजरस्थाश्चयेराजङुलगोचराः ॥ ५॥ 
व्याङूताःपुण्यशब्दा्ववीणानांचापिनिःस्वनाः ॥ आशीर्गेयंचगाथानांप्रयामासवेशमतत्‌ ॥६॥ ततःशुचिसमाचाराःपर्युपस्थानकोविदाः ॥ 
स्रावर्षेवरभ्यिष्ठाउपतस्थुर्यथापुरा ॥ ७ ॥ हरिचंदनसपृक्तमुदकंकांचनेघटेः ॥ आनिन्युःस्नानशिक्षाज्ञायथाकालंयथाविधि ॥ ८ ॥ मंगला 
लभनीयानिप्राशनीयान्युपस्करान्‌॥ उपानिन्युस्तथापुण्याःकुमारीबहुलाः स्रियः।९॥सर्व लक्षणसंपन्नंसर्वविधिवदार्चितम्‌॥ सर्वसुगुणलक्ष्मीव 
त्तदभूदाभिहारिकम्‌॥१०।।ततःसूरयोद्यंयावत्सर्वैपरिसमुत्सुकम्‌॥ तस्थावजुपसंप्राप्तंकिस्विदित्युपशंकितम्‌॥ ११ अथयाः कोसलेंद्रस्यशयनंप्र 
नता '॥ताःस्त्रियस्तुसमागम्य भर्तारंप्रत्यबोधयन॥॥ 9२॥ अथाप्युचितवृत्तास्ताविनयेननयेनच॥ नद्यस्यशयनंस्पृष्ट्रा्किचिदप्युपलेभिरो।१२॥ 
वधियोंको भली भांति जाननेवाले लोग राजादशरथजीके स्नान करनेके लिये कंचनके कलशोंमें जलभर कर उसमें चन्दन मिलाकर अच्छी तरह विधिपूर्वक अपने 
समयपर लाये ॥८॥ बहुसंख्यक कुमारी ख्रियोंने पवित्र होकर मंगलके लिये भोजन करने चखने देखने आदिकी शुभवस्तु और पीनेके लिए अनेक प्रकारके 


| जल व दर्पण वख ओर आभरणादि और भी अनेक प्रकारकीवस्तु इकही की ॥९॥ मंगलके लिये आये हुए यह द्रव्य सब प्रकारके सुलक्षणोंसे युक्तथे व सब 


बहुतही भ्रष्ठ ओर सुराण लक्ष्मी सहित थे ॥ १० ॥ फिर सबही राजाके दर्शनार्थ उत्कंठित होकर जबतक सूर्य निकले तबतक यही करते रहे कि, अब 


`| आया चाहते हैं परन्तु सयं निकलनेपरभी जब राजा न आये तब सबके मनमें शका हुई और बोले कि,भाई आजक्याबात है जो राजा अबतक नहीं उठे॥११॥ 
कौशल्यजीके अतिरिक्तऔर जो सब ख्नियां महाराजकी सेजसे कुछही दूरपर थीं वे इकद्दी होकर स्वामीको जगाने छगी॥१२॥उन्होंने रीतिसहित और विनीत | 
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भावसे अपने पतिकी मेजको भली भांति ररोल करदेखा कि. देहमे प्राण रहनेमे जिसप्रकार स्पंदनादिक होता है सो वहां कुछभी नहीं ॥३३॥ बह सव सोतेहुए 
॥१३१॥ || मचुष्यका स्वभाव जानती.थीं सुतरां उन्होंने अपने पतिके हाथकी नाडी और हृदयकी धडकनको न पाकर राजादशरथजीके जीवित होनेमें शकाकी ॥ १४ ॥ 
€| वह सब ख्रियां राजाके जीवित होनेमें संदेह देख नदीकै सोतेमें जमेहुए वेतोंके समान कांपने लगीं ॥१५॥ जो शंका उनके मनमै आई थी कि, कहीं राजा 
£) | मरतो नहीं गये? अबवहीउनको निश्चय होगया औरकोशल्या सुमित्रा तो पहलेही एत्र शोकसे हार बैठी थीं ॥१६॥ सो इस कारणवह ऐसी सोई कि उन्होंने 
२| राजाका मरना जानाही नहीं क्योंकि बेतो आपही शोकके मारे निस्तेज और पीली पड गई थीं मानो उनकेभी प्राण न थे॥१७॥/्से बाद्रके अधेरेसे छिपे नक्षत्र 
नहीं शोभित होते वेसेही राजाके समीप कौशल्वा सुमित्रा नहीं शोभितहोत्री थीं ॥ १८ ॥ व और राजख्नियां भी मारे शोकके रुदन करतीहुई शोभित नहीं 
ताः ख्रियःस्वप्नशी ल्ञाशचेष्टांसंचलनाडिषु॥तावेपथुपरीताश्चराज्ञःप्राणेषुशंकिताः ॥ १४॥ प्रतिस्रोतस्तृणायाणांसरशंसचकाशिरे॥ अथसंदेहमा 
नानांस्रीणांदष्टाचपाथिवम्‌ ॥१५॥ यत्तदाशंकितपापंतदाजन्ञेविनिश्चयः ॥ कौसल्याचसुमित्राचपुत्रशोकपराजिते ॥ १६ ॥ प्रसुपतेनप्रबुदरञच 
तेयथाकालसमन्विते॥निष्प्रभा साविवर्णाचसन्नाःशोकेनसन्नता॥१७॥ नव्यराजतकोसल्यातारेवतिमिराबृता॥कौसल्यानंतरंराङ्ञःसुमित्रातदनंत 
रम्‌ ॥१८॥ नस्मविश्राजतेदेवीशोकाश्चछुलितानना ॥ तेचदृष्ट्रातदासुमेउभेदेव्यौचतंन्ृपम्‌ ॥१९॥ सुप्तमेवोद्वतप्राणमंतःपुरमदश्यत ॥ ततःप्रचु 
कुशुर्दीनाःसस्वरंतावरांगनाः॥ २० ॥ करेणवाइवारण्येस्थानप्रच्युतयूथपाः ॥ तासामाक्ंदशब्देनसहसो दृत चेतने ॥ २१ ॥ कौसल्याचसुमित्रा 
चत्यक्तनिद्रेबभू्रतुः ॥ कोसस्याचसुमित्राचरष्ठास्पृष्ठाचपाथिवम्‌ ॥ २२॥ हाभत्तेतिपरिक्रुश्यपेततुधेरणीतले ॥ साकोसलेंद्रडुहिताचष्टमा 
अयो नव्हे ० नामहीतले ॥ २३ ॥ नञ्राजतेरजोध्वस्तातारेवगगनच्युता ॥ नृपेशांतगुणेजातेकोसल्यांपतितांभुवि ॥ २४ ॥ | 
तरू र क होती थीं । उन सब खिथोंने उसी स्थानपर सोतीहुई कोशल्या ब सुमित्राजीको देख राजाकोभी मराही देख ॥ १९ ॥ समझलियाकि, इन तीनॉने शरीर छोड ॥&/ 


es et ए. बस श्तेकके मारे अतःएरकी र्ये अतिदीन हो ऊंचे स्वरसे रोने लगी ॥ २० ॥ जिस प्रकार वनमे अपने समूहसे बिछुडने पर हृथानियां चिल्लाने छयती /&) 
रे न्य A NC NE र x IS, 
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इन स्वच्छ दडे जोरसे शोना सुन्‌ एकाएकी चैतन्पता प्रातकर ॥ २१॥ कौशल्या च सुमित्राजी जाग उठी और झटपट राजाको देरव उनके छाती 
> स सछे नक 4 एक ए फिल एता खिल छन 6 एक बिता डिल (कध गी सु सारे यारतिर मो शुल्क व्यि कल टे 
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० ल्याजीको ऐसा देखा कि,मानो को 
८)/ पव श्रिया ॥२५॥ शोकते संतापित ओर चेतनारहित 

| आई हुई उन रानियोंके रोनेका तुस॒ळ शब्द पीछेसे आई हुई कैकेयी ३ 
य 1 ॥२७॥ उस कालमें राजभवन बहुतही त्रासित और व्यग्र होगया और इस रोनेका 
जाननेके लिये बहुतही उत्कंडित लोगोंके आवागमनसे उस स्थानमै चलनेको जगह नरही,सब जगह महा हाहाकार होरहा था ! जितने बन्धुबान्धव थे सब सन्ताप 
व्याकुलता और दुर्दशाकी मूर्ति धारण की॥२८॥ महीपालोंमें 


अपश्यस्ताः रियः सर्वाहतांनागवधूमिव ॥ तत'सर्वानरेंद्रस्यकेकेयीप्रमुखाःखियः॥ २५ ॥ रूदत्यःशोकसंतत्तानिपेतुगतचेतनाः ॥ ताभिः 
सबळवान्नादःकोरशतीभिरलुद्वतः ॥ २६॥ येनरुफीतीक्कतोभरयस्तदृहंसमनादयत्‌ ॥ तत्परित्रस्तसंभ्ांतपर्युत्छुकजनाङुलम्‌ ॥ २७ ॥ सर्वत 
तानेदेदीनविक्लवदर्शनम्‌ ॥ बभूवनरदेवस्यसक्भदिष्टांतमीयुषः ॥ २८ ॥ अतीतमाज्ञायतुपाथि 


स्तुमुलाकेदंपरितापातबांधवम्‌ ॥ सद्येनिपति 
वषभंयशस्विनतंपरिवार्यपत्नयः ॥ भृशंसूदंत्यःकरुणंसुदुःखिताःप्रग्मबाहूब्यलपन्ननाथवत्‌ ॥ २९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


आदिकाब्ये अयोध्याकांडे पंचषष्टितमःसगः ॥६५॥ तमग्निमिवसंशांतंमबुहीनमिवार्णवम्‌ ॥गतप्रभमिवादित्यंस्वर्गस्थंप्रेक््यशमिषम्‌ ॥१॥ 
कोसर्यावाष्पपूर्णाक्षीविविधेशोककारोता ॥ उपग्रह्मशिरोराज्ञःकेकेयी प्रत्यभाषत ॥ २ ॥सकामाभवकेकेयिभुक्ष्वराज्यमकंटकम्‌ ॥ त्यकत्वा 
राजानमेकाममानशंसेदुष्टचारिणि ॥३॥ विहायमांगतोरामोभर्ताचस्वर्गतोमम ॥ विपथेसार्थहीनेवनाइंजी विलुसुत्सहे ॥ ४ ॥ 

मृतक जानकर सब रानियां महादुःखितहो अत्यन्त करुणाके स्वरसे रोय २ कर दशरथजीके शरीरको चारों ओरसे 


५ | ष्ठ यशोवान महाराज दशरथजीकों 
घेर बांहे उठा २ कर अनाथोंके समान रोदन करने लगीं ॥ २९ ॥ इत्यार्ष श्रीमद्रा० वा० आ० अयोध्याकांडे भाषायां पंचषष्टितमः सर्गः ॥ ३५ ॥ राजा 


५ | दशरथजीको शिखाहीन अभ्चिकी नाई,जलहोन समुद्रकी नाई,प्रभाहीन सुर्मकी नाई स्वर्गवासी देख ॥१॥ कौशल्याजी शोकसे कर्षित हो नेत्रोंमे आंस भरकर |(@ 
|| और राजाका मस्तक अपनी गोदर्म ले कैकेयीसे कहने लगी ॥ २ ॥ हे नृशंसे ! दुष्टचारिणी कैकेयी ! तेरे मनोरथ इस समय पूरे हुये अकंटक राज्य |¢ 
€ | भोगो,राजाको छोड अकेले सब सुख करो ॥३॥ रामचंद्रजी हमें छोडकर वनको चले गये,प्राणनाथने भी स्वर्गको गमन किया, अब दुर्गम मार्गमे साथछूटगये (व| 
A ७८ न 3 |® 
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॥१ २२॥ 


र १० “चर 


सये ०को ० 


(0) 

@| पथिककी नाई हम जीनेकी अभिलाषा नहीं करतीहैं ॥४॥ तुम्हारी समान धर्मत्यागिनी ख्रीके सिवाय और कौन खी अपने परमदेव स्वामीको छोडकर जीनेकी | 

0.) पक करेगी ?॥५॥ हा! लोभी मनुष्य दोषोंको नहीं समझता केवल शरीरके सुखको देखताहै और किसकारण बिना दोषोंके विचारे हुये अभक्ष्य पदार्थोकोखा 
लेता है और उनकी हानियोंको नहीं जानता ऐसे तुझ कैकेयीने कुबरी मथराकेकहनेसे लोभवश हो रघुकुलको जढसे नष्ट करदिया ॥६॥ महाराजने अनुचित 


9)| कार्यम लगकर सीताजीक सहित रामचंद्रको बनमं भेजदिया, राजा जनकजीभी यह वार्ता सुनकर इमारेही बातसमान परिताप करेंगे ॥७॥ हम जो आज अनाथ 
| ओर विधवा होगई हाय ! को वह कमलदललोचन धर्मात्मा रामचद्र अब तक नहीं जानते। हा ! रामचंद्रजी इस जीवित रहते भी हमारे लेख तो अदृश्य होगये |(@ 
रो) ॥८॥ओर चारु तपस्या करने वाली जोकि, कभी दुःखके योग्य नहीं हैं जिनको सदा सुखही मिलना चाहिये वह जनकराज पुत्री सीतादेवीवनमें अनेक भांतिके |@ 
€| भतारतुपरित्यज्यकास्रीदेवतमात्मनः ॥ इच्छेजीवितुमन्यत्रकैकेय्यास्त्यक्तधर्मणः ॥५॥ नळुब्योबुध्यतेदोषान्किपाकमिवभक्षयन्‌ ॥ कुब्जा | 
A निमित्तंकेकेय्याराघवाणांकुलंहतम्‌ ॥ ६ ॥ अनियोगेनिथुक्तेनराज्ञारामंविवासितथ्‌ । समार्यजनकःश॒त्वापरितप्स्यत्यह॑यथा॥ ७॥ समाम द्र 
§| नाथांविधवांनाद्यजानातिधामिकः ॥ रामःकमलपत्राक्षोजीवज्नाशमितोगतः ॥८॥ विदेहराजस्यसुतातथाचारुतपस्विनी ॥ दु:खस्याबुचिता |§ 
| दुःखंवनेपथुद्विजिष्यति॥९॥ नदतांभीमघोषाणांनिशासुश्ृगपक्षिणाश्‌ ॥ निशम्यमानासंत्रस्ताराघवंसंश्रयिष्यति॥ १० ॥ वृद्धथवाल्पपुच / 
| अवेदेदीमनुचितयन्‌॥ सोऽपिशोकसमाविष्टोनूनंत्यक्ष्यतिजीवितम्‌ ॥ ११॥ साइमद्यैवदिष्टांतंगमिष्यामिपतिब्रता ॥ इदंशरीरमालिग्यम्रवे |^ 
| ध्यामिहुताशनस्‌ ॥ १२ ॥ तांततःसंपरिष्वज्यविलपंतींतपस्विनीस्‌ ॥ व्यपनिन्युःखुदुःखातोकोसल्यांव्यावहारिकाः ॥ १३ ॥ तेलद्रोण्यांत |^ 
। दामात्याःसंवेश्यजगतीपतिम्‌ ॥ राज्ञःसर्वाण्यथादिष्टाश्चक्रःकर्माण्यनंतरम्‌॥ १४ ॥ A 


७) दुःख पाकर चबडाती होंगी ॥ ९ ॥ भयंकर शब्दकरनेवाली पक्षियोंकी चिष्ठाहटसे भीत होकर सीताको अवश्यही डर लगता होगा ओर रामचंद्रजीके कंठमें /(@ 
के पर जाती हरी ५ ५० ७ वह वृद्ध और ऽत जिनके हेंहींनहीं ऐसे विदेह राजा जनकजी सीताकी सुधि करते हुये निश्चयही शोकसे घबडाकर प्राणत्याग /&) 
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होजाती हैं वैसेही उससमय महात्माराजादशरथके विना अयोध्यानगरी शोभित नहीं होतौथी ॥ २४ ॥ क्योंकि वहांके 


| आ/र राजकार्य किये करायेगये ॥ १४ ॥ सब कुछ जाननेवाले मैत्रियोने पुत्रबिना राज! दशरथजीके शरीरका संस्कार नहाँ करना चाहा क्यों कि वहां उससमय कोई | 
इत्र न थारामढक्ष्मणवन और भरतशतरुब्नननिहाळ गयेथे इसकारण शरीर तेळकी नावम रक्खागया कि,शरीर बिगडे नहीं और कोई पुत्र आवे तब क्रियाहो॥१५॥ 
बा मंत्री लोगोंने तेल भरी नावम राजाकै शरीर रख दिया यह देखकर सबरानियां यह कह विलाप करने लगीं कि,हाय ! राजा मृतक हो ही गये॥१६॥ 
से जळ बरसाती हुईशोकके मारे संतप्त व दीन हुईराजरानिय 


य॒ बाहे उठारोय२ऐसा विलाप करने लगीं॥१७॥ महाराज ! एक तो हम सदा मीठा बोलनेवाले 
सत्यसिन्यु रामचन्द्रसे हीनहोकर जीरही हँ उसपर आप क्यों हमें छोडकरस्वग सिधारे ॥ १८ ॥ हाय ! हम विधवा होकर उनरामचन्द्रके विरहमें किसप्रकार दुष्ट 
नतुसंकालनेराज्ञोविनापुत्रेणमंत्रिण : ॥ सर्वज्ञाःकतुमीषुस्तेततोरक्षेतिभूमिपम्‌ ॥१५॥ तेलद्रोण्यांशायिततंसचिवैस्तुनराधिपम्‌ ॥ हामृतोऽय 
मितित्ञात्वाश्नियस्ताःपर्येदेवयन्‌ ॥ १६ ॥ बाहूनुच्छित्यकृपणानेत्रप्रसवणेसुखेः ॥ रूदत्यःशोकसंतप्ताःक्ृपणंपर्यदेवयन्‌ ॥ १७ ॥ हामहाराज 
रामेणर्संततंप्रियवादिना ॥ विहीनाःसत्यसंधेनकिमर्थेविजहासिनः ॥१८॥ केकेय्यादुष्टभावायाराघवेणविवार्जेताः ॥ कथंसपत्न्यावत्स्यामः 
SMEs ॥ १९॥ सहिनाथःसचास्माकंतवचप्रशरात्मवान्‌ ॥ वनंरामोगतःश्रीमान्विहायनृपतिश्रियम्‌ ॥ २० ॥ त्वयातेनचवी 
णविनाव्यसनमोहिताः ॥ कथंवयंनिवत्स्यामः केकेय्याचविदूषिताः ॥२१॥ ययाचराजारामश्चलक्ष्मणश्चमहाबलः ॥ सीतयासहसंत्यक्ताः 
साकमन्यनहास्यति॥२२। ताबाष्पेणचसंवीताःशोकेनविषुलेनच॥व्यचेष्ठंतिनिरानंदाराघवस्यवरस्रियः॥२.३॥ निशानक्षत्रहीनेवस्त्रीवभर्तविव 

जिता॥पुरीनाराजतायोध्याहीनाराज्ञामहात्मना॥२४॥बाष्पपर्याकुलजनाहाहाभूतकुलांगना ॥ शून्यचत्वरवेश्मांतानबश्राजयथापुरम्‌ ॥२५॥ 
स्वभाववाली कैकेयीकेसमीपरहैंगी ! ॥ १९ ॥ वह श्रीमान्‌ आत्मवानु राम जोकिसबहीके नाथ थे और हमारे तुम्हारेरक्षाकरनेवाळेथेवहभीराज्यलक्ष्मी छोडकरवनको 
चले गये ॥२०॥ अतएव उनके और आपके विरहमेंदुखिया केकेयीसे तिरस्कार कीजाती हुई हम लोग यहां कैसी रहेंगी ? ॥२१॥ जिस केकेयीने आपको रामको र 
महाबली लक्ष्मण और सीताको त्याग करनेमें देर न लगाई फिरवह और किसको छोड सकती हे ॥ २२ ॥ महाराज दशरथजीकी वह सब भ्रेष्ठ ख्रियां शोकसे र 
पीडेतहो आंसुओंकी धारा छोडती हुई औरआनन्दरहित होकर ठंढे २ श्वासलेने छगीं ॥२३॥ चन्द्र बिना यामिनी और कंत बिन कामिनी जिसप्रकारप्रभाहीन |& 
गृह चौराहे आदि बिना झारे बुहारे रहनेसे 
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वा.रा.भा. और मबुष्योंके आंसू आये हुये जहाँतहाँ खडे होनेसेसब ख्नियोंके हाहाकार करनेसे वह नगरी पूर्वकी समान शोभित नहीं होतीथी ॥२५॥ मारे प॒त्रशोककै 
॥१३३॥ || राजा दशरथजीके स्वग चळे जानेपर उनकी सब ख्रिये पृथ्वीमै गिर २कर रोने लगीं कि, इतनेमें सूर्य भगवान्‌ छिप गये और अंधकारको साथ लिये हुये रात 
| हो आई ॥२६॥ इक्ष्वाकुकुलके सब बान्धव और सुहृदोंने मिलकर विचारपूर्वक विना किसी पत्रके आये पत्रके विरहसे प्राण त्यागे हुये अचिन्त्यदशन राजा 
दशरथजीके शरीरकीदाहक्रियाकरनी उचित न समझी और उनके शरीरको उसी तेळभरी नावर्मे रहने दिया ॥२७॥ उससमय महाराज दशरथजीके मरजानेसे 
अयोध्याके मार्ग और चौराहोंपर आँखोंमें आंसू भरे और गद्गदकण्ठमनुष्योंकी भीड लगनेसे वह नगरी सूर्थहीन गगन और नक्षत्रहीन रात्रिकेसमान प्रभाहीन होगई 
॥२८॥ दशरथजीकी मृत्यु होनेसे अयोध्याके वासी क्या स्री क्या पुरुष, सब इकहे हो२कर भरत माता केकेयीको कोसने लगे और सब ऐसे कातर होगे 
गतेतुशोकात्रिदिवनराधिपेमहीतळस्थास्ुनृपांगनासुच।निबृत्तचारःसहसासुतोरविःप्रवत्तचारारजनीह्पस्थिता ॥२६॥ ऋतेतुषुत्राइहनंमहीपते 
नारोचयंस्तेसुृदः समागताः ॥ इतीवतस्मिञशयनेन्यवेशयन्विचित्यराजानमचित्यदशनस्‌ ॥२७॥ गतप्रभाद्यौरिंवभास्करंविनाव्यपेतनक्ष 
जगणेवशरवरी ॥ पुरीबभासेरहितामहात्मनाकठास्रकंठाकुलमार्गचत्वरा ॥ २८॥ नराश्चनार्यश्चसमेत्यसंघशोविगईमाणाभरतस्यमातरम्‌ ॥ 
तदानगरयानरदेवसंक्षयेबध्वबुरातांनचशमेलेभिरे ॥ २९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे षद्षष्टितमः 
सगः॥ ६६॥ आक्दितानिरानंदासास्रकंठजनाविला ॥ अयोध्यायामवततासाव्यतीयायशर्वरी ॥ १॥ व्यतीतायांतुशर्वरयामादित्यस्यो 
द्येततः ॥ समेत्यराजकर्तारःसभामीयुद्विजातयः ॥ २ ॥ मार्कण्डेयोऽथमोदृल्योवामदेवश्चकाश्यपः ॥ कात्यायनोगौतमश्चजावालिश्चमहा 
यशाः ॥ ३ ॥ एतेद्विजाःसहामात्येःपरथग्वाचमुदीरयन्‌ ॥ वसिष्ठमेवाभिसुखाः श्रेष्ठराजपुरो हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अयो०कऽ \|९\ कि, किसीभकारसे कुछभी सुख न पा सके ॥ २९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा? आदि० अयोध्याकांडे भाषायां षट्षष्टितमःसर्गः ॥६६॥ किसीके मनमें कित्ती 
स° =७ \$\अकारका कुछआनन्द नहीं सब ही आंसुओंकी धार छोडते हुये बराबर रोरहे थे । इस प्रकार यह रात शोक ओर दुःखके मारे पहाडके समान बडी होगई 00) 
७. ९७९९ 9३ ७ अनन्तर चडेकएसे सवेण हुआ बस प्रभात होहीगया तब सर्यके निक लतेही सब राजकार्यके निर्वाह करनेवाले बाझाणलोग राजसभामें आये /&/ 


हर । ~ क मैत &2 
७१४ > ९५ उस झूम माक्स, सोडण, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाच्ठिजी ॥ ३ ॥ यह सब नाहाण राजाकी अन्तिस किया /&) २: 
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कि अ / केसी सन अलग राशय अयट य > 3 2112%१410)/21120/-0०॥/-1५॥ ७ 


| कैत PNT RNR SIRT SITS करने लगे ॥ हँ ॥ राजा दुशरथजी में चलेगये.. स्वगंवासी छोराये इस कारण सह्‌ राज हम स्वच्छ रेल डर चषक सफर \ 
| जानपडी है. और बहुतही काठिनाईसे इसको बिताया है ॥५॥ महाराज स्वर्गमें चलेगये, रामचन्द्रजी वनको सिधारे,महात्तेजस्वी लक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीका सपथ | 


£| लिया ॥ ६ ॥ इस और शत्रुओंके मारनेवालेभरत और शत्रुघ्न दोनों भाई केकयराजके राजगृह नामक नगरमें अपने नानाके घर रहते हैं ॥७॥ इससे इक्ष्वाकु 
८) वंशियोमेसे कित्तीको आजही राजा बनाना चाहिये,क्योंकि नहीं तो विना राजाके यह हम छोगोंका राज्य शीघ्र नाशको प्रातहोजायगा ॥८॥ क्योंकि अराजक 
£| देशमे,जहाँ कि,राजा नहीं होता वहां बिजलीकी चमक साहित अति शब्दसेगर्जनेवाले मेघ दिव्य जलधारा पृथ्वीपर नहीं वर्षाते ॥९॥ अराजक देशम किसान 


पितेजस्वीरामेणवगतःसह ॥ ६॥ उभोभरतश्रुष्नोकेकयेषुपरंतपौ ॥ पुरेराजगृहेरम्येमातामहनिवेशने ॥७॥ इक्ष्वाकूणामि हाद्येवकश्चिद्राजा 
विधीयताम्‌ ॥ अराजकंहिनोराज्यंविनाशंसमवाप्बुयात्‌॥८॥ नाराजकेजनपदेविद्यन्मालीमहास्वनः॥अभ्विषतिपर्जन्योमहींदिच्येनवारिणा 
॥९॥ नाराजकेजनपदेबीजसुष्टिःप्रकीर्यते ॥ नाराजकेपितुःपुतरो भार्यावावततेवशे ॥ १० ॥ अराजकेधञटास्तिनास्ति भार्याप्यराजके ॥ इद्‌ 
मत्याहितंचान्यत्कुतःसत्यमराजके ॥ ११ ॥ नाराजकेजनपदेकारयंतिसभांनराः॥ उद्यानानिचरम्याणिदृष्टापण्यशृहाणिच ॥१२॥ नारा 
जकेजनपदेयज्ञशीलाड्रिजातयः ॥ सत्राण्यन्वासतेदांताबाह्मणाःसंशितबताः ॥ १३ ॥ नाराजकेजनपदेमहायज्ञेषुयज्वनः ॥ ब्राह्मणावसुसं 
पूणीविसजंत्याप्तदक्षिणाः ॥ १४ ॥ नाराजकेजनपदेप्रहष्टनटनतेकाः ॥ उत्सवाश्चसमाजाञ्चवर्धन्तेराष्ट्रवर्षनाः ॥ १५ ॥ 

| रहताक्याँकि छुटेरे आदिक ठूटते हैं,अराजकराज्यमे ख्ियांभी बिगडजाती हैं,कयों कि निडर होनेके कारण व्यभिचार करनेळगती हैं, अराजकरा्यमेंयहांतक होता है 
| कि. सत्य व्यवहार तो एकबारही लोप हो जाता है ॥ ११ ॥ अराजक राज्यम सब मचुष्य हर्षित होकर न्यायादि विचार करनेके लिये सभाये नहीं करते 
ही | अथवा रमणीय फुलवांडेयां और एण्य देनेबाले गृह शिवालय ठाकुर द्वारे इत्यादि नहीं बनाते ॥ १२ ॥ अराजक देशमै उत्तम क्षत्रिय वैश्य उत्तम उत्तम यज्ञ 
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| 90 | नहीं करते, न जितेन्द्रिय रापण गण उनका यज्ञ करतेही हैं ॥१३॥ अराजक राज्यमे सब धनवान नाह्मण बढ़े बड़े यज्ञ नहीं करते कि, जिनमे यज्ञ करने 
जया जज 9 | वालोंको बड़ी दक्षिणा देनी पडती है ॥ १४ ॥ अराजक राज्यम जिनके करनेसे राज्यकीउन्नतिहोती है, ऐसे सभा उत्सवादि नहीं हुआ करतेऔर नाटक 
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` ०९ क NN प्रसन्नच् ८ 
बा.रा.भा. 0 तक नचय;कथक्षड आदि प्रसन्नचित्तसे वहां नहीं रहते ॥३५॥ अराजक राज्यमें ठेनदेनकै करनेवालोंका प्रयोजन व्यर्थ होजाता हे और जो मनुष्य ।0 
॥१३४॥ || 1% कथा उराणादि सुननेमं बहुतही अनुराग करते हैं फिर वहभी कथा कहनेमै छगेहुयेपोराणिकोंकी कथा नहीं सुनते सुनाते,कयोंकिअराजकता होनेसेउनलो | 
©| गोका or ह, स्थर नहीं रहता ॥१६॥ अराजक राज्यमें सुवर्णके गहनेपहरनेसे शोभायमान कुमारी कन्याये संध्याके समय झुंडकेझुड मिलकर फुलवारियोंम |(@ 
)) खलनेको नहीं जाती कि,न मालूम उनपर कौन क्या उत्पात हो ॥१ 


A का ह ७॥ अराजक राज्यें घनवानोंके धनकी भली भांति रक्षा नहीं होती क्योंकि, पहरेदारतो |) 
€| रहतेही नहीं और लोग खेती करके व पशुओंको पाळपोषकर जीविका निवीह करते हैं वहभी किंवाडे खोलकर ठंडी हवामें नहीं सोने पाते ॥ १८ ॥ |(€ 
अराजक राज्यम कामीऽरुषगण तेजचळनेवाळी सवारियों पर चढकर ख्नियोंके सहित वनविहार करनेको नहीं जाते॥१९॥अराजक राज्यभे साठ वर्षकी उमरवाले | 
नाराजकेजनपदेसिद्धाथाव्यवहारिणः ॥ कथाभिरभिरज्यंतेकथाशीलाःकथाप्रियेः ॥ १६ ॥ नाराजकेजनपदेतुद्यानानिसमागताः ॥ सायाहे 
कीडिठुयांतिङुमायोहिमश्रषिताः ॥ १७ ॥ नाराजकेजनपदेधनवंतःसुरक्षिताः ॥ शेरतेविवृतद्वाराःक्रषिगोरक्षजीविनः ॥ १८॥ नाराजकेज 


नपद्वाहनःशीत्रवाहिमिः ॥ नरानिर्यात्यरण्यानिनारीभिः सहकामिनः ॥ १९॥ नाराजकेजनपदेबद्धघंटाविषाणिनः ॥ अटंतिराजमागेषु 
सततमस्यताम्‌ ॥ श्र्यतेतलनिर्घोषइष्वम्राणापुपासने ॥२१॥ नाराजकेजनपदेवणिजो 


कुजराःषष्टिहायनाः ॥ २० ॥ नाराजकेजनपदेशरान 

दूरगामिनः ॥ गच्छंतिक्षेममध्वानंबदपण्यसमाचिताः॥ २२ ॥ नाराजकेजनपदेचरत्येकचरोवशी ॥ भावयन्नात्मनात्मानंयज्सायंग्रहोमुनिः 
॥ २२ ॥ नाराजकंजनपदेयोगक्षेमः प्रवते ॥ नचाप्यराजकेसेनाशत्रून्विषहतेयुधि॥ २४ ॥ नाराजकेजनपदेहष्टेःपरमवाजिभिः ॥ नराःसंयां 
तिसइसारथेश्वप्रतिमंडिताः ॥ २५ ॥ 

@\ ओर बडे दातवारे घंटा बाँचे हाथी राजमागामें नहीं घूमा करते ॥२०॥ अराजक राज्यम बाणविदय्या सीखनेवालॉका ताळ ठोकना नहीं सुनाई देता यदापि 
च ८29 उ बर २ तीर चलाकर सीखना चाहिये ॥ २१ ॥ अराजक राज्यम दूर देशोंके जानेवाळे सौदागर लोग बजारोंमें बिकनेवाळी वस्तुओको ळे बेखटके /& 
NN स्ह प - सस्रे अ साज्समे उग ऊटरे बद्धत छो जाते हैं ॥२२ ॥ जिनके मन नहाके ध्यान करनेमें छगे इये हैं ऐसे अर्रतेरजितेस्किय 

ला >> पपप न स स्प मसिना स यक ल पड णत नदी Jin बट हणाला ag णय eco 
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दु _ विश | 
व्शा ५ रर ॥२६॥ अराजक राज्यम व्रत करनेवाले लोग कु के 
@ | करनेके लिये मालामोदक दक्षिणा नहीं इकही कर सकते॥२७॥ अराजक राज्यम राजकुमारगण चन्दन और अगरसे अर्चितहो वसंतक्रतुके वृक्षोंके समानविरा | 
४) 


पाचुकते हैं; वहभी अराजकताको पाय देडका भय छोड अपनी २ मर्यादा विस्तार करनेमे लग जाते हैं॥३२॥ दृष्टि जिस प्रकार शरीरका हित साधन करने और ह 
)। अहित निवारण करनेमे सदाही तत्पर रहती है वैसेही अपने राज्यमंसत्य व धमको उपजाकर प्रजाओंका मंगळसाधन करते हैं ॥३३॥ फलतःराजाही सत्य, 


एजाका गोरव अधिक है.क्योंकि लोकपालॉमे केवल एकयुण होता है और राजामें सब लोकपाछोंके गुण वर्तते हैं ॥३५॥ अच्छे और बुरेका विचारकरनेवाला राजा र 


शाख विशारद पंडित ळर वन \ 
जमान नहीं होते ॥२८॥ नदियां जढहीन होनेसे बिना घास फूंसके वन होनेसे भोर गोओंके झुण्ड गोपालहीन होनेसे शोचनीय दशा होजाती है वैसेहीराज्यमे 
अराजकता होनेसे सब भाँतिसे वह राज्य नष्ट होजाता है ॥२९॥जिस प्रकार रथका चिह्न ध्वजा आर अभिका चिह्न धुवां होता है बैसेही प्रजाओंके ध्वजा 
रूप चिह्णराजा थेसो यहअब इस लोकको छोडकर देवता होगये हैं ॥३०॥ राज्यमै अराजकता होनेसे कोई किसीको अपना सगा नहीं 


वि राज धित | समझता,सब मनुष्य |® 
नाराजकेजनपदेनराःशास्रविशारदाः ॥ घूपवनेषुवा ॥ २६॥ 
यकरप्यंतेनियतेजनेः ॥ २७ ॥ नाराजकेजनपदेचंदनागुरुूषिता 


ाराजकेजनपदेमाल्यमोदकदक्षिणाः ॥ देवताभ्यर्चनार्था 
केजनपदेचंदनागुरूूषिताः ॥ राजपुत्राविराजंतेवसंतइवशालिनः ॥२८॥ यथाह्यवद॒कानद्योयथावाष्य 
तृणंवनम्‌॥ अगोपालायथागावस्तथाराष्टरमराजकम्‌॥२९॥ ध्वजोरथस्यप्रज्ञानंघूमोज्ञानंविभावसों ॥ तेषांयोनोध्वजोराजासदेवत्वमितोगतः 
॥ ३० ॥ नाराजकेजनपदेस्वकंभवतिकस्यचित्‌ ॥मत्स्याइवजनानित्यंभ 
तेऽपिभावायकल्पंतेराजदडंनिपीडिता 


(रुपरम्‌ ॥२१॥ येहिसंभिन्नमर्यादानास्तिकारिछन्नसंशयाः॥ 
इनिपीडिताः ॥३२॥ यथा इष्टिःशरीरस्यनित्यमेवम्रवर्तते॥ तथानरेद्रोराष्ट्रस्यप्रभवःसत्यधर्मयोः॥३३॥ राजासत्यं 
चधघमेअराजाकुलवतांकुलम॥ राजामातापिताचेवराजाहितकरोन्रणाम्‌ ॥ २४ ॥ यमोवेश्रवणःशकोवरुणश्चमहाबलः ॥ विशिष्यंतेनरेंद्रेणवृत्ते 
नमहताततः ॥ ३५ ॥ अद्दोतमइवेदेस्यान्नमज्ञायेतकिच 


न ॥ राजाचेन्नभवेछोकेविभजन्साध्वसाुनी ॥ ३६ ॥ 
मछलियोंके समान सर्वदाही परस्पर एक दूसरेका विनाश कियाकरते हैं ॥३१॥ जो सब नास्तिक वर्णाश्रमकी मर्यादोके बिगाडनेके कारण पहले राजदंडसे दण्ड 


राजाही धर्म,राजाहीकुलवालोंका कुछ राजाही पिता और माता और राजाही सब लोगोंका हितसाधन करता है॥३४॥ इन्द्र, यम, कुबेर और वरुणइन सबसे भी 
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(&) 
वा.रा.भा. ||| न होता तो जैसे सर्यके अभावसे अंधकारमें कुछभी नहीं दीख पडता वैसेही कर्तव्याकर्तव्यका कुछ विचार नहीं रहता ॥ ३६ ॥ जबतक महाराज दशरथजी 
॥१३५॥ |&॥ जीतेथे तब भी हम लोगोंने आपके वचनोंको उल्ंघन नहीं किया और अब भी आपही हम सबके गति हैं समुद्र जिस प्रकार तीरभूमिको नहीं नांघ सकता 

| वेसेही हम लोग अपने वचनोंको उल्लंबन नहीं कर सकते॥३७॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! राजा दशरथजीके न रहनेसे हम सबही अकर्मण्य होगये हैं और राज्यभी वनके 
समान होगया है, इसको भली भांतिसोच विचार कर इससमय आप इश्ष्वाकुवेश भरतकों वा और किसीको राजगद्दीपर बेठालिये ॥३८॥ इत्पाषें श्रीमद्रा ०वा० 
आदि ० अयोध्याकांडे भाषायां सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ महामुनि वसिष्ठजी इन सब मित्र,मंत्री और श्रेष्ठ बाल्षणोंकी यह वार्ती श्रवण कर उनको उत्तर 
देने लगे ॥ १ ॥ किराजा दशरथजी भरतजीको राज्य दे गये हैं। और वह अपने मामाके यहां शत्रुध्नके साथ परमसुखपूर्वक बसते हैं ॥ २ ॥ अतएव 
जीवत्यपिमहाराजेतवेववचनंवयम्‌॥ नातिकमामहेसवैवेलांग्राप्येवसागरः ॥३७॥ सनःसगील्यक्रिजवर्यवृत्तंनृपंविनाराष्ट्रमरण्यभूतम ॥ कुमा 
रमिक्ष्वाकुष॒तंतथान्यंत्वमेवराजानमिहाभिषेचय ॥ ३८ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे सप्तपश्ितमः 
सर्गः ॥ ६७॥ तेषांतद्वचनंश्रुत्वावसिष्ठःप्रत्युवाचह ॥ मित्रामात्यजनान्सर्वान्तराह्मणांस्तानिदंबचः ॥ १ ॥ यद्सौमातुलकुलेदत्तराज्यःपरं 
सुखी ॥ भरतोवसतिम्रात्राशजु घ्नेनयुदान्वितः ॥ २ ॥ तच्छीजजवनादूतागच्छतुत्वरितंहयेः ॥ आनेतुआतरौवीरौकिंसमीक्षामहेवयम्‌ ॥ ३ ॥ 
गच्छत्वितिततःसवेवसिष्ठंवाक्यमह्ववन्‌ ॥ तेषांतद्वचनं श्र॒त्वावसिष्ठोवाक्यमत्रवीत्‌॥ ४ ॥ एहिसिद्धार्थविजयजयंताशोकनंदन ॥ श्रूयतामि 


च्छ 


तिकतेव्यंसर्वानेवजवीमिवः ॥ « ॥ पुरंराजगहंगत्वाशीत्रेशीत्रजवेहयेः ॥ त्वक्तशोकेरिदंवाच्यःशासनाद्गरतोमम॥ ६॥ पुरोहितस्त्वांकुशलं 
आयो क छो प्राइसर्वेचमेत्रिणः ॥ त्वरमाणश्चनिया हिकृत्यमात्ययिकंत्वया ॥ ७॥ 

"> 6) जल्दीस समाचार ठेजानेवाळे दूत उन दोनों वीर भ्राताऑके लिवालानेके लिये शीघगामी घोंडोपर चढ़कर जाये इस विषयमें और हम क्या शोच विचार 
) क से ह ७३७ तब सबनेही वशिष्ठजीसे कहा कि, दूत गण अभी जाने चाहिये तब उन सबके वचन सुन वशिष्ठजीने कहा ॥ ४ ॥ कि, हे सिदार्थ ! हे /& 
NES २ दे ज्स्यन्त्‌ \ 
A ए, स्वरस. छन्कर प्श्तेचलप्स 
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चलनेका हुआ है ॥ ७ ॥ परंतु खबरदार रघुकळकी यह अमङ्गल वार्ता कि, “रामचन्द्र वनको गये और राजा दशरथ परलोकवासी हुये” उनसे «कस । र 
2)/ अत कहना ॥८॥ तुम लोग इस समय केकयराज और भरतजीके लिये अच्छे २ आभूषण और रेशमी भले २ वस्न ग्रहण कर जलदी वहाको चले जाओ अब | 
| देर करनेका काम नहीं है ॥९॥ यह कहकर उन्होंने दूतोंको मार्गका खचे दे दिया उसे ले सब दूत अपने २ घर गये फिर वहांसे वढेशीघगामी घोडोंपर चढ 
कर केकय देशको चले ॥ १० ॥ वह सब दूत यात्राके लिये जो सब चीजलेनी लिवानी थी सो सब लेकर बसिष्ठजीकी आज्ञानुसार शीघ्रतापूबक यात्रा करते 
हुए ॥ ११ ॥ और अपरताल नामक देशकी पश्चिम सीमामें दे हुए प्रलभ देशके उत्तरमें चलकर उसके मध्यभागमें बहती हुई पालनीनदीकी शोभा देखते हुए 
जाने LR ॥ १२ ॥ फिर हस्तिनाऽरमें पहुंचकर गंगाजीके पारहो पांचाळराज्यको देखते कुरुजांगल देशके मार्गसे होकर पश्चिम दिशाको गमन करने ठगे 
माचास्मेप्रोषितरामंमाचास्मैपितरंमृतम्‌ ॥ भवंतःशंसिषु्गेत्वाराघवाणामितः क्षयम्‌ ॥ ८ ॥ कोशेयानिचवस्राणिभूषणानिवराणिच ॥ क्षिप्र 
मादायराज्ञत्भरतस्यचगच्छत ॥ ९ ॥ दृत्तपथ्यशनादूताजस्युः स्वंस्वंनिवेशनम्‌ ॥ केकयांस्तेगमिष्यंतोहयानारुह्यसंमतान्‌ ॥ १० ॥ ततः 
प्रास्थानिकंकृत्वाकार्यशेषमनंतरम्‌ ॥ वसिष्ठिनाभ्यनुज्ञातादूताःसंत्वरितंययुः ॥ ११ ॥ न्यंतेनापरतालस्यम्रलंबस्योत्तरंप्रति ॥ निषेवमाणा 
स्तेजग्सुनदीमध्येनमालिनीम्‌॥ १२ ॥ तेहास्तिनपुरेगंगांतीत्वाप्रत्यङ्सुखाययुः ॥ पंचालदेशमासाद्यमध्येनकुरुजांगलम्‌ ॥ 9३ ॥ सरांसि 
चछुएुछानिनदीश्चविमलोद्काः ॥ निरीक्षमाणाजस्सस्तेदूताःकार्यवशाइ्ृतम्‌ ॥ १४ ॥ तेमसन्नोद्काँदिव्यांनानाविहगसेविताम्‌ ॥ उपा 
तिजग्सुवेगेनशरदंडांजलाङुलाम्‌ ॥ १५ ॥ निकूलवृक्षमासाद्यदिव्यंसत्योपयाचनम्‌ ॥ अभिगम्याभिवाद्यंतुलिंगांप्राविशन्पुरीम्‌ ॥ १६ ॥ 
अभिकालंततःप्राप्यतेजोभिभवनाच्च्च॒ताः ॥ पितृपैतामर्हीपुण्यांतरुरिक्षुमतींनदीम्‌ ॥ १७ ॥ ® 
@| ॥ १३ ॥ मार्ममे प्रु सरोवर और निर्मळ जलपूणे नदी सब उन दूतोंने देखीं परन्तु उन्होंने कार्य आवश्यकीय होनेसे कहीं विलम्ब न किया और शीघ्रता |(@ 
| || सहित चलने ठगे ॥ १४ ॥ अनन्तर वह लोग अनेक प्रकारके जलचर पक्षियोंसे सेवित, स्वि और निर्मळ जलसे भरी इई परमरमणीय शरदण्डानदी |% 
_ \|(@।केतीर पहुंचे ॥9'५॥ इसशरद्ण्डा नदीके किनारेपर सत्योपयाचननामएकबृक्षथा इसके निकट वहसबदूत गये । इस बृक्षमें एकयहरुणथा कि,इससे जो कुछ प्राथना 
क 10) 


|| कीजाती वह सिद्ध होती थी इसी कारणसे इसका नाम सत्योपयाचन हुआथा। इससे वह सबहीके नमस्कार करने योग्यथा,उन सब दूतोंने इस वृक्षकी प्रदक्षिणाकरके 
| कुलिंगा नामक नगरीमे प्रवेश किया ॥१६॥ वहांसे अभिकाल और अभिकालसे तेजो 


भिभवननगरमे पहुंचे उसके पीछे इक्ष्वाकुगणोंकी दरपीढियोंसे अधिकार म 
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(9) व्र a 
वा.रा.भा. | (| आईहुई परमपवित्र इक्षुमती नदीके पार हुए ॥१७॥ पार होनेके समय इक्षुमतीके किनारे जो सब वेदपारंग बाझण केवल अंजलिमात्र जलको पीकर जीते थे |(& 
॥१३६॥ || उनके दशन करके बाहीक देशमें पहुंचे उसके बीचोबीचमें सुदामा नामक पर्वत मिठा ॥ १८ ॥ जिसपर विष्णुजीके चरणोंका चिह्न बना है । उसके पीछे 10) 

| विपाशानदी मिली फिर शाल्मली नदी और बहुतसी नदी वापी, तलाव छोटी तठेया मिलीं ॥१९॥ उससे आगे भांति २ के सिंह,व्याध,ूग,हाथी इत्यादिक |(@ 
देखते अपने स्वामीकी आज्ञाका पालन करते बराबर चलेही गये ॥२०॥ बहुत दूरका मागे चळनेसे उनके घोडे सब बहुतही थक गये इससे गिरत्रजनामक परमे |) 
कुछ देर ठहरगये बहांसे थोडीही देरमें अति शीघ्र चले ॥ २१ ॥ इस प्रकार वह सब दूत अपने प्रभुका प्रियकार्य करनेकेलिए और रघुबंशका निर्वीह करनेके 
लिये किसी प्रकारकी ढील न करके रातहीके समय केकयनगरमें पहुंचे॥२२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वा? आदि० अयोध्याकांडे भाषायामष्टषष्टितमः सगः ॥६८॥ 
अवेक्ष्यांजलिपानाश्चभाह्मणान्वेदपारगान्‌॥ ययुमेध्येन बाह्वीकान्छुदामानंचपर्वतम्‌॥ १८॥ विष्णोःपदंग्रेक्षमाणाविपाशांचापिशाह्मलीम्‌॥ 
नदीर्वापीतटाकानिपरवळानिसरांसिच॥ १९ ॥ पश्येतोविविधांशापिसिहान्व्याजान्यूगान्हिपान्‌ ॥ यथुःपथातिमदृताशासनंभतुरीप्सव्‌ः ॥ 
॥ २० ॥ तेश्रांतवाहनाइूताविङृष्टेनसतापथा ॥ गिरिब्रजपुरवरंशीशमासेदुरंजसा॥२१॥ भहुंः ग्रियाथङुळरक्षणाथमुश्चवंशस्यपरिशददर्थस्‌॥ 
अहेडमानास्त्वरयास्मदूताराः्यांतुतेतत्पुरमेवयाताः ॥ २२ ॥ इत्याषे श्रीमङ्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये अयोध्याकांडे अश्वषश्तिमः 
समैः ॥६८॥ यामेवरात्रितेदूताःप्रविशंतिस्मतांएुरीम्‌॥ भरतेनापितांरातरिस्वप्नोदृष्टोऽयमप्रियः॥ १ ॥ व्युष्टामेवतुतांराजिदद्दातंस्वप्नमाप्रिय 
म्‌ ॥ पु्रोराजाधिराजस्यसुभ्रशंपयेतप्यत ॥ २ ॥ तप्यमानंतमाज्ञायवयस्याःप्रियवादिनः॥ आयासुंविनियिष्यतःसभायांचक्रिरेकथाः॥॥ ३ ॥ 
वाद्यन्तितदाशांतिलासयंत्यपिचापरे ॥ नारकान्यपरेस्माहुहास्यानिविविधानिच ॥ ४॥ सतरर्महात्माभरतःसखिभिःभियबोधिभिः ॥ 


«| गोषटीहास्यानिकर्वद्विनेप्राहष्यतराचवः ॥ ० ॥ 
र राजिको दह सब दूतगण उस परीम पहुंचे उसीरातको भरतजीने एक बडा बुरा स्वप्न देखा ॥१॥ राजाधिराजजीकेएच भरतजीने रात्रिके पिछले पहरम |; 


( गिरने आळ ~ 0०० 0 किक 4 
रक FS ब्हूसर्तिप किया शौर उनका शरीर गिरने पडने लगा॥२॥ भरतजीके मन और शारीरम किसी प्रकारका खेद उपजा है यह समझ उनके सँग उठने /2 
पक? स्स्स सच इस स्कटव्हे रिटर्न सिड उरनेक अकारकी रोचक कथा कहने छगे ॥३॥ उनर्मेसे कोई रेखेद मिटानेके िए नीणा नजाने छगे; वॉर 0000 २ 
NS डा द 200: करे ४०) 200 च जी क के य र स्य च्या १ २०॥॥ सस्ते करे कानडा पर उमर कट रळ LE dd 
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सुनो॥७॥ मैंने रात्रिके पिछले पहरमें यह स्वप्न देखा है कि,पिता दशरथजीके बाल बिखरे हुयेहे और वह मलीनवद्चधारण किह सो ऐसे 
हमने पर्वत पर के शिखरसे मेले गोबरके भरे कुंडमें गिरते हुये देखा है ॥८॥ फिर उसके पीछे देखा कि,वह उस गोबरके भरेकुंडमें तेरते २वारंवार हुसकरमानो 
क्‍ अंजलेसी तेल पीरहे हैं ॥९॥ फिर वह बार२तिलका मिला हुआ भात भोजन कर सबअंगमें ते लगा तेलमेंही डुबकी लगाते हैं ॥ १० ॥ फिर स्वप्नमेंही 
| तमत्रवीत्प्रियसखोभरतंससिभिवृतम्‌ ॥ सुहुद्धिःपयुपासीनःकिसखेनानुमोदसे ॥३॥एवंब्रुवाणंसुहूदंभरत'प्रत्युवाचह॥ श्रणुत्वयनिमित्तंमेदेन्य 
मेतदुपागतम्‌ ॥७॥ स्वप्ने पितरमद्राक्षमलिनमुक्तमूथजम्‌ ॥पर्ततमद्रिशिखरात्कलुषेगोमयेद्वदे ॥ ८ ॥ प्लवमानश्वमेदृष्टःसतस्मिन्गोमयेह्नदे॥ 
पिबन्नञ्जलिनातेलंहसन्निवसुइसुद्ुः ॥ ९ ॥ ततस्तिलोदनमुक्त्वापुनःपुनरघःशिराः ॥ तँलेनाभ्यक्तेसवॉगस्तेलमेवान्वगाहत ॥9०॥ स्वप्नेऽ 
0 os ॥ उपरूद्धांचनगतींतमसेवसमावृताम्‌ ॥ 99 ॥ ओपवाह्यस्यनागस्यविषाणंशकलीकृतम्‌ ॥ सहसाचापिसं 
शांताज न मणी किरण उसमे स ॥ १२ ॥ अवदीर्णाचप्थिवीशुष्कांश्वविविधान्द्रमान्‌ ॥ अहंपश्यामिविध्वस्तान्सध्ूमांश्चेवपर्वतान्‌ ॥ १२॥ पीठे 
काष्णायसचेवनिषण्णं ॥ प्रहरंतिस्मराजानंप्रमदाःकृष्णपिंगलाः ॥१४॥ त्वरमाणश्चधर्मात्मारक्तमाल्याबुलेपनः ॥ रथेनखरयु 
9 क्तेनप्रयातोदक्षिणासुखः ॥ १५ ॥ प्रहसंतीवराजानंप्रमदारक्तवासिनी ॥ प्रकर्षतीमयादृष्टाराक्षसीविक्कतानना ॥ १६ ॥ 9) 
(| यह देखा कि, समुद्र सखगया चन्द्रमा पृथ्वीपर गिर पडे हैं सब भूमि अधकारसे ढककर मानो अन्तर्धान होगई है ॥११॥ राजाकी सवारीमे जो हाथी रहा |€ 
| करता है उसके दांत मानो खंड २ हो टूट गये हैं, आग जळते २ एकाएकी बुझगई है ॥ १२ ॥ पृथ्वी फटगई है सब पेड सख गये हेंओर यह भी देखा कि | 
@ | सब पर्वत भिन्नरहो गये हैं और उनमेंसे धुआं निकलने लगा है ॥१३॥ व ठोहेकी चौकीपर बेढेनीलके रंगेवख्न पहरे हमारे पिताजीकोकाळेपीठ दोनों प्रकारके 
| वख धारण किये स्त्रियां मार रही हैं ॥१४॥ और यह भी कि,धर्मात्मा हमारे पिता राजा दशरथजी शीघता सहित लाळ फूलोंका हार पहरे व छालहीचन्दन |; 


@| ठेगाये गधे जुतेहुये रथपर सवार होकर दक्षिण दिशाको चळे जातेहें ॥१५॥ और यह भी देखा कि,कोई विकट वदनवाळी राक्षसी छाल बच्न पहरे और अट्ट |€ 
छ | टर 
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A 
वा.रा.भा. || हास्यकरती हुई राजाको बलपूर्वक पकडे हुये लिये जातीहै ॥३६॥ हमने इन भयानक रातरिमें इसप्रकारका भयानक स्वप्नदेखाहै इससे निश्चय बोध होता है कि र 
॥१३७॥ || हमारी वा पिताजीकी या रामचन्द्र व लक्ष्मणकी मृत्यु होगी ॥३१७॥क्योंकि जोआदमी स्वप्नमें गधे जुतेहुये रथपर सवार होकर दक्षिणको जाताहै तो बहुतशीघ ।७ 
र चितामे उसका धुवाँ निकलता हुआ दृष्टि आताहे ॥१८॥ बस इसी कारणसे हमआज बहुतव्याकुल होगयेहँ ओर तुम्हारी बातोंसे मनको प्रसन्न नहीं करसकतेहें |(@ 
| क्या कहें हमारा कठ इस समय सूखगया है ओर मन चंचल हो रहाहै ॥३९॥ यह सब भयके कारण यद्यपि इस समय नहीं दीखतेहें परन्तु मनमै जो भय जम | 
21 गया है वह किसी प्रकारसे दूर नहीं होता व इससेही हमारे शरीरकी कान्ति भी जाती रहीहै ॥२०॥ और अकस्मात्‌ अनेक प्रकारसे आत्माकी निन्दा करनेकी ९. 
(| मेरी इच्छा होतीहै परन्तु निन्दाका कारण कुछ भी दृष्टिम नहीं आता ॥२१॥ पहिले कभी इस प्रकारसे बुरे स्वप्नका मनमेंभी तो ध्यान नहीं आयाथा बस अब 
एवमेतन्मयाहष्टमिमांरात्रिभयावहास्‌ ॥ अहंरामोऽथवाराजालक्ष्मणोवामरिष्यति॥ १७॥ नरोयानेन यः स्वप्नेखरयुक्तेनयातिहि॥अचिरात्त 
स्यपूप्रांग्रेचितायांसंप्रहश्यते ॥ १८ ॥ एतत्रिमित्तंदीनो५इंनवचः प्रतिएजये ॥ श्ुुष्यतीवचम्रेकंडोनस्वस्थमिवमेमनः॥ १९ ॥ नपश्यामिभय 
स्थानंभयंचेवोपधारये ॥ श्रष्टश्चस्वरयोगोमेछायाचापगतासस ॥ २० ॥ जुगुप्सइवचातमाननचपश्यासिकारणम्‌ ॥२१ ॥ इमांचदुःस्वप्रगतिं 
निशम्यहित्वनेकरूपामवितकितांपुरा ॥ भयमहत्तद्धृदयात्रयातिमेविचित्यराजानमचित्यदशनम्‌ ॥ २२॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये 
आदिकाव्ये अयोध्याकांडे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९॥ भरतेश्रुवतिस्वप्नंदूतास्तेङ्ञांतवाहनाः ॥ प्रविश्यासह्मपरिखंरम्यंराजग॒हपुरम्‌॥१॥ 
समागम्यचराज्ञातेराजपुत्रेणचाचिताः ॥ राज्ञःपादोशहीत्वाचतमूचुभौरतंवचः ॥ २ ॥ 
अयो ०क ० | (| जबसे इस चुरे स्वप्नको देखाहै तबसेही चिन्ता मनमउत्पन्न हुई कि,देखिये अब पिताजी देखनेको मिलें अथवा नहीं,इसी कारणसे मन बहुत घबडा गया है और 


स्‌० ७° ७) किसी भोतिसे इसको घबडाहट दूर नहीं होती, सखे ! इससे पहले राजाके दशनहोनेमें किसी प्रकारकी चिन्ताही नहींथी ॥२२॥ इत्यार्षे थ्रीमदा० बा० आ० /2 


|| ७७.५ INN रण रामेकोनसपतितमः सगः ७ ७०. 0 मनस्वी भरतजी अपने मित्रोंके साथ इस स्वप्न वत्तान्तको कहही रहेथे कि, इतनेमे थके थकाये कोडॉफ्ट /@&/ २ 
> २६१ प इन्ध दल क स्प्रे स्दाळ पज्िस्सके चारो डोर सखुदो छदे ऐस रमणीय राजगण्हमें अवेश करते डय ॥ 3 ॥ अथम राजासे फकिर राजा एकच अधएगज्वरो /6 ES) FE 
र न्‌, 193 ८4०4 अन्न न - 
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श्र कहने लगे ॥ २ ॥ कुल उरोहित वर्सिष्ठजीने और सब मंत्रियोंने सबही लोगोंने आपकी कुशळ क्षेम पुछीहै और यह कहाहै कि ,आप जल्दी अयोष्याको आइये | 
&)/ क्योंकि यहां एक विशेष कार्यउपस्थितहुआहै ॥३॥ हे विशाळलोचन ! उन्होंनेयह सब मूल्यवान्‌ वसन भूषण हमारे संग भेजेहैं सो इन्हें आप लेकर अपनेममाको \| 
©| देदीजिये ॥४॥ हे नृपनन्दन ! इनसब हमारे ठायेवसन भूषणोंमेसे वीस करोडवच्न और आभरण आपके नानाकोहे और दश करोड आपके मामाकोह सो आप |(@ 
£) यह लेकर उनको देदीजिये ( यहां कोटि शब्द बहुवाचक है ) ॥५॥ तब मामाआदिके प्रति बहुत अनुरक्त हुये राजपुत्र भरतजीने वह समस्त वसनभूषण ग्रहण |) 
© | किये ओर नाना मामाको बहसब द्रव्य देदिये और दूतोंको भळीभांति खाने पीनेआदिकी सामग्री दे दिलाय भरतजी उनसे बोले ॥६॥ कि,हमारे पिता महाराज |(@ 
दशरथजी तो कुशळ हैं ? महात्मा रामचन्द्र व लक्ष्मण आरोग्य तो हैं ? ॥७॥ भला जो धर्मका मर्म भली भांति जानती हैं और धर्मवादिनी व सदाही धर्ममें |& 


पुरोहितस्त्वांकुशलंप्राहसवेंचमंत्रिणः ॥ त्वरमाणश्चनिर्या हिकृत्यमात्ययिकंत्वया ॥ ३॥ इमानिचमहा्हाणिवत्राण्याभरणानिच ॥ अतिग 
ह्यविशालाक्षमातुळस्यचदापय ॥ ४॥ अत्रविशतिकोटयस्तुनृपतेर्माठुलस्यते ॥ दशकोटचस्तुसंपूणास्तथैवचनृपात्मज ॥ ५ ॥ प्रतिग्द्यतु 


तस्सर्वैस्वानुरक्तःसुटृजने ॥ दूताचुवाचभरतःकामेःसंप्रतिपूज्यतान्‌ ॥ ६ ॥ कच्चित्सकुशलीराजापितादशरथोमम ॥ कच्चिदारोग्यतारामे 
लक्ष्मणेचमहात्मनि ॥ ७॥ आर्याचधर्मनिरताधमज्ञाधर्मवादिनी ॥ अरोगाचापिकोसल्यामातारामस्यधीमतः ॥ ८॥ कचित्सुमित्राधर्मज्ञा 
जननीलक्ष्मणस्यया ॥ शत्वघस्यचवीरस्यअरोगाचापिमध्यमा ॥ ९ ॥ आत्मकामासदाचंडीकोधनाम्राज्ञमानिनी॥ अरोगाचापिमेमाताकेके 
यीकिसुवाचह ॥ १० ॥ एवसुक्तास्तुतेदूताभरतेनमहात्मना ॥ उच्च॒ःसंप्रश्रितवाक्यमिदतंभरतंतदा ॥११॥ कुशलास्तेनरव्याप्रयेषांकुशल 
| मिच्छसि ॥ श्रीअचत्वांवृणतेपद्मायुज्यतांचापितेरथः ॥ १२॥ 
\@| रत रहनेवाळी वहधीमान्रामचन्द्रजीकी गभधारणी आयो माता कौशल्यजी तो निरोगहैं ? ॥८॥ राजादशरथजीकी मझली रानीधर्मको जाननेवाळी वीरलक्ष्मण 
|| और शत्रघ्की माता सुमित्राजी आरोग्य तोहे?॥९॥ और सदाही जो अपनाकार्य सिद्ध होनेकी अभिलाषा करतीहें और जो यह समझेहुये हैं कि,हमारीसमान 
कोई ज्ञानवती नहीं है वह अत्यन्त कोपन स्वभाव वाळी हमारी माता कैकेयीजी आरोग्य रहकर सुख पाती हैं? तुम्हारे चलते वक्त उन्होंने हमारे लिये कुछकह 
_ | दिया हे ? ॥१०॥ महात्मा भरतजीने जबइस प्रकार कहा तब दूतॉने सविनय और संक्षेप वचनोंसे उन्हं उत्तर दिया॥११॥ कि नरभेष्ठ! आप जिनरकी कुशळ 
` |(@| पूछते हैं वे सब लोग कुशळ सहित हैं,इससमय पप्मालयालक्ष्मीजी आपके बरण करने को उद्यत हुई हैं अतएव यात्रा करनेके लिये आप रथ तैयार कराइये॥१२॥ 
ke CR ८० र 
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वा.रा.भा. |(@| जब दूतोने इस प्रकार कहा तब भरतजी फिर उनसे बोळे कि, हम यह कहकर नानासे बिदाळे आवे कि, दूत लोग हमें छे चलनेके लिये अतिशीघता कराते |(@ 
हे ॥ १३ ॥ नृपनन्दन भरतजी दूतोंसे यह कहकर ओर दूतोंकेही कहनेके अनुसार नानासे जाकर बोळे ॥ १४ ॥ हेराजन्‌ ! दूतगण हमें ले जानेकै लिये ८ 
शीघ्रता कर रहे हैं अतएव हम अब पिताजीके पास जायँगे और फिर जब कभी आप हमें याद करेंगे तब उसी समय चले आवंगे ॥१७॥ भरतजीके ऐसा |(@ 
कहनेपर वह केकय राज भरतजीके नाना भरतजीका शिर सँघकर उनसे यह शुभ वचन बोले ॥ १६ ॥ हे भरत ! केकेयी तुमसे पुत्रको पाकर सुपत्रवती हुई 
है में अनुमति देता हूं हे शत्रुदमन ! वहां जाकर मातापितासे यहांकी कुशळ क्षेम कहना ॥१७॥ पुरोहित वसिष्ठजी व अन्य उत्तम २ ब्राह्मणोंसे महाधनुदीरी 
राम लक्ष्मण दोनों माइयोंसे व ओर सबही छोटे बडोंसे कुशळ कहना ॥१८॥ ऐसा कहकर भरतजीका केकयराजनेबहुतसत्कार किया और उत्तम बडे हाथी घोडे 
भरतश्चापितान्डूतानेवसुक्तोऽभ्यभाषत ॥ आपच्छेऽहंमहाराजंइृताःसंत्वरय॑तिमाम्‌ ॥१३॥ एवखुक्त्वातुतान्दूतान्भरतः पाथिवात्मजः॥ दूतैः 
संचोदितोवाक्य॑मातामहसुवाचइ ॥ १४ ॥ राजन्पितुर्गमिष्याभिसकाशंडूतचोदितः ॥ णुनरण्यहमेष्यासियदामेत्वंस्मरिष्यस्ति ॥ १५ ॥ 
भरतेनेवशुक्तस्तुनृषो मातामइस्तदा ॥ तस्ुवाचशुभवाक्यंशिरस्याधायराघवण ॥ १६ ॥ गच्छताताइुजानेत्वांकेकेयीसुप्रजास्त्वया ॥ मात 
रंकुशलंब्रूया'पितरंचपरंतप ॥१७॥ पुरोहितंचकुशल्येचान्येद्रिजसत्तमाः ॥ तोचतातमहेष्वासौञ्रातरोरामलक्ष्मणौ ॥१८॥ तस्मेहस्त्युत्तमां 
ितरान्कबळानजिनानिच ॥ सत्कृत्यकेकयोराजामरतायददौधनम्‌॥ १९ ॥ अंतःएरेऽतिसंब्द्धान्व्याघवीर्यबलोपमान्‌ ॥ दं्रायुक्तान्महाका 
याञ्च्छुन्योपायनंददो ॥२०॥ रुक्मनिष्कसहखेडेषोडशाश्‍वशतानि च ॥ सत्कृत्यककेयी ुर्केकयोधन्‌मादिशद्‌ ॥२१॥तदामात्यानभिम्र 
तान्विश्वास्यां<्ुणान्वितान्‌॥ द्दावश्वपतिः शीभभरतायाबुयायिनः॥ २२ ॥ ऐरावतानैंद्रशिरान्नागान्वेप्रियदशनान्‌ ॥ खराञ्शीत्रान्सुसँ 


। अनो ०व्हो० (| युक्तान्मातुलोऽस्मेधनंददौ ॥ २३ ॥ 
व्र कीमतीशाळ दूशाठे और बढियौँ २ सुगचभे व बहुत धन दिया ॥१९॥ व सब चीजोंके सिवाय बडे २ आकारवाळे कुचे दिये ! यह सब कुचे रनवासहीर्मे 
क्ङ्एक 


॥१३८॥ 
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शक्त्य क कळ दातही केकेयीके ००, A 
एएलप्एछुकर चडे किये गयेथे दडरतीर दातही उनके अखशखथे ओरउनका बळ वीर्य व्याघके समानथा ॥२०॥ अनन्तर राजा केकेयीके एच भरव /@ँ/ 
१८०० घोडे दिये ॥ २३. ॥ ओर उनके साथ जानेके/लियो HA 3 
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| समर्थं तेज चलनेवाले खच्चर भी दिये ॥ २३ ॥ परन्तु बहुत शीघ्र जो जानेको थे इस लिये भरतजी नाना मामाकी दो हुई इन सबवस्तुओोको लेकर कुछ 
प्रस्न न हुये, क्योंकि इन सब चीज वस्तुको ले चलनेमें बडी कठिनाई थी ॥ २४ ॥ दूतोंकी शीघ्रता करानेसे और रात्रिमे भयंकर स्वप्न देखनेसे भरतजीके 
मनमें उस समय बडी भारी चिंता थी ॥ २५ ॥ भरतजी जल्दी अपने भवनसे बाहर आकर हाथी घोडे और मनुष्यों करके पारेपूण राजमागम आकर । ॥ 
हुए ॥ २६ ॥ ओर उस राजमार्गस होकर परमश्रेष्ठ रनवासको देखते हुए तब श्रीमान्‌ भरतजीने इस रनवासम प्रवेश किया । जानेके समय उनको किसीने ।७ 
नहीं रोका टोका ॥ २७ ॥ भरतजीने रनवानम प्रवेश करके नाना नानी मामा युधाजित व मामीसे विदा लेकर शत्रुन्नक सहित रथपर चढ अयोध्याको |(@ 
प्रस्थान किया ॥ २८ ॥ नोकर चाकर लोग मण्डलाकार चक्रविशिष्ट सेकडों रथ अश्व ऊँट बेल खचर इनसबोंको जोतजात कर भरतजीके पीछे २ चढ दिये |& 


सदत्तंकेकयेद्रेणधनंतन्नाभ्यनंदत ॥ भरतःकेकेयीपुत्रोगमनत्वरयातदा ॥२४ द आलास मरतात ॥ त्वरयाचापिदूतानांस्वप्न 
स्यापिचद्शनात्‌ ॥ २५ ॥ सस्ववेश्माभ्यतिक्रम्यरथनागाश्वसंङुलम्‌॥ मम्‌॥ २६ ॥ अभ्यतीत्यततोऽप 
श्यदतः पुरमनुत्तमम्‌॥ ततस्तद्गरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७ ॥ समातामहमापच्छयमातुलंचयुधाजितम्‌ रथमा रुद्यमरतःशइ घसहि 
तोययो ॥ २८ ॥ रथान्मंडलचक्रांश्चयोजयित्वापरंशतन्‌॥ उष्टगोऽश्वखरेभरत्याभरतंयांतमन्वयुः॥२९॥ बलेनगुप्तोभरतोमहात्मासहार्यकस्या 
त्मसमेरमात्येः॥ आदायशङ्न्नमपेतशङरगदाद्ययौसिद्वइवेद्रलोकात्‌ ॥ २० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये ae अयोध्याकांडे 
सप्ततितमः सगेः।७०॥सप्राङ्सुखोराजगृहादभिनिर्यायवीर्यवान्‌॥ ततः सुदामांद्य॒तिमान्संतीरयाविक्ष्यर्तानदीम्‌ ॥ १ ॥ ह्वादिनीइरपाराचमत्य 
कस्रोतस्तरंगिणीम्‌ ॥ शतद्रूमतरच्छीमान्नदीमिक्ष्वाकुनंदनः ॥ २ ॥ ऐळघानेनदीतीर्त्वाप्राप्यचापरपवंतान्‌ ॥ शिलामाङुवतींती त्वा आग्नेयं 
वेसे ही अपने नानाके अपने आत्माक सदृश विश्वासी मन्त्री व सेनासमद्रसे 


१॥ शल्यकषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
| ॥ २९ ॥ सिद्धलोग जिस प्रकार इन्द्रछोकसे चलते हैं अजातशत्रु महात्मा भरतजी भी र 
A राक्षित होकर शत्रुघजीको साथ ले राजगृहसे प्रस्थान करते हुए ॥ ३० ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाश आदि० अयोध्याकांडे भाषायां सप्ततितमः सगः ॥ ७०॥ इसके 
€| पीछे महावीर भरतजीके राजगृह नगरसे पुर्वको सुखकर जाते२सुदामा नाम नदी मिली उसे देखकर उतरे ॥ १ ॥ अनन्तर हादिनी वा दूरपारा नदी मिली 
2| जिसका पश्चिम ओरके पर्वतपर सोता है उसके पीछे सतलज नदी मिली भरतजी उसकेभी पार हुये ॥२॥ फिर ऐलधार गांवके नीचे बहनेवाली अतिवेगवती नदी 

म वस्तु डालो सो पत्थरकी होजाती उसको उतर अपर्वत नामक देशम पहुँचे ओर सिला व अफुर्वती नदीकेपार होकर आग्नि |/ 


(छ| मिली वह नदी ऐसी मिली उसमे जो ः 
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0 \_/ | 
217. |© | कोणमें शल्यकर्षण नामक देशमें आये ॥३॥ वहांसे पवित्र होकर वह शिलावहा नदीके दर्शन करके बडे रपहाडोंपर होते हुये चैत्ररथ वनकी ओरको चलते हुये 
॥३३९॥ |¢)/॥ ४ ॥ अनन्तर सरस्वती ओर गंगाजीका जहां संगम हुआ है वहां आये उसके आगे वीरमत्स्य देशोंके उत्तरहो भारुण्डनाम वनम प्रवेशकरते हुये ॥ ५ ॥ 

€ | अनन्तर अतिशय वेगवती हादिनी और पवतोंसे बिरी हुईं कुलिंगा नदीके पार होकर यसुनाजीके निकट आये और वहां सेनाको विश्रामादि कराया ॥ ६ ॥ 

£| घोडे बहुतही थक गये थे इस प्रकार वह नदीम खूब लोट २ जुडाय२कर नहाये जलभी मनुष्य व घोडे तथा हाथियोने खूबही पिया और तीथेका जल लेकर 
€ | चळे ॥ ७ ॥ जिसप्रकार पवन आकाशमै चलता है वैसेही भरतजी सुन्दर रथपर चढ मनुष्योके गमनागमनसे शून्य उस महारण्यके पार हुए ॥ ८ ॥ फिर 
गंगाजी मिली उनका उतरना बडा ही कठिन था इसलिये विख्यात अंशुधान नाम नगरसे प्राग्वर नामक पुरीकै निकट गये ॥ ९ ॥ उसी प्राग्वटपुरके सुहा 
सत्यसघःशुचिभूत्वाप्रेक्षमाणःशिलावहाम्‌ ॥ अभ्यगात्समहाशैलान्वनचेत्ररथेप्रति ॥ ४ ॥ सरस्वतींचगंगांचयुग्मेनप्रतिपद्यच ॥ उत्तरान्वी 
रमत्स्यानांभारुंडंप्राविशद्वनम्‌ ॥ ५ ॥ वेगिनीचकुलिगाख्यांद्वादिनीपवतावृताम्‌ ॥ यसुनांप्राप्यसंतीर्णोबलमाश्‍वासयत्तदा ॥ ६ ॥ शीतीक्क 
त्वात॒गात्राणिक्वांतानाश्वास्यवाजिनः ॥ तत्रस्नात्वाचपीत्वाचप्रायादादायचोदकम्‌ ॥ ७ ॥ राजपुत्रोमहारण्यमनभीक्षणोपसेवितम्‌ ॥ भद्रो 
भद्रेणयानेनमारुतःखमिवात्यगात्‌॥८भागीरथीदुष्प्रतरांसोंशुधानेमहानदीस्‌॥उपायाद्राघवस्तूर्णप्रागवटेविश्र॒तेपुरे॥९॥ सगंगांप्राग्वटेतीत्वांस 
मायात्कुटिकोष्टिकाम्‌।सबलस्तांसतीत्वाथसमगाद्र्भवद्वनम्‌॥१ ° तोरणंदक्षिणावेनजंबूप्रस्थंसमागमत्‌॥वरूथंचययौरम्यंग्रामं दशरथात्मजः 
©| ॥११।तरम्येवनेवासंकृत्वासौप्राङ्सुखोययो॥ उद्यानसुजिहानायाःप्रियकायअपादपाः॥१२॥सतांस्तुम्रियकान्माप्यशीघानास्थायवाजिनः॥ 
छ| अजज्ञाप्याथभरतोवाहिनीत्वरितोययौ ॥ १३ ॥ वासंकृत्वासर्वेतीर्थतीत्वांचोत्तरगांनदीम्‌ ॥ अन्यानदीश्चविविधेः पार्वतीयेस्तुरंगमेः ॥१४॥ 
७ | नेपर गंगाजीको उतर सेनासहित कुटिकोष्टिका नदीके तीर आये और उसको उतर धर्मवद्न याममें पहुँचे ॥ १० ॥ फिर तोरण नाम आमके दक्षिण हो 


\\ऊबशस्थ नाम रयम पहुँचे फिर परममनोरथ बरूथ नाम यामे दशरथनंदन उपस्थित हुए ॥ ११ ॥ वहांके रमणीय वनमें एक रात्रि वास करके पूर्वकी ओरचले /&)) 
>^ सेर. + wr 


A सकर. ज्म इस्त जूही बचत ओ ऐस्ते उज्जिहाना नाम नदीके उपवनमें पहुँचे॥ 3 २॥वहा पड़ेँचकर भरतजीने शीघतासे आगेजावा हँवस त्कोयू बीरे रख 
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कुछ दरपर हस्तिमस्थ नामक गांवें पहुँचे,वहाँ कुटिका नदीके पार होकर नरव्याघ भरतजी लौहित्य गांवम कपीवती नदी उतरे ॥१११॥ फिर एक साल नगर | 
£0/ के निकट स्थाए मती नदी मिली,आगे बढ बिनतग्रामकेधोरे गोमती उत्तीण हुए फिरबलि नगरके निकट शालवन पडा ॥३६॥ वहांसे आगे चले अब जो ७ 
©| कुछ हाथी घोडे संग रहगयेथे बेभीबहुतही थक गये परन्तु उस वनको नांघ रात व्यतीत होतेव सूर्यके निकलते॥१ ७॥ राजा मनुजीकी बसाइ अपोध्यापुरी 

£| देखी अपने नानाके यहांसे चल सातराति मार्गम बिता भरतजीको अयोध्यापुरी मिली ॥१८॥ तब दूरसे ही अयोध्यापुरीको देख सारथीसे बोले कि, हे सारथे ! 
€| यह यशस्विनी अयोध्यापरी जिसमें अति पुण्यदायक फुलवाडियां विराजमान हैं मुझे अच्छी नहीं लगती ॥ १९ ॥ उसकी मृतिका जानों उत्सवहीन होनेके कारण पीली २ 
6) नहीं ~ समे र ०८ ६ मत 

A लगती है वकोई उत्सव नहीं विदित होता इसमे पुवकालम बडे २ वेदपाठी ब्राह्मण सर्वयुण सम्पन्न यज्ञ किया करते थे॥ २० ॥ व राजषिं लोग नाना प्रकारसे इसका 
(&) 
(9) 
कै 


हस्तिपरघकमासाद्यकुटिकामप्यवतेत ॥ ततार्‌चनरव्याभोलौ हित्येचकपीवतीम्‌ ॥ १५ ॥ एकसालेस्थाणुमतीविनतेगोमतींनदीम ॥ कलिंग 
नगरेचापिप्राप्यसालवनंतदा ॥ १६ ॥ भरत'क्षिप्रमागच्छत्सुपरिश्रांतवाहनः ॥ वनंचसमतीत्याझुशर्वयामरुणोदये ॥ १७ ॥ अयोध्यांमनु 
नाराज्ञानिमितांसददशह ॥ तांपुरीपुरुषव्यात्रःसप्तरान्ोषितःपथि ॥ १८ ॥ अयोध्यामग्रतोहृघ्ासारथिचेदशबवीत॥ एषानातिप्रतीतामेपुण्यो 
&। द्यानायशस्विनी ॥ १९ ॥ अयोध्याद्टश्यतेदूरात्सारथेपांडुमत्तिका ॥ यज्विभिगुणसंपन्नेजराह्मणेवेंदपारगेः ॥ २० ॥ भूयिष्ठमृद्धैराकीणाराज 
| षिवरपालिता ॥ अयोध्यायांपुराशब्दःश्रयतेतुसुलोमहान्‌ ॥ २१ ॥ समंतान्नरनारीणांतमद्यनश्रणोम्यहम्‌ ॥ उद्यानानिहिसायाह्वेकी डित्वोप 
@| रतेनरेः ॥ २२॥ समंताद्विप्रधावद्धिःप्रकाशंतेममान्यथा ॥ तान्यद्यानुरुदंतीवपरित्यक्तानिकामिभिः ॥ २३ ॥ अरण्यभ्रतेवपुरीसारथेप्र 
| तिभातिमाम्‌॥ नह्यत्रयानेृश्यंतेनराजेर्नचवाजिभिः॥ निर्यांतोवाभियांतोवानरसुख्यायथापुरा ॥ २४ ॥ 

©| पालन किया करते थे और जहां तहा धनधान्ययुक्त लोग आया जाया करते थे प्रथम अयोध्याजीम चारों ओरसे महातुमल शब्द ॥२१॥ आतेजाते डप नरना रिक 
90 | सुनाई आता था परन्तु आज वह सुनाई नहीं देता पहले कामी इरुषगण जो सायंकालके समय उपवनॉमे प्रवेश कर समस्तरात्रि क्रीडा करनेमे बिता ॥ २२ ॥ |® 
© | प्रातःकाळ इधर उधरकर धावमान होकर उद्यानकी शोभाबढाते थे वह अब वहां पर विचरण नहीं करते यह उद्यान मानोकामी इरुषों करके छोड देनेसे- हमको देख |(@ 
! | बिखर २ रोय रहे हैं ॥२३॥ इससे हमको यह उरी बनके समान विदित होती है । हे सारथे ! सबही इरी मानों हमको महावनके समान जान पडती है पहिले |% 
| जिस भकार बडे २ लोग हाथी, घोडे ब और अनेक प्रकारकी सवारियोंम चढकर कुछ बाहरसे भीतरको आते थे, क्‍यों आज कोई आत जाता नहीं देख 
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A a) 
वा.रा.भा. 0)| पडता ॥ २४ ॥ जनोंकी प्रीतिके संयोगसे इसके बन बागादि अति हर्षित मत्त व गुणवान्‌ माठूम होते थे सो अब वैसे नहीं देखते ॥ २५ ॥ यह देखो ||. 
॥३४०॥ || किस कारण यह समस्त फुळवारिये जो कामीजनोंके आनन्द कुळाहरुसे गूँजती हुई आनन्दित रहती थीं । परन्तु अब यह सब निरानन्दसी ज्ञात होती है, इन |) 
| ऊलवारियोंके वृक्षोंके पत्ते ठोररमार्गम गिरते हैं मानों वृक्ष रोय रहे हैं॥२६॥देखो सर्यउदयहोगये हैं और हमभी अयोध्याके निकरही पहुँच गये हैं तथापि अब 
£) तकभी शग पक्षियोका मत्तहो अतुरागमे भरकर कलरव करनेका शोर सुनाई नहीं आता॥२७॥ पहिलेकी नाई कुछेक चन्दन व अगरसे मिली हुई धूपकी सुग 
© | न्धिसे सुवासित होकर शोभित वायु नहीं चळती ॥२८॥ प्रथम भेरी,बृदंग वा वीणा आदि बाजोंसे सदाही प्रफु्ठ रीतिसे शब्द उठा करता परन्तु आज किस 
9) | कारणसे वह शब्द नहीं होता।२९॥अशुभ और आनिष्टसचक सब अशकुन पगश्पर हमको दृष्टि आते हैं इसकारणसे हमारा मन बहुतही व्याकुल होकर कांप 
$| उद्यानानिपुराभांतिमत्तप्रथुदितानिच ॥ जनाना[रतिसंयोगेष्वत्यंतशुणवंतिच ॥ २६ ॥ तान्येतान्यद्यपश्यामिनिरानंदानिसर्वशः ॥खस्तपणेर 
बुपर्थविक्रोशङ्गिरिवदुमेः ॥२६॥ नाद्यापिश्रूयतेशुब्दोमत्तानांसृगपक्षिणाम्‌॥ सरक्तांमधुरांवाणींकलंव्याहरतांबड ॥ २७ ॥ चंदनागुरुसंपृ 
कोध्रपसंसूच्छितोऽमलः ॥ प्रवातिषवनःश्रीमान्किलुनाद्ययथाषुरा ॥ २८ ॥ भेरीश्॒दंगवीणाना कोणसंघट्टितः पुनः ॥ किमद्यशब्दोविरतः 
सदादीनगतिः पुरा ॥ २९॥ St अनिष्टानिचपापानिप्श्यामिविविधानिच ॥ निमित्तान्यमनोज्ञानितेनसीदतिमेमनः ॥ ३० ॥ सर्वथाकुशल्सू 
तदुळेभंममबंधुषु ॥ तथा्मसतिसमोदेहृदयंसीदतीवमे ॥ ३१ ॥ विषण्णःश्रांतदृदय्नस्तःसंछुल्तिद्रियः ॥मरतःअविवेशाशुपुरीमिक्ष्वाकुपा 
| लिताम्‌ ॥ ३२ ॥ द्वारेणवेजयंतेनप्राविशच्छांतवाहनः ॥ द्वाःस्थेरुत्थायविजयंणृष्टस्तैःसहितोययौ ॥ ३३ ॥ सत्वनेकागरडदयोद्रास्स्थंप्रत्य 
अयो० का तेजनम्‌ ॥ सूतमश्वपतेःकलांतमब्रवीत्तत्राघवः ॥३४॥ किमहंत्वरयानीतःकारणेनविनावघ ॥ आशुभाशंकिडदयंशी लंचपततीव में ॥३५॥ 
( | रहाहे १३०७ हे सूत ! विकल होनेका कोई कारणन होनेपरभी बराबर हदय कांप रह है इससे स्पष्ट विदित होता है कि हमारे बंधु बांधव कुशळसे नहीं हैं ॥३१॥ 
क ७ अनन्तर, वह श्ांतचित्तभरतजी उदास औरचळायमान इन्द्रियव जासित होकर शीघही इक्ष्वाकुआदि पालित अयोषध्याषरीर्मे पेठे ॥३२॥ उस समय भरतजीके / 


ऱ्यवन्ाक न ज च्र्हन्प्ली Cc डारसेही ० ८20 . ५4 
क स्पू थक स्त्येथे, थे वेजयन्तनामव्ह परीमै प्रवेश करते हुए सब दारपाळल भरतजीको देख उठ खडे हुए और विजय पशन करके उनके /&/ 
_ २4 ७५ क्य स्कोर रे च ९ असच्च सन्त चयक्ततदील्याकत् छो रुह्प्था तष्यापि उन्होने डारुपात्काँका सथायोय सत्कार किया ज्गर फिर जनरे स्कतद जन्म? ८” .. 
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बिना कारण बताये शीबताते हमको यहाँ डुळाया गया, इस कारण हमारे मनमै अनेक भकारकी अशुभ आशंकाये होती हैं और इसी कारण में अत्तिशय अशीर । 
&)| और व्याकुळ हो रहा हूँ॥३५॥हे सारथे! राजाओंकी मृत्युस्ते जो अर्मगळके लक्षण दृष्टि आते हैं,जो कि प्रथम हमने सुन रक्खे हैं आज वही सब कुलक्षण हण ।ए 
6 प्रत्यक्ष देख रहे हे॥ ३६॥ यह देखो गृहस्थोंके सब घर बिना झाडे बुहारे हैं इससे कर्कश जान पडते हैं,किसीके किवॉड ठीक नहीं सब अस्त व्यस्त हैं सब पदार्थोंकी || 
|| शोभा जाती रही है॥३७॥ bl प्रकारकी पूजाका सम्पक न होनेसे धूपकी सुगन्ध कहींसे नहीं आती यहांके परिवारवाछे सब भूखे ही दृष्टि आते हैं और नगर | 
@ | वासी बिल्कुल शोभाहीन हो गये हे ॥३८॥ किसी गृहके भवनपर माळा आदि नहींटंग रही हैं सब घरोंके आँगन बिना झारे बुहारे पडे हैं सबही घर ठक्ष्मीहीन होजाने 

@)| से शोभा बिहीन हो गये हैं ॥३९॥ ठाकुरद्वारे और शिवालय शून्य होकर अब पहिलेकी नाई शोभा नहीं पाते न कोई अब मू्तियोंकी पूजा करता, मानो मूर्ति 
| अंतानयाहशाःपूवनपतीनांविनाशने॥ आकारांस्तानहंसर्वानिहपश्यामिसारथे॥३६॥ संमार्जनविहीनानिपरुषाण्युपलक्षये ॥ असंयतकवाटा 
७) निश्रीविहीनानिसर्वशः ॥ ३७ ॥ बलिकर्मविहीनानिधूपसंमोदनेनच ॥ अनाशितकुटुंबानिप्रभाहीनजनानिच ॥३८॥ अलक्ष्मीकानिपश्या 
मिकुटुंबिभवनान्यइम्‌अपेतमाल्यशोभानिअसंमृष्टाजिराणिच ॥ ३९ ॥ देवागाराणिशून्यानिनभांतीहयथापुरा ॥ देवतार्चाःप्रविद्धाथयज्ञ 
गोष्ठास्तथेवच ॥ ४० ॥ माल्यापणेषुराजंतेनाद्यपण्यानिवातथा ॥ हृश्यतिवणिजोऽप्यद्यनयथापूर्वमत्रवे॥ ४१ ॥ ध्यानसंविग्रद़दयानष्टव्या 
पारयंत्रिताः ॥ देवायतनचेत्येषुदीनाःपक्षिम॒गास्तथा ॥ ४२॥ मलिनंचाश्रुपूर्णाक्षंदीनंध्यानपरंक्शम्‌ ॥ सद्नीएंसंचपश्यामिजनसुत्कंठितं 
पुरे ॥ ४२ ॥ इत्येवसुक्त्वाभरतःसूतेतदीनमानसः ॥ तान्य॒निष्टान्ययोध्यायांप्रेक्ष्यराजग्रहंययौ ॥ ४४ ॥ शून्यान्यश्रृंगाटकवेश्मरथ्यांरजोरु 
णद्वारकवारयंत्राम्‌॥ दृद्धापुरीमिद्रपुरीप्रकाशांदुःखेनसंपूणतरोबभरव ॥ ४५ ॥ 
वृद्ध होगई हैं न अब यज्ञभूमिमें यज्ञ होते दीखते हे॥४ ०॥जहां 


और हार बिका करतेथे वहां अब कुछभी हार इत्यादिक नहीं विकते, न बनियेही इस समय | 
पिणे, समान मफुष्चित्त दृष्टि आते हैं ॥४१॥ चिन्तासे नह, श्यॉका चित्त घबराया हुआसा जान पडता 
दूकाने बंद्‌ 


और लेनदेन व खरीद बिक्री उठाजानेसे सबने 
द्‌ करदी हैं मृग और सब पक्षी व्याकुळ हो इकळे देवालय जो हरिमन्द्र शिवालय योगी इत्यादिके जो मठ हैं उनमें चुप चाप घूमरहे हैं॥ 
॥४२॥ बस नगरकै सब जनही मलीन चिन्तायुक्त दुबळे पतले नेजरॉमे आंस भरे एक बूसरेको प्रीत जाननेको उत्कंठित इये और महा व्याकुले देख पडते हैं 
॥४३॥ भरतजी शोकके भारसे ढकेहुए हृदयसे सारथीसे ऐसा कह इस प्रकारके अनिष्ट अयोध्याइरीर्मे देखते राजमंदिरकी ओर गमन करने लगे ॥४४॥भरत 
जीने देखा कि,अयोष्याके चौराहे घर सबसने पडे हैं और किंबाडों व द्वारॉपर धूळ ही धूळ दिखाई देती हे।इन्द्रपरी सश अयोध्याकी यह अवस्था देखकर भरतजी 
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बहुतही दुःखित होगये ॥४५॥ पहले जो कभी अयोध्यामेंनहीं हुआथा,नयन और मनकी अभ्रियकरनेवाली घटनाओँको देखकर भरतजीकी चित्तवृत्ति नितान्त 
उदास होगई और वह बनायअप्रसन्न होगये जिससे कि, अयोध्याकीयहअवस्थान दीख पडे इस कारण भरतजीने शिर झुकाकर पिताके घरमे प्रवेश किया ॥४६॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा? आ० अयो० भाषायामेकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ भरतजी 'पिताके घरमै पिताजीको न देखकर माताके दर्शनकी लालसा किये 
अपनी माताके मन्दिरको गये॥१॥बहुत दिनोंसे विदेश गये अपने घरमै अब आये हुए अपने पुत्रको देख कैकेयी हमें मग्न हो सोनेकी चौकीसे उसी समय उठ 
डी हुई ॥२॥ धर्मात्मा भरतजीने अपनी माताके घरमें प्रवेश करतेही देखा कि, घरकी शोमा नष्ट होगई है अनन्तर उन्होंने जननीके पवित्र पदयुगल ग्रहण किये 
बभ्रूवपश्यन्मनसोऽप्रियाणियान्यन्यदानास्यपुरेबभूबुः ॥अवाकूशिरादीनमनानदृष्टःपितुमहात्माप्रविवेशवेश्स ॥४६॥इत्याषें औमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्येअयोध्याकांडे एकसप्ततितमः सर्गः ॥७१॥ अपश्यस्तुततस्तत्रपितरंपितुरालये ॥ जगामभरतो द्रष्ट॑मातरंमातुरालये 
॥१॥ अञ॒ग्रापतुतंदृषट्ाकेकेयी ग्रोषितंसुतम्‌॥ उत्पपाततदाद्ष्टात्यक्त्वासौवर्णमासनम्‌ ॥२॥ सपविश्येवधर्मात्मास्वगहंश्रीविवजिंतम्‌॥ भरतः 
्रेक्यजग्राहजनन्याश्चरणोशुभौ ॥ ३ ॥ तंमूध्निसमुपाञ्रायपरिष्वज्ययशस्विनम्‌ ॥ अंकेभरतमारोप्यप्रईंसमुपचक्रमे ॥ ४॥ अद्यतेकतिचि 
दाञ्यशच्युतस्यायंकवेश्मनः ॥ अपिनाध्वश्रमःशीभंरथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ आर्यकस्तेषुकुशलीथुधाजिन्मातुलस्तव ॥ प्रवासाञ्चसुखंपुत्रस 
वमेवक्तुमहंसि ॥ ६॥ एवंपृष्टस्तुकेकेय्याप्रियंपाथिवनंदनः ॥ आचष्टभरतःसर्वमात्रेराजीवलोचनः ॥ ७ ॥ अद्यमेसप्तमीरात्रिशच्युतस्या 
यकवेश्मनः। अंबायाःकुशलीतातोयुधाजिन्मातुलश्चमे ॥८॥ यन्मेधनंचरत्नंचददौराजापरंतपः ॥ परिश्रांतंपथ्यभवत्तगोऽहंपूर्वमागतः ॥९॥ 
७३७ उस समय केकेयीने यशस्वी भरतजीका मस्तक सुंघ लिया और छातीसे लपटाय लिया और गोदीमें बिठाकर पूंछा ॥४॥ हे वत्स ! आज तुमको अपने 4 
(2९) 


& वि ~ ~ आनेसे 
ह नानाके यहांसे चलके कै राजि बीतींरथपर चढ शीघ आनेसे मार्गमे तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं पडा ? ॥५॥ तुम्हारे नाना और मामा युधाजित तो बहुत अच्छी /0/ | 
रहे तो अच्छे यह हमसे कहो ॥ ६॥ कैकेसीके ऐसा मिय कहनेपर राजकुमार राजीवळोचन भरतजी मावासे /(@&/ 
दोनोजनेही अच्छछो कैं / < ८/ YS 


वा.रा.भा. 


॥१४ १॥॥ 
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थक गये थे ॥९॥ राजाजीका सन्देश लेकर जो दूत गये थे उनके जल्दी करनेहीपर इतनी शीघतासे यहा आये हैं सो इस समय हम जो कुछ पुळे उसका उत्तर | | 
£0/ दीजिए ॥१०॥ आपका यह स्वर्णभूषित शयन करनेके लायक पढँग क्यों सूना पडा है? और इक्ष्वाकुवंशीय कोई परुषभी हमको आनन्दित नहीं विदित \७) 
S होता ॥११॥ ओर आपके इस घरम राजा प्रायः सदाही रहा करते हैं सो आज यहभी यहां नहीं देख पडते.हभ उनकोही देखनेके लिए प्रथम यहां आये हैं ॥ १२॥ 
| जो हो इससमय पिताजी कहां हैंसुझको यहबताओ क्योंकि,में उनके चरणयुगल ग्रहण करूंगा बह कया हमारी माताओंमें सबसे बडी माता कोशल्याजीके घरमै हैं ? 
| ॥१३॥ अनन्तर जोकि सब वृत्तांत जानती थी वह राज्यकै लोभसे मोहित हुई कैकेयी न जाने हुए वृत्तान्तको पूछनेमें तैयार भरतजीसे प्रिय वात्तीके समान वह 
&| राजवाक्यहरंदूंतेस्त्वर्यमाणोऽहमागतः ॥ यदहंप्रष्टुभिच्छामितदंबावकतुमहति ॥१०॥ शुन्योऽयंशयनीयस्तेपर्यकोहेमभूषितः ॥ नचायमिं 
| क्वाकुजनःप्रष्टःप्रतिभातिमे ॥ ११ ॥ राजाभवतिश्षूयिष्ठामिहांबायानिवेशने ॥ तमह॑नाद्यपश्यामिदरष्टमिच्छत्निहागतः ॥१२॥ पितुर्ग्रही ष्ये 
| पादोचतंममाख्याहिपृच्छतः ॥ अहोर्विदंबाज्येष्ठायाःकौसल्यायानिवेशने ॥ १३ ॥ तंप्रत्युवाचकेकेयीप्रियवद्वोरमप्रियम्‌॥ अजानंतंप्रजानं 
तीराज्यलोभेनमोहिता ॥ १४ ॥ यागतिःसवभूतानांतांगतिंतेपितागतः॥ राजामहात्मातेजस्वीयायजूकःसतांगतिः ॥ १५ ॥ तच्छुत्वाभरतो 
वाक्यंधर्माभिजवाञ्छुचिः ॥ पपातसहसाभूमौपितृशोकबलादितः ॥ १६ ॥ हाहतोऽस्मीतिङ्कपणंदीनांवाचसुदीरयन्‌ ॥ निपपातमहाबाह 
| बाहूविक्षिप्यवीर्यवान्‌ ॥ १७ ॥ ततःशोकेनसंवीतःपितुमेरणदुःखितः ॥ विललापमहातेजाांताङुलितचेतनः ॥ १८ ॥ एतत्सुरुचिरंभाति 
| पितुमंशयनपुरा ॥ शशिनेवामछंरात्रीगगनंतोयदात्यये ॥ १९ ॥ 2 
9 | घोर कुप्यारा वचन कहने लगी ॥१४॥ हे वत्स!संसारमें जो सबही छोगोंकी गति होती है सो तुम्हारे पिता,राजा,महात्मा,तेजस्वी,यज्ञशील और साधु परुषोंको | 
9) | आश्रय देनेवाळे महाराज दशरथजीकी भी वही गति हुई अर्थात्‌ साकेत लोकको चले गये ॥१५॥ धर्मयुक्तवंशसंभूत सीधे स्वभाव भरतजी यह वार्ता सुनते ही |» 
| पिताजीके शोकके प्रभावसे बहुतही घबडाकर मूछितहो पृथ्वीपर गिरपडे ॥ 9 ६॥ गिरनेकै समय महाबाहुमहाबलवान्‌ भरतजी दोनों बाँहै परथ्वीपरपटककर “ हाय |(@ 
9) | हम मारेगये”” ऐसा कहकर व्याकुल और करुणामय वचनकहते हुए ॥१७॥ अनन्तर महातेजवान्‌ भरतजी पिताके मरणके शोक और दुःखसे पीडितहोअज्ञान |$ 


होगथ उनको सब इंद्रियां शिथिल हो आई और वह विलाप करने छगे॥१८॥ पिताजीकी यह सेज पहले बादल चले जानेसे शरत॒कालकी रात्रिमें चन्द्रमंडल 
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द्र ३ 


A 
वा.रा.भा. || मंडित गगनकी नाई हमको सुन्दर लगती ॥१९॥आज उन बुद्धिमान्‌ पिताजीके विना चन्द्रहीन आकाश और जलहीन सागरकी नाई यह सेज शोभित नहीं |(@ 
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॥१४२॥ || होती ॥२०॥ तपशीढमें भेष्ठभरतजी अपना परमसुकुमार सुखवखसे ढककर कंठमें बाष्प भरलाये और नेत्रॉसे आंस छोडते हुए नितान्त व्याकुल चित्तसे विलाप |७) 
8| करने लगे ॥२१॥ कुल्हाडीके काटनेसे शाळके पेइ़का युद्दा जिस प्रकार गिरजाता है देवताके समान भरतजीभी पिताके शोकसे पीडित होकर भूमिमे गिरगये |(@ 
£) | ॥२२॥यह देखकर कैकेयी उन चन्द्र सर्य ओर मातंगके समान तेजस्वी शोकाकुल पत्रको पृथ्वीसेउठाय जांघपर बेठाय उनकी धूळ पोंछ पांछकर बोली॥२३॥ [9 
| हे सदाशयमहायशवाले राजन्‌ ! उठो२भूमिम क्यों पडेहो तुम्हारे समान पंडित ब पंडितोंकी सभाके भूषण लोग कभी शोक नहीं करते ॥२४॥ हे बुद्धिसम्पन्न ! ९ 
9 | सूर्यकी प्रभाकेप्मान दान,यज्ञ,शीळ श्रुति और तपस्याके विषयको तुम्हारी बुद्धिको सब वात्ती सझती हैं जैसे सर्यकी प्रभा बाहर भीतर सबकहीं प्रवेश करती |% 
तदिदंनविभात्यद्यविहीनंतेनघीमता ॥ व्योमेवशशिनाहीनमप्झु्कइवसागरः ॥२०॥ बाष्पश्चुत्सृज्यकंठेनस्वात्मनापरिपीडितः॥फ्रच्छाद्यवदन 
| श्रीमद्रल्नेणजयतांवरः ॥ २१ ॥ तमार्तदेवसंकाशंसमीश्यपतितंसुवि॥निकत्तमिवसालस्यस्कंघंपरशुनावने ॥२२॥ मातामातंगसंकाशंचंद्राक |^ 
| सहशंसुतम्‌ ॥ उत्थापयित्वाशोकार्तवचनंचेदमन्रवीत्‌॥२३॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठकिशेषेराजन्नजमहायशः ॥ त्वद्विधानहिशोचंतिसंतःसदसिसंमताः || 
2 ॥२४॥ दानयज्ञाधिकाराहिशीलश्चतितपोऽचुगा॥बुद्िसतेुद्विसंपन्नपरभेवार्कस्यमं दिरे ॥२९॥ सरुदित्वाचिरंकाल्यूमौपरिविवृत्यच ॥ जननीं | 
| प्रत्युवाचेदेशोकेबहुभिरावृतः ॥२६॥अभिषेक्ष्यतिरामंतुराजायज्ञंडुयक्ष्यते॥ इत्यह॑कृतसंकल्पोहृष्टोयात्रामयासिषम्‌ ॥२७॥ तदिदंह्यन्यथा | 
^| भूतव्यवदीणमनोमम ॥ पितरंयोनपश्यामिनित्यंप्रियहितेरतम्‌ ॥ २८ ॥ अंबकेनात्यगाद्राजाव्याधिनामय्यनागते॥ धन्यारामादयःसवेयेः | 
क क (9 पितासंस्कृतःस्वयम्‌॥ २९ ॥ ननूनंमांमहाराजःप्राप्तंजानातिकीतिमान॥ उपजिघेचुमांसून्धितातःसन्नाम्यसत्वरस्‌ ॥ ३० ॥ 9 


गोल ७ है २१९ अनन्तर बहुत शोकसे गिरे हुए भरतजी बहुत देरतक रोदन करके धरतीपर लोटते रहे और अपनी मातासे यह बोळे ॥२६ ॥ माता! हमारे पिता ॥& 
° ७२ 30 राज दश्रथजीरुमचन्द्रजीको राज्यदेवगे या कोई यज्ञ करेंगे यह समझकर हमने हष सहित नानाके यहांसे याचाकी थी ॥२७॥ परन्तु इस समय उसके विरुङ /£ 
क एए दस्र चणारा हदय झुक्कडे-७ हस्रा जाता है ॥ जो सदाही भिय और हितका अचुछान करनेवा छे हमारे पिताजी थे उनको हम्‌ नहीं देखते ॥२८॥ हमारे फीचे /&/ २. 
प स्क्लक सपर उ्देएन्एरएण स्पपरण् स्छियि ५ रुस चन्ड्र च स्ऊध्मणज्जी इत्यादिक जिन्हॉने पिताजीका संस्कारकिया है वडी ळोय घन्याहै //२३/५/ EY 
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| / हाय/अब छूतेही सुख देनेवाला पिताजीका वह हाथ कहां है।जब हमारे सब अंगोमें धूल लग जाती थी तब वह सदाही उस हाथसे हमको झाड पोॉछ देते थे 
£) ॥३१॥ यह तो हुआ, अब जो हमारे भ्राता , पिता और बन्धु बहम जिनके आज्ञाकारीदास हैं वे रामचन्द्रजी इस समय कहां हैं शीघहमारा आना उनसे जाय || 
©| कहो॥ ३ २॥क्योंकि,हम इस कुळके धर्म जानते हैं कि बडा भाता पिता केही समान होता है इससे उसकेही चरणोंको अहण करें क्योंकि इस समय वही हमारे रक्षक |(& 
£) | है॥३३॥ आयें ! धर्मज्ञ, धर्मशील, महाभाग सत्यविक्रम, दृढवत राजा व हमारे पिता दशरथजी मृत्युके समय हमारे लिये भी कुछ कह गये हैं वह हमारे सुननेकी 
@| इच्छा है सो तुम बताओ॥३४॥ व हमारे पिताजी प्रजाओंके एकही परमशिक्षक युरुथे सत्यविक्रम सत्यसंकल्प थे व जो चळनेके समयमे हमें कुछ आज्ञा दे गये 
हों तो उसको हम सुना चाहते हैं.जब इसप्रकार पूछा तब कैकेयी बोली॥३५॥ हा सीता ! हा राम ! हा लक्ष्मण ! ऐसा कहकर विलाप करते हुए गति पाने |® 
कसपाणिःसुखर्पशीस्तातस्याक्किष्टकमंणः।यो हिमांरजसाध्वस्तमभीक्ष्णंपरिमाजंति ॥३१॥ योमेभआतापिताबंधुर्यस्यदासोऽस्मिसंमतः॥ तस्य |€ 
मांशीब्रमाख्याहिरामस्या क्लिष्टकर्मणः ॥३२॥पिताहिभवतिज्येष्ठोधरममार्यस्यजानतः ॥ तस्यपादौमही ष्यामिसहीदानींगतिमंम ॥३२॥धर्भवि |¢ 
द्मशीलश्चमहाभागोहटब्रतः॥ आयकिषञ्रवीद्राजापितामेसत्यविक्रमः ॥३४॥ पञ्चिमंसाध॒संदेशमिच्छामिओतुमात्मनः॥तिपृष्टायथातत्त्वं 
केकेयीवाक्यमअ्रवीत्‌॥३५॥रामेतिराजाविळपन्हासीतेलक्ष्मणेतिच॥ समहात्मापरंलोकंगतोगतिमतांवरः।३६।इतीमांपश्चिमांवा चंभ्याजहा 
रपितातव॥ काळधमपरिक्षि्तःपाशीरवमहागजः॥३७॥ सिद्धार्थास्तुनराराममागतंसहसीतया॥लक्ष्मणं चमहाबाइद्रक्ष्यंतिषुनरागतम्‌॥३८॥ 
तच्छु त्वाविषसादेवंद्धितीयाप्रियशंसनात ॥ विषण्णवदनोभ्रूत्वाभूयःपप्रच्छमातरम्‌॥ ३९ ॥ कचेदानींसधर्मात्माकोसल्यानंदवर्धनः॥लक्ष्मणे 


'नसहआत्रासीतयाचसमागतः ॥ ४० ॥ यथापृष्टायथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे ॥, मातास्ययुगपद्वाक्यंविप्रियंग्रियशंसया॥ ४१॥ 
वालोमे भ्रष्ट महात्मा दशरथजी परलोकमें चले गये हे॥३६॥ महाराज जिस प्रकार पाशसे बँध जाता है वैसेही तुम्हारे पिताजीने कालधर्मके वश होकर मृत्युके | 


समय हमसे यह कहाथा ॥३७॥ जो लोग सीता और लक्ष्मणके समेत महाबाहु रामचन्द्रजीको अयोध्यामें फिर आया हुआ देखेंगे उनकेही सब कार्य सिद 
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हुये और वही धन्य हैं ॥३८॥ जब कैकेयीनेयह एक दूसरी अप्रिय वार्ता कही तब भरतजी बहुतही उदासहुये और कुछ देरतकचुप रहकर मातासे बोले ॥३९॥ 


£| हे माता ! कोशल्याजीके आनन्दको बढानेवाळे धमोत्मा रामचन्द्रजी भाता और भार्याके सहित इस समय कहां बसते हैं? ॥४०॥जब. भरताजीने इसप्रकार 
€| पूछा तब उनकी माता केकेयीने यथारीति सबवृत्तान्त उनको सुनानेकेविचार किया उसने समझा कि,उस दारुण अभिय घटनासे भरतका मन अवश्यही प्रसन्न 
(2) CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya 00॥60101.5100190110 eGangotri Gyaan Kosha 


(2) ह 
वा.रा.भा. 01 होगा ॥४१॥ पुत्र ! राजपुत्र रामचन्द्रजी चीरवल्कळ धारण करके लक्ष्मण और जानकीके सहित दण्डक नामक महावनको चले गये हैं ॥ ४२ ॥ यह वात्ती |(@ 
॥१४३॥ || सुनकर भरतजी जो कि वह अपने वंशका माहात्म्य जानते थे इसकारण रामचन्द्रजीके चरित्रके विषयमे शंकितहो उससे त्रासितहुए अपनी मातासे पूछते हुये ॥४३॥ 

© | रामचन्द्रजीने किसी बाह्मणका कभी धन हरणभी तो नहीं किया अथवाकिसी कारण किसी निष्पापधनी या दरिद्रको नहीं मार डाला जिसकारण उन्हे वन 

£)| भेजा, क्योंकि हमारे कुलमें धर्मत्याग करनेवालोंका त्याग करना रीति हे ॥ ४४ ॥ अथवा उन राजएत्रने कभी पराई ख्रीपर आसक्त होकर उससे कभी रति 
® | भीतो नहीं की तब किस कारणसे भ्राता रामचन्द्रजी दण्डकारण्यको भेजे गये ॥ ४५॥ भरतजीके ऐसे वचन सुनकर चंचल स्वभाववाली कैकेयीने स्वभावसे जेसा कुछ 
£| कियाथा उसको व्यौरेवार वर्णन करने छगी॥४६॥ महात्मा भरतजीके पूछने पर चाहियेथाकि,कुछ संकोचके साथ कहती पर वह अपनी बुद्धिके सामने पंडितोंकी 


सहिराजसुतःपुत्रचीरवासामहावनम्‌॥दंडकान्सहवेदेह्यालक्ष्मणान॒चरोगतः॥४२॥तच्छृत्वाभरतस्नस्तोश्रातु्ारिजशंकया ॥ स्वस्यवंशस्यमहा 
त्म्यात्प्रई॑ससुपचक्रमे ॥ ४३ ॥ कच्चिन्नत्राहमणधनंहतंरामेणकस्यचित्‌ ॥ कच्चिन्नाहयोदरिद्रोवातेनापापोविहिसितः॥ ४४ ॥ कच्चिन्नप 
रदारान्वाराजपुत्रोऽभिमन्यते॥ कस्मात्सद्‌डकारण्येश्रातारामोविवासितः॥४९॥ अथास्यचपलामातातत्स्वकर्गयथातथम॥तेनेवस्रीस्वभावेन 
व्याहतुसुपचक्रमे ॥४६॥ एवसुक्तातुकंकेयी भरतेनमहात्मना ॥ उवाचवचनंडष्टावृथापंडितमानिनी ॥४७॥ नब्राह्मणधनंकिंचिद्धृतंरामेणक 
स्यचित्‌ ॥ कश्चिन्नाढयोदरिट्रोवातेनापापोविहिसितः ॥४८॥ नरामःपरदारान्सचश्षुभ्यामपिपश्यति ॥मयातुपुत्रश्रत्वैवरामस्येहाभिषेचनम्‌ 
॥४९॥ याचितस्तेपिताराञ्यंरामर्यचविवासनम्‌ ॥सस्ववृत्तिसमास्थायपितातेतत्तथाकरोत्‌॥&०॥ रामस्तुसहसोमित्रिःप्रोषितःसह्ृसीतया॥ 
अनो ०को० 2 तमपश्यन्‌प्रियंपुमहीपालोमहायशाः ॥ ५१ ॥ पुत्रशोकपरिद्ूनःपंचत्वस्ुपपेदिवान्‌ ॥ त्वयात्विदानींधर्मज्ञराजत्वमवर्लंब्यताम ॥ ९२॥ 
8 भी बुद्धिको कुछ नहीं समझती थी. बडी प्रसन्नता व धृष्टतासहित कहने छगी॥ ४ ७॥वत्स ! रामचन्द्रने किसी बाझणका कुछभी हरण नहीं कियाव अकारणही किसी 


७ स ७०२७ \)\ निष्पाप चनी द दरिद्को भी किसी भकारसे नहीं मार डाला ॥४ <॥ परखी गमन करना तो दूर रहेवहकभी पराइंख्रीको आंख उठाकर देखते भी नहीं तिसपरभी /& 


AR फर ५ सु राजक होते हैं सह बात सुनकर ॥ ४२०, ७ मैंने तुम्हारे पिताजीसे तुम्हारे निमित्त राज्यकोमांगा और रामचन्द्रजीको वन मिज वानेकी आर्थना /®) 
0०८ र फ स्स्स च्म पएस्डन्रसे चकारा स्रि भ्ास्यन्रा स्वोच्कारव्ही ॥॥४५६०॥॥ चौर इसीकारण्ण उन्होने रामऱ्वन्यप्नीको सीता अरा लकमण सहित बनमोन्टेज रडि // 6 
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A वाही हुए) है धर्मज्ञ। अब तुम इसराज्यको अहण करो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुमको यह राज्य देही गये हैं ॥५२॥ तुम्हारेही वास्ते हमने यह्‌ वाती करा है | 
9)/ अतएव हे उत्र! धैर्य धारण करो, और शोक संतापका त्यागन करदो॥५३॥ इसी हे तुसे यह राज्य और राजधानी अयोध्याइरी ज्योंकी त्यों निरुपद्रव इव्यसहित तुम्हारे ।७) 
©| अधीन होगई ॥५४॥ अतएव तुम इस समय वसिष्ठ इत्यादि विधिके जाननेवाले बाह्मणोंके साथ मिलकर शीघही यथाविधानमे महापराकमी अपने पिताकी |(@ 
9) | प्रेतक्रिया समाप्त करके राजगद्दीपर बेठ जाओ और किसी प्रकारकी उदासीनता मनमै मत करो १ ॥५५॥इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा आदि ० अयो० भा०टी० 
द्विसप्ततितमःसर्गः। ७२॥पिताजीका मरण और दोनों भाइयोंका वनगमन सुनकर भरतजी दुःखसे अतिसंतप्त होकर वचन बोले॥१॥हे माता पिता और पिताके 
त्वत्कृतेहिमयासरवमिदमेवंविधकृतम्‌ ॥ माशोकंमाचसंतापेथेर्यमाश्रयपुत्रक ॥५३॥ त्वदधीनाहिनगरीराज्यंचेतदनामयम्‌ ॥ ९४ ॥ तत्पुत्र 
शींविधिना विधिज्ञैर्वसिष्ठसुख्यैःस हितोद्विजेन्द्रेः ॥ संकाल्यराजानमदीनसत्त्वमात्मानसुर्व्यांमभिषेचयस्व ॥ «५५ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे द्विसत्ततितमःसगः॥७२॥ श्र॒त्वाचसपितुर्वत्तंभ्रातरौचविवासितो ॥ भरतोदुःखसंतप्तइदंवचनमश्रवीत्‌ 
॥१॥ किबुकायेहतस्येइममराज्येनशोचतः ॥ विहीनस्याथपित्राचश्राजापितसमेनच ॥ २ ॥ इुःखेमेदुःखमकरोर्वेणेक्षारमिवाददाः॥ राजानं 
प्रेतभावस्थकृत्वारामंचतापसम्‌॥३॥ कुलस्यत्वमभावायकालरात्रिरिवागता ॥ अंगारमुपगुद्यस्मपितामेनावबुद्धवान्‌॥ ४ ॥ मृत्युमापादितो 


राजात्वयामेपापदशिनि ॥ सुखंपरिङूृतंमोहात्कुलेऽस्मिन्कुलपांसनि ॥ ५ ॥ त्वांप्राप्यहिपितामेऽद्यसत्यसंघोमहायशाः॥ तीवडुःखाभिसंतप्तो 
बृतोद्‌शरथोनृपः ॥ ६ ॥ 


समानभ्रातासे विहीन होकर हम मारे 


हि 


6) % 


& गये अतएव इस प्रकार शोचनीय अवस्थामें राज्य लेकर हम क्या करेंगे ? ॥२॥ तुमने राजा दशरथजीको मारकर और 
|| रामचन्द्रजीको तपस्वी बना मानो मेरे जले हुए घावपर नोनधिसकर लगा दुःखके ऊपर दुःख दिया ॥ है ॥ तू काळरात्रिके समान कि, जिसमे सब माणी 0) 
|| मर जाते हैं,हमारे कुलका नाश करनेहीकै लिये रघुवंश में आई हाय ! हमारे पिताजीनेजळता हुआ अंगारा भेट कर भी उसको नजाना॥४॥ रे पापदाशेनी ! तूने |( 
. || अनायासही राजाको मार डाळा।रे कुल नाशिनी!तू ने मोहके वश हो एक वारहीइस कुलको सुखहीन कर दिया ॥५॥हमारे पिता सत्य प्रतिज्ञा करने वाले परम |& 
(0. | रे क म ष 

0) 
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ट| २» दोहा-भरतहि बिसन्यो पितु मरण, सुनत राम वनगौन ।। हेतु आपना समझ जिय थकित रहे घरि मौन ॥ 
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A ) A 
बा.रा.भा. || यशस्वी राजा दशरथजीने तुझको घरमे लाकर तीव दुःखसे बहुतही संतप्त हो प्राण त्याग किये हैं ॥६॥ तूने क्यों उन धर्म वत्सल हमारे पिता महाराज दशरथजीको |(@ 
॥१४४॥ |$| मार डाला और क्यों श्रीरामचन्द्रजी को वनमें निकळवाया और वह तेरे कहनेसे किस भकार वनको चलेगये ॥७॥ पुत्रशोकसे तापित हुईकोशल्या व सुमित्रा 10) 
देवी तुझ दुष्टा हमारी माता को पाय जीवितही रहें तो बड़ा दुष्कर काम उनने किया समझो, क्योंकि ऐसे दुःखमें जीना बहुत कठीन है॥८॥ आर्यरामचन्द्रजी |(@ 
अतिशय धार्मिक हैं और वह यह भी जानते हैं कि, युरुजनोंके साथ केसा व्यवहार करना उचित है वह सदातेरे साथ अपनी गभे धारिणी माताके समान व्यवहार |) 
करते रहे ॥९॥ हमारी बडी माता आगा पीछा देखकर चलनेवाली कोशल्याजी भी सदा तेरी मनमानी बात करती और सगी बहनकी समान तुझसे व्यवहार करती |(९ 
हें ॥१०॥ हे पापीयसि ! तू उनकोशल्याजीके उन महात्मा पुत्रको किस प्रकारसे चीर वल्कल धारण करा और वनम भिजवाकर अबउनकै लिये शोक नहीं |$ 
विनाशितोमहाराजःपितामेधर्मवत्सलः ॥ कस्मात्मन्जाजितोरामःकस्मादेववनंगतः ॥७॥ कौसल्याचसुमित्राचपुञशोकाभिपीडिते॥ दुष्करंय | 
दिजीवितांप्राप्यत्वांजननींमम ।। ८ ॥ नन्वार्येऽपिचधर्मात्मात्वयिषृत्तिमङुत्तमाम्‌॥ वर्ततेशुरुबृत्तिज्ञोयथामातरिवतेते ॥ ९ ॥ तथाज्यष्ठाहिमे 
माताकौसल्यादीधदशिनी ॥ त्वयिधर्मसमास्थायभगिन्यासिववतते ॥१०॥ तश्याःघुत्रंमहात्मानंचीरवल्कलवाससम्‌॥ प्रस्थाप्यवनवासाय 
कथपापेनशोचसि ॥११॥ अपापदशिनंज्रंकृतात्मानंयशस्विनम्‌ ॥ प्रन्राज्यचीरवसनंकिहुपश्यसिकारणम्‌ ॥ १२॥ छुब्धायाविदितोमन्ये 
नतेऽहराघवंयथा॥। यथाह्मनथोंराज्यार्थत्वयानीतोमहानयम्‌॥१३॥ अहहिषुरूषव्या्रावपश्यन्रामलक्ष्मणौ॥ केनशक्तिप्रभावेणराज्यंरक्षित॒मु 
त्सहे ॥ १४॥ हि दानव जम ॥ उपाश्रितोऽभूद्धर्मात्मामेरूमेरुवनंयथा ॥ १५॥ सो5हंकथमिमंभारंमहाधुर्यससुद्यतम्‌ ॥ 

अवो “व्हे | दम्मोधुरमिवासाद्यसहेयकेनचोजसा ॥ १६॥ 

230९ %० ) करती ११११ हाय ! उन विशुद्धात्मा अपापदर्शी परम यशस्वी श्र महात्मा रामचन्द्रजीको सुनिका भेष बना चीरवल्कळ धारण करा वनर्मे भेजनेसे तेरा कौनसा 


० ७६ ९७) काम निकर ९ ५१७७ रामचन्द्रजीके प्रति मेरी जैसे निष्कपट भक्ति है उसको तैंने राज्यकै छोभ में अंधी होनेसे नहीं जाना इसी कारण तैंनेसाधारण राज्यके /&) 


_ ७७५ छ यह चढ पर कन्या कियए ७३२१ परन्तु उरूषसिंह रामचन्द्र व छक्ष्मणजीके न देखनेसे किस शक्ति व सामर्थ्य केप्रभावसे हम इस राज्यकी रक्षा कर /@/ 
सचे a स्पज्केश् रुरप्न्द स्हम्पोपरभ्य चन्तव्के उकश्वपसे शोमित होता है चेसेही महात्मा धर्मवाच महाराज दऱ्शरथजीने भी अपनी ब रज्यकरे रका? JY |, 
"क्‍क्ॅण्णि चक गमला चा सण कच २७८ स चद बन ण रु गत कदर चस्का रसिया 70९ तिह टल वित तरमा कै रिफिस्सयन जास्कररे प्र म्ये गट्ट प्यस््स््क्ण्ा अगर शर ही 

IY न मन कवा 
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| / सकेंगे ? जितत भकारबडे भारी बेळके खेंचनेके लायक भारको छोटा सा बछडा नहीं उठा सकता॥ १६॥ अथवा योग्यबळ बुद्धिबळ या और किसी उपायसे यदि में इस राज्यके 
| भारको सँभाल भो सहूँ किन्तु पत्रका हित करनेवाली तेरी यह कामना कभी हमपूण नहीं करेंगे कि बेटा राज्य करे और मैं सब सौतोंपर बैठी हुई हुकुम चछाऊँ ॥१७ ® 
€| हे पापनिश्वये ! यादि आयं रामचन्द्रजी सदाही तेरे प्रति माताकेसमान शरद्धान करते तब तो इसी महूत हम तुझको त्यागनकर देते ॥१८॥ रे पापदशिनि ! रे |(@ 
A सदाचार भेष्ट ! हमारे पूव इरुषोंकी रीतिमें कलंक लगानेवाळी यह बुद्धि तुझमेंकैसी उत्पन्न हुई जिससे कि,सुजन समाजमे तेरी निन्दा हुई॥१९॥ क्योंकि इसकुलम | 
| पीढी व पीढियोंसे यह रीति चढी आई है कि, ज्येष्ठही राजा होता है व उससे छोटे भाई उसकै अधीन रहते हैं॥२०॥रे नृशंसे ! हम समझे कि, तू राज्य धर्मको |€ 
£| कुछ नहीं जानती अथवा 'राज्य धमका अनुष्ठान करनेते जो अक्षय फळ मिळता है उसको भी तू नहीं जानती ॥२१॥ राजकुमारों में जो सबसे बडा हो वही 
अथवामेभवेच्छक्तियोंगेबुद्धिबलेनवा॥ सकामांनकरिष्यामित्वामइपुतरगधिनीम्‌ ॥१७॥नमेविकांक्षाजायेतत्यकतुंत्वांपापनिश्चयाम।यदिराम 
स्यनावेक्षात्वयिस्यान्मातृवत्सदा ॥ १८ ॥ उत्पन्नातुक्थबुद्विस्तवेयपापदशिनी ॥ साधुचारित्रविश्रष्ेपू्वेषांनोविगहिता ॥ १९ ॥ अस्मिन्कु 
छेहिसवेषांज्येष्ठोराज्येऽभिषिच्यते ॥अपरेभ्रातरस्तस्मिन्म्रव्ततेसमाहिताः ॥२०॥ नहिमन्येतृशंसेत्वंराजधर्ममवेक्षसे ॥गतिंवानविजानासिरा 
जावृत्तस्यशाश्वतीम्‌ ॥ २१ ॥ सततंराजपुत्रेषुज्येष्ठोराजाभिषिच्यते ॥ राज्ञामेतत्समंतत्स्या दिक्ष्वाकूणांविशेषतः ॥ २२ ॥ तेषांधमेकरक्षा 
णांकुळचारित्रशोमिनाम्‌ ॥ अद्यचारित्रशौंडीयैत्वांप्राप्यविनिवतिंतम्‌ ॥ २३ ॥ तवापिसुमहा भागेजनेंद्रकुल पूर्वके ॥ बुद्विमोहःकथमरयंसं 
| भूतस्त्वयिगहितः ॥ २४ ॥ नतुकामंकरिष्यामितवाइंपापनिश्चये ॥ ययाव्यसनमारब्धजीवितांतकरंमम ॥ २५ ॥ 

> अबश्य करके राजाका अधिकारी होता है, सभी राज्योंमे विशेष करके इक्ष्वाकुओंका तो यह नियम सदाहीसे चला आता है ॥ २२ ॥ आज तुझसे उस धर्म |® 
| प्रतिपालक अच्छे चरित्रसे शोभायमान हुये इक्ष्वाकुवंशसे वह सदाचारका गर्वएक बारही निवृत्त होगया, क्योकि रामचन्द्र ज्येष्ठको राज्य न मिला ॥२३॥ $ | 
2 | हेमहाभाग्य शालिनि ! तेने राजकुलमे जन्म ग्रहण किया है, तथापि किस मकारके तुमे इस निन्दनीय बुद्धिसे यह मोह उपस्थित हुआ जिससे तेरी सब संसारमें [£ 
§ निन्दा हुई व होती रहेगी तेरे कुलमें भी तो बडेंही को राज्य होता है ॥२४॥ जो कुछ भी हो हे पापनिश्चये! तने हमारे प्राणॉका संहार करनेवाला दारुण काम 
|  « (भरतजी कंकेयोसे) रागनी गिरनारी सोरठ ताल तोन ॥ हे माता! ते कुमति कमाई ॥। आस्ताई ॥ तुम जानत हो पुत्र आपके बे त्रिभुवन स्वामी सुखदायी ॥ में कहा करिहों राज पाट यह उन विन कळू नहि मोहि सुहाई ॥ 
| A) } चो जो 20460 तो Or हंसायो' | CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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८) १ नोंके > 
वा.रा.भा. |%| किया अतएव हम किसी प्रकारके भी तेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं करेंगे ॥२५॥ पहले तो तेरा अप्रिय करनेकै लिये हम अभी स्वजन प्यारे पापरहित बडे भइया 
॥१४५॥ || रामचन्द्रजीको वनसे लिवाये लाते है फिर देखेंगे कि तूक्या करती है ॥२६॥ श्रीरामचन्द्रजीको वनसे लोटाय और दासकी नाई सुस्थिरचित्त होकर हम उनकी 

& | सेवा करेंगे ॥२७॥ महात्मा भरतजी इस प्रकार दुःख दायक वचन कह कैकेयीका मर्मपीडन करते हुए इस प्रकारसे कह शोकसे कातर हो मंदराचळ पवंतकी कद 

20 | रामे बैठे हुए सिंहके समान बडे स्वरसे रोदन करने लगे ॥ २८ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा वा० आदि० अयोध्याकांडे भाषायां जिसप्ततितमः सगः ॥७३॥ भरतजी 
| इसप्रकार यथोचित माताकी निन्दा करके फिर अतिशय क्रोध करके उससे बोले ॥१॥ रे नृशंसे दुराचारिणी कैकेयी! तू राज्य9्ट हो और जब कि, तैने 
9)| कुलम्रीका धर्म त्यागही कर दिया हे तब तुझको चाहिये कि,मृतस्वामीके लिये रोदनकर॥२॥ भला राजाने तेरा कया बिगाडा था और रामचन्द्रजी अतिधामिक्‌ 
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® ५ 
एषत्विदानीमेवाहमप्रियार्थतवानघे ॥ निवर्तयिष्यामिवनाद्भातरंस्वजनप्रियम्‌॥२६॥निवर्तयित्वारामं चतस्याहंदीप्तीजसः॥ दा सभूतो भविष्या र 
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2) मिसुस्थितेनांतरात्मना॥२७॥ इत्येवसुकत्वाभरतोमहात्माप्रियेतरेर्वाक्यगणेस्तुदंस्ताम्‌ ॥ शोकार्दितश्वापिननादभरयःसिहोयथामंदरकंद्रस्थः 

| ॥२८।इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाहम्रीकीये आदिकाव्ये हक 0011 त्रिसप्ततितमः सरग॥७३॥तांतथागहयित्वातुमातरंभरतस्तदा॥ रोषेण 

| महताविष्टःपुनरेवाब्रवीद्वचः ॥१॥ राज्याद्वंशस्वकेकेयिनृशंसेदुष्टचारिणि॥परित्यक्तासिधमेणमाश॒तंरूदतीभ्‌व ॥२॥ किंनुतेदूषयद्वामोराजा 

(0) ~ 6 [a ~ च्छ र 

§| वामृशघामिकः ॥ययोमेत्युर्विवासश्वत्वत्कृतेतुल्यमागतो॥ २॥ श्रणहत्यामसिप्राप्ताकुलस्यास्यविनाशनात॥केकेयिनरकंगच्छमाचतातसलो 

| कताम्‌ ॥ ४ ॥ यत्त्वयाहीदशंपापकृतेघोरेणकमेणा ॥ सर्वलोकप्रियंहित्वाममाप्यापादितंभयम्‌ ॥ ५ ॥ त्वत्कृतेमेपितावृत्तोरामश्चारण्यमा 

|| शितः।अयशोजीवलोकेचत्वयाइंप्रतिपादितः ॥६॥ मातृरूपेयमामित्रेनृशंसेराज्यकासुके॥ नते$हमभिभाष्यो5स्मिदुर्वृत्तेपतिघार्तिनि ॥ ७ ॥ |) 

अयो “को” । 0 है सो उन्होनेही तेरा कोनसा अपकारकिया थाकि जिससेतूने एक हीकालमें राजाको मारडाळा और रामचन्द्रको वनवास दिया॥२॥हे कैकेयी ! इस प्रकार वंशका || 


स> ७७ १७) नश रूस्नेसे तुझकोगभपात करानेकी हत्या ळगी हे अतएव नरकको जा तुझको हमारे पिताजीका लोक प्राप्त न होवे ॥४॥ तेने सब लोकोके प्यारे रामचन्द्रजीको Is 
र 0९९९ दलकै भजा स्व्सिहत्फारूप सह घोर पाप किया जिससे कि, हमकोभी महा भय उत्पन्न हुआ ॥११॥ तेरेही कारण पिताजी परलोकवासी डए, तेरेही कारण (९९ / 1: 
[ च्य ह म त हह चर ठ क लन के ल क आर 2 ९ -्एन्एस्ले९ रुपक सरेर स्तव स्स्पररुस हुए तेरे व्ह्यिसे गेरा सश केरा । अच रोग सही कहेंगे कि,वह केकेयी इन्हींकी माता है जिसने रफ्ज्यके तोमर स्िज्ि 62/ | 
चदन पुल, ¡1 idyalsya=Soéeti ore Storer ज्ाr्काठला (छडािगग्रष्ण गकि हे "गराच्या ली लल्गगरति कोयटे सो बरो सटासट 
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| की करनेवाली / प्रातिषातिनी ! अब तू डझसे एक बातभी नकर॥७॥ हे ८ कुलदुषिणि ||| त्तरेही कारण कौशल्या, सुमित्रा द हमारी और सब दूसरी मता A \ 
75) सब ही घोर दुःखमें पतित हुई॥८॥हमने जान लिया कि,तू धर्मात्मा धर्मराज अश्वपति केकय राजाकी कन्या नहीं है किन्तुहमारे पिताका कुल नाश करने वाली | 
| त केकय राजाके गृहमे राक्षसी पेदा हुई है ॥९॥ देख सत्यही जिनका एकमात्र आश्रय और जो सदाही धमकी रक्षाकरते हैं बह रामचन्द्रभी तेरै कारण वनको ||. 
| गये और पिताजीने भी स्वर्गमे गमन किया ॥१०॥ तेरेही पापसे हम पिताहीन श्राताहीन और साधुसमाजम सबके कुप्यारे हुए और यह तेरा किया हुआ पाप | 
| मेरे ऊपर पडा 88 ॥११॥ रे पापाशये । जबकि तूने धर्मका आचरण करनेवाली कोशल्याजीको पति और पुत्रकरके हीन कर दिया तबतो किसी प्रकारसे | 
| तेरी अच्छी गति नहीं होगी बरन्‌ तुझको घोर नरकम जाना पडेगा ॥१२॥ हे कूरे ! तू कया इसको नहीं जानसकी कि, रामचन्द्रजी बन्धुबाधवोंके आश्रय हैं | 
कोसल्याचसुमित्राचयाश्वान्यामममातरः॥ढुः खेनमहता विष्टारत्वांप्राप्यङुलडूषिणीम्‌। ।८॥नत्वम्‌श्वपतेःकन्याधर्मराजस्यधीमतः॥राक्षसीतत्र |(@ 
जातासिकुलप्रध्वंसिनीपितुः ॥ ९ ॥ यत्त्याधामिकोरामोनित्यंसत्यपरायणः ॥ वनंप्रस्थापितोवीरःपितापित्रिदिविंगतः ॥ १० ॥ यत्प्रधा 
नासितत्पापं मयिपित्राविनाकृते॥ आआतृभ्यांचप रित्यक्तेसर्वलोकस्यचा प्रिये । ती १॥ कौसल्यांधर्मसंयुक्तांवियुक्तांपापनिश्चये ॥ कृत्वाकंप्राप्स्यसे 
हाद्यलोक॑निरयगामिनी ॥ १२॥ किंनावबुघ्यसेकऋरेनियतबधुसंश्रयम्‌ ॥ ज्येष्ठपितसभरामंकोसल्यायात्मसंभवम्‌ ॥ १३॥ अंगप्रत्य॑गजः पुत्रो 
हदयाज्चाभिजायते ॥ तस्मात्प्रित्रोमातुःम्रियएवतुबांधवः॥ १४ । ३ अन्यदाकिलधर्मज्ञासरभिःसुरसंमता॥ वहमानौददर्शोन्यांपुत्रीविग 
तचेतसौ ॥ १५ ॥ तावर्धदिवसेश्रांतौददद्दापुत्रोमहीतले ॥ रुरोदपुत्रशोकेनबाष्पपर्याकुलेक्षणम्‌ ॥ १६ ॥अधस्ताद्वजतस्तस्याःसुरराज्ञोमदा 


@| त्मनः॥ बिंदवःपतितागातेसूक्ष्माःसुरभिगंधिनः ॥ १७ ॥ र 
७)| जिन्होंने सब शत्र और इन्डियोंको जीत रक्खा हे, जोज्येष्ठ होनेके कारण हमारे पिताके समान हैं जिन्होंने कोशल्याजीके गर्भसे जन्म लिया है ॥१ ९ यों तो 


सब बन्धु बान्धव न्यारे होते हैं परन्तु सबसे अधिक पुत्र माताको प्यारा होता हे कारण किवह माताके अंग प्रत्यंग और हृदयहीसे जन्म ग्रहण करता हे ॥१४॥ 
ड 9) | किसी समय देवताओकीपूज्य धर्मात्मा कामधेनुने अपने दो घत्रबेलोंको हळमं जुते हुए धूपके मारेव्याकुळ हुए अचेतन अवस्थाम देखा ॥१५॥ जिनको कि पूरा 
(| दो पहर होगयाथा और थकभी गयेथे परन्तु रूषकने तबतक उन्हें नहीं छोडाथा कामधेतुको यह देखकर बडा शोक हुआ और आंसू डाल२ कर रोदन करने 

| लगी ॥१६॥ इसी समय महानुभाव देवराज इन्द्र कामधेनु जहाँथी उससे नीचेके माग परजा रहेथे,जानेके समय उनकेशरीर परवह आंसू गिरे जिनमें कामधेनुकी 


७» सोपाई॥ आंसुन भर भर लेहि उसासा । पापिनि सबहि भांति कुल नासा । 
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वा.रा-भा. 00 सी गंध आतीथी ॥१७॥ आंख अपने ऊपर पडा देख देवराज इन््रने ऊपरको नजर उठाई तब देखा कि सुरभी आकाशमे खडी रहकर दुःखसे भरे व्याकु ।(& 
॥११६॥ |) इृदयसे रो रही है ॥१८॥ वज्रपाणि देवराज इन्द्र यशस्विनी कामधेबुको इस प्रकार शोकसे संतप्त देखकरउदास हो हाथ जोडकर बोले॥१९॥हे स्व्‌ लोकोंक |() 
| हित करनेवाली ! किस लिये रुदन करती हो ? कहो हम लोगोंपर तो किसी ओरसे कोई विपद नहीं आईं ॥ २० ॥ बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रजीने जब इस |(@ 
£) | प्रकार कहा तब वाक्य विशारद कामधेनुने धीरज धरकर उन्हे उत्तर दिया ॥ २१ ॥ हे देवराज ! आज कळ राक्षसादिकका तो कोई खटका नहींउनका |) 
© | पाप तो कट गया हमतो दुःखम पडे हुये अपने पुत्रोंको शोचती हैं ॥ २२॥ देखो यह दोनों बेल अतिदुबंल होरहे हैं तिसपर भी सर्यकी किरणोंसे संतप्त |€ 
9) | होरहे हैं दो पहर होगया परन्तु उसदुष्टकिसानने इनको अभीतक नहीं छोडा और वह इनकोमारभी रहा है ॥२३॥ वह हमारी देहसे उत्पन्न हुए हैं इसीकारण |) 
निरीक्षमाणस्तांशकोद्दशंसुराभिस्थिताम्‌। ।आकाशेविष्ठितांदीनांरूदतींच्शदुःखिताम्‌॥१८॥ ांदष्ठाशोकसंतपतंवज्जपाणिर्यशस्विनाम्‌। ।ंद्रःप्रां 2 
| जलिरुद्रेयःसुरराजो5अवीद्रचः ॥१९॥ भयंकञ्चिन्नचास्मा्ुङुतश्चिद्वि्तेमहत्‌॥ कुतोनिभित्त'शोकस्तेब्रूहिसर्वहितेषिणि ॥२०॥ एवसुक्तातुसु |^ 
$| रभिःखुरराजेनधीमता।प्रत्युवाचततोधीरावाक्यंवाक्यविशारदा॥२१॥ शांतंपारषनवः किचित्ङुतश्चिदमराधिष॥ अहंतुमश्रौशोचामिस्वपुत्रोविष | 
&| मेस्थितो॥२२॥एतोदष्ठरकृशोदीनोसूर्यरश्मिप्रतापितो॥वध्यमानोबलीवदौकर्षकेणडुरात्मना॥२३॥ ममकायात्प्रसूतौहिदुः खितौमारपी डितो॥ |^ 
| योह्टापरितप्येऽहंनास्तिपुत्रसमः प्रियः।२४॥ यस्याःपुत्रसहस्नैस्तुकृत्सनंव्याप्तमिदंजगत्‌॥तांदट्ठारूदतींशक्रोनसुतान्मन्यतेपरम्‌ ॥२५॥ इन्द्रो 0 
| झ्यश्चनिपाततस्वगात्रेपुण्यगंघिनम्‌।। सुरमिमन्यतेदष्टवाभूयसींतामिहेशवरः॥२६ माप्रतिमवृत्तायासलोकधारणकाम्यया॥श्रीमत्यायुणसुख्यायाः |& 
०क० | _स्वभावपरिचेष्या॥ २७॥ यस्याःपुत्रसहस्राणिसापिशोचतिकाम ॥ किंघुनयौविनारामकोसल्यावर्तयिष्यति ॥ २८ ॥ 9 


| @\ उनको दुःखित ओर हलम्‌ जुतनेके भारसे पीडित देखकर हम मारे शोकसे जलरही हैं । देखो संसारमें पत्रके समान और कोई प्यारा नहीं है॥२४॥इसप्रकारसे जब /(@ 
° ७% ७७९ एक ऋष्मचेलकेहजएरों काक एकर पृथ्दीपर हैं और वह उन दो घञ्ोंके लिये रो रही है तब यह देखकर इंद्रजीने जाना कि पत्रके समान ओर कोई चीज मांकोप्यारर (6३ 
"या पे ९ न्स्हरेदै\ > \\ रनक्क कामको, ड्रेस गिरये उनर्मसे अति उत्तम झुगन्धि निकलती हुईं देखकर ड्न्डने जान लिया कि; कासघेड संसार में सबसे शेष है //& । 
खि... 2 >> "्जल्व्ज्स्रर 2: उच्य Bolero 0 हि? 2 
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£/ इस समय तुमने जिस प्रकार एकपत्रा साध्वी कौशल्याजीसे उनका पुत्र छुटा दिया वेसेही तुझको इस लोक व परको 


| कि, हम कोशलाधीशमहाबळवान्‌ महाबाहु 


एकपुत्राचसाध्वीचविवत्सेयंत्वयाकृता ॥ तस्मात्त्वसततंदुःखंप्रेत्यचेहचलप्स्यसे ॥२९॥ अहंत्वपचिर्तिश्रातुःपितुश्चसकलामिमाम्‌ ॥ वर्धनंय 


शसञ्चापिकरिष्यामिनसंशयः॥ ३०॥ आनाय्यचमहाबाइुंकोसलेंद्रंमहाबलम्‌ म.) ॥ स्वयमेवम्रवेकष्यामिवनंखुनिनिषेवितम्‌ ॥२१॥ नह्यहंपापसं 
कल्पेपापेपापंत्वयाकृतम्‌॥ शक्तोधारयितुंपोरेरथरुकंठेनिरीक्षितः ॥३२॥ सात्वमय़िप्रविशवास्वयवाविशदंडकान॥ रज्जुंबद्धाथवाकंठेनहिते$न्य 


त्परायणम्‌ ॥३३॥ अहमप्यवनींप्रात्तेरामेसत्यपराक्रमे॥कृतकृत्योभविष्यामिविप्रवासितकल्मषः ॥३४॥ इतिनागवारण्येतीसरा त तत. 
पपातभुविसंकुद्धोनिःश्वसन्निवपन्नगः ॥३५॥ संरक्तनेत्र'शिथिलांबरस्तथाविधूतसवा भरणः परतपः॥ बम्नवभूमौपतितोनपात्मजः शचीपते'कत 
समुत्थायसंज्ञांलब्ध्वासवीर्यवान्‌ ॥ नेत्राभ्याम 


रिवोत्सवक्षये ॥ ३६ ॥ इति श्री? वा? आ० अ° चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥७४॥ दीर्घकालात्समुत्थायसंज्ञाँ 
श्रपूणीभ्यांदीनासुद्वीकष्यमातरम्‌ ॥ १ ॥ सोऽमात्यमध्येभरतोजननीमभ्यकुत्सयत्‌ ॥ राज्यंनकामयेजातुमंत्रयेनाषिमातरम्‌ ॥ २॥ 
य ८ और अंकुशके मारनेसे तेजहुए हाथी की नाई शुस्सेमें भरकर 


सर्पके समान श्वास छोडते २ पृथ्वीमें गिरे ॥३५॥ सब कपडे जिनके शिथिल हो रहे, 

इन्द्रकी ध्वजाके समान क्य त हो गिरपडे ॥ 2 इत्याष श्रीमद्रा छ वा० हक ० 
| वीयेवान बहुत च्छोसे जागकर आशाभग बहुत व्याकुल हो आसु पूर्ण 

त पाक यथोचित घुडका और धमकाकर कहने लगे हमारी कभी राज्य ठेनेकी अभिळाषा नहीं है न राज्यका ग्रहण करनेके लिये हमने 
| ८३ 
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अयोध्यामें रामचन्द्रजीका फेरा होगा ॥३४॥ भरतजी इस प्रकार विलाप करते २तोमर ही र 
ट गहने जिनके अंगोसे निकल पडे, छाल नेत्र किये ऐसे भरतजी उत्सवके अंतमे 
अयोध्याकांडे भाषायां चतुःसप्ततितमः सगः ॥७४॥ अनन्तर |@ 
णी अपनी माताकी ओर देखने लगे ॥ १ ॥ भरतजीने मंत्रि |& 


&)| हमभी सब भाँतिसे पिता व श्राताके कणसे उऋण होकर अपना अकलंक यश बढावैगे इसमें कुछभी संशय नहीं है ॥ ३० ॥ वह कलंक इस भातिसे मिटेगा 
महाराज रामचन्द्रजीको काननसे यहां लोटा ठाकर स्वयं सनिगणों करके सेवित वनको चले जॉयगे ॥३१॥ हे खोट |(९ 


|| आशयवाळी रे पापीयसिं ! तैंने जो पाप किया है सो हम उसको किसी प्रकारसे भी सहन नहीं कर सकते क्योंकि यह एरवासी रामचन्द्रजीके वियोगसे रोय |$ 


है 


| रोय हमको देखेंगे तब हमसे वह राज्य कैसे किया जायगा १॥ ३ २॥ अतएव इस समय या तो तू अभिमें प्रवेश करजा वा वनको चलीजा या गळेमें फाँसी लगाकर प्राण त्यागदे 
9) क्योंकि और तेरी गति कहीं नहींहे ॥३३॥ हम सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजीको लौटाकर और उनको राजा बनाकर सनाथ हो जायँगे, हमारे मनका कल्मषभी तभी मिटैगा | 
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n 
बा.रा.भा. ॥(७| कभी माताको परामश दिया ॥२॥ न हमको कुछ इसकी खबरथी कि राजाजीने रामचन्द्रजीको राज्य देनेका संकल्प किया है; क्योंकि हम और शत्रुघ्न तो 
॥१४७॥ || यहाँपरसे दूर देशमे पडेथे॥ ३॥ महात्मा रामचन्दरजी भ्राता व भार्या सहित देशसे निकाले जाकर वनको भेजेगये यह भी हमें माळूम नहीं कि वह क्यों भेजगये ॥४॥ 
& महात्मा भरतजी ऐसा कह ऊंचे स्वरसे विलाप करने लगे, तब देवी कौशल्याजीने बोलको. पहँचान कर सुमित्रासे कहा ॥५॥ कूर कार्य करनेवाली केकेयीके एत्र 
भरत आये हैं बहुत दिनोंसे उनको देखा जो नहीं है इससे हम उन बुद्धिमानुको देखा चाहती हैं ॥ ६ ॥ रामचन्द्रजीके शोकसे अतिदुर्बलगात, पीला हुआ 
वदन, प्रायः चेतनारहित हुई कोशल्याजी सुमित्रासे यह कहकर कापती हुई जहां भरतजी थे वहां को चलीं ॥७॥ और इसी समय राजनंदन भरत और शत्रन्रजीने 


अभिषेकंनजानामि योऽभूद्ाज्ञासमीक्षितः ॥ विप्रकृष्ट्नहंदेशेशइप्नसहितो भवम्‌ ॥३॥ वनवासंनजानामिरामस्याइंमहात्मनः ॥ विवासनंचसौ 


७) 
(0) 
(A 


© 


स्यायानिवेशनम्‌ ॥ ८॥ ततःशङश्रभरतौकौसल्यामेक्ष्यदुःखि 
मेत्यायांमनस्विनी ॥ भरतंप्रत्युवाचेदंकोसल्याभृशदुःखिता 
कमणा ॥ ११ ॥ प्रस्थाप्यचीरवसनंपुत्र॑मेवनवासिनम्‌ ॥ 
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&8/ कैकेयीको को नसा विरोष फळ मिठा सो हम नहीं कह सकतीं ॥ १ २॥ जो हुआ सो हुआ अब हिरण्यनाभि सुवणके समान नाभिवाले परम यशस्वी बस्स राम हमारे (6 
£९/ जहां पर हैं इसत समथ हमको भी शीघ्र वहीं पर मेज देना केकेयी को उचित है ॥ १ ३॥ अथवा जिस वनमे श्रीरामचन्द्रजी हैं हम निश्चयही सुमित्राको संगले अन्निहोत्रसन्सुस ॥७ 
1 कर वहां सुखत चली जायेगी ॥ १४॥ अथवा पुरुषव्याघ वत्सराम जहां तप करते और दुःख भोगते हैं सो आज तुमको स्वयंही हमें वहांठे जाना पडेगा ॥१५॥ कैकेयीनेतुमको | 
£| यह धन धान्यसम्पन्न हाथी,घोडे ओर रथ पूर्ण बडा भारी राज्य दिलवाया है सो तुम अकेले भोगो॥१६॥ जब कोशल्याजीने इस प्रकार कठोर वचनोंसे भरतजीकी 
बहुतही ताडनाकी तब भरतजी ऐसे व्यथित हुए कि जैसे बहुत दिनके अति कठोर पुराने घावमें सुई छेदनेसे भारी पीडा होती है! निरपराध भरतजीको उन वचनोसे 
9 | ऐसी कठिन पीडा हुई ॥१७॥ और उसकालमें चेतनाळोप होनेसे मूछितहोगये फिर चैतन्य हुए और फिर श्रान्तचित्न हो वारंवार विलाप करके कौशल्याजीके 
| क्षिप्रमामपिकेकेयीप्रस्थापयितुमह॑ति ॥ हिरण्यनाभोयत्रास्तेसुतोमेसुमहायशः ॥ १३ ॥ अथवास्वयमेवाहंसमित्रानचरासुखम्‌ ॥ अगिहोज॑पु ` 
@| रस्कृत्यप्रस्थास्येयेनराघवः ॥ १४ ॥ कामंवास्वयमेवाद्यतत्रमांनेतुमर्हसि॥ यत्रासौं पुरुष व्याध्रस्तप्स्यतेमेसतस्ततः ॥ १५॥ इदंहितवविस्तीर्ण 
|| धनघान्यसमाचितम्‌॥ इस्त्यश्‍वरथसंपूर्णराज्यंनियांतितंतया ॥9६॥ इत्यादिबहुभिवाक्ये: क्रेःसंभत्सितो 5नघः ॥ विव्यथेभरतस्तीब्रंत्रणेतुद्यव 
९| सूचिना ॥ १७ ॥ पपातचरणोततस्यार्तदासंश्रांतचेतनः ॥ विलप्यबहुधा5सज्ञोलब्धसंज्ञस्तदाभवत्‌ ॥१८॥ एवंविलपमानांतांग्रांजलिभरत 
क्री) स्तदा॥ कोसल्यांप्रत्युवाचेदेशोकेर्बहुभिरावृताम्‌ ॥ १९ ॥ आर्येकस्मादजानंतंगईसेमामकल्मषम्‌ ॥ विषुलांचममग्रीतिस्थितांजानासिराघवे 

॥२०॥कृतशाख्राल॒गाबुद्धिर्मा भत्तस्यकदाचन)| सत्यसंधः सतांश्रष्ठोयस्यायोंऽनुमतेगतः॥२१॥प्रेष्यंपापीयसांयातुसूर्यचप्रतिमेहतु॥ हंतुंपादेन 
१| गांसुप्तांयस्यायोंऽनुमतेगतः ॥ २२॥ कारयित्वामहत्कर्मभर्ताभृत्यमनर्थकम्‌ ॥ अधरमोयोऽस्यसोऽस्यास्तुयस्यायोऽन॒मतेगतः ॥ २३ ॥ 
9 | चरणयुगल पर गिर पंडे॥१८॥ फिर जब चैतन्य हुए तब महाशोकत्रस्त रोदन करती हुई कौशल्याजीसे हाथ जोडकरकहने लगे ॥ १९ ॥ हे आयें! हम कुछभी 
EE 2 | नुहींजानते और नहमारा कुछदोष नहीं है और रामचन्द्रजीके भति हमारा केसा विपुल स्नेह है वह भी आप जानती हैं तब फिर निरपराधी मुझको आप क्‍यों ताडना 
i | करती हे ॥२०॥ वह साघुओम श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आये रामचन्द्रजी जिसकी सळाहसे वनको गये हों उसको किसी समय भी सत्य शाम्रानुगामिनी बुद्धि नहोवे ॥२१॥ 
2 अथवा आर्य रामचन्द्रजी जिसकी सलाहसे वनको गये हों वह पापात्मा नीच जातिके मनुष्योका सेवक हो वह सर्यकी ओर सुखकर मळ मूत्रादिक करे और सोती हुई 


| || गायको ठात मारे॥२२॥ आर्य रामचन्द्रजी जिसकी सलाहसे वनको गये हों तो उसको वह पापही जोकि बडा कामकरादेने परभी नोकर की तनख्वाह न देनेपरमालिकको 
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वा.रा.भा. |) होता है ॥२३॥ आर्य रामचन्द्रजी जिसकी सलाहसे वनको गये हों तो उसको वह पापहो जो कि इत्रकी नाई प्रजा पालनेमेंतेयार राजासे कोई विद्रोही होने पर होता है |^ 
॥१४८॥ || ॥२४॥ करका छठवां अंश हरण करके प्रजाका रक्षा से विमुख राजा को जो अधम होताहै वही अधर्म उसको होकि जिसकी सलाहसे श्रेष्ठ रामचन्द्रजी वनको गये हों |/) 
| ॥ २५ ॥ यज्ञ, पूजा पाठ अदिकमें तपस्वी व बाहण आदिकोंको दक्षिणा देनेका करार कर फिर नहीं देनेसेजो पाप होता है वही पाप उसको होकि, जिसके 
0 मतसे रामचन्द्रजी वनको गये हैं ॥२६॥ व जिसकी सलाहसे रामचन्द्रजी वनको गये हों उसको वह पाप हो जो हाथी घोडा सहित शस्राख्न युक्त समरसे भागनेसे 


&| होता है ॥२ ७॥ आर्य रामचन्द्रजी जिसकी अबुमतिसे वनको गये हों वह दुष्टात्मा सुक्ष्म अथा समेत पढा हुआ युरुसे उपदेश पाया हुआ शाख्न भूल जावे ॥२८॥ 
8 जिसके परामर्शसे श्रीराम वनको गये हों वह उन विशाल बाहु और उँचे कन्धे वाळे व चन्द्रमा और सबके समान तेजस्वी रामचन्द्रजीका राज्याभिषेक न 
| परिपालयमानस्यराज्ञोभूतानिपुत्रवत्‌ ॥ ततस्तुदुह्यतांपापंयस्यायोऽचुमतेगतः ॥२४॥ बलिषड्भागसुदधृत्यत्रपस्यारक्षितुःप्रजाः ॥ अधमा 
9!| योडस्यसोस्यास्तुयस्यायोनुमतेगतः ॥ २५ ॥ संशुत्यचतपस्विथ्य'सत्रेवैयज्ञदक्षिणाम्‌ ॥ तांचापळपतांपार्षयस्यायाऽडमतेगतः ॥ २६ ॥ 
@| हस्त्यश्‍वरथसंबाधेयुद्धेशश्रसमाकुले ॥ मास्मकार्षीत्सतांधर्मयस्यायोनुमतेगतः ॥ २७ ॥ उपदिएसुसूहमाथशाखंयत्नेनघीमता ॥ सनाश 
र यतुदुष्टात्मायस्यार्याऽनुमतेगतः ॥ २८॥ माचतंव्यूढबाहसंचंद्रभास्करतेजसम्‌ ॥ द्वाक्षीद्वाज्यस्थमासीनयस्यार्योच्चुमतेगतः ॥ २९ ॥ पाय 
७) 
® 


संकृसरंछागंवृथासोऽश्रातुनि्णः ॥ गुरूश्चाप्यवजानातुयस्यायोऽलुमतेगतः॥ ३० ॥ गवास्पृशतुपादेनशुरून्परिवदेतच ॥ मित्रेद्र्येतसो: 


3 


त्यभयस्यायी5नुमतेगतः ॥ ३१ ॥ विश्वासात्कथितंकिचित्परिवादंमिथःकचित्‌ ॥ विवृणोतुसदुष्टात्मायस्यायोऽनुमतेगतः ॥३२॥ अकर्ता 
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| २| चाकृतन्ञश्चत्यक्तश्चनिरपत्रपः ॥ लोकेभवतुविद्विष्टोयस्यार्योऽनुमतेगतः॥ ३३॥ | 

अयो क (2 देखने पावे ॥२९॥ आये रामचन्द्रजी जिसकी अनुमतिसे वनको गये हाँ उनको वहपाप हो जोकि यज्ञमें देवता ओंके विना भोग लगाये हुएही खीर तिळ दूषामिळा 

प छुआ अन्य विनायज्ञ कयि इएबकरेका मांसखाने और शुरुका अपमान करनेसे होता है ॥३०॥ अथवा जिसके मतसे भीरामचन्द्र वनको गये हों उसको वह पाप /*ई 
९. > कि कक स्तैके शरीरम ऊत मारने शरूकी निन्दा करने और मित्रगणों में वेर करनेसे होता है ॥३१॥ श्रीरामचन्द्रजी जिसकी सहायतासे वनको गये हों उस डुरात्माको /& 


32% NTS ज पपप \ ज्ये पस्य रि ऊँ तेरीचात किसीसे न कहूंगा और तब दूसरा आदमी उससे अपना यत भेदकह दे आर फिर वहउसे सकारा कार i 
MN (८922 स्तर रक ब्आछ्ण सर एच्च SE खटेर -्इभ्ष्द च रू (7 0 Meson hho 55 अरिरामचन्जजी बनाको Eo 
न स नग नज बीच 1 ३ २॥ व्‌ जिसके सतसे ब्शीरग्न्ज बनके ० 2? (66 
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| अथवा जिसके गतसे भीरामचन्द्रजी वनको गये हॉ. उसको वह पापहो जो उन छोगोंको होता हे कि घरमें नौकर चाकर बे @ 
5 भे चीज वस्तु खाते ओर नोकर चाकरया ख्री पुत्रादिक किसीको नही देते हैं॥ ३४॥ जिसकी हातत दानचन्त्जी काका येता तका पति रा न होसके कै 
| और वह निःसन्तानही मर जाय और धर्म शाख्नके अनुसार उसकी क्रिया भी नहोसके ॥३५॥ जिसके मतसे भीरामचन्द्र वनको गयेहों वह अपनी ख्लियों मै पत्रके 
2/| सह देखनेके सुखको नपाकर दुःख पाता रहेव उसकी उमर थोडी होजाय ॥३६॥ जिसकी सलाहसे श्रीरामचन्द्रजी वनको गयेहों उसको वह पाप हो जो कि, राजाख्री ।७ 
रर बालक औरवृद्दोके वध करने ओ निरपराध नोकर चाकरोंके त्याग करनेसे होता है ॥ ३७॥ अथवा जिसके मतानुसार आर्य रामचन्द्रजी वनको गयेहों उसको | प 
ट्री पापहोजो कि सदा मांस, मधु, छाख,ठोवा और विष इत्यादि निषिद्ध वस्तुओँको बेच २ उससे घरवाले वा कुडम्बियोंका पाठन पोषण करने वाले लोगोंको होता है 2 
$| पुत्रेदारेश्वभृत्येअस्वग्रहेपरिवारितः ॥ सएकोमृष्ठम भातुयस्यायोडयुमतेगतः ॥३४॥ अप्राप्यसदृशान्दाराननपत्यःप्रमीयताम्‌॥ अनवाप्यक्रि |€ 
यांधम्मोयस्यायोऽनुमतेगतः ॥३५॥ मात्मनःसंततिद्राक्षीत्स्वेषुदारेषुदुःखितः॥ आयबु'समग्रमप्राप्ययस्यार्यो$नुमतेगतः ॥ ३६ ॥ राजस्री 
बालवृद्धानांवधेयत्पापमुच्यते ॥ भृत्यत्यागेचयत्पापंतत्पापंप्रतिपद्यताम्‌ ॥३७॥ लाक्षयामधुमांसेनलोहेनचविषेणच॥ सदेवबिभयादशभृत्या 
न्यस्यायो5नुमतेगतः ॥ २८ ॥ संग्रामेससुपोढेचशत्रुपक्षभयंकरे॥ पलायमानोवध्येतयस्यायोऽनुमतेगतः ॥ ३९॥ कपाळपाणिःप्रथिवीमरतां 
चीरसंबृतः॥ भिक्षमाणोयथोन्मत्तोयस्यायोंऽनुमतेगतः॥ ४० ॥ मद्यप्रसक्तोभवतुस्रीप्वक्षेषुचनित्यशः ॥ कामकोधामिभूतश्रयस्यायों 5तुम 
तेगतः ॥ ४१ ॥ मास्यघर्मेमनोभ्रयादधर्मसनिषेवताम्‌ ॥ अपात्रवर्षीभवतुयस्यायोऽनुमतेगतः॥ ४२ ॥ संचितान्यस्यवित्तानिविविधानिस 
इस्रशः ॥ दस्युभिविप्रलुप्यंतांयस्यार्या$नुमतेगतः ॥ ४२ ॥ व 
8) ॥३८॥ अथवा आये रामचन्द्रजी जिसके मतानुसार वनम गयेहों उसको वह पापहो जोकि शत्रुकी ओर बढी हुई और भयंकर सेना देख संग्राममें भागजाने वाळोंके |( 
9)) होता है ॥२०॥ जिसके मतसे रघुनन्दंनजी वनको गये हों वह फरे पराने मेळे कुचेळे कपडे पहर बावळॉके समान सुर्देकी खोपडी हाथमे लिये द्वार २ पर भिक्षा |& 
8 | करता हुआ पृथ्वी म घूमता फिरे ॥४०॥ व जिसके मतसे श्रीरामचन्डजी वनको गये हों वह सदा मय पीने में ख्रियोके साथ मैथुन करने में और जुआ सेलने में (& 
छी बहुतही ही आसक्त रहे और काम व क्रोधसे सदा उसका निरादर होता रहे ॥४१॥ जिसके मतसे आर्य रामचन्द्रजी वनको गये हों वह सदा अधमहीकी सेवा किया करे | 


कुपात्रॉको ही दान दिया करे ब कभी उसका मन धर्मेकी ओर न जावे॥४२॥ व जिसकी सलाहसे भीरामचन्द्रजी बनको भेजे गयेहों उसका बहुत यत्नसे ||) 
| A 
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| | किया हुआ हजारों रुपयोंका धन चोर चुराकर लेजावं॥४३॥ जिसकी सलाहसे रामचन्द्रजी वनको गयेहों उनको वह पाप छगेजो भातःकाळव्‌ | ह 
॥१४९॥ | सन्ध्यामे शयन करनेवाळोंको लगता है ॥४४॥ जिसकी सलाहसे बडे त्राता रामचन्द्रजी वनमें भेज गये हों घरमें अभिदेनेसे जो पाप होता है, गुरुकी ख्रीसे मेथुन करनेसे |) 
| जो पाप होता है और मित्रोंका बुराकरनेसे जो पाप होता है वही पाप उसको होवे॥४५॥ जिसकी अलुमतिसे श्रीरामचन्द्रजी वनको गये हों उसको देवता, पित्र 
£) | तथा पिता ब माताकी सेवा करनेको नहीं मिळे ॥४६॥ अथवा श्रीरामचन्द्रजी जिसके मतानुसार वनको भेजे गये हों वह साधुओंके लोकसे, साधुओंकी कीतिसे 
और साधुओंके कर्मसे इसी महत भ्रष्ट हो जावे ॥४७॥ अथवा दीर्षबाहु और चोडी छातीवाले आर्य रामचन्द्रजी जिसकी सम्मतिसे वनको गये हों वह अपनी 
माताकी सेवासे विसुख होकर अनर्थके कार्यमें छगारहे ॥४८॥ जिसके मतसेश्रीरामचन्द्रजी बन को गयेहों बहुत सेवकोंके होनेपर भी दरिद्रहोवे और ज्वररोगसे 
उभेसंध्येशयानस्ययत्पापंपरिकल्प्यते ॥ तञचपाप॑भवेत्तस्ययस्यायोंऽच्रमतेगतः ॥ ४४ ॥ यदशिदायकेपापंयत्पापंगुरुतल्पगे ॥ मित्रद्रोहेच 
यत्पापंतत्पापंप्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ देवतानांपितृणांचमातापित्रोस्तथेवच ॥ मास्मकार्षीत्सशुशभूषांयस्यारयोऽनुमतेगतः ॥ ४६ ॥ सतांला 
कात्सतांकीर्त्या'संजुष्टात्कर्मणस्तथा ॥ भश्यतुलिप्रमथेवयस्यारयो5नुसतेगतः।॥। ४७॥ अपास्यभातशुश्षष[्‌मन्थेसो5वतिष्ठताम्‌ ॥ दी घबाहुम 
हावक्षायस्यायोनुमतेगतः ॥४८॥ बहुभृत्योदरिद्र्ज्वररोगसमन्वितः ॥ समायात्सततंज्षेशंयस्यायो$्नुमतेगतः ॥ ४९ ॥ आशामाशंसमा 
नानांदीनानामूध्वचक्ुषाम्‌ ॥ अथिनांवितथांकुयांद्यस्यायोऽचुमतेगतः ॥ ५० ॥ माययारमतांनित्यंपुरुषःपि्ुनोऽञ्ञचिः ॥ राज्ञोभीतस्त्व 
घर्मात्मायस्यार्योच्चुमतेगतः ॥ «१ ॥ ऋतुस्नातांसतींभार्यावृतुकालाइरोधिनीम्‌ ॥ अतिवतेतदुष्टात्मायस्यायो5नुमतेगतः ॥ ५२ ॥ 
उच को ० (अर विप्रळुतप्रजातस्यदुष्कतंत्राह्मणस्ययत्‌॥ तदेतत्प्रतिपद्यतयस्यार्योच्चमतेगतः ॥ ५३ ॥ 

नु ७) सदा पीडित रहे व सदाही क्लेश भोग कियाकरे ॥४९॥ व जिसके मतानुसार श्रीरामचन्द्रजी वनको गयेहों वह ऊपरको दृष्टि किये हुए दीन भावापन्न अपना 


स० ७५ (७) मनोरथ जतानेवाळे याचकॉकी आशापूर्ण न कर सके ॥५०॥ जिसकी सलाहसे श्रीरामचन्हजी वनको गये हों तो वह कर्कश स्वभाव, कूर; अपवित्र और एक मात्र (28 
1 ७. जही च% हे अनेक भकार के कपर करता करता जहांतहां फिरता फिरता फिरे और सदा उसको राजाके भवनसे डरना पडा करे॥ ५१॥ जिसक्र अमिमवसे /(@ 
FN Rr च्ज्न्ज्ब्ल्र रुस सपनी पत्तिचता स्वीकी ऋतु रक्षा ना कर सके (ऋतुमती ख्रीके पास न जानेसे प/प डोवा है) //१४२// / 
a >> एतिना ता लाला हतया वलदे ठिका रितिक आण चवक सार सा य नको चल जरणा फसल शिशा 
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कर सके /५३॥/ जिसके परामरशसे रामचन्द्रजी वनको गये होंउसकी सब इन्द्रिये पापसे कळुषित हो जावे और वह पापात्मा जाझणके लिय होतो हुई र || 
| मिरादे और ब हुत ही छोटा जिस गायका बछडा हो उसको दुहे ॥५४॥ जिसकी सळाहसे आये रामचन्द्रजी वनको गयेहों उसको अपनी विवाहिता घमप्त्नो \& 
6 | चरीको छोड पराइ ख्रीसे मेथुन करना पडे और वह अपना धर्म छोडने में अनुरागी हो मोहसे ढॅकजावे ॥५५॥ अथवा जिसने रामचन्द्रजी के वन भेजनेमे संकेत 10 
रो) किया हो तो पानीके दूषित करनेसे विष देनेसे जो पाप होता है उसको एकाकी इन सब पापोंमें लिप्त होना पडे ॥५६॥ अथवा जिसकीसळाहसे आये रामचन्ब्रजी ||) 
| वनको गये हैं उसको वह पाप लगे जो कि जल पास होने पर भी बहाना कर जळ न दे प्यासे आदमीको टाळ देनेसे होता है ॥५७॥ अथवाधर्मके अलग 
9)| २ शाखाओंका आश्रय करके उनके सम्बन्धमं विवाद करनेसे जो पाप होता है और उस विवादकै देखनेसे जो पाप होता है वह पाप उसको लगे कि जिसके |& 
९| ब्राह्मणायोद्यतांपूजांविहंतुःकलुपेंद्रियः ॥ बालवत्साँचगांदोग्घुर्यस्यार्योडबुमतेगतः ॥«४॥ धर्मदारान्परित्यज्यपरदारात्निषेवताम्‌ ॥ त्यक्तवम |€ 
रतिमूढोयस्यार्योऽनुमतेगतः ॥५५॥ पानीयदूषकेपापंतथेवविषदायके ॥ यत्तदेकःसलभतांयस्यायोऽनुमतेगतः ॥५६॥ तृषार्त॑सतिपानीयेवि 
प्रलेभेनयोजयन्‌ ॥ यत्पापंलभतेतत्स्याद्यस्यायोंऽनुमतेगतः ॥ ९७ ॥ भक्त्याविवदमानेषुमार्गमाश्रित्यपश्यतः ॥ तेनपापेनयुज्येतयस्यार्यो 
बमतेगतः॥५८॥एवमाश्वासयन्नेवदुःखार्तोऽनुपपातह॥ विहीनांपतिपुत्राभ्यांकोसल्यांपार्थिवात्मजः॥८९॥ तदातंशपथैःकष्टःशपमानमचेत 
नम्‌ ॥ भरतंशोकसंतत्तंकौसल्यावाक्यमन्रवीतत्‌॥ ६० ॥ ममदुःखमिदपुत्रश्ूयःससुपजायते ॥ शपथेः शपमानो हिमाणाड॒परुणत्सिमे॥६१॥ 
दिश्यानचलितोधर्मादात्मातेंसहलक्ष्मणः ॥ वत्ससत्यप्रतिज्ञोहिसतांलोकानवाप्स्यसि॥६२॥इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतआतवत्सलम्‌ ॥ परि 
च्वञ्यमद्दाबाहुरुरोदभशदुःखिता ॥६३॥ एवंविलपमानस्यदुःखातेस्यमहात्मनः ॥ मोहाचशोकसरं भाद्भ्रवळ्लितमनः ॥ ६४ ॥ 
|| प्रामर्शसे आये रामचन्द्रजी वनको गये हैं ॥५८॥ राजपत्र भरतजी पति प॒त्रविहीन कौशल्याजीको इस प्रकार समझाते २ सोगंधें खाते परम दुःखी हो पृथ्वीपर |@ 
ओ। १ गिर पड़े ॥७९॥ वह अति कठोर शपथ करते २ शोकसे सन्तप्त व ज्ञान शून्य हो गये तब कौशल्याजीने उनसे कहा ॥६०॥ हे उत्र! तुम जो अनेक प्रकारकी | 
.. ९ सोगध खाकर हमारे भाणो पर आघात देते हो इससे हमें अत्यन्तही दुःख होता है॥६१॥ जो होपरमसौभाग्यकी बात हे कि, तुम्हारा मन अनेक मकारके शुभ लक्षणोते | 
| 9| शोभायमान है और धमेसे विचलित नहीं हुआ हे अथवा तुम्हारी प्रतिज्ञा यदि सत्य हेतो तुम निश्वयही सद्गतिके अधिकारी होगे ॥ ६ २॥ यह कहकर देवी कौशल्याजी महा 
| छातीसे लगाय अत्यन्त दुःखमें भरकर रोने लगी ६ ३॥ उस समय दुःखसे ग्रसित हुये विलाप करते २ भरतजी कामन भी शोककी 
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a) 
बा.रा.भा. |(@| अधिकाईसे और शोके उत्पन्न हुए मोहके कारण व्याकुल होगया ॥६४॥ कौशल्याजीसे प्यारकिये बारंबार विलाप करते२ चेतनारहित हो पृथ्वीमे र 
॥१५०॥ || पडते बार२ऊची श्वास छेते व शोक करते हुए भरतने वह रात्रि बिताई॥६५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा०वा०आदि ० अयोध्याकांडे भाषायां पंच सप्ततितमः सर्गः।७५॥ 
जब केकेयीनंदन भरतजी इस प्रकार शोकसे संतप्त हुए तब वचन बोलने वाटो शष्ठ वसिष्ठजी उत्तम वचन बोळे ॥१॥ हे परमयशस्वी राजकुमार ! तुम्हारा 
मंगळ हो बृथा शोक करनेसे क्या हे ? अब समय उपस्थित है अतएव विधिविधानसे राजाकी अन्त्यष्टिक्रिया करो ॥ २ ॥ पृथ्वीमे पडे हुये भरतनेवसिष्ठकै यह 
वचन सुन उठकर उनको साष्टांग प्रणाम किया ओर सब प्रेतक्मोके निर्वाह करनेमें प्रवृत्तहुए ॥ ३ ॥ भरतजीने तेल भरी नौकासे राजाका शरीर निकलवाया 
लालप्यमानस्यविचेतनस्यपनष्टबुद्धेः पतितस्यश्भमौ ॥ घुइुसुद्ुनिःश्वसतः्चदीयसातस्यशोकेनजगामरात्रिः ॥ ६५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० अयोध्याकांडे पंचसप्ततितमः सरगः॥७९॥ तमेवंशोकसंतप्तअरतंकेकयीसुतम्‌ ॥ उवाचवदतांश्रेष्ठोवसिष्ठः 
श्रेष्ठवाणषिः ॥ १ ॥ अलंशोकेनभद्रंतेराजपुत्रमहायशः ॥ प्राप्तकालंनरपतेःकुरूसयानधुत्तमम्‌ ॥२॥ वसिष्ठस्यवचःश्रुत्वाभरतोधरणींगतः॥ 
प्रतकृत्यानिसवाणिकारयामासधर्मवित्‌ ॥३॥ उद्धृत्यतेलसंसेकात्सतुभमौनिवेशितम्‌ ॥आपीतवर्णवद्नंग्रसुप्तमिवभूमिपम ॥ ४॥ संवेश्य 
शयनेचाग्रयेनानारत्नपरिष्कृते ॥ततोदशरर्थुत्रीविललापसुडुःखितः ॥५॥ किंतेव्यवसितंराजन्प्रोषितेमय्यनागते ॥ विवास्यरामं धर्मज्ञंलक्ष्म 
णंचमहाबलम्‌॥६। ककयास्यसेमहाराजहित्वेमंदुःखितंजनम्‌ ॥ हीनंपुरूषसिंहेनरामेणाक्किष्टकमंणा ॥७।।योगक्षेमंतुतेव्यग्रंकोऽस्मिन्कल्पयिता 
$| पुरे॥त्वयिप्रयातेस्वस्तात रामेचवनमाश्रिते ॥ ८॥ विधवापृथिवीराजंस्त्वयाहीनानराजते ॥ हीनचंद्रेवरजनीनगरीप्रतिभातिमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयो ०को० ।(९| और उसकोभूमिपरस्थापित कराया । बहुत तेलमे रहनेसे राजाका वह शरीर कुछेक पीला पड गया था तोभी यही जान पडता था कि, मानो राजा सोरहे हैं॥४॥ अनन्तर A 


० ७७ ४७७) भरतजीले उसमुत्क शरीरको विविधरत्न लगेहुये उत्तम बिछोनेपर शयनकराकर शोकभराच्छन्न हदयसे यह कहकर विलापकरने ठगे ॥५॥ राजन्‌ ! मैं विदेशर्मे था 9) 
1२३३. (७७ ९ इर्ये नहीं डर सका ऊएपने इसही नीचमे क्ष्यासमझ धर्मज्ञ रामचन्द्र बलवान लक्ष्मणजीको वनर्मे पठादिया ? ॥६॥ हे महाराज ! अमाडषकर्मकर्ती परुषासिंह /& 


~= 
६252 ¢ 
४24“. 


> CACY DN DN DN DN 599९2 DNS 


DN CASE DN DN, DNS > 


आ... 


(> ०, 
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क कि ६ २. 


श स्द्रउR\ न्ते च्छेष्ड द जप्तेहोि! १००१ अशवा हे तात ! आायरामचन्द्जी वनर्मराये हैं और आप स्वर्गको सिंघार गये अतफव करेन डरूषकरज 682/ . 
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| रही आपकी यह राजधानी चन्द्रहीन यामिनीके समान हमे ज्ञात होरही है ॥९॥ जब भरतजीने दीनमनसे इस प्रकार विलाप कलाप करना आरंभ किया | | 
महार्षे बिजी फिर उनसे बोळे ॥१०॥ हे महाबाहो ! इससमयधेर्य धारण करके विना विचारे राजाके जितनेप्रेतकर्म कत्तेव्य हैं उन सबको जैसा हम बताते |? 
© जाय वसे करते जाओ ॥ ११ ॥ महात्मा und जो आज्ञा कह वसिष्ठजीके वचनोंको मान ऋत्विक ( जो यज्ञ कराते हैं ) पुरोहित ( जो सब भांतिसे |(@ 
| हित साधना करते हैं)ओर आचायं(जो वेद पढ़ाते हैं) इससबोंको इस प्रेतकर्म करानेके लिये बहुत शीघ्रता कराई ॥१२॥उन राजाके अग्निगरहमे जोजोअग्निये | 
& स्थापित थीं उन सबको बाहर निकालकर ऋत्विग्‌ ओर याजक(उपदेशदेनेवाले) यथाविधि उसमे होम करने छगे॥१३॥ अनन्तर परिचारक लोग चेतनाहीन |(@ 


राजाकें शरीरको पालकीम चढाकर नितान्त मग्महदय और गद्रदकंठहो उसपालकीको उठाते हुये ॥१४॥ मार्गमै विविध भांतिके उत्तम २ रेशमी वस्न सोना 
| एवविलापमानंतंभरतंदीनमानसम्‌ ॥ अन्रवीद्वचनंभूयोवसिष्ठस्तुमहासुनिः ॥ १० ॥ प्रेतकार्याणि 


र यान्यस्यकते व्यानिविशांपतेः॥ तान्यव्य 
@| अंमहाबहोक्रियतामविचारितम्‌ ॥ ११ ॥ तथेतिभरतोवाक्यंवसिष्ठस्याभिपूज्यतत्‌ ॥ ऋत्विक्पुरोहिताचार्यास्त्वरयामाससर्वशः ॥ १२ ॥ 
| येत्वग्नयोनरेंद्रस्यअभ्यागाराद्व॒हिष्कृताः॥ ऋत्विग्भिर्याजकेश्चेवतेहृयतेयथाविधि ॥ १३॥ शिबिकायामथारोप्यराजानंगतचेतनम्‌॥ बाष्पं 
8) ठाविमनसस्तमूचुःपरिचारकाः ॥ १४॥ हिरण्यंचसुवर्णचवासांसिविविधानिच॥ प्रकिरतोजनामागेनपतेरयतोययुः ॥ १५॥ चंदनागुरुनियां 
| सान्सरळंपञचर्कतथा ॥ देवदारूणिचाहत्यक्षेपयंतितथापरे॥१६॥ गंधानुज्चावचांश्चान्यांस्त्रगत्वाथभ्रमिपम्‌॥ तत्रसवेशयामासञ्चितामध्येत 
@| सृत्विजः ॥१७॥ तदाहुताशनंहुत्वाजेपुस्तस्यतदृत्विजः॥ जगश्चतेयथाशस्तरंत्रसामानिसामगाः॥१८॥ शिविका भिश्चयानेश्वयथाईतस्ययोषि 
(0) 
हि 
ON 
6 
a) 
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८) ५ 


तः॥ नग्रानिर्ययुस्तञ्वृद्धेःपरिवृतास्तथा ॥9९॥ प्रसव्यंचापितंचकुऋत्विजो 5ग्रिचितंन पम्‌॥ स्त्रियश्वशोकसंतप्ताः'कोसल्याप्रसुखास्तदा ॥२०॥ 

डे। चांदोकी बखर करते २हजारों मनुष्य राजाकी पाळ कीके आगेरचले ॥१५॥ मार्गमे इस भांति करते कराते सरयूके किनारे पर पहुँचे वहां चन्दन, अगर; गुग्गुल 
£) | साखू, पन्चकाष्ठ देवदारु आदि लाय उत्तम चिता बनाई ॥ १६ ॥ इस चिताम और भी अनेक प्रकारके सुगन्धित पदार्थ डाळेगये । अनन्तर ऋत्विग्‌ लोगोंने 
| चिताके निकट गमन करके राजाका शरीर चिताम पहुंचा दिया ॥१७॥ इस समय राजाकी ऋत्विग्गण राजकीय परलोकशुद्धिक लिये अनळमें आहुति देकर 

____ >) उससमयके योग्य जप करने लगे और सामगायी बाह्मणलोगॉने शाख्रानसारसामगान करना आरंभ किया ॥ १८ ॥ राजाकी सब रानिये रथ पालकी आदिक 
_____ (९2 सवारियोंपर चढ वृद्ध छोगोंके साथ नगरसे बाहर निकलीं और जहाँ 


र जहाँराजाकी चिता जल रही थी वहां पहुँची ॥१९॥ फिर ऋत्रिजोंने और कौशल्या जीसे 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


; रछ 

वा.रा.भा. || आदि ढेकर और भी सबरानियोंने अतीव शोकसे संतप्त होकर उनआर्झको प्राप्त हुए राजाकी प्रदक्षिणा की ॥२०॥ तत्काल करुणामयस्वरसे रोदन करती 
॥१५१॥ |&४) शोकसेव्याकुलहो चिल्लाती हुईं उन हजार२ ख्रियोंका चिठ्ठाना सुन पडा ऐसा बोध हुआ मानो क्रौच्वीगण शब्द करती हैं ॥२१॥ उसके पीछे सबरानिये और 
| शोकसे व्याकुळ रोय२ विलाप करती हुई सवारियोंसे उतर सरयुके निकट आई ॥२२॥ और पुरोहित व भरतजीके सहित सब लोग राजाके लिये तर्पणकर 
9)| आंसू बहाते हुए नगरमें आये ओर सबने पृथ्वीपर शयन करके ब्रझचर्य धारण कर दश दिन अतिकष्टसे बिताये ॥२३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० ० वा० अयो ० भाषायां 
© | ष्ट्सप्ततितमःसगः ॥७६॥ इस प्रकारदशदिनतकसब नियम करते रहे जब ग्यारहवांदिन आयातब एकादशाह किया अब पवित्र हुए जब बारहवां दिन आया तो 

>) कौंचीनामिवनारीणांनिनादस्तत्रशुश्चवे॥ आर्तानांकरुणंकालेकोशंतीनांसह्रशः॥२१॥ ततोरूदंत्योविवेशाविळप्यचपुनः पुनः ॥ यानेभ्यःसरयू 
तीरमवतेरूवृपांगनाः ॥२२॥ कृत्वोदकंतेभरतेनसाथेनृपांगनामं निपुरो हिताश्च पुरंप्रविश्या्चपरीतनेत्राथूमौदशाहंब्यनयंतदुःखम्‌॥२३॥इत्याषे 

श्री०वा० आ° च०सा°अ०षद्सप्ततितमःसगः॥७६॥ततोदशाहेऽतिगतेकृतशोचोवृपात्मजः॥ द्वादशेऽहनिसंप्रापतेश्राद्वकर्माण्यकारयत्‌ ॥१॥ 


he 


A 
6) 
(९) ० ० त ७ हार्हापि [aS ० ० पिब 6 २ 
(| आहणेभ्योधनंरत्नंददावन्नेचपुष्कलम्‌॥ (वासांसिचमहार्हाणिरत्नानिविविधानिच॥ )बास्तिकंबहुशुकलंचगाश्वापिबहुशस्तदा ॥२॥ दासीर्दासां 
& 
© ९ 

(६9) 

ट्‌ 


श्वयानानिवेश्मानिसुमहांतिच। ब्राह्मणेभ्योददोपुत्रोराज्ञस्तस्योध्वदेहिकमू ॥ ३॥ ततःप्रभातसमयेदिवसेचत्रयोदशे॥ विललापमहाबाइुभरतःशो 
कमूच्छितः॥४॥ शुब्दापिहितकंठश्वशोधना्थसुपागतः॥ चितामूलेपितुर्वाक्यमिदमाहसुदुःखितः॥ « ॥ तातयस्मित्रिसृष्टो<हंत्वयाआतरिराघ 
५। वे॥तस्मिन्वनंप्रवजितशून्येत्यक्तोःस्म्यहंत्वया॥६॥यस्यागतिरनाथाया'पुत्रःप्रबाजितोवनम॥तामबांतातकौसल्यांत्यक्त्वात्वंकगतोनृप॥७॥ 
८ सर्पिडादि आद्धकरते हुए ॥ १ ॥ लोकिक मंगलाथ बाह्मणणोंको बहुतसा धन, रत्न, सोना, चांदी, गाये, छाग आदि-दान किये ॥२॥ और बहुतसारे दास, /9 
अयो ०० 6९) दासियै सवाएरिये $ ऊंट हाथी घोडे आदि तंबू, कनात, शामियाने सब सामग्रीसे भरे हुए भरतजीने राजाके निमित्त बराह्मणोंको दिये ॥३॥ इसके पीछे तेरहवें /@/ : 


१०७० 


> ७७ एने देन शतःकारुके समय सहाचाहुभरतजी शोकसेसच्छित हो विलाप करने लगे ॥ ४ ॥ फिर वह पिताजीकी अस्थि नीननेके लिये वहां गये कँ जहां परयक /& Fe 
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नर उसी दाद िसााया वया वह, गहूदवकंट हो डुःखसे व्याकुळ हुए भरतजी पिताको छकारकर कहनेळगे ॥५5॥ हे तात ! आपने जिनको बार AH | 
RS >> स्न) ताला पते वतत वक्त लाला पहले आह रते छि हहरुलिधो हे हैं. (६१ राजन ? सजिन्टलकटटडिनी परिणति 6 
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| इकलो तेतहारे रामचन्द्रजी बनको चळे गये हैं तात ! उन माता कौशल्याजीको इकली छोड अनाथ कर कहाँ चले गये ? ॥ ७ ॥अनन्तर भरतजी वहीं | 
| बेठगये जहां उनकै पिताका शरीर जलाया था बहांशवेतरंगकी छाई पडी थी उसको देख भरतजी बहुतही शोकाकुल हुए और विलाप करने लगे ॥ ८ ॥ 
) और दीनभावसे रोय २ व्याकुलहृदय हो मंत्रसे बँधी इनद्रध्वजाकीनाई पृथ्वीपर गिरपडे । उस समय जो आदमी कि,भरतजीके साथ थे उन्होंने ततक्षणउनको 
उठाया ॥९॥एण्यहीन होजानेके समयराजषि ययाति जब पृथ्वीपर पतित हुएथे और उससमय ऋषिगण जिस प्रकार उनके निकट आये थे वैसेही भरतजीके 
@| जितने नौकर चाकर मंत्री दीवान आदिथे वह सब शोकके मारे शुचिव्रत भरतजीके निकट आये ॥१०॥ भरतजीको शोकमें भरा और घबडाया हुआ देखकर पिता 
©) दशस्थजीकी याद करके श्रुप्रजीभी मूछित हो गिरपडे ॥११॥वह पिताके एक एक करके सबही गुण यादकर नितान्त दुःखित और उनके समान सज्ञारहित 
दृष्टाभस्मारुणंतज्वदग्धास्थिस्थानमण्डलम्‌॥ पितुःशरीरनिवाणनिष्टनन्विषसादह ॥८॥ सतुह्टठारूदन्दीनःपपातधरणीतले॥ उत्थाप्यमानः 
शक्रस्ययत्रध्वजइवोच्छ्तिः॥ ९ र । अभिपेतुस्ततःसर्वेतस्यामात्याःशुचिन्रतम्‌ ॥ अंतकलेनिपतितंययातिमृषयोयथा ॥ १० ॥ शत्रुघ्नश्वा 
पिभरतंष्वाशोकपरिप्छुतम्‌॥ विसज्ञोऽन्यपतद्भमोभूमिपालमनुस्मरन्‌॥११॥। उन्मत्तहवनिश्चित्तोविललापसुदुः खितः॥ स्मृत्वा पितुर्युणांगानि 
तानितानितदातदा ॥ १२ ॥ मंथराप्रभवस्तीबःकेकेयीमाहसंङुलःवरदानमयोक्षोभ्योमनयच्छोकसागरः ॥ १३ ॥ सुकुमारंचबालंचसततंला 
लित॑त्वया॥क्कतातभरतंहित्वाविळपंतंगतोभवान्‌।१४। Fi UB Ble ls ॥ भ्रवारयातिसर्वान्नस्तन्नःकोऽय्यकारिष्याति ॥१५॥ 
अवदारणकालेतुप्रथिवीनावदीर्यते ॥ विहीनायात्वयाराज्ञाधर्मज्ञेनमहात्मना ॥१६॥ पितरिस्वगृमापन्नेरामेचारण्यमाञ्रिते ॥ किंमेजीवितसाम 
थ्यप्रवेक्ष्यामिहुताशनम्‌॥ १७॥ हीनोभ्रात्राचपित्राचझून्यामिक्ष्वाकुपालिताम्‌ ॥ अयोध्यांनम्रवेक्ष्यामिप्रवेक्ष्यामितपोवनम्‌ ॥ १८ ॥ 
> हो इस भकारसे विलाप करने लगे ॥३२॥ हा मन्थराकी उक्तिसे उत्पन्न शोकसागर कैकेयी ! जिसमें माहउसवरदानरूप अपारशोक सागरमे हम सव इूबगये 
05 | ॥१३॥ पिता ! आपने निरन्तरजिनको पालन किया है और जिनका बालकस्वभावभी भलीभांति अभीनहीं छूटा है वहभरतजी इस समय रोरहे हैं सो आप 
| इनको छोड कहां चले गये ॥१४॥ भोजन करने पीछेवख्रभूषणादि धारण करते सबही विषयमें आप हमलोगॉकोप्रेरण कियाकरते थे अब कौन कहेगा कि, 
७ पत्र ! देर होती है भोजन करो जलपियो अच्छे वस्न भूषण धारण करो ॥१५॥ हाय ! आप ऐसे धर्मज्ञ व महात्मा राजा बिना यह पृथ्वी अब दारुण कालम 
(@| फट न गई ॥१६॥ हाय ! पिताजीतो स्वर्गको सिधारे और रामचन्द्रजी वनको चले गये अब हम किसप्रकारसे भाण धारण करें नहीं नहीं जीनेसेक्या होगा 
। 4 | अब अश्न प्रवेश करेंगे ॥ १ 9 ॥ अथवा भाईकरके हीन nya आर पिताहीन_ होकर हम, इक्ष्वक॒आदिरा राजाओंकी पाठित सनी अयोध्याएरीमे प्रवेश नहीं करेंगे 2) 
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द / सव किया कर्म कर चुकेहुये भरतजीकी शोकसंतम्त हो रामचन्द्रजीके समीप जानेको उद्यत देख लक्ष्मणञअनुज शुक्चजी उनसे | 


बोळ ९१५ कि सब शरणी हु 
£)| केही जो दुःख और संकटमें एकमात्रसहारे और अवलंबन वा आत्मा हैं उनहीं रामचन्द्रकी विपत्ति कामे हम सबभी आश्रय ठेते । हाय १ वही महापराक्रमी १८४) 


® | रामचन्द्रजी ्रीसहित वनको भेजे गये ॥२॥ यदि समझ लिया जाय कि, रामचंद्रजीने संकोच करके राजासे इस विषयमे कुछ न कहा परन्तु लक्ष्मणजीने तोबळ (९ 
#| वान और वीर्यवान्‌ जगतर्मे विख्यात हैं, फिर उन्होंने क्यो नहीं इस कर्मसे पिताकोरोककर रामचन्द्रजीको वनवाससे छुडाया ॥३॥ रामचन्द्रजीको वनदेनेसे पहिले |# 
जब कि ठक्ष्मणजीने देखा कि,पिताने ख्रीके वशहोकर नीतिसे निंदित मागेमें पैर धरा है तब उसी समय उनको उचित था कि, आपही न्याय अन्यायका बिचार रर 
| करके राजको इस कर्मके करने रोकदेते ॥४॥ लक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुघ्नजी इस प्रकारसे कह रहे थे कि, इतनेमेंही कुबरी सब वस्न आभूषणोंसे सज धजकर 
| अथयात्रांसमीहतशदघ्नोलक्ष्मणानुजः ॥ भरतंशोकसंतप्तमिदेवचनमजवीत ॥१ ॥ गतिर्यःसर्वभ्तानांदुःखेकिपुनरात्मन 1 स रामः सत्त्वस 
@| पन्नःस्रियाप्रत्राजितोवनम्‌ ॥२॥ बलवान्वीर्यसंपन्नोलक्ष्मणोनामयो5प्यसो यसो ॥ किनमोचयतेरामंकृत्वापिपितृनिग्रहम्‌ ॥३॥ पुर्वमेवतुनिआद्यः 
| समवेक्ष्यनयानयौ ॥ उत्पर्थयः समारूढोनार्याराजावशंगतः ॥ ४॥ इतिसंभाषमाणतुशबुघ्नेलक्ष्मणानुजे ॥ प्राग्दारेभत्तदाकुव्जासर्वाभर 
प ता चिता ॥ ५ ॥ लिप्ताचंदनसारेणराजवस्त्राणिविभती ॥ विविधंविविधेस्तेस्तेभषणेश्चविभ्रूषिता ॥ ६ ॥ मेखलादामभिश्विनेरन्येश्ववर 
6) ; ॥ बभासेबहुभिबंदवारज्जभिरिववानरी ॥ ७ ॥ तांसमीक्ष्यतदाद्वाःस्थोभ्शंपापस्यकारिणीम्‌ ॥ ग्रहीत्वाकरुणंकुव्जांशत्रुध्नायन्यवे 
ह| दयत ॥८॥ यस्या'कृतेवनेरामोन्यस्तदेदववःपिता ॥ सेयंपापानृशसाचतस्याःकुरुयथाःमति ॥ ९॥ शाउन्श्चतदाज्ञायवचनमराढु/खितः ॥ 
है 
A 
6 
है) 
© 


न्तःपुरचरान्सवोनित्युवाचध्रतत्रतः ॥३०॥ 
के दारपर देख परी ॥५॥ म बह सर्वागे उत्तम चन्दन लगाये और राजा रानियोंके योग्य कपड़े पहरे और यथास्थानमे वैसेही विविध प्रकारके 
गहने पहर रही थी॥६॥ उस समय जडाऊ कमरपट्टी बांधने व पाजेबके पहरने इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक प्रकारके उत्तमगहनोंके पहरनेसे कुग्जा रस्सियों 
से अंधी हुई बानरीके समान बोध होनेळगी॥७॥।द्वारपाळने उस महापाप करनेवालीको देखतेही उसी समय बहुत जकडकर पकडा और शाुप्नजीके निकट छे 
| जाकर निवेदन किया ॥ ८ ॥ कि, हे महाराज ! जिससे रामचन्द्रजी वनको गये और आपके पिताभी परलोकवासी हुये रह वही पापपरापणा दयाहीना 
| कुबडी है सो आपको जैसा जचे इस समय वैसाही इसके साथ व्यवहार कीजिये ॥९॥ धर्मात्मा शञञ्नजी यह वार्ता अवण कर अत्यन्तही दुःखित हो कर्तव्य 
जक ८५ श्व 
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॥१५ २॥ 


स्‌ चट 


आयो० करे ० ।$ 


a) 

| कर्म निश्चय करके रनवासके रहनेवाले सब लोगोंसे कहने लगे ॥१०॥ इस कुबडीने जिस प्रकार कि,हमारे पिता और भाइयोंको दारुणदुःखउपजाया वेसेही 
£| उस घोरपाप करनेका इस समय यह भलीभांति फल भोगे।११॥यह कह कर शत्रुधेजीने जबरदस्तीकुडजाकोसखियोंमेसे खींचलिया और पृथ्वीपर 'देमारा तब 
| वह ऐसे शब्दसे चिघाडी कि, सब गृह उसके शब्दसे भरगया ॥ 9 २॥ मंथराकी यह दशा देख उसकी सिये अत्यन्त सन्तप्त हुई और यह जानकर कि, इस समय 
७) शत्रुघजी महाक्रोधित हैं सब इधर उधर दौड खडी हुई कि, कहीं हम परभी विपत्ति न आवे॥१३॥ओर वह सब उसकी सखिये सलाह करने लगीं कि, शत्रुघजीने 
6 | इस समय जो कार्य आरम्भ किया है उससे तो यह ज्ञात होता है कि,यह हम सबकोही मार डाठेगे।१४॥अतएव इस समय हमें उन दयाशील परम दान देने 
&) | वाली धर्मज्ञायशस्विनी देवी कोशल्याजीका आश्रयलेना उचित है वह निश्चयही हमको आश्रय देगी॥१५॥।उन सब कुबरीकी सखियोंने तो इसभांति विचार 
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१. 
> छने ठग ९१७ उस समय दह परम सुन्दर राजभवन इन टूटे फूरे गहनोंके इधर उधर पडे रहनेसे इस प्रकार शोभित होने लगा कि कि. आरव हतचा र 
कर केकेयी उसको /८६ 
९९ आपने जुरजज्ररन् उस्तस्र डे उनसर नितान्तकालर (८ 
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| | यह वचन सुनकर लक्ष्मणजीके छोटे भाई उस दोषयुक्त कार्यके करनेसे निवृत्त हुए ओर बनाय सूछित हुई मंथराको छोड दिया ॥२४॥ तब मंथरा | 
चरणोंमें गिर कर ऊँघेरश्वासले बढे दुःखसे भरे करुणाके स्वरसे विलाप करने लगी ॥ २५॥ शत्रुघ्जीके घसीटनेसे उसकी चेतना जाती रही है और बहुत 
हन्यामहमिमाँपापाकेकेयीदुष्टचारिणीम्‌ ॥ यदिमांधामिकोरामोनासूयेन्मातघांतकम्‌ ॥२२॥ इमामपिदतांकुब्जांयदिजानातिराधवः ॥ त्वां 
चमाँचैवधर्मात्मानाभिभाषिष्यतेधुवम्‌ ॥२३॥ भरतस्यवचःश्रुत्वाशडष्नोलक््मणानुजः ॥ न्यवर्ततततोदोषात्तांसुमोचचमूर्च्छिताम्‌ ॥२४॥ 
सापादमूलेकेकेय्यामंथरानिपपातह॥ निःश्वसंतीस॒दुःखार्ताकृपणंविललापह ॥२५॥ शब्रुघ्नविक्षेपविमूढसंज्ञांसमीक्ष्यकुब्जांभरतस्यमाता ॥ 
शनेःसमाश्‍वासयदातरूपांक्रौंचींविलय़ामिववीक्षमाणाम्‌ ॥ २६ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० अयोध्याकांडे 
अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८॥ ततःप्रभातसमयेदिवसेऽथचतुर्दंशे ॥ समेत्यराजकर्तारोभरतंवाक्यमग्नुवन्‌ ॥१॥ गत्तोदशरथःस्वर्गयोनोगुरुत 
रोगुरुः ॥ रामेप्रनाज्यवेज्येष्ठलक्ष्मणंचमहाबलम्‌ ॥२॥ त्वमद्यभवनोराजाराजपुत्रमहायशः ॥ संगत्यानापराध्नोतिराज्यमेतदनायकम्‌ ॥३॥ 
9| अभिषेचनिकंसर्वमिदमादायराघव ॥ प्रतिक्षतेत्वांस्वजनः श्रणयश्चतृपात्मज SRT ॥ 

> व्याकुल हो पींजरेमें बँधी कौंचीकी नाई इधर उधर देख रही है यह देख भरत माता ने उसको धीरे धीरे बहुत समझायां ॥२६॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० 
वा० आदि० अयो० भाषायामष्टसपततितमःसर्गः ॥७८॥ अनन्तर चौदहवेदिनप्रभातके समय राजकार्यके निर्बाह करनेवाले मंत्रिआदि लोग इकहे हो भरतजीसे 
A कहनेलगे ॥ १ ॥ जो हमारे गुरुकेभी युरुथे वह राजा दशरथजी ज्येष्ठ रामचन्द्रजी ओर महाबलवान्‌ लक्ष्मणजीको वनभेज स्वर्गको सिधारगये ॥ २ ॥ इस 
७ । समय यह राज्य विना राजाका पडा है अतएव आप इसको ग्रहण कीजिये, क्योंकि आप राजाके परमयशर्वी पुत्र हैं ओर विशेषतः आपने पिताकी आज्ञा 
|(@| सार राज्यपद ग्रहण करनेसे बडे भाईके विद्यमान रहते राज्यकरनेमे किसीप्रकारका दोष आपको नहीं ठगेगा॥३॥ हे रघुवंशीय राजनन्दन ! कुछ हमही नहीं 
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| भा. । बरन सबबन्धुबांधव और एरवासीगण सबही अभिषेककी सामग्री लिये हुए आपकी बाट देख रहे हैं ॥ ४ ॥ हे नरभेष्टभरतजी ! आपअपने पिता व 


॥१५४॥ || हादिकोंका राज्यग्रहण करकेअपना अभिषेक कराइये और हम सबका पालन कीजिये ॥५॥ उन सबके यह वचनसुन व जितने पात्र अभिषेकवाली वस्तुऑसे 
©| भरेथे सबकी कृतनिश्चय भरतजीने प्रदक्षिणा की फिर इढव्रतधारी भरतजी सब छोगोंसे कहनेलगे ॥६॥ हमारे कुलकौरी तिके अनुसार बडेहीको राजत्व सदासेही 
|| चलाआया है अतएव आपलोग चतुर होकर फिर हमसे राज्य करने को न कहना ॥७॥ आपलोग सब सृक्ष्मासक्ष्मका विचार कर सकते हैं सो देखिये कि, 
रामचन्द्रजी हमारे बडे भ्राता हैं वही राजा होंगे और हमवनमें जाकर चौदह वर्षतक रहेंगे ॥८॥ इस समय चतुरंग बलवाली सेना तेयार करके ज्येष्ठ भ्राता 


> 


राज्यंग्ृहाणभरतपित्ृपेतामहंधुवम्‌ ॥ अभिषेचयचात्मानंपाहिचास्मान्नरर्षभ ॥ ५॥ आभिषेचनिकंभांडकृत्वासवैप्रदक्षिणम्‌ ॥ भरतस्तंजनं 
सर्वप्रत्युवाचधृतत्रतः ॥ ६ ॥ ज्येष्ठस्यराजतानित्यसुचिताहिकुलस्यनः ॥ नेवंभवंतोमांववतुमहतिकुशलाजना' ॥७॥ राम'पूर्वाहिनोजाताभ 
विष्यतिमहीपतिः ॥ अहंत्वरण्येवत्स्यामिवर्षाणिनवपंचच ॥८॥ बुज्यतांमहतीसेनाचतुरंगमहाबला ॥ आनयिष्याम्यहज्येष्ठंश्रातरंराघवंव 
नात्‌ ॥ ९॥ अभिषेचनिकंचेवसर्वमेतदुपस्कृतम्‌ ॥ पुरस्कृत्यगमिष्यामिरामहेतोवेनप्रति ॥ १० ॥ तत्रेवतंनरव्याभमभिषिच्यपुरस्कृतम्‌ ॥ 
आनयिष्यामिविरामहव्यवाहमिवाध्वरात्‌॥१ १॥ नसकामांकरिष्यामिस्वामिमां पुत्रगद्धिनीम्‌ ॥ वनेवत्स्याम्यहदुगेरामोराजाभविष्यति॥१२॥ 
क्रियतांशिल्पिभिःपंथाःसमानिविषमाणिच ॥ रक्षिणश्चानुसंयांतुपथिदुर्गविचारकाः ॥१३॥ एवंसंभापमाणतरामहेतोतृंपात्मजम्‌ ॥ प्रत्यु 
वाचजनःसर्वःश्रीमद्वाक्यमन॒त्तमम्‌ ॥१४॥ एवतेभाषमाणस्यपद्याश्रीरुपतिष्टताम्‌ ॥ यस्त्वंज्येष्टेतृपसुतेपृथिवींदाठुमिच्छसि ॥ १५ ॥ 

^| वहां उन पुरुषसिंह रामचेद्रजीका अभिषेक करके इस प्रकार हम उनको यहां ले आवंगे कि जिस प्रकार यज्ञशालामें अग्निको लाते हैं॥११॥ हमइस माताका 
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(७) जेर रामचन्डजी राजा होंगे ११२१ अब प्रथममागेसुधारनेवाले ये आदिक जायँओर वहबनाकर सब ऊँचे नीचे स्थानोंको बराबर करद वह बहुत 
९७ चतुर छोर माश सके लिये भो जाये, जिससे कहीं किसीको किसीसे किसी प्रकारका भय नहो ॥१३॥ चपनंदन भरतजीने जब रासचन्त्रजीके निमिच 


प उस्का सत्र स्प स्पस्ट सक 
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श्रीरामचन्द्रजीको हम वनसे छोटालावेंगे ॥९॥ यह सब अभिषेककी सामग्री हम रामचन्द्रजीके अभिषेकके लिये साथ लेकर वनको चलेगे.॥ १० ॥ और 


0) नाम धारण करनेवाली अपनी माता कैकेयीका अभिलाष कभी सफल नहीं करेंगे यह चाहती है कि, हम राजा बने पर इसके विपरीत हम दुर्गभवनर्मे वासकरेंगे. 2 


NNEC SOROS ON 


उत्तम चचन चोळ ७१७७ आपने संपण प्रथ्वीका राज्य ज्येषणच भीरामचन््रजीको देनेका जो आफिलाष कर्क 4५5 MES 
है Colect | | /& 


| हय सकते यहआभिमाय कहा, इसकारण प्मासना लक्ष्मीदेवी आपको आश्रय करें ॥9'५॥ राजकुमार भरतजीके कहे हुए वह अतिउत्तम वचन भवणगोचर कर्के सून | 
| किसीके नत्रोंसे आनन्दके आँसू गिरने लगे ॥१६॥ अनन्तर उन सब लोगोंने यह वात्ती श्रवण कर मंत्रिगण नौकर चाकरोंके सहित प्रफुहितहो और एक बारही ( 
शोकराहितहोकर कहा हे नरवर ! आपके वचनानुसार आपकेसामने मार्ग रखानेवाले खनेये बेलदार आदिकोंको मागे बनानेकेलिये विशेषप्रकारसे प्रथमही आज्ञा 
दीजाचुकी है॥१७॥ इत्याषें श्रीमद्रा वा आदि ० अयोध्याकांडे .भाषायामेकोनाशीतितमः सर्गः ॥७९॥ अनन्तर भरतजीकी आज्ञा व सुमंत्रजीके कहनेसे आगे 
२ सुन्दर मार्ग बनाने व निवासस्थानोंमें मन्दिरादि बना देनेके लिये पृथ्वीकेतत्त्वोको जाननेवाळे भूमिप्रदेशज्ञ (इनूजीनियर) लोग चले जो कि, पृथ्बीकोदेखतेही |“ 
जानलेते कि, यहजगह जळसहितहै व निजेळ है । व सूतकर्मको जाननेम चतुर लोगभी चले जो मन्दिरादि बनानेमें सूधकी सीध ठीक लगातेथे । सबही अपने 
२ कामोंमें दक्ष थे जहां जिसका कार्य पडे बडी बहादुरीके साथ उसके करनेको तैयारहो जाते । खनैयेभी चळे जो कुआं बावडी, नहर आदि खोदनेमे चतुरथे 
अनुत्तम॑तद्गचनंनृपात्मजः प्रभाषितंसंश्रवणेनिशम्यचः॥प्रहषेजास्तंप्रतिबाष्पबिदवोनिपेतुरायानननेत्रसंभवाः॥१६॥ उचचुस्तेव चनमिद॑निशम्य ( 
हृष्टाःसामात्याःसपरिषदोवियातशोकाः ॥ पंथानंनरवरभक्तिमाज्जनश्रव्यादिष्टस्तववचनाच्वशिल्पिवर्गः ॥ १७ ॥इत्याषे श्रीमद्रामायणेवा / 


( 


ल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० अयोध्याकांडे एकोनाशीतितमः सगः ॥ ७९ ॥ अथभूमिप्रदेशज्ञा'सूवकर्मविशारदाः ॥ स्वकर्माभिरताः 
शुराःखनकायत्रकास्तथा ॥१॥ कर्मातिकाःस्थपतय'पुरुषायत्रकोविदाः ॥ तथावधकयश्ेवमार्गिणोवृक्षतक्षकाः ॥२॥ सूपकाराःसुधाकारावं 

१ शचमैकृतस्तथा ॥ समेर्थायेचद्रष्टारःपुरतश्रप्रतस्थिरे ॥३॥ सतुहर्षात्तमुद्देशंननोघोविषपुलःप्रयान्‌ ॥ अशोभतमहावेगःसागरस्येवपर्वणि ॥४॥ 

| व ऐसे कारीगर लोगभी चले जो कि, खोल, नदी आदि पार उतरनेके लिये नाव या घन्नईतुरंतबनासकतेथे ॥१॥ बहुतसे मजदूर लोग जो रोज मजदूरीही 

| पाकर सब काम कर सके बह स्थपति ( मिस्तरी ) लोग चले जो थवई कर्मके करनेमें प्रधान होते हैं, यंत्रनिर्माणदक्षकोग चळे जोकि नावादिक वस्तुओंके 

| बनानेमे होशियार थे । बढई लोगोंके झुंडके झुंड चले मागीलोक चले जो वनके मागको अच्छी तरह रखा सकतेथे, तथा वृक्षछेदकलोगचले जो कि, मागमे 

9 | फेछे हुये वृक्षोंके काटनेम चतुर थे ॥ २ ॥ रसोइये चले जोकि, जरा देरमे बहुत मनुष्यांके भोजन ता सकते थे, सुधाकर लोग जो धवरहरा दिकोकी 

&)| भीतोमि मिट्टी ब पत्थरादि लगानेमे निपुण थे व वंशचर्मझत जो लोग बाँसका बक्कळ काटने os तेयारथे व जो लोग उस मार्गम कभी न कभीगये 

थे और विदेशकी सब बातोंको जानते थे वहलोग आगे २ चले ॥३॥ वह विपुल झुंडकेझुंड हषसहित उन रामचन्द्रजीके लिये शीघ्रतासे चळे, तब इस प्रकारकी 
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वा.रा.भा. |(@ - जिस भांति पूर्णमासीके दिन ससुद्रका जल उछलता है ॥ ४॥ वह मार्गक बनानेमे चतुर लोग अपने दलर्मेमिलकर फावडे, कुल्हाडी इत्यादि बहुतसी 
61 गिनी सामग्री संगळे आगे २ चले॥५॥ वहां जाकर उन्होंने बहुत सारेवृक्ष, ठता, वद्दी; झाली, ढूंढ, पत्थरव टीले आदिक थे उनसबको काट कूट, पीट. पाट, खोद 
6| खादकर बराबर करदिया॥६॥ जहांकहीं वृक्ष नहीं लगे थे वहांपर वृक्षलगादिये और जहांकहीं घने वृक्षांकी बहुतसारी डालियां बढ आई थीं उनको कुल्हाडी फरसे, 
७) दरांत आदिसे छांट छुट समान किया ॥७॥ कुछेक बळ्वानूलोगोंने अतिशय पृष्टहूंठोंको जोबाहुके वेग और मनुष्यादिकॉकेहिलाने व उखाडनेसे नहींहिळते व उखड़ते 
@ | थे उखाड २फेंकादिया व जितने दुर्गम स्थान थेसबको खोद पीटकर बराबर कर दिया ॥८॥ व और जोलोगथे वहमागके निकट ओर बीचवाळे कुओँको फाषडेसे 
मिट्टी, धूळ, कूडा, करकटसे पाटदेते और जहां कहीं गढे आदिक थे उन कोभी बराबर करदेते थे ॥९॥ जहां कहीं छोटी २ नदियां व नाले मिलते मिलाते 


तेस्ववारंसमास्थायवर्त्मकमणिकोविदाः ॥ करणविविधोपेतेःपुरस्तात्संप्रतस्थिर ॥ ५ ॥ रतावषीश्चगुरमांश्चस्थाणूनश्मनएवच ॥ जनास्ते 

चक़िरेमागछिंदंतोविविधान्हमाव ॥ ६ ॥ अवृक्षेषुचदेशेषुकेचिइवृक्षानरोपयन्‌॥ केचित्कुटारेई केशवदाजेश्छिंदन्‍कवचित्ववचित्‌ ॥ ७॥ अपरे 

वीरणस्तंबान्बलिनोबलवत्तराः ॥ विधगंतिस्मडुर्गाणिस्थलानिचततस्ततः ॥८ ॥ अपरेप्रयन्कृपान्पांसुमिः श्वक्षमायतम्‌ ॥ निम्नभागांस्त 

थेवाजुसमांश्कुःसमंततः ॥ ९ ॥ बबंधुर्बधनीयांशवक्षोद्यान्सचुक्षुुस्तथा ॥ बिभिदु्भेद्तीयाँअतांस्तान्देशान्नरास्तदा ॥ १० ॥ अचिरेणतु 
कालेनपरिवाहान्बहूदकान्‌ ॥ चळुरबंहुविधाकारान्सागरप्रतिमान्बहून ॥ ११॥ निर्जलेशुचदेशेशुमानयामासुरुत्तमान्‌ ॥ उद्पानान्बहुवि 

थान्वेदिकापरिमंडितान्‌॥ १२ ॥ ससुधाकुट्टिमतलःप्रपुष्पितमही रुदः ॥ मत्तोद्घुष्टद्विजगणःपताकामिरलंकतः ॥ ३ ३॥ चंदनोदकसंसिक्तो 

0 नानाकुसुमभूषितः ॥ बहशोभतसेनायाःपंथाःसुरपथोपमः ॥ १४ ॥ क 

| उनमैपुछ बांधदेते जहां कहीं केकरी गोखरू खपटे आदिक पडे थेउनको बटोरकर फंकढेते जहां कहीं जलके आनेमे कोई रुकावट थी उस बंधनको भंग करदेते थे 
90 ५३०७ थोड़े कालमेही जितनी नदियोंकी बहुत घारेंथीं और अनेक प्रकारकी उन सब धाराओंको एक बडी धारा करकेउसपर पळ बांध दिया ओर अधिक /& 
©\ जऊसे पुणे कर उनको ससुद्रके आकारसा बनादिया ॥9१॥ और जहां कि,जल नहीं था वहांपर बहुतसी बावलिये तलेये आदि खुदवाकर बडुतसे- सुन्दर रप्के (€2/ 
३९ जार उश्त्द चन्प्तदेये ५३७७इस भति सेनाके जानेके मार्ममें कहीं विशाम ऊेनेके लिये बराबर भूमि सँवारकर बनाई गई कहीं फूळे फठेट्टक्ष लगाये गये कही &/ _ 


७. उ श्‍्कत्सव्रस्क चेपस्छर च्फनऊ स्क सूऱ्रेर्ळ२ ध्यायता Te स्यात पर राडे i ३॥ सना रुथानोपर आयोध्यासे प्रयाग पर्यन्त सब रडक्ॉपर चन्दनादि शी 
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| छुयान्धित बस्ठुओकै जळते छिडकाव कराया गया, व सबही स्थान फूलॉसेसजाये गये उस मागने इन्द्रएरीके मागेकी तुल्य शोभा पाई ७५१४७ उन कोरेको जो 


5) जो भरतजीने आज्ञा दीथी वैसेही उन सब लोगोंने सुन्दर रमणीय प्रदेशोंमें अनेक प्रकारके स्वादथुक्त जलवाले जलाशय व मीठे फलवाले वृक्ष लगा दिये॥१ | 


| महत्तांका शुभाशुभ फल जानते थे उन ज्योतिषीलोगोंने शुभ महूत और शुभ नक्षत्रमे सेनाकेनिवासकी सामग्री स्थापितकी जिसमें महात्मा भरतजीकामंगलहो । 
© | ॥१७॥ सेनानिवासके स्थानके निकट बडी भारी परिखा खोदी गई और वहां बेड २ तेजस्वी रक्षक लोगभी रक्खे गये थे । इन्द्रनीलमणि निर्मितप्रतिमाय वहां |€ 
विराजमान कीगई और जगह २ उनसे उतरने चढनेकी सीडियाँ लगादी गई ॥१८॥ जगह २ बड़े घुस बनादिये गये जिसपर अनेक भाँतिके धवरहरे बनाये जो द 
आज्ञाप्याथयथाज्ञप्तियुक्तास्तेऽधि कृतानराः ॥ रमणीयेघुदेशेषुबडुस्वादुफलेधुच ॥ १५ ॥ योनिवेशस्त्वभिम्रेतोभरतस्यमहात्मनः॥भूयस्तंझो 
भयामासुभ्ंषाभिर्भूषणोपमस्‌ ॥१६॥ नक्षतरेषुप्रशस्तेषु्ुहतेषुचतद्विदः ॥ निवेशान्स्थापयामासुभरतस्यमहात्मनः ॥१७॥ बहुपांसुचयाश्चा 
पिपरिखाःपरिवारिताः ॥ तत्रैद्रनीलप्रतिमाःप्रतोलीवरशोमिताः ॥ 9८ ॥प्रासादमालासंयुक्ताःसौधप्राकारसंबृताः॥पताकाशोभिताःसर्वेसनि - 
मितमहापथाः ॥ १९ ॥ वितदिभिरिवाकाशेविटंकाग्रविमानकेः ॥ समुच्छितनिविशास्तेबथुःशक्रपुरोपमा॥ २० ॥ जाह्नवींतुसमासाद्यवि 
विधट्रुमकाननाम्‌ ॥शीतलामलपानीयांमहामीनसमाकुलाम्‌ ॥ २३ ॥ सचंद्रतारागणमंडितंयथानभःक्षपायाममळंविराजते ॥ नरेंद्रमार्गःसत | 
दाव्यराजतक्रमेणरम्यःशुभशिल्पिनिमिंतः ॥२२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० च० सा० अयो० अशीतितमःसर्गः ॥ ८० ॥ |§ 
1 बहुत सुन्दर बनेहुए थे और जिसपर बहुतसी झंडियां लगाईगई थीं, बडी २ सडके सबके किनारोंपर बनाइंगई ॥१९॥ और उनके बडे ऊँचे सतखंडे घरोंके | 
व| अनुभागमे कपोतपालिका विराजमान होरही थीं यह सब मंदिर बडे ऊँचे बने थे, देखनेसे ऐसा बोध होता था कि, मानो आकाशमै विमान व मंच अनेक |^ 
2 प्रकारके आसन शोभित होरहे हैं यह सब निवेशस्थान इन्द्रपरीके समान शोभा धारण करते हुये ॥२०॥ इस प्रकार बृहत्‌ २ मछलियों करके युक्त व निर्मल |), 
| सुशीतल सलिलशालिनी गंगाजीतक विविध वृक्ष व कानन सहित ॥२१॥ मागे शिल्पियों करके कमसे बनाहुआ वह रमणीय राजमार्ग रात्रिकालमे चन्द्रमा | 
.._9| और नक्षत्रमंडलमंडित निर्मल आकाशके समान विराजमान होने लगा ॥२२॥ इत्याष भीमद्रा० वा० आ० अयो० भाषायामशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 
। 100)। 
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वा.रा.भा. | अधिकारी लोग तो उधरमार्ग इत्यादिक बनानेको भजेगये उधर वहआनन्दमयी रात्रि बीती तबप्रातःकाळमें विशेषकरके सत ओर मागधलोग - 
॥१५६॥ |$ लस्तोत्रोंसे भरतजीकी स्तुति करने लगे ॥१॥ पहरभर रात्रि रहे जागनेके लिये जो नगाडे बजाये जाते थे वह सब सुवणके दंडोंसे बजाये जाने लने. उस समय उन 
® | सबम भेरव राग निकलता था इनके अतिरिक्त शत २ शंख ऊंचेस्वरोंसे बजाये गये ओर भी अनेक२भेरी आदिक बाजे बजते थे ॥२॥ उन महान बाजोंके 
शब्दोने आकाशमंडळतकफेलकर शोकसे संतापित भरतजीकोशोकसेव्याकुलकर दिया ॥३॥ तब भरतजी उस शब्दको सुनकर जागे और यह कहकर जागे कि, 
अरे ! हम राजा नहीं हैं क्योंकि हमारी स्तुति करतेहो वह बाजाबंद करा दिया फिर शत्रुघ्जजीसे बोछे॥४॥हे शन्न ! केकेयीके करनेसे सब छोगका कितना बडा 
ततोनांदीघुखींरात्रिभरतंसूतमागधाः ॥ तुष्ठवुःसविशेषज्ञाः स्तवेमंगलसंस्तवेः ॥ १ ॥ सुवर्णकोणाभिहतःप्राणदद्यामदुदुभिः॥ दध्सुःशंखां 
श्रशतशोवाद्यांश्चोच्चावचस्वरान्‌ ॥२॥ सतूयघोपःसुमहान्दिवसापूरयन्निव ॥ भरतंशोकसंतप्त॑भूयःशोकेररंघयत्‌ ॥३॥ततःप्रबुद्धोभरतस्तंघोषं 
सन्निवर्त्य॑च ॥ नाहंराजेतिचोकत्वातंशत्रुघ्नमिदमब्रवीत्‌॥ ४ ॥ पश्यशत्रत्रकेकेय्यालोकस्यापकृतंमहत्‌ ॥ विस्तज्यमयिदुःखानिराजादशर 
थोगतः ॥५॥ तस्येषाधर्मराजस्यध्मसूलामहात्मनः ॥ परिश्रमतिराजश्रीनौरिवाकणिकाजले ॥६॥ योहिनःसुमहान्राथःसोऽपिप्रबाजितोवने॥ 
अनयाधमेसुत्सृज्यमाञ्रामेराघवःस्वयम्‌ ॥ ७ ॥ इत्येवंभरतंवीक्ष्यविलपंतमचेतनम्‌ ॥ कृपणारुरूदुःसवांःसुस्वरंयोषिस्तदा ॥ ८॥ त तथात 
स्मिन्विळपतिवसिष्ठोराजधर्मवित्‌ ॥ सभामिक्ष्वाकुनाथस्यप्रविवेशमहायशाः॥ ९ ॥ शातकुंभमयींरम्यांमणिहेमसमाकुलाम्‌ ॥ सुधर्मामिव 
चमात्मासगणःप्रत्यपद्य॒त ॥ १० ॥ 
| उपकार हुआ है हमारे ऊपर यह सब दुःख छोडकर राजा दशरथजी तो स्वर्गको चले गये॥५॥ उन महात्मा धर्मराजकी यह धर्मसूलक राजश्री इस समय मांझी 
३) हीन नौकाके समान समद्र्भ इधर उधर घूमती है॥६॥ पिताकी यह दशा हुई, उसपर जो कि, हमारे बडे भारी रक्षकथे, उन भीरामचन्द्रजीको हमारी माताने 


च स्यागकर. दंनमे भिजवा दिया\७॥भरतजी चेतना रहित हो इस प्रकार विलाप करते थे तब यह देखकर सब ख्नियां करुणस्वरसे रोदन करने लगीं ॥<॥ इस 
पक्का जक छे रद्ध थए व्हि, इतनेमे राजघमेके जाननेवाळे महासुशस्वी वसिष्ठजी इक्ष्वाकनाथकी सभामेंआये ॥ ९ ॥ यह सब सभा सुवणमय रमणीय थी ं > , री 
हः. > सजन उसे उर एस क स्रर्न्प्प्स् १9७७०० जा \ जस रसा तान बटा णी णक सा मात भतह पल ती लय वान रप गण्णगोंके साथ आते हैं वेसेडी अपने समाजको साथ वासिष्जीने ड्र रामा रे ट्रक” 
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Rg | अकेश किया ॥१०॥ वहां सुवर्णका एक गोला स्थान बना था उसपर बेठ गये व सवे वेदज्ञ व आज्ञा देने लगे ॥११॥कि तुम लोग बहूत श्छ 
// बाह्ण, क्षत्रिय, मंत्री सेना और सेनापतियोंको यहां बुला लाओ, क्योंकि एक काय ऐसा आ पडा हे कि उसको शीघ्र करना पढेगा॥१२॥तुम सब यशस्वी 
| भरत शत्रुप्न व और दूसरे राजकुमारोंको और सुमंत्र मुधाजितमेआदिलेकर और भी सब जितने हितकारी जन हैं उन सबकोही यहां बुलालाओ ॥१३॥ वसि 
£| छजी तो इतना कहही रहे थे इतनेमें रथ घोडे और हाथीपर चढेहुए पुरुषोंके आनेसे तुसुळ कुछाहछ उठा बरन सब लोग आपसे आप आगये ॥१४॥ र 
6 | देवता जिस प्रकार इन्द्रको देख आनंदित होते हैं वेसेही मंत्री आदि लोग भरतको आता देख इस प्रकार आनंदित हुए कि पहले राजा दशरथजीको देख आनंदित 
2) | होते थे॥१५॥तब उस समय भरतजीसे शोभित वह सभा बडेरमच्छ व नाकोंकरकै युक्त, मणि शंख; सिकतासमन्वित स्थिर समुद्रके समान राजा दशरथजीके 


सकांचनमयंपीठंस्वर्त्यास्तरणसंवृतम्‌ ॥ अध्यास्तसर्ववेद्‌ज्ञोदूताननुशशासच ॥ ३१ ॥ ब्रह्मणान्क्षत्रियान्योधानमात्यान्गणवछुभान्‌ ॥ 
क्षिप्रमानयताब्यग्राःकृत्यमात्ययिकूहिनः ।१२॥ सराजपुत्रंशतुष्नंभरतंचयशस्विनन्‌ ॥ युधाजितंसुमंत्रंचयेचतत्राहिताजनाः ॥ १३ ॥ ततो 
इलइलाशब्दोमहान्समुदपद्यत ॥ रथेरश्वैर्गजेश्चापिजनानामुपगच्छताम्‌ ॥ १४ ॥ ततोभरतमायांतंशतक्रतुमिवामराः ॥ प्रत्यनंदन्प्रक़ृतयो 
यथादशरथंतथा ॥१५॥ हदइवतिमिनागसंबृतस्तिमितजलोमणिशंखशकरः ॥दशरथसुतशोभितासभासदशरथेवबशूवसापुरा॥१६॥ इत्याषें 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” आयोध्याकांडे एकाशीतितमःसगैः ॥८१॥ तामार्यगणसंपूर्णाभरतःप्रग्रहांसभाम्‌॥ ददशबु 
दिसंपन्न'पूर्णचंद्रांनिशामिव॥9॥ मा यावसा ली सता । वस्रांगरागप्रभयाद्योतितासासभीत्तमा॥२॥साविद्वजनसंपूर्णास 
भासुरुचिरातथा॥ अदृश्यतघनापायेपूर्णचंद्रेवशर्वरी ॥ ३॥ राज्ञस्तुमक्ृती 'सवा:ससंप्रेश्ष्यचधर्मेवित्‌ ॥ इदंपुरोहितोवाक्यं भरतंमृढुचाअ्रवी त्‌॥४॥ 
20 समयमे जिसप्रकार शोभित होती थी इस समय भी वैसेही जान पडने लगी॥१६॥इत्याचे श्रीमद्रामायणे वाल्मी० आदि० अ० भाषायामेकाशीतितमः सर्गः॥८१॥ 
| बुद्धिसंपक्न भरतजीने देखा कि,पूज्यजनोंकरके सम्पूर्ण होने और वसिष्ठादे महात्माओंके शोभित होनेसे सभा जम सिता पूर्णमासीके रात्रिकी समान शोभा |^ 
9 | पा रही है ॥१॥ सभामें आये हुए शरेष्ठ जन सब अपने २ आसनपर यथारीति बेठगये, तब उनके अंगराग ओर वस्रांकी शोभासे शोभित होकर वह भरष्टसभा | 
' ||| प्रभा विस्तार करने लगी ॥ २ ॥ शरदकतुमें पूर्णचन्द्रसमन्विता रात्रि जिस भांति शोभा पाती है, वैसे ही विद्वान्‌ जनोंके समागमसे वह सभा परमरमणीय | 
| हो रही थी ॥ ३ ॥ अनन्तर घर्मके जाननेवाले एरोहित बसिष्ठजी राजाके सब मंत्री आदिक बान्धवोको देख भरतजीसे मधुर वचन बोले ॥ ४ ॥ A 
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हे भरत ! राजा दशरथसदा धर्ममार्गमें टिके धनधान्यवतीविएल ऋद्धि सिद्धियुक्त यह पृथ्वी तुमको देकर स्वर्ग को चले गये हैं॥५॥सत्यवत धारण करनेवाले 
जीने भी साधुओंके आचरण किये हुये धर्मको स्मरण कर पिताकी आज्ञाको नहीं त्यागा जिस प्रकार चंद्रमा चाँदनीको नहीं छोड सकता॥६।इस समय तुम इन 
मंत्री आदिकोंका आनन्द वद्धन करके पिता और भ्राताका दिया हुआ यह अकंटकराज्य भोगो ओर शीघ्र अपना अभिषेक करालो॥७॥उत्तर, त दक्षिण, पश्चिम 
और पश्चिमान्तके प्रदेशवासी व द्वीपके रहनेवाले जितने राजा हैं ससुद्रके तटके और सिंहासन शून्य राजालोग तुम्हें कोटि २ रत्न उपहार देंगे ॥८॥ धमेके 
जाननेवाले भरतजीने यह गुरुजीका वचन श्रवणकर शोकर्म इब धर्मकी इच्छासे मनही मनमे रामचन्हजीको स्मरण किया॥९॥कलहंस स्वरवाळे वह युवा भर 
तजी सभाके बीच गद्गद्कंड हो विलाप करने लगे और कुछके निन्दासी करते हुए गुरु वसिष्ठजीसे बोले॥१ ०॥कि बह्मचर्य धारण किये धर्ममें निष्ठा लगाये सब 
तातराजादशरथःस्वर्गतोधर्ममाचरन्‌ ॥ धनधान्यवतींस्फीतांप्रदायप्रथिवींतव ॥५॥ रामस्तथासत्यवृत्तिःसतांधर्ममनुस्मरन॥ नाजहात्पितुरा 


वा.रा.भा. |(@ 
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र देशंशशीज्योत्स्नामिवोदितः ॥६॥ पित्राभाञ्राचतेद्तराज्यंनिहतकंटकम्‌ ॥ तडधुक्ष्वसुदितामात्यःक्षिप्रेवाभिषेचय ॥७॥ उदीच्याश्चप्रती च्या 
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॥१५७॥ 
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अदाक्षिणात्याश्वकेवलाः ॥ कोट्यापरांताःसाझुद्रारत्नान्युपहरंतुते ॥८॥ च्छुत्वाभरतोवाक्यशोकेना भिषरिष्डुत :॥ जगाममनसारामंधमंज्ञो 
धर्मकांक्षया ॥९॥ सबाष्पकल्यावाचाकलहंसस्वरोबुवा ॥ विललापस्‌भसध्येजगहँचपुरोहितम्‌ ॥१०॥ चरितत्रह्नचर्यस्यविद्यास्नातस्यधी 
मतः ॥ घमैप्रयतमानस्यकोराज्यमद्विधोहरेत्‌ ॥११॥ कथदशरथाजातो भवेद्वाज्यापहारकः ॥ राज्यंचाहंचरामस्यधमबक्तुमिहाईसि ॥१२॥ 
ज्येष्ठःश्रेष्ठश्वधर्मात्मादिलीपनहुषोपमः ॥ लब्धुमईतिकाकुत्स्थोराज्यंदश्रथोयथा ॥ १३ ॥ अनार्यजुष्टमस्वग्यकुर्योपापमहँयदि ॥ इक्ष्वा 
_ | कूणामहंलोकेभवेयंकुलपांसनः ॥ १४ ॥ यद्धिमात्राकृतंपापनाइंतदपिरोचये ॥ इहस्थोवनदुर्गस्थनमस्यामिक्कतांजलिः ॥ १५ ॥ 

अयो ० (| विओ कुशल उन बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रजीका राज्य मेरे समान कोन जन हरण कर सकता है॥११॥महाराज दशरथजीसे जन्म अहण करके हम किस प्रका 


सू० ८२ 9), र्से राज्यके हरनेवाले हो जावै ? राज्यभी रामचन्द्रजीका और हमभी रामचन्द्रजीके हे महषें ! आपके ऐसे स्थलमें धर्माचसार वार्ता कहनी उचित है॥१२॥ /® 
। (७) साक्षात दिलीप और नहुषके समान धमीत्माज्येष्ठ और भ्रष्ट रामचन्द्रही दशरथजीक समान इस राजपरिवारके अधिकारी हैं॥१३॥ अस्ताधमेवित स्वग क्रोधी यह ५9% | 
स्‌ _ ९ माफ सदि साझा क्ूरके ऊपुशित व्हिसा जावे,तब सब ळोग हमें इक्ष्वाकुकुरुका नाश करनेवाला कहेंगे ॥१४॥ हमारी माताने जो महापाप किया अर्थाव्थीरासचन्य /त्र/ | 
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न नगतस्कारकरते हैं /१५/ हमरामचन्त्रजी ही के पीछे चलेंगे वही डरूपात्तम इस राज्य मेँ राजा हानेके योग्य हैं वही 'जिशुवन क राजा होने स्य हैँ १००८, 


(0/ ही सभासद लोग भरतजी का यह धर्म युक्त वचन श्रवण करके राम में अपना चित्त लगाआनन्दके आंसनेत्रोंसे गिराने लगे ॥१७॥ फिर भरतजीन कहा कि 
6 | हम यदि उन आर्य रामचन्द्रजी को वनसेन छोटासके तब लक्ष्मणजी की भांति हम भीबनवास ही करेंगे ॥१८॥ हम अच्छे गुणवाले साधु स्वभाव श्रेष्ठ आये पुरुषोंके | 


| सामने र।मचन्दरजी को वनसे छौटा छानेके लिये जितने कुछउपाय हैं सबही अवलम्बन करेंगे कोई कसर रक्सेगे नहीं॥१९॥ हमने प्रथम ही क्या तनस्वाहवाछे कया | 
9 | बे तनख्वाहवाले (जो मजदूरी ठेते हैं) मागे बनानेम चतुर कारीगरों कोपंथ तेयार करने केलिये भेज दियाहै सो उन्होंने रास्ता सुधार रक्खा होगा अब हमभी वहीं |!९ 
£| राममेवानुगच्छामिसराजाद्विपदांवरः ।त्रयाणामपिलोकानांराघवोराज्यमईति ॥३६॥ तद्वाक्यंधमसंयुक्तश्र॒त्वासवेंसभासद्‌ः ॥ हर्षान्मुमुचुर |^ 
श्रूणिरामेनिहितचेतसः ॥१७॥ यदित्वारयनशक्ष्यामिविनिवरतेयितुबनात्‌। वनेतनैववत्स्यामियथार्योलक्ष्मणस्तथा ॥ १८ ॥ सर्वोपायंतुवति 
व्येविनिवतैयितुंबळात॥समक्षमार्यमिश्राणांसाधूनांगुणवातिनाम[॥१९॥विष्टिकर्मातिकाःसर्वेमार्गशोधकदक्षकाः॥प्रस्थापितामयापूर्वयात्राचम 
मरोचते ॥ २० ॥ एवसुक्त्वातुधर्मात्माभरतोभ्रातृवत्सलः ॥ समीपस्थमुवाचेदंसुमंञंमंत्रकोविदम्‌ ॥२१॥ तूर्णमुत्थायगच्छत्वंसुमंत्रममशा 
सनात ॥ यात्रामाज्ञापयक्षिभ्रबलंचेवसमानय॥ २२ ॥ एवयुक्तःसुमंत्रस्तुभरतेनमहात्मना ॥ प्रदृष्टःसो5विशत्सवेयथासंदिष्टमिष्टवत्‌ ॥२३॥ 
 ता'प्रहृषाःप्रकृतयोबलाध्यक्षाबलस्यच ॥ श्रुत्वायात्रांसमाज्ञप्ांराघवस्यनिवतेने ॥२४॥ ततोयोधांगनाःसर्वाभतूनसर्वान्गहेशृहे ॥ यत्रागम 
_ नमाज्ञायत्वरयंतिस्मदषिताः ॥ २५ ॥ तेहयेगोर्थेःशीभस्यंदनेखमनोजपै- ॥ सहयोषिद्वलाध्यक्षाबलंसवैमचोदयन्‌॥ २६॥ 
जाने की इच्छा करते हैं॥२०॥ आतृबत्सळ धर्मात्मा भरतजी इसभांति कहकर समीप बैठे हुए साह देनेमे चतुर सुमन्त्रजी से बोले ॥२१॥ सुमन्त्र ! हमारी आज्ञासे 
$| तुम यहांसे उठकर शीघ्र गमन करो हमारे गमनकी वात्ती जनाकर सब सेनाको जल्दी तैयार करो कहो कि; रामचन्द्रजी के पास शीघ जाना है॥२२॥ जब महात्मा 
| भरतजीने सुमंत्रजीसेइस प्रकार कहा तब आनन्दित हो सुमंत्रजीने सब सेनाको यह आज्ञा दी ॥२३॥ रामचन्द्रजी को वनसे लोटाळाने के लिये सब सेनाको भी तैयार 
|| होनेको आज्ञा देदी गई है यह सुनकर सब नोकर चाकर आदिक और सेनाध्यक्ष लोग परम आनन्दित हुए ॥२४॥ अनन्तर घर २ मेंवीरनारिसें हर्षित होकर | 
(| अपने २ वीर पतियोंको रामचन्द्रजी को ळौटाकर छानेके लिये वनके जानेको शीष्रता कराने लगी ॥ २५ ॥ अब सब सेनाध्यक्ष घोडोंपर सवार होहोकर बेलो 
॥ (टे ९ 
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A 
बा.रा.भा.|(@| और घोडोंको रथसे जोड़कर सब सेनाको जानकी आज्ञा देने लगे ॥ २६ ॥ अनन्तर सब सेना चलनेके लिये तैयार होगई है यह देखकरभरतजीने कुलणुरु 
` ॥१५८॥ || वसिऽजीके निकट बैठे धोरेही बैठे हुए सुमंत्रजीको आज्ञा दी को, हमारा रथ भी शीघ्र तैयार कर लाओ ॥२७॥ सुमंत्रजी जो आज्ञा हो, ओरउनके आदेशको 
@ | स्वीकार कर श्रेष्ठ घोडोंसे जुता हुआ रथ लेकर उनके समीप आये ॥२८॥ वह दृढ, सत्यविक्रम, सत्यधेये प्रतापशाली भरतजी महावनमें गये हुए यशस्वी यरुराम 
£| चन्द्रजी को वनसे लोटालानेका मन क्यिह॒ये युक्ति पूर्वक वचन सुमंत्र जीसे बोले ॥ २०॥ हे सुमंत्रजी ! तुम शीघ्र उठकर सेनाको तेयार रहनेकेल्यि सेनाध्यक्षो को > 
सुहृदोंको व ओर भी मुखिया २ लोगोंको आज्ञा दो कि,हम जगतके हितके लिये प्रसन्न कर और वनसे लोटाकर रामचन्द्रको ले आवेगे ॥३०॥भरतजी के 
सजंतुतद्वलंद्ष्टाभरतोगुरुसन्रिधो ॥ रथेमंत्वरयस्वेतिसुमत्रपार्श्वतो <ब्रवीत्‌ ॥२७॥ भरतस्यतुतस्याज्ञांपरिगृह्मप्रहर्षितः॥ रथंग्रहीत्वोपययो युक्त 
परमवाजिभिः॥ २८॥ सराघवःसत्यधृति'प्रतापवान्त्रवन्सुयुक्तरढसत्यविक्रमः ॥ गुरुमहारण्यगतंयशस्विनंप्रसादयिष्यन्भरतोऽश्रवीत्तदा ॥ 
२९॥ तूणत्वसुत्थायसुमंत्रगच्छबलस्ययोगायबलप्रधानान्‌ ॥ आनेतुभिच्छामिहितंवनस्यंग्रसावरामंजगतोहिताय ॥ ३ ०॥ ससूतपुत्रोभरतेनस्य 
म्यगाज्ञापितःसंपरिपूणकामः ॥ शशाससर्वान्प्रक्ृतिप्रघानान्वलस्यघुख्यांश्चसुजनंच ॥ ३१॥ तत'ःसमुत्थायकुलेकुलेतेराजन्यवेश्यावृषला 
विप्राः ॥ अयुयुजन्बुष्ररथानखरांश्चनागान्हयांश्चेवकुलप्रसूतान्‌ ॥ ३२ ॥ इत्याषें श्रीम "वा" च°सा० अयो ब्यशीतितमः सगः ॥८२॥ 
ततःसस्ुत्थितःकल्यमास्थायस्यंदनोत्तमम्‌॥प्रययौभरतःशीधेरामदशनकाम्यया॥ १॥ अग्रतःप्रययुस्तस्यसवेमत्रिपुरोहिताः ॥ अधिरुह्यहयर्यु 


क्तत्रथान्सूयरथोपमान्‌ ॥२।नवनागसहस्राणिकल्पितानियथाविधि ॥ अन्वयुर्भरतंयांतमिक्ष्वाऊकळनंदनम्‌ ॥ २ ॥ 
अये(० का ० | /९| वचन सुन पा 1000 सूत सुमेत्रजी ने मुखिया २ लोग सेनाध्यक्ष व सुहृद्‌ लोगोंको यह सब वार्ता समझाकर कहदी ॥ ३१ ॥ अनन्तर घर २ में बाह्मण, 
स० <३ ३) क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र लोग उद्योगी होकर ऊंट, रथ, हाथी, खर और अच्छी नसलसे पेदा हुये सब घोडोंको सजाते हुये ॥ २२ ॥ इत्यार्षे श्रीमब्रा /& 


8९ उ(० उा० आयो” भाषाया दः्यशीतितमः सर्गः ॥ ८२. ॥ उसके पीछे भोर होतेही उठकर भरतजी 'सुन्दर रथ पर सवार होकर रामचन्दजीक दशनकी //(@ 


2) 
नापप व्हत जीए की जळे ५ ५ ७ स्वच मेरी औ उरोहितळोग घोडे जुते इये सर्य नारायणके रथके समान प्रभायुक्त रथर्मे सवार होकर आगे २ जाने ठगे /) |, 
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| इनकै सिवाय साठहजार (६००००) रथ विविध अख धारण करनेवाले घडष धारी लोग यशरवी राजएज भरतजी के आगे चले ५ ४ ॥ और चोडोप्र चदे दुखे एक राख | 
| (१०००००) सवार उन रामचन्द्रजीकै पास जानेवाळे यशस्वी जितेन्द्रिय सत्यभ्रतिज्ञ राजकुमार रघुनंदत भरतजीके साथ २ चले ॥ ५॥ केकेयी, सुमित्रा | 
6 | यशस्विनी देवी कौशल्याजी रामचन्द्रजीको लोटा लानेके ठियेसनतुष्ट हो परम दीप्तिमान्‌ रथोंपर चढ़कर चढी ॥ ६ ॥ शीरामचन्द्रजीके देखनेको जब यह सुजन 
6) | समाज चळे तब प्रसन्न मन हो उनही महात्मा रामचन्द्रजीकी चित्रविचित्र कथा कहते व चचा करते सुनते सुनाते चढे जाते थे, दूसरी किसी प्रकार की बातीसे उनको 
काम नहीं था ॥७॥ वह लोग यही कहतेथे कि, कितने दिनोंमें हम जगदके शोक निवारक चित्तको अपने वश किये हुए महाबली जळधरके समान श्यामवणवाले 
9) | महाबाहु इढवत रामचन्द्रको देखंगे ॥८॥ जेसे सये भगवान्‌ उदय होतेही त्रिभुवनकै अन्धकारको नाश कर देते हैं बैसेही रामचन्द्रजी महाराज दर्शन 
षष्टीरथसह्राणिधन्विनोविविधायुधाः ॥ अन्वयुभेरतंयांतंराजपुत्रंयशस्विनम्‌ ॥ ४ ॥ शतंसहस्राण्यश्वानांसमारूढानिराघवम्‌ ॥ अन्वयु- 
भरतंयांतंराजपुत्रंयशस्विनम्‌ ॥ ५ ॥ केकेयीचसुमित्राचकोशल्याचयशस्विनी ॥ रामानयनसंतुष्टाययुयानेनभास्वता ॥६॥ प्रयाताश्वार्यसं- 
घातारामंद्रंसलक्ष्मणम्‌ ॥ तस्येवचकथाश्वित्रा'कुवाणादृष्टमानसाः ॥ ७ ॥ मेघश्यामंमहाबाइंस्थिरसत्त्वंहढवतम्‌ ॥ कदाद्ाक्ष्यामहेरामंज- 
गतःशोकनाशनम्‌ ॥८॥ दृशएवहिनःशोकमपनेष्यतिराघवः ॥ तमःसवस्यलोकस्यसशुद्यन्निव भास्करः ॥९॥ इत्येवकथयंतस्तेसंप्रृष्टाःकथाः 
शुभाः ॥ परिष्वजानाश्चान्योन्यंययुनांगरिकास्तदा ॥१०॥ येचतत्रापरेस्ेसंमतायेचनेगमाः ॥ रामंप्रतिययुरुशःसर्वाःप्रकृतयःशुभाः ॥ १9॥ 
मणिकाराश्वयेकेचित्कुभकाराश्वशोभनाः ॥ सूत्रकमविरोषज्ञायेचशस्रोपजीविनः ॥१२॥ मयूरकाःक्राकचिकावेधकारोचकास्तथा ॥ दंतकाराः 
सुघाकारायेचगंघोपजीविनः ॥ १३ ॥ 
देतेही हमारे सब शोकको हर लेंगे ॥९॥ उस काळ नगरके रहनेवाले सब मनुष्य आनन्दसहित यह शुभ कथा कहते परस्पर मिलते भेटते चलने लगे ॥१०॥ 
अयोध्या नगरीमें जिन प्रसिद्ध बनियोंको भरतजीने आज्ञा दी व जिनको आज्ञा नहीं दी वह बनिये और सबही प्रजागण जो कि, राज्यमें रहते थे सब प्रफुष्ठचित्तसे 
रामचन्द्रजीके दशनाथ चळे ॥ ११ ॥ और भी मणियोंमें छेद करनेवाले ओर उनको खरातपर उतारनेवाले लोग कुम्हार लोग सधासूध लगाना- जानते तथा 
90| सब श्न बनानेवाले लोग चले ॥१२॥ मग्रके वेधक मोरकी पुंछकाछत्रबनानेवाठेव छीलासे मोरको पकडनेवाळे, ककच करपत्रकी आजीविकासे जीनेवाले, 
® | देधक मोती मणिमें सुराख करनेवाले, रोचककांचकी सोसी बनानेवाले, दन्तकार हाथीदांतका काम करनेवाले, सुधाकर सुधालेप करनेवाले, गंधजीवी इत्रफुलेल 
® ८७ 2 BN 
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है हर © 
` वा.रा.भा. ||, | यह सब चतुर चले ॥१३॥ सुनार और कम्बल बनानेवाले यह सब और अधिकारी लोग भी सुदित मनसे चले । स्नातक जो छोग स्नान कराते।% 
॥१५९॥॥्री हैं गरम जलसे न्हवानेवाळे, अंग मढनेवाले, वैद्य, धूपजीवी, मयकार ॥ ॥ १४ ॥ धोबी, तुन्नवायक, जुढाह, दरजी, ग्राम और घोषके रहनेवाले सखिया|७) 
01२ लोग नट व कैवर्तक सब अपनी २ ख्रियोंके सहित चले ॥ १५ ॥ सहस्र २ सदाचारपरायण वेदवादी बाह्मणगण बल जुते हुए र्थोंपर बठकर भरत जीके|(& 


90 साथ २ चले ॥ १६ ॥ सबही सुन्दर वस्र, अरुण रंगके शुद्ध चंदनांदि अबुलेपन लगाये सुन्दर २ सवारियोंपर सवार हुए धीरे २ भरतजीकै साथ २ चले 
0 ॥ १७ ॥ इस प्रकारसे कैकेयीनन्दन भ्रातवत्सळ भरतजी जब रामचन्द्रजीको छोटाने चले तो अतिप्रहष्ट चतुरंगिणी सेना परमहर्षित और आनेदमै भर § 
| सुवर्णकाराःग्रख्यातास्तथाकंबलकारकाः॥। स्नापकोष्णोदकावैद्याधूपिकाः शौंडिकास्तथा ॥१४॥ रजकास्तुन्नवा याश्व्मामघोषमहत्तराः॥ शेलू- |^ 
| षा्चसहल्धी भिया तिकैवर्तकास्तथा ॥१५॥ समाहितावेदविदविदोबाह्मणावृत्तसंमताः ॥ गोरथेभरतंयांतमनुजग्युःसहसशः ॥३६॥ सुवेषाः शुद्- | 
£| वसनास्तामरमृष्टानुलेपिनः ॥ सवेतेविमलेयानेःशनेर्भरतमन्वथुः ॥१७॥ प्रडष्टमुदितासेनासान्वयात्कैकयीसुतम्‌ ॥ आतुरानयनेयांतंभरतंश्रातु |, 
| वत्सलम॥१८॥ ते गत्वादूरमध्वानंरथयानाश्वकुंजरेः॥ समासेदुर्ततोगंगां शृंगवेरणुरं्रति॥१९॥ यत्ररामसखोवीरोगुहोज्ञातिगणेबृतः।। निवस- |® 
2 त्यप्रमादेनवेशंतंपरिपालयन्‌ ॥२०॥ उपेत्यतीरंगंगायाश्चक्रवाकेरलंकृतम्‌ ॥ व्यवतिष्ठतसासेनाभरतस्याबुयायिनी ॥२१॥ निरीक्ष्यानुत्थितां | 
£| सेनांतांचगंगांशिवोदकाम्‌ ॥ भरतःसचिवान्सर्वानब्रवीद्वाक्यकोविदः ॥ २२॥ निवेशयत मेसेन्यमभिम्रायेणसर्वतः ॥ विश्रांताःप्रतरिष्यामः |^ 
8 श्वइमांसागरंगमाम्‌ ॥ २३ ॥ दातुंचतावदिच्छामिस्वर्गतस्यमहीपतेः ।! ओष्वेदेदनिमित्तार्थमवतीरयोदकंनदीम्‌ ॥ २४॥ = i 
प ०कां० ।(९|कर उनके पीछे २ चली ॥ १८ ॥ और जाते २ सब रथ, यान, हाथी, घोडोंपर चढ बहुत बूर चले कि, शंगवेरनगरमें गंग[जीके [किनारे पहुँचे ॥१९॥ | 


> ८३ जह रामचन्द्रजीका सखा £गवेरपति वीर गृह अपनी बिराद्रीके साथ वसता हुआ सदा अतिसावधानीसे उस देशकी रक्षा किया करता था ॥२०॥ भरत- // 
। जोक सग चऊनेदाळी चतुरंगसेना चक्रवाक भूषित भागीरथी गंगाजीके किनारे पहुँचकर वहीं टिकही ॥ २१ ॥ वचन बोलनेर्मे चतुर भरतजी अपनी सेनाको (६ 
चः ः NBR स्स य सुखद सर्जरी जळ निहार सब मं्रियॉसे बोळे ।।२२।। किमेरी इच्छार्मे यह आता है कि, आज विशाम करके कळ सस जानेवाळी गंगा (66; 


NR प न स्ट, पय स्वच से नाच्छ ल च्लिः लत तपाद? /िला६८रसि. 347१4 अकेन) उ्ञगिरास्ी महाराज दशरथजीको परन्छोकच्के लिये डय जळ्दरन /E) | 
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क ज ट् 


| ज्गाजीमे कळ पार हो करेंगे 
20/ छोगोंको उनकी इच्छाउसार जहां तहा 


नेके समय करेंगे ॥२४॥ जब भरतजीने इस प्रकार कहा तब मंजी लोगॉने जो आज्ञा ऐसा कहकर ए्6ःन्त चित्तसे ऊर २ सच साजूक 
टिका दिया ॥ २५ ॥ महाभाग भरतजी महानदी गंगाजीके किनारे यथाविधानसे अनेक परिच्छेदसे शोभित अपनी | 


2 | हेनाको टिकाकर यह चिन्ता करने लगे-किस भांतिसे रामचन्द्रजीको छौटाकर लावे, केवळ इसी विषयको सोचते हुए वहां वास करते हुए ॥ २६॥ इत्याषे 


श्रीमद्रा० वा० आदि० अयोध्याकांडे भाषायां 


9) | परन्तु नहीं पाते ॥२॥ जो यह महाकाय भरतजी खोटी 
तस्येवंब्रुवतोऽमात्यास्तथेत्युक्त्वासमाहिताः ॥ 


अयोध्याकांडे्यशातितमः सर्गः ॥ ८३॥ त 


~ 


मपतीयमितःसेनासागराभाप्रहश्यते ॥ नास्यां 


कायःकोविदार \ 
मन्विच्छंस्तस्यराज्ञःसुदुळंभाम्‌ ॥ भरतःकेके 


| बड़ी ऊंची कोपिदारकी ध्वजा सोहती है॥३॥तब ऐसा 
को इस प्रकार करकराकर पिताके राज्यसे निकले हुए 


शोभिनीम्‌ ॥ उवासरामस्यतदामदात्मनोविचित Ls 
ल तोनिविष्ांध्वजिनींगंगामन्वाश्रितांनदीम्‌ ॥ निषादराजोदष्ठेवज्ञातीन्सपरितोऽमवीत्‌ ॥ १ ॥ 


गंगानूपेत्रतिष्ठत ॥६॥ तिष्ठंुसवेदाशाश्चगंगामन्वा 
शतंशतम्‌ ॥ सब्नाद्वानांतथायूनांतिष्ठत्वित्यभ्यचोदयत्‌ ॥ < ॥ 


| रहनेहीके मनसासे रामचन्द्रजीको मार डाळनेकी इच्छा पि 
| लोग उनके प्रयोजनके लिये कवच व हथियार बांधकर गंगाकी कछाड़ेमे 
| 6) | फ्‌ल सूळ मास भक्षण करते रहकर बलवान -हो८क्रणमालको "भी. कोई यहांसे न हट ॥ ७ eGangotri Gyaan Kosha 


0) व्यशीतितमः सगः ॥ ८३ ॥ इधर भरतजीकी चतुरंगिणी सेनागंगाजीके किनारे चारों ओर पढी हुई देखकर 
गुह अपनी बिरादरीवाले लोगोंसे बोला॥ १ ॥ गंगाजीकै किनारे जो यह समुद्रके समान पडी हुई सेना दीखती है सो हम इसके अन्तको मनसेभी शोचते हैं 


बुद्धि धारण कर रथपर चढ यहां आये तो निश्चयही रामचन्द्रजीसे वैरभाव रखते होंगे जब कि, रथपर 


निवेशयंस्तांछंदेनस्वेनस्वेनपृथक्‍्पृथक्‌ ॥२५॥ निवेश्यगंगामनुतांमहानदींचमूंविधानेःपरिब्ह- 


मानोभरतोनिवर्तनम्‌ ॥ २६ ॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा» 


तमवगच्छामिमनसापिविचितयन्‌ ॥२॥ यदानुखळुदुबुद्धिभरतःस्वयमागतः ॥ सएषहिमहा- 


ध्वजोरथे ॥ ३ ॥ बघयिष्यतिवापाशेरथवास्मान्वधिष्यति ॥ अनुदासरथिरामंपित्राराज्याद्विवासितम ॥ ४ ॥ संपन्नांश्रिय- 


यी पुत्रोहेतुसमुपगच्छति ॥ ५ ॥ भर्ताचेवसखाचेवरामोदाशरथिमंम ॥ तस्यार्थकामाःसन्नद्धा 
श्रितानदीम्‌ ॥ बल्युक्तानदीरक्षामांसमूलफलाशनाः ॥ ७॥ नावाशतानांपंचानांकेवतांनां 


समझ पडता है कि; या तो भरतजी हमें वरुणकी फांसीसे बांधही लेगें, या तब एकबारही मारडाळेंगे 
रामचन्द्रजीका वध करेंगे।४॥फळत कैकेयी के पुत्र भरतजी यह परमदुलभ राजश्री भहर्माति र 
किये जाते हैं ॥५॥ परन्तु वह दशरथकुमार रामचन्दजी हमारे स्वामी सखा सब कुछ हैं अतएव तुम सब 
में तेयार रहो ॥६॥ हमारे अधीनके दास लोग सबही गंगाजीके घाटॉको रखाते रहो और 
से न हरे ॥ ७ ॥ पाँचसौ वहने योग्य नावे यहां लगाई जायं और उन एक २ नाव 


A 
पर सो सो कैवचं ओर सौ सो लडाके बरूतरादि पहन पहना कर तैयार इस जगह पर बेठ रहे॥८॥भरतजी यदि रामचन्द्रजीसे बैर न रखकर उनसे प्रसन्न होंगे | (4 
तबही उनकी यह सेना आज कुशलपूर्वक गंगापार जायगी नहीं तो नहीं ॥९॥ अपने नौकर चाकरोंको यह आज्ञादे निषादपति गुह मछळियां, मांस और शहद |) 
यह भेट लेकर भरतजोके पासको चला ॥१०॥ प्रतापशाली समयके जाननेवाले झुमंत्रजी निशादको आता हुआ देखकर बहुतही विनीतभावसे भरतजीसे बोले |(@ 
॥ ११ ॥ अपनी बिरादरीवाले सहस्नों मनुष्योंके संग साधूत्तम यह वृद्ध गुह आपके आता रामचन्द्रजीका सखा है ओर विशेषतः यह वनका सबही वृत्तांत |) 
जानता है ॥ १२॥ उसीसे हे काकुत्स्थनन्दन] यह निषादाधिपति रुह आपको देखताही चला आता है और निश्चय यह भी जानता होगा कि, रामचन्द्र व |(@ 


लक्ष्मणजी कहां हैं ॥१३॥ सुमंत्रजाके यह शुभ वचन श्रवण करके भरतजाने कहा कि, किसी प्रकार शीघ्रही निषादपति हमको देखे, उसको बिना रोके टोके (७ 


यदितुषटस्तुभरतोरामस्येहभविष्यति | इयंस्वस्तिमतीसेनागंगामद्यतरिष्यति ॥९॥ इत्युकत्वोपायनंशृह्ममत्स्यमांसमधूनिच ॥ अभिचक्राम ८ 
भरतंनिषादाधिपतिशुहः ॥१०॥ तमायांतंतुसंप्रेक्ष्यप्रूतपुज्ःप्रतापवान्‌ ॥ भरतायाचचक्षेःथसमयज्ञोविनीतवत्‌ ॥ ११॥ एषज्ञातिसह्नणस्थ्‌- 


९ 


पतिःपरिवारितः ॥ कुशलोदंडकार ण्येवृद्धोआतुश्॒तेसवा ॥ १२॥ तस्मात्पश्यतुकाङुत्स्थत्वांनिषादाधिपोगुहः ॥ असंशयंविजानीतेयत्रतो 
रामलक्ष्मणो ॥१३॥ एतत्तुवचनश्रुत्वासुमंत्राद्धरतःशुभम ॥ उवाचवचनंशीजंगुह'पश्यतुमामिति ॥१४॥ लब्धाजुज्ञःसंप्रहृष्टोज्ञातिभिः परिवा- 
रितः ॥ आगम्यभरतंप्रहोग॒होवचुनमत्रवीत्‌ ॥१५ ॥ निष्कुटश्चेवदेशोऽयंविचिताश्चापितेवयम्‌ ॥ निवेदयामतेसवेस्वकेदाशगृहेवस ॥१६॥ 
अस्तिमूलफर्लचेतन्निषादेःस्वयमजितम्‌ ॥ आदेशुष्कंयथामांसंवन्यंचोचचावचंतथा॥ १७ ॥ आशंसेस्वाशितासेनावत्स्बत्येनांविभावरीम्‌ ॥ 
$| अचिताविविवेःकामेःश्वःससेन्योगमिष्यसि ॥ १८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी» आदिकाव्ये अयोध्याकांडे चतुरशीतितमः सर्गः ॥८४॥ 0 
| हमारे पास आने दो ॥ १४ ॥ तदनन्तर युह भरतजीकी आज्ञा पाकर परम संतुष्ट और अपनी जाति बिरादरीवाले लोगोंके भरतजीके समीप जाकर उनको | ह. 
९ शिर नवाय हाथ जोडकर बोला ॥ १५ ॥ आपने यहां आगमन करनेके पहले अपने दासोंको कोई आज्ञा नहीं पढाई इससे हम छोगोंको अपने अवयहसे (6 
(५ आपने चच्चित किया जो हो इस समय सब राज्य आपके निवेदन है आप मुझे अपना दास समझकर मेरे घर वस सझझे पवित्र कीजिये ॥ १६ ॥ इस “समय ॥& 
99 (नए्एएदरएफर्द्रएरए आपने हरथसे राई यह कंद मूळ फळ सखा गीला मांस इसके सिवाय गाय वनको नानाप्रकारकी छोटी बडी चीज वस्दओके अहण करनेकी आज्ञा /& 
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| ल्य निषादराज यहने इस प्रकार कहा वो परमप्रान्न भरतजी हेतुयुक्त और अर्थेसंगत वचनोंसे उत्तर देते हुए ॥१७ हे णुह भित्र, इससमय हमारी सेनाको (दंश \@ 
| पृहुनाई करनेको जो तुमने अभिलाषाकी है और हमारे युरु रामचन्द्रजीकी सेवा भी कर चुके हो सो बस इन दोनों बातोंसेही हमारा भढीभौति सत्कार छे 
2 ॥२॥ परमतेजस्वी भीमान्‌ भरतजी इस प्रकार श्रेष्ठ वचनोंके द्वारा गुहसे संभाषणकर मागजाननेको फिर उससे बोले ।।३॥ गंगाजीके जलसे व्याप्त हुआ यह | 
| देश सहजसे प्रवेश करने वा उतरनेके योग्य नहीं है, अतएव किस रास्तेसे कितने दिनोंमे यहांसे भरद्वाजजीके आश्रममें हम पहुँचेंगे ॥४॥ श्रीमान्‌ राजकुमार | 
6 | भरतजीके यह वचन सुनकर सब दुर्गम स्थानोंके कर्मका जाननेवाळा युहहाथजोडकर भरतजीसे बोला॥५॥ हे महाबळवान्‌ ! राजकुमार ! देशमें वहां : या है इसके | 
| विषयमै भळीभांति जान रखनेवाछे दासलोगभलीभांति विवादरहित होकर साथ चलगे और में भी आपके संग चळूंगा ॥ ६ ॥ मैं इस समय यह जानना चहता हूं | 
)| एवमुक्तास्तुभरतोनिषादाधिपतिंगुहम्‌ ॥ प्रत्युवाचमहामाज्ञोवाकयंदेत्वर्थसंहितम्‌ ॥१॥ उजितः्खळुतेकाम कृतोममगुरोःसखे॥ योमेत्वमीदशीं | 
सेनामभ्यचयितुमिच्छसि ॥२॥ इत्युक्त्वासमहातेजागुदवचनमुत्तमम ॥ अभवीद्भरतःश्रीमान्पंथानंदर्शयन्पुनः॥३॥ कतरेणगमिष्यामिभरद्वा- |. 
जाश्रमंपथा ॥ गइनाऽयभृशंदेशोगंगानूपोदुरत्ययः ॥४॥ तस्यतद्वचनंत्वाराजपुत्रस्यथीमतः ॥ अब्रवीत्पांजलिध त्वागुहोगहनगोचरः ॥९॥ | 
दाशार्त्वानुगमिष्यं तिदेशज्ञाःसुसमाहिताः ॥ अइंचाबुगमिष्यामिराजपुत्रमहाबल ॥ ६ ॥ कञचिन्नदष्टोजसिरामस्याङ्किष्टकर्मणः ॥ इयते 
महतासेनाशकांजनयतीवमे ॥७॥ तमेवमभिभाषंतमाकाशइवनिर्मलः ॥ भ्रतः१लक्ष्णयावाचायुहंवचन मत्रवीत्‌ ॥८॥ माभूत्सकालोयत्कषटंनमां 
शंकितुमईसि॥। राचवःस हिमेआताज्येष्ठःपितसमोमतः ॥९॥ तंनिवर्तयितुंयामिकाकुत्स्थंवनवासिनम्‌ ॥ बुद्विरन्यानमेकार्यागुहसत्यं्रवा मिते 
॥१०॥ सतुसंहृष्वदनः श्रत्वा भरतभाषितम्‌ ॥ पुनरेवाब्रवीद्वाकयंभरतंप्रतिहषिंतः ॥ ११॥ धन्यस्त्वंनत्वयातुल्यंपश्यामिजगतीतले ॥ अय- 
त्ना दागतंराञ्यंयस्त्वत्यक्तुमिहेच्छसि ॥ १२ ॥ अ 


कि, आप ण्यक करनेवाले रामचन्द्रजीके साथ कुछ खोटे अभिप्रायसे तो नहीं जाते? आपकी यह बड़ी भारी सेना देखकर मेरे मनमै अत्यन्त शंका होती है 
॥ ७ ॥ गुहके इस प्रकार कहनेपर आकाशके समान निमेल स्वभाव भरतजी निषादसे बोले ॥ ८ ॥ रामचन्द्रजी हमारे बडे भाई और पिताके समान 
अतएव तुमको हमारे प्रति किसी प्रकारका संदेह न करना चाहिये भगवान्‌ हमसे कभी रघुनंदन रामचन्द्रजीका अनहित न करावे ॥९॥ हे यह! हम सत्य 
कहते हैं कि, हम वनवासी काकुत्स्थनन्दन रामचन्द्रजीको वनसे लोटानेके लियेही जाते हैं सो हमारे ऊपर और किसी भांतिकी शका तुम मत करो ॥१०॥ भरतजीसे 
यह वात्ता सुनकर ग्रहका वदन प्रफु्ठ होगया वह हर्षित हो फिर भरतजीसे बोला ॥३१॥ कि, हे महाराज! आपही धन्य हैं मुझे पृथ्वीम आपके समान कोई दूसरा 
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| | दृष्टिनहीं आता, क्योकि आप अयत्नसे प्राप्त हुए राज्यकी त्याग करनेके लिये तैयार हुए हैं॥ १२ ॥ ओर आपने जो वनवासी रामचन्द्रजीको फिर छौटाळानेकी |(A 
इच्छा की है उससे निश्चयही आपकी अकीति क्षय होकर सब लोकोंमें यश फेल जायगा ॥१३॥ गुह और भरतजीमें इस प्रकारकी वात्ती होते२ सूयेकी प्रभा |&) 
नष्ट होगई और रात्रि हो आई ॥१४॥ तब सेनाको जिस २ वस्तुकी आवश्यकता थी सब युहने मँगा दिया और सब सेना संतुष्ट हो ठौर २ पर सोई व भरतजीभी शत्रु- | 
प्रजीके साथ एक आशनपर विराजे ।।१५।। उस समय दुःखके न सहने योग्य धमेविरत महात्मा भरतजीको चिंता करते २ ऐसा शोक उत्पन्न हुआ कि, वह वर्णन |$ 
नहीं हो सकत।।।१६।। खोडळवाळा अभि जिस प्रकार दावानठसे सताये हुये वृक्षको दग्ध करता है वैसेही भरतजी उस शोकानलसे भीतरही भीतर जलने लगे 


शाश्वतीखलुतेकीतिलोंकाननुचरिष्यति ।। यस्त्वंकृछगतंरामंप्रत्यानयितुसिच्छसि ॥१३॥ एवंसंआाषमाणस्यगुहस्यभरतंतदा ॥ बभौनष्टप्रमः 
सूर्योरजनीचाभ्यवर्तत ॥१४॥ सन्निवेश्यसतांसेनांगुहेनपरितोषितः ॥ श्रुष्नेनसमंश्रीमाञ्छयनंपुनरागतम्‌ ॥ १५॥ रामचितामयःशोकभत- 
स्यमहात्मनः ॥ उपस्थितोह्मनस्यधर्मप्रक्ष्यस्यताहशः ॥ १६ ॥ अंतर्दाहेनदहनःसंतापयतिराघवम्‌ ॥ वनदाहद्दाञ्चिसंतष्त॑यूढोऽग्चिरिवपादपम्‌ 
॥ १७ ॥ प्रसूतःसवगात्रेभ्यःस्वेदंशोकाञ्चिसंभवम्‌ ॥ यथासूर्याभ्रिसंतप्तोहिमवान्प्रश्रतोहिमम्‌ ॥१८॥ भ्याननिदेरशेलेनविनिःश्वसितधातुना 
देन्यपादपसंघेनशोकायासाधिश्ंगिणा ॥१९॥ प्रमोहानंतसत्त्वनसतापौषधिवेणुना ॥ आक्रांतोदुःखशेलेनमजताकेकयीसुतः ॥२०॥ विनिः 
श्वसन्वेभृजदुमनास्ततःप्रमूढसंज्ञःपरमापदेगतः ॥ शमंनलेभेड्द यज्वरादितोनरर्षमोयूथहतोयथषभः ॥ २१ ॥ 

॥१७॥ सुथेकी किरणॉसे गरम होनेपर हिंमालयसे जिस प्रकार बर्फ गलकर गिरता है वैसेही भरतजीके सब अंगोसे उत्पन्न हुआ पसीना निकठने लगा ॥१८॥ 
हे समय भरतजी बडे भारी दुःखके पतसे दब गये जिस शोक पवेतमें रामचन्द्रजीका उत्कंठा पूर्वक ध्यान वही मानो छिद्र रहित शिळा है, वारंवार लम्बे२ /& 


७) श्वएस ऊेन। गेरू इत्यादि चातु हैं, दीनता जो है वही वृक्षोंके समूह है, बडा भारी शोकका फेलाव वही मानो कंगूरा है।। १९।।भारी मोह वही अनन्त जीव थोक //® 


१ से स्वर उह! कर्ज सौर यास है इस भांतिके शोकरूपी पहाडसे भरतजी दब गये ॥२०॥ इस भकार बडी भारी आपदार्मे भरतजी फँसे उनकी चेतना जाने | द्र / हु 
२४७७ छ य स्यात उस्न च््परवत्क छे रुपस्द्र "छिपे यप न की रि आतर अलार्म सके दाह कोन कगार वक सा नि 0 रि व्कळे हि उतर तरी जयम उनके काह होने करा, वह झंडसे चिष्ङडे मोळक सकि ग्किरी-मकारसेस 6002 111) 


SR , 
sf, a gn, Sure आ 25. नि ee, आई 


गि 
A 
0) 
A 
® ४ 
A 
D 
A 
छै 
(3 
® 


ND DNS SRD SND DD DY 


111 Kanya Maha Vidy 


५१४७५१ * प 


| शावि /ति नहीं पा सकै॥२१॥ इस समय हसे मिळे १ पा के ॥२१॥ इस समय खहसे मिले महाडभाव भरतजी परिवार सहित एकाग्र चित्तसे बंडे भाई रामचन्द्रजीकी चिंता करते हुए बहु“ दुखद इए 
| तब निषादराज युहने उभको बहुत समझाया बुझाया ॥ २२ ॥ दइत्यार्षे श्रीमद्रा वा आदि० अयोध्याकांडे भाषायां पंचाशीतितमः सगेः ॥ ८५ | 
| अनन्तर गहन. वनवासी गुह अमितयुणशाली भरतजीसे रामचन्द्रजीकै प्रति महात्मा लक्ष्मणजीका जो सद्भाव था वह कहने लगा ॥ १ ॥ कि, रामचन्दरजीने 


गुदेनसाधैभरतःसमागतोमदानुभावःसजनःसमाहितः ॥ सुदुमैनास्तंभरतंतदापएनःशनेःसमाश्वासयदरजंप्रति॥२२॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा» अयोध्याकांडे पंचाशीतितमः सर्गः ॥८५॥ आचचक्षेऽथसङ्गावंलक्ष्मणस्यमहात्मनः ॥ भरतायाप्रमेया- 


यगुद्दोगहनगोचरः ॥१॥ तंजाग्रतंगुणर्थुक्तंवरचापेषुधारिणम्‌ ॥ भ्रातगप्त्य्थमत्येतमहलक्ष्मणमब्गुवम्‌ ॥२॥ इयंतातसुखाशय्यात्वदर्थमुपक- 
ल्पिता ॥ प्रत्याश्वसिहिशेष्वास्यांसुखंराघवनेदन ॥ ३ ॥ उचितो5यंजन'सर्वोढु:खानांत्वंसुखोचितः ॥ धर्मात्मंस्तस्यगुप्त्यर्थजागरिष्यामहे 


वयम्‌ ॥ ४ ॥ नहदिरामात्प्रियतरोममास्तिभुविकश्चन ॥ मोत्सकोश्रूजवीम्येतद्थसत्यंतव/अतः ॥ ५ ॥ अस्यप्रसादा दाशंसेलो के5स्मिन्सुमई- 
| दशः ॥ घर्मावातिचविपुलामथकामोचकेवलो ॥६॥ सोऽँप्रियसखंरामंशयानंसहसीतया॥। रक्षिष्यामिघनुष्पाणिःसवेंस्वैज्ञातिभिःसह ॥७॥ 
| नहिमेऽविदितंकिचिद्वनेऽस्मिश्चरतःसदा ॥ चतुरंगंहपिबलंप्रसहेमवर्ययुधि ॥ ८ ॥ 

का त्याग कर दीजिये ॥ ३ ॥ साधारण मनुष्यही इन दुःखोंके भोग्य हैं, परंतु आप सब प्रकारसे सुख पानेके लायक हैं अतएव हे धर्मात्मन ! आप सोइये 
हमही लोग रामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये जागते रहेंगे ॥2॥ अथवा आपके आगे मैं सत्यही सत्य कहता हू कि, रामचन्द्रजीसे अधिक प्रियतम हमारा पृथ्वीपर और 
कोई नहीं है इसमें कुछ शंका न कीजिये और बेखटके सो जाइये ॥५॥ रामचन्द्रजीकै प्रसादसे में इस छोकमें विइळ यश ब धर्म, अर्थ और कामके प्राप्त होने 
की आशा करता हूँ ॥ ६ ॥ अतएव में जाति बिरादरी वालोंके साथ घनुषबाण धारण करके सीताजीके सहित निद्रित प्रियसखा रामचन्द्रजीकी रक्षा करूंगा 


| ॥७॥ में सदा इस वनमें घुमा करता हूं, 
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| जब शयन किया तब युणवान्‌ लक्ष्मणजी रामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये घनुषपर रोदेको चढाय वीरासन मारकर बेठे तब मैंने उनसे कहा ॥२॥ तात रघुनन्दन ! 
आपके लिये यह सुखकी देनेवाळी सेज तेयारकी गई है आप सुखसहित इस पर सो जाइये, और रामचन्द्रजीके लिये कुछ शंका न कीजिये, और शोक व चिंता 


बस यहां कोई बात ऐसी नहीं है जो मुझको माठूम न हो, और इसके अतिरिक्त चतुरंगिणी सेनाका वेगभी हम सहन 


वा.रा.भा. | कर सकते हैं ॥८॥ जब इस 'प्रकारसे मैने कहा तब धर्ममें निष्ठा किये हुए महात्मा लक्ष्मणजी हम सबको we यह सिखाने लगे ॥९॥ | 
॥१६२॥ || रामचन्द्रजी तो देवी सीताजीकेसहित पृथ्वीपर सो रहे हैं तब भळा फिर हम किस प्रकारसे इस सेजपर सोवे प्राणोंके सुखदेनेवाले सब सुखोको केसे भोग सके |/) 
| ॥१०॥ समस्त देव, दावन युद्धमे जिनका पराक्रम नहीं सह सकते; हे गह ! देखो वही रामचन्द्रजी आज सीताजीके साथ तृणोंकी साथरी पर सोये हैं ॥११॥ 
0 जिनको कि, महाराजने अनेक भांतिके परिश्रम और बड़ी तपस्या करके पाया है अतएव इन रामचन्द्रजीके वनवासी होनेसे राजा दशरथ और अधिक दि ननहीं |® 
5 | जियेगे पृथ्वी शीघ्रही विधवा होगी ॥१२॥१३॥ आज राजाकी ख्रिये सारे दिन ऊचे स्वरसे रोय२अब थमकर चुप बेठी होंगी निश्चय ही सब राजभवन आज एक 
बारही निःशब्द होगा ॥१४॥ फलतः कोशल्या, राजा व हमारी माता सुमित्रा इन तीनोंकी इस रात्रिमै बच जानेकी किसी प्रकार आशा नहीं की जाती यह 


एवमस्माभिरुक्तेनलक्ष्मणेनमहात्मना ॥ अनुनीतावयंसवेधर्ममेवादुपश्यता ॥९॥ कथंदाशरथौश्मोशयानेसहसीतया॥ शक्यानिद्रामयाल- 
ब्घुँजीवितानिसुखानिवा ॥ 1० योनदेवासुरःसवेंःशक्यःप्रसहितुयुधि । तंपश्यणुहसंविष्टंतृणेषुसहसीतया ॥ ११ ॥ महृतातपसालब्धोवि- 
विधेश्चपरिश्रमैः ॥ एकोदशरथस्यैषणुत्रःसहशलक्षणः ॥१२॥ अस्मिन्प्रबाजितेराजञानचिरंवर्तयिष्यति॥ विधवामेदिनीचनंक्षिप्रमेवभविष्यति 
॥१३॥ विनद्यसुमहानादंश्रमेणोपरताःख्रियः ॥ निर्धोषोविरतोनूनमद्यराजनिवेशने ॥१४॥ कौसल्याचेवराजाचतथेवजननीमम ॥। नाशंसेय- 
दितेसवेंजीवेयुःशवरीमिमाम्‌ ॥ १५ ॥ जीवेदपिचमेमाताशब्ुच्नस्यान्ववेक्षया ॥ दुःखितायाहिकोसल्यावीरसूविनशिष्यति ॥ १६॥ अतिः 
क्रांतमतिकांतमनवाप्यमनोरथम्‌ ॥ राज्येराममनिक्षिप्यपितामेविनशिष्यति ॥१७॥ सिद्वाथाःपितरंवृत्तंतस्मिन्कालेह्यपरिथते ॥ प्रेतकार्येषु 
सवेषुसंस्करिष्येतिभूमिपम्‌ ॥ १८ ॥ रम्यचत्वरसंस्थानांसुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ हम्यंप्रासादसंपन्नांसवैरत्नविभूषिताम्‌ ॥ १९ ॥ 

^| अवश्यही मृतक होगये होंगे ॥१७॥ अथवा यदि जीते भी रहे तो केवळ इसी रात्रि तक अधिक नहीं, वा हमारी माता देवी सुमित्रा शत्रुप्रका मुख देखकर जी | 
७ सकती हैं परंतु इसमे कोई सन्देह नहीं कि, वीरजननी कौशल्याजी इस प्रकारकी अवस्थामें प्राण त्याग कर देंगी ॥१६॥ पिताजी रामचन्द्रजीको राज्यदेनेका /& 
9) नोरथ करके फिर एक बारहो उस मनोरथको पुरा नहीं करने पाये अतएव श्रीरामचन्द्रजीको राज्याभिषेक न दे सकनेसे अवश्यही मर जायँगे॥ १:७॥इस भांति /(& 
80 सूमय उपस्स्थत होनेपर जबकि, पिताजी परलोक गमन करेंगे उस समय जो उसके समस्त प्रेतकाये करेंगे वही ळोग भाग्यवान परुष हैं ॥१८॥ अहो! पिवा /% 


सै उसी सज्य रण्पेएवण॑र स्प्पज्तेफ र्‍्यौराहे! करके सुक्त नडे २ सा्गोर्म विभक्त धवरहर व अटारियो और सब अकारके रत्नोसे विभाषित // २९ ॥ 
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| उपवन जहां विमान, सभाये व उत्सवोते शोभित एसी पुरी में जो लोग विचरण करेंगे वही धन्य हैं और यथार्थ मे वही सुखी हैं।। २१ ॥ हे रुह ! चौदह वके अन्तमं इस 


कं हाथी, बोडे और रथोतते परिपूर्ण विविध भांति के तुरही मेरी इत्यादि बा जोसे शब्दायमान सब कल्याणोसे परिपूर्ण सदाही दृष्ट पृष्ठ जनोंसे व्य ११७ ० "और फूळचारिका | 

0) | व्रतको पाठन कर क्या हम भी सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्रजी के सहित कुशल पूर्वक अयोध्या परीमे सुखसे प्रवेश करेंगे ॥ २२॥ राजकुमार महात्मा लक्ष्मणजी 

| धनुष बाण हाथमें लिये खडे रहे और इस प्रकारसे विलाप करते व ख़डेही खडे सबेरा होगया ॥ FE ॥ प्रातःकाल निमेल सूये नारायणका उद्य हुआ | 

6 | मागीरथीजीके किनारे दोनों भाइयोंने जटा बनाई, फिर हमने नावपर चढाय सुख सहित उनको गंगाके पार उतार दिया ॥ २४ ॥ उस समय हस्तियूथ 

0)| सहश महाबलवान्‌ तेजस्वी शत्रुओंके दमन करनेवाले राम लक्ष्मणजी कुछ देर ih चीर बल्क इ श्रेष्ठ बा और घनुषग्रहण करके सीताजी 
गजाश्वरथसंबाधांतुयनादविनादिताम्‌ ॥ सवेकल्याणसंपूणादृष्टअ २०॥ आ नसंपूर्णासमाजो त्सवशालिनीम्‌ ॥ 

सुखिताविचरिष्यंतिराजधानोंपितुर्मम ॥ २१ ॥ अपिसत्यप्रतिज्ञेनसार्धकुशलिनावयम्‌ ॥ निवृत्तेसमयेह्य स्मिन्सुखिताःप्रविशेमहि ॥ ण | 

प्रिदेवयमानस्यतस्येवंदिमहात्मनः ॥ तिष्ठतोराजपुःस्यशर्वरीसात्यवर्तत ॥२३॥ प्रभातेविमलेसूर्यकारयित्वाजटाउभो ॥ अस्मिन्भागीरथी- 

तीरेसुखंसंतारितौमया ॥ २४ ॥ जटाधरोतोदुमचीरवाससौमदाबलोङंजरयूथपोपमौ ॥ वरेषुधीचापध्रोपरंतपोव्यपेक्षमाणौसहसीतयागतौ 

॥ २५ ॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा? अयोध्याकांडे ज सगः ॥ ८६ ॥ ग्रुहस्यवचनंश्र॒त्वाभरतो 

भृशमप्रियम्‌। ध्यानेजगामतत्रैवयत्रतच्छुतमप्रियम्‌॥ १॥ सुकुमा रो महा सत्त्वः सिहस्कंधो महाभु जः ॥ पुंडरीक विशालाक्षस्तरुणः प्रिय दर्शन:॥२॥ 

प्रत्याश्वस्यमुहूर्ततुकाळंपरमदुर्मनाः ॥ ससादसहसातोत्रैढैदिविद्वइवद्विपः ॥३॥ भरतंमूच्छितंहृद्दाविवर्णवदनोयुहः ॥ बभूवव्यथितस्तत्रभ्‌- 


&| मिकंपेयथादुमः ॥ ४ ॥ ४ 3 
| के सहित मेरी ओरको देखते हुए चले गये ॥२५॥। इत्या श्रीमडा ° वा? आदि ० अयोध्याकांडे भाषायां षडशीतितमः सगेः ॥ ८६।। भरतजी युहके यह महा अभ्निय वचन 


कि, लक्ष्मणजी ने इस प्रकार विलाप किया था सुनकर वहां पर रामचन्द्र रघुनंदूनजी का ध्यान करने लगे ॥३॥ जिन भरतजी के भुजयुगळ अतिविशाल कंधे 
७) केहरी के समान ऊंचे दोनों नेत्र कमळ दलके समान बडे २ जो बहुत ही धयवान सुकुमार युवा अवस्था को प्राप्त व अतित्रिय दर्शन थे ॥ २ ॥ वार्ना 
@| सुनते ही उनका मन बहुत ही व्याकुळ होगया, फिर एक मुहूत्तके पीछे वह कुछ धीरज धरते हुए, मस्त वदनन्तर फिर व्याकुळ होकर मूर्च्छित होगये जिस 
| कार हाथीके हृदयमे अंकुश विध जावे औरबहकग्राक्ुल/होकर,गिर सुता है, ३). पा रतजी 25१0049 दखकर निषादराजका वदन मलीन होगया और 


हज क क 


वह इस प्रकारसे व्यथित हुए कि, जैसे भूमिकप होनेसे वृक्ष कांपता है ॥४॥ निकटही बेठे हुए शत्रुघ्रजी भी उस अवस्थाको प्राप्त हुए भरतजीसे मिलकर बड़े | जोरसे |(@ 
शोकाच्छन्न और चेतनारहित होकर रोदन करने लगे ॥ ५ ॥ यह देखकर भरतजी की सब माताये वहां चढी आई वह उ और पतिके वियोगसे बहुत | 
ही दुबळ होरहीं और बहुतही दीन थीं ॥६॥ सब वहां आई जहां भरतजी पृथ्वी पर पडे थे और उनको चारों ओरसे घेर रोने छगीं कौशल्याजीने बनाय निकट 
आकर अधिक व्याकुळ चित्त हो भरतजीको उठाय हृदयसे लगा लिया ॥७॥ अनन्तर वह पुत्र वत्सला तपस्विनी कोशल्याजी अपने ही पुत्रकै समान भरतजीको 
हृदयसे लगाती हुई और शोक करती हुई रोय २ उनसे पूछने लगीं ॥८॥ बेटा ! कोई रोग तो तुम्हारे शरीरको दुःख नहीं देता? हाय ! इसराजकुळ का अब कोई नहीं रहा ! 
इस समय तुमही इसके एक जीवनमें सहारे हो ॥९॥ भैया रामचन्द्र आताके सहित इस समय वनको गये हैं राजा स्वगको सिंधारे अब हम कैवन तुम्हारा ही मुख 
तदवस्थंतुभरतंशबरुच्नाऽनंतरस्थितः ॥ परिष्वज्यहरोदोश्चैविसंज्ञःशोककाशितः ॥«॥ ततःसर्वाःसमापेतुमातरोभरतस्यताः ॥ उपवासकृशा- 
दा।नाभतव्यसनकाशिताः ॥ ६॥ ताश्चतंपतितशरमी रुदत्यः पर्यवारयन्‌ ॥ कोसल्यात्ववृसतत्येनंदुमनाःपरिषस्वजे ॥ ७॥ वत्सलास्वयथा 
वत्समुपगुह्मतपस्विनी ॥ परिपप्रच्छभरतंरूदतीशोकलालसा ॥ ८॥ पुत्रब्याधिनेतेकच्चिच्छरारंग्रतिबाधते ॥ अस्यराजङुलस्याद्यत्वदधीनंहि 
जीवितम्‌ ॥९॥ त्वांदद्दापुत्रजीवामिरामेसभातृकेगते ॥ मृत्तेदशरथेराज्ञनाथएकस्त्वमद्यनः ॥१०॥ क्चिन्नलक्ष्मणेषुतरश्च॒ंतेकिंचिद प्रियम्‌ ॥ 
पुत्रवाह्येकपुत्रायाःसद्दभायेवनंगते ॥११॥ सञुहूर्तसमाश्वस्यरुदन्नेवमहायशाः ॥ कोसल्यांपरिसांत्व्येदंऽईवचनमब्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ आतामे 
कावसद्रािककसीताककचलक्ष्मणः ॥ अस्वपच्छयनेकस्मिन्किसुक्त्वागुहशंसमे ॥ ३३॥ सोऽ्रवीदवरतंहृष्टोनिषादाधिपतियुहः ॥ यद्रिधंप्रति 
पेदेचरामेप्रियहितेतिथो ॥ १४ ॥ अत्नम्ुच्चावचंभक्ष्या नि | | रामायाभ्यवहारार्थबहुशोपडतंमया ॥ १% ॥ तत्सवप्रत्य- 
. \®) ' ५: ॥ नाइतत्प्रत्यगह्णात्त क्षत्रधममनुस्मरन्‌ ॥ ३६ । १ 
क वाण बनाएर सिवाय आ लारा ऐसा नही हे हमारी सबकी रक्षा करे॥१ ०॥ बेटा! लक्ष्मणजीकी तो कोई अप्रिय वार्चा नहीं सुनी ! अथवा > < 
> हमारे जो एक पत्रके अतिरिक्त दूसरा नहीं है और वह भी खरी सहित बनको गये उनकी तो कोई अमंगल वारी नहीं सुनी ॥११॥ परम यशस्वी भरतजी एक | 


३५ सरून चना पाकर रोय २कौशल्याजी को समझाने बुझाने छगे और निषाद्से बोळे ॥१२॥ हे यह ! हमारे भैया रामचन्द्रजी ने कहां राति बिताई थी और क्या भोजन (5 


सरीखे ति ति केया ८ ४ 
“क क चरलेह रच्लस उपस्पन् पर सोये च! सोता आर ककू्मण कहा थे? यह सच हमसे कहो॥ १ ३॥ निषाद्राज युहने रामचन्दर्ज डा सरीखे iE ब उपकारी भलि र आर JE) 7. 
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वा.रा.भा. 
॥ १६ ३।। 


त्रा& >>> >>> क्र NS 


स्‌ ८७ 


mens Fs Te 


शय ७ 
| 


2 कर इत्त धर्गके अडतार कि, क्षत्रिय किसीकी दी हुई चीज नहीं छेते वह सन चीज वस्तु खझको ही फेर दो ७३८९७ ऊर ससे सह्‌ कह(-रस्ले २ हुप स्स 
0) हैं यह हमारा धर्म है कि, सदा सबको सब कुछ देते रहें न कि ले! यह कहकर उन महात्माने हम सबके ऊपर अनुग्रह किया ॥१ ७॥ अनन्तर महात्मा लक्ष्मणजीने 
^| जळ ढा दिया, सीताजीके सहित उसको ही पीकर श्रीरामचन्द्र उपवास करके रह गये, उस दिन कुछ भोजन न किया॥ १८॥ फिरउनसे बचा कुचा जल | 
| णजीने पी लिया और उसको ही पीकर फिर तीनोंजने चित्त स्थिर करके मौन हो इसी स्थान पर संध्यावंदन किया (तीसरा सुमंत्र था)॥ १९॥जब संध्यावंदन होचुका 
£| तब लक्ष्मणजी अपने हाथसे कुश काटकर छे आये और बहुत शीघरामचन्द्रजी शयन करनेके लिये एक सुंदर आसनबना दिया ॥२०॥जब रामचन्द्रजीनेसीताकै सहित 
2)| इस आसन पर शयनकिया तब लक्ष्मण उन दोनोंके चरणपखारकर वहांसे कुछ दूर चले आये॥२१॥ य ही पेहै यह वही तूण पडे है रामचन्द्र और सीताजी 
१| नह्यस्माभिःप्रतिग्रा्मसखेदेयंतुसमेदा ॥ इतितेनवयंसवेअडनीतामदात्मना ॥ ३७॥ लक्ष्मणेनयदानीतंपीतंवारिमहात्मना ॥ औषवास्यांत- 
दाकाशींद्राचवःसृहस\तया ॥ ३८॥ ततस्तुजळशेषेणळक्ष्मणोऽप्यकरोत्तदा ॥ वाग्यतास्तेत्रयःसंध्यांसमुपासन्तसंहिताः ॥ १९॥ सौमित्रिः 
स्तुततःपश्चाद्‌ करोत्स्वास्तरंशुभम्‌ ॥ स्वयमानीयबहीषिक्षिप्रंराघवकारणात्‌॥२०॥ तस्मिन्समाविश्टामःस्वास्तरेसहसीतया ॥ प्रक्षाल्यचत- 
योःपादौव्यपाकामत्सलकषमणः ॥२१॥ एतत्तदिशुदीमूलमिदमेवचतचुणम्‌ ॥ अस्मित्राम्चसीताचरात्रितांशयिताबुभौ ॥२२॥ नियम्यपृष्ठे- 
तुतलांगुलित्रवाञ्शरेःसुपूणीविडुधीपरंतपः ॥ महद्धनु: सजप्रपोह्मलकषमणोनिशामतिष्ठत्परितोऽस्य केवलम्‌ ॥ २३ ॥ ततरत्वहचोत्तमबाणचा- 
पञ्त्स्थितोभवंतत्रसयत्रलक्ष्मणः ।। अतंद्वितैज्ञांतिभिरात्तकार्सुकैमदेंद्रकल्पपारिपालयंतदा ॥२४॥ इत्या श्रीम° वा आ च० सा० अ० सप्ता- 
शीतितमः सग; ॥ ८७ ॥ तच्छुत्वानिपुर्णसर्वभरत 'सहमंत्रिभिः ॥ इंगुदीसूलमागम्यरामशय्यामवेक्षत ॥ १ ॥ अन्रवीजननीःसर्वाइहतस्य 

महात्मनः ॥ शर्वरीशयिताश्चमाविदमस्यविमदितम्‌ ॥ २ ॥ 
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उस | रनेवाले लक्ष्मणःजी नियमानुसार पीठपर तीरोंसे भरा हुआ 
उस रात्रिको यहीं पर शयन करके रात्रि बिताई थी॥२२॥ उस राजिशथुओंके दमनक ४ रोंसे भरा हु 
द्र य हथेली उंगलियों रास्ताना वअंगुलित्राण पहरे और हाथमे युणयुक्त बडा घनुषधारण किये रामचन्द्रजीके चारों ओर देखते हुए घूमते रहे॥२३॥। में भी 
© | श्रेष्ठ धनुष घारणकरके आलस्यहीन धनुषको धारण करनेवाले अपने बिरादरीकै संग उनइन्द्रतुल्य रामचन्द्रजीकै रक्षा करता हुआ लक्ष्मणजीके निकटथा ॥२४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा० आ० अयोध्याकांडे भाषायां सप्ताशीतितमः सर्गः ॥८७॥ भरतजी मंत्रियॉके संग एक चित्तसे य ह सब वचन सुनकर इंगुदी पेडके तले गये 


| और रामचन्द्रजीके शयन करनेकी शय्याको देखा॥ १ ॥ और सब माताओंसे बोले महात्मा रामचन्द्रजीने रात्रिको इसो भूमिर्मे शयन किया था यह कुश उन्हींके 
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वा.रा.भा. | . हैं देखो शरीरसे विमार्देत हुए हैं ॥२॥ जो कि, महाराजाधिराजकै वंशर्मे परभाग्यवान्‌ दशरथजीके इत्र होक ( इस पृथ्वीपर उन्होंने शयन किया सो यह 
॥१६४॥ क | बहुतही अनुचित हुआ ॥३॥ हाय ! पुरुष शेठ रामचन्द्र सदाही राजाओँकै योग्य अतिकोमल मृगादि चर्मोके बिछौँले पर शयन किया है। इस समय वह किस 
6|्रकार भूमिपर सोते होंगे ॥४॥ व जो श्रीरामचन्द्र उच्च धवरहरोंके ऊपर कूटागारोंमें जहांपर कि, सुवर्ण चांदी और पृ :थ्वीके विकारसे बने हुए पछँग उत्तम बिछौनौं 
करके युक्त बिछे रहते उनपर वह सोते ॥५॥ जो फूल चुनकर लगानेसे चित्र विचित्र होजाते चंदनादि सुगंधित २ स्तु उनपर धरी हुई जोकि, सफेद उजले' 
© बादलके समान सब सोनेका सामान होता था उस स्थानपर तोता मैना अदिशुभ पक्षी बोलते ॥६॥ अनेक प्रकारकी सुगन्धों और गीतध्वनिसे परिपूर्ण जिनकी 
90 | सब दीवारोंपर सोना मढा ओर मेरु पर्वतके समान ऊंचे अति उत्तम धवरहरोंपर जिन्होंने सदा रत्रिको शयन किया है ॥७॥ इस समय ऐसे रामचन्द्रजी किस 
९| महराजकुलीनेनमहाभागेनधीमता॥ जातोदशरथेनोव्यौनरामःस्वप्तुमई॑ति ॥३॥ अजिनोत्तरसंतीणेवर [स्तरणसंचये॥ शयित्वापुरुषण्याघ्रः 
कर्थंशेतेमहीतले ॥ ४॥ प्रासादाग्रविमानेषुवलभीषुचसवदा ॥ हैमराजतभोमेषुवरास्तरणशालिषु ॥५॥ पुष्पसंचयचित्रेषुचंदनागुरूगंधिषु ॥ 
पांडराअप्रकाशेषुशुकसंघरुतेषुच ॥६॥ प्रसादव्रवयैषुशीतवत्सुसुगंधिषु ॥ उपित्वामेरुकर्पेषुङूतकाः धनभित्तिषु ॥७॥ गीतवादित्रनिधोषै- 
वेराभरणनिःस्वनः ॥ मृदंगवरशब्दश्चसततंप्रतिबोधितः ॥८॥ बद्मिवेदितःकालेबहुमिःसूतमागधः ॥ गाथाभिरनुरूपाभिःस्तुतिमिश्चपरंतपः 
॥ ९ ॥ अश्रद्वेयमिदंलोकेनसत्यंप्रतिभातिमा ॥ बुह्यतेखळुमेभावःस्वम्रोऽयमितिमेमतिः ॥ १० ॥ ननूनदेवतकिचित्कालेनबलवत्तरम्‌ ॥ 
यत्रदाशरथीरामोभूमावेवमशेतसः ॥ ११ ॥ यस्मिन्विदेहराजस्यसुताचप्रियदशना ॥ दयिताशयिताभ्मोस्वुषाददशरथस्य च ॥ १२ ॥ 
प्रकार भूमिपर शयन. करते होंगे | जो इस धवरहरोंपर शयन करके भोरही गाने बजाने ब उत्तम २भूषणोंके शब्दसे ओर मृदंग इत्यादि बाजोंके शब्दसे जगाये | 
जाते तो उनके शब्दकोसुनके नींदको छोड देते थे ॥८॥ ओर यथासमथर्मे बहुतसे बंदी, मागध, सूत आय २ उनकी अरूप कथाओंको गाय गाय स्तुतियॉले /(@ 


छ) रामचन्द्रजोको! आनदित करते थे ॥९॥ इस समय उन्होंने सब वस्तुओंसे अलग होकर किस प्रकार भुमिर्मे शयन किया, यह बात तो श्रद्धारहित ओर असत्य /& 
® \ अतीत होकी है इस विषयमे हमारा मनमोहित है ऐसा जान पड़ता है कि मानों हम स्वप्न देख रहे हैं॥१०॥ अब समझ पड़ा किं, काळसे अधिक बळवान्‌ न /(€ 
८ र र है न ऋरुर्ण है नहीं तो ऋरामचन्दजी महाराज दशरशथजीके पन होकर भी क्यों प्रथ्वी पर शयन करते ?॥ ११॥ और जो विदेह 
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प्र < ऐता विदित होता है कि, कल्याणी सीताजी भी सब गहने पहरे पहराये ही उस सेजपर सो गई हैं, क्योंकि यहां सवही जगह उनके गहनोंसे टूटकर सुवणेके न 
20 | हैं ॥ १४॥ ऐसा ज्ञात होता है कि, यहाँ पर जानकीजीने अपनी सारी धर दी थी, क्योंकि रेशमके तार कुशोंमें छगे हुए शोभा पाय रहे हैं ड ॥१५॥ हम भी 
| जानते हैं कि; स्वामी रामचन्द्रजीकी सेज सब प्रकार सीताजीको सुखद हुई है कारण कि, जिसके रापत होनेसे सुकुमारी भी सीताजीको बाळकपन तपस्या करनेसे 
A विदेशकै दुःख नहीं जान पडते ॥१६॥ हाय! हम जीतेही जो मारे गये हाय >. ह्म कैसे निलज ह हमारेही कारण रघुनंदन रामचन्द्रजी अपनी भायांसहित अना- 

थकी भांति इस प्रकारकी सेजपर सोये ॥१७॥ हाय ! जिन्होंने सावभौम चक्रवर्ती दिलीप, रघु, अज, दशरथ आदिके कुलमें जन्म लिया सब लोकोंके सुखदाई सबके 
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उका राम चन्जीकी यह रेज हैं, दरक जैसे र उन्हाने कर त्रा हैं चस हा कडा आसन जिच्ञनेसे तूण उनके शारीरस दनक नकारा कचल "७६ १ ARN 


DO Ne ० ८३ 
[शय्याममञ्जतुरिदमावतितंशुभम्‌ ॥ स्थंडिलेकठिनेसवगात्रेविशृदितंदृणम्‌ ॥ १३ ॥ मन्येसाभरणासुप्तासीतास्मिञ्शयनेशुभा ॥ तत्र 
नि १४ ॥ उत्तरीयमिहासक्तसुव्यक्तसीतया तदा ॥ तथाह्यतेप्रकाशंतेस क्ताः कौशोयततवः ॥ १५ ॥ मन्येभर्दुः 
सुखाशय्यायेनबालातपस्विनी ॥ सुकुमारीसतीदुःखंनविजानातिमेशिली ॥ १६ ॥ हाइतोऽस्मिनृशंसोऽस्मि सत्सभार्यःक्ृतेमम ॥ ईहशी 
राचवःशय्यामधिशेतेद्वनाथवत्‌ ॥ १७ ॥ सावभौमकुलेजातःसवंलोकसुखावहः ॥ सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वाराज्यंप्रियमन॒त्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
कथमिदीवरश्यामोरक्ताक्षःम्रियदर्शनः ॥ सुखभागीनदुःखाईःशयितोश्चुविराघवः ॥१९॥ धन्यः्खलुमहाभागोलक्ष्मणःशुभलक्षणः ॥ आत- 
रविषमेकालेयोराममलुवर्तते ॥ २० ॥ सिद्धार्थाखकुवैदेहीपतियाबुगतावनम्‌ ॥ वयंसंशयिताःसवहीनास्तेनमहात्मना ॥ २१ ॥ अकर्ण- 
घाराप॒थिवीशुन्येवप्रतिभातिमे ॥ गतेदशरथेस्वर्गरामेचारण्यमाश्रिते ॥ २२॥ ५ fe. 
प्रिय करनेवाले उत्तम और प्यारे बे रामचन्द्रजी राज्यको छोड ॥१८॥ जिनका शरीर कमळवद श्यामवण लोचन युगल रक्तवण, देखनेम जो अतिमनोहर जिन्होने 
§ सदाही सुख भोगा है, जो कभी दुःखपानेके योग्य नहीं वे इस समय भुमिर्मे शयन करते हैं॥१९॥इससे अधिक हमारे दुर्भाग्य और दुःखका विषय क्या होगा ? अनेक 
| प्रकारके शुभ लक्षणयुक्त महाबाहु श्रीलक्ष्मणजी धन्य हैं जिन्होंने विपत्तिके समयम भाता रामचन्द्रजीका साथ दिया क्योंकि विपत्तिम कोई किसीका नहीं होता 
| ॥२०॥ और जानकोजी भी स्वामीके साथ वनको जाकर निश्चयही सफळमनोरथा दु है हमही केवल उन महात्मा करके हीन होकर संशयकी दशामें पतित हुए 
0 | ॥२१॥ इस समय राजा दशरथजीके स्वी सिधारने और रामचन्द्रजीके वन चलेजानेसे समस्त पृथ्वी हमको मांझी बिन नावके समान जान पडती है ॥२२॥ 
A कट > 
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a) 
वा रा. भा. रामचन्द्रजी महाराज वनको चले गये हैं तथापि यह पृथ्वी उनकैही भुजवलसे रक्षित होनेके कारण कोड मनमें भी उसके ठेनेकी इच्छा नहीं कर सकता फिर भला हम (९ 


॥१६५॥ |® 


a) 


6 ५ 


अज ० को ०।$ 
त दस होनेपर शत्रुुजो हमारे सग रहेगे, ओर शोआय रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित अयोध्याका पालन करेगे ॥२८॥ बाह्मण लोग इन काकुत्स्थनन्दन रामचन्द्रको 6) 


स० ८०, 


> + च्छ (2 © (9 
HOSOI AS 


अम्रमथ इसको किस प्रकार पालन कर सकते हैं न हम इसको ग्रहण करना चाहे ॥२३॥ यद्यपि इस समय अयोध्याके कोटकी कोई रक्षा नहीं करता, हाथी घोडे सब |/) 
2९ | जहां तहां फिरते हैं कोई बाँधनेवाला नहीं इरके फाटक भी खुळे पढे हैं॥२४॥ जो कुछ सेना अयोध्याइरीभे है वह हषेरहित है उसे रक्षाकरनेकी कुछ सुधि नहीं इसीसे 
न्यूनसी विदित होती है और लोग सब दुःखी हैं इसी कारण बाहरसे कोई रक्षा नहीं करता तथापि रामचन्द्रके प्रतापसे शत्रु लोग ऐसा डरते हैं जसे कोई A भोजनसे |) 
£| डरता हो ॥२५॥ अब आजसे हमभी फल सूलही खायँगे व जटा चीरादि धारणकर तृण बिछाय भूमिगें सोवेगे ॥२६॥ रामचन्डर्ज[को लौटाय वनमें बसंगे क्योंकि 


जो समय वनवास करनेको बाकी हो उसे हम पूरा करेंगे जिससे चौदह वर्ष वनमें वासकरनेकी प्रतिज्ञा जो बढे भाईने की है वह जय न हो ॥२७॥ हमारे वन- 
नचप्रार्थयतेकश्चिन्मनसापिवसुंधराम्‌ ॥ वनेनिवसतस्तस्यबाहुवीर्याभिरक्षिताम्‌ ॥ २३ ॥ शून्यसंवरणारक्षाम यंजितहेयद्विपाम ॥ अनावृत्त 

पुरद्वारांराजधानीमरक्षितास्‌ ॥ २४ ॥ अभहृष्टबलांन्यूनाविषमस्थामनाबृताय्‌ ॥ जञ्रवोनाभिमन्यंतेभक्ष्यान्विषङ्कतानिवं ॥ २५ ॥ अद्य 

प्रमृतिभूमौतुशयिष्येऽइंतणेषुवा ॥ फलघूलाशनोनित्यंजटाचीराणिधारयन्‌ ॥ २६ ॥ तस्याहयुत्तरंकालंनिवत्स्यामिसुखंवने ॥ तत्प्रति- 
श्रतमार्यस्यनैवम्िथ्याभविष्यति ॥ २9॥ वसंतंज्रातुरथायशत्रुजोमातुवत्स्यति ॥ लक्ष्मणेनसहायोध्यामा योमिपायिष्यति ॥ २८ ॥ 
अभिषेक्ष्येतिकाकुत्स्थमयोध्याया द्विजातयः ॥ आपिमेदेवता'कुर्युरिमंसत्येमनोरथम्‌ ॥ २९ ॥ मसादमान शिरसामयास्वयंबहुप्रकारंय- 
दिनप्रपत्स्यते ॥ ततो्नुवत्सामिचिरायराघववनेचरंनाहतिमासुपेक्षितुम्‌ ॥ ३० ॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० 
सा० अयोध्याकांडे अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ व्युष्यराजितुततेवगंगाकूलेसराघवः ॥ कल्यमुत्थायझात्रुध्मिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

शब्रुच्नेत्थायकिशेषेनिषादाधिपतिंगुहम्‌ ॥ शीत्र मानयभद्रेतेतारयिष्यतिवाहिनीम्‌ ॥ २ ॥ 


(९ म्याक एएज्युपर अभिषिक्त करेंगे, देवताऑसे हमारी यह प्रार्थना है कि, वह हमारे इस मनोरथको सफल करें॥२५॥ चरणॉपर शिर धर मनाने समझाने और / 


उच अनव ररर रुसका क्ूरनेपरभ्र यदि सहारा रासचन्द्रजी पिताकी आज्ञाको नहीं त्यागकर अयोध्यामें न ळौरेंगे तब हम उनके संग बनकोही चले जायेंगे जब /& 
NR न सव्य च रन्न ज र नि चरक ण को, 5. त्य ये आसता 2 वा> आ अयो>० भाषायामशाशीविवमः खयः ॥ <= N/E 
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को यहाँ बुला लाओ जिससे कि, वह शीघ्र सेनाको पार उतार देंगे ॥२१ जब भरतजीने इस भकंर उराज्ञा 
| | तब शत्र॒घ्नजी बोले हम सोये नहीं हैं निरंतर आर्य रामचन्द्रजीकी चिंतना करते हुए आपहीके समान जागते पढ़े रहे हैं ॥३॥ नरसिंह भरत ओर शज्रघ्नजी इस 
| प्रकार परस्पर वार्ताळाप कर रहे थे कि, इतनेमें निषाद्राज गुह वहाँ आया ओर हाथ जोडकर बोला ॥ ४ ॥ हे काकुत्स्थ | आपने रात्रिमे गंगाजीके 
| सुखसे तो वास किया.? और सेनासहित आप ठोगोंको कोई क्लेश तो नहीं हुआ i ५॥ यह यहके रनेहके वश उच्चारण किये हुए वचन सुनकर रामके वश हुये 
| भरतजी भी बैसेही स्नेहसने वचन बोळे ॥६॥ हे बुद्धिमान्‌ ! रात्रि सुखसे बीत गई आर तुमने हमारा भढीभाँतिस आदर सत्कार किया अब अपने दास केबटोंको 
0) आज्ञा दो कि, बहुतसारी नावॉपर चढाकर शीघ्र हमारी सेनाको गङ्गापार उतार द न ।9॥ भरतजीकै ऐसे वचन सुनकर 00 बढ़ी शीघ्रतासे नगरमे प्रवेश किया 
जागमिनाहंस्वपिमितयवयविचितयव्‌ ॥ इस्येवमत्वीद्धाताशबश्े विभदो कित ' ॥३॥ इतिसंवदतोरेवमन्योन्यंनरसिंहयोः ॥ आगम्यप्रांज- 
लिःकालेगुहोवचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ कञ्चित्सखंनदीतीरेऽवात्सीःकाङुत्स्थशा म्‌ ॥ कञ्चि्सइसन्यस्यतवनित्यमनामयम्‌ ॥॥ शुहस्यतचुवच 
नश्रुत्वास्नेहादुदीरितम्‌ ॥ रामस्यानुवशोवाक्यंभरतोऽपीद मब्रवीत्‌ ॥६॥ सुखानःसवरीधीमन्पूजिताश्चापितेवयम्‌॥ गंगांतुनोभिषंह्वी भिर्दाशाः 
संतारयंतुनः ॥७॥ ततोशुहःसत्वरितः्च॒त्व भरतशासनम्‌ ॥ पतित पता विन ॥८॥ उत्तिष्ठतप्रबुध्यध्वंभद्रमस्तुद्िवःसदा ॥ 
नावःसमुपकर्षध्वतार यिष्यामिवाहिनीम्‌ ॥९॥ तेतथोक्ताःससुत्था यत्वरिताराजशासनात्‌ । ह भक , ॥१०॥ 
अन्याःस्वस्तिकविज्ञेयामहाघंटाधराधराः ॥ शोभमानाःपताकिन्योयुक्तवाहाःसुसंहताः ॥ 3१ ॥ ततःस्वस्तिकविज्ञेयांपांडकंबलसंबृताम्‌ ॥ 
सनंदिचोषांकल्याणीं २॥ , | 
डर टू Nl Nan pr | ।८॥ अरे भाइयो ! उठो, जागो सदा तुम्हारा मंगळ हो; बहुतसी नावें किनारे पर छे आओ आज भरतजीकी 
$| सेनाको गेगाजीके पार उतारना होगा ॥९॥ जब उन लोगोंने भरतजीकी ऐसी आज्ञा पायी तो राजाकी आज्ञाको मानकर जल्दी उडे और चारों ओरसे ५०० नागें 
©| खेच उतारू घाटपर लगा दीं ॥१०॥ और राजाओंके बैठने योग्य स्वस्तिक नामक भी नौका कई एक लाई । यह सब नाव सुवणके रंगे चित्र विचित्र समूह द्वारा 
| अतिशय शोभायमान थीं सैकडों इण्डें जिनपर लगे इए और मषाह भी जिनपर अनेकों बढे थे जिनपर मजबूत वदमान लगे हुए थे झंडियां बँध रहीं थीं उनमें बडे २ । 
॥&) घरे लगे थे ॥११॥ अनन्तर निषादराज युह स्वयं एक स्वस्तिक नाम निराळी राजनौका ले आया यह नाव सब भांतिसे रक्षित थी, उसपर पीले दुशाळे इत्यादिक | | 
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श्र/ रहेहो / ठुम्हारा कल्याण हो तुम शीबताते निषादराज यह 
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8) हथीयाठॉने अपने २ हाथी जळे उतरनेको पेठाए ध्वजभूषित सब हाथी 


ऊनीबख्न मड़े हुए थे इसके ऊपर निरंतर मंगलके बाजोंका शब्द होता रहता था ॥१२॥ महाबळवान्‌ भरतजी शत्रुघ्रजी, को शल्याजी, सुमित्राजीव ओर दूसरी जो रा | 


दशरथजीको रानियं थीं सब उस नावपर चढीं ॥ १ ३॥ गुरु पुरोहित और बाह्मणगण तो पहले ही चढ चुके थे । अनंतर नोकरचाकरों सहित राजपरिवार छकडे फिर . 


बाजारकी सामग्री जो थी यह सब चीजे चढाई गई ॥१४॥ चलनेके समय वस्तु देखने भालनेके लिए मसाढचियोका शब्द व गङ्गाजीमें स्नान करनेवालोंका कुल हळ 
ऐसा हुआ कि, अन्तरिक्षतक जा पहुँचा ॥ १५॥ नावोंमें ऐसे वद्धमान लगाये गये थे कि, यद्यपि एक एकपे सो सो खेनेवाले बेठे थे पर चढे लोगोंको वे आप 
उडाए हुये लिए जाती थीं ऐसी जल्दी जाती थीं कि, खेनेकी आवश्यकता नहीं थी ॥१६॥ कोई २ नाव तो ख्रियोंसे ही भरी थी कोई २ घोडोंसे किसी २ 
घे रथ पालकी तामजामादि सवारियोंके लेचलनेवाले घोडे, बेल आदि चढे थे और धन लदा था ॥ १७॥ धीरे २ यह सब नावें दूसरी पार पहुँच गई और 


तामारुरोहभरत'शत्रुभश्वमहाबलः ॥ कौशल्याचसुमित्राचयाश्रान्याराजयोषितः ॥१३॥ पुरोहितश्वतत्पूरवगुरवोब्राह्मणाश्वये ॥ अनंतरंराज 
दारास्तथेवशकटापणाः ॥ १४ ॥ आवासमादीपयतातीर्थचाप्यवगाहताम्‌ ॥ भांडानिचाददानानांघोषस्तुदिवमस्पृशत ॥१५॥ पताकि- 
न्यस्तुतानावःस्वयंदाशेरधिष्ठिताः ॥ वहंत्योजनमारूढठंतदासंपेतुराजुगाः ॥ १६ ॥ नारीणामभिपूणांस्तुकाशरित्काश्वितुवाजिनाम्‌ ॥ काश्चि 
तत्रवहतिस्मयानयुग्यंमहाधनम्‌ ॥१७॥ तास्तुगत्वापरंतीरमवरोप्यचतंजनम्‌ ॥ निवृत्तःकांडचित्राणिकरियंतेदासबंधुमिः ॥1८॥ सवेजयंता- 
स्तुगजागजारोहैः प्रचोदिताः ॥ तरंतःस्मप्रकाशतेसपक्षाइवपर्वताः ॥ १९ ॥ नावश्वारुरुडुस्त्वन्येप्लवेस्तेरुस्तथापरे ॥ अन्येकुभघटेस्तेरुर- 
न्येतेरुखबादुभिः ॥ २० ॥ सापुण्याध्वजिनीगंगादाशेःसंतारितास्वयम्‌ ॥ मेत्रेमुहूतेप्रययोप्रयागवनसुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


२ आरो हियाँको उतारनेमे छगीं और उतारकर लोटीं ग्रहबन्धु माह लोग वह सब नौका लेकर जळके बीच विविध भांतिके खेळ करने लगे ॥ 1८ ॥ इस समय 


पंखयुक्त पर्वतके समान शोभा विस्तार करके गंगाजीको पेरने लगे ॥ १९ ॥ कोई २ टे 
९७१ दर क नापर चढकर पार उतरे कोई २ बास खेर आदिसेबनी कठनावोंपर चढ पार गये कोई २ मरके घडे बांध घन्नइ्योंपर उतरे और कोई २ अपने हाथों /® 
NAA ९९२०१२ मछह करके माग्ाजीके पार उतारी जाकर वह शोभायमान चतुरंगिणी सेना खर्य उदय होनेके तीसरे सहते मेत्रमें परम मनोहर क्रयागक (5 
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| (/ वतको दच करती हुई ॥ २१ /। वहां पहुँच कर महात्मा भरतजीने सब सेनाको यथायोग्य आदरसे वहां टिकाया जिसको जहा सुभीता हुए दह्‌ | 
/7॥ टिक रहा फिर भरतजी ऋषिवर भरद्दाजजीकी दर्शनकामनासे मन्त्री पुरोहित और सभासदोंके संग उनके आश्रमकी ओर चले ॥ २२।। फिर सब महानुभाव 
|| देवपुरोहित बह्मपरायण और द्विजश्रेष्ठ भरद्वाजजीके आश्रमके निकट पहुँचकर रमणीय पणकुटियों व सघन वृक्षोंसे शोभायमान बडे वनको देखते हुए ॥ २३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा? आदि० अयो० भाषायामेकोननवातितमः सर्गः ॥ ८९ ॥ आश्रमके जीबजन्तुओंको किसी प्रकारका दुःख न पहुंचे इस कारण पुरुषोत्तम 
भरतजीने कोशभर पीछे सब सेनाको टिकाया, और आप मंत्रियोंके सहित भरद्वाजजीके दशन करनेको चले ।। ३ ॥ वह महात्मा भरतजी सब. अख्न शस्र 
बडे २ कीमती वख जो पहर रहे थे उनको उतार केवल रेशमी वस्न पहरे परो हितवसिष्ठजीको आगे कर चढे ॥ २॥ अनन्तर उन्होंने दूरसे भरद्दाजजीको देखा तब 
आश्वासयित्वाचचमंमहात्मानिवेशयित्वाचयथोपजोपम्‌ ॥ द्रछुँभग्द्वाजमषिप्रवयमत्विक्सदस्यैभरतःप्रतस्थे ॥२२॥ सन्राह्मणस्याश्रममभ्यु- 
पेत्यमहात्मनोदेवपुरोहितस्य ॥ ददर्शरः योटजवृक्षदेशमदद्वनेविप्रवरस्यरम्यम्‌ ॥२३॥ इत्याचे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा? 
अयोध्याकांडे एकोननवतितमः सगः ॥८९॥ भरद्वाजाश्रमंगत्वाकोशादेवनरषभः॥ जनंसर्वमवस्थाप्यजगामसहमं त्रिभिः।१॥ पञ्या मेवतु धमज्ञो 
न्यस्तशस्रपरिच्छदः॥वसानोवाससीक्षोमेपुरोधायपुरोदितम॒॥२ततःसंदर्शनेतस्यभरद्वाजस्यराघवः॥मंत्रिणस्तानवस्थाप्यजगामानुपुरोहितम 
॥३॥वसिष्ठ मथरृष्टेव भरद्वाजोमह।तपा॥सेचचालासनात्ूर्णशिष्यान घ्य॑ मितिबवन्‌॥ ४॥ स म॒गम्य सिष्ठेन भरतेनाभिवा दितः अबुध्यतमहाते- 
जाःसुतदशरथस्यतम्‌ ॥५॥ ताभ्यामर्घ्यचपाद्यंचदत्त्वापश्चात्फळानिच ॥ आजुपूर्व्याचधर्मज्ञःपप्रच्छकुशलंकुले ॥ ६॥ अयोध्यायांबलेकोशे 
मित्रेष्वपिचमंत्रिषु ॥ जानन्दशरथंवृत्तंनराजानसुदाहरत्‌ ॥७॥ वसिष्ठो भरतस्वेनंपप्रच्छतुरनामयम्‌ ॥ शरीर ग्रिषु शिष्येघुवृक्षेपुमगपक्षिषु ॥८॥ 
| मंत्रियोंको भी वही छोड दिया और आप अकेले महार्सुनि वसिष्ठजीके पीछे २ जाने लगे ॥३॥ महातपस्वी मुनि भरद्दाजजीने वसिष्ठजीको देखतेही शिष्योंको अध्य 
| ठानेकी आज्ञा दी और आप आसनसें उठ खडे हुये ॥४॥ और आगे बढ़कर बसिष्ठजीसे मिळे फिर भरतजीने भी उनको दंडवत्‌ प्रणाम किया । वसिष्ठजीक संग 
$| आये हुए भरतजीको महर्षि भरद्वाजजीने जानछिया कि, यह तेजवान्‌ महाराज दशरथजीके पत्र हैं ॥५॥ धर्मात्मा भरद्वाजजीने ही दोनोंको यथायोग्य पाद्य, 
अध्ये और विविधि भांतिके फळ देकर फिर उनसे कुशळ मंगल पूछते हुए ॥६॥ अयोध्या, सेना, खजाना, मित्र, बांधव, मंत्रीगण और पशु, पक्षी इन सबकी कुशल 
पूछी परन्तु राजादशरथजीका मरना भरद्वाजजीने सुन छिया था इस कारण उनके विषयम कुछ नहीं पूछा ॥७॥ वसिष्ठजीने भरद्वाजजीके तपकी, शरीरकी, अभि 
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वृक्ष, मृग, और कुटीके वासी पशु पक्षियोंकी कुशल पूँछी ॥८॥। परम यशस्वी भरद्दाजजीने भरतजीसे और वसिष्ठजीसे कहा कि, में सब भांति आनंद ।॥/ 
मंगलसे हूँ, और फिर रामचन्द्रजीसे स्नेहके वश हो भरतजीसे कहने लगे ॥९॥ हमनेतो यह सुना था कि, तुम राजा हुए हो, अतएव यहां इस समय आनेकी तुमको |८) 
कौन आवश्यकता हुई, सो हमसे सब कहो, क्योंकि इस विषयका हमारे मनमें विश्वास नहीं होता॥१०॥ देवी कोशल्याजीने शत्रुओंके दमन करनेवाले और सब 
जगतुकै आनन्द बढानेवाले जिन रामचन्द्रजीको प्रसव किया जो आता और भार्या सहित वनको गये हैं ॥११॥ जो महायशस्वी ख्रीकै वशर्म पडे पिताकी यह 
आज्ञा कि,-“चौदह वर्षके लिये वनको जाओ” उसके पालन करनेको वनमें गये और वहां वास करते हैं ॥ १३ ॥ उन निष्पाप रामचन्द्रजीका राज्य अकंटक 


भोग करनेके लिये ओर ढक्ष्मणजीके सहित उनका अनमल करनेके लिये तो इस समय तुम्हारा अभिळाष नहीं हुआ है १ ॥१३॥ भरद्वाजजीके यह कहने पर 


है 

® ५ 

© 

6) ) 
स्तथेतितुप्तिज्ञायभरद्वाजोमहायशाः ॥ भ्रतंग्रत्युवाचेदंगघवनेहबंधनाव्‌ ॥९॥ किमिहागमनेकार्यतवराज्यंग्रशासतः ॥ एतदाचक्ष्वसर्वमेन- | 
हिमेशुध्यतेमनः ॥१०॥ सुषुवेयममित्रष्नकोशल्यानंदवर्धनम्‌ ॥ ञआात्रासहसभायोंयश्चिरंपरबाजितोवनम्‌ ॥११॥ नियुक्त'ज्ञीनिमित्तनपित्रायो |^ 
८) 

(2 

6) 

2) 
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वा.रा.भा. 
।।१६७॥। 


ऽसौमहायशाः ॥ वनवासीभवेतीहसमाकिलचचुर्दश ॥ १२॥ कश्चिन्नतस्यापापस्यपापंकतुमिहेच्छसि ॥ अकंटकंभोक्तमनाराज्यंतस्यानुज- 
स्यच ॥१३॥ एवधुक्तोभरद्वाजंभरतःप्रत्युवाचह ॥ पर्यश्ुनयनोदुःखाद्गाचासंसजमानया ॥ १४ ॥ इतोऽस्मियदिमामेवंभगवानपिसन्यते ॥ 
मत्तोनदोषमाशंकेमेवमामनुशाधिहि ॥ १५ ॥ नचेतदिष्टंमातामेवदेवोचन्मदेतरे ॥ नाइमेतेनदुष्ट्चनतद्वचन्‌माददे ॥ १६॥ अहँतुतंनरव्या्- 
मुपयातः प्रसादकः ॥ प्रतिनेतुमयोध्यायांपादोचास्याभिवंदितुम्‌ ॥ १७ ॥ तंमामेवंगतंमत्वाप्रसादंकर्तुमईसि ॥ शंसमेभगवत्रामःक्कसं- 
प्रतिमरीपतिः ॥ १८ ॥ 
७) भरतजीने दुःखके वश हो आस भरे हुए नेत्र और गद्गद वाणीसे उत्तर दिया ॥१४॥ हे भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ होकर भी यदि हमें इस प्रकारसे पाखण्डी समझे तो हमारा /(& 
ज्ीषन और जन्म सबही वृथा है हे महाराज ! हमसे यह उपस्थित विपद्‌ नहीं हुई और न इसको हमने कभी मनमें विचारा ॥ १ ५॥ अतएव हमको ऐसे दुःखदायी / 


९ च्ह्त्ट्यि ७० ~ =e ७०७ उस ऱ्> सम्मति 12» J - 
२2 चन्‌ शत जरिये हमारे राज्याभिषेक ओर रामचन्ड्जीके बनवासके विषयमे माता कैकेयीने जो कुछ राजास कहा है उसमें किसी श्रकारसे मेरी सम्मकि नही और न /) खु 
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वसिष्ठादिभिऋत्विग्मियांचितो भगवांस्ततः ॥ उवाचतंभरद्वाजःप्रसादाद्धरतेवचः ॥ १९ ॥ त्वग्येतत्पुरुषव्यात्रयुक्तंराघवंशजे ॥ गुरुषत्तिद- 
मञ्चेवसाधूनांचान॒यायिता ॥२०॥ जानेचेतन्मनःस्थंतेहृढीकरणमस्त्वाति ॥ अपृच्छंत्वांतवात्यर्थकीतिसमभिवर्धयन्‌ ॥ २१ ॥ जानेचरामं 
धर्मज्ञससीतसहलक्ष्मणम्‌ ॥ अयंवसतितेआताचित्रकूटेमहागिरों ॥ २२॥ 2वस्तुगंतासितंदेशंवसाग्रसहमंत्रिभिः ॥ एतमेकुरुसप्राज्ञकामंका- 
मार्थकोविद ॥२३॥ ततस्तथेत्येवश्रुदारदर्शनःप्रतीतरूपोभरतोऽब्रवीद्वचः ॥ चकारबुद्धिचमहाश्रमेतदानिशानिवासायनराधिपात्मजः ॥२४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० अयोध्याकांडे नवतितम सर्गः ॥९०॥ कृतबुधिनिवासायतत्रैवसमुनिस्तदा ॥ भरतं 
। केकेयीपुत्रमातिथ्येनन्यमंत्रयत्‌ ॥ १ ॥ अब्रवीद्वरतस्त्वेनंनन्विदेभवताङ्कतम्‌ ॥ पाद्यमध्यमथा तिथ्यंवनेयदुपपद्यते ॥२॥ अथोवाचभरद्वाजो 
$| भरतंप्रहसन्निव ॥ जानेत्वांप्रीतिसंयुक्तंतुष्येस्त्वयेनकेनचित ॥ ३ ॥ 

`| हमारा यह कार्य अवश्य करना होगा अर्थात्‌ यहां वसना होगा ॥२३।॥। तब उदारदर्शन प्रसिद्ध यशवाले राजकुमार भरतजीने “जो आज्ञा”! यह कहकर उनका 
वचन विश्वाससे ग्रहण किया, और महर्षि भरद्दाजजीके वहां आश्रममे रात्रिको वसनेका विचार किया ।।२४॥। इत्यापें श्रीमद्रा ० वा० आदि ० अयो ० भाषायां नवतितमः 
सगेः ॥९०॥ कैकेयी कुमार भरतजीको जब इस प्रकार वहां रात्रिमें वासकरनेकी मति हुई तब महर्षि भरद्दाजजीने अतिथिसत्कार करनेके लिये उनको न्योतादिया 
७) | ॥१॥ तब भरतजीने उनसे कहा-हे भगवन्‌! वनमेंजो अध्ये पाय होता है. आपने उससेही हमारी उचित पहुनई करदी, अब इससे अधिक परिश्रम करनेकी क्या आवश्य- 
| कता है! ॥२॥ तब भरदाजजीने हँसते २ भरतजीसे कहा कि, हम चाहते कि, तुमको भीतिसे कुछ थोडा भो दिया जावे तो उससेही सन्तुष्टहो जाते हो ॥ ३॥ 
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य कारणसे सेनाको दूर टिकाकर अकेले हमारे आश्रमे आये सेना सहित यहां पर न आनेका कारण क्या है सो कहो? ।।५।। भरतजी हाथ जोडकर महषि |& 
भरद्वाजजीसे बोळे कि, हे भगवन्‌ ! आपके आश्रमको पीडा होगी इस कारण ओर आपके भयके मारे हम सेना सहित यहां नहीं आये ॥६॥ क्योंकि राजा या |(९ 
राजकुमारोंको सदा यही कर्तव्य है कि, यत्न पूर्वक तपस्वियोंके आश्रमम किसी प्रकारका उपद्रव न होनेदें ।।७। भगवन्‌ ! आपके आश्रममे अवश्यही उपद्रव होता 6) 


७ है रको नत हि 
क्योंकि प्रधान २ घोडे, मनुष्य, मतवाले हाथी सब एकबार बहुतसे स्थानको घेर कर हमारे संग २ चलते हैं ॥८॥ वह आश्रमके वृक्षोंको तालाबोंकों भूमि और 


सेनायास्तुतवैवास्याःकतुमिच्छामिभोजनम्‌ ॥ ममप्रीतिर्यथाढपात्वमहोसबुजपभ ॥४॥ किमर्थचापिनिक्षिप्यदूरेबलमिहागतः ॥ कस्माज्नेहो- 
पयातो$सिसबलःपुरुषषभ ॥ « ॥ भरत'प्रत्युवाचेदंप्रांजलिस्तंतपोधनभ्‌ ॥ नसेन्येनोपयातो5स्मिभगवन्भगवद्धयात्‌ ॥ ६॥ राज्ञाहिभगव- 
न्नित्यंराजपुत्रेणवातथा ॥ यत्नतःपरिहतब्याविषयेघुतपस्विनः ॥७॥ वाजिखुख्यामनुष्याचमत्ताश्ववरवारणाः ॥ प्रच्छाद्यमगवन्धूमिमहतीम- 
नुयांतिमाम्‌ ॥८॥ तेवृक्षानुदकंभूमिमाश्रमेषूटजांस्तथा ॥ नहिंस्युरितितेनाइमेकएवागतस्ततः ॥९॥ आनीयतामित'सेनेत्याज्ञप्'परमपिणा ॥ 
तथानुचक्रेभरतःसेनायाःससुपागमम्‌ ॥१०॥ अग्निशालांप्रविश्याथपीत्वापःपरिशृज्यच॥ आतिथ्यस्यक्रियाहेतोविश्वकर्माणमाहुयत्‌ ॥ ३ १॥ 
आहूयेविश्वकमाणमहत्ताष्टारमेवच ॥ आतिथ्यंकतुमिच्छामितत्रमेसंविधीयताम्‌ ॥ १२ ॥ आह्वृयेलोकपा लाँस्रीन्देवाञ्छकपुरोगमान्‌ ॥ 

. ह आतिथ्यंकतुमिच्छामितत्रमेसंविधीयताम्‌ ॥१३॥ प्राकस्रोतसञ्चयानद्यस्तियेक्खोतसएवच ॥ पृथिन्यामंत रिक्षेचसमायांत्वद्यसवृशः ॥१४॥ 

कयो०कॉ० ४ पणेशाला इस्पादिको नष्ट न करदे, इसही कारण उनको दूर रखकर हम आपके पास अकेले आये हैं ॥९॥ तब महर्षि भरद्वाजजीने कहाकि, सेनाको यहीं छे आओ 
स्‌० १० 
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बा.रा.भा. || तुम्हारी सब सेनाको भोजन करानेकी मेरी इच्छा हुई है हे नरेश्वर ! हम जिस प्रकारसे संतुष्ट होवें तुमको वही कार्य करना चाहिये ।।४॥। हे पुरुषभ्रिय ! तुम 
| ॥१६<॥ 
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ह भरतजीले यह आज्ञा पाकर सब सेनाको वहीं बुलाया ॥१०॥ तब महर्षि भरद्वाजजीने अभिशालामें जाय यथा विधिसे जलपानद्वारा आचमन करके पहुनई करनेके लिये /& 
यह रूचकर विश्दकफोको बुलाया ७१ १७ भरतजीकी पहुनई करनेकी हमारी इच्छा हुई है, इसी कारण हम सष्टिशक्तिसंपन्न त्वष्टा नाम विश्वकर्माको बाते हैं, क्योंकि 


ह. ७ रून्तस्प्ल्दत से हप्ते बरतज्रव्ह स्सिण व्हिप है सो वह उसके निर्वाहकी सामश्री प्राप्त कर्रे ॥9२॥ हम अतिथिसत्कार की कामना करके डन्ड यम, करण कला 2 जे 
NN IN न रेप तू \ चट 0 चा एकाचा डट साजित जतला !वीच्कुठव्कारठ्केaसञ्व्दा य स्रिच्दि विध्यान्र करें // 9 चकि सथल ९कश्तलंछाजिरलालबाकरुठक्ाणिरकीजक्चानरल्कावसस्यायारसाच्र एरिया ०001 २/४शब्की स्शहैरा आग »&3/ २ 
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| गंगाजीसे आदि लेकर जो सब टेढी बांकी और पूर्वको बहनेवाली नदियां हैं वह सबही इस समय यहाँ आवे ॥ 3४॥ कोई २ मेरेय ( मगविशेश ) कोई २ ९ 
सुन्दर बनी बनाई मदिरा, और कोई २ ऊखके रसके समान मीठा और शीतल जल चुआवे ।।१'५॥ देव, गन्धवे, विश्वावसु, हाहा, हूहू, दिव्य, अप्सरा | 
गन्धर्वपत्नी गण इन सबको भी हम बुलाते हैं ॥ १६ ।| इनके सिवाय घ॒ताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, पर्वतवासिनी, सोमा, अद्रिछत र 
स्थली इन अप्सराओंका आवाहन करते हैं ॥१७।॥ फिर जो इन्द्रजीके निकट रहकर उनकी सेवा करती हें ओर जो बह्लाजीके पास रहकर शुश्रूषा सेवा किया 
करती हैं उन सब अच्छे २ वख आभूषण धारण करनेवाली कामिनियोको तुम्बरू नाम गन्धवेके साथ हम आह्वान करते हैं ॥१८॥ उत्तरकुरुम॑ जो कुबेरजीका ( 
| )| चेत्ररथनामक दिव्य वन है जिसके सब वृक्ष वखाभूषणरूप पत्र और दिव्य ख्रीरुप फल समूहसे भूषित हैं वह कुबेरजीका वन भी आज इस आश्रममें चला आवे 
अन्याःखवंतुमेरेयंसुरामन्याःसुनिष्ठिताम्‌ ॥ अपराश्रोदकंशीतमिक्षुकांडरसोपमम्‌॥१५॥ सा ह्वयेदेवगंघर्वा न्विश्वामसुइद्दाहुइन्‌ ॥ तथैवाप्सरसो 
देवगंधर्वश्वा पितविशः ॥१६॥ घृताचीमथविश्वाचींमिश्रकेशीमलंबुषाम्‌ ॥ नागदत्तांचहेमांचसोमामद्रिकतस्थलीम्‌ ॥ १७॥ शकंयाओपति- 
छंतिब्रह्माणंयाश्वभामिनीः ॥ सर्वास्तुंबुरुणासार्धमाहयेसपरिच्छदाः ॥१८॥ वनंकुरुष॒यदिव्यंवासोभूषणपत्रव॒त्‌ ॥ दिव्यनारीफलंशश्वत्तत्को- 
बेरमिहेवतु ॥१९॥ इइमेभगवान्सोमोविधत्तामन्नमुत्तमम्‌ ॥ भक्ष्यंभोज्यंचचोष्यंचलेह्यचविविधंबहु॥२०॥ विचित्राणिचमाल्यानिपादपप्रच्युः 
तानिच ॥ सुरादीनिचपेयानिमांसानिविविधानिच ॥ २१ ॥ एवंसमाधिनायुक्तस्तेजसाप्रतिमेनच ॥ शिक्षास्वरसमायुक्तसुत्रतश्चात्रवीन्सुनि 
॥२२॥ मनसाध्यायतस्तस्यप्राड्मुखस्यकृतांजलेः ॥ आजग्सुस्तानिसवाणिदैवता निप्रथक्पृथक्‌ ॥ २३॥ मलयंददुरंचैवतत'स्वेदनुदोनि- 
ळः ॥ उपस्पृश्यववौयुकत्यासप्रियात्मासखंशिवः ॥२४॥ ततोऽ*यवर्षतघना दिव्याङुसुमवृष्ठयः॥ देवढुदुभिघोषश्वदिक्षुसर्वासुशुश्ववे ॥२५॥ 
॥१९॥ इनके सिवाय विविध भांतिके भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, ठेह्यादि व अनेक प्रकारके अन्न यह आय भगवान्‌ चन्द्रमाजी उत्पन्न करें ॥२०॥ व पेडोंसे चुए 
बिचित्र सुमन, व सुरा आदि पीनेकी वस्तु विविध प्रकारका मांस ॥२१॥ इस प्रकार समाधिद्वारा अद्वितीय तपस्याके प्रभावसे सुवत महर्षि भरदाजजीने उपयुक्त 
स्वर और ठीक २ वर्णोच्चारण करके सबका आह्वान किया ।।२२॥। महर्षिजीने हाथ जोडकर पूर्वको मुख कर जब इस प्रकार मनही मनमें ध्यान किया तब 
ध्यानके करतेही एक २ करके सब देवताओंने आरंभ किया ॥ २३ ।॥। उस समय परमानंद देनेवाला सुखद समीर मलयाचल ददुराचळ नामक दो चन्दन 
पर्वतोंको स्पश करके गरमीका नाश करता हुआ यथाविधिसे मन्द २ चलने लगा ॥ २४ ॥ अनन्तर संघ दिव्य मेघोंने विचित्र फूलोंकी वर्षा करनी | 
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| करदीं सब दिशाओंे देवता ओंके नगाडोंके बजनेका शब्द सुनाई देने गा ।२५॥ मनोहर हवाकी लहर आने लगीं । अप्सरायें नाचने और | 
गध गण संगात गान करने लगे । वीणा यंत्र मधुर स्वरसे अपनी झंकार करकें बज उठे ॥२६।। इस प्रकारसे नाच गीतादि लय करके युक्त अनेक भांतिको 
मनोहर ध्वनिसे स्वर्ग पृथ्वी और प्राणियोंके कणरंध पूर्ण होगये ॥ २७ ॥ मनुष्योंक श्रवणोंका सुख उपजानेवाला वैसा दिव्य शब्द जब होने लगा तब भरत 
जीकी सेनाने विश्वकमाकी चतुराईका विधान कोशलको देखा ॥२८॥ उन्होंने देखा कि, वहां पृथ्वी चारों ओर पांच योजनतक बराबर एकसी ओर नीढवैदय्ष 
मणिके समान प्रभायुक्त हरी २ घाससे ढक गई ।। २९ ।। उस पृथ्वीपर फळ लगे हुए बेल, कैथ, बिजोरा, नींबू, कटहर, आमके वृक्ष फलयुक्त शोभा पार 
हैं ॥ ३० ॥ उत्तरकुरु देशसे दिव्य उपभोग चेत्रथवन और किनारों पर जिसके अनेक प्रकारके वृक्ष लगे हुए सी मनहरण करनेवाली एक सौम्यनाम नदी 
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प्रवबुशचोत्तमावातानवृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ प्रजगुदेवगंधर्वावीणाःप्रमुमुचुः स्वरान्‌ ॥२६॥ सशब्दोद्यांचभरमि चप्राणिनां श्रवणानिच ॥ विवेशोच्चा- 
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वचःश्लकष्णः्समोलयशुणान्वितः॥२७॥तस्मन्नबंगतेशब्देदिव्येश्रोतसुखेनृणाम्‌॥ ददर्शभारतसेन्यविधानविश्वकर्मणः॥२८॥ बभूवहिसमाभू- 
मिःसमंतात्पंचयोजना ।। शाहलेबहुभिशछन्नानीलवैदूर्य सन्निभः ॥ २९ ॥ तस्मिन्बिश्वाःकपित्थाश्चपनसाबीजपूरकाः ॥ आमलक्योबभूवु- 
वज्ताअफलभूषिताः ॥ ३०॥ उत्तरेभ्यःकुरुभ्यश्ववनदिब्योषभोगवत्‌ ॥ आजगामनदीसोम्यातीरजहुभिवृता ॥ २१॥ चतुःशालानिशुआ- 
णिशालाश्रगजवाजिनाम्‌ ॥ इम्यप्रासादसंयुक्ततोर णानिशुभानिच ॥ ३२ ॥ सितमेधनिमंचापिराजवेश्मसुतोरणम ॥ शुहुमाल्यकृताकारं 
दिव्यगंधससुक्षितम । ।२२॥ चतुरस्तमसबाधंशयनासनयानवत्‌ ॥ दिव्येःसर्वरसेयुक्तदिव्यभोजनवस्ववत ॥ ३४॥ उपकल्पितसर्वात्रधोतनिर्म- 
लभाजनम्‌ ॥ इतसवाधनश्रीमत्स्वास्तीर्णशयनोत्तमम्‌ ॥३५॥ प्रविवेशमहाबाहुरबुज्ञातोमहषिणा ॥ वेश्मतद्रत्नसंपूर्णभरतःकेकेयीसुतः ॥३६॥ 
आई ॥३१॥ असंख्य सुन्दर श्वेतवर्ण गृह, हस्तिशाला और अश्वशाढा वहां आई, बहुतसे चोमहळे आतिसुन्दर महल आये जिसमें अनेक प्रकारकी अटारिय |) 
ऐ घवरहर आदि बने थे, शुभ तोरणयुक्त ॥३२॥ श्वेतमेघ सन्निभ सुन्दरवंदनवार लगे हुए उजळे फूलोंकी मालासे सुगंधित दिव्य सुवासित पदार्थ मिश्रित जळते /2 
'छिडके छिडकाये सेकडों राजमंदिर आये ॥३३॥ जिनमें चौकोने अतिविशाळ सोने उठने बैठने आदिके स्थान बने, अनेक प्रकारकी जहां सवारिय धरी देवता /(@ 
(जनको भोजन करें ऐसे सब तरहके भोजन व उत्तम व्र धरे ॥३४॥ सज भांति भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य अन्नयुक्त, धोये निर्मळ भोजन करने बनाने आडिके /® 


| पुत्र कयत fr क्य "न एल लाका रन एडका उसे) वपोणाचछाsाउरों चर श्छरूदएविछयेने(०्हिर बिस्तरे चिछे ।1२ ४11 कैकेयीनंदन महाकाडु अरवज? AE) 


| अल्क जलाच हुक का रर्नचारिडून चरून ज ग्रहमा जयाजा कर्व डु तगर दार सब यचा खन चते उरल ऋ्ूछछ रच सतक स्ू्न्स्जा कच ज्सर उरू उ 

A गठन आदि देखकर परम प्रीतिळाभ करते हुए 118७1 बहांपर जो राजाओंकै योग्य एक सिंहासन था जिसके घोरे दास सब वस्र [भुषण पहरे छत्र चमर हा 
6| टिये खडे थे सो भरवजीने मंत्रियोकै सहित उस शिंहासनकी प्रदक्षिणाकी ॥३८॥ वह राजासन रामचन्द्रजीके योग्य और वह मानों उसपर बेठेही हैं यह विचारकर 
&)| भरतजीने प्रणामकर उसकी पूजाकी और फिर खसका पंखालेकर मंत्रीके बेठने 


योग्य आसनपर आप विराजमान हुए ।।३९॥ तब २ 
> र | ब मत्रीगण पुरोहित वसि 
@ | यथायोग्य आसनपर बेठते हुए । प्रथम सेनापति और उनके पीछे शिबिररक्षक आदि बैठे ॥४०॥ जब सब त्र बेड हित बसिष्ठजी 


3 € डकी ०३ ८< बढाय गये त न कु 
2 कदमशालिनी अथात्‌ दूधखांडकी नदियं महर्षि भरद्राजजीकी आज्ञासे भरतजीकै निकट प्राप्त हुई ॥४१॥ इन नदियोंके दोनों pes 
अनुजग्मुअतेसवेमंजिणःसपुरोहित।: ॥ बशुबुश्चशुदायुक्तस्ंदृ्वावेश्मसंविधिम्‌ ॥३७॥ तत्रराजासनंदिव्यंव्यजनंछत्रमेवच ॥ भरतोमंत्रिभिः 
साधमथ्यवतेतराजवत्‌ ॥ ३८ ॥ आसनंपूजयामासरामायाभिप्रणम्यच ॥ बालव्यजनमादायन्यषीदत्सचिवासने ॥ ३९ ॥ आजुपूर्व्यान्निषे- 
दुश्चसवेमंतरिपुरो दिताः ॥ ततःसेनापतिःपश्चात्प्रशास्ताचन्यषीदत ॥ ४०॥ ततस्तजमुद्दतननद्यःपायसकर्दमाः ॥ उपातिष्ठंतमरतंभरद्वाजस्य 
शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ आसासुभयतःकूलंपांडुशृत्तिकलेपना : ॥ रम्याश्चावसथादिव्या्राह्मणस्यप्रसादजाः ॥ ४२॥ तेने वचशुहुतैनदिव्याभरण- 
भूषिताः ॥ आगाविशतिसाहखाजह्मणाप्रहिताःश्रियः ॥ ४३ ॥ सुवर्णमणिसुक्तेनप्रवालेनचशोभिताः ॥ आगुर्विशतिसाहस्राःकुबेरपहिताः 
खिय : ॥४४९॥ याभिग्रंहीतःपुरूषः सोन्मादइवलक्ष्यते ॥ आगुविशतिसाइस्रानंदनादप्सरोगणाः ॥४५॥ नारदस्तुंबुरुरपःप्रभयासू यवर्चसः ॥ 
एतेगंघवराजानो भरतस्याग्रतोजगुः ॥ ४६ ॥ अलंबुषामिश्रकेशीपुंडरीका थवामना ॥ उपानृत्यंतभरतंभरद्वाजस्यशासनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
भोर श्वेतमृत्तिका (चना) से इते हुए दिव्य रमणीब गृह भी शोभा पारहे थे यह सब शह भरदाजजीके प्रसादसे उत्पन्न हुए थे॥४२॥ अनन्तर उसी समय अद्याजीकी 
पठाई हुई भांतिरके वख्नाभूषणोसे सजी-धजी वीस हजार (२००००) ख्रियां आई ॥४३॥ इनके सिवाय स्वयं कुबेरजीकी भेजी हुई वीस हजार (२० ०००) 
ख्यां वहां आई, जो कि सब मणिये, मोती और सुवर्ण पहरे शोभित हो रही थीं ॥४४।॥। जिनके दर्शनमात्रसेही आदमी उन्ब॒त्त और वशीभूतसा देखा जाता 
वैसी वीस हजार (२० ००० ) अप्सरायें नन्दनवनसे वहां आकर उपस्थित हुई उसके पीछे सूर्य नारायणके समान दीप्तिमाच नारद तुम्बरू और गोप यह सब 
गन्धव राजा भरतजीके सन्सुख आकर गान करने ठगे ।। ४५।।४६॥ तब अलम्बुषा, मिश्रकैशी, इंडरीका और वामना कह. सब्‌ :आप्सरायें महर्षि भरद्दाजजी 
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(0) 
॥१७०॥ || उस समय प्रयागमें दिखाई देते थे ॥४८॥ भरद्वाजजीके तेजसे सब बेलके वृक्षोंने पखावजियोके रूप धारणकर मृदंग बजाया, शमीके वृक्ष ताल बजाते बहेडा और | 
0 टर का 2004 करके वहां विराजमान हुए ॥४९॥ अनन्तर ताळ, तमाल, तिळक और देवदारुके वृक्ष सब कोई कुब्ज और कोई कोई वल रूप 
A स ° वहा आ 2 ॥५०॥ सिरस, आंवला, जामुन इन सबके सिवाय जो वनेली लता आदिक थीं वह सब ख्रियोंका भेष लेकर वहां भरद्वाजजीके आश्रमे 
पद पान 2 ह क्ष ठता आदिकोंका आना भरद्वाजजीके तेज प्रभावसे हुआ नहीं तो जडोंभे ऐसी शक्ति कहां! ॥५१॥ सुराके पीनेवालोंने सुरापानकी 
A उस मनु WT ठेवे र परमपवित्र मांस भोजन किया, अथवा जिसकी जो इच्छा हुई उसने वही भोजन किया वहां सब वस्तु तैयार धरी थी ॥५२॥ जैसेही किसीने 
A यानिमाल्यानिदेवेषुयानिचेत्ररथेवने ॥ प्रयागेतान्यहृश्यंतभरद्राजस्यतेजसा ॥ ४८ ॥ बिल्वामादंगिकाआसब्शम्याग्राह् विभीतकाः ॥ 
है 0 सदाजस्यतेजसा ॥४९॥ ततःसरलतालाशतिलकाःसतामालकाः ॥ प्रडशास्तत्रसपेतु'कुब्जाथृत्वाथवामनाः ॥५०॥ 
DT मी सान्याःकाननेलताः ॥ प्रमदाविमरहंकृत्वाभरद्वाजाश्रमेऽवसन्‌॥५१॥ सुरांसरापाःपिबतपायसंचबुभुक्षिताः ॥ मांसानिच 
^| सुमेध्यानिभक्ष्यंतांयोयदिच्छति ॥ ५२॥ उच्छोद्यस्नापयंतिस्मनदीतीरेषुवल्गुषु ॥ अप्येकमेकंपुरुषप्रमदाःसप्तचाष्नच ॥ ५३ ॥ संवाहंत्यः 
® का पा । पारसृज्यतदान्योन्यंपाय Sb : ॥ ५४ ॥ हयान्गजान्खराबुष्टास्तथेवसुरभेःसुतान्‌ ॥ अभोजय- 
| _ ज्ययथा विधि ॥ ५५ ॥ इक्षु्चमधुलाजांश्चमोजयंतिस्मवाहनान्‌ ॥ इक्ष्व [चोदय ; ५ 
आगो ०को ० | बेधोश्‍वमाज नान्नगजंकुंजरगरहः ॥ मत्तप्रमत्तमुदितासाचसूस्तवसंबभी ॥ ३७ पी झुवरयोधानांचोदयंतोमहाबलाः ॥५६॥ नाव 
स्नान करना चाहा कि, वैसेही एक २ पुरुषको साथ २ आठ २ ख्वियां नदीके तीरपर लेजा उबटन करा स्नान कराने लगी ॥ ५३॥ बडे २ नेत्रवाळी सब वाराँ- 
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३ से नाचून थे उन्को सह्पयरुयान उनके मा'र्लिव्करोने ऊर, वावा, 
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की आज्ञासे भरतजीके समीप नाचने गाने लगी ॥४७॥ चंत्ररथवनमें जो फूल मिलते, नन्दन काननमजो सुमन पाये जाते वह समस्त महर्षि भरद्वाजजीके तेजसे 6 
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हाथी, घोडे, ऊंट और बूषभादिकोंका यथाविधानसे उनके भोजनीय रातब सबको खिलाने ळगे॥५५॥ उनमें इक्ष्वाकुर्वंशीय भधान २ योद्ा- /&/ 
ने जनको कराया // ५ ८07 0. जज 
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| / मादक वस्ठुओऑके सेवन करनेसे मत्त व म॒ पीनेसे भमत्त और झुदित होकर वहां भलीभांति शोभित होती हुई ७७५७७ इसभकार सुच्‌ | कोई सच तस्हसे [ | 


बार भोग ढाभकर तृमहो लाळ चन्दनादि सुगन्ध छगाये और अप्सराओंसे रमणकर सब लोग मतवालोंकीसी बाते कहने लगे ॥ ५८ ॥ भाई ! अब न तो 
ह्म अयौध्याहीको जायँगे न रामचन्द्रजीक साथ दण्डकारण्यमेंही जायेगे भरतजी भी कुशलरहें जिसके प्रतापसे हमें यह सुख लाभ हुआऔर रामचन्द्रजीभी सुख 

पूवक वनमें विहर ॥५९॥ हाथियोँक चढनेवाळे, घुइसवार,हाथियोके रक्षक, घोडोंके रक्षक और पैदल योद्धा लोग सबही यह सत्कार पा और मादकवस्तुसा 
पीकर स्वतंत्र हो इस प्रकारसे कहने लगे ॥६०॥ भरतजीके अनुयायी हजारों महुष्य अतिशय आह्वादितहो यह कहकर कि'“यहीं स्वर्ग” जोरसे शोर करने 
लगे ॥६१॥ सेनाके मनुष्य माला पहरे कोई नाचने लगे कोई,२ हँस२ गाना गाने लगे, कोई २ हँस २ कर इधर उधर दौडने ढगे ॥ ६२॥ अमृतके । 

तपिताःसर्वकामेश्वरक्तचंदनरूषिताः॥ अप्सरोगणसंयुक्ताःसैन्यावाचमुदी रयन्‌ ॥५८॥ नेवायोध्यांगमिष्यामोनगमिष्यामदंडकान ॥ कुशलं 
भरतस्यास्तुरामस्यास्तुतथासुखम्‌ ॥ «९॥ इतिपादातयोधाश्वहस्त्यश्वारोहबंधकाः ॥ अनाथास्त॑विधिलव्ध्वावाचमेतामुदीरयन ॥ ६०॥ 
सप्रहशाविनेदुस्तेनरास्तत्रसहखशः ॥ भरतस्यानुयातारःस्वगो5यमितिचामुवन्‌ ॥ ६१ ॥ नृत्यंतथहसंतश्वगायंतश्ववसेनिकाः ॥ समंतात्प 
रिघावंतोमाल्योपेताःसहखशः ॥६२॥ ततोथुक्तवतांतेषांतदन्नमसृतोपमम्‌ ॥ दिव्यानुद्रीक्ष्यभल्यांस्तानभवद्धक्षणेमतिः ॥ ६३ ॥ प्रेष्याश्च 
ट्यश्ववध्वश्वबलस्थाश्वापिसवंशः ॥ बभूवुस्तेभशंपीता'सवैचाहतवाससः॥ ६४ ॥ कुंजराश्वखरोधशश्रगोश्वाश्रमृगपक्षिणः ॥ बभूवुःसुभतास्त 
जनातोह्यान्वमकल्पयन्‌ ॥६५॥ नाशुक्लवासास्त्ासीत्कुधितोमलिनो5पिवा ॥ रजसाध्वस्तकेशोवानरः कश्चिदृहृश्यत॥ ६६ ॥ आजेश्वापि 
चवाराहेनिष्ठानवरसंचयेः॥ फलनिर्यूहसंसिद्धेःस॒पेगधरसान्वितेः ॥ ६७ ॥ 
अन्न भोजन करके यद्यपि वह लोग परम तृप्त होगये थे तथापि दिव्य२पदार्थौको देखकर फिर उनको भोजन करनेकी इच्छा हुई ॥६३॥ सेनामें जितने दास 
दासी और ख्ियं थीं उन सबनेही नये रेवख पहनकर बहुत प्रसन्नता पाई क्योंकि उनको ऐसे व्नाभूषण नहीं मिलते थे ॥६४॥ और हाथी, घोडे, उँट, गाय 
बेळ, सच्चर, गधे, मृग ओर पशु सब मनमानी वस्तु खाय २ बहुत अघायगये. फिर उन्होंने किसी पदार्थकी भी इच्छा न की न किसीमें सुह डाला।६५॥ 

(| अधिक क्या कहिये वहांपर भुँखा जिसको भोजन न मिला हो, मेला कुचेळाजिसके बाळ धूलसे अटरहेहो अथवा कोईमेली पोशाक, पहर रहाहो ऐसा कोई 

0 आदमी वहॉपर रि नहीं आता था ॥६६॥ सेनामे जो कुत्ते आदि पलाऊ जीव थे उनकै भोजनाथे आम आदि फ़लोंके काढेसे पचाये खस्सीशकरादिकोका 
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| / हजारों जोडियां बरी ॥ ७३ ॥ अंजन भरी हुई डिजियां कंघियें कूच जो कि खससे बने डाढी मूछ आदि झाइनेको थ छज' घनु आदि झाइनेको थे छज' घनुष कवच (वाच्य सज ऊर \ (९ 
| आत्तन ॥७७॥ गषे, ऊँट, हाथी, घोडे आदिकोंको पीनेके पदार्थ भरे हुये कुंड जिसमें स्नान करने और आने जानेके लिये उ | 
6 कुंडोंमे मल रहि आकाशके समान साफ जल भरा उतर जानेम सुलभ नीलवैदूग्ये मणिके समान ॥ ७९ ॥ हरी २ घामकी मानी पशुओंके लिये बनी, धरी र 
८) घासके ढेरके ढेर धरे यह देखकरकि,महर्षि भरद्वाजजीने इसप्रकार भरतजीकी पहुनाई की वह स्वप्नसद्दश यह व्यापार देखकर सबही आश्चर्यको प्राप्त हये। io | 
9 नंदनवनम देवतालोग जिसप्रकार विहार करतेहे वैसेही रमणीय भरद्वाजजीकेआश्रमम इस प्रकार खेल और आह्वाद करते २,उस सब सेनाने वह रात्रि बिताई 
आंजनीःकंकतान्कूचीश्छत्राणिचधन्रुंषिच ॥ मर्मत्राणानिचित्राणिशयनान्यासनानिच ॥७७॥ प्रतिपानहदान्पूणान्खरोष्टरगजवाजिनाम्‌ ॥ 
अवगाद्यसुती थोश्वह॒दान्सोत्पलपुष्करान्‌ ॥ ७८ ॥ आकाशवर्णप्रतिमान्स्वच्छतोयान्सुखाप्लवान्‌ ॥ नीलवैदूर्यवर्णाश्चमृदून्यवससंचयान 
॥७९॥ निर्वापार्थपशानांतेद्रशुस्तत्रसर्वंशः ॥ व्यस्मयंतमनुष्यास्तेस्वप्नकल्पंतदद्धुतम्‌ ॥८०॥ इ्ठातिथ्यंकृतंतावद्भरद्वाजमहर्षिणा ॥ इत्ये 
वंरममाणानांदेवानामिवनंदने ॥ ८१ ॥ भरद्वाजाश्रमेरम्येसारात्ि्यत्यवर्तत ॥ प्रतिजग्मुश्चताः सरवागंधवांश्चयथागतम्‌ ॥ भरद्वाजमनुज्ञाप्य 
ताञ्चसर्वावरांगनाः ॥ ८२ ॥ तथैवमत्तामदिरोत्कटानरास्तथेवदिव्यागुरूचंदनोक्षिताः ॥ तथेवदिव्याविविधास्रयुत्तमाःप्रथग्विकीर्णामनुजेः 
प्रमदिताः ॥८३॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा? आ० च० सा” अयोध्याकांडे एकनवतितमःसर्गः ॥९१॥ ततस्तांरजनींव्युष्यभरतःसपरि 
च्छदः ॥ कृतातिथ्योभरद्वाजंकामादभिजगामह ॥१॥ तमृषिः पुरुषव्याभंमेक्ष्यप्ांचलिमागतम्‌ ॥ इताग्निहोत्रोभरतंभरद्वाजोऽभ्यभाषत ॥२॥ 
॥८१॥ अप्सरायं जो कि,जिस जगहसे आइथीं गन्धवंगण वरवर्णिनी ख्रिये जोसब रात्रिको उस आश्रमम रहीं प्रातःकाळ होतेही सब ख्रियां और अप्सरागंध 
बेगणइत्यादि भरद्राजजीकी आज्ञालेजहांसे आये थे वहीं चले गये ॥८२॥ परन्तु भरतजीके अनुयायी सबही मनुष्य वैसेही दार्पित और मदमत्त और वैसेही दिव्य 
असुरुसेचचित होकर रहे भाँति२की भ्रष्ट और दिव्य माळाये उनके उपभोग करनेके लिये वैसेही इधर उधर गिरने और मनुष्योंसे मळी जाने लगी ॥ ८३ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रा० वाल्मी आदि अयो० भाषायामेकनवतितमः सर्गः ॥९ १॥ अनन्तर भरद्वाजजीके पहुनई करनेपर परिवार सहित भरतजीने वह रात्रिः वहांपर | 
बिताई और रामचन्द्रजीको प्राप्तहोनेकी कामनासे महार्षे भरद्वाजजीके समीप आये॥१॥ परुषव्याघ भरतजीको हाथ जोडे हुए देखकर निकट आया हुआ देख महार्षि |(@ 
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- जब अग्निहोत्र समाप्त कर चुके तब भरतजीसे बोले ॥ २॥ हे अनघ! हमारे इस आश्रममें यह रात्रि तुमने सुखसे तो बिताई ? और तुम्हारेसाथके |^ 


सब आदमी पहुनई पाकर भळोभांति सन्तुष्टतो हुये॥३॥ यह कह उत्तम तेजस्वों महर्षि भरद्दाजजी आश्रमसे बाहर आये तब भरतजीने हाथ जोड उनको प्रणाम |/ 
कर कहा ॥४॥ भगवन्‌ ! हमने सब सेना और वाहनादिकोंके संग यह रात्रि सुखसे बिताई और महातपोबल सम्पन्न आपने भी सब सेनासहित हमें विशेष |(@ 
रीतिसे सन्तुष्ट किया है ॥५॥ अतएव सब नौकर चाकरोंके सहित हमसब लोगोंने सुखसे रात्रि बिताई सुखमें वास किया सुखसे खाना पीना किया और हम | 
सबको मागें चलनेसे जो कुछ संताप और थकावट हुई थी वह सब दूर होगई ॥६॥ हे भगवन्‌ ! क्रपिश्रेष्ठ ! इससमय आपसे आज्ञा लेकर हम अपने भ्राताके |(@ 
निकट जाया चाहते हैं आप हमारे ऊपर कृपाइष्टिकी बृष्टि करें ॥ ७ ॥ हे धर्मज्ञ! यह बताइये कि, महात्माधार्मिक रामचंद्रजीका आश्रम यहांसे कितनी दूर है |® 
कञ्चिदत्रसुखारात्रिस्तवास्मद्विषयेगता ॥ समग्रस्तेजनः कच्चिदातिथ्येशसमेऽनघ ॥ ३ ॥ तघ्ुवाचांजरिकृत्वाभरतोऽभिप्रणभ्यच ॥ आश्रमा 
दपनिषूक्रांतमृषिसुत्तमतेजसम्‌ ॥४॥ सुखोषितोऽस्मिभगवन्समग्रबलवाइनः॥ बळवत्तपिंतश्चाहंबलवान्भगवंस्त्वया ॥ ५ ॥ अपेतक्लमसंता 
पाःसुभिक्षाःसुप्रतिश्रयाः ॥ अपिप्रेष्याबुपादायसवँस्मसुसुखोषिताः ॥६॥ आमंत्रयेऽहंभगवन्कामंत्वामृषित्तम ॥ समी पंप्रस्थितंश्रातुमैत्रेणे 
क्षस्वचक्षुषा ॥ ७ ॥ आश्रमंतस्यधर्मज्धामिकस्यमहात्मनः ॥ आचक्ष्वकतमोमारगःकियानितिचशंसमे ॥ ८ ॥ इतिपृष्ठस्तुभरतंशरातुर्दशीन 
लालसम्‌ ॥ प्रत्युवाचमहातेजाभरद्वाजोमद्दातपाः ॥ ९ ॥ भरतार्धतृतीघेषुयोजनेष्वजनेवने ॥ चित्रकूटगिरिस्तत्ररम्यनिर्दरकाननः ॥१०॥ 
उत्तरंपाश्वमासाद्यतस्यमंदाकिनीनदी॥ पुष्पितदुमसंछन्नारम्यपुष्पितकानना ॥ ११ ॥ अनंतरंतत्सरिताशचत्रकूटंचपर्वतम्‌॥ तयोःपर्णकुटी 
ताततत्रतौवसतोध्रुवम्‌॥ १२॥ दक्षिणेनचमागेणसब्यदक्षिणमेवच ॥ गजवाजिसमाकिर्णावाहिनींवाहिनीपते ॥ १३ ॥ 9 
ळा माग कौनसा हे और कितना अन्तर: यहांसे है? ॥८॥जब भरतजीने बडे भाई रामचन्द्रजीके दशनकी लालसासे इस प्रकार पूछातब परमतेजस्वी और /( 
ति. स भरद्वाजजी उत्तर देते हुए॥९॥हे भरत! यहांसे ढाई योजनके अनन्तर जन शून्य अरण्यके भध्यमें चित्रकूट नाम एक रमणीय पर्वत है,जहां कि, अनेक झरने /& 
झर रहे हैं और दन अलगहो अपनी शोभाका स्ताविर कर रहे हैं ॥१०॥ उस पर्वतके उत्तर बगलमें मंदाकिनी नदी बहरही है,इस नदीकदोनो किनारोपर फूले /(@ 


चुळ. पेड रूण रहे है सोर रमणीय एष्पित चन भो वहाही है॥३३॥ हे तात ! बस उसीसे मिला हुआ चित्रकूट पर्वत है और तुम रामचंदजीकी पर्णकुटी देरोगे कह (6 
२ एर दरस करते हें ५५ ७-5 ६९ ले महक, भापकर: तत जट्ठाकिहो वितप्रतेक्‍्छएल कहुह/ छर्क्तारत्करउस मार्गकी शोभादेरकोगे मारके मध्य बाई्डतरफ़्जरे /& 2“ 
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वारा. | 
॥ १७२॥ 
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@/ रास्ता दाक्षिणकी ओर गया है बस इसी मार्गपर गज बाजि युक्त सेनाकोचछाना ॥१३॥ तो रामचन्द्रजीके दशन तुमको हाजावँग;भरत व भर्द्ाजजीः | 
यों में चढी C ~ योंने ह 0] व्‌ को दस 
छुन प्वारि हुई महाराज दशरथजीकी रानियोंने यह ) द \ 


ह सुनकर कि,अब आगे चलना होगा ॥ १४ ॥ यद्यपि महाराज दशरथजीकी ख्नियां पैदल जरा 
टि देरभी कभी काहेको चलीहोंगी तथापि यात्रा सुन पेदलही आकर महर्षि भरद्राजजीके चरण युगल ग्रहणकिये।उस समय कांपतीहद 


हुई दीन ओरदुबे रीकेसंग 
॥१५॥ आकर कोशल्याजीने परिक्रमा कर महर्षि भरद्दाजजीके चरणयुगल ग्रहण किये । यद्यपि सब छोगोंकी पालक जाली हें व 6 
& अभिषेक होनेका उनका मनोरथ पूरा नहीं हुआ ॥ १६ ॥उसी समय केकेयीभी तिन महामुनिकी प्रदक्षिणा करके कुछ लज्जित हो मुनि भरद्वाजजीके चरणोंमें A 
9) | गिरीं ॥१७॥ औरप्रणाम करके जाय दुःखितचित्तसे छाजसे भरतजीके बनाय समीपही खडीहुई तबमहामुनि भरद्वाजजीने भरतसे कहा ॥ < ॥ हे रघुनन्दन! |$ 
वाइयस्वमहाभागततोद्रक्ष्यसिराधवम्‌ ॥ प्रयाणमितिचश्चत्वाराजराजस्ययोषितः ॥ १४॥ हित्वायानानियानाहाँत्राह्मणंपर्यवारयन ॥ 
वेपमानाकृशादीनासहदेव्यासुमित्रया ॥ १५ ॥ कौसल्यातत्रजग्राहकराभ्यांचरणोसुनेः ॥ असमृद्धेनकामेनसर्वलोकस्यगहिंता ॥ १६॥ केके 
यीततजग्राहचरणोसव्यपञपा ॥ तंप्रदृक्षिणमागम्यभगवतंमहासुनिम्‌ ॥ १७ ॥ अद्राद्गरतस्येवतस्थोदीनमनास्तदा ॥ तञ्रपप्रच्छभरतंभरद्रा 
जोमहामुनिः ॥ १८ ॥ विशेषंज्ञातुमिच्छाभिमातृणांतवराघव ॥ एवमुक्तस्तुभरतो भरद्वाजेनधामिकः ॥ १९ ॥ उवाचप्रांजलिभत्वावाक्यं 
वचनकोविदः॥ यामिमांभगवन्दीनांशोकानशनकाशिताम्‌॥ २० ॥ पितु्िमहिषीदेवोदेवतामिवपश्यसि ॥ एषातंपुरुषव्याभ्रंसिहविकांतगा 
मिनम्‌ ॥२१॥ कोसल्यासुषुवेरामंधातारमदितिर्यथा ॥अस्यावामभर्जौरेलष्टायासातिष्ठतिदुमनाः ॥२२॥इयंसुमित्रादुःखातदिवीराज्ञश्चमध्या 
मा ॥ कणिकारस्यशाखेवशीणपुष्पावनांतरे॥२३॥ एतस्यास्तोसुतोदेव्याःकुमारोदेववणिनौ ॥ उभौलक्ष्मणशत्रच्नोवीरोसत्यपराक्रमौ ॥२४॥ 
हमतुम्हारी माताओंका विशेषहाल जानना चाहतेहै,जब धार्मिक भरद्वाजोने भरतजीसे ऐसा कहा ॥१९॥ तबवचन कहनेमें चतुर भरतजी हाथ जोडकरबोळेकि है ॥& | 
भगवच्‌ ! जो यह बहुत दोनसुख शोक वउपासोंके कारण दुर्बळ होगईहैं ॥२०॥ पिताजीकी सबसे बडी महारानी हैं जो देवीके समान रूप धारण किये हैं सिंह |& 
विक्रान्तगामी परुषसिंह श्रीरामचन्द्रजीको इन्हीं ॥२१॥ कोशल्याजीने प्रसव किया हे जैसे इन्द्रको अदितिजीने उत्पन्न किया है। व जो इन्हींकी बाई भजासे |@ 
|| लपटी उदास खडी हैं ॥ २२ ॥ यह महाराज दशरथजोकी मध्यमा रानी देवी सुमित्राजी हैं जो दुःखसे व्याकुल हो रही हैं । सब एष्पोंके गिर जानेसे कर्णि [29 
(| कार वृक्षकी शाखा बनमें जिस प्रकार शोभाहीन हो जातीहै वेसेही यह भी दुःखित होरही हैं ॥२३॥ देवताओंके समान रूपवान्‌ वीर्यवान सत्यविक्रम सुकुमार ||& 
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®) 
® ५ 
है) 
(0) 
(0) 
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(0) 
(6) 
(0) 
0) 
(९9) 
(0) 


वा.रा. | 
॥१७३॥ 


| लक्ष्मण व शवुप्न इन्हींदेवी सुमित्राजीके कुमार हैं ॥ २४ ॥ और जिसके कारण पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी और लक्ष्मण मृत्युसम विपदको प्रापहुयेहै | हि 
£| राजा दशरथजी पुत्रहीन हो स्वर्गको सिधारे हैं ॥ २५ ॥ क्रोधयुक्त स्वभाववाली बुद्धिहीन सदागर्वित रहनेवाली, रूपका घमंडरखनेवाली ऐश्वर्षकी चाहना | 
रखनेवाली, अनाडिन होकरभी अपनेको आर्यवत्‌ समझनेवाली यह कैकेयी है ॥२६॥ सो इस पापाशय और निठुरको हमारी माता जानिये, हम जो इस 
£| समय विषय संकटमें पडे हैं सो यही इस संकटकी जडहै ॥२७॥ यह कहते रनरशादूल भरतजीकी बाणी गद्गद हो आई वह क्रोध भरे भुजंगके समानलंबेर 2 
रवासलेने लगे तब उनके नेत्र छालहोआये ॥ २८ ॥ महामति महार्षि भरद्वाजजी भरतजीको इस प्रकारसे कहते देखकर स्नेह सहित अर्थयुक्त वचन उनसे बोळे 2 
| यस्याःकृतेनरव्यातप्रौजीवनाशमितोगतो ॥ राजापुत्रविहिनश्वस्वगदशरथोगतः ॥२७॥ कोधनामकृतप्ज्ञांहप्तांसुभगमानिनीम्‌ ॥ ऐश्वर्यकामां 
केकेयीमनार्यामार्यरूपिणींम्‌ ॥२६॥ ममेतांमातरंतिद्विनृशंसांपापनिश्चयाम्‌ ॥ यतोमूलंहिपश्यामिव्यसनंमहदात्मनः ॥ २७ ॥ इत्युक्त्वा 
नरशाईलोबाष्पगद्गदयागिरा ॥ विनिःश्वर्यसताम्राक्षःकुद्धोनागइवश्वसन्‌ ॥२८॥ भरद्वाजोमहषिंस्तंडुतंभरतंतदा॥ प्रत्युवाचमहाबुद्धिरिदं 
वचनमर्थवित्‌ ॥२९॥ नदोषेणावगंतव्याकेकेयीभशतत्वया॥ रामपरत्राजनंह्मेतत्ुोदर्कभविष्यति ॥ ३० । ।देवानांदानवानांचऋषीणांभविता 
त्मनाम्‌ ॥“हितमेवभविष्यद्विरामपरत्राजनादिइ ॥ ३१ ॥ अभिवाद्यतुसंसिद्धःकृत्वाचेनं्रदक्षिणम्‌ ॥ आर्मत्र्यभरतःसेन्यंयज्यतामितिचा 
जवीत ॥ ३२ ॥ ततोवाजिरथान्युक्त्वादिव्यान्हेमविश्भषितान्‌॥ अध्यारोहत्प्रयाणार्थबहून्बहुविधोजनः ॥३३॥ गजकन्यागजाशचैवहेमक 
| ष्याःपताकिनः।जोमूताइवघर्मातेसघोषाः संप्रतस्थिरे॥३४॥ विविधान्यपियानानिमहांतिचळघूनिच।प्रययुःसुमहाहाणिपादेरपिपदातयः ॥३८॥ 
9 | ॥२९॥ हे भरत ! तुम कैकेयीको दोषका भागो मत समझो,क्योंकि यह रामचन्द्रजीका वनवास परिणाममें महासुखका हेतु होगा ॥ ३० ॥ रामचन्द्रजीके इस //^ 


ऐ ॥ वनवास होनेसे देव दावन और&महात्मा ऋषिगणोंका बरन्‌ सबका हितही होगा ॥ ३१ ॥ यह कहकर महार्षि भरद्दाजजीने आशीर्वाद दिया, भरतजी उनकी /& 
स्ट रुपाको पाकर कताथ हो उनको सलाह ले प्रदक्षिणा कर सब सेनाको यात्राके लिये तैयार होनेकी आज्ञा देते हुये ॥ ३२ ॥ उससमय वह सेत्रिक जन अनेक /6 | 


००. 


सके सवण भूषित दिव्य रथॉमे उत्तम घोडे जोतकर भस्थान करनेके लिये उसमें आरोहण करते हुए ॥ ३३ ॥ सोनेकी कील बंधन रज्ज और प्रवाका Eo 2) २. 
र न NR चचत सेर चषच्यिन्स्यि आर्ति नउ ०. ननत्यासङभाला वमेत हल से आसात ० ज्छिएसमे के /्वतिल्तगाह्डित करती डड चक्री ॥ २४ ॥ बोटे नडे आनेक /(® (aS 


el ण्या 


| अकारके बडे स्रुल्यवाळे याने और सवारियें चर्ली और पैदल लोग पैदल चलने लगे ॥ 
हो रामचन््रजीके दर्शनकी कामनासे श्रेष्ठ श्यान व सवारियोंपर चढ २ कर चली ॥३६ 
@| शोभायुक्त म सवार होकर चलने लगे ॥ ३७॥ वह हाथी घोडे करके युक्त बडी 
& होती है ऐसेही यह सेना शोभायमान होने लगी ॥३८॥यहबडी भारी सेनाचळनेके समय भागीरथी गंगाजीके पश्चिम किनारे पर्वत और नदीनालेयुक्त | 
से सेवितशोभायमान वनकोनांषकरचली ॥ ३९ ॥ सेनामेजो हाथी और घोडे थे वह बहुतही प्रफुठ्ठित होगये व बनके मृग और पक्षी सेनाको दे 
अधिक CE उसकाळ भरतजीकी विपुल वाहिनी सेना महावतम प्रवेश करके परम शोभा विस्तार करती हुई ॥ ४० ॥ इत्यार्षे भ र 0 डि 
अथयानप्रवेकेस्तुकोसल्याप्रसुखाःस्त्रियः ॥ रामदर्शनकांक्षिण्य'प्रययुर्मुदितास्तदा ॥ ३६ ॥ चंद्राकतरुणाभासांनियुक्तांशिविकांशुभाम ॥ 
आस्थायप्रययोश्रीमान्भरतःसपरिच्छदः ॥३७॥ साप्रयातामहासेनागजवाजिसमाकुला ॥ दक्षिणांदिशमावृत्यमहामे घइवो त्थितः ॥ 3) ॥ 
वनानिचन्यतिक्रम्यञुष्टानिशृगपक्षिभिः ॥ गंगायाःपरवेलायांगिरिष्वथनदीष्वपि ॥ ३९ ॥ सासंप्रहृष्ठद्धिपवाजियूथावित्वासयंतीमृगपक्षिस 
घान्‌॥ मदद्वनतत्पविगाहमानारराजसेना भरतस्यतत्र ॥४०॥ इत्याषें श्रीम° वा आ० च० सा०अ० द्विनवतितमः सर्गः ॥९२॥तयामहत्या 
यायिन्याध्वजिन्यावनवासिनः॥ अदितायूथपामत्ताःसयूथाःसंप्रदुद्ुवः ॥9॥ ऋक्षा पृषतमुख्याश्चरुरवश्चसमंततः ॥ हृश्यंतेवनवाटेषुगिरिष्वपि 
नदीषुच ॥२॥ ससंप्रतस्थेधर्मात्माप्रीतोदशरथात्मजः॥ बृतोमहत्यानादिन्यासेनयाचतुरंगया ॥३॥ सागरोघानिभासेनाभरतस्यमहात्मनः॥ 
महींसंछादयामासप्रावृषिद्यामिवांबुदः ॥ ४ ॥ तुरंगौधैरवततावारणेश्वमहाबलेः ॥ अनालक््याचिरंकालंतस्मिन्कालेबभूवसा ॥ ५ ॥ 
अयो० भाषायां द्विनवतितमः सर्गः ॥९२॥ जब उस महासेनाने इस भांति प्रस्थानकिया तब वनवासी यूथपतिमतवाळे सब हाथी उस सेनासे पीडा पाकर अपने 
२ झुण्डोंको संगळे चारों ओरको दोडे ॥१॥ नदियोंके तीरपर पर्वतोंके शिखरपर और वनोंमें रीछ बुन्दकियोंवाळे मृग या सब जीव सब दिशाओंमें व्याकुळ 
भावसे दौडते हुए दृष्टि आये ॥ २ ॥ दशरथकुमार महात्मा भरतजी गर्जनकरके धावमान होतीहुई असंख्य चतुरंगिणी सेनाके साथ प्रसन्न मनहो चलने 
24 | लगे ॥३॥ जिम प्रकार वर्षोकालमें मेघ आकाश मंडलको ढक ठेते हैं वैसेही महात्मा भरतजीकी सागरके समानलहरे लेती हुई बड़ी भारी सेनासे 


३५॥ अनन्तर कौशल्याजीसे आदि लेकर र कौशल्याजीसे आदि लेकर सब राजाकी शिरू राजाको खयि असुत कै 
॥ न भरतजी सपरिवार तरुण चन्द्र और सयेके समान देदीप्यमान 
सेना क्षण दिशाको चलो जेसे उस्ती दिशामेंमेघ उठनेसे शोभा 


पू € 
“| होगई ॥ ४ ॥ उसकाल महाबळवान हाथी और घोडोंके झुंडसे भलीभांति ढकी हुई पृथ्वी बहुत दूरतक व्याप्त होनेसे देख नहीं पडती pee 
MUS 12555 ९२ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta 899190 Gyaan A होनेसे त्त नहीं 3 थी ॥ १ ॥ बहुत चले | 


वा.रा.भा. | आकर सब वाहन बहुतही थकगये तब श्रीमान्‌ भरतजीरे मंत्रिश्रेष्ट वसिष्ठजीसे कहा ॥ ६ ॥ हे भगवन्‌ ! जेसा कि, हम देखते हैं और जेसा सुना है और 
॥१७४॥ जिस प्रकारकि स्वयं भरद्दाजजीने इस देशके चिह्न बताये थे, उससे स्पष्ट विदित होता है कि, हम अपने मनमाने स्थानपर पहुँच गये ॥ ७ ॥ महाराज ! 


देखो यह वही चित्रकूट पर्वत है, यह वही मन्दाकिनी नदी है और दूसरे नीले बादरोंके समान यह वही वनभी दिखाई देता है ॥ ८ ॥ देखिये इस समय 
हमारे पवताकार हाथी चित्रकूटके रमणीय सब स्थानोंको पीडित कररहे हैं ॥ ९ ॥ यह देखिये जिस प्रकार वर्षाकतुमे सजल श्याम जलधरमंडल पानी 
वर्षाते हैं वेसेही वृक्षसव इस समय हाथियोंकी संडोंके आघातसे हिलकर पर्वतके कँगुरोपर फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं ॥ १० ॥ हे शत्रुघ्न ! किच्नरोंके रहनेके 
स्थानको देखो । हमारी सेना के घोडेजो चारों ओर फेलगये हैं उससे यह स्थान बडे मकरों करके पूर्णसमुद्रके समान शोभा पारहा है ॥ ११ ॥शरत्कालमै 
सगत्वादूरमध्वानसंपरिश्रांतवाहनः ॥ उवाचवचनंश्रीमान्वसिष्ठमंत्रिणांवरम्‌ ॥६॥ याहशंलक्ष्यतेरूपंयथाचेवमयाश्च॒तम्‌॥ व्यक्तप्राप्ताःस्मतेदे 
शंभरद्वाजोयमत्रवीत ॥ ७॥ अयंगिरिश्वित्रकूटस्तथामंदाकिनीनदी ॥ एतत्प्रकाशतेदूरान्नीलमेघनिमंव॒नम्‌ ॥ ८ ॥ गिरेःसाचूनिरम्याणि 
चित्रकूटस्यसंप्रति ॥ वारणरवसृद्यंतमामकेःपवतोपमेः ॥ ९ ॥ मुँचतिकुसुमान्येतेनगाःपर्वतसाबुधु ॥ नीलाइवातपापायेतोयंतोयधराघनाः 
॥ १० ॥ किन्नराचरितंदेशंपश्यशतरुष्नपवते ॥ हयेःसमंतादाकीणमकरेरिवसागरम्‌॥११॥ एतेश्वगगणाभांतिशीघ्रवेगाःप्रचोदिताः ॥!वायुप् 
विद्धाःशरदिमेघजालाइवांवरे ॥ १२ ॥ कुर्तेतिकुसुमापीडाञ्शिरा'सुसुरभीनमी ॥ मेघपरकाशेःफलकेर्दाक्षिणात्यानरायथा ॥१३॥ निष्कूजमि 
वभूत्वेदंवनेघोरप्रदर्शनम्‌॥ अयोध्येवजनाकीणासंप्रतिप्रतिभातिमे ॥ १४ ॥ खुरेरुदीरितोरेणुदिंवंप्रच्छाद्यतिष्ठति॥ तंवहत्यनिलःशीत्रेकुवैत्रिव 
॥ ममप्रियम्‌ ॥१५॥ स्यदनांस्तुरगोपेतान्सूतमुख्यैरधिष्ठितान्‌ ॥ एतान्संपततःशीघ्रेपश्यशञ्जुध्नकानने ॥ १६॥ 
२ दायुवेगसे चलते हुए मेघोंके झुड जिस प्रकार आकाशमंडलमें शोभा पाते हैं समस्त वेसेही शीघगामी सेनासे चलाये जाकर मृगगण शोभायमानहोरहे हैं ॥१२॥ /(@ 
॥ र १ नीले जलघरसइश प्रकाशमान नीली डाले जेसे दक्षिणके लोग शिरपर धरेरहते हैं वेसेही यह हमारी सेनाके लोग शिरोंपे कैसे महकदार काळे फूलोकेयच्छे /£ 


श ~ hee जानेपरभी ~ ष्योंसे > - टी 
व परे हैं ९१ २यह स्वभावसेही निजनशब्द रहित देख जानेपरभी इस समय हमारे आगमनसे मच भरी परी अयोध्या प्ररीके समान प्रतीत होता है॥/ १ ४॥ ५ 
\ की खुरएक कोश उडी दुई घुछके सम्दहसे आकाश ढक गया है मानो पवनहमारा हितही साधन करनेके लिये उसधूळको शीब आकाशर्डे उडा लेजावी/£6/ 

EN है \ ५७ ७ च मच \ दज मरन ७८०-लपि स्तिः तेफज्ञेज्षेक त्रतचे ल्ञाते, डता ०ए्एकतले/व्ास्तिशवि घतासे चळे जाते हे ॥ १६ ॥ ` MSY 
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अयो ०का ०' 


| यह देखी ियदरान मीर डरक मारे कैसे चळे जाते हैं, व ऐसेही और पक्षीभी अनेक स्थानोसे उडे हुए जा रहेँहै ॥१७॥ डे हुए जा रहेहेँ ॥१७॥ यह स्थान बहती मन्ता स्थान बहुतर बहुतही हु न 
9)/ परम सुन्दर लगता है । तपस्वी लोग यहां रहा करते हैं इस कारणसे यह मार्ग स्वर्गकेसमान है ॥ १८ ॥ यह देखो बनके नीचे चितेरे मृग अपनी २ हिर्रनि 
@| योकेसाथ मिलकर ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानों फूलोंसे सजा दिये हैं ॥ ॥ १९ ॥ हे सेनाकेलोगो ! तुम लोग इस समय विधिविधानसे जाकर जिससे 
कि पुरुषोत्तम रामचन्द्र व लक्ष्मणजी मिल जाये । ठौर २ पर खोज करी, और सब वनको जरा २ करके देखो ॥२०॥ शस्त्र धारण किये शूरवीर परुषोंने जब 
भरतजीकी यह आज्ञा सुनी तो उसी समय बनमे प्रवेश करके उन्होंने एक जगह धूआं उठता हुआ देखा ॥२१॥ धूर्यको उठाहुआ देखकर वह लोग लौटे और 
एतान्वित्रासितान्पश्यबहिणःप्रियदशनान्‌ ॥ एवमापततःशैलमधिवासंपतत्रिणाम्‌ ॥१७॥ अतिमात्रमयंदेशोमनोज्ञःप्रतिभातिमे॥ तापसानां 
निवासोऽयंव्यक्त॑स्वगैपथोऽनघ ॥ १८ ॥ मृगामृगीमिःसहिताबहवःपषतावने ॥ मनोज्ञरूपालक्ष्वेतेकुसुमेरिवचित्रिताः ॥ १९ ॥ साधुसेन्या: 
प्रतिष्ठतांविचिन्वंतुचकाननम्‌ ॥ यथातोपुरुषथ्याध्रोहश्येतेरामलक्ष्मणौ ॥ २० ॥ भरतस्यवचःथरुत्वापुरुषाःशस्त्रपाणयः ॥ विविशुस्तद्नंश्ू 
राघुमाग्रेदहशुस्ततः ॥२१॥ तेसमालोक्य धूमाग्रमूचु भरतमागताः ॥ नामनुष्येभवत्यमिर्व्यक्तमनैवराघवी ॥२२॥ अथनाचनरव्याघौराजपुत्रो 
परंतपौ ॥ अन्येरामोपमाःसंतिव्यक्तमत्रतपस्विनः ॥ २३ ॥ तच्छुंत्वाभरतस्तेषांवचनंसाधुसंमतम्‌ ॥ सैन्याबवाचसर्वास्तानमित्रबलमर्दनः 
॥२४॥ यत्ताभवंतस्तिऽतुनेतोगंतव्यमग्रतः ॥ अहमैवगमिष्यामिसुमत्रोधतिरेवच ॥ २५ ॥ एवमुक्त्वाततःसेन्यास्तत्रतस्थुःसमंततः ॥ भर 
तोयत्रधूमाग्रंतत्रहष्टिसमादधत्‌ ॥ २६ ॥ | 
9 | भरतजीसे आकर निवेदन किया कि,जहां मनुष्यका समागम नहीं वहां अभि किस प्रकार हो सकती है ? इस कारणसे स्पष्ट बोध होता है कि, निश्वयही यहां 
राम लक्ष्मण हैं ॥२२॥ अथवा वह शत्रुओके दमन करनेवाले परुषसिंह रामचन्द्र महाबलवान्‌ लक्ष्मणजी नहोंतब रामचन्दजी॥ तुल्य कोईदूसरे प्लीज 
९| होंगे इसमें तो कोई भी सन्देह नहीहे ॥२३॥ शत्रुओके बलको मथन करनेवाले भरतजी सेनाके लोगोंके यह न्यायाबुसार वचन सुनकर उनसे बोले ॥२४॥ तुम 
सब लोग स्थिर और सावधान होकर यहीं टिके रहो यहांसेआगे न जाना मंत्रीसुमंत्र और धृति मंत्रीकेसाथ हमही अकेले 1 


क ना 5 आगेको जायँगे।अशोकमंत्रीका नाम 
(@| पत्तिमी था ॥ २५ ॥ सेनाके लोग इस बार्चाको सुनकर इधर उधर टिक रहे तब भरतजीने वहांपर दृष्टि डाली जहां कि,धुँभआ उठता दिखाई देता था॥२६॥ न 
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A 
वा.रा.भा.|(@| उस काळ भरतजीकी आज्ञाइसार सेना यथाविधि टिक रही ओर सामनेही धुयंको उठता हुआ देखकर उन्होंने समझ लिया कि, परमप्रीति र 


॥१७५॥ | अब मिळनेमें देर नहीं है यह विचार कर लोग परमप्रफुहित हुए ॥ २७ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० ,वा० आदि० अयो० भाषायां त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 
| गिरिवर चित्रकूटके प्रियकारी शीरामचन्द्रजी बहुत समयसे उस पर्वतपर वास करते रहे । जानकीका प्रिय करने व अपने चित्तको छुभानेके कारण ॥१॥जेसे 
£2| शचीनाथ इन्द्रजी इन्द्राणीको नंदनवनकी शोभा दिखाते हैं वेसे ही जानकीनाथ भार्या जानकीजी की चित्र विचित्र चित्रकूट की शोभा दिखाने लगे ॥२॥ 
€| रामचन्द्रजी बोले कि, भद्दे ! इस रमणीय चित्रकूट की शोभा को देखकर क्या राज्यनाश, क्या भाई बन्धुओंसे बिछुडना इन सब किसी बातोंसे या और 
| किसी कारणसे अब मेरा मन कुछ भी दुःखित नहीं है ॥ ३ ॥ हे कल्याणि ! देखो अनेक प्रकार पिहंगोंके समूह इस पर्वत के वनमें वास करते हैं, और 


व्यवस्थितायाभरतेनसाचसूर्निरीक्षमाणापिचभ्ूमिमअतः ॥ बञ्रुवटटाष्टानचिरेणजानतीप्रियस्यरामस्यसमागमतदा ॥ २७ ॥ इत्यापें श्रीमद्रा 
&| मायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा अयोध्याकांडे त्रिनवतितमः सर्गः ॥९३॥ दीर्घकालोषितस्तस्मिन्गिरौगिरिवरप्रियः ॥ वेदेह्याः 
(| मियमाकाकषन्स्वंचचित्त॑विलोभयन्‌ ॥ 9 ॥ अथदाशरथिश्वितंचित्रकूटमदर्शयत्‌ ॥ भार्याममरसंकाशःशचीमिवपुरंदरः ॥२॥ नराज्यश्रंशनं 
6| भद्रेनसुहङ्गिविनाभवः॥ मनोमेबाधतेषष््ारमणीयमिमंगिरिम्‌॥३॥पशयेममच ्भद्रेनाना द्रिजगणु॒तम्‌ ॥ शिखरैःखमिवोदिद्वेर्धातुमद्धिवि 
५ भ्रषितम्‌॥४॥केचिद्रजतसंकाशाःकेचित्क्षतजसन्निभाः ॥पीतमांजिष्ठवर्णाश्चकेचिन्माणवरप्रभाः॥९॥ पुष्पार्ककेतकाभाश्केचिज्ज्योतीरसप्रभाः 
@| विराज्तिऽचलेदरस्यदेशाधातुविभरषिताः॥६नानामृगगणेद्वीपितरकष्बृक्षगणेवृतः॥ अदुशेभात्ययंशेलोबहुपक्षिसमाकुलः॥७॥आम्रजंब्वसनेलोंग्रे 
५५ 9 प्रियारेःपनसेथवेः।अंकोलेभन्यतिनिशीबल्वतिदुकवेणुभिः॥८ काशमर्यारिष्वरणेमंधूकेस्तिलकेरपि॥ बदर्यामलकेनी पवेत्रधन्वनबी जकेः॥९॥ 
अयो ०का ० | (| विविध घातुओंके द्वारा रंगीले शिखरमानों आकाशको भेद करके इस पर्वत की शोभाको वढा रहे हैं ॥ ४ ॥ इस पर्वतकै कोई २ श्रङ्ग तो चांदीके समान /( 


&)\ चमकीले हैं, कोई शिखर रुधिर समान लाल हैं, कोई २ शिखर पीले और मजीठकी लताके समान छाल रंगके और कोई २ इन्द्रनीलमणिकी प्रभाके समान /% 
\& \ % \ इस पदत राजके समान पुष्पराग स्फटिक और केतकी कुसुमके समान रंगके और कोई २ नक्षत्रोंके और पारेके रंगके समान बिराजते हैं ॥६॥ /&/ 
\\ छस छेएड शान्त स्वभाव अनेक भातिके सग केहरी शेर, चीते आदि और रीछोंके समूह व और अनेक प्रकारके विहंगमोकरकेहोनेसे इस गिरिराज चिचकूटने /#) 
0५ ने म "वत्स च्छीर है ७७ जातका ग्राफ जिया उय का लाडेतेंतर 9 .जित्ततोशजतरि,56लप्हयरा33क्तल्ारा०४त्किनि-7, येल 0ईकिनिरा, बोल्छ. लैंदआ- बाँस //०८// क बांस //०7/ काश्सरति, नरि; करण /A 1 
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| महुः, /विळक, बेर, आंवला, कदंब, वेत, बिजौरा, नींबू ॥९॥ इनसे आदि लेकर और अनेक भकारके फल और छाया युक्त मनोहर वृक्षोंके सुरू | यी १ ७१ 
७ व्याप्त होनेते यह चित्रकूट पर्वत शोभा विस्तार कर रहाहे ॥१०॥ हे से भद्र ! यहदेखोरमणीय पवंतके कंग्रोंपरमनस्वी किन्नरकेजोडे र 
| कर रहेहे यहां इनकी सब इच्छा पूर्ण होती हैं इसी कारण यह प्रसन्नहै ॥११॥ किन्नरोंके भेष्ठ खडूग और विद्याधरोंकी ख्रियोके विचित्र वस्रसब मनोहर कीडा 
©) | करनेके स्थानोंमें वृक्षोंकी टहनियोंपर लटक रहेहैं, सो तुम देखो ॥ १२ ॥ स्थान २ पर झरनोंके झरनेसे और सोते जो पृथ्वी को मेदकर निकले हैं उनके 
@ | बहनेसे यह गिरिवर मद चूतेहुए हाथीके समान शोभा पा रहाहै ॥१३॥ यह देखो ! समीर शुफाओके युखसे निकल अनेकप्रकारके फूलोंकी विविध भांति 
©) | की सुगंधि लाकर नासिकाको तृप्तकर रहीहै सो इस पवनके ठगने से किसको हष नहीं होता ! ॥१४॥ अयि अनिन्दिते ! हम तुम्हारे और लक्ष्मणके स हित 
पेते छायावद्विर्मनोरमे चश क पुष्पत्ययंगिरि १०० च्छ चर ~ 
पुष्पवद्धिःफलोपेते १ '॥एवमादिभिराकीर्णःश्रियंपुष्पत्ययंगिरिः ॥३०॥ शेलप्रस्थेषुरम्येषुपश्येमान्कामहर्षणान ॥ किन्नरा 
नदंद्शोभद्वेरममाणान्मनस्विन'॥99॥ शाखावसक्तान्खड्रांश्रप्रवराण्यंबराणिच॥ पश्यविद्याधरस्रीणांकीडोद्देशान्मनोरमान्‌ ॥१२॥ जलप्रपा 
तेरुद्रेदेनिष्पदेश्वकचित्कचित ॥ खवद्धिर्मात्ययंशेलःखवन्मदईवद्िपः ॥ १३ ॥ शुहासमीरणोगंधान्नानापुष्पभवान्बहून्‌ ॥ त्राणतर्पणमभ्ये 
्यर्कनरंनम्रहषयेत्‌ ॥ १४ ॥ यदीहशरदोनेकांस्त्वयासार्धमनिंदिते ॥ लक्ष्मणेनचवत्स्यामिनमांशोकःप्रधर्षति ॥ १५ ॥ बहुपुष्पफले 
रम्येनानाद्विजगणायुते॥विचित्रशिखरेह्यस्मित्रतवानस्मिभामिनि ॥१६॥ अननवनवासेनममभ्राप्तंफलद्वयम्‌॥पितुश्चानृण्यताधमें भरतस्यप्रियं 
तथा ॥ १७ ॥ वेंदेहिरमसेकचिच्िञ्रकूटेमयासह ॥ पश es यंतीविविधान्भावान्मनोवाक्कायसंमतान्‌ ॥१ ८॥ इदमेवामृतंप्राहुराज्ञिराजर्षयःपरे ॥ 
वनवासंभवार्थायप्रेत्यमेप्रपितामहाः ॥ १९ ॥ शिलाःशेलस्यशोमंतेविशालाःशतशोऽभितः ॥ बहुलाबहुछेवणेनीलपीतसितारुणेः ॥ २० ॥ 
| यदि बहुत वर्षातक भी यहां वासकरें तो भी शोक हमारे मनको बाधानहींकरेंगा॥३५॥ हे भामिनी ! बहुविध पुष्प फळ सम्पन्न अनेक जातिकै पक्षियो करके 
)| परिपूर्ण ओर विचित्र शिखरयुक्त यह रमणीय त्तित्रकूटहमको बहुत प्रसन्न करताहै॥ १ ६॥इस वनवासके द्वारा हमको दो फलप्राप्त हुए। प्रथमतो सत्य धर्मपालन 


करके पिताजीके प्रणको चुकाया,दूसरे भरतजी परम प्रस्न हुए ॥१७॥ हे जानकि ! हमारे साथ इस चित्रकूट पर्वत पर मन वचन और देहा 
परमप्रीति कर नयेरपदार्थ देख तुम्हारे चित्तको भी आनन्द देताहै॥१८॥हे राज्ञि!राजर्षियों राजाओकेलिये इसप्रकारसेनियमसहित बन तक रो बह 


2 कहा है, हमारे पुरुष मनु आदिकोंने भी वनवासको परलोकका मंगल करनेवालाकहाहे,॥१९॥यहृ देखो ! चारों ओर पर्दतनाथ चित्रकूटकी सैकडोंविशाल चित्त | | 
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शिळायै सफेद,पीली, नीछी;छालरविविध भांतिके रंगोंसे शोभा पारही हैं॥२०॥।रात्रिमें इस पर्वतराज पर हजारोंःओषधिव लतायेंसब 
॥१७६॥ |® 


& 
2 | दीहो भज्वलितअभ्निकी शिखाकै समान बहुत ही शोभाविस्तार करतीहैं॥२१॥हे भामिनी ! यह देखो इस पर्वतके कोई२स्थान तो गृहके समानहैं, कोई फूल 
र वाडियोंके समानहे और कोई स्थान बहुत मनुष्योंके रहने योग्यहै क्योंकि, वह एक चट्टानहीसे शोभित होकर परमशोभा विस्तार करते हैं॥२२॥ स्वयं चित्र 
ह| कूट मानो पृथ्वीको भेद करके ऊपरको उठकर विराजमान हुआहे । यहदेखो यह चित्रकूटकेही सब श्वंग सब ओर शोभायमान दृष्टि आतेहे॥२३॥यहदेखो हे 
(ह| कमळ नयनी ! कमल व पुत्रजीवकव भोजपत्रादि वृक्षोंके पत्तोंके युच्छे देखो तो कामीलोग इन कमलोंके दलोंके बिछोना बिछाते हैं ॥२४॥ हेजानकि 
| यह देखो कामीजनोंके पहरनेसे मलीगई और त्यागी हुई कमळ फूलोंकी माळा सब इधर उधर पडी हैं और वहां अनेक प्रकारके फळ फूल भी इधर उधर पडे 
७ निशिभांत्यचळेंड्स्यहताशनशिखाइव ॥ ओषध्यःस्वप्रभालक्ष्म्याआजमानाःसहख॒शः ॥२१॥ केचितक्षयनिभादेशाः hs ज्षिभाः ॥ 
A 
0) 
A 
छ 
® 
(0) 
®) 


केचिदेकशिलामांतिपर्वतस्यास्यभामिनि ॥२२॥ भित्त्वेववछ्ुधांभातिचितरकूटःसञ्चुत्थितः ॥ चित्रकूटस्यकूटोऽयहृश्यतेसंतःशुभः ॥२३॥ 
कुष्ठस्थगरपुन्नागभूजपत्रोत्तरच्छदान्‌ ॥ कामिनांस्वास्तरान्पश्यकुशेशयदलाथुतान्‌ ॥२४॥ मृदिताश्चापविद्वाश्चहश्यंतेकमल्रजः ॥कामिभि 
बैनितेपश्यफलानिविविधानिच.॥ २५ ॥ वस्वोकसारांनलिनीमतीत्येवोत्तरान्कुून ॥ पर्वतश्चित्रकूटोदसौबहुमूलफलोदकः ॥ २६॥ इमं 
तुकालंबनितेविजह्िवांस्त्वयाचसीतेसहरूक्ष्मणेन ॥ रतिम्रपत्स्येकुळधर्मवधिनींसतांपथिस्वैनियमेःपरेःस्थितः ॥ २७॥ इत्याषें श्रीमद्रा 
मायणे वाहमीकीयेआ°० च० सा० अयो चतुर्नवतितमःसगः॥ ९४ ॥ अथशैलाद्विनिप्क्रम्यमेथिलींकोसलेश्वरः ॥ अदर्शयच्छुभजनांर 
म्यांमंदाकिनींनदीम्‌॥१॥ क ह 
र ७२५७ विविध भांतिके मूल फल और स्वच्छ जल सम्पन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेरजीकी अलकापुरी और इन्द्रजीकी अमरावती व उत्तरकुरु देशका अनादर |) 
| करता शोभा पारहा है ॥ २६ ॥ आये भिय सीते ! यदि हम इस चौदह वर्ष के वनवासमें तुम्हारे और लक्ष्मणजी के श्रेष्ठ नियमाउसार साधुओंकी पदवी /& 


ह रू शय करके इस चित्रकूट पर विहार करने पावे तो कुछ और धर्म दोनोंहीकी परम उन्नति करके सुखी हो सकेंगे ॥ २७ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्मा० /(& 


व्यव च्> डर. उराम्रोष्याकडे भाषामा चतनेवतितमः सरी अनन नि पर्वत ८) 
2 ९ अर डाव क तुनेबतितमः सगेः ॥ ४ ॥ अनन्तर कोशलपति रामचन्द्रजी पवेतकी शोभा दिखानेसे निशत हो पवेतसे निकल 
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| अीकमलनयन करुणा अयन भीरामचन्द्रजी छुन्द्र चन्द्रमाके समान उखवाली ख्रियोर्मे नष्ठ जनक कुमारोसे कहने लगे ॥२ हे जिथे ! हंस और सारस पिव | है 
सेवेत फूलवाळी विचित्र किनारे युक्त रमणीय मंदाकिनी नदीको देखो ॥३॥ किनारोंपर भाँति २ केफूल, फलके पेड उत्पन्न होनेसे यह मंदाकिनी कव आका 
©| विराजमान है॥४॥ इस नदीकै सबही घाट अतिमनोहर हैं यह मुझको बहुतही प्रीति उपजा रहेहे, अभी मृगयूथइन घाटों पर जल पीकर गये हैं इससे यहाका 
£| जल गंदला हो रहा है ॥५॥ हे प्रिये ! यह देखो जटा और मृगचर्म धारण किए ऋषिलोग वृक्षोंकी छाल व पत्ते पहरे यथा समयमें इस मंदाकिनीके जहमें 
स्नान करते हैं ॥६॥ हे विशालाक्षि ! इसओर यह सब इढव्रतधारण किये सनिळोग नियमके वशहो ऊपरको बांह उठाये सूर्य भगवानूकी उपासनामे लग रहे 
6| अन्रवीचचवरारोहांचंद्रचारुनिभाननाम्‌॥ विदेहराज्यस्यसुतांरामोराजीवलोचनः ॥ २ ॥ विचित्रपुलिनांरम्यांहंससारससेविताम्‌ ॥ कुसुमैरुप 
| संपन्नांपश्यमंदाकिनींनदीम्‌॥ २ ॥ नानाविषेस्तीररुहेईतांपुष्पफलब्ुमेः ॥ राजंतींराजराजस्यनलिनीमिवसर्वतः ॥४॥ मृगयुथनिपीतानिक 
| छुषांभांसिसांप्रतम्‌॥ तीर्थानिरमणीयानिरतिंसंजनयतिमे ॥ « ॥ जटाजिनधराःकालेवल्कलोत्तरवाससः ॥ ऋषयस्त्ववगाइतेनदींमंदाकि 
£| नींप्रिये॥ ६ ॥ आदित्यसुपतिषठतेनियमादृ्ध्वंबाइवः ॥ एतेपरेविशालाक्षिसुनयःसंशितत्रताः ॥ ७॥ मारुतोइधूतशिखरेःप्रनृत्तइवपर्वतः ॥ 
@| पादपेःपुष्पपत्राणिसजद्व्रिभितोनदीम्‌ ॥८॥ कचिन्मणिनिकाशोदांक्रचित्पुलिनशालिनीम्‌ ॥ कचित्सिद्धजनाकीर्ण पश्यमंदाकिनीनदीम 
| ॥९॥ निर्धू तान्वायु नापश्यविततान्पुष्पसचयान्‌॥ पोप्छूयमानानपरान्पश्यत्वंतनुमध्यमे॥ १० ॥ पश्येतद्ल्गुवयसोरथांगाहयनाद्विजाः ॥ 
| अधिरोइतिकल्याणिनिष्कृजतःशुभागिरः ॥ ११ ॥ दर्शनंचित्रकूटस्यमंदाकिन्याभशोभने ॥ अधिकंपुरवासाञ्चम 

९) हैं ॥७॥ सुदु मंद समीरकै हिल्लोलसे चित्रकूटमें शिखरों परके पेड कांपकर इस नदीके इधर उधर फूलोंके ढेर 
© ५ 
6 


असाच पाक तात ॥ १२ ॥ 

योक ड्‌ [ जान 

चित्रकूट पर्वत नृत्य करके पृष्पांजलि देरहा है ॥८॥ देखो कहीं कहीँ इस मंदाकिनीका जल मणिके समान उज्ज्वल है. पडता (पाणी रहे 
|(@| कहीं २ सिद्ध लोग बेठे तप करते हैं ॥९॥ हे पतली कटिवाली ! वह फूलॉके ढेरकेढेर कुछ तो जढमै पढे हैं और 


| रा क रेती शोभा दे रही है ओर 
र देखो र हवासे चालित होकर बहे 
रि जलके ऊपरही तेरते हैं सो तुम देखो ॥१०॥ हे कल्याणि ! इस ओरको देखो ! चारुभाषी चक्रवाकपक्षी सब मीठी २ वाणीसे बोलते हैं, ब बेड 
5 0 हि । र है ४ LR दए ह हमको इस चित्रकूटके तुम्हारे और मंदाकिनीके देसनेसे कहीं चढ बढकर सुख होता है ॥१२॥ 
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7 | 
वा.रा.भा. [0)| तपस्या और शमदमकरनेसे निष्पाप सिद्ध परुषलोग नित्य जिसके जळसे स्नान करते हैं सो इस समय तुम हमारे सहित ऐसी मंदाकिनी नदीमे स्नान करो॥ १ ३ | है 
॥१७७॥ |&)| भामिनी ! छाठकमल और सफेद पग्नोंको जलमे डुबाती हुई इस मंदाकिनी नदीमें तुम सखीके समान निर्भय स्नान करो ॥ १४॥ हे सीते ! तुम यहांके व्यालोंको |® 
® | घरजनोके समान गिरि चित्रकूटको अथोध्याके समान और इस मंदाकिनी नदीको सरयूके समान मनमे समझो ॥१५॥ हे वैदेही ! लक्ष्मणजी परम धर्मात्मा हैं ९ 
|| ओर हमारी आज्ञाके पालनेवाले हैं और तुमभी हमारी अनुकूल भार्या होकर सदाही हमें प्रसन्न करती रहतीहो ॥१६॥ इस प्रकार तुम्हारे सहवासमे रह रात्रिकाल |€ 
8 | स्नान व मधुपान और कंद मूलफल भोजन करके अब हमको अयोध्या वा राज्यकी कुछभी इच्छा नहीं है ॥१७॥ गजयूथ करके मथित, सिंह, मातंग और 


® | बानरगणों करके जिसका जळ पियागया ऐसी एष्पित धनवाली, फूलोंके समूहसे शोभायमान कुसुमनिकर विभूषिता इस रमणीय मंदाकिनी नदीम स्नान करके |$ 
विधूतकरमषैः सिद्वेर्तपोदमशमान्वितैः ॥ नित्यविक्षोभितजलांविगाहस्वमयासह ॥१३। सखीवञ्चविगाहर्वसीतभं दाकिनींनदीस्‌ ॥ कमला 
| न्यवमंतीपुष्कराणिचभामिनि॥१४। त्वंपौरजनवग्यालानयोध्यामिवप्ैतम्‌ ॥ मन्यस्ववनितेनित्यसरयूवदिमांनदीम्‌॥ १ ५ ॥ लक्ष्मणश्च 
र) वधमात्मामन्निदेशेब्यवस्थितः ॥ त्वचानुकूलावेदेहिग्रीतिजनयतीमम ॥ १६॥ उपस्पृशंश्विषवर्णमधुसूछफलाशनः॥ नायोध्यायेनराज्यायस्पृ 
&। दयेचत्वयासह।१७अमां हिरम्यांगजयूथलोडितांनिपीततोयांगजसिंहवानरेः॥ुषुष्ितांपुष्पभरेरलंकृतांनसोऽस्तियः ्यान्नगतङ्कमःसुखी १८॥ 
| इतीवरामोबहुसंगतंवचःप्रियासहायःसरितंप्रतिबुवन्‌॥ चचाररम्यनयनांजनप्रभसचित्रकूटंरघुवंशवर्धनः॥१९॥इत्याषे श्रीमद्रामायणेवा ० आ ० 
@| च°सा०अया०पंचनवतितमःसगः९५रामस्तुनलिनीरम्यांचित्रूटंचपर्वतम्‌।उत्तरेतुगिरेःपादेचित्रकूटस्यराघवः १॥ दृदशकंदररम्यशिलाधातु 
अयो ० कां० 9 समन्वितम्‌ ॥ सुखप्रसेकेस्तरूभिःपुष्पभारावळंबिभिः ॥२॥ सवृतचरहस्यचमत्तांद्वेजगणायुतम्‌ ॥ तद्हृष्टासवभ्रतानांमनोहाशिहरंवनम्‌ ॥२॥ 


@ ऐसा कोई परुष नहीं है जो सुखी ओर थकावट रहित न होजाय ॥१८॥ रघुवंशके बढानेवाले श्रीरामचन्द्रजी मंदाकिनीके माहात्म्यमे ऐसे २ अनेक वचन |(@ 
फ ` ॥७७॥ कहते नयनाञ्जनके समान रमणीय चित्रकूट पर प्रिया जानकीजीके साथ विचरण करने लगे ॥ १९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा० आ० अयो? _भाषायां /& 
र्ग ९९ पचनदसतितमः सः ५ ९.७ सुदर कमळवाली मंदाकिनी और चित्रकूट पर्वतको देखते २ रामचन्द्रजी चित्रकूटके उत्तरके तटपर गये ॥ १ ॥ वहां उसकी /6 


ड १९८७९ आकर स्र 'र्तुकतत्से सुरू सुन्दर कन्दरा देखी शच सुन्दर स रोके ञो हे ॥ ॥ सस्पणे प्राणियोकी /£/ -उ - 
७ लत NS चालकास बज प्णत्तन्श्रस्क पकरर स्ने 095 वक 98०१५ शा से लद रहे जे दडी नीचेको झुक रहे थे दि अड वळ ८ "डे 


| र | | ऐसेही यह चाहती ह 


क" 


%/ ओर वनको देखकर आश्चर्य प्राप्तहो रामचन्द्र जानकीजीसे बोले, प्रिये ! इस पर्वतकी कं 


द्राको देख क्या तुम्हारा मन प्रसन्न होता है ? नेत्र सुखीहोते हैं॥४\॥ यादि @ 

&)| तुम थक गई हो तो कुछ देर यहां विश्राम करो तुम्हारे निमित्त यहां यह सुन्दर चिकनीं शिळा विद्यमान है ॥५॥जिसके दोनों तरफ वृक्षोके होनेसे उसके फूलोंकी 
@ | केशर पड़ी हुई है । रामचन्द्रजीके यह कहनेपर स्वभावसे चतुरजानकीजी ॥ ६॥ बहुतही नम्रतासे यहमनोहर वचन बोलीं, हे रघुनंदन ! आपके वचन मुझे अवश्य मानने |(@ 
9) योग्य हैं ॥७॥ में बहुत आज फिरी चलोहूं इससे थकगई हूं जो तुम्हारा बेठनेका मनोरथ है तो बेठिये यह कहकर सुन्दरमुखवाली जानकी उस शिलाके ] 9 
@ | ॥८॥ वह सुन्दर अग॒वाली स्वामीके संग विहार करनेकी इच्छासे बेठीं उन बुद्धिमती जानकीजीको देखकर रामचन्द्रजी बोले ॥९॥ प्यारी ! सब पदार्थ फूल 
9)| खिलेहुये हितकारी वृक्षोंको देखो । हे देवि ! पर्वतमें यह शोभायमान सुन्दर फूलोंसे पुक्त॥9०॥ हाथीकै दांत लगनेसे जिनकी छाल छिल गई हैं उनमेंसे गोंद 
€| उवाचसीतांकाकुत्स्थोवनदर्शनविस्मितः ॥ वैदेहिरमतेचक्षुस्तवास्मिन्गारिकंदरे ॥४॥ प्रिश्रमविधातार्थसाधुतावदिहास्यताम्‌ ॥ त्वदर्थमि 

हविन्यस्ता त्वियंश्लक्षणसमाशिला॥०॥यस्याः पाश्वे तरुः पुष्पैः प्रविष्ठइवकेसरेः॥ राघवेणेवमुक्तासासीताप्रकतिदक्षिणा ॥६॥ उवाचप्रणय 
स्निग्धमिदंश्लक्षणतरंवचः॥अवश्यकायवचनंतवमेरघुनंदन॥७ बहुशोअमितश्राद्यतवचेवंमनोरथः॥एवमुक्त्वावरारोहाशिलांतामुपसर्पह॥८॥ 
सइभर्ानवद्यांगीरतुकामामनस्विनी ॥ तामेवंधुवतींसीतांरामोवचनमत्रवीत ॥ ९ ॥ रम्यंपश्यसिभतार्थवनंपुष्पितपादपम॥ पश्यदेविगिरौ 
रम्येरम्यपुष्षांकितानिमान्‌ ॥१०॥ गजर्दतक्षतान्वृक्षान्पश्यनिर्यासवषिणः ॥ झिछिकाषिसुतेदी चेरूदतीवसमंततः ॥११। ।पुत्प्रियो५सौशकुनिः 
पुजपुतेतिभाषते ॥मधुरांकरुणांवाचंपुरेवजननीमम ॥१२॥ विहगोभेगराजो5यंशालस्कंधसमास्थितः ॥ संगीतमिवकुर्वाणः कोकिलेनावकूजति 
॥१ २॥ अयंवाबालकःशंकेकोकिलानांविहंगमः॥ सुखबद्धमसंबद्धंतथाह्यमषप्रभाषते ॥१४॥एषाकुसुमितानूनंपुष्प भारानतालता॥हश्यतेमामि 
वात्यर्थश्रमाहेवित्वमाञ्रिता॥१९॥ एवसुक्ताम्रियस्यांकेमेथिलीप्रियभाषिणी ॥ भूयस्तरांत्वनिद्यांगीसमारोइतभामिनी ॥ १६ ॥ 
| निकलता है ऐसे वृक्षोंको देखो जिसमें अनेक प्रकारके पक्षी ( कोकिलादि ) ऊचे स्वरसे चारों ओर बोळ रहे हैं ॥ ११ ॥ पुत्रको प्यार करनेवाळा शकुनी 
2० | पक्षी पत्र २ रट रहा है, जेसे पहले मेरी माता कौशल्या बहुत मनोहर और करुणाभरी वाणीमे मुझको एकारा करती थी॥ १२॥ यह भृंगराजनामवाला पक्षी शाळ 
| वृक्षकी शाखापर बेठाहुआ कोकिळ सहित मानो संगीत कररहा है॥१३॥ यह देखो मानो यह पक्षी कोकिलाओके बालकोंका शब्द मुझे विदित होता है,सुखसे पूर्ण 
||| मिळाइआ यहबोळताहुआ॥१४। यह जो खिलीहुई फूलोके बोझसे डालिये झुकरही हैं सो ऐसा विदित होता है 


कि, जैसे तुम श्रमितहो मेरा आश्रय करती हो | A 
॥9 ५॥यह कहनेपर प्यारी “कोळने त्राळीजातकी, निन्दारहित जितका. शरीर प्ररससत्दरअप्रने स्वामीकी गोदीमें लेटरही ॥ १६ ॥ 
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वा.रा.भा. 
॥१७८॥ 
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वह दवकन्याओके समान जानकीजी जब गोदीमें लेटरहीं, तब काममें अर्पण कियेहुए रामके मनको बहुत प्रसन्न करती हुई ॥१७॥ उससमय र | 
सुन्दर मनसिलको लेकर अपने हाथसे जानकीजीके माथेमें सुन्दर तिळक किया ॥१८॥ बालक सूर्यकी समान रंगवाले पर्वतकी धातुके तेजसे जानकीका सुख | 
शुक्कपक्षके समान प्रकाशित होने लगा ॥१९॥ तब रघुनाथजीने फूलोंका पराग ले अपने हाथसे मलकर बडे प्रसनहो जानकीजीके बालोंमें लगाया ॥ २० ॥ |(@ 
इस प्रकारसे रामचन्द्रजी उस शिलामे अनेकप्रकारसे रमण कर जानकीजीके साथ वहाँसे दूसरे स्थानको चले गये ॥२१॥ तहां जानकीजी जाते२ वानरयथपको |) 
देख घबडाकर रामचन्द्रजीसे चिपट गई उसवनम मृगादिकबहुत थे॥२२॥ बडी भुजावाले रघुनाथजी जानकीजीको घबडायी हुईं देख उन्हें हृदयसे लगा समझाने 9 
अंकेतुपरिवर्ततीसीतासुरसुतोपमा ॥ हर्षयामासरामस्यमनोमनसिजापिंतम ॥१७॥ सनिषृष्यांगुरिंरामोधौतेमनःशिलोचचये॥ चकारतिलकंत |@ 
स्याललाटेरुचिरंतदा ॥ १८। । बालाकसमवर्णनतेजसा गिरिधातुना॥ चकासेविनिविष्टेनससंध्येवनिशासिता ॥१९॥ केसरस्यचपुष्पाणिकरेंणा 
मद्यराघवः॥अलकंपूरयामासमेथिल्याःप्रीतमानसः॥२०॥ अभिरम्यतदातस्यांशिलायांरघुनंदनः॥ अन्वी यमा नो वैदेह्या दे शम न्‍्य॑ जगा म ह ॥२१॥ 
विचरंतीतदासी ताददशहारियूथपम्‌॥वनेबहुमृगाकीणैवित्रस्ताराममाश्लिषत्‌॥२२॥ रामस्तापरिरब्धागीपरिरम्यसद्दाभुज॥सात्वयामासवामो 
रूवभत्स्याथवानरम्‌ ॥२३॥ मनःशिलायास्तिलकःसीतायाःसो5्थवक्षसि ॥ समदृश्यतसंक्ांतोरामस्यविपुलौजसः ॥२४॥ प्रजहासतदासी 
तागतेवानरपुंगवे॥ दृष्टाभतारसंक्रांतमपांगंसमनःशिलम॥२«॥नातिदूरेत्वशोकानांप्रदीप्रमिवकाननम्‌ ॥ ददर्शपुष्पस्तबकेस्तजं द्विरिववानरैः 
॥ २६ ॥ वैदेहीत्वत्रवीद्राममशोककुसुमार्थेनी। ।वयंतद्‌धिगच्छामोवनमिक्ष्वाकुनंदन॥२७॥ तस्याः प्रियेस्थितोरामोदेव्यादिव्यार्थहूपया ॥ |#` 
सदितस्तद्‌शोकानांविशोकः प्रययोवनम्‌ ॥ २८ ॥ तद्‌शोकवनंरामःसभार्योब्यचरत्तदा ॥ गिरिपुञ्यापिनाकीवसहहेमवतंवनम्‌ ॥ २९ ॥ 


५) लगे और उस वानरयुथपको घुडक दिया ॥२३॥ वह जो मनसिलका तिलका लगा दिया था वह जानकीजीके ठिपटजानेसे बडे पराक्रमी रामचन्द्रजीकी छातीमें /( 
9) रा गया ॥२४॥ जब वह बडा वानर चलागया तब जानकीजी हँसने लगींफिर अपने माथेस छुटा हुआ मनसिलका तिलक रामचन्द्रकी छातीमें लगा देखा॥२५॥ /£ 
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. ९ किर थोडीही दर अशोकवक्षांके बनको अभिकान्तिक समान देख औ यह भी देखा कि,उनके यच्छे वानर तोड रहे और किळकारी मार रहे हैं॥ २ द ॥/&/ . 


उर्क स सच्छे लेनेव्हो इच्छा मचन्‍्द ज्तोसे नोक वव चि 


डच्छा ८ ~ देवकन्याः की | 7 पद 
स्फष्पच्ान्च उ प्रच्छ र) डर हःच्च्या करती हूं॥ २७।उन समान रूपा (£४/ 
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osha जानक? / 
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& अशोक वनम विचरने लगे जित्त्रकार हिमाळयकें बनमें शिवजीपार्वतीसहित विचरतेहै ॥२९॥ वे दोनों परस्पर एक दूसंरेको अशोक बृक्षके नये पत्ते गुच्छे फूल 
पहराकर सजाने लगे, उन दोनों कामियोंको जो श्यामऔर गोरे वणे थे शोभित करते हुए ॥३०॥ उन दोनोंने वनमाला बनाकर गलेमें पहरी वे दोनों खरी |) 
ओर पुरुष परस्पर एक दूसरेको अत्यन्त शोभित करते हुए ॥२१॥ इस प्रकार सीताके प्रिय महाराज रामचन्द्रजी प्रियाको अनेक स्थान दिखाते हुए अपने सुन्दर (6 
शोभायमान आश्रममे आये ॥२२॥ इनकेपीछे बडेभाईसे प्रेम करने वाले भाई लक्ष्मणजीभी चले, उस समय इण्यरूपलक्ष्मणजी विविधधर्म दिखलाते हुए चळे | 
आये ॥३३॥ उस समय बाणसे मारे हुए दश पवित्र काले मृग अच्छी प्रकारसे सुखाये इये अभिम पक किये हुए लक्ष्मणजीने तैयार कर रक्ख थे और अनेक | 
तावन्योन्यमशोकस्यषुषेपः पळवधारिभिः ॥ समलंचक्रतुरुभौकामिनौनीललोहितौ ॥ ३० ॥ आबद्ववनमालोतौकृतापीडावतंसको ॥ 
भायांपतीतावचलंशोभयांचक्रतुर्भृशम्‌ ॥३१॥ एवंसविविधान्देशान्दशीयित्वामियांप्रियः ॥ आजगामाश्रमपदंसुसंरिलष्टमलंकृतम्‌ ॥३२॥ 
मत्युजगा मतंआतालक्त्मणोगुरुवत्सल'॥ दरशीयन्विविषंधर्मसौमित्रिः सुकृतंतदा ॥ ३३ ॥ शुद्वबाणहतांस्तत्रमेध्यान्कृष्णमृगान्दश ॥ 
राशीङृताञ्शुष्यमाणानन्यान्कांश्चनकांश्चन ॥ ३४ ॥ तदृष्टाकमसोमित्रर्भाताप्रीतो$भवत्तदा ॥ क्रियेतांबलयश्वेतिराम 'सीतामथान्वशात्‌ ॥ 
॥ २५ ॥ अग्नेंपरदायभूतेभ्यःसीताथवरवणिनी॥ तयोरुपददद्वात्रोमेधुमांसचतदभशम्‌ ॥ ३६॥ तयोस्तुष्टिमथोत्पाद्यवीरयोःकृतशौचयोः ॥ 
2 र पार सागाणचारणम्‌ ॥ २७॥ शिष्टंमांसंनिकष्ठंयच्छोषणायावकल्पितम्‌ ॥ तद्रामवचनात्सीताकाकभ्यःपर्यरक्षत ॥३८॥ |‰ 
र्‌ स्याहार । | ९ “ | केनारो४ ःयमानांतांसामु Ae कोपा A 
वयागीमतेमणयदपिता ॥ सता ॥ यस्याहारांतरचरःकामचारीविहंगमः॥२९॥ काकेनारोध्यमानांतांसासुमोहतदातुरम्‌ ॥ साचुकोपान र 
वस्तु तयार करली थीं ॥३४॥ भाईका यह कार्य देखकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और जानकीजीसे बोले बलिकर्म ट्रू 
महारानी जानकीजी प्रथम प्राणियोंके निमित्तवलि प्रदान करके पीछे दोनों आताओंको वह शहत और 000 हिर छा उ € 
भोजन कर कुठ्ठा आदि करके पवित्र हुए, पीछे जानकीने आपभी कुछ थोडासा भोजन किया ॥३७॥ बाकी जो निकृष्ट मांस बचरहा वह सुखानेको रखदिया ||? 
|| और रामके कहनेसे जानकी कोओंसे उनकी रक्षा करने छगीं॥ ३८॥तबरामचन्द्रजी देखने लगे कि,जानकीको कोवे दिक कर क रन की या |, 
€| कोआउस मांसके भोजन करनेको आया ॥३९॥ उस कोवेने जानकीको बहुत दिक किया औरवह मोहको प्राप्त होगई और स्वामीके प्रणयसे दार्पितहुई जा (@| 
९७: A | 
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वा.रा.भा. 
॥१७९॥ 


| काकके ऊपर बडी क्रोधित हुई ॥ ४० ॥ इधर उधर उस काकको जाकर निवारण करके लगीं,और वहभी उन क्रोध स्वभाववालीको पंख चोच | 
नोंक मारनेसेक्रोध दिलाता हुआ ॥ ४१ ॥ उससे जानकीके होंठ फडकने लगे, भ्रुकुटी टेढी होगई,सुख लाळ होगया यह देख कर रामचन्द्रजीने उस कौवेको 
फटकारा ॥ ४२ ॥ वह धृष्ट कौआ रघुनाथजीका निरादर करके जानकीके ऊपर आघात करने लगा यह देखकर रघुनाथजीको बडाक्रोध हुआ ॥ ४३ ॥ 
तत्काल रामचन्द्रने एक सींक उठाकर ( बलवान्‌ तो थेही ) ऐषीक अच्नसे उसे संयोजित करके काएको निशाना बनाकर पुरुषसिंहने उसके ऊपर बाण छोडा॥ 
| | ४४ ॥ उप्तबाणके डरसे भागता हुआ वह कोआ त्रिलोकीमें घूमता फिरा वह हारके भीतर फिरनेवाळा पक्षी देवताओंसे वरदान पाये हुये था ॥ ४५ ॥ 
इतश्चतश्चतांकाकोवारयंतीपुनःपुनः ॥ पक्षतुंडनखाग्रेश्चकोपयामासकोपनास्‌ ॥४१॥ तस्याःप्रस्फुरमाणौष्ठंखुकुटीपुटसूचितम्‌ ॥ घुखमालो 
क्यकाङुत्स्थस्तंकाकंप्रत्यषेधयत्‌॥४२॥ सधृष्टमानोविहगोरामवाक्यमचितयन्‌ ॥ सीतामभिषपातेवततश्चुक्रोधराघवः॥४३॥ सो५भिमंत्र्य 
शरेषीकामैषीकास्रेणवीर्यवान्‌ ॥ काकंतमभिसंघायससर्जषुरुषर्षभः ॥४४॥सतेनाभिद्टुतःकाकङ्लीहठीकान्पर्यगात्ततः ॥ देवैद॑त्तवरः पक्षीहारांतर 
चरोळघुः ॥ ४५ ॥ यत्रयत्रागमत्काकस्त्रतत्रददर्शह ॥ इषीकश्रूतसंकाशांसरामंषुनरागमत्‌ ॥ ४६ ॥ समृध्नान्यपतत्काकोराघवस्यमहा 
त्मनः ॥ सीतायास्तत्रपश्यंत्यामाजुषीमेरयद्विरम्‌ ॥४७॥ प्रसादंकुरुमेरामप्राणेःसामग्र्यमस्तुमे ॥ अश्नस्यास्यप्रभावेणशरणंनलभेक्चित्‌ 
॥ ४८ ॥ तंकाकमश्रवीद्रामःपादयोःशिरसागतम्‌ ॥ सालुक्रोशतयाधीमानिदंवचनमर्थवत्‌ ॥ ४९ ॥ मयारोषपरीतेनसीताप्रियहितार्थिना ॥ 
$| अस्नमेतत्समाधायत्वद्गायाभिमंत्रितम्‌॥५०॥ यत्तुमेचरणोसूध्नीगतस्त्वंजीवितेप्सया ॥ अत्रासत्यवेक्षात्वयिमेरक्ष्यो हिशरणागतः ॥ «१ ॥ 
^| जहांश्वह कोआ जाता था तहां२उस बाणको देखता था अग्रिके समान ऐषीक अब्न उसके पीछे फिरताथा जबकहीं ठिकाना नहीं लगा तब फिर रामचन्द्रके पास 
A आया | ४८ ॥ बह महात्मा रामचन्द्रके चरणोंमे आकर अपना शिर रखदेता हुआ और जानकीके देखते२मनुष्य वाणीसे यह बोला ॥४७॥ हे रामचन्द्र! 2 


8 मेरे ऊपर भसञ्होकर सुझे भाणदान कीजिथे,सझे इस अखके प्रभावसे त्रिलोकोमें कहीं शरण नहीं मिली ॥४८॥ उस कोवेको रामचन्द्र पैरोंमें पड़ाहुआ देखकर /(@ 
श्रूएलए्ड्ए् उसके ऊपर दया करके कहने ळगे,क्योंकि वह सब वात्ती को जानते थे ॥४९॥ सीताके हित करनेवाले मैंने कोधको प्राप्त होकर तेरे मारनेके /&) “ जी 


9 22 ०. 
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| / आजानेते अब मै इस बाणते तेरी रक्षा करूंगा ॥५१॥ और मेरा बाणभी अमोघ है खाली नहीं जाताइसकारणतेरे किसी एक अंगका श्‌ 
तरा कता अग नष्ट किया जाय॥५२॥ बस हे काक! इतनाही मैं तेरा मिय कर सकताहू इस अख्रकी भगणो बे ह 
अच्छा है॥५३॥ जब रामचन्द्रजीन ऐसा कहा तब वह चतुर पक्षी विचार कर दो आँखोंमेसे एक आंख देना स्वीकार करताहुआ कहाभी हे “जोधन जाता जानिये 
आधा दौजे बांट 7॥५४॥ यह विचारकरकोआ बोठाहे राम ! मैं एक आंख देना अच्छा समझताहूँ । हे नरोंम॑ शरेष्ठ! में आपकी कृपसेएक आंखसेही जीवन 
पारण करता रहूंगा ॥५५॥ तब वहरामका छोडाहुआ अख्न उसकी आंखपर गिरा कोवेकी एक आंख फूट जानेसे जानकाजी बढी विस्मित हुई ॥५६॥ कौआ 
रामचन्द्रको प्रणाम करशिर झुका अपने स्थानको चला गया लक्ष्मणके सहित रामचंद्रजी शेष कार्य संपादन करने लगे॥५७॥ यह सर्गक्षेपक है ॥ इत्पाएें श्रीमद | 
अमोघंक्रियतामस्रमेकमंगंपरित्यज ॥ किमंगंशातयतुतेशरेषीकाम्रवीहिमे ॥५२॥ एतावद्धिमयाशक्यंतवकर्तुप्रियंखग ॥ एकांगहीनंह्य्ण 
जीवितंमरणाद्वरम्‌ ॥ ५३ ॥ एवसुक्तस्तुरामेणसंप्रधार्यसवायसः ॥ अभ्यगच्छददयोरक्षणस्त्यागमेकस्यपंडितः॥ ५४ ॥ सोऽबरवीद्राघवंकाको 
नेनमेकत्यजाम्यहम्‌॥ एकनेत्रोडपिजीवे5हंत्वत्प्रसादान्नराधिप ॥ ५५॥ रामाजज्ञातमस्रतत्काकस्यनयनेपतत्‌॥ वैदहीविस्मितातत्रकाकस्य 
नयनेइते॥८९॥ निपत्यशिरसाकाकोजगामाझुयथेप्सितम्‌॥ लक्ष्मणानुचरोरामश्चकारानंतरक्ियाः ॥«७॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मी 
येआदिकाव्येच° साः अयोध्याकांडे अयंपक्षि्तःसगैः ॥१॥ तांतदाद्शीयित्वातुमेथिलीगिरिनिम्नगाम्‌ ॥ निषसादगिरिपरस्थेसीतांमासे 
नछदयच्‌ ॥ १ ॥ इदंमेध्यमिदंस्वादुनिष्टप्तमिदममिना ॥ एवमास्तेसधर्मात्मासीतयासहराघवः ॥ २ ॥ तथातत्रासतस्तस्यभरतस्योपयायि 
सेन सेन्यरेणु१चशब्दश्चमादुरास्तांनभःस्प्रशौ ।। ३॥ एतस्सिंन्नतरेत्रस्ता शब्देनमहताततः ॥ :स्वयूथाहुढुबुदिशः ॥४॥ 
न त 

| केचे. बह सोसे पदिन गा ' सगः ॥१॥ ॥मचन्द्रजी जनककुमारी सीताजीको पहाडी नदी मन्दाकिनीके दर्शन करा 

©| गया है 2 गा पवित्र मांससीताजीको दिखाय कहने ठगे ॥१॥ हे जानकी ! यह मांस अतिपवित्र है और खादयुक्त है और अभिमेंभी भढीभातिपकाया 
| चलने oP Mr ह यह कहते हुए चित्रकूट पर्वतकी चट्टानपर बैठे हैं ॥ २ ॥ कि इतनेहीमें उनके समीप आती हुई भरतजीकी सेनके 
| हाथी त. विनू ह र सेनाका कुळाहळभी आकाशको व्याप्त कर श्रवणगोचर हुआ ॥३॥ इस अवसरमे वह महाशब्द सुनकर ग्रथ पति मतवाले 
9) «४... 3० चित्त होकर अपने २ झुंडको छे २ कर चारों ओरको भागखडे हुए ॥ ४ ॥ रामचन्द्र रघुनन्दनजीने उस सेनाके उठेहुए महा 
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& के ऐसे वचन सुनलक्ष्मणजी करोधसे अभिके समान हो, उस सेनाको मानोजलाने के लिये यह बोठे ॥१६॥ स्पष्ट दृष्टि आताहे कि, कैकेयी कुमार भरत राज्य | 
गा उसको अकंटक भोगकरनेके लिये हम दोनों जनोंकोमारडालनेंके अथयहां आतेहें ॥१७॥ देखिये यह जो बहुतबडा शोभायमान वृक्ष टीक २ दीख | 
पडताहै उसकेही समीप रथके ऊपर यह उजले २ स्कंध धारण किये कोविदारकी ध्वजा विराजमान हो रहीहै ॥१८॥ यह देखिये ! घुइसवार छोगभी बडे२ ।॥( 
धावा मारनेवाले शीघ्र गामी घोडोंपर सवार होकर इसी ओरको चले आतेहें और हथियोंके सवारभी परमहषेसे अपना २चिह्न धारण किये हाथियों पर सवार | 
के विराजमान होरहेहै॥१९॥इससे भलीभांति विदित होताहै कि,यह भरतजीकीही सेनाहै। हे वीर ! हम दोनोंजन इसधचुष बाणको ग्रहणकरके इसपर्वतपरही |(@ 
ठे रहे अथवा दोनोंजन कवच धारण करके हथियार लगाये तेयार इसीस्थानपर बेठे रहें ॥२०॥ कोविदार ध्वजा धारण करनेवाले भरतजी निश्चयही युद्धमें |¢ 
संपन्नेराज्यमिच्छरुतुव्यत्तंप्राप्याभिषिचनम्‌ ॥ आवांहतुसमभ्येतिकेकेय्याभरतःसुतः ॥ १9॥ एषवेसुमहाऽ्छ्रीमान्विटपीसंप्रकाशते ॥ विरा 
जत्युञज्वलस्कंधःकोविदार'्वजोरथे॥ १८॥ ( असौहिसुमहास्कन्धोविटपीचमहाद्रमः ॥ विराजतेमहासेन्येकोविदारध्वजोरथे ॥ १ ॥ ) 
भज॑त्येतेयथाकाममश्वानारुह्यशीधगान्‌ ॥ एतेश्राजंतिसंडृतष्टगजानारुह्यसादिनः ॥ १९॥ गृहीतधनुषावावांगिरिंवीरश्रयावहे ॥ अथवेह 
वतिष्ठावःसन्नद्वाबुद्यतायुधो ॥२०॥ अपिनौवशमागच्छेत्कोविदारध्वजोरणे ॥ rv pres a त्‌ ॥२१ ॥ त्वयाराघवसं 
प्राप्ंसीतयाचमयातथा ॥ यन्निमित्तभवात्राज्याच्च्युतोराघवशाश्वतात्‌ ॥ २२ ॥ संप्राप्तोयमरिषीरभरतोवध्यएवहि ॥ भरतस्यव घेदोषंनाहं 
पश्यामिराघव ॥ २३ ॥ पूर्वापकारिणहत्वानह्यथमेंणयुज्यते॥ पूवीपकारीभरतस्त्यागेधर्मश्वराघव ॥ २४ ॥ एतस्मित्निहतकृत्स्नामनुशाधि 
ताप अ का ॥ २५ ॥ ८ े 
हमारे वशम होजॉयगे,यह बड़ेही हषकी बातहै । जिनके कारण हम लोगोंपर यह महाकष्ट आकर पडाहै आज देखेंगे 
आप हम व सीताजी जिनके ठियेमहाकठोर खोटी दशामें पडेहें और विशेष करके आप जिनके लिये क नर ॥ हे का हि 
वही परमशजु भरत यहां पर आयेह सो उनको मारही डारिये,क्योंकि यह वध करनेकेही लायकहें हमको तो भरतके वध करनेमें कोई दोष नहीं दृष्टिआता 
पर! ॥ जो आदमी पहले अपकार करे उसके मार डालनेसे कोई अधम नहीं होता 


|| ॥२ ३ है रघुनंदन ! भरतने हमारा प्रथमही अपकार कियाहै अतएव उसको 9) 
श्टि। दनसेही अधम होगा ॥२४॥ भरतजीके मारे जानेपर आप विध्नरहितहोकरसबपृथ्वीकाराज्यभोग की जिथेगा । राज्य पाने की त्या क्यि (आत वरको जोब 
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n | 
वा.रा.भा. || को लडाईमें मरा हुआ देखेगी॥२५॥ हमारे हाथसेहाथीके तोडे हुये वृक्षके समान भरतको मराहुआ देख केकेयी बहुतही दुःखितहोगी,हमककैंयीकोभी बंधुबांधवों 
॥३८१॥|@ | ओर उस दुष्ट कुबरीके सहित मार डालंगे॥२६॥आज यह पृथ्वी महापापसे छूटजायगी ! हे मानके देनेवाळे! आज यह बहुतदिनोंकाक्रोध व असत्कार॥२७॥ 

| शत्रुओंकी सेना पर छोडते हैं जेसे कोई सूखे तिनकोंके ढेरपर अभि छोडे आजही चित्रकूट का वन अपने तीखे बाणोंसे॥२८॥ शत्रुओंकेशरीरकोकाट २ उनके 

(9) निकले हुए रक्तसे सींचेगे ।बाणोंसे छिन्न भिन्न हृदय हाथी घोडोंको ॥२९॥ हमारे मारे हुए इसवनमें कुत्ते घसीटगे, इस महावनभे बाणोंसे व धनुषसे हम ॥३०॥ 

@| सेना सहित भरतको मारकर निःसन्देह उऋण हो जायँगे ॥३१॥इत्याषें श्रीमद्रा ० वा० आदि ०अयोध्या० भाषायां षण्णवतितमः सर्गः ॥९६॥ श्रीरामचन्द्रजी 
मयापश्येत्सुदुःखार्ताहस्तिभिन्नमिवद्रुमम्‌॥ केकेयींचवधिष्यामिसाबुबंधांसबांचवाम्‌ ॥२६॥ कलुपेणाद्यमहतामेदिनीपरिसुच्यताम्‌ ॥ अद्येम 
संयतंक्रोधमसत्कारंचमानद ॥ २७ ॥ मोक्ष्यामिशञ्गसेन्येषुकक्षेष्विवहृताशनम्‌ ॥ अदेवचित्रकूटस्यकाननंनिशितेःशरैः ॥ २८॥ छिंदज्छ 
जुश्रीराणिकरिष्येशोणितोक्षितम्‌॥ शरेनिरभिब्रहृदयान्ङुंजरांस्तुरगांस्तथा ॥ २९ ॥ श्वापदाःपरिकर्षन्तुनरांश्वनिहतान्मया ॥ शराणांधनुष 
श्वाइमनृणो$स्मिन्महावने॥ ३ ०॥ ससेन्यंभरतंहत्वा भविष्यामिनर्सशयः ॥३१॥ इत्यापेश्रीम०वा*आ०च० सा० अयो०पण्णवतितमःसगः ॥ 
॥९६॥ सुसंरधंतुभरतंलक्ष्मणंक्रोधमूच्छितम्‌ ॥ रामस्तुपरिसांत्व्याथवचनंचेद्मबवीत्‌ ॥ १ ॥ किमत्रधनुषाकार्यमसिनावासचर्मणा॥ महा 


अयो ० का ० 


\ सग २७ "0 महोत्साह भरतजी जबकि, आपही आयेहें तब धनुष तलवार और ढालसे क्या प्रयोजनहे ? ॥२॥ हे लक्ष्मण ! हम यह प्रतिज्ञा करके पिताजीके 0 | 
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| AN ससालककीरहणकरनेकी अभिलाषा नहींकरते॥४॥हे लक्ष्मण! हमतुमसे प्रतिज्ञाकरके कहतेहें किकेवळ तुम सबभाताओकेही लिये घर्म, अर्थ कार अथवा /£) | 
ह सर चत्वद्ठएच्तर-सेपँद& ९५५९ छः सरस्य सप्र? । उनः \ ह जमिम शेकयस्ट्कएकटसेें:ककिधपसर्धीथ्रसभैकेंका भव्टीभांति पान और ररक सापनकरनेके /ल्डिये ४961) 


| हम राज्यकी आभिळाषा करते हैं ॥६॥ है सौम्य! सागरों करके युक्तययापि यह पृथ्वीभी हमको दुभ नहीं है परन्तुअधर्मसे इन्डका पद हण करनेका भी हमार तै 
| अभिलाषा नहीं है ॥ ७ ॥ हे मानदेनेवाले ! तुम्हारे बिना भरतके बिना और शत्रुघके बिना हमको यदि कुछ सुख होता हो तो ऐसा सुख अग्निमै जल जाब ७ 
(| ॥<॥ हे पुरुषोत्तम ! हे वीर! हमको ऐसा जान पड़ता है कि प्राणोंके समान प्यारे भाइयोंके ऊपर स्नेह रखनेवाले ,भरत इस कुलमें बडेहीको राज्य मिळता है इस |(@ 
| कुलधर्मको स्मरण कर अयोध्यामें आये होंगे ॥९॥ और हे इरुषोत्तम ! जब उन्होंने यह सुना कि, जटा बल्कल धारण कराय हमको उनवास हुआ व संगमे | 
| जानकीजी व तुमको भी आया हुआ सुना ॥१०॥ तब मारे स्नेहके आकांतहृदय हो और शोकसे व्याकुलचित्त होकर हमको देखनेके लिये आयेहे और किसी [5 
^| कारणसे उनका आना नहीं हुआ है ॥११॥ श्रीमान्‌ भरतजी जननी कैकैयीपर क्रोध प्रकाश कर अमिय वचन कह पिताजीको प्रसन्न कर हमको राज्य देनेके लिये |) 
नेयमममहीसौम्यदुर्लभासागरांबरा ॥ नहीच्छेयमधर्मणशक्रत्वमपिलक््मण॥७॥ यद्विनाभरतंत्वांचशङब्रंवापिमानद्‌॥ भवेन्ममसुखंकिचिद्भ & 
स्मतत्कुरुतांशिखी ॥ ८॥ मन्येऽइमागतोऽयोध्यांभरतोआतठवत्सलः॥ ममप्राणेःप्रियतर'कुलधममनुस्मरन्‌ ॥९॥ श्र॒त्वामन्राजितंमां हिजटाव | 
रकलधारिणम्‌॥जानक्यास हितंवीरत्वयाचपुरषोत्तम ॥ १ °॥ LS स्नेहेनाक्रांतड॒दयःशोकेनाकुलितेंद्रियः ११॥ दृष्टमभ्यागतोह्यषभरतोनान्यथा ।& 
गतः ॥ अबाँचकेकर्यीरुष्यभरतश्वामियंवदन्‌ ॥ प्रसाद्यपितरंश्रीमात्राज्यंमेदातुमागतः ॥ १२ ॥ प्राप्तकालयथेपोऽस्मान्भरतो द्रष्टमईति ॥ |® 
अस्मासुमनसाप्येषनाहित॑किचिदाचरेत ॥9३॥ विप्रियक्कतपूर्वेतेभरतेनकदाबुकिम्‌ ॥ इंडशंवाभयंतेषद्यभरतंयद्रिशंकसे ॥१४॥ नहितेनिष्ट |(@ 
रंवाच्योभरतोनाप्रियंवचः ॥ अ आत क्तःस्यांभरतस्याप्रियेकृते ॥१५॥ क्थंचुपुत्राःपितरंइन्युःकस्यांचिदापदि ॥ आतावामातरंहन्यात्सा |® 
मितेप्राणमात्मनः ॥ १६॥ यदिराज्यस्य त्वमि प्र ॥ वक्ष्यामिभरतंदृष्दाराज्यभस्मंप्रदीयताम्‌ ॥ ३७ ॥ उच्यमानोहिभरतो |€ 
त Db dR ॥ ये ॥ तत ता 9) 
आये हैं कुछ लड़ने भिडनेको नहीं आये ॥१२॥ ऐसी विपत्तिकेसमय जब कि, यह हमको देखनेके निमित्त आते हैं तब वह 
करेंगे ऐसा समझ नहींपडता ॥१३॥ भरतजीने पहले कब तुम्हारा क्या अनिष्ट किया !जो उनके लिये तुम उनसे डरकर इस मकर गवा 9) 
तजीको किसी भांतिकी निडर व अभिय वाची कहनी तुमको उचित नहीं है भरतजीको खोटे वचन कहनेसे मानो वह हमकोही कहेगये ॥१५ हे लक्ष्मण ! | 
जहाँ. केसीही भारी विपत्ति क्यों न आ पडे पिता किसी प्रकारसे भी पत्रका अथवा भाता प्राणके समान भ्राताका कभी वध नहीं करसकता ॥१६॥ यदि तुम | 
लेनेंक लिये इस प्रकारकी वात्ती कह रहें हो तो भरतजीसे मिलतेही हम कहेंगे कि भइया ! राज्य लक्ष्मणको देदो ॥१७॥ हे लक्ष्मण ! हम सत्यही |$ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya gle ofsiddhantereaandon Gyaan Kosha 


| A 
| हैं जब कि, भरतजीसे हम कहेंगेकि लक्ष्मणको राज्य देदो तब भरतजी निश्चयही इस बातको मान कहेंगे कि, अच्छा हम राज्य दिये देते हैं ॥१८॥ (|. 
धमशीळ भाता रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर उनकेहितेषी लक्ष्मणजी ढाजसे संकुचित होकर ऐसेहोगये मानो अपने शरीरके अंगोंमे पेठे जाते हैं ॥ १९ ॥ छ 
अनन्तर लक्ष्मणजीने लजित होकर उत्तर दियाकि महाराज ! हम भरतजीको ऐसा समझेंगे मानो स्वयं पिता दशरथजी ही आपके देखनेको आये हैं ॥ २० ॥ |(@ 
लक्ष्मणजीको लज्जित हुआ देखकर रघुनंदन महाबाहु रामचन्द्रजीनेकहा कि हमभी तुम्हारी बातकोमानते हैं,और हमभी ऐसेही समझते हैं, कि हमारे देखनेको 
आरहे हैं॥२१॥ अथवाहमकोभी यही बातसमझ पडती है, कि, वहहमको सुखके योग्य समझकर वनवासके दुःखोंको स्मरण करते हुए निश्चयही हमें अयोध्याजीको 
ठोटानेके लिये आये हैं और हमको छौटाकर छे जायेगे ॥२२॥ अथवा वह रघुराज श्रीमान्‌ हमारे पिताजी अत्यन्तही सुखके पानेके योग्य इन जनककुमारी 
तथोक्तोधमँशीलेनञ्जात्रातस्यहितिरतः ॥ लक्ष्मणःप्रविवेशेवस्वानिगात्राणिललया॥ १९॥ तद्वाक्यंलक्ष्मणः श्रुत्वात्रीडित'प्रत्युवाचद॥त्वांमन्ये 
इष्ठमायातःपितादशरथःस्वयम्‌ ॥ २० ॥ ब्रीडितंलक्ष्मणंदृष्टाराघव'प्रत्युवाचह॥ एषमन्येमहाबाहुरिदार्मानदरष्टमागतः॥२१॥ अथवानौधुवं 
मन्येमन्यमानःसुखोचितो॥ वनवासमनुध्यायग्रहायप्रतिनेष्यति ॥ २२ ॥ इमांचाप्येषवैदेहीमत्यंतसुखसेविनीम्‌॥ पितामेराधवःश्रीमान्वना 
दादाययास्यति ॥ २३ ॥ एतोतोसंप्रकाशेतेगोत्रवंतोमनोरमी ॥ वायुवेगसमौवीरौजवनौतुरगोत्तमौ ॥ २४॥ सएषसुमहाकायःकंपतेवाहि 
नीसुखे ॥ नागःशङंजयोनामवृद्स्तातस्यधीमतः॥२५॥ नतुपश्यामितच्छत्रपांडुरंलोकविश्वुतम्‌॥ पितुदिव्यमहाभागसंशयोभवतीहमे॥२६॥ 
वृक्षाग्रादवरोइत्वंकुरुलक्ष्मणमद्वचः ॥ इतीवरामोधर्मात्मासौमितितस्ुवाचह ॥२७॥ अवतीर्यतुसालागरत्तस्मात्ससमितिजयः ॥ लक्ष्मणः 
प्रांजछिभत्वातस्थौरामस्यपार््वतः ॥ २८॥ भरतेनाथसंदिष्टासंमर्दोनभवेदिति ॥ सम॑तात्तस्यशेलस्यसेनावासमकल्पयत्‌ ॥ २९ ॥ 
जनकीजीको वनसे छौटाकर छे जायँगे॥२३॥ यह देखो श्रेष्ठकुछमें उत्पन्न हुए वायु वेगके समान शीघ्र चलनेवाले अत्यन्त बलशाली उनके दोनों मनोहरषोडे अब | 


9) भळीमाति दिखाई पडते हैं ॥२४ ॥ यह्‌ देखो बुद्धिमान्‌ पिताजीका वह बडे डीलडौलवाला वृद्ध शचुञअय नामक हाथी भी सेनाके आगे २ बला आताहै॥२५॥ /&%, 

७ ण अर्का म लोक विख्यात दिव्य छत्र देख न पडनेसे हमारे मनमें सन्देह होता है ॥२६॥ अतएव हे लक्ष्मण! तमब्र्षते नीचे उतरकर /&/ _ 

२ चण व्ह्हे स्र क्रे! १ जव 'बम्फोटमा रामचन्कजीने रासे नीचे उतरकर /&€6/ | 
क प मिसर पी अस मका कदा 1 तमासने ीसनेवाळे छक्‍्मणजी शाके देशक? सला नीचो जाय 6 । 
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2, / आज्ञासे सब सेना चित्रकूट परवंतक चारी और बड़ी दूरक घेरमे टिकरहा २% बह हाथा चाडा करक युक्त भरतजीकी सना पचतक किनार छःछ: चाएएतकण्ड ठरे 


&)/ ॥ ३० ॥ जब इस प्रकारका नीतिके ज्ञाता भरतजीने रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताके लिये धर्मको आगेकर स्वगको त्याग इसप्रकार चित्रकूरमे सेनाको ।७& 
| टिकाया तब वह सेना अत्यंत ही शोभित होने लगी॥ ३१ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा? आदि० अयो० भाषायां सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ वह प्राणियोंम |(@ 
र श्रेष्ठ पर भशक्तिमान्‌ युरुकी शुभूषा करनेवाले भरतजी सेनाको इस भांतिसे टिकाकर पिताके वचनोंको पालन करनेवाले श्रीरघुनंदन रामचन्द्रजीके पास पेदलही |) 
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जानेकी इच्छा करते हुए ॥ १ ॥ इसी कारण भळीभांति सिखाईपढाई सब सेनाके इच्छानुसार टिकजानेपर भरतजीने भ्राता शत्रुघ्रसे कहा।। २ ॥ हे सौम्य ! 


अध्यधैमिक्ष्वाकुचमूर्योजनेपर्वतस्यह ॥ पाश्वेन्यविशदाबृत्यगजवाजिनराङुला ॥३०॥ साचित्रूटेभरतेन सेनाधर्मपुरस्कृत्यनिधूयदर्पम्‌ ॥ 
प्रसादनाथरघुनंदनस्यविरोचतेनीतिमताप्रणीता॥३०॥ इत्याषे श्रीम” वाल्मी” आ० च० सा० हो सप्तनवतितमः सर्गः ॥९७॥ निवेश्यसे 
नांतुविशुःपद्गयांपादवतांबरः ॥ अभिगंतुंसकाकुत्स्थमियेषगुरुवर्तकम्‌॥ १॥ निविष्टमात्रेसैन्येतुय थोदेशंविनीतवत्‌ ॥ भरतोआतरंवाक्यंशज्रन्न 
मिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ क्षिप्रंवनमिदंसौम्यनरसंघेःसमंततः ॥ छुन्धैश्चस हितेरेभिर्त्वमन्वेषिठुमईसि ॥ ३॥ गुहोज्ञानिसहखेणशरचापासिपाणि 
ना ॥ समन्वेषतुकाकुत्स्थावस्मिन्परिवृतःस्वयम्‌ ॥ ४ ॥ अमात्येःसहपौरश्वणरुभिश्चद्विजातिभिः ॥ सहसर्वेचरिष्यामिपङ्गयांपारिवृत :स्वयम्‌ 
॥५॥ यावन्नरामेद्रक्ष्यामिलक्ष्मणंवामहाबलम्‌ ॥ वेदेहींवामहाभागांनमेशांतिर्भविष्यति॥६॥ यावन्नचंद्रसंकाशंतद्क्ष्यामिशुभाननम्‌॥ भातुः 
पदाविशालाक्षनमेशाँतिर्भविष्यति ॥७॥ सिद्वार्थःखलुसौमित्रिर्यश्चंद्रविमलोपमम्‌ ॥ मुखंपश्यतिरामस्यराजीवाक्षमहाद्रुति॥ ८ ॥ 
तुम शीघही बहुतसे मलुष्य और इन सब निषादोके साथ मिलकर इस बनमें चारों ओर रामचन्द्रजीको इडो ॥ ३ ॥ स्वयं निषादराज सुह भी अपनी जातिवाळे 
सहसों मचुष्यों को संग छे शर धनुष और खड्ड लेकर राम लक्ष्मणजीको इस बने ढूँढे ॥ ४ ॥ हमभी अपने समुदाय मंत्री नगरवासी गरुवसिष्ठजी व बाह्मणोंके 
साथ पैदल चलकर समस्त वनमें हूँढते हुए विचरण करेंगे ॥५॥ जबतक रामचन्द्रजीको महाबळवान्‌ छक्ष्मणजीको अथवा महाभागा सीताजीको न देखळंगे तबतक 
हमको शांति नहीं प्राप्त होगी ॥ ६ ॥ जबतक बड़े भाई रामचन्द्रजीके पञ्नदठसम विशाल नेत्र और चन्द्रतुल्य सुकुमार वदन मंडळ न देख लेंगे तबतक हमको 
शान्ति नहीं प्राप्त होगी ॥.७ ॥ सदाही जो रामचन्द्रजीको निर्मळ ओर चन्द्रमा सहश परमतेजवान और कमलनेत्रसे युक्त सुखमण्डळ देखते हैं वह लक्ष्मणही 
९५ 22 80 
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॥१८३॥ |$ 


५) 
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| ॥८॥ जबतक श्रीरामचन्द्रजी महाराजके राजचिहोंसे अंकित चरणमुगळ अपने मस्तकपर नहीं ढगाबंगे तबतक मेरा मन स्थिर नहीं होगा॥ ९ | ं 
राज्यके योग्य श्रीरामचन्द्रजी पितामहादिकोंके सिंहासनपर विराजमान होकरजबतकअभिषेकके जलसे नहीं भौजंगे तबतक हमें शान्ति प्राप्त नहीं होगी॥१०॥ |/ 
वह महाभाग्यवती जनककुमारी वेदेहीजी भी धन्यहें, क्योंकि वह सागरपर्यन्त पृथ्वीके पति रामचन्द्रजीके साथवनको गईहैं॥११॥ हिमालय पर्वतके समान यह ।(& 
चित्रकूट पर्वत भी धन्य है। क्योंकि जिस पर्वतपर राघबंद्रश्ञीरामचन्द्रजी कुबेरकी नाई बसतेहें । के २॥ सर्पादिक दुष्ट जन्तुओं करके पूण यह दुगेम वनभी कृत 0. 
कृत्य हो गया है क्योंकि इस महावनमें शब्रधारियोंमें श्रेष्ठ महाराज रामचन्द्रजी वास करते हैं ॥१३॥ महातेजस्वी महाबाहु परुषोत्तम भरतजी यह कहकर 
पद्लही महावनमें प्रवेश करते हुए ॥ १४ ॥ बोळनेबाळोंमे श्रेष्ठ महात्मा भरतजी पबतके कँग्रोपर जमे हुए फूले फले वृक्ष समूहोंके बीचमें होकर गमन करनेलगे 
यावन्नचरणोभ्रातुःपा्थिवव्यजनान्वितो ॥ शिरताप्रग्रदीष्यामिनग्रेशांतियविष्यति ॥ ९ ॥ यावज्नराज्येराज्याईपितृपेतामहेस्थितः ॥ अ 
भिषिकोजलङ्किन्नीममेशांतिभविष्यति ॥ १० ॥ कृतकृत्यामहाभागावेदेहीजनकात्मजा ॥ अतारंसागरांतायाःपृथिव्यायाइगच्छति॥ ११ ॥ 
सुशुभश्‍्चित्रकू टोसौगिरिराजसमोगिरिः ॥ यस्मिन्वसतिकाङत्स्थःकुबेरइवनंदने ॥ १२॥ कृतकार्यमिदंदुगवनेब्यालनिषेवितम्‌ ॥ यदध्यास्ते 
महाराजोरामःशब्रभृतांवरः ॥ १३ ॥ एवशुक्त्वामहाबइभरतः पुरुषर्षभः ॥ पङ्गयामवमहातेजाःप्विवेशमहृद्वनस्‌ ॥१४॥ सतानिदुमजाला 
निजातानिगिरिसाबुघु ॥ पुष्पितागाणिमध्येनजगामवदतांवरः ॥१५॥ सगिरेश्चित्रकूटस्यसालमारुह्यसत्वरम्‌ ॥ रामाश्रमगतस्याधैदंदशध्व 
जमुच्छितम ॥१९॥ तंदृद्दाभरतःश्रीमान्मुमोदसहबांधवः ॥ अत्ररासइतिज्ञात्वागतःपरमिवाँभसः ॥ १७ ॥ सचित्रकूटेतुगिरोनिशम्यरामा 
8 श्रमपुण्यजनोपपन्नम्‌ ॥ गुहेनसाधत्वरितोजगामपुनविवेश्येवचमूंमहात्मा ॥ १८॥ इत्याषे श्रीम० वाश आ० च० सा" अयोध्याकांडे 
अये०का०\ ^| अष्टनवतितमः सर्गः ॥९८॥ निविष्टायांतुसेना यासुत्सुकोभरतस्ततः ॥ जगामआतरंद्रइंशइुष्नमजुद्शयन्‌॥ १॥ = 

० ९२ छ| ॥१५॥ चलते २ चित्रकूट पबेतके एक शाल बृक्षपर आरोहण करके रामचन्द्रजीकें आश्रममे लगी हुई ध्वजाको देखा व आगका धुओं भी देख पडा ॥ १६॥ 
(द 3 इन्‌ चिह्णोंको देखकर और यह जानकर कि, रामचन्द्रजी यहीं हैं। भरतजी समुदाय बन्धु बांधवोंके सहित बहुतही हार्षित हुये जसे कोइ जलमें इबता हुआ पार | 
\ २ भच जनस भफुित होताहै ५१७१ इस भांति गिरिराज म टपर तपस्वियोंसे सेवित रामचन्द्रजीके आश्रमको क जानकर उन महात्मा भरतजीने फिर /^ , 


तग भरतजी उत्खच्कलो राञमजीकरे र7माभमके (9/  । 
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| | चिल्वादिदिखाते २ भ्रावारामचन्द्रजीके दर्शनकी वासनासे गमनकरने लगे॥१॥ ऋषि वस्तिष्ठजीसे आपहमारीमाताओंको ले आइये” यहकहकर ररुवत्सक भरतजी | - 
| अतिशीघ्रतासे आगे चळे ॥२॥ सुमत्र और शत्रुधजी भी उनके पीछे जाने ठगे,रामचन्द्रजीको दशनका जिसप्रकारसे भरतजीको आनंद था वैसेही निषाद गुह और 


9 | न पहँचानाजाकरमनपे उतरजाय इस कारण आश्रमवासीरामलक्ष्मणजीने किसी २ स्थानामे वृक्षोंपर फट 


चा.रा.भा. 
॥ ३८ ४॥ 


| रघुनन्दन भरतजी एकसुहुतंतक चलकरमन्दाकिनी नदीसे समीपस्थ चित्रकूट पर्वतपर जा उपस्थित हुये और साथके मंत्रीपरिजनोंसे बोले ॥१४॥जो कि र 
©) | रमें सब पुरुषोसे श्रेष्ठ हैं वह लोगोंके प्रति श्रीरामचन्द्रजी निजनस्थानको प्राप्तहो वीरासनमारे बेठे हैं अतएव हमारे जीवन और जन्मको धिक्कार हे॥१ ५॥ जोकि 
| सब लोगोंकेनाथ हैं वही हैं ॥१६॥ हमारीसब महायुतिमानुीरामचद्रजी हमारेही कारण दारुण दुरवस्थोंमें पडे औरसब भांतिके सुखभोगसेछ्टकरवन २ में वास करते 
9) | छोगोंमें निन्दा हुई हे अतएव इस समय उसीही कळंकको धोनेकेलिये और रामचन्द्रजीकेप्रसन्नकरनेको उनकेसीताजीके और लक्ष्मणके चरणों परगिरेंगे ॥ १७ ॥ दश 
बड) रथकुमार भरतजी बनके बीच इस प्रकार अछताते पछताते विलाप करते२ परमपुण्यवती, मनको अधिकळुभानेवालीपणशालाकेदशनकरतेहुए ॥१८॥ शाल, ताल, 
£| और अश्वकर्ण आदि वृक्षोंके पत्तोंसे यह पणेशाला छाई हुईं थी, देखनेसे वह ऐसी बोध होती थी, मानो कोमळ विशाल यज्ञवेदी फूलोंके समूह व कुशोंसे आच्छा 
अथगत्वामुहूततुचि्रकूटंसराघवः ॥ मंदाकिनीमनुग्राप्तस्तंजनचेदमन्रवीच्‌ ॥१४॥ जगत्यांपुरूषव्याधआस्तेवीरासनेरतः॥जनेद्रोनि्ैनंप्राप्य 
धिङ्मेजन्मसजीवितस्‌॥१९॥ मत्कृतेव्यसनंप्राप्तोलोकनाथोमहाश्तिः ॥ सर्वान्कामान्परित्यज्यवनेवसतिराघवः॥१६॥ इतिलोकसमाङृष्टः 
पादेष्वद्यप्रसादयन्‌ ॥ रामंतस्यपतिष्यामिसीतायालक्ष्मणस्यच ॥१७॥ एवंसविळपंस्तस्मिन्वनेदशरथात्मजः। ददर्शमहतीपुण्यांपर्णशालां 
मनोरमाम्‌ ॥ १८॥ साळतालाश्वकणांनांपणेबहुभिरावृताम्‌ ॥ सा ॥ १९ ॥ शक्रायुधनिकाशेश्च 
कार्मुकेभारसाधनेः। रुक्मपृष्टेमहासारःशो मितांशजुबाधकै॥२०॥ अकरश्मिप्रतीकाशेघोरेस्तूणगतेःशरेः॥ शोभितांदीप्तवदनेःसपॅभोंगवतीमिव 
॥२१॥ महारजतवासोभ्यामसिभ्यांचविराजिताम॥ रुक्मबींदुविचित्राभ्यांचमंभ्यांचापिशोभिताम्‌॥२२॥ गोघांगुलित्रेरासक्तेश्रित्रकांचनभू 
षितेः ॥ अरिसंघरनाधृष्यांमृगःसिहगुहामिव ॥२३॥ प्रागुदक्प्रवणांवेदिविशालांदीप्तपावकाम्‌ ॥ दद्शभरतस्तत्रपुण्यांरामनिवेशने ॥ २४ ॥ 
दित रहती है ॥१९॥ सुवणके पंख लगे हुए इन्द्रके धनुषकी समान भार साधन और शत्रुओंकै निवारण करनेवाले महासार बाणोंके समीप रहनेसेयह पर्णशाला 


ऐ रै शोभायमाम हो रही थी ॥२०॥ इनके सिवाय वहां तरकसम सयके प्रभाकी समान जो समस्त भयंकर तीरथेउनसे दीप्तिमान्‌ भुजंगोंसे घिरीनागोंकी भोगवती परीके 


ह, सुमान श्तेभा पारही थी ॥२१॥ सुनहरी कच्जा और सुनहरी म्यानबाली तलवारोंमे शोभायपान व सुर्वणके बिन्दु लगे हुये एसी ढालोंसे शोभित ॥२२॥ स्य पट 
व (९ यथ जेस किसी जकार सिंहके रहनेकी झहामें नहीं जासकते वैसेही कांचनभूषित चित्र विचित्र गोधांयलि जोइधर उधर रकखी थीं इसकारण राउलोगयी दु 
NIN NN NN लप क्छ सव्तके 010. ऽयक) पीएज़े।०,भलनाज्ती ले. अत्ताआाश्चक्याका।राज़त्वनकजविके वासस्थानर्मे श्रदीम अनियुक्त ईशान कोणकी आर 
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ह / आति विशाळ कदी केी।२४॥मरतजी एकझहूर्त भरतक तो पर्णेशाळाका देखत रहकर उस्तीचणशाळानेचेठे जराजट चारण किच बड भाई राभचन््र्ीकच्सा व 
८)/ ॥२५॥ भरतजीने सन्मुख जाकर देखा कि,चीर वल्कल पहर मृगचम धारण किये अभिके समान निभेय रामचन्द्रजी बेठेहँ॥२६॥ उनकी भुजाय घर्नोंतक \॥ 
| आ्बेइतनी बडी, कंधे सिंहके कंधोंकी समान ऊंचे, नेत्रयुगळ कमळदलके समान; वह सागरपर्यत पृथ्वीके मालिक और धर्मचारी॥ २७ ॥ कुशके आसन जिस | 
८) | परबिछरहे ऐसे चोतरेपर सीता और लक्ष्मणजीकेसाथ साक्षात्‌ सनातन अह्चके समान बेठे थे ॥२८॥ उनको देखकर कैकेयीकुमार धर्मात्मा भरतजी दुःख और |) 
@ | मोहसे व्याकुल होकर रामचन्द्रजीकी ओरको दौडे ॥ २९ ॥ देखतेही व्याकुल होगये किसी प्रकारसेभी धीरजको धारण नहीं कर सके । अनन्तर गढ्गदकंठ | 
2)| होकर प्रगट विलाप करनेळगे और कुछ न बोलसके फिर धीरज धर बड़ी कठिनाइसे बोळे ॥३०॥ सभाके बीचमें जिन हमारे बडे भ्राताकी उपासना करना | 
निरीक्ष्यसुमुईततुददरीभरतोशरुम्‌॥उटजेराममासीनंजटामंडलधारिणम्‌॥२५॥ कृष्णाजिनधरतंतुचीरवल्कळवाससम्‌॥ददर्शराममासीनमभितः |), 
पावकोपमम्‌॥२६॥सिहस्कंधंम हाबाहुंपुंडरीकनिभेक्षणम्‌॥प्रथिव्याःसागरांतायाभतारंधमचारणस्‌॥ २७उपविष्ठंमहाबाडुंब्रह्माणमिवशा*वतम॥ | 
स्थेडिळेदभसंस्तीणेसीतयालक्ष्मणेनच॥२८॥ तंट्वाभरतःश्रीमान्दुःखमोइपारप्छृतः।अभ्यधावतधर्मात्माभरतः केकेयीसुतः॥२९॥ट्ठेवविल ॥& 
लापातोंबाष्पसदिग्वयागिरा।अशक्नुवन्वारयितुधेर्याइचनमन्वव्‌न्‌॥२०॥यःसंसूदिमृृभिभव्यक्तउपासितुम्‌॥ वन्येमृंगेरूपासीनःसोड्यमास्ते |& 
ममा्जः॥३१।वासोभिबददसाइसेयोमहात्माइरोचित।मृगाजिनेसोऽयमिहमवस्तेधममाचरन्‌॥२२॥अधारयद्यो विविधाश्चित्राः सुमनसःसदाः॥ | 
सोऽयजटाभारमिमंसहतेराघवःकथम्‌॥२३।यस्ययज्ञेरयथादिष्ठेयुक्तो धर्मस्यसंचयः॥ शरी रक्लेशसंभूत॑ स ध में पारेमार्गत॥३४॥चंदनेनमहाहेणयस्यां |® 
गमुपसेवितम्‌॥मलेनतस्याँगमिदेकथमार्यस्यसेव्यते। २५।मत्रिमित्तमिदंदुःखंप्राप्तोरा मः सखो चितः ॥ धिग्जीवितनृ शंसस्यमम लो कविगहितम्‌३६॥ ६ 
मैत्री आदि सबही परुषोंकों एकमात्र कतेव्यहे सो वनमें मृगयूथ इन हमारे बडे भाईकी उपासना कर रहेहैं॥३१॥ नगरके योग्य हजारों मूल्यवान वसनोंसेसज 
घजकर जिन महात्माकी शोभा बढती थी वही आज हमारे बडे भाई धर्माचरण करनेके आशयसे मृगचर्मपर बेठे हैं ॥३२॥ जो सदाही विविध भांतिके चित्र 
विचित्र पुष्पोंकी माला धारण करतेथे आजवही रघुकुल प्रदीप्रकारी रामचन्द्रजी न जाने किस प्रकारसे जटाओकै भारको सहन कर रहेहैं ॥३३॥ ऋलिकों (यज्ञ 
करनेवालों ) के द्वारा यज्ञ करा करके जिनको धर्मका संचय करना उचित था वह अपने आपही शरीरको कष्ट देकर धर्मका संचय कर रहेहे ॥३४॥ महासूल्य 
| चन्दन जिनके अंगमें लगायाजाता था उन्हीं भ्रष्ट रामचन्द्रजीका शरीर इस समय मलीनहो गया है, सो हमारे बडे भाई इसे कैसे सह सकते हैं ? ॥ ३५ ॥ 
|| सुखके भोगकरने लायक भीरामचन्द्रजी हमारेही कारण यह दारुण दुःख पारहेहें अतएव हमारे इससर्वोकमे निन्दित सूख व निर्लजजीवनको धिक्कारहै ॥३६॥ 
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चा.रा.भा. | 
॥१८५॥ |® 


दा ed) 


(0) 
महाव्याकुळ हो विलाप करते २ ओर रोते२भरतजी दुःखकी अधिकाईके वश रामचन्द्रजीके चरणयुगलोंको प्राप्त न होकर बीचही पृथ्वीर्म गिरपडे |^ 
उनका मुखकमल पसीनेके जलसे परिपूर्ण हो गया ॥३७॥ उस काल दुःखसे बहुतही संतापित और दीन होनेके कारण महाबलवान्‌ राजकुमार भरतजी केवल |); 
एकबार “आये” यही शब्द कहकर फिर और कुछ नहीं कह सके ॥ ३८ ॥ इतने आंस॒आथे इतनी बाफ सँहमे भर आई कि, गला रुक जानेके कारण |(@ 
तपस्वी रामचन्द्रजीको देख ' आर्य यही शब्द कहकर वाकशक्ति शून्यही होगये ॥ ३९ ॥उसीसमय शत्रुबजीने रोदन करते २ रामचन्द्रजीके चरणयुगलका | 
वंदन किया;तब रामचन्द्रजी उन दोनोंको छातीसे लगाया चिटपटाय आँसुओंकी वर्षा करने छगे॥४०॥ सूर्य और चन्द्रमा जिस प्रकार शुक्र और वृहरुपतिके |(@ 
साथ आकाशमडलमें मिलित होतेहे राम और लक्ष्मणजी भी बेसेही गह ओर सुमंत्रसे मिळे ॥४१॥ उस काळ हाथियोंपर सवारी करनेके योग्य शीराम लक्ष्मण | 

इत्येबंविलपन्दीनः प्रस्विन्नयुखपंकजः ॥ पादावग्राप्य्रामस्यपपातभरतोर्दव।३०॥दःखाभितप्तोभरतोराजघुत्रोमहाबलः ॥ उकत्वार्यंतिसकू 
हीनंपुननोंवाचकिंचन ॥ ३८ ॥ बाष्पेः पिहितकंठश्वम्रेक्ष्यरामंयशस्विनस्‌ ॥ आयेत्येवाभिसंक्कश्यव्याइतुनाशकत्ततः ॥३९॥ शहच्नश्वापिरा 
मस्यवर्वंदेचरणौरूदन।ताबुभौचसमालिग्यरामोऽप्यन्रण्यवतंयत्‌॥४०॥ ततःसु्त्रेणणुहेनचेवसमीयतूराजशुतावरण्ये ॥ दिवाकरश्चैवनिशाक 
रश्चयथांबरशुक्रबृहरुपतिभ्याम्‌॥४१॥तान्पार्थंवान्वारणयूथपा्हान्समागतांस्तत्रमहत्यरण्ये॥ वनौकसस्तेऽभिसमीक्ष्यस्ेत्वश्रण्यश्चंचन्प्रविह्द 
यहषम्‌।४२॥इत्याषश्रीमद्वामायणेवाल्मीकीयेआदिकाब्येच°सा ° अयोध्याकांडेनवनवतितमःसः॥९९जटिलचीरवसनं्ांजिपतितेश्चवि॥ 
दद्‌शरामोदुद्शय॒गांतेभास्करंयथा॥ १॥ कथंचिदभिविज्ञायविवर्णवद्नंकृशम्‌॥आतरंभरतंरामः परिजबाहपाणिना॥२॥आधायरामस्तंस्स्निपरि 
ष्वज्यचराघवम्‌॥अंकेभरतमारोप्यपर्यप॒च्छतसाद्रम्‌॥३॥क्कनुतेऽभूत्पितातातयदरण्यंत्वमागतः ॥ नहित्वंजीवतस्तस्यवनमागंतुमहसि ॥४॥ | 
भरत शत्रुघ्न राजकुमारोंको उस महावनमे पेदल आये हुये देखकर वनवासी लोग आनंदरहित होकर नेत्रोंसे आंसू बरसाने लगे ॥ ४२ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० |€ 
| वा० आ० अयो ० भाषायां नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९ ॥ जटाजूट रखाये चीर धारणकिये श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीको हाथ जोड प्रथ्वी पर गिरते / 


\(@\ इये देखा मानों भलयकालमे कठिनाईसे देखनेयोग्य सयनारायण तेजहीन होकर पृथ्वीमें गिर पडेहें ॥ १ ॥ और उसके पीछे श्रीरामचन्द्रजी भस्वजीका पीला /(@/ | 
&)\ ददन डतैर दुखेर शरीर देख किसी प्रकारसे उनको भरत जानकर दोनों हाथॉसे पकडकर उठाने लगे ॥२॥ अनन्तर भरतजी के मस्तकको दँघकरउनको छातीसे /(&// | 


` 
(९) 
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| जाननेवाछे,निन्दा रहित उत्तम कुलमें उत्पन्न,सब भले कमाँमें निपुण वसिष्ठजीके पत्र परो हितका सत्कार करते हो ? ॥११॥ 
&| सब हाँमकी विधियोंको जानेवाला सरळचित्त एरोहित अपने समय पर हवन किये हुए व जिसमें हवन करनेको बाकी रहत 
॥| हे प्यारे ! देवताओंके,नोकरचाकरोंको, पिताहीके समान युरुजनों, वृद्धाको ,बैयोंको और ब्राह्मणोंको सब भांतिसे तुम मान 
(@| अेष्ठ अखशाख 


5 ur = 


2 उचित नही हुआ॥2॥जो हुआ सो हुआ अनेक दिनोंके पीछेतुम नानाके घरसे आये हो सो देखकरहम सुखी हुए । प्यारे भइया ! तुम किस कारण इस भयर 3 

901 आकार वाळे वनमें आये हो॥५॥हे भइया ! तुम वनमें जो आये हो;सो पिताजीतोअच्छीतरहसे राज्य करेहै!उन्होंने शोकसे घिरकर सहसा परलोकको तो गमन 
१५ ० ०9 ९ तम हीं 

| नहीं किया ? ॥६॥ हे प्रियदशन!तुम बालक हो सो तुम्हारे हाथसे चिरस्थाई राज्यपद तो नष्ट नहीं हुआ ? हे सत्यपराक्रम!तुम पिताजी की सेवाको भलीभांति |(@ 


भंयकर १(७ 

करते हो ? ॥७॥ राजसूय और अश्वमेध इत्यादि यज्ञोंके करनेवाले धर्ममें मति किये हुएसत्यप्रतिज्ञ हमारे पिता राजा दशरथजी तो कुशलसेहें ॥८॥ हे भ्रातः! 

जोकि विद्वानहैं सदाही वेदप्रणीत धर्मके करनेवालेहैं परमतेजवानूवइक्ष्वाकुवंशियोंके पुरोहित हैं उन बल्ल निष्ठजीका तो तुम यथायोग्य सत्कार करते हो ॥९ ॥ 
चिरस्यबतपश्यामिदूराद्गरतमागतम्‌ ॥ दुष्प्रतीकमरण्येऽस्मिन्कितातवनमागतः ॥५॥ कथिन्नुद्धरतेतातराजायत्त्वमिहामतः ॥ कचिन्नदीनः 
सहसाराजालोकांतरंगतः ॥६॥ कञ्जित्सौम्यनतेराज्यंश्रष्ंबालस्यशाश्वतम्‌ ॥ कञ्चिच्छुश्रूषसेतातपितुः सत्यपराक्रम ॥७॥ कचिद्दशरथोरा 
जाङुशलीसत्यसंगरः ॥ राजसूयाश्वमेधानामाहर्ताधर्मनिश्चितः ॥ ८ ॥ सकचिदजाह्मणोविद्वान्धर्म नित्योमहाद्युतिः ॥ इक्ष्वाकूणासुपाध्या 
योयथावत्तातपूज्यते ॥ ९ ॥ तातकच्चित्रकौसल्यासुमित्राचप्रजावती ॥ सुख्निकच्चिदायांचदेवीनंदतिकेकयी ॥१०॥ कच्चिद्विनयसंपन्नः 
कुलपुत्रोबह श्रतः ॥ अनसुयुरनुद्रष्टासत्कतस्तेपुरोहितः ॥११॥ कच्चिदयिषुतेयुक्तोविधिज्ञोमतिमानृजुः ॥इतचहोप्यमाणंचकालेवेदयतेसदा 
॥ १२ ॥ कच्चिददेवान्पितृन्भृत्यान्युरून्पितसमानपि॥बृद्धांश्चतातवे्यांश्चबराह्मणांश्चाभिमन्यसे ॥१३॥ इष्वस्रवरसंपन्नमर्थशासत्रविशारदम्‌॥ 
सुचन्वानसुपाध्यायकच्चित्त्वंतातमन्यसे ॥ १४ || 


हे तात ! आयो कोशल्याजी व इत्रवती सुमित्राजी तो अच्छीहैं ? और परमभेष्ठ देवी केकेयीजीतो आनन्दसेहै ? ॥१०॥ हे तात ! विनयसेपन्न सब शास्रोंके 


तुम्हारे अग्निहोत्रके कार्यमें नियुक्त 
है उसको जगाते रहतेहें ? ॥१२॥ |^ 
ते तो हो ?॥ १३ ॥ हे तात ! |@ 


सम्पन्न राजनीति विशारद न्यायशाख्रमें अतिकुशल सुधन्वा नामक धनुवेंदाचार्यका तो कुछ अपमान नहीं किया ? ॥ ३४ ॥ 
९६ 
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. वा.रा.भा. | भइया ! अपने समानविश्वासी शूरवीर सब शाख्रक पढे,इशारेसे मनकी बातकोजाननेवाले,जितंद्रिय ऐसे जिनमें गुणहों उन पुरुषोंको तुमने मत्री तो किया है 
॥१८६॥6)| ॥१५॥ हे रघुनन्दन!नीतिशाख्रोंके जाननेवाले भ्रेष्ठमंत्रियोंसे पत्नपूवक एकान्त भेदकी सलाह लेनाही राजाओंकी विजयका मूलहै सो तुम ऐसा करतेहो ? ॥१६॥ 
@ | भळाकभी सन्ध्याकालमेसोय तोनहीं जाते?व अकालमै तो नहीं जाग पडते ? समयपर जागते हो?एक पहर रात्रिरहे जाकर अपना प्रयोजनसिद्ध होनेके उपायको 
| विचारते हो?॥१ ७॥तुमको एकहीके साथ अथवा बहुतोंके साथ बैठाकर तो सलाह नहीं करते!तुम्हारा स्थिर कियाहुआ मंत्र सब राज्यमें प्रचारिततों नहीं हो जता? 
॥१८॥ हे रघुनन्दन!भला किसी कार्यको निश्चय करके थोडे ही में सथ जाय और महाफलका देनेवाला हो ऐसे कामको आरंभ करनेमे कुछ देर तो नहीं करते ! 
कच्चिदात्मसमाःशूराः श्व॒तवंतोजितेंद्गिया।ङुलीनाशचेगितज्ञाश्चक्ृतास्तेतातमत्रिणः। १०॥ मं त्रे विजयमू लेहिराज्ञांभवतिरा घव॒॥ सुसंवृतोमं 
त्रिधुरेरमात्यैःशास्रकोविदैः ॥१६॥ कच्चित्रिद्ठावशंनेषिकच्चित्कालेःवबुध्यसे॥कच्चिच्चापररात्रेथुचिंतयस्यर्थनेपुणम्‌ ॥१७॥ कञ्चिन्मत्रय 
सेनेकः कच्चित्रबहुभिःसह ॥ कच्तित्तेमंत्रितोमंत्रोराष्ट्रंपरिधावति॥१८॥ कच्चिदर्थविनिश्चित्यलघुसूलंमहोदयम्‌। क्षिप्रमारभसेकर्मनदीधय 
सिराघव ॥ १९ ॥ कच्चिन्नुसुकृतान्येवक्कतरूपाणिवापुनः ॥ विदुस्तेसर्वकायोणिकर्तव्यानिपाथिवाः ॥ २० ॥ कच्चिन्नतकैंर्युक्त्यावाये 
चाऽप्यपरिकीर्तिताः ॥ त्वयावातववामात्यैबुध्यतेतातमंजितम्‌॥२१॥ कच्चित्सहखैर्मूर्खाणामेकमिच्छसिपडितम्‌ ॥ पंडितोद्यर्थक्रच्छेषुकर्या 
ब्रिःश्रयसमहत्‌ ॥ २२ ॥ सहस्राण्यपिमूर्खाणां यद्यपास्तेमहीपतिः ॥ अथवाप्ययुतान्येवनास्तितेषुसहायता ॥ २३ ॥ एकोऽप्यमात्योमेधा 

वीशुरोदक्षोविचक्षणः ॥ राजानंराजपुत्रवाप्रापयेन्महपतींश्रियम्‌ ॥ २४ ॥ म 


७ ५ भाति ७७ होने ` hn sha 
अयो ०कॉ० \(^\ ४१५, तुम्हारे कार्य सब्‌ प्रकारसे भलीभांति होजाने पर अथवा पूरे होने ही पर तो सब छोटे २ राजा जानते हैं उन कर्मके होनेसे प्रथम तो वह उनको नहीं जान A 
€ ~ ळेनेमें Dn 1 ॥॥ 

० ५० 99 सकते है १ \ २० 0४ शजुलोग तो कोई उपायान्तरकरके तुम्हारी अप्रकाशित सलाहको तो जान ळेनेमें समर्थ नहीं होते ? किंतुतुम या तुम्हारे मन्त्री छोगतो /& 
|| ९४९६९ सा युत्त्पवच्ह तुम्हारे दुश्मनोंकी सकाहको जानते हैं ॥ २१ ॥ जब अर्थ समझनेकी कठिनता आपडती है तब पंडितळोगही कल्याण साधन कस्ते हैं अवएब /(@/ 
ओ। १८ क सदस स्दरख्देरल्हो डकर एकजन पुडितको कामना करते हो या नहीं ॥२२॥ राजा यदि हजार अथवा .दश हजार ख्रवॉका आतिपाळंन करे तथापि उनकेबार7 (&/ 

0600“ ९ हू. स्पस्ट ज "कर्क चोर ससचर १ = SS SN च स्छस्डिम्रान्द+ सर, "चतर सोर छोप्टियार ेसे क्केवरळ एच अक्ती खे भी राजा ख रगज्ाडच्छोकते थिएटर सस्ूफास्छि बळ, / डा - 


HOSPICES 
>> नि क्ति > >>> 


होती है ॥२४॥ हे भाई ! तुम उत्तम, कार्यमे उत्तम मध्यम कार्यम मध्यम और अधमकार्यमे अधम नौकर चाकरोंको नियुक्त करतेहो अथवा नहीं १ ॥ | 
हे आतः ! जो कि सब मंत्री आदि रिशवत नहीं ग्रहण करते, जिनकी बाहरी और भीतरीइद्रिये शुद्ध हैं जो किबापदादाके समयसे मंत्रीपदपर चले आते हैं सो ऐसे |) 
मंत्रियों को तो तुम शरष्ठकामोंम नियोजित करते हो या नही ॥२६॥ हे केकेयीनन्दन ! राज्यके मध्यमे प्रजागण तो कठोर दंडसे नितान्त दंडित नहीं होते ? मंत्री (81 
लोग तो तुम्हारा अपमान नहीं करते? ॥२७॥ कुलको ख्रियां जिस प्रकार अतिकामी पुरुषको जो बलपूवक परख्री गमन करता है, उसे पतित ब भ्रष्ट समझती A 
हैं अथवापतितपुरुष जिस प्रकार लोगोंसे वर्जित होकर रहता है, इस प्रकार यज्ञके करनेवाले ऋषिलोग तो तुम्हारी अवज्ञा नहीं करते ? ॥ २८ ॥ उपायसोच |(@ 
नेमे बहुत चतुर कि जब चाहे तब राजाके विरुद्ध कोई जाळ किया और जब चाहे तब उसे मेट दिया, वियाविशारद जोकि कोई ऐसी विद्या जानता हो कि |£ 
कच्चिन्सुर्यामहत्स्वेवमध्यमेछुचमध्यमाः ॥जघन्याश्चजघन्येषुभृत्यार्तेतातयोजिताः ॥२५॥ अमात्यानुपधातीतान्पितृपेतामहाञ्छुचीन्‌ ॥ 
श्रष्ठाज्ज्प्षेषुकजित्त्वनियोजयसिकर्मस॥२६॥ कबिन्नेग्रेणदंडेनभ्शसुद्वेजिता: प्रजाः ॥राष्ट्रेतवावजानंतिमंतिणः केकेयीसुत॥२७॥ कचित्त्वांनाव 
जानंतियाजकाः पतितंयथा॥उग्राःप्रतिमहीतारंकामयानमिवस््रिः॥ २८ ॥ उपायकुशलंवेद्यंभृत्येसंपदूणरतम्‌ ॥ झूरमेशवर्यकामंचयोनहंति 
सहन्यते ॥२९॥ कञ्चिद्‌ धृष्टश्वशूरश्चधतिमान्मतिमाञ्छुचिः ॥ कुलीनश्चानुरक्तश्चदक्षः सेनापतिःकृत ॥३०॥ बलवंतश्वकचित्तेमुख्यायुद्धविशा 
रदाः॥ दृष्टापदानाविक्रांतास्त्वयासत्कृत्यमानिताः॥३१॥ कचिद्वलस्यभक्तंचवेतनंचयथोचितम्‌॥ संप्राप्तकाळंदातव्यददासिनविलंबसे ॥३२॥ 
0 nh smn ॥ भर्तुरप्यतिकुप्यंतिसोऽनथः सुमहान्कृतः॥ ३३ ॥ [ 
)| जिससेराजाका कुछअनिष्ट होसकें । जोकि राजाको मारकर आप स्वतंत्रतासे राज्यका भोग करना चाहता हो, शूर बलव ऐसे मंत्री ड 
@| नष्ट नहीं करते हैं वे उस मंत्रीकें वा वैद्यके हाथसे स्वयं नष्ट होते हैं । तुम्हारे तो ऐसा नहीं है अर्थात्‌ ऐसा मंत्री वेद भृत्य क लक हि 
®) छ विल बिमान, पवित्र, शूर,ढीठ, अच्छे कुलमे उत्पन्न हुआ, स्वामीके कार्यमे तत्पर ओर चतुर पुरुषको सेनापति किया हे वा नहीं॥३०॥ दोतीन 
9 | वार जिन लोगोंके बल विक्रमका परिचय और परीक्षा होगइहै वैसे बलवान युद्ध, विशारदविक्मविशेष रखनेव।ले परुषोंका तुम आदरसत्कार करतेहो वा नहीं! 
अ ॥ ३१ ॥ वा सेना आदिके सेनिक तथा और चाकरोंको प्रतिदिन भोजन और मासिक नौकरीका रुपया तो महीनेभरमै देदेतेहो ? विलंब तो नहीं करते ? 


#8 | ॥३२॥क्योंकि नोकर चाकरलोगोंको जब यथा समय भोजन और तनख्वाह नहीं मिलती तबवह अपने मालिकपर नहेँ न १ 
५ $ $| CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र क्रोध करतेहेओर उससउनका चित्त फिर 0) पप । 


वा.रा.भा. 
॥१८७॥ 


। जाता है। इस प्रकारनौकर चाकरोंकी प्रभुपर विरक्ति होनेसे महाअन्थ होजाताहै॥३३॥ भला तुम्हारे वंशवाले प्रधान २ सरदारलोग तो तुम्हारे ऊपर 
)| हैं ? और तुम्हारे लिये एकचित्त होकर बह प्राणतक देडालनेको तेयार हो सकते हैं ॥३४॥ हे भ्रातः ! अपनेही देशका रहनेवाला ज्योंका त्यों संदेशा कहने |) 
वाला यह नहींकि कुछ अपनी ओरसे घटाबढादिया अपनेमनसे भी यथार्थप्रश्नोत्तर करनेवाला विद्वानअबुकूलऔर पंडित ऐसेऽरुषको तुमने अपने दूतके काममै 
नियोजित किया है वा नहीं ?॥३५॥ भला जो नीतिशाख्रमै राजाओंके लिये मंत्री १ पुरोहित २ युवराज ३ सेनापति ४द्वारपाल ५ रनवासकी रक्षा कर 
नेवाला (खोजा) ६ कारागाराध्यक्ष अर्थात्‌ जेळखानेकादारोगा ७ खजानची <राजाकी आज्ञा के अनुसार औरोंको आज्ञा देनेवाछा ९ वकील १० धर्माध्यक्ष 
११ व्यवहारोंका निर्णय करनेवाला १२ फोजकी तनख्वाह बाटनेवाला १३ ठेकेदार १४ नगराध्यक्ष (कोतवाल) १५ डाडोंपे रहनेवाला ओर उसका रक्षक © ४ 
१६ दुष्टोंको दंड देनेकाअधिकारी फर्रास३७ जल पर्वत कोट इनकी रक्षाकरनेवाला१८ये अठारहहैं मंत्रीके समान इन लोगोंको रखना चाहिये सोतुमरखते हो | 


कच्ितस्वेनुरक्तारत्वांकुलषुतराःप्रधानतः॥कञचित्प्ाणांस्तवार्थेषुसंत्यज॑तिसमाहिताः।२४॥कञ्चिणानपदोविद्वान्दक्षिणःप्रतिभानवान्‌ ॥ यथो 
क्तवादीदूतस्तेक्कतोभरतपंडितः ॥३५॥ कञ्चिदष्टादशान्येषुस्वपक्षेदशपंचच॥त्रिभिस्निभिरविज्ञातेवेत्सितीर्थानिचारणेः ॥३६॥ कञ्चिद्यपास्ता 


नहितान्प्रतियातांश्चसवेदा ॥ उपरि ॥३७॥ कञ्चिन्नलोकायतिकान्भाह्मणांस्तातसेवसे ॥ अनर्थक्ुुशलाह्येतेबालाःं 

| डितमानिनः ॥ २८ ॥ धर्मशाख्नेषुस्ुख्येषुविद्यमानेषुदुबुधाः ॥ बुद्धिमान्वीक्षिकीप्राप्यनिरर्थप्रवदंतिते ॥ ३९ ॥ 

| वा नहीं सोभी औरोंकेराज्यके थे१८जोहै इनमेमंत्री परोहित युवराज इन तीन जनोंके सिवाय सेनापत्यादि १५ अपने समीप व प्रत्येक विषयके लिये कमसेकम |) 
&)| तीनदूत रखते हो ? व हरकारों की कभी परीक्षा भी लेते रहतेहोकि यह लोग कहांपर कौन २ कार्य कर रहे हैं॥३६॥ हे शत्रुओंके मारनेवाले ! जिनअपने ||) 
| शत्रुओंकी तुमने अपना या राज्यका बुरा करनेके कारण अपने राज्यसे निकाल दियाहै और वेही लोग फिर राज्यमें वसने आवें सो बिना अच्छी तरह परीक्ष | 
। ६ लिये उनको दुबेल समझ कि, यह हमारा क्या करेंगे लाओ वसने दे उनको अपने राज्यमें वसने तो नहीं देते? क्योंकि ऐसे लोग अपने पिछले करका /% 
(३ कभी नहीं भूते १३७७ आतः ! जो बाह्मणछोग केवळ तर्कशाखही पढे हैं और वाममा गीहेंऔर बोद्धमत के अड॒यायी हैं,वे लोग अपनेको शथाही पंडित /€ 


९१७५ अभनकर अभिमान करते हे केवर ठोगॉका अनर्थ te उनकी चतुराई है सो तुम हहे, लोगोंकी सेवा तो नहीं करते॥ ३<॥ क्योंकि यह कोर बडे // HS ज्ञ 
र केसि अपिर छते ह सवात स रुम? अत ।६९१ 114 “नेथ€/२खेनचि&भ्निसै" इ१३२०३.४०७९७०॥ ९) बरवी रच अपने मनमाना तर्ककर इन पर्म-धा करके केण्रील ना टी” | 
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क धर्म बतादेतेहै जो सदा निरर्थकहैँ ॥३९॥ हे तात । भा हमारे पूर्व परुष दक्ष्वाकु,दिलीप,रपु त्रष्ठ दशरथादिकी भोगी हुरे इद दर लगोतजसमेरप्थ 
| घोडोंके समूहके समूह आते जातेहें ॥४०॥ जो कि; हजार २ अपने २ कर्ममि लगे हुये उत्साही जितेन्द्रिय जह्मण,क्षजिय,वेश्यद्नसे सदा परिपूरितहैं॥४१॥ 
भांति भांतिके आकारवाळे महलदुमहले चौमहछे जिसमें जहां अनेक विद्याऑके जाननेवाळे मलुष्यव्याप्त हैं उस ऋषि सिद्धियुक्त साथेक नाम धारणकरनेवाठी 
अयोध्याएरीकी उत्तम प्रकारसे रक्षा करतेहो ? ॥ ४२ ॥ हे भरत ! जहां हजारों देव मंदिर शोभा पारहे ह और सब मनुष्य सुख स्वच्छंदतासे रहते हैं बहुत 


ह ४८ 


es ~ ह 


सारे देवस्थान गौशाला तालावोंसे जिसकी शोभाकी सीमा नहीहे ॥४३॥ जहांकेसब खरी उरुष महाहाप॑त रहतेहे समाजोंके उत्सव होने हुवानेसे सुशोभित,जिसके 
प्रान्त अच्छे बरिष्ठ पशुओंसे शोभित जहां हत्याका नाम ओर गंधतक नहीं॥४४॥ ह है ja क जन्तुओंसे हीन जहां किसी प्रकारका 
बीरेरध्युषितांपूर्वमस्माकंतातपूर्वकः ॥ सत्यनामांदढद्वारांहस्त्यश्वरथसंकुलाम्‌ ॥४०॥ तराह्मण'क्षत्तियवश्येः स्वकर्मनिरतः सदा॥ जितेन्द्रिये 
सेहोत्साहेबतामार्येः सहसशः॥४१॥ प्रासादोविविधाकारे म्‌॥ कच्चित्समुदितांस्फीतामयोध्यांपरिरक्षसे ॥४२॥ कच्चिच्चे 
त्यशतेजुष्ठः सुनिविष्टजनाकुलः ॥ देवस्थानेःप्रपाभिश्चतटाकेश्वोपशोमितः ॥४३॥ ला समाजोत्सवशोभितः॥ सुकृष्सीमाप 
झुमान्हिसाभिरभिवाजेतः ॥४४॥ अदेवमातकोरम्यःश्वापदैःपरिवजितः ॥ परित्यक्तोभयः सप: खनिभिश्वोपशोभितः ॥४५॥ विवजितोनरेः 
पापेमेमपेःसुरक्षितः ॥ कच्चिजनपदःस्फीतःसुखंवसतिराघव ॥४६॥ कच्चित्तेदयिताःसवेङृषिगोरकष्यजीविनः। वार्तायांसांप्रतंतातलोकोऽ 
थसुखमेधते ॥४७॥ तेषांगुप्तिपरीहोरेःकच्चित्तेभरणंकृतम्‌ ॥ रक्ष्याहिराज्ञाधर्मणसर्वेविषयवासिनः ॥ ४ ८॥ कच्चित्छ्तियःसांत्वयसेकच्चिततास्ते 
सुरक्षिताः ॥ कच्चिन्नश्रइघास्यासांकच्चिद्रह्यंनभाषसे ॥ ४९ ॥ | 
©| कोईडर नहीं जहां किसीका भय नहीं और रत्नोंकी खानेशोभा पारहीहै। ४ ५॥जिस जगह कोई पापात्मा मनुष्य हेही नहीं जो स्थान कि;हमारे पहलेपरुषाओसे j 

£| रक्षित था है भरतजी ! वह धन धान्य युक्त देश तो कुशलपूर्वक बसताहे! ॥४६॥ हेभइया ! जो लोगखेती करके और पशुओंका पालन करके अपना गुजारा | 

(2 | कऋरतेहें इनसे विशेष प्रसन्न तो रहते हो ? यह सबमनुष्य वाणिज्यके काये में नियुक्त रहकर धन धान्ययुक्त होतेहे ॥४७॥ तुम उन लोगोंकी सोरीडाके आदिते | 
£| a झाकरके भली भांति उन लोगों का भरण पोषण करते हो ! क्योंकि,अपने अधिकारके सबही लोगोंकी रक्षा राजाका प्रमकर्तव्य है ॥४८॥ भला अपनी |$ 
[€| कियॉको तो समझातें रहकर उनकी रक्षा भळीभाति करतेहो,उनका विश्वास करके कोई अपना यप्तवृत्तान्त तो उनसे नहीं कहदेते ? क्योंकि खियोके पेटमेंकोईबात ।( 
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वा.रा.भा. 
॥१८७॥ 


| है। इस प्रकारनौकर चाकरोंकी प्रभुपर विरक्ति होनेसे महाअनथ होजाताहै॥३३॥ भला तुम्हारे वंशवाले प्रधान २ सरदारलोग तो तुम्हारे ऊपर र | 
| हैं? और तुम्हारे लिये एकचित्त होकर बह प्राणतक देडाळनेको तैयार हो सकते हैं ॥३४॥ हे भ्रातः ! अपनेही देशका रहनेवाला ज्योंका त्यों संदेशा कहने |& 
वाला यह का कुछ अपनी ओरसे घटाबढादिया अपनेमनसे भी यथार्थप्रश्नोत्तर करनेवाला विद्वान अबुकूलऔर पंडित ऐसेएरुषको तुमने अपने दूतके काममै |(@ 
नियोजित किया है वा नहीं ?॥३५॥ भला जो नीतिशाख्रमं राजाओंके लिये मंत्री १ पुरोहित २ युवराज ३ सेनापति ४द्वारपाळ ५ रनवासकी रक्षा कर |® 
नेवाला (खोजा) ६ कारागाराध्यक्ष अर्थात्‌ जेळखानेकादारोगा ७ खजानची <राजाकी आज्ञा के अनुसार औरोंको आज्ञा देनेवाला ९ वकील १० धमाीध्यक्ष |® 
99 व्यवहारका निर्णय करनेवाळा १२ फौजकी तनख्वाह बाटनेवाळा १३ ठेकेदार १४ नगराध्यक्ष (कोतवाल) १५ डॉँडोपे रहनेवाला और उसका रक्षक |® 
१६ दुष्टोंको दंड देनेकाअधिकारी फर्रास १७ जल पर्वत कोट इनकी रक्षाकरनेवाला १८ये अठारहहैं मंत्रीके समान इन लोगोंको रखना चाहिये सोतुमरखते हो 
(9 
व्रि 
(9 
9 
& 


कच्चित्स्वेबुरक्तार्त्वांकुलपुत्राःप्रथानतः॥कञ्चित्प्ाणांस्तवार्थेषुसंत्यज॑तिसमाहिताः॥३४॥ कञ्चिञानपदोविद्वान्दक्षिणःप्रतिभानवान्‌ ॥ यथो 
क्तवादीदूतस्तेक्ृतोभरतपंडितः॥३५॥ कञ्चिदष्टादशान्येषुस्वपक्षेदशपंचच॥त्रिभिस्मिभिरविज्ञातेेत्सितीर्थानिचारणेः ॥३६॥ कञ्चिद्यपास्ता 


नहितान्प्रतियातांश्वसर्वदा ॥ 0600 ॥ ३ ७॥ कञ्चिन्नलोकायतिकान्ब्राह्मणांस्तातसेवसे ॥ अनर्थ शल ते लाःपं 

| डितमानिनः ॥ ३८ ॥ धर्मश व्यपुविद्यमानेपुदुबुधाः ॥ बुद्धिमान्वीश्षिकॉंमराप्यनिरथप्रवदतिते ॥ ३९॥ तवाच | 

@| वा नहीं सोभी औरोकेराज्यके ये१८जोहै इनमेंमंत्री रोहित युबराज इन तीन जनोंके सिवाय सेनापत्यादि १५ अपने समीप व प्रत्येक बिषयके लिये कमसेकम |) 

1 तीनदूत रखते हो ? व हरकारों की कभी परीक्षा भी लेते रहतेहोकि यह लोग कहांपर कौन २ कार्य कर रहे हैं॥३६॥ हे शत्रुओंके मारनेवाले ! जिनअपने |® 

र शनुओंको तुमने अपना या राज्यका बुरा करनेके कारण अपने राज्यसे निकाल दियाहै और वेही लोग फिर राज्यमें वसने आवे सो बिना अच्छीतरहपरीक्षो |€ 
लिये उनको दुबेल समझ कि, यह हमारा क्या करेंगे लाओ बसने दें उनको अपने राज्यमें वसने तो नहीं देते ? क्योंकि ऐसे लोग अपने पिछले बैरका |) 

कभी नहीं भूलते ॥३७॥ आतः । जो बाह्मणलोग केवळ तर्कशास्रही पढे हैं और वाममा गी हैं और बौद्धमत के अ्यायी हैं,बे लोग अपनेको व्रथाही पंडित / 


त ह मान कते हैं केवल र क करनाही उनकी चतुराई 1 सो तुम ड लोगोंकी सेवा तो नहीं करते॥२८॥ क्योंकि यह लोग बडे ||, 
यणि सब मजस्पत्याद्रि धरम सखेन, सित्ात जैसा- हट, कहताही बेरनले- रन अपने मनमाना तर्ककर इन षर्मशा्रोके बिपरीत ना 
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| / गसिवकोके कर्म बतादेवेहे जो सदा मात 2." ॥२९॥ हैं तात ॥ भला हमार पूव उरुष इत्वाकु।दिलोीप,रज, न दशरथाची जार सुटे तच ड \ जे 
£)/ घोडोंके समूहके समूह आते जातेहें ॥४०॥ जो कि; हजार २ अपने २ करमोमें लगे हुये उत्साही जितेन्द्रिय बाह्मण,क्षेत्रिय,वैश्यइनसे सदा परिपूरितहै॥४१७ \४) 
भांति भांतिके आकारवाळे महळदुमहले चोमहले जिसमें जहां अनेक विद्याओंके जाननेवाले मनुष्यव्याप्त हैं उस ऋषि सिद्धियुक्त साथेक नाम धारणकरनेवाठी |(@ 


अयोध्याएरीकी उत्तम प्रकारसे रक्षा करतेहो ? ॥ ४२ ॥ हे भरत ! जहां हजारों देव मंदिरं शोभा पारहे हैं और सब मनुष्य सुख स्वच्छंदतासे रहते हैं ब हु > 
सारे देवस्थान गौशाला तालाबोंसे जिसकी शोभाकी सीमा नहीहै ॥४३॥ जहांके सब श्री परुष महाहार्षत रहतेहें समाजोंके उत्सव होने हुवानेसै सुशोभित,जिसके |! 
| प्रान्त अच्छे बलिष्ठ पशुओंसे शोभित जहां हत्याका नाम ओर गंधतक नहीं॥४ ४॥बहुतसी नदी तालावोंसे संयुक्त हिंसाकारी जन्तुओंसे हीन जहां किसी प्रकारका 
वीरेरध्युषितांपूर्वमस्माकंतातपूर्वकेः ॥ सत्यनामांहृढद्वारांहस्त्यश्वरथसंकुलाम्‌ ॥४०॥ ब्राह्मणे'क्षत्त्रियेवेश्येः स्वकर्मनिरतेः सदा॥ जितेन्द्रिये 
मदोत्साहेबृतामायेः सहखशः ॥४ १॥ प्रासादेविविधाकोरेवृतांवेद्यजनाकुलाम्‌ ॥ कच्चित्समुदितांस्फीतामयोध्यांपरिरक्षसे ॥४२॥ कच्चिच्चै 
त्यशतेञेष्टः सुनिविष्टजनाकलः ॥ देवस्थानेःप्रपाभिश्वतटाकेश्वोपशोभितः ॥४३॥ प्रहृष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः॥ सुकृष्टसीमाप 
शुमान्हिसाभिरभिवाजतः ॥४४॥ अदेवमातकोरम्यःश्‍वापदेःपरिवजितः ॥ परित्यक्तोभयेः सवैः खनिभिश्चोपशोमितः ॥४५॥ विवजिंतोनरे: 
पापैममपूर्व:सुरक्षितः ॥ कच्चिन्ननपद्‌ःरफीतःसुखंवसतिराघव ॥४६॥ कच्चित्तेदयिताःसवेक्षषिगोरक्ष्यजीविनः॥ वार्तायांसांग्रतंतातलोको5 
यसुखमेघते ॥४७॥ तेषांगुप्तिपरीहारे'कच्चित्तेभरणंक्कतम्‌ ॥ रक्ष्याहिराज्ञाधमेणसरवेविषयवासिनः॥४८॥ कच्चित्स्रियःसांत्वयसेकच्चित्तास्ते 
9) सुरक्षिताः ॥ कच्चिन्नश्रद्व्घास्यासांकच्चिद्वद्यंनभाषसे ॥ ४९ ॥ | 
©| कोईडर नहीं जहाँ किसीका भय नहीं और रत्नोंकी खानेशोभा पारहीहे॥४५॥जिस जगह कोई पापात्मा मनुष्य हैही नहीं जो स्थान कि;हमारे पहठेपरुषाऑसे | 
>) रक्षित था.हे भरतजी ! वह घन धान्य युक्त देश तो कुशलपूर्वक बसताहै? ॥४६॥ हेभइया ! जो लोगखेती करके और पशुओंका पालन करके अपना युजारा |% 
| करतेंहें इनसे विशेष प्रसन्न तो रहते हो ? यह सबमलुष्य वाणिज्यके कार्य में नियुक्त रहकर धन धान्ययुक्त होतेहें ॥४७॥ तुम उन छोगॉकी चोरीडाके आदिसे |€ 
>) रक्षाकरके भली भांति उन लोगों का भरण पोषण करते हो ? क्योंकिं,अपने अधिकारके सबही लोगॉकी रक्षा राजाका परमकत्तेव्य है ॥४८॥ भला अपनी |$ 
©| खियोंको तो समझाते रहकर उनकी रक्षा भटीभौँति करतेहो,उनका विश्वास करके कोई अपना युप्तवृत्तान्त तो उनसे नहीं कहदेते ? क्योंकि ख्रियोकै पेटमेंकोई बात |€& 
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|® 
वा.रा.भा. ८: 
॥१८८॥ |® 


पचती नहीं॥४९॥ जिन सब वनोंमें हाथी होतेहे वह सब नागवन भली प्रकारसे रखाये तो जातेहें ? भला तुम गाय बेल इत्यादिको तो भली भाँति पालनपोषण र 
करते हो? हाथी हथिनी ओर घोडोंकेपालनेसे तुम्हारी कभीतृत्ति तो नहीं होतीकि बहुतहोगये अबपालकर क्या करेंगे ॥५०॥ हे राजकुमार! प्रतिदिन दोपहरसे पहले | 
उठकर अच्छे२वच्नाभूषण धारणकर प्रजाओंकोसभामें औरराजमार्गमें बिचरकर दर्शन तो देते हो ॥५१॥ कर्मचारी लोग निःशंक भावसे तो तुम्हारे निकटनहीं 
चले आते,या मारे डरके अतिदूर तो नहीं रहते ? क्योंकि राजाओंका मध्यभावसे सेवन करना चाहिये ॥५२॥ तुम्हारे सब दुर्ग तो धन धान्य हथियार जल 
अनेक प्रकारकी कळों वधबुर्डारी आदिकोंसे पूर्णहे वा नहीं? ॥५३॥ हे भरत ! तुम्हारी आमदनी बहुत और खचबहुतही कमहे ? हे राजकुमार! तुम्हारा खजाना 
नाच तमाशे गानेवाले और नट आदिक अपात्रोंमें खचे करनेसे तौ खाली नहींहोता है ॥ ५४ ॥ तुम देवताओंकलिये, पितरोंके लिये बाह्मणोंके लिये और 
कच्चिन्नागवनंगुप्तकच्चित्तेसंतिघेतुकाः॥कच्चित्रगणिकाश्‍वानांळुंजराणांचतृप्यसि ॥ ९ ०॥कच्चिददर्शयसेनित्यंमाउषाणांविश्रूषितम्‌॥उत्थायो 
त्यायपूणाहवेराजपुत्रमहापथे ॥५१॥ कच्चि्नसर्वेकर्माताःभत्यक्षास्तेऽविशंकया ॥ सर्वेवाषुनरुत्सृष्ठामध्यमेवात्र॒कारणम्‌ ॥५२॥ कच्चिहुर्गा 
णिसवाणिधनधान्यायुधोदकेः ॥ यंत्रेश्वप्रतिपूर्णानितथाशिल्पिधनुधरेः ॥ ५३॥ आयस्तेविषुलःकच्चित्कच्चिदह्पतरोव्ययः॥ अपात्रेषुन 
तेकच्चित्कोशोगच्छतिराघव॥५४।॥ देवताथैचपित्रथै ब्राह्मणाभ्यागतेषुच । योधेषुमित्रवगषुकचञ्चिद्रच्छतितेन्ययः ॥ ५५ ॥ कञ्चिदायोऽपि ' 
शुद्धात्माक्षारितश्वापकमणा ॥ अदृष्टःशास्रकुशलेनलोभाद्वध्यतेशुचिः ॥५६॥ ग्रहीतश्वेवपृष्टश्वकालेदृष्टःसकारणः ।। कच्चित्रमच्यतेचोरो 
घनलोभानरषेभ ॥«७॥ व्यसनेकच्चिदाढयस्यदुर्बलस्यचराघव ॥ अर्थविरागाः पश्यंतितवामात्याबहुश्चताः ॥ ५८ ॥ 
20) अतिथिसेवामें और योद्धालोग व मित्र छोगोंके भरण पोषण करनेमें तौ धन खर्च करतेहो अथवा नहीं ॥५५॥ अच्छे चरित्रवाले साधुलोग जो शँठे अपवादोसे र 


७ दृषितहो बिचारके लिये न्यायालयमे आवे और धर्मशाखके जाननेवाळे वकील करके किसी प्रकार यदि उनका दोष प्रमाणित नहींहो तब धनके ळोभसे ठुमउन /& 


(७७ थिका दड तो नहीं देते \७५६ अथवा हेपरुषोत्तम ! चोरके पकड़े जाने पर साक्षीक द्वारा उसकीचोरी प्रमाणित होने या चोरी करनेके सब लक्षण अगट /@ 
| २ प चन दंड एलेथे चन्त रोभसे तुम उसको नहीं छोड देते ॥ ५७ ॥ हे रघुनंदन ! धनी और 
) च De चात सिर स्न्त्ट तर /स्यज्ा ळेच थि रस, इट श्यन्ता- नाही 
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| हे भरत / जब मिथ्या अपराधसे युक्त निरपराधीको दंड दिया जाता है तब उनके नेत्रोंसे जो आसुओंकी बंदे गिरती हैं उनसे दंडदेनेवाले राजा द राजस | | 
| वकके पुत्र पशु धनादिकको वह आंख नाश कर देते हे ॥ ५९ ॥ हे भरत ! बाळक बूढे शोर बढेश्वेंयोंको तुम दानमान वचन इन तीनों उपायोसि भली 
@| भांति वशमें तो करलेते हो ॥ ६० ॥ गुरु, बुढे, तपस्वी अतिथि व चोराहेके बीचमें लगे हुए वृक्ष और विद्या, सदाचार); सिद्धकाम बराह्मणगणइन सबको तुम 
©)| नित्य नमस्कार करतेहो वा नहीं ? ॥६१॥ अथद्वारा धर्म अथवा धर्मकै द्वारा अर्थको या काम व लोभसेइन दोनोंकोतो नहीं रोक देतेहो कि,न हो नेपातेहों ? 
| ॥ ६२ ॥ हे जीतनेवालोंमे श्रेष्ठ ! कालको जाननेवाले हे वरद ! धर्म अथ, काम इन तीनोंको तो यथाकालमें विभाग करके तुम सेवा करते हो ? ॥ ६३ ॥ 
यानिमिथ्यामिशस्तानापर्तत्यश्रुणिराधव ॥ तानिषुजपशुन्त्नतिप्रीत्यर्थभच्शासतः॥ ५९ ॥ कच्चिदवृद्धांश्ववाल्ांश्वैद्यान्युख्यांश्राघव ॥ 
दानेनमनसावाचात्रिभिरेतेबुभूषसे ॥६०॥ कच्चिद्वरूंश्बृद्धांश्चतापसान्देवतातिथीन्‌ ॥ चेत्यांश्चसवीन्सिद्वार्थान्म्ाह्मणांश्चनमस्याते ॥६१॥ 
कञ्चिदेथनवाधर्ममर्थधमैणवापुनः ॥ उभौवाप्रीतिलोभैनकामेननविबाधस ॥ ६२ ॥ कच्चिदर्थचकामंचधर्मचजयतांवर ॥ विभज्यकाले 
कालज्ञसवोन्वरदसेवसे ॥ ६३ ॥ कचित्तत्राह्मणाः शर्मसर्वशास्रार्थकोविदा'॥ आशंसन्तेमहापाज्ञपौरजानपदैः सह ॥६४॥ नास्तिक्यमनृतं 
क्रोधप्रमादंदीघेसूजताम्‌ ॥ अदशंनज्ञानवतामालस्यपंचवृत्तिताम्‌ ॥ ६५ ॥ एकचितनम्थोनामनर्थज्ञेश्चमंत्रणम्‌ ॥ निश्चितानामनारंभंमंत्र 
स्यापरिरक्षणम्‌॥ ६६ ॥ मंगलाद्प्रयोगंच्रत्युस्थानंचसर्वतः ॥ कच्चित्त्ववजयस्येतात्राजदाषांश्चतुर्देश ॥ ६७ ॥ दशपंचचतुर्व॑र्गान्सप्तवर्ग 
चतत्त्वतः ॥ अष्टवर्गत्रिवगचविद्यास्तिसरश्चराघवः ॥ ६८ ॥ 

| है महाप्राज्ञ | धर्मशाखके अथाको जाननेमे विशारदबाझण लोग नगरवासी और देशवासी परुषोंके साथमिलकर तुम्हारा सब प्रकारसे कल्याण चाहते हैं वा नहीं 
॥ ६४ ॥ भला नास्तिकपना, झुँठाई, क्रोध, अहंकार सुस्ती, ज्ञानवानोंका न देखना, अल्स, देखने दँवने खाने आदिके वशीभूत होना ॥ ६५ ॥ अकेलेही 
राजकायेकेलिये विचारकरना या ऐसे लोगोसे सलाह लेना जो उस बातको नहीं जानते किसीबातका निश्चय करके कि, उसको अमुक दिन करेंगे और उस 
दिन उसमें हाथ न छगाना,सलछाहकी स्थिर हुई बात सबसेकह देना ॥६६॥ प्रत्येक कामके प्रारंभ करनेमें मंगलशब्दोंका उच्चारण न करना, नीच व छोटे छोगोंको 


देखकर उठ खड होना यह जो राजाओंके चौदहदोष होते हैं उनको तुमनेअळग किया है अथवा नहीं ॥६७॥ हे भरत ! दशवर्ग,पांचवर्ग, चार,वर्ग,सात वर्ग, आठ 
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A 
बा.रा.भा. || वग, तीन वग व तीनों विद्या ॥ ६८ ॥ इन्द्रियोंका जीतना, षट्‌ वग, देवता व मनुष्यॉसे दुःख राज्यळत २० वग प्रकृति १२ मंगल ॥६९॥ यात्राविधान 
॥१८९॥ | दंडविधान,मिलाप करना बिंगाड करना इनमें जो करनेवाले हैं व जो नहीं करनेवाले हैं उनको बिचारसहित करतेहो वा नहीं? इनमें दशवग यहहें शिकारखेलना, जुआखिळना 
| दिनक्रोसोना, बतबढाव करना, ख्रियोंका अतिसेवक, नशा खाना, गाना सुनना, बाजोंका सुनना, नाचका देखना और वृथा फिरना । पांच वर्ग यह हे, नदी ताला 
बादिकोंके जलके बीचमें किला बनाना, पहाडोंपर किला बनाना, वृक्षोंके बीचमें ऊषरमें किला बनाना, हथियारोंके बीचमें किला बनाना यहीपांचप्रकारके दुगे हैं चार वग 
हैं-साम(समझना) दान देकर दुश्मनको काबूमें छाना, दुश्मनोंमें फूट करादेना,दंड देना,सातवग;यह हैं--स्वामी, मंत्रो, देश, किलाबनाना, खजाना रखना! 
सेना रखना, मित्र रखना यह सातों राज्यकै अंग हैं। आढ वग यह हैं-चुगली, साहस, द्रोह, पराये युणोंको न सहसकना, निन्दा करना, किसीसे करे हुए 
अथकोबुरा बताना, कठोर वचन कहना,दंड देना यह आढोंक्रोधसे उत्पन्न होते हैं कोई २ लोग इनको अश्वग कहते हँ । तीन वग यह हैं--धर्म करना,अपने 
लिये धन इकहा करना,काम ओर तीन विद्या यह हैं-तीनों बेदोंका पढना,खेती वाणिज्यादि राजनीति । छः वग यह हैं-मिलाप करना,वैर करना, आक्रमण कर 


इंद्रियाणांजयंबुद्याषाड्गुण्येदेवमाङुषम्‌॥ कृत्यविशतिवगचतथाप्रकृतिमंडलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यात्रादंडविधानंचट्वियोनीसंघिविग्रहो ॥ कच्चिदेतान्महाप्राज्ञयथावदबुमन्यसं ॥ ७० ॥ 
ना,अपने किलेमें बेठा रहना;शत्रुओसे दूर रहना व दूररखना भागकर कहीं जाय रहना;देवयो गसे राज्यमें यह दुःख होते हैं-आग लगाना, अतिजळ वर्षाना,महा 
मारी, हैजे आदिकी बीमारियोंका होना,अकाळ पडना,मरना,मनुष्यांसे यह दुःख होते हैं;राज्यके नोकर चाकरोंसे, चोरोंमे,दुश्मनोंसे, राजाके भाई बन्धुओंसे 
राजाके लालची होनेसे । वराज्यरूत्य यह हैं-किसीको नोकर न रखना,छाळची न रहना,जो माननेके योग्य हो उसका अपमान न करना। आप सदा कोपकिये 
» | हुए न रहे.वृथा किसीको कुपित न करे,बहुत डरा न करे,न किसीको डरपावे। वीस वयह हैं--बालक,बृद्ध,सदारोगीरहताहो,जातिसे बाहर निकाळाहुआ हो,डरपोक /(@ 
२° ३०० ७) हो, औरोंको डरवाता हो,लोभी हो,लोभीका सम्बंधीहो;प्रजा जिससे विरक्त होती हो,इंद्रियोंके सुखमें अतिशय आसक्तहो, बहुत आदमीके साथ सलाह करनेवाला /% 
भर 2 हो, देवबाहाणोंकी निन्दा करनेवालाहो ,भाग्यहीनहो,जो भाग्यहीके भरोसे हाथपे हाथधरे बेठा रहताहो,अकालका सताया हुआहो,बंडा पहलवान हो, अपने देशका /६& 
स्म > र्ह्नेराऊहो जिसके बहूत शक्न नहीं तथा समयपरकार्यको न करे, और सत्य कर्म करनेमें जिसकी रुचि नहीं, सन्धिके अयोग्य यह वीस वर्ग हैं । पांच भराति यह > 


९३३ चै क) द्याची, एकल, सवज, नडला) पजा कस्ने ए॥०ति७०नफक्ठमिपत्कर (कषिज्गका मित्र, परममित्त जो विजयकी इच्च्या करके किसी 
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च्य | | (| इत्यार्षे भीमद्रा० वाल्मी? आदि० अयो० भाषायां शततमः सगः ॥ १०० ॥ 


टर चढा जाताहो उत्तकै आगे २ चळे,पार्ष्णिग्राह, आक्रन्द; पाष्णियाहासार, आक्रन्दासार यह पीछे २ चले. व जो ऐसे नही मध्यभाव रखते हौँ वे दोनों संग | 
2 चले । पांच प्रकारका यात्रा विधान है--विंग्रह्मयान,सन्ध्यायान सम्भूययान,प्रसंगतोयान,उपेक्ष्ययान । जहाँ बडी बहादुरोके सहित सेनापतियोंको संग लेकर यात्रा 
)| कीजाय वह विगृद्ययान हे.जहां जिस शंत्रुपर चढाई हो उससे मिलापकर और शत्रुके ऊपर चढाई कीजाय वह सन्ध्यायान है, जहाँ,वीरोंको संगलेखुला खुलीकेसाथ 
७ यात्रा कीजाय वहसम्भूययान हे,जहांतेयारी ओर दुश्मनपर कीजाय व बीचर्मेऔरकै ऊपर जाय पहुँचे वह प्रसंगतोयान है,जहां शत्रुको प्रबल जान उसको छोड 
1 उसके मित्रपर चढाई कीजाय वह उपेक्ष्ययानहै व दंड विधान सेनाकी रचनाको कहतेहै ॥७०॥ हे मतिमान! नीतिशाख्नमें जिस प्रकार सलाह करनेको नियम 
8) लिखा है तुम उसके अनुसार तीन या चार मंत्रीयोंको लेकर उनमेसे पत्येकके साथ अळग २ सलाहकरते हो वा सबको एक संगही बेठाकर सलाह करते हो! 
@ | ॥७१॥ तुम्हारे पढे हुए वेद सब कत्तेव्य कार्येके अलुष्ठानद्वारा,सब क्रियाये इच्छा इसार फलप्रसवद्वारा य सब धर्मका आचरण करके संतानद्वारा और शिक्षावा 
टर मंत्रिमिस्त्वयथोदिषंचतुमिस्रिमिरेववाकचित्समस्तेव्यंस्तेश्‍चमंत्रमंत्रयसेबुय ॥७)॥ काचेत्तसफलावेदाः कच्चित्तेसफलाःकियाः ॥ काचित्ते 
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सफलादाराः कच्चित्तेसफलंशुतम्‌ । क कचिदेचेवतेबुद्धिर्यथोक्ताममराघव ॥ आयुष्याचयशस्याचधर्मकामार्थसहिता ॥ ७३ ॥ यांबृत्त 
वर्ततेतातोयाँचनःप्रपितामहः ॥ तांवृत्तिवतसेकचिद्याचसत्पथगाशुभा ॥ ७४ ॥ कच्चित्स्वादुङृतभोज्यमेकोनाश्वासी राघव ॥ कच्चि 


दाशा 
समानेभ्योमितरेभ्यःसंप्रयच्छसि॥ ७५॥ राजातुध्मेणदिपालयित्वामदीपतिपैडधरःप्रजानाम्‌॥ अवाप्यकरत्स्नांवसुधांयथावदितश्युतःस्वर्गसुपे 
तिविद्वान्‌॥ ७६ ॥ इत्याष श्रीम” वा? आ० च° सा? अ° शततमः सर्ग: ॥३००॥  »« क्‍ 
| शाख्रचप्यौ भली प्रकार विधान द्वारा, यह सब सफल तो हुए हं? ॥ ७२ ॥ हे रघुवीर ! यह सब हमारे कहे हुए विषयोंमें तुम्हारी बुद्धि, आयु बढानेवाली, | 
| यशको बढानेवाली और धर्म, अथे, काम इन तीन विषयोंके भली प्रकार अडुगत है ? ॥ ७३ ॥ हमारे पिता और प्रपितामहोंने जो वृत्ति अबलंबन की |(@| 
$| थी तुमने उस परमपवित्र और भ्रष्ट मार्गपर चलानेवाली वृत्तिका अवलंबन किया है! ॥ ७४ ॥ हे भरत ! तुम स्वादवाच भोजनक पदार्थ औरोंको न | 
\(@| देकर इकले तो नहीं खाजाते ? जो मित्रलोग व कुठम्बी 


वहांपर होते हैं उनको भी देते हो ॥७५॥ देखो जो विद्वान धर्मवान्‌ राजा क्षत्रिय दंड धारण करके |(@|. 
ही) धर्मानुसार प्रजाका पालन करता है वह सब पृथ्वीको यथाविधिसे भोग करता है वह अन्तकालमै शरीरको छोडकर स्वर्गको चछा जाता हे ॥ ७६ ॥ क्री 
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| A | प्रकार रामचन्द्रजी गुरुवत्सछ भरतजीसे कुशल प्रश्नके मिषसे उपदेश कर फिर त्राता लक्ष्मणके सहित भरतजीसे पूछने लगे ॥१॥ हेभइथा ! 
&) | तुम जटा वल्कल धारण करके यहां आये ? सो स्पष्ट करके कहो हमे सुननेको इच्छा हुई है ॥२॥ तुम राज्यको त्याग करके जिस कारण छालके कपडे पहर 
और जटाधारी होकर यहां आयेहो सो सब इस समय तुमको प्रकाशित करनाचाहिये॥३॥ काकुत्स्थ कुलमें उत्पन्न महात्मा रामचन्द्रजीने जब इस प्रकार कहा | 
|| तब केकेयी पुत्र भरतजी अतिककष्टसे शोकके वेगको रोक हाथ जोडकर बोले॥ ४॥तब हे आय ! महाबाहू पिता दशरथजी हमारी माता केकेयीके कहनेसे ज्येष्ठ पुत्रको |® 
छोड छोटेको राज्य दे पत्रशोकसे पीडित यशहीन होकर हम सब को परित्याग करके स्वर्ग को चले गयेहें ॥'५॥ हे शत्रओंके तपानेवाले ! हमारी माता कैकेयी 


तंतुरामःसमाज्ञायभ्रातरंगुरूवत्सलम्‌॥ लक्ष्मणेनसहआत्राप्रशंसमुपचकमे ॥१॥किमेतदिच्छेयमहंश्रोतुप्रव्याहृतंत्वया ॥ यस्मात््वमागतोदेश 
मिमचीरजटाजिनी ॥ २॥ यन्निमित्तमिमंदेशंकृण्णाजिनजटाधरः ॥ हित्वाराज्यप्रविष्टरुत्वंतत्सर्ववक्तुमईसि ॥३॥ इत्युक्तः केकयी पुत्रःकाकु 
त्स्थेनमहात्मना ॥ प्रगृह्मवलवद्वयःप्रांजलिवोक्यमब्रवीत्‌ ॥४॥ आर्यतातःपरित्यज्यकृत्वाकर्मसुदुष्करम्‌ ॥ गतःस्वर्गैमहाबाहुःपुत्रशोकाभि 
पीडितः ॥ ५ ॥ ख्रियानियुक्तःकेकेय्यामममात्रापरंतप॥ चकारसामहत्पापमिदमात्मयशोहरम्‌ ॥ ६॥ साराज्यफलमप्राप्यविधवाशोकक 
शिता ॥ पतिष्यतिमहाघोरेनरकेजननीमम ॥ ७ ॥ तस्यमेदासभ्तस्यप्रसादंकतुमहसि॥ अभिषिचस्वचाद्यैवराज्येनमघवानिव॥ ८॥ इमा 
प्रकृतयःसवौविधवामातरश्चयाः ॥ त्वत्सकाशमनुप्राप्ताःप्रसादंकतुमईसि॥९॥ तथाऽनुपूर्व्यायुक्तश्चयुक्तंचात्मनिमानदराज्यंप्राप्बुहिधमणस 
कामान्सुड्दःकुरू ॥ 9० ॥ भवत्वविधवाभूमिःसमग्रापतिनात्वया ॥ शशिनाविमलेनेवशारदीरजनीयथा ॥ ११ ॥ एभिश्चसचितैःसाधेशिर 
सायाचितोमया ॥ भ्रातुःशिष्यस्यदासस्यप्रसादंकतुमहेसि ॥ १२॥ 
नेभी उस महापापमें लगकर अपने वंशको नष्ट कियाहे॥६॥इससमय यह हमारीमाता राज्य प्रामिकी आशासे हाथ धो विधवा आर शोकसे व्याकुळ होकर महारघो |(@ 
नरकमे पडेगी ॥७॥ में अबभी आपका वही दास हू अतएव आप हमपर प्रसन्न होवे। और आजही आप इन्द्रकेसमान राज्यपर अभिषिक्त होवे॥८॥ यहसब प्रजा |& 
७ और यह विधवा मातायं आपको प्रसन्न -करनेके लिये यहां आई हैं अतएव आप प्रसन्न होवे ॥ ९ ॥ हे मानद! आप बडे होनेसे राज्यकै अधिकारी हैं ओर /€ 
क आप ही को शजगदीपरचेठना उचितहै अतएव धमीचुसार राज्य ग्रहण करके बन्धु बान्धव इष्ट मित्रोकी कामना पूर्ण करो ॥ 3० ॥ शरइठुकी रात जिस /%/ 


1 कए दिएर चन्द्रमाके द्वारा पतिसुक्त होतीहे वैसे ही समुद्र करके सहित यह पृथ्वी आपको पतित्वमें वरण करके सधवा होवे ॥ ११ ॥ हम आपके त्राता, 
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| शिष्य ओर दात हैं सो अब मंत्रियोके सहित शिर झुका प्राथना करते हैं कि आप प्रसन्न होवें ॥३२॥हे पुरुषभेष्ठ | यह परम्परासे चलेदुदे बय दादा पर्दादाओ। 
करके मान पाये हुये मंत्रीलोग वार २ कामना कर रहे हैं कि आप अयोध्या की राजगद्दीपर बेडे वस इनकी प्रार्थना पर ध्यान देश! उचितहीहै ॥ ३३॥ यह | 
महाबाहु कैकेयी कुमार भरतजी नेत्रोंमें आंसू भरकर फिर रामचन्द्रजीके चरणोंपर अपना मस्तक धरदेते हुए ॥१४॥ और बारंबार मतबाले हाथीके समान दी 
श्वास लेते हुये देखकर रामचन्द्रजी उनको उठा छातीसे छगाकर कहनेलगे॥ 1 ५॥ हैं आरसूद्न ! हमारे समान अच्छे कुलमें उत्पन्न हुआ सत्त्वम्पक्न तेजवानु 
और वताचारी मनुष्य किस प्रकारसे पिताकी आज्ञाको उद्ठेघन करके पापे पडेगा ॥१६॥ हे भरत ! हम तो तुम्हारा कुछ जरासा भी दोष नहीं देखतेबाल 
कपनकी चचलताके वश होकर तुमको अपनी माताकी भी निन्दा करनी नहीं चाहिये॥१७॥ हे पाप रहित ! हे महाप्राज्ञ ! पिता इत्यादि गुरुजन अपने अनु 
तदिदंशाश्व्तपित्र्यस्वसचिवमडलम्‌॥ पूजितपुरुषव्यात्रनातिक्रमितुमहसि ॥१३॥ ` एवसुकत्वामहाबाइःसबाष्पःकेकयीसुतः ॥ रामस्यशिर 
सापादोजग्राहभरतःपुनः ॥१४॥ समत्तमिवमातंगंनिःश्वसंतंपुनःपुनः ॥ आतरंभरतं रामःपरिष्वज्येदमब्रवीत्‌॥ १५ ॥ कुळीनःसत्त्वसंपन्न 
स्तेजस्वीचरितत्रतः ॥ राज्यहेतोःकथपापमाचरेन्मद्विघोजनः ॥ १६ ॥ नदोषत्वयिपश्यामिसूक्ष्ममप्यरिस्ूदन ॥ नचापिजननींबाल्यात्त्वंवि 
गहितुमहेसि ॥ १७ ॥ कामकारोमहाप्राज्ञगरूणांसर्वदानघ ॥ उपपन्नेषुदारेुपतरेुचविधीयते ॥१८॥ वयमस्ययथालोकेसंख्याताःसोम्यसा 
घुभिः ॥ भार्याःपुत्राश्चशिष्याश्चत्वमपिज्ञातुमईसि ॥१९॥वनेवाचीरवसनंसीम्यक्ृष्णाजिनांबरम्‌ ॥ राज्येवापिमहाराजोमांवासयितुमीशवरः 
॥ २० ॥ यावत्पितरिधर्मज्ञेगोरवलोकसत्कृते ॥ तावद्धमैङृतांश्रेष्ठजनन्यामपिगोरवम्‌ ॥ २१॥ एताभ्यांधर्मशीलाभ्यांवनंगच्छेतिराघव ॥ 
मातापितृभ्यामुक्तोऽहकथमन्यत्समाचरे ॥२२॥ त्वयाराज्यमयोध्या यांप्राप्तन्यलोकसत्क्कतम्‌॥ वस्तव्यंदंडकारण्येमयावल्कलवाससा ॥२३॥ 
गत खी और पुत्रांके साथ सदा इच्छानुसार व्यवहार करसकते हैं ॥१८॥ हे सौम्य ! संसार में साधुलोग खरी इत्र और चेलोंको जिस प्रकार आज्ञाकारी कहा 
| कर मानते हैं, सब वैसेही पिताजीके निकट हमभी हैं, इस बातको तुम्हें जानछेना उचित है॥१०.॥हे प्रियद्शन ! महाराज दशरथजी हमें चीरवसनआऔर मृग 
९ चम्‌ धारण कराके वनमेया राज्यमे जहां इच्छाहो उसी स्थानमै वास करा सकते हैं ॥२०॥ हे धर्मज्ञ! हे धार्मिकभरेष्ठ ! सर्व ठोकोंको सत्कार किये हुए पिताका 
जिस भकार गौरब करना उचित है;माताको भी वैसे ही प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥२१॥ है भरत ! इन धर्मशाली पिता ओर माता करके “वनको जाओ?” यह |& क्‍ 
आज्ञा पाकर हम किस प्रकार उसको उहंघन कर दूसरी मति करे?॥२२॥ तुम अयोध्यामे सवेलोकों की सम्मतिसे राजसिंहासन पर बैठोगे और हमें चीरवल्कल e| 
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ता. | धारण करके वनमें वास करना होगा ॥ २३ ॥ महाराज दशरथजीने सर्व छोकोकेसमक्ष यह विभागको व्यवस्था करके सवर्गम प्रस्थान किया है ॥ २४ ॥ इस 
॥१९१॥ || पप वही ठोकोंके गरु धर्मात्मा राजाही तुम्हारे प्रमाण हैं जिस प्रकार वह विभाग करके गये हैंवैसाही राज्यभोग करना तुमको उचित है॥२५॥हे सौम्य ! हम 
भी चोदह वर्ष दण्डक वनमे रहकर उन महात्मा पिताजीका दिया हुआ हिस्सा भोग करेंगे । देखो ! दशरथजी हमारे पिता साक्षात्‌ इन्दक समान और सब छोगोंके 


७) पूजनीय हैं । उन महात्मा ने हमसे जो कहा है वही हमारे लिये हितकारी हे । इसके सिवाय सब लोगोंका अक्षय राज्यभी हमें अच्छा नहीं लंगता ॥२६ | | 
6| इत्यार्षे भ्रीमद्रा वा आदि० अयो० भाषायामेकाधिकशततमः सगः ॥१०१॥ रामचन्द्रजीकै वचन सुन भरतजी बोले कि, हम धर्महीन हैं अतएव राजधर्मके 
9)| सीखनेसे हमें प्रयोजन क्या है ॥१॥ हे नरभेष्ठ ! हम सूर्यवंशियोंमें यह धर्म बहुत दिनोंका चला आता है कि, राजाके बडे बेटेके होते छोटा पुत्र कभी राज्यका 
एवसुक्त्वामहाराजोविभागंलोकसन्निधो ॥ व्यादिश्यचमहाराजोदिवंद्शरथोगतः ॥ २४ ॥ सचप्रमाणंधर्मात्माराजालोकगुरुस्तव ॥ पित्राद 

त्तंयथाभागमुपभोक्तुत्वमईसि ॥ २५॥ ( चतुदेशसमाःसौम्यदडकारण्यमाश्चितः । डा उपभोश्येत्वइंनक्तभागंपित्रामहात्मना ॥ १ ) यदत्र 

वीन्मांनरलोकसत्कृतःपितामहात्माविवुधाधिषो पमः ॥ तदेवमन्येपरमात्मनोहितंनसवलोकेश्वरभावमव्यम्‌ ॥ २६॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे 

वाल्मीकीये आदि च० सा» अयो० एकाधिकशततमः.सर्गः ॥ १०१ ॥ राम्स्यवचनंश्रत्वाभरत्‌ःपत्युवाचह ॥ किंमेधमांद्विहीनस्यराजध 

मःकरिष्यति ॥ १ ॥ शाश्वतो5यंसदाधर्मःस्थितो5स्मासुनरषम ॥ ज्येष्टेपुत्रेस्थितेराजानकनीयान्भवेन्नुपः ॥२॥ ससमृद्धांमयासार्धमयोध्यां 

गच्छराघव ॥ अभिषेचयचात्मानंकुलस्यास्यमवायनः ॥३॥ राजानेमानुषंप्राइुदेंवत्वेसमंतोमम ॥ यस्यधर्मार्थसहितवृत्ताहुरमाबुषम्‌॥ ४॥ 

केकयस्थेचमयितुत्वयिचारण्यमाश्रिते ॥ धीमान्स्वगगतोराजायायजूकःसतांमतः ॥ ५ ॥ निष्क्रांतमात्रेभवतिसहसीतेसलक्ष्मणे ॥ दुःखशो 

काभिभूतस्तुराजात्रिदिवमभ्यगात्‌ ॥ ६॥ उत्तिष्ठपुरुषव्यात्रक्रियतामुदकंपितुः ॥ अइचायंचशत्रुव्नःपूर्वमेवक्कतोदकौ ॥ ७॥ 

अधिकारी नहीं हो सकता ॥२॥ इससे हे रघुवीर ! आप हमारे साथ धन धान्य युक्त अयोध्या एरी को गमन करके अपने वंशका कल्याण करने के लिये | र 
> हिं... र राजगदीपरबेठिये॥३॥देखो सब हो कोई राजा हमारे पिताजी को मनुष्य हो कहते थे परन्तु हम जानते हैं कि, वह देवता थे.क्योंकि उनके धर्मालमोदित चरित्र मचष्योमे । त्र 
&\ कभी संभव नहीं हो सकते ॥४॥ जब कि हम केकयराज्यमें अपने मामाके यहाँ रहे ओर आप दण्डकवनमें चले आये, तब साधुसम्मत यज्ञ करनेवाले बुदिमाच (|, 
१ रु दशस्थजी। स्वगव्छे चलेगये ॥ ५ ॥ आप सीता, लक्ष्मण सहित जेसेही कि, अयोध्याजीसे चलेआये वेसेही राजा दशरथजी दुःख और शोकसे विरकर /& 
सात काप क सपत वतर नाकि दी जिरा आर राजयतजी पहले वर्षणा करा ०५ ०0 
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| है रडुतंदन ! पडित लीग कहते हैं कि, प्यारे उत्रकाही दिया हुआ पिण्ड और बन ली लोकमें पितरोंके निमित्तसदा रहता है, सो | पिताजीके प्यारे 
आर बड़े उत्र ह ॥८॥ विशेष करके आपकेही विछुडनेसं आपकेही लिये शोक करते ओर आपकेही याद्‌ करते २पिताजी परलोकको चले गमेहें । अंतसमय आपके 
देखनेको उनकी वहुतही इच्छा हुइथी ओर आपके प्रति उनका चित्त इस प्रकार लगाहुआ आ अपने चित्तको वह किसी प्रकार आपमेंसे नहीं हटासके ॥९॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रा ० वा? आदि० अयो० भाषायां द्वचुचरशततमः सगः ॥१०२॥ रामचन्द्रजीने भरतजीके मुखसे पिताकेमरनेकी जब करुणाभरी बात सुनी तो 
रे ९ च्छ योंवे hh ओंपर 4 थि २, २३ 

उनको मूच्छो आगई ॥१॥ देत्योंके शत्र इन्द्र जिस प्रकार दानवोंके शनुओंपर संमाममे बज्र छोडते हैं इसी प्रकार वाणीरूपी वजके समान भरतजीके वचन 
प्रियेणकिलदत्तंहिपित॒लोकेघुराघव॥ अक्षयभवतीत्याइर्भवाँ श्चैवपितु:भ्रियः ॥८॥त्वामेवशोचस्तवदशनेप्सुस्त्वय्येवसक्तामनिवर्त्यबुद्धिम्‌ ॥ 
त्वयाविद्दीनस्तवशोकरुग्नस्त्वासंस्मरन्नेवगतःपिताते ॥ ९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा अयोध्याकांडे 
दत्तरशततमः सर्गः ॥ १०२ ॥ तांश्र॒त्वाकरूणांवाचंपितुमरणसंहिताम्‌ ॥ राघवोभरतेनोक्तांबभूवगतचेतनः ॥ १ ॥ तंतुवजमिवोत्सृष्टमा 
हवेदानवारिणा ॥ वाग्वजंभरतेनोक्तममनोज्ञपरंतपः ॥ २॥ प्रग्रह्मरामाबाहूवे पुष्पितांगेइवद्रुमः ॥ वनेपरशुनाकृत्तस्तथाभुविपपातह ॥ ३॥ 
तथाहिपतितरामंजगत्यांजगतीपतिम ॥ कुलघातपरिश्रांतंप्रसुप्तिमिवकुंजरम्‌॥ ४ ॥ भआतरस्तेमहेष्वासंसर्वतःशोककशिंतम्‌ ॥ रुदंतःसहवेदे 
ह्यासिषिचुःसलिलेनवे ॥«॥ सतुसंज्ञाँ पुनलेब्ध्वानेत्राभ्यामथुमुत्सजन्‌ ॥ |. उपाक्रामतकाकुत्स्थःक्रपणंबहुभाषितुम्‌ ॥ ६ ॥ सरामःस्वर्गतंञ्च 
त्वापितरंप्रथिवीपतिम्‌ ॥ उवाचभरतंवाक्यंधर्मात्माधमंसंहितम्‌ ॥ ७ ॥ किकरिष्याम्ययोध्यायांतातेदिष्टांगतिगते ॥ कस्ताराजवराद्धीनाम 
९| योध्यांपालयिष्यति ॥ ८ ॥ हि 

»| सुन ॥२॥ रामचन्द्रजी दोनों बाहें शिथिल कर वनके बीच फरसे द्वारा काटे हुए खिले फूलों करके युक्त वृक्षक समान पृथ्वीपर गिर पडे ॥२॥ जगतुपति राम 
| चन्द्रजी जब इस प्रकार पृथ्वीमै गिर पडे तबऐसा बोध हुआ कि, मानो कोई मतवाला हाथी नदीका करार तोडते २थककर नींद लेनेके लिये ळेटगया ॥४॥ तब | | 
@| रामचन्द्रजीको मूर्च्छित हुआ देख सब भाई जानकीजीके सहित शोकसे व्याकुलहो कर जब रोते२उन महाधनुषधारी रामचन्द्रजीके सब शरीरपर जळ छिडकनेळगे 05 a 
&) | ॥५॥ रामचन्द्रजी फिर चेतन्यता प्राम करके आंसुओंके जलको वर्षते हुए अनेक प्रकारके विलाप कलाप करते हुए ॥६॥ वह धर्मात्मा रामचन्द्रजी यह सुनकर AE 
| कि, पिताजी कीलके गये हैं धर्मसंगत वचन भरतजीसे बोळे ॥७॥ पिताजी जब स्वर्गको चलेगये तो अबहम अयोध्याऽरीमें जाकर क्या करेंगे, उन उपा OI 
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टर | णाके भरे बचन बोले ॥१९॥ हे लक्ष्मण'तुम इस समय इंगुदीके बीजोंको पीसकर यहां लेआओ और एक टुकडा नये कपडेकाभी लेआओ हम महात्मा 6 
5 कीजळक्रिया करनेके निमित्त चळेंगे ॥२०॥ सीता आगे २ चलें तुम इनके पीछेरचलो ओर हम सबके पीछे२चलेगे क्योंकि, इस दारुण मृतक जलक्रिया 
6 | वाले समयमें चळनेकी यही परिपाटी है ॥२१॥ उस समय इक्ष्वाकुगणोंके प्राचीन प्रधान ज्ञानवान्‌ महामति कोमल और चतुर राममें हृढभक्ति करनेवाले 
॥२२॥ सुमंत्रजीने भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न तीनों राजपुत्रोंको बहुत समझायबुझाय रामचन्द्रजीका हाथपकडकल्याणरूप जलयुक्त मन्दाकिनी नदीके घाटपर धीरे२ 
उतारा ॥ २३ ॥ जो घाट मन्दाकिनी नदीके तीरपर उतरनेका था वह अति सुन्दर था विशेषतः उसके चारों ओर फूले हुए बन थे, इस कारण मन्दाकिनी 
आनयेंगुदिपिण्याकंचीरमाहरचोत्तरम्‌॥ जलकियार्थंतातस्यगमिष्यामिमहात्मनः ॥ २० ॥ सीतापुरस्ताद्वजतुत्वमेतामभितोब्रज ॥ अहं 
पश्चादमिष्यामिगतिल्लैषासुदारुणा ॥ २१ ॥ ततोनित्यानुगस्तेषांविदितात्मामहामतिः मृदुर्दातश्चकांतश्चरामेचहृढभक्तिमान्‌ ॥ २२ ॥ स॒मं 
अस्तैनेपसुतेःसाथमाश्वास्यराघवम्‌॥ अवतारयदालंब्यनदींमंदाकिनींशिवाम्‌ ॥ २३ ॥ तेसुतीर्थातत'कच्छादुपगम्ययशस्विनः ॥ नदींमंदाकि 
नीरम्यासदापुष्पितकाननाम्‌॥२४।शीत्रस्रोतसमासाद्यतीथीशवमकदे मम्‌ ॥ सिषिचुस्तूदकंराज्ञेतत एतद्ववात्वाति॥२५॥प्रगद्यतुमहीपालोज 
लपूरितमंजलिम्‌॥ दिशंयाम्यामभिमुखोरुदन्वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ एतत्तेराजशाईूलविमलंतोयमक्षयम्‌ ॥ पितृलोकगतस्याद्यमदत्तसुपाति 
छतु ॥ २७ ॥ ततोमंदाकिनीतीरात्प्रत्युत्तीयसराचवः ॥ पितुश्चकारतेजस्वीनिवापंश्रातृभिःसह ॥ २८ ॥ ऐंगुदंबदरेमि श्रंपिण्याकंदर्भसंस्तरे॥ 
न्यस्यरामःसुदुःखातोंरुदन्‍वचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
90 | मनोहर मरात्ते धारण किये हुए थी । सीताजीके साथ परमयशवान सब राजकुमारही शोकके मारे विकलहो अतिकष्टसे गिरते पडते वहां पहुँचे ॥२४॥ उसके 
| पीछे वह कीचड रहित चौंडे छंबे समतल घाटपर उतर करके “ एतद्भवतु ” कहकर पिता दशरथजीके लिये जळ देनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २५ ॥ मही पाळ 5 | 
क | रामचन्द्रजी उस समय जलसे भरी अंजळी लेकर दक्षिणको मुख करके खडेहो रोते २ कहने लगे ॥ २६ ॥ है राजशादूल ! आप पितूळोक को चले गयेहैं |& 
| | अतएव इस समय आपके लिये मेरे हाथका दिया हुआ निर्मळ जळ अक्षय होकर पितृलोकमें तुम्हें प्राप्त होवे ॥ २७ ॥ अनन्तर तेजवान रामचन्द्रजीने |¢) 
 \(@| भाताओंके सहित मन्दाकिनी के किनारेसे थोडीही दूरपर जाकर पिता दशगथजीके लिये पिंडदान किया ॥ २८ ॥ रामचन्द्रजी कुशोंके सहित बेर मिलाकर | पय 
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वा.रा.भा. | | खोल सहित इंगुदीके पिंड अपण करके अत्यन्तही दुःखितहो रोदन करते रबोठे॥ २९॥ हे महाराज!जो आजकल हम खातेहें वही इस समय आप र A 
॥१९.३॥ |¢) | कीजिये।आदमी जो कुछ कि आप खाताहै उसकेपितृदेवतासभी वही आहार करते हैं ऐसा शाख्रमें लिखा है ॥३०॥ फिर नरश्रेष्ठ रामचन्द्रजी जिसमागसेनदीके 6) 


किनारेपर उतरकर आये थे उसी मार्गसे मन्दाकिनीके बाहर जाय रमणीय कंगूरा सहित चित्रकूट पर्वतपर आरोहण करते हुए ॥ ३१ ॥ उसके पीछे श्रीराम | 
चन्द्रजी C ~ he ~ ~ ९ ~ 

| चन्द्रजी अपनी पणकुटीके द्वापर आये और एकहाथसे लक्ष्मण व एक हाथसे भरतका हाथ पकड लिया ॥ ३२ ॥ गर्जते हुय शेरके समान पवतपर सीता 

जीक साथ रोते हुए सब भाइओके रोनेके शब्दसे दशोंदिशा भरगई ॥३३॥ इस प्रकार महाबलवान्‌ भाई लोग जब पिता दशरथजीको जल दे दिलाकर रोतेरहे 


इदभुंकवमहाराजप्रीतोयदशनावयम्‌॥ यद्‌न्नःपुरुषोभवतितदन्नास्तस्यदेवताः ॥३०॥ ततस्तेनेवमागेणग्रतयुत्तीर्यसरित्तरात्‌ ॥आरुरोहनरव्या 
प्रोरम्यसानंमहीधरम्‌ ॥ २१ ॥ ततःपर्णङुटीद्वारमासाद्यजगतीपतिः ॥ परिजय्ाहपाणिभ्यासुभोभरतलक्ष्मणो ॥ ३२ ॥ तेषांतुरुदतांशब्दा 
तूप्रतिशब्दोड्भवद्विरो ॥ आतृणांसहवेदेल्यासिहानांनर्दतामिव ॥३३॥ महाबलानांरूदतांकुर्वतासुदकंपितुः ॥ विज्ञायतुमुलंशव्दंत्रस्ता भरतसे 
निकाः ॥ ३४॥अब्बुवंश्चापिरामेणभरतःसंगतोधुवम्‌ ॥ तेषामेवमहाज्छव्दःशोचतांपितरंमृतम ॥ ३५ ॥ अथवाहान्परित्यज्यतंसवेऽभियुखाः 
स्वनम्‌ ॥ अप्येकमसोजग्घुयथास्थानंप्रधाविताः ॥३६॥ इयेरन्येगजेरन्येरथेरन्येस्वळंकृतेः ॥ सुकुमारास्तथेवान्येपद्भिरेवनराययः ॥ ३७ ॥ 
अचिरप्रोषितंरामंचिरविप्रोषितयथा । द्रष्टुकामोजनःसवोजगामसहसाऽऽश्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 

| तब भरतजीकी सेनाके लोगोंका कठोर शब्द सुना तब वह सब डर गये और आपसमें कहने लगे ॥३४॥ कि निश्चय ही भरत श्रीरामचन्द्रजीसे मिल गये हैं 
 स०१०३ ।१&। और अब स्वभवासी पिताजीके मरनेसे शोक करके रोरहे हैं, बस यह उनकेंही रोनेका ऐसा कठोर शब्द हो रहाहै ॥३५॥ उसके पीछे सेनाके लोग अप्रनी२ 2 
सक ९... (७) सवारियोको छोडछांड्कर जहांसे शब्द होता था उसी ओरकोताककर एक मनसे शीघतासे उस तरफको सबके सब पेदलही धाये परंतु सुकुमार जिनसे ऐदळ /८/ | 
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___ ९७ चल नही जाता था बह लोग कोई हाथी कोई घोडे कोई शोभायमान रथपरही चढकर दौडे ॥३६॥३७॥ रामचन्द्रजी ययपि थोडेही दिनहुये थे /करेअयो / 2600: 
~ VN चपले चले समस्येचे फरन्त सनदी स्कोश सह त्तिक्ताशात «कि MAIER ल्ी० बही (2212021 अुम्नक्लेक्षकें।)8 वास करते हैं उनको दोेरवनेके त्ठिये एकाएकी झटकट / LP 


£ -.- 


| आश्रमम पहुँचे ॥३८॥ चारो भाइयोका समागम देखनेकें लिये घोडे आदिकॉके खुर ब रथादिके पहियोंकी पृष्टियोंसे पृथ्वी खोदते इये अनेक भकारकी सचा ॥( 
&)| रियॉपर चढ २ सब लोग गये ॥ ३९ ॥ पृथ्वीपर भली भांति उन रथके पहियोंके चळनेका व ओर सवारियोंका ऐसा शब्द हुआ मानोंबादरोके आजानिसे 
@ | आकाशमें कडी कडक होरहीहै॥४०॥ परिवारवाले बडे २ हाथी जितने कि, उसवनमे थे उस शब्दको सुन और घबडाकर अपने २ बच्चे व हथिनियोंके साथ 


2) | मदकी गंधसे आकाशको सुगंधित करते भागकर दूसरे वनमें चले गये ॥४१॥ सुअर हरिण, सिंह, भसा, नीलगाय, व्याघ, गोकर्ण (मृगविशेष) चमरगाय और चीते 


9 | आदि सब मृग बहुतही डरगये ॥४२॥ चकई चकवा, हंस, जलमुरगियां, कोकिला व कोँचादै पक्षी चेतनारहित हो गिरते पडते दशों दिशाओंको भाग 


आतृणांत्वरितास्तेतुदरष्टुकामाःसमागमम्‌ ॥ ययुंबदविधेयीनेःखुरनेमिसमाकुलेः ॥३९॥ साथूमिबहुरि 


छ लग तन भयानेरथनेमिसमाहता ॥ मुमोचर्तुमु | 
लेशब्दृद्यौरिवाअसमागम ॥ ४०॥ तेनविज्ञासितानागाः करणपरिवारिताः ॥ आवासयंतोगधनजम्मुरन्यद्वनेततः ॥ 8१ ॥ बराहामृगसि |^ 


हाश्वमहिषाः समरास्तथा ॥ व्याप्रगोकर्णगवयावित्रेसःपृषतेःसह॥४२॥ रथाहहंसानत्यूददाःछवाःकारंडवाःपरे ॥ तथापुंस्कोकिलाःकौंचाविसं 
ज्ञाभेजिरेदिशः ॥४३॥तेनशब्देनवित्रस्तेराकाशंपक्षिभिर्वृतम्‌ ॥ मनुष्येराबृताभूमिरूभयंप्रबभोतदा ॥ ४७ ॥ ततस्तंपुंरुषव्यात्ंयशस्वि |ॐ 
नमकल्मषम्‌ ॥ आसीनंस्थंडिलेरामंददशसहसाजनः ॥४५॥ विगहमाणः केकेयोंमंथरासहितामपि॥ अभिगम्यजनोरामंबाष्पपर्णमुखोब्भव |(@ 
त्‌॥४६॥तान्नरान्बाष्पपूर्णाक्षान्समीक्ष्याथसुदुःखितान्‌ ॥ पर्यष्वजतधमज्ञः पितवन्मातवञ्चसः ॥ ४७ ॥ सतत्रकांश्चित्परिषस्वजेनरात्रराश्च |® 
केचित्चतमभ्यवादयन्‌॥'चकारसर्वान्सवयस्थबांधवान्यथाहमासाद्यतदानृपात्मजः ॥ ४८॥ & 
खडे हुए ॥४ ३॥ उस कालमें उस शब्द करके डरे हुए पक्षियोंस आकाशमण्डल और मनुष्यों करके पृथ्वीकी अतिशय शोभा उत्पन्न हुई ॥४४॥ अनन्तर सब |$ 
लोगोंने वहां शीघ्र जाकर देखा कि, यशवान्‌ और निष्पाप एरुषर्सिह रामचन्द्रजी एक चौतरे पर बेठे हैं ॥ ४५॥ यह देखकर वह सब लोग कैकेयी और अहि 
तकी करनेवाली मंथराकी निन्दा करते २ रामचन्द्रजीके सामने जाकर रोने लगे ॥ ४६ ॥ धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी उन सबको बहुतही दुःखित और रोते |^ 
इए देखकर 'किसीको माताके समान किसीको पिताके समान बोळे ॥ ४७ ॥ मिलनेके योग्य मनुष्योंसे जब रामचन्द्रजी मिले तब ओर लोगोनेभी राम हॉ 
(@| चन्द्रजीको प्रणाम किया उसका नृपकुमार श्रीरामचन्द्रजी अपनी बराबरकी उमरवाले ओर बंधु बांधवोंसे यथायोग्य व्यवहार करते हुए ॥ ४८ ॥ ) 
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हि | पीछे आयेहुऐ सब लोगोंने जब रोना आरंभ किया, तब मृदंगके शब्दके समान महाघोर शब्द उठकर आकाश पृथ्वी पर्वतोंकी गुहाओंमें टकराकर [ 
॥१९४॥ |@)| आने लगे ॥४९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा ० आदि ० अयो ०भाषायां ञ्युत्तरशततमः सर्गः ॥१०३॥ इस ओर वसिष्ठजी रामचंद्रके दशीनकी अभिलाषा करके दशरथजीकी 


रानियॉको आगेकर जहां श्रीरामचंद्र थेवहांपर चछे॥१॥ मन्दाकिनी नदीकीओरको मंद२गमन करतेरकौसल्यादिक सब रानियोंने राम लक्ष्मणके स्नान करने 
#4 | का नदीका घाट देखा ॥२॥ उसको देखकर देवी कौसल्याजी सुख सुखाय रोकर बहुतही व्याकुल हो सुमित्रा व और दूसरी रानियोंसे कहने लगीं ॥३॥ जो कि 
राज्यसे बनको भेजे गये हैं और जिसकेसब कर्म अमाबुषीय हैंउन हमारे बारेभाणोसे प्यारे अनाथ राम लक्ष्मण और सीताके नहानेका यह घाट है,वह यहां अति 
)| ` पतः सतेषांरुदतांमहात्मनांथुवंचखंचानुविनादयन्स्वनः ॥ गुहागिरीणांचदिशश्चसंततंृदैगघोषप्रतिमोविजञुश्रवे ॥४९॥ इत्यार्षे श्रीम० वा० 
आ० च० सा० अयो ञ्युत्तरशततमः सगेः ॥ १०३॥ वसिष्ठः पुरतः कृत्वादारान्दशरथस्यच॥ अभिचक्रामतंदेशंरामदशीनतषितः।१॥ 
राजपत्न्यश्चगच्छंत्योमंदमंदाकिनींप्रति ॥ दृहृशुस्तत्रतत्तीयरामलक्ष्मणसेवितम्‌ ॥२॥ कोसल्याबाष्पपूणेनसुखेनपरिशुष्यता ॥ सुमित्राम 
्रवीहीनांयाश्चान्याराजयोषितः ॥ ३ ॥ इदंतेषामनाथानांक्किष्टमङ्किष्टकर्मणाम्‌ ॥ वनेप्राक्कलनंतीर्थयेतेनिविषयीकृताः ॥ ४ ॥ इतः सुमित्र 
पुत्रस्तेसदाजलमतंद्रितः ॥ स्वयंहरतिसौमितिर्ममघुत्रस्यकारणात्‌ ॥ ५ ॥ जघन्यमपितेपुत्रःकृतवात्नतुगहितः ॥ आतुर्यदर्थरहितंसर्वतद॒हिंत॑ 
गुणः॥ ६॥ अद्यायमपितेपुत्रःक्केशानामतथोचितः॥ नीचानर्थसमाचारंसजंकमेप्रसुंचत ॥७॥ दक्षिणामरेषुदभेंषुसाददशमहीतले ॥ पितुरिंगु 
$| दिपिण्याकंन्यस्तमायतलोचना॥ ८ ॥ तं्ूभौपितुरात्तेनन्यस्तंरामेणवीक्ष्यसा ॥ उवाचदेवीकौसल्यासर्वादशरथस्नियः ॥ ९ ॥ 

» | कृष्टसे स्नानादि करते होंगे ॥४॥ हे सुमित्राजी ! तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण आळस्यको छोडकर हमारे पत्रके लिये अपने हाथसे भरकर इस जगहसे जळ ले जाते हैं ॥ | 
॥ किन्तु इस प्रकारज छादि भर लानेके कार्य नीच हैं पर इससे तुम्हारे पत्रकी कुछ निन्दा नहीं होगी कारण कि यदि बड़े भाई रामचन्द्रजी के लिये यह काम |& 
9) नहोता तो निश्चप निन्दा को बातथी ॥६॥ जोहो अब रामके अयोध्याजी में लौटाछानेपर सदा सुखपाने लायक, दुःखके अयोग्य लक्ष्मगजीको यह सब नीच || 


90 मच्ुष्यॉके करने कायक कृष्टकारी काये नहीं करने पडेगे।७॥ इस प्रकार कहतेरबडे नेत्रवाली देवी कोसल्याजीने देखा कि,रामचन्द्रजीने पिंताके लिये जो इंखदीके /& 
श बीजतो पीसकर जो पिंड दिया है वह वह्तंट्समिप्ता दता, कभ फ, बरक्रपण०छिा०िलाही।व्कन्लति०बाश्िप्रा क्ले जड उत्तरको थी ॥८॥ इस प्रकार जबकोसल्याजी ने पञ 
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| देखा [कि रामने शोकसे अस्त होकर पिताके लिये भूमिमें यह पिंड रक्‍खाहे तब सब और रानियोंको एकारकर बोलीं ॥९॥ हे सब खियो ! जो इध्बाकुओंके 2 
नाथ हैं उन राजा दशरथजीके लियेभीरामचन्द्रजीने यथा विधानसे यह पिंड दियेहें ॥9०॥ देखो, साक्षात्‌ देवताओंके समान अनेक प्रकारके भोजन 


महात्मा दशरथजीके लिये इंयुदीके पिंड किसी प्रकारसे उचित नहीं ज्ञात होते ॥ 39॥ कयोकि,चारों समुद्र तक सब वसुधा को इन्द्रके समान भोगकर अब 
वह राजा किस प्रकार इंगुदीके पिंड भोजन करेंगे॥१२॥ हाय!इस छोकमेइससे अधिक हमारेलिये और दुःख क्या होगा कि,बुद्धिमान रामचन्द्रजीने पिताजीके 
लिये इंगुदीके फलके पीठका पिंड दिया॥ 3 ३॥रामचन्द्रजीके दिये हुए यह इंयुदीके पिंड देखकर क्यों नहीं हमारा हृदय दुःखसे हजार डुकडे होजाता ॥१४॥ 


लोकमे जो जिस प्रकार का भोजन करताहे उसके पितृलोगभी निश्चय वही आहारकरतेहें यह जो संसारमें कहावत चली आतीहे सो आज सत्य ज्ञात होतीहे॥ १ ५॥ 


~ 


इदमिक्ष्वाुनाथस्यराघवस्यमहात्मनः॥ राघवेणपितुदंत्तंपश्यतेतद्य॒थाविधि ॥१० ॥ तस्यद्वसमानस्यपार्थिवस्यमहात्मनः ॥ नेतदौपयिकं 
मन्येभुक्तमोगस्यभोजनम्‌ ॥ 99 ॥ चतुरंतांमहींभुकत्वामदेद्रसहशो्चुवि ॥ मिया म क्त वसुधाधिपः ॥ १२॥ अतोइःसतरं 
लोकेनकिचित्म्रतिभातिमे ॥ यत्ररामः पितुर्दद्या दिगदीक्षोदशद्धिमाच्‌॥१२॥ रामेणेंगुदिपिण्याकंपितुरदत्तंसमीक्ष्यमे ॥ कथंडुःखेनव्दयंनस्फोट 
तिसःखचा॥१४॥ श्रुतिस्तुखल्वियंसत्यालौकिकीप्रतिभातिमे ॥ यदन नरुषोभवतितदक्ञास्तस्यदेवता' ॥ १५ ॥ एवमार्तासपत्न्यस्ताजग्मु 
राश्‍वास्यतांतदा ॥ ददशुश्चाश्रमेरामंस्वगेच्युतमिवामरम्‌ ॥ 3६॥ तभोगेःसंपरित्यक्तरामंसंप्रेक््यमातरः ॥ आर्तामुमुचुरश्रुणिसस्वरंशोक 
काशताः॥१७॥ तासांराम'ससुत्थायजग्राहचरणांबुजान्‌ । ।मातृ्णामजुज व्याजःसर्वासांसत्यसंगरः ॥१८॥ताः पाणिमिःसखस्परर्मद्रंगुलितलेः 
झुभेःप्रममार्ज्रजः पृष्ठाद्वामस्यायतलोचनाः॥१९॥ सोमित्रिरपिताः सवामातृःसंप्रेक्ष्यदुःखितः ॥ अभ्यवादयदासक्तंशनेरामादनंतरम्‌॥२ ०॥ 
कौसल्याजी जब इसप्रकार व्याकुळ होगई तब राजा दशरथजी की और दूसरीरानिय उनको समझानेबुझाने छगीं और रामचन्द्रजीके आश्रममें पह परत नतम 
देखा कि रामचन्द्रजी स्वर्गसे गिरे हुए देवताके समान वहां बढेहँ ॥१६॥ वह सत्र पकारके सुख डल. नोक पदार्थ छोड बैठे हुएहें ऐसा रामचन्द्रजी को सब मातायें 
देख मारे शोकके पीडित और बहुतही व्याकुलहो रोने लगी ॥१७॥ सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले इरुषॉमे सिंह रामचन्द्रजीने उनको देखते ही उठकर सब माताओंके 
चरण कमल ग्रहण किये ॥१८॥ बडे२नेत्रवाली सब रानियें कोमळ परमसुन्दरसुख देनेवाळे हाथोंसे रामचन्द्रजीके पीठकी धूळ भली प्रकारसे झाडने व पोछने 
लगीं ॥१९॥ तबलक्ष्मणजीभी सब माताओंकी यह व्यवस्था देख अतिदुःखित हुए औररामचन्द्रजीके पीछे धीरे २उनर्मे मन छगाकर उन सबमाताओंकोश्णाम 
९९ 
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| | भी तो महाराज दशरथजीके ही पत्रथे फिर स्नेह कम क्यों हो?।२१॥सीताजी भी मनमबहुत ही दुःखितहो रोने छगीं और सब सासुओंके परोंमे पड | १ 
रा) सोताजीको छातीसे लगाकर कहने लगीं ॥२३॥ जो कि राजा जनकजीकी छाडलडेती प्यारी बेटी महाराजाधिराज चक्रवर्ती दशरथजीकी पुत्रवधू व रामचन्द्रजी ।७ 


©) | लकी नाई धूरिलगे हुये सुवर्णकी नाई और बादरोंसे ढके हुये चेद्रमाकीनाई ॥२५॥ तुम्हारा सुख मलीन देखकर आग जिसप्रकार काठको जलादेतीहे वेसेहीयहशो |$ 


| ककी आग हमारे मनको जरायेडालतीहे ॥२६॥ माता कौसल्याजी दुःखसे पीडित हो इसप्रकार कहरहीथीं भरतजीके बडे भाता रामचन्द्रजीने वसिष्टजीके निकट 


करते हुए ॥२०॥ सब रानियोंने जैसा रामचन्द्रजी केसाथ व्यवहार किया वेसा ही व्यवहार शुभळक्षणवाळे दशरथजीके पुत्र लक्ष्मणजीके साथ किया.क्योंकि 


खडी हो गई ॥२२॥ दुःखिनी कोसल्याजी जिसप्रकार माताबेटीको लिपटालेऐसेही वनवाससे जिनका शरीर दुर्बल होगयाहे जो अतिदीनहे, ऐसी जनकदुलारी 


को ख्री हो फिर तुमने किस प्रकारइस जन रहित वनम दुःख पाये ॥२४॥ अहो जानकी ! थूपके तापसे सुझाये हुए कमलके समान व मलेमीजे हुए छालकम 


ha he ~ 


यथारामेतथातस्मिन्सर्वाववृतिरे्रियः ॥ वृत्तिदशरथाज्ञातेळक्ष्मणेशुभलक्षणे॥२१॥ सीतापिचरणांस्तासासुपसंशृह्मदुःखिता॥ श्वश्रूणाम श्र 
पू णीक्षीसंबध्वाग्रतःस्थिता॥२२॥तांपरिष्वज्यदुःखार्तामाताइहितरंयथा ॥ वनवासङ्कतांदीनांकोसल्यावाक्यमन्रवीत्‌ ॥२३॥ विदेहराजन्य 
सुतास्वषादशरथस्यच ॥ रामपत्नीकथंदुखंसंप्राप्ताविजनेवने ॥२४॥ पद्ममातपसंतप्तंपरिक्किष्ठभिवोत्पलम ॥ कांचनरजसाध्वस्तंङ्लिष्टं चंद्रमि 
वांबुदेः ॥ २५ ॥ सुखंतेपरेक्ष्यमांशोकोदहत्यञ्निरिवाश्रयस्‌ ॥ रतत ॥ २६ ॥ बुवंत्यामेवमार्तायांजनन्यांभरता 
ग्रजः ॥ पादावासाद्यजग्राहवसिष्ठस्यचराघवः ॥ २७ ॥ पुरोहितस्थाशिसमस्यतस्यवैबृहस्पतेरिंद्रहवामराधिपः ॥ प्रग्रह्मपादोसुसमृद्धतेजसः 
सहेवतेनोपविवेशराचवः ॥ २८॥ ततोजघन्यंसहितेःस्वमंत्रिभिःपुरप्रधानेश्वतथेवसेनिकेः ॥ जनेनधर्मज्ञत मेनघर्मवानुपोपविष्टोभरतस्तदाअ 
जम्‌ ॥२९॥ उपोपविष्ठस्तुतदातिवीर्यवांस्तपस्विवेषेणसमीक्ष्यराघवम्‌ ॥ श्रियाज्वलुंतंभरतःकृतांजलियथामहेद्रःप्रयतःप्रजापतिम्‌ ॥ ३०॥ 


आकर उनके चरणारविन्द छुए ॥२७॥ इन्द्र जिसप्रकार सुरगरु बृहस्पतिजीके चरण छूतेहें रामचन्द्रजीभी वेसेही अभिके समान तेजवानु पुरोहित वसिष्टजीके | 
च्रणोंकी वेदना करके उनके साथही आसनपर बैठे ॥ २८ ॥ तब धर्मात्मा भरतजीअपने मंत्रियोंक साथ प्रधान २ पएरवासियोंके साथ वीरगण व ओर | 
9) दूसरे दान लोगोंके साथ पीछेकी ओर रामचन्द्रजीके समीपहो बेठे ॥ २९ ॥ इस प्रकारसे महावीर भरतजी देवराज इन्द्र जिसप्रकार अह्याजीके निकट /% 
९८५ चेरते है. वेसेही रु्मीसे भकाशमान रामचहरुजीके समीप, बैठक प्रतित आततसे, आतिक़ा "ऐप, किमेडए/उपम्नचन्द्रजीकी ओर हाथ जोडे देखते रहे ॥ ३० ॥ 


RS 


| | उन भरतजीको इस प्रकार बैठे हुए देखकर वह अब रामचन्द्रजीसे प्रणाम ऑर आदर मानकरके कौनसी युक्ति सहित बात कहेगे,सो श्रवण करनेके लिये ह ९ 
वसिष्ठआदि श्रेष्ठजनथे सबको यही सुननेका कौतूहठ था ॥३१॥ उस कालमें सत्यवचन बोलनेवाले"श्रीरामचन्दजी महानुभाव लक्ष्मणजी और धार्मिक भरतजी 
यह सब सुहृदगणोंके साथ शोभित होकर सभासदोंके साथ बैठे हुए तीन यज्ञकी अभियोंके समान शोभा धारण करते हुए ॥ ३२॥ इत्यार्षे श्रीमदा ० वा० र 
आदि अयो ० भाषायांचतुरुत्तरशततमः सर्गः ॥१०४॥ अनन्तर वह पुरुषसिंह ब बांधवोसे विरे हुए शोक करते २ व रामचन्द्रजीके लोटानेका उपाय सोचते 
हुए वह रात्रि बितादेते हुए ॥१॥ जब प्रभात होगया तब बंधु भाता व बांधवोंके साथ मन्दाकिनी नदीपर जप होम समाप्त करके रामचन्द्रजीके समीप उप 


कोई 


&् | स्थित हुए (२ और सबही चुपचाप हो रामचनएजीके निकट बैठे रहे किसीने कोई बात नहीं की उसके पीछे भरतजी सुहदोंके बीचमें बैठे हुए । 


किमेषवाक्यंभरतोच्यराघव प्रणम्यसत्कृत्यचसाधुवक्ष्यति ॥ इतीवतस्यार्यजनस्यतत्त्वतोबभवकोतूहलसुत्तम तदा ॥३१॥ सराघवःसत्यधृ 
तिश्चलक्ष्मणोमहालुभावो भरतश्वधामिकः ॥वृताःसुदधद्रिशचविरेजिरध्वरेयथासदस्येःसहितासरर्‍योय़यः ॥३२॥ इत्याषें श्रीम "वा ०आ “च० 
सा० अ० चतुरुत्तरशततमः सगः ॥१०४॥ तत 'पुरूषसिहानांवृतानात 'सुट्द्र्णः ॥ शोचतामेवरजनीडुः खेनव्यत्यवर्तत ॥ १॥ रजन्याँसुप्रभा 
तायांआतरस्तेसुह॒दब॒ृताः ॥ मदाकिन्यांहुतंजप्येक्रत्वाराममुपागमन्‌ ॥ २ ॥ तूष्णीतेसमुपासीनानकश्चित्किचिदजवीत्‌ ॥ भरतस्तुसुद्ट 
न्मध्येरामंवचनमन्रवीत्‌ ॥३॥ सांत्वितामामिकामातादत्तराज्यमिद॑मम तददामितवेवाहंभुक्ष्यराज्यमकंटकम्‌ ॥ ४ ॥ महतेवांबुवेगेनभिन्नः 
सेतुजलागमे ॥ दुरावरंत्वदन्येनराज्यवंडमिदंमहत्‌ ॥५॥ गर्तिखरइवाशवस्यताक्ष्यस्येवपतत्रिणः ॥ अनुगंतुंनशक्तिमगतितवमहीपते ॥ ६ ॥ 
$| सुजीवन्नित्यशस्तस्ययःपरेरुपजीव्यते ॥ रामतेनतुदुर्जी वयः परानुपजीवति ॥ सतो ॥ 

| न्द्रजीसे कहने लगे ॥३॥ राजा दशरथजीने पहले हमारी माता कैकेयीको राज्य देकर संतोष कराया, फिर माताने यह राज्य हमें दे डाछा सो अब हम यह 
राज्य आपको देते हैं अतएव इसको आप निष्कंटक होकर भोगो ॥४॥ आपके सिवाय इस बडी राज्यकी रक्षा करनको कोई भी समर्थ नहीं है वर्षाके समय 
| जलके वेगसे जब पल टूट जाता है तब जलका वेग किसीका रोका नहीं रुक सकता है ॥५॥ हे महीपाल ! गधा जिस प्रकार घोडकी व और पक्षी गरुढकी 
| चालको नहीं पाय सकते वैसेही आपके राज्यके पालन करनेकी सामथ्येको हम नहीं पहुंच सकते॥६॥ जो मनुष्य सदाही औरोंकी सेवा करके जीता है उसका 
(@| जीना जैसा दुःखके साथ है और बहुत सारे नौकर चाकर जिसको आश्रय करके जीविका निर्वाहकरते हैं उसका जीवन वेसाही सुखके साथ बीतता है अतएव 
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| राज्यका पालन करना आपहीको शोभा देता है ॥७॥ जैसे किसीने कोई पेड लगाया i बढा तब उसकी बडी २डालियां हुई तब आदमी उसपर नहीं 
चढ सकता, ऐसाही में राज्य नहीं कर सकता ॥८॥ और जब उस पेडपर फूलभी आये और फल न लगे तो जिसके लिये लगाया गया था उसकी प्रीतिको 


॥१९६॥ | 

@ | वह अनुभव नहीं कर सकता ॥९॥ बस इस कहनेको आप अपने राज्यपानेके लिये समझजाइये, क्योंकि आपही सबसे श्रेष्ठ हैं और राज्यके पाळनेकी सामर्थ्य 
£) रखते हैं । हम आपके भृत्य हैं जब हमारा आपपालन पोषण नहीं करते तब किस कामकी आपकी बुद्धि हुई॥१०॥ अतएव हे महाराज ! अनेक जातियोंके 
® | बडे २ प्रजाके लोग शत्रुओंके नाशकरनेवाले आपको प्रतापवान्‌ सर्यके समान तपते हुए राजगद्दीपर बेठे हुए देखे॥११॥ हे काकुत्स्थ! मतवाठे हाथी गर्वसहित 
A गर्जते हुए आपके साथ २ चले और वनवासमेंसब ख्निये एकचित्त हो मंगलकी ध्वनि करें॥१२॥ जब भरतजीने रामचन्द्रजीको प्रसन्न करनेके लिये ऐसा कहा तब | 
01 यथातुरोपितोवृक्षःपुरुषेणविवथितः ॥ हस्वकेनदुरारोहोरूढस्कंधोमहादुमः ॥ ८ ॥ सयदापुष्पितोभूत्वाफलानिनविद्शैयेत्‌ ॥ सतांनानु | 
| भवेतप्रीतियस्यहेतोःप्ररोपितः ॥ ९ Sl ती एषोपमामहाबाहोतदथवेतुमहंसि ॥ यतरत्वमस्मान्ब्ृषभोभर्ताभत्यान्नशाधिहि ॥१०॥ श्रेणयस्त्वां | 

_ || $| महाराजपश्यत्वश्र्याश्चसर्वशः ॥ दित्यंराज्येस्थितमरिदमम्‌ ॥११॥ तथानुयानेकाकुत्स्थमत्तानर्दतुकुंजराः ॥ अंतःपुरगतानायो 
^| नंदतुसुसमाहिताः ॥ १२ ॥ तस्यसाध्वनुमन्यंतनागराविविधाजनाः ॥ भरतस्यवचःश्रुत्वारामंप्रत्यबुयाचतः ॥ १३ ॥ र A 
प्रो) विलपंतयशस्विनम्‌ ॥ रामःकृतात्माभरतंसमाश्वासयदात्मवान्‌ ॥१४॥ नात्मनःकामकारोहिषुरुषोऽयमनीश्वरः ॥ इतश्चेतरतश्चैनकृतांतः | 
@| परिकर्षेति ॥१५॥ स्वेक्षयांतानिचयाःपतनांताःसधुच्छ्याः॥ सयोगाविप्रयोगांतामरणांतंचजीवितम्‌ ॥ १६ ॥ यथाफलानांपक्कानांनान्यत्र |^ 
&)| पतनाद्भयम्‌ ॥ एवंनरस्यजातस्यनान्यत्रमरणाद्गयम्‌ ॥ १७॥ ह 


@| पुरवासी बडे २ प्रतिष्ठित व छोटे दरजेके लोग सबहीने यह कहा कि, वाह२ भरतजी बहुत ठीक कहते हैं ॥१३॥ तब तेजवान धीरजके धारण करनेवाले | 
स० ३०५ (७) श्रीरामचन्द्रजी भरतजीको दुःखितचित्तसे विलाप करते देखकर बहुत भांतिसे समझाते बुझात हुए बोले ॥१४॥ कि हे भरत ! यह जीव स्वभावसे ही पराधीन है (9 
ऐ ७) अपनी इच्छानुसार कार्यकरनेको इसको कोई शक्ति नहीं है सबका ग्रास करनेवाळा काल इसको लोग परलोक दोनींमें अपने वश करके चलाता है॥ १ ५॥अतएव | 
5 कैकेयी दा राजा कोडभी हमारे वनवासके कारण नहीं हैं यह सब बात कालकेही वश होनेसे हुई है, जहां संयोग है वहांही क्योग, जहां जीवनहै वहांही मरण, /6), 
है जह्‌ सह है बहती जल कौर जहे उन्नति, बढ़ो रो) है, ली, पृतना, घटी, है| 3 6 ॥ज़ब ,क्रि,..फ्छू,,पैकजाता है तन जैसा कि, गिरनेके सिवाय उसकी और ८20 3. 
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| नहीं होती, वेसेही जन्मलेनेसे निश्चयही मरण होता है किसी प्रकार यह टळ नहीं सकता पकेफल गिरनेके सिवाय, जन्म लेनेवालिको मरनेके सिवाय | 
| 
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तो उनको देख कर प्रसन्न होतेहे परन्तु इन ऋतुओंके अदल बदळसे उमर घटती जाती है क वह कुछभी नहीं जानते ॥ २५ ॥ जेसे ससुद्रमें दो काठ | 
| एकही संग डाळ दियेजायँ तब कुछदेरतक तो वह दोनोंही साथ बहेँगे फिर कालान्तरमें कोइ कहीं, कोई कहीं चला जायगा, फिर दोनोंका मिळना कठिन है॥ २६॥ 


भयनहीं ॥१७॥ बडे २ मजबूत खंब जिन घरमें लगेहों वह भी पुराना होनेपर गिरही जाता है ऐसेही मनुष्यमात्रही बुढापा आजानेसे मरही जाते हैं॥१८॥ जो गत बीत 
जाती है वह फिर किसी प्रकार लौटकर नहीं आती देखो यमुनाजीका पूर्ण जलसमुद्रमे मिल जाताहै परन्तु फिर लौटकर नहीं आता ॥३९॥ गरमीके मौ सिममें 
सर्यनारायणकी किरण जिस भकार जलको सुखा डालती है, वैसेही दिन व रात नियम सहित बीतते हुए चले जाकर हरेक प्राणीकी उमरको घटातेहे.॥२०॥ 
इस विषयर्मे किसी प्रकारकाविलंब नहीं होता आदमी बेठाही रहे, या चलता फिरता रहे, उसकी उमर घटतीहीं जातीहै अतएव तुम अपनेही लिये शोक करो 
पराये कारण शोक क्यों करतेहो? ॥२१॥ मोत साथमें चलतीहै, साथमे बेठतीहे गौर साथही बहुत दूरभी चलकर लोट आतीहे, बस मौतके हाथसे छुटकारा 
यथागारंदृढस्थूणजीणभूत्वोपसीदति ॥ तथावसीदंतिनराजरामृत्डवशगता: ॥१८॥ अत्येतिरजनीयातुसानप्रतिनिवर्तते ॥यात्येवयसुना पूर्ण 
समुद्रमुदकाणवम्‌ ॥9९॥ अहोरात्राणिगच्छंतिसरवेषांप्राणिनामिह | आर्यूषिक्षपयंत्याशु्ीष्मेजलमिवांशवः ॥२०॥ आत्मानमनुशोचत्वं 
केमन्यमनुशोचसि ॥ आयुस्तुह्दीयतेयस्यस्थितस्याथगतस्यच॥। २ sg ॥ सहवमृत्युन्नजतिसहमृत्युर्निषीदृति॥ गत्वासुदीर्घमध्वानसहमृत्यु 
निवर्तते॥२२॥ गात्रेषुवळयःपरप्ताःश्वेताश्चेवशिरोरुहाः॥ जरयापुरूषोजीणंः किंहिकृत्वा्रभावयेत्‌ ॥२३॥ नदंत्युदितआदित्येनंदेत्यस्तमितेऽह 
नि ॥ आत्मनोनावबुध्यंतेमजुष्याजीवितेशयम्‌ ॥२४॥ दष्यंत्यूतुसुखदद्वानवंनवमिवागतम्‌ ॥ ऋतूनांपारिवतेनप्राणिनांप्राणसंक्षयः ॥२८॥ 
यथाकाष्टंचकाष्ठंचसभंयातांमहार्णवे ॥ समेत्यतुव्यपेयातांकालमासाद्यकचन॥ २६ ॥ | 
पानेकी किसीको सामर्थ्य नहीं है ॥२२॥ जब सब अंगोंकी खाल सुकुड गई बाल सफेद होगये बुढ़ापा आजनेसे देह अत्यन्त जर्जर होगई तब फिर पुरुष (>. 
क्या कर सकता है १ ॥२३॥ सूर्यके उदय होनेसे मनुष्योंके आनंदकी सीमा नहीं रहती जब कि, सय छिपेहैं तबभी आनंदित होते हैं परन्तु सर्यभगवान्‌ के 
प्रतिदिन उदय अस्त होनेसे अपनी उमर जो घटती चली जातीहै इस बातको जीव नहीं जानता ॥ ॥२४॥ जैसे २ वसन्तादि नये २ कतु मनुष्य देखते हैं ८ 
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वा.रा.भा. | 
॥१९७॥ |& 


अयो का ० ज्र 


| खरी, पत्र, जाति, भाई, बंधु, पशु, पक्षी, धन कुछ कालके लिये परस्पर मिल जाते हैं और फिर अलग २ होजाते हँ इस प्रकार इन दृश्यमान पदार्थ समूहों का | 
होना निश्चयही है॥२७॥ फलतः जब मृत्यु संसारका स्वभावही है कोई प्राणीभी इसको उल्लंघन नहीं करसकता फ़िर परलोकमे गये हुए पिताजीके लिये शोक प्रकाश 
कर उनके प्रेतत्वके निवारण करनेकी किसको सामर्थ्य है ॥२८॥ जेसे कुछपथिकोंका झुंड मागेमें चछाजाता हो औरकोई राहमें बेठा हुआ मनुष्य उनसे कहे कि, 
तुम्हारे पीछे २हमभी आते हैं ॥२९॥ ऐसेही बाप दादे परदादोंके लिये हुये मागपर एक एक दिन सबको अवश्यही गमन करना पडेगा इसभांति जब कि, मरनाही 
पडेगा तब फिर मरे हुएके लिये शोच करना उचित नहीं है॥ ३ ०॥ जैसे नदी आदिका जल प्रवाहकी ओर बहताही चला जाता है फिर लौटकर नहीं आता ऐसेही आयु भी 
केवल जाती है आती नहीं; सो यह सब देख भालकर आत्माको सुखसाधनके लिये धर्मकार्यमे लगान। उचित हे.अयोंकि सुखभोग करनेके ही कारण मनुष्योंका जन्म 
एवंभार्याश्रप॒त्राश्ज्ञातय श्रवसूनिच॥| समे त्यव्यवधावंति धुवेज्षिषां विवा मव:॥ २७॥ ना तं कश्चिद्यथा भा वप्रा णीं सम ति व त॑ ते ॥ तेनतस्मिन्नसा मर्थ्य प्र 
तस्यार्त्यनुशोचतः॥२८॥।यथाहिसार्थगच्छंतंभूयात्कश्चित्पथिस्थितः॥ अहमप्यागमिष्यामिपृछठतो भवतामिति॥ २९. ॥ एवंपूर्वें ग तो मा गे: पित्‌ 
पताम हैर : ॥ तमापन्गःकथशोचेद्यस्यनास्तिव्यतिक्रमः ॥ ३० ॥ वयसःपतमानस्य्रोत्तोवानिवतिनः ॥ आत्मासुखेनियोक्तव्यः सुखभा 
ज'प्रजाःस्षताः ॥ ३१ || घर्मात्माहुशुभे 'कृत्स्मेःकतुभिश्चाप्तदक्षिणेः ॥ सनशोच्यः पितातातस्वर्गतःसत्कृतःसताम्‌ ॥ ३२ ॥ सर्जीणमा 
नुषंदेहंपरित्यज्यपिताहिनः॥देवीमूद्धिमतुप्राप्तोबद्मलोकविहारिणींम्‌ ॥२३॥ततुनेवविधःकथ्ित्याज्ग:शोचितुमहति ॥ त्वद्विधोमद्विधश्चाषिश्च॒त 
वान्बुद्धिमत्तरः ॥ ३४ ॥ एतेबहुविधाःशोकाविलापरुदितेतदा॥वञनीयाहिधीरेणसर्वावस्थासुधीमता ॥३५॥सस्वस्थोभवमाशोकोयात्वाचा 
वसातांपुरीम्‌॥तथापित्रानियुक्तोसिवशिनावदतांवर॥॥३६।यत्राइमपितेनेव नियुक्तः पुण्यकर्मणा॥तत्रेवाहंकारिष्यामिपितुरार्यस्यशासनम्‌॥३७॥ 
हुआ है॥३१॥ हे भ्रातः हमारे पिताजीभी परमधार्मिक और साधुलोगोंको पूजनीय थे, वह यथाविधि दक्षिणाके साथ अनेक पवित्र यज्ञ करके स्वगेको सिषारे 
हैं वहांभी उनका सत्कार होगा फिर उनके लिये शोककरना ठीक नहीं ॥३२॥ पिताजी पुराने मनुष्योंके चोलेको छोडेकर बह्मलोकमें विहार करनेवाली देवता 
| ओके देहको प्राप्त हुए होंगे ॥ ३३ ॥ अतएव उन पिताजीके लिये शोक करना हमतुम सरीखे बुद्धिमान शाख्नोंके जाननेवाले ज्ञानवाच ऽरुषॉको उचित नहीं 


$ ५३६४७ तुम घेथवान बुद्धिमान्‌ हो तुमको इस प्रकारका शोक करना विलाप करना रोनाधोना अवश्य त्याग करदेना चाहिये ॥ ३५ ॥ अब तुम सावधान हो 
९ शतक मत्‌ करो और अयोध्यापरीमे जाकर वास करो] हे वाग्मिश्रेष्ठ सत्य वचन कहनेवाळे पिताजी तुमको अयोध्याउरीमें रहनेकी आज्ञा दे गये हैं ॥३६॥ 


®> 


एर उण्य व्हमेके करनेवाके परणपुजनोय शितएकी, हमको कसी "ताजा ठेते. कै. जाली व्वुतम०हिकै,&ए/ढहका पाळन करेंगे ॥ २७ ॥ 


| | हे शङुओको दमन करनेवाले ! उनकी आज्ञाको उछ्ंघन करना हमारे लिये किसी भकारसे ठीक न होगा तुमकोभी सदा उनका मान कसना चाहिये क्योकि 
| हमारे तुम्हारे दोनोंके पिता व बन्धु वही ठहरे ॥ ३८ ॥ हे भरतजी ! हम वनवास करके धमचारियोँकरकै सम्मत उन पिताजीके वचनोंका केद्वारा पालन |, 
(| करेंगे ॥ ३९ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! जिनको परठोकके जीतनेकी अभिलाषा है उन धर्मवान ओर सरल पुरुषोंको अपनेसे गुरु पिता आदिकोंके कहनेके अनुसार कार्य || 
करना चाहिये ॥४०॥ हे नरोत्तम हमारे पिताजीकै पवित्र चरित्र विचार करके अपने स्वभावके युणोसे परलोकमें अपना हित करनेकी चिन्तामें ठगो ॥४१॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजी पिताजीकी आज्ञाके प्रतिपालन करनेके लिये अपनेल्घुभाता भरतजीसे इस प्रकारके अर्थयुक्त वचन कहकर मुहूर्त भरतक चुपाय रहे ॥४२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रा० वा० आदि० अयो० भाषायां पचोत्तरशततमः संगः ॥ १° ¦ ॥ "जावत्सळ श्रीरामचन्द्जी मन्दाकिनी नदीके तीरपर जब इस भकारके 
नमयाशासनेतस्यत्यक्तुन्याय्यमरिंदम ॥ सत्वयापिसदामान्यःसवेबंधुःसनःपिता ॥ ३८ ॥ तद्वचः पितुरेवाहंसम्मतंधर्मचारिणाम्‌ ॥ 
कमेणापालयिष्यामिवनवासेनराचव ॥ ३९ ॥ धार्मिकेणानशंसेननरेणगुरुवतिना ॥ भवितव्यंनरव्यात्रपरलोकंजिगीषता ॥ ४० ॥ 
आत्मानमनुतिष्ठत्वं स्वभावेननरषंभ ॥ निशाम्यतुझुभंवृत्तपितुदशरथस्यन' ॥ ४३ ॥ इत्येवमुक्तावचनमहात्मा पितुनिदेशप्रतिपालनार्थम्‌ ॥ 
यवीयसंभ्रातरमर्थवच्चप्रभुर्सुहूर्ताद्रिररामरामः ॥ ४२) । इत्याष श्रीम» वा? आ० च्‌० सा० अ १ पंचोत्तरशततमः सर्गः ॥ १० < ॥ एवमुक्त्वातु 
विरतेरामेवचनमर्थवत्‌ ॥ ततोमंदाकिनी तीरेरामंप्रकृतिवत्सलम्‌ ॥ 3 ॥ उवाचभरतश्रित्रंधामिकोधामिकंवचः ॥ कोहिस्यादीरशोलोके 
याट्टशस्त्वमरिंदम ॥ २ ॥ नत्वांप्रव्यथयेइःखंप्रीतिवानप्रहषयेत्‌ ॥ संमतश्वापिवृद्धानांतांभपच्छसिसंशयान ॥ ३ ॥ यथामृतस्तथाजीव 
न्यथासतितथासति ॥ यस्यैषबुद्धिलाभःस्यात्‌परितप्येतकेनसः ॥ ४ ॥ म 

सार्थक वचन कहकर मौन होरहे ॥१॥ तब धर्मात्मा भरतजी सब एकत्र हुए लोगों के समाजको विस्मयउपजाते हुए धार्मिक वचन कहने लगे, हे शत्रुओंके |(@ 
नाशकरने वाले ! जैस कि, आप हैं ऐसा पृथ्वी पर दूसरा और कोन हे ॥ २ ॥ आप दुःखके पडनेसे कुछ दुःखित नहीं होते सुख होनेसे कुछ हर्षित नहीं |# 
होते, सब वृद्धछोग आप को बहुत मानते हैं तथापि धर्म विषयर्म कोई सन्देह गत आप उन लोगोंसे पूछाकरते हैं ॥ ३ ॥ मृतकसे जैसे स्री पत्र और |(@ 
| देह इत्यादिका सम्बन्ध नहीं रहता इसी प्रकार जीवित मनुष्यसे भी कुछ नहीं न मृतक और जीवित इन दोनोंमें भेद नहीं उसपर आवियमान पदार्थोंसे |& 


|@| जिसको परितापादि उत्पन्न नहीं होते और विद्यमान वस्तुमें भी जिसका यही ज्ञान है फिर वह किस कारणसे परिताप करेगा ॥ ४ ॥ 
0 १ १ ०० 
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| नरनाथ ! जो मनुष्य आपके समान इस लोक व परलोक कै वृत्तान्त जाने हुये हैं ह ऐसी विषम अवस्थामै पडकर भी शोक नहीं करते ॥ ५॥ | 
| रघुनाथ ! आप देवताओंके समान पराक्रमी, महात्मा, सत्यसंकल्प, सब कुछ जाननेवाले सर्वदर्शी और बुद्धिमान्‌ हैं ॥ ६ ॥ और प्राणियोंक़ी उत्पत्ति प्रलयको 
विशेषरूपसे आप जानते हैं जब कि,आप इन समस्त गुणोंसे युक्त हैं तब आपको बहुत असह्य दुःख भी नहीं घबड़ा सकता परन्तु हमारे समान मनुष्य जो 
इन दुःखोंके पडनेसे अधमरे होजायँगे इसमें विचित्रताही क्या है ? ॥७॥जो हो जब कि हम परदेशमें अपने मामाके यहां थे तब ओछे स्वभाव वाली हमारी 
माता केकेयीने जो पाप किया, हमारे लिये किया है, वह किसी प्रकारसे हमारी इच्छा के अनुकूल न था, न उसमें हमारी किसी प्रकारसे सलाहथी अतएव 
हमारे ऊपर प्रसन्न हूजिये ॥ ८ ॥ हम धर्मके बन्धनमें बँधरहे हैं इसी कारण इस समय इस पाप करनेवाली दण्डदेनेके योग्य माताको हमने कठोरदण्ड देकर 
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॥१९<॥ 
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चबुद्धिमांश्चासिराधव ॥ ६॥ नत्वमेवगुणेथुक्तप्रभवाभवकोविद्म्‌ ॥ आवषद्यतमंदुःखमासादयितुमईसि ॥ ७ ॥ प्रोषितेमयियत्पापमा 
आमत्कारणात्कृतम्‌ ॥ क्षुद्रयातदनिष्ठमेप्रसीदतुभवान्मम॥ ८ ॥ घर्मबंधेनबछयो5स्मितेनेमांनेहमातरम ॥ हन्मितीत्रेणदंडेनदंडाहोपापका 
रिणीम्‌ ॥ ९ ॥ कर्थदशरथाजातःशुभाभिजनकर्भणः ॥ जानन्धर्ममधमचकुयाँकमजुणुप्सितम्‌ ॥ १०॥ गुरूःक्रियवान्वृद्धश्चराजाप्रेतः 
पितेतिच ॥ तातंनपरिगहेऽहंदेवतंचेतिसंसदि ॥ ३१ ॥ कोहिधर्मार्थयोहीनमीहृशंकमकिल्बिषम्‌ ॥ ख्रियःप्रियचिकी्ुःसन्कुर्याद्व्मज्ञधर् 
वित्त ॥ १२॥ अंतकालेहिभूतानिसुह्यंतीतिपुरा श्रुतिः ॥ राज्ञेवेकुर्वतालोकेप्रत्यक्षासाश्च॒तिःकृता ॥ १३ ॥ 
मार डाला क्योंकि, धर्म शाख्रमे खरी अवध्य लिखी हे ॥९॥ श्रेष्ठवंशमे उत्पन्न हुए सदा शुभ कर्ष करनेवाले राजा दशरथजीसे उत्पन्न होकर और धर्म 
अधमेको जानकर भी हम किस प्रकारसे ऐसा निन्दित कार्य करनेमे प्रवृत्त हों॥१०॥ सब्र यज्ञकी क्रियाओंके करनेवाले गरु वृद्धावस्थाको प्राप्त महीपाळ पिताजी |^ 
भी परछोकको चले गये हैं । इस कारण सभाके बीचउनकी भी निन्दा इम नहींकर सकते॥१ १॥ किन्तु हे धर्मके जाननेवाले ! कौन धर्मात्मा उरुष साधारण स्त्री टॅ. 


का जिय करनेको कामनासे ऐसा धमेसे विरुद्ध परमनिन्दनीय कार्य करनेमे प्रवृत्त होगा ? ॥ १२ ॥ विनाशकाले विपरीत बुद्धिः? अर्थात मरनेके समय /6) 
सव्हे बुद्धि नाशको भात हो जाती हे यह जो कहावत लोकमे प्रसिद्ध हे सो राजा दशरथजीने बुद्धि वपरीत कार्य करके उसकहावतको प्रत्यक्ष कर दिखाया ॥ १ ३॥ /(@ 
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| हुआ सो हुआ पिताजीने कैकेयीके कोप करनेके भयसे, चित्तके विक्षेपसे, व अविचारसे या उसमे कुछ अपनाही प्रयोजन समझ कर सि | 
डाला ॥१४॥ पिताका पतन निवारण करे इसी कारण पुत्रको अपत्य कहते हैं और जो कि, पुत्र पिताके सब दोषोंका निवारण न करे वह अपत्य नाम धारण 
करनेके लायक नहीं होता ॥१५॥ इस समय वास्तवमें आप अपत्य का कार्य कीजिये, महाराज दशरथजीने धर्मको उह्ंघ 
उसकी निन्दा करते हैं सो आप राज गद्दीपर बेठ उस निन्दाको छिपाठे ॥9६॥ अतएव हमने 
सुहृद 


और बन्धुबान्धव नगरवासी व देशवासी मचुष्योंका बरन्‌ सब काही उद्धार कीजिये॥१ 
और कहाँ जटाधारण! अतएव 


जीने ध रघन करके जो कर्म किया है पंडित लोग 
न कुछ वा. उसके पार आप हमारा, केकेयीका, पिताजीका 
उर ७॥ कहां क्षत्रिय धर्म और कहां जनशून्य वन! कहां । 
पिताजीके आदेश किये हुए ऐसे विरुद्ध कायम आपको पवृत्त होना उचित नहीं है॥१८॥ हे महाप्राज्ञ ! मळ 
साध्वर्थमभिसधायकोधान्मोहाबसाहसात्‌ ॥ तातस्ययदतिक्रांतंप्रत्याहरतृतद्भवान्‌ ॥३४॥पितुहिसमतिक्रांतूपुत्रोयःसाधुमन्यते॥ तदपत्यंम 
तलोकेविपरीतमतोन्यथा ।। १९। तदपत्यंभवानस्तुमाभवान्दुष्कृतंपितु ॥अतिथ त्तत्कृतंकर्म लोकोधीरविगर्हित मू।।१६। केकेयीमांचतातंचसु 
ह॒दोबांधवांअ्नः ॥ पौरजानपदान्सर्वाख्रातुँसवमिदेभवान्‌ ॥ 39॥ कचारण्यकचक्षातरंकजटाःकचपालनम्‌ ॥ईहशंब्याहतंकमनभवान्कर्तम 
हैति॥१८ ।एषहिप्रथमोधर्मःक्षञ्चियस्याभिषचनम्‌ ॥ येनशक्यंमहामाज्ञभजानापरिपालनम्‌ ॥१९॥ कश्चप्त्यक्षसुत्सृज्यसंशयस्थमलक्षणम्‌ ॥ 
आयतिस्थचरेद्धम क्षतरबन्धुरनिश्चितम्‌ ॥२०॥ अथक्लेशजमेवत्वंधमचरितुमिच्छसि ॥ धर्मणचंतुरोवर्णान्पालयन्क्लेशमाप्नुहि॥२१ ॥चतु 
णौमाश्रमाणांहिगाहेस्थ्यश्रेष्ठमुत्तमम ॥ आईधरमज्ञघर्मज्ञास्तंकथंत्यछूमिच्छास ॥२२॥ अ्रुतेनबालः स्थानेनजन्मनाभवतोह्यहम्‌ ॥ सकथंपा 
लयिष्यामिश्भूमिभवतितिष्ठति ॥ २३ ॥ हीनबुद्धिगुणोबालोहीनस्थानेनचाप्यहम्‌ ॥ भवताचविनाभूतोनवर्तयितुम॒त्सहे ॥ २४ ॥ 

| करनेमें समर्थ हुआ जाय वह अभिषेचन ही क्षत्रियका मुख्य धर्म है ॥१९॥ इस भकारसे पन सुखका देनेवाला प्रजापालनेका बत छोडकर के कौन क्षत्रिय |€ 
| लक्षण रहित, अतिउचित भाववाछे संशययुक्त बहुत कालमें सिद्धहोनेवाले वानप्रस्थमे पडनेके लिये तैयार होगा ॥२०॥ यदि शरीरको कष्ट देनेवाळे धर्मकोही |^ 
 |(@| करनेकी आपकी बडी इच्छा है तो धर्मानुसार ब्राह्मणादि चारों व्णाके पालन करनेका कष्ट आप भोगिये ॥२१॥ हे 

|| मध्यमें गृहस्थआश्रमको ही अच्छा कहते हैं फिर आप किस कारणसे गृहस्थ आश्रमके त्याग करनेको तैयार हुए हैं ? ॥ २२ ॥ क्या विद्यामें, क्या जन्ममे 
| क्या स्थानमे, सबही भांति हम आपसे छोटे र 
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धमज्ञ ! धर्मात्मा लोग चारों आश्रमके 
5h हैं फिर आपके रहते हुए हम किस प्रकार से पृथ्वी का पाठन कर सकते हैं ॥ २३ ॥ हम बुद्धिहीत यणहीन, 
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| अनुज और बाळक हैं आपके बिना इकले किसी स्थानमै रहनेका भी हमको साहस नहीं है फिर राज्य पालन करने की बात तो एक ओर रही॥२४ | 
॥१९९॥ |)| अतएव हे धमज्ञ ! आप ही धर्मावुसार बंधुबांधवों के सहित स्वस्थचित्त से इस शत्रुरहित उत्तम निष्कंटक पिताजी के राज्य को पालन कीजिये ॥२५॥ हे 


£) | देवराज इन्दजीने जिस प्रकार बल विक्रमसे अपने शत्रुओंको जीत मरुतगणोंके साथस्वर्गमे प्रवेश किया था वेसेही आपभी अभिषिक्तहो बलपूर्वक अरातिवंशध्वंस करके 


9) ओर सर्व कामनाओंको पूण करतेहुए बंधुबांधवोंकी तृप्ति करके हमको सेवक बनाय आज्ञा किया कीजिये॥२८॥ हे आर्य ! आपके अभिषेकसे बन्धु बान्धव और सुहृद ौ 


| 'छोग सन्तुष्ट होवे ओर शत्रुलोग भयभीत होकर दशों दिशाओंको भाग जायँ॥२५,॥ हे पुरुषश्रेष्ठ! आपके वनवास दिलानेका कलंक जो हमारी माताको लगा है 


मंत्र के जाननेवाले ! सब प्रजा आदिकोंके साहित ओर वसिष्ठजीके साथमंत्रोंके जाननेवाले ऋत्विक्‌ लोग एकत्र होकर व सब मत्री आदिक यहीं आपका अभिषेक करदे॥२६॥ 
प्रजा पालनेके लिये हमारे सहित अयोध्यामें गमन करें॥२७॥ और वहां रहकर देवक्रण,ऋषिऋण और पितृक्रणइन तीनों ऋणोंको उतार शत्रुओको जलातेहुए 


इदंनिखिलमप्यग्र्यंराज्येपित्यमकंटकम्‌ ॥ अनुशाधिस्वधसमँणधमज्ञ'सहबाँधवैेः ॥ २५९ ॥ इहेवत्वाभिषिचंतुसर्वाः प्रकृतय'सह ॥ ऋत्विजः 
सवसिष्ठाश्चमंत्रविन्मंत्रकोविदाः।२६॥अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्यांपालनेबजीविजित्यतरसालोकान्म श्द्विरिववासवः॥२७॥।ऋणानित्री 
ण्यपाङुर्वन्दुट॒दःसाधुनिदैहन॥ सुड दस्तर्पयन्कामैर्त्वमेवाज्ञाबुशाधिमाम्‌ ॥२८॥अबद्यार्युदिताःसंतुसुदृदस्तेऽभिषेचने॥ अद्यभीताःपलायंतु 
दुषप्रदास्तेदिशोदश॥२९॥ आकोशंमममा तुश्चप्रमृज्यपुरुषषभ। अद्यतत्रभवंतंचपितरंरक्षकिल्बिषात्‌ ॥३०॥ शिरसात्वाभियाचेऽहंकुरूष्वक 
रूणांमयि ॥ बांधवेषुचसवेषुभूतेष्विवमहेश्वरः ॥ ३१ ॥ अथवाणष्ठतःकृत्वोवनमेवभवानितः ॥ गमिष्यतिगमिष्यामिभवतासाधमप्यहम्‌ 
॥३२॥ तथाभिरामोभरतेनताम्यताप्रसाद्यमानः शिरसामहीपतिः ॥ नचेवचफ्रेगमनायसत्त्ववान्मतिपितुस्तद्वचनेप्रतिष्ठितः ॥ ३३ ॥ तदद्भुत॑ 
स्थेयमवेक्ष्यराघवेसमंजनोहर्षमवापदुःखितः ॥ नयात्ययोध्यामितिदुःखितोऽभवत्स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्यहारषिंतः ॥ ३४ ॥ 
हि 
॥ उसको धो डालिये और पूजनीय पिताजीकीभी पापसे रक्षा कीजिये ॥ ३ ० ॥ हम शिर झुकाकर प्राथना करते हैं कि, महादेवजी जिसप्रकार सबही प्राणियोंपर दया करते |) 
%। है वेसेही आपभी हमारे और सबबन्धु बांधवोंके ऊपर दया कीजिये॥३१॥ यदि हमारी यह प्रार्थना अस्वीकार कर यहांसे आप दूसरे वनको चले जायँगे तो ॥४ 


2) हमभी आपके साथरचलेग ॥३२।॥ यद्यपि,भरत जीने ऐसे दीनभावसे चरणोंपर शिर धर रामचन्द्रजीको बहुत मनाय समझाया तथापि सत्यवान्‌ महीपाल श्रीरामचन्द्रजी ।% 
कै पिताजीकी आज्ञा पाठन करनेकेलिये इदसंकूल्प हुए और अमोध्याका, छौउज्ञाता,,किम्री भांति उन्होंने,स्वीकार नहीं किया ॥३ ३॥ भीरामचन्दजीका इस प्रकारसे /(& 


७) 


| 


स्थिरपन देखकर सबही कोई जो अयोध्यासे आये थे हर्ष विषादम एकसाथ मम होगये यह विचार करतो उन्हे शोकहुआ कि, रामचन्डजी अयोाच्याव्हा नही १ | 
जायेंगे और हर्ष उनकी स्थिर प्रतिज्ञाको देखकर हुआ ॥३४॥ प्रधान२पुरवासी लोग वेदवादी ब्राह्मण लोग सूच्छित हुये व आंस्‌ ढालती हुई माता लोग भरतजीकी 
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| राजेन्द्र ! अब तुमभी शीघ्रही अयोध्यामें जाय अपना अभिषेक कराय हमारे समान पिताजीके सत्यका पालन करो यह तुमको अवश्यही कत्तव्य हे ॥९॥ हे ध्मज्ञ | 
हमारे लिये तुमको पिताजीका ऋणछुटाना उनका उद्धार करना वकैकेयीका राज्य पर बैठकर संतोष करना होगा॥१०॥ हे ्रातः ! ऐसा सुना जाता है कि, पहले 
समयमे यशवान्‌ गयराजा गया देशमें यज्ञ करते हुये, उन्होंने पितरोंको प्रसन्न करनेके लिये यह गाथा गाई थी॥११॥ जिसके हेतुसे कि, पत्र ।पताको पन्नाम 
नरकसे उद्धार और दृष्ट व पूचेकार्य द्वारा पिताको स्वर्गलोकर्मे भेजकर सब भांतिसे उनकी रक्षा करता रहता है इसी हेतुसे उसको पत्र कहते हैं ॥१२॥ सब 
मनुष्य इसी कारणसे विया ओर युणसम्पन्न प्नोंकी कामना करते हैं और उनको उत्पन्न करते हैं कि, उसमेंसे कोई तो पुत्र गयाको जाकर थाद्ध करेहीगा 
भवानपितथेत्येवपितरंसत्यवादिनम्‌॥ कर्तुमहतिराजेंद्रक्षिप्रमेवामिषिंचनात्‌ ॥ ९ ॥ क्रणान्मोचयराजानंमत्कृतेभरतप्रभुम्‌ ॥ पितरंत्राहि 
धर्मज्ञमातरंचाभिनेदय ॥१०॥ श्रयतेधीमतातातश्रुतिगीतायशस्विना ॥ गयेनयजमानेनगयेष्वेवपितन्प्रति॥ ११ ॥ पुन्नाम्नोनरकाद्यस्मात्पि 
तरंत्रायतेसुतः ॥ तस्मात्पुजइतिप्रोक्तःपितून्‌यः पातिसर्वतः ॥१२॥ एष्टव्याबहवः पुत्रागुणवंतोबहुश्रुताः ॥ तेषविसमवेतानामपिकशिद्यां 
ब्रजेत॥9३॥ एवंराजर्षयःसर्वेप्रतीताःरघुनंदन॥ तस्मात्राहिनरश्रेष्ठपितरंनरकात्ग्रभो॥ १४॥ अ योध्यांगच्छभरतग्रकृतीरुपरंजय॥ शञ्जुघ्रसहितो 
वीरसहसवैद्रिजातिभिः ॥१५॥ प्रवेक्ष्यदंडकारण्यमहमप्यविलंवयन्‌ ॥ आभ्यांतुस हितोवीवेदेह्यालक्ष्मणेनच ॥ १६॥ त्वराजाभरतभव 
स्वयंनराणांवन्यानामहमपिराजराण्सृगाणाम्‌ ॥ गच्छत्वंपुरवरमचसंप्रहषःसंह एस्त्वहमपिदंडकान्प्रवेश््ये ॥१७॥ छायांते दिनकरभाःप्रचाध 
मानंवर्षजभरतकरोतुर्माघ्नशीताम्‌ ॥ एतेषामहमपिकाननद्रुमाणांछायांतामतिशयनींशनेःश्रयिष्ये ॥ १८॥ | 

॥१३॥ हे रघुनन्दन ! सब राजा लोग इसी बातपर विश्वास करके पुत्र उत्पन्न करते हैं अतएव नरश्रेष्ठ ! तुमभी तो चार भाई हो सो पिताजीका नरकसे उद्धार 
करो ॥१४॥ हे वीर ! अब तुम सब द्विजाति और नौकर चाकर व भजा लोगोंके संग शतरुप्नजीके साथ अयोध्यामें जाकर राज्य करो ॥ १५ ॥ हे वीर |0 
| हमभी आर कुछ देर न करके सीतालक्ष्मण इन दोनों जनोंके साथ जल्दीही दंडकारण्यको जायंगे ॥ १ ६॥ हे भरत! तुम तो जाकरमनुष्योके राजा होवो और |. 
७) हमभी वनचारी पशुओंके महाराज होवे अब तुम प्रफुछ चित्तसे नगरी शष्ठ अयोध्याको गमन करो और हमभी इस ओर हषयुक्त होकर दंडकारण्यमें प्रवेश करें ॥१७॥ /& 
श हे भरत | ससे को किरणोंको ळजानेवाळा ठाज़क़रीम ेतक्ज्,ठाहाउे, ममता, एतिवछ ०८ कळे, सोर. इस ओर हमभी सुख सहित उन सब सपन वनोके /6 


Pa) 


| कृकी छायामें उनकै प्चोंका आश्रम करेंगे ॥ १८ ॥ हे भरत ! बडे बुद्धिमान्‌ राजन्न तुम्हारी सहायता करते रहेंगे और सदेलोकोमं विख्यात यह लक्ष्मण \ह 
छ हमारी सहायता करेंगेतुम कुछ विषाद मत करो ## ॥ १९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा० वाल्मीकीये आदि० अयोध्याकांडे सप्तोत्तरशततमः सगै; ॥ १०७ ॥ ) 
| धर्मज्ञ रामचन्द्रजी इस प्रकार भरतजीको समझा बुझा रहे थे कि, इतनेमें ब्राझण श्रेष्ठ जाबालिजी धमेविरुद्ध वचन उससे बोले॥१॥हे रामचन्द्रजी ! तुम ओष्बुंडि (9 
|| वाळे और तपस्वी हो फिर साधारणलोगोंके समान तुम्हारी पिताजीकै वचन पालनेके विषयकी बुद्धि निरथक न होवे ॥ २ ॥ जगतरमे कौन किसका भाई | 
बन्धु है ? और किसीसे किसका क्या अच्छा बुरा होसकता है ? प्राणी इकलाही जन्म लेता है और फिर इकलाही विनाशको प्राप्त होजाता है ॥३॥ उससे हे | 
रामचन्द्रजी ! यह हमारी माता हैं ह Bi संम्बन्ध Ph ह पुरुष इसमें आसक्त होता है उसको मतवाळा समझना चाहिये बिचार करके देख 
घस्त्वतुलमतिस्तुतेसहायः मैमविदितः प्रधानमित्रम्‌ ॥ चत्वारस्तनयवरावयंनरेद्रेसत्यस्थभरतचराममाविषीद ॥ 
औमद्रामायणेवारमीकीये आदिकाव्ये च० सा” अयोध्याकांडे सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७॥ आश्वासयेतंमरतंजावारित्ािणो 
उवाचरामंचभमज्ञंधर्मापेतमिदेवचः ॥ १ । ताचा रक ॥ आकतस्यनरस्येवद्यार्यबुद्धस्तपस्विनः ॥ २ ॥ कःकस्य 
पुरुषोबंधुःकिमाप्यकस्यकेनचित्‌ ॥ एकोहिजायतेजंतुरेकएवविनश्यति ॥ ३॥ तस्मान्मातापिताचेतिरामसजेतयोनरः॥ उन्मत्तइवसज्ञेयोना 
स्तिकश्चिद्विकस्यचित्‌ ॥ ४ ॥ यथाग्रामांतरंगच्छन्नरः कशिचद्वाहिवंसेत्‌ ॥ उत्सृज्यचतमावासप्रतिष्ठेतापरेहनि॥५॥ एवमेवमनष्याणांपिता |^ 
मातागदेवसु ॥ आवासमात्रंकाङुत्स्थसजंतेनात्रसननाः॥६॥ पित्र्यराज्यससुत्सज्यसनाहसिनरोत्तम॥आस्थातुकापथंदुःखंविषमंबदहुकंटकम | 
॥ ७ ॥ ससृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय ॥ एकवेणीधराहित्वानगरीसंपतीक्षते जात ॥ ८॥ 
नेसे कोईभी किसीका नहीं हे ॥४॥ जिस प्रकार कोई मतुष्य दूसरे गांवमें जानेकै समय किसी बीचवाले गांवकी चौपालके बाहर टिक रहे और दूसरे दिन |@ 
साथभी ऐसाही थोडी देरका टिकाऊ संबन्ध हे,सज्जन मनुष्य A 
A 
८2 
a) 


उसको छोडकर वहांसे चळा जाता है ॥ ५ ॥ मनुष्यका पिता,माता गृह और धनादि संपत्तिके 
इसी कारणसे इसमें आसक्त नहीं होते हैं ॥ ६ ॥ हे नरश्रेष्ठ! पिताके राज्यको एकवारही त्यागकर बहुतसारे विप्रवाळे और भयंकर दुःखदाई नके मार्गका 


|| आश्रय लेना तुम्हें किसी भकारसे भी उचित नहीं हे ॥ ७ ॥ आप सबधनधान्ययुक्त अयोध्याइरीमें जाकर अपना अभिषेक कराइयें, अयोध्या नगरी एकवेणी /% 


A ० दोहा-यहि प्रकार समशापकर भरतहि थोरघुनाय । सजल दृष्टि अति प्रेमसे घरघोशोशपरहाय ।। 
१०१ | 
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; | न किये बिरहिनीके समान जिसका पति परदेश गया हो, आपके आनेकी राह देख रही है ॥ ८ ॥ हे नृपकुमार ! इस समय आप स्वगेमे इन्द्र के | 
9)| समान बडे २ मोलकी राजाओंके लायक भोग्य वस्तुओंका भोग करते हुए परम सुखसे विहरिए ॥९॥न दशरथजी आपके कोई हैं,न आप दशरथजीके र ®) 
©| हैं, उस कारण राजा कोई और हे वआपकोई और हैं,अतएब जो हम कहते हैं सो करो॥ ३ ०॥जीवके जन्मके विषयमे पिता तो एक वीयका कारण मात्र हे ९ 
9) | कयोंकि,ऋतुमती माताके गर्भमे इकहा होकर मिला हुआ वीर्य और रक्तही जीवके जन्म होनेका कारण हे॥११॥ राजा वहीं परगये हैं जहांपर कि, उनकोनिश्चय |$ 
ही जानाथा, प्रवृत्तिही प्राणियोंकी इस प्रकारसे हे फिर तो आप वृथा एरुषाथके भोगसे अपनेको छुडाते हैं॥१२॥ प्रत्यक्षसिद्ध एरुषाथ प्राप्त होतेभी जो लोग उसको डु 
त्यागकर धर्मके बटोरनेम लगे रहते हैं उनकेही लिये हमको शोक होता हे ओरकेलिये नहीं क्योंकि इस प्रकारसे धर्म इकहा करनेवाले लोग इसलोकम कष्टपात है > 
राजभोगाननुभवन्महार्हान्पाथिवात्मज॥विहरत्वमयोध्यायांयथाशक्रत्रिवि्पे ॥९॥ नतेकश्चिदृशरथस्त्वंचतस्यचकश्वन ॥ अन्योराजात्वम 
न्यस्तुतस्मात्कुरुयढुच्यते॥ १० ॥ बीजमाजंपिताजंतो'शुक्रंशोणितमेवच ॥ संयुक्तव तु मन्‍्माजा पुरुष स्येह जन्म तत्‌ ॥ १ १॥गतः सनृ पतिस्तत्रगंत 
व्ययत्रतेनवे॥प्रवृत्तिरेषाभूतानांत्वदुमिथ्याविइन्यसे ॥ १२ ॥ अर्थघर्यपरायेयेतांस्ताञ्छोचाभिनेतरान॥ तेहिदुःखमिहप्राप्यविनाशंप्रेत्यले 
भिरे॥१३॥ अष्टकापितृदैवत्यमित्ययप्रसृतोजनः॥ अन्नस्योषद्रवंपश्यसृतोहिकिमशिष्यति ॥१४॥ यदिशुक्तमिहान्येनदेहमन्थस्यगच्छति ॥ 
9) | दद्यात्मवसतांश्रादनतत्पथ्यशनंभवेत्‌ ॥ १५ ॥ दानसंवननाह्ेते्रथामेथाविभिःकृताः ॥ यजस्वदेहिदीक्षस्वतपस्तप्यस्वसेत्यज ॥ १६ ॥ 
9 और परलोकमभी विनाशको प्राप्त होते हैं ॥१३॥ लोग जो अष्टकादि भाको पितरोंका परममंगल करनेवाला विचारकर उसका अनुष्ठान करते हैं सो उससे 
| केवल ढेरके ढेर अज्नका नाश होजाता है और कुछ नहीं होता जरा विचारकरके देखो कि मरे हुएको किसी भकारसे भोजन पहुँच सकता हे ? कभी नहीं॥१४॥आर ८ 
| यदि किसी परुषके भोजन करानेपर वह भोजन किसी दूसरेके शरीरम.पहुँचजाताहो तबतो विदेशके जानेवाले लोगोंको माग केलिये भोजन देना अचुचित हे , (0, 
बस उसके अथ“किसी बाह्मणके भोजन करनेसेही उस भोजन किये अन्नद्वारा उसकी तृप्ति हो जायगी । इस करण लोग जो पितरोंकी वृप्तिके लिये आदम ॥& 
90) जाहण भोजन कराते हैं सो वृथा हे उससे तो केवल परिश्रम ही होता है॥१०॥ फलतः और उपायोंसे जीविकाके निर्वाह होनेम कलेश देखकरकुछेक बुद्धिमान |& 


लेएऐने मलुष्णोंको चतुराईसे वश करने दान ,करातेके, किम त्ते आएका वसिक अश्व, हैं..जनका प्रचारं किया और उनमें यज्ञ करो, देवपूजन /(€ 


| । युरुदीक्षा लो और संन्यासधर्म ग्रहण करो, यह उपदेश लिख दिये हैं पामर छोगोंको धोखा देना आर मरलतामे उनका धन ग्रहण करना - | 

कोका मुख्य प्रयोजन है ॥ १६ ॥ आपबुद्धिमान्‌ हो अतएव विचार करके देखो कि, इस लोकके सिवाय परलोकम सुखका प्रयोजन कुछ भी नहीं है जो ७ 
प्रत्यक्ष यह राज्य सुख है सो आपको इसेही भोगकरना चाहिये न कि, आ पिताजी के बचन पालन करनेमे धर्म मिलेगा, ऐसे कार्यमे मत लगो॥ १७॥ 
भरतजी तो आपको प्रसन्न करते हैं सो इस समय आप साधु और पंडित गी बुद्धिको अनुसरण करके राज्य ग्रहण करो ॥१८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा 
आदि० अयो० भाषायामष्टोत्तरशततमः संगः ॥ १०८ ॥ सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजी जाबालिजी की यह वात्ती .सुनकर उस वार्ताके विरुद्ध अपनी सुन्दर 
अचल बुद्धिसे विचारे हुए वेदके प्रमाणित वचन बोले ॥ १ ॥ आपन जो हमारा हित र कामनासे जो कुछ कहा वह वास्तवम अनुचित होनेपर भी 
सनास्तिपरमित्येतत्कुरूबुद्धिमहामते ॥ प्रत्यक्षयत्तदातिष्ठपरोक्षप्रष्ठत'कुरु ॥ 19॥ सतांबुद्धिपुरस्कृत्यसर्वलोकनिदारिनीम्‌ ॥ राज्यसत्वेनिग 
ह्लीष्वभरतेनप्रसादितः। १८॥ इपयाषें श्रीमद्रा० वा? आ० च० सा? अयोध्याकांडे अष्टोत्तरशततमः सग : ॥ १०८ ॥ जाबालेस्तुवचः 
श्रुत्वारामःसत्यप्रराकमः ॥ उवाचपरयासूक्त्याबुद्धयाविप्रतिपन्नया ॥ 3 ॥ भवान्मेश्रियकामार्थवचनंयदिहोक्तवान्‌ ॥ अकार्यकार्यसकाशम |^ 
पथ्यपथ्यसन्निभम्‌ ॥ २॥ निमर्यादस्तुपुरूषःपापाचारसमन्वितः ॥| मानंनळभतेसत्सुभिन्नचा रित्रदर्शनः ॥३॥ कुलीनमकुलीनंवावीरपुरुषमा | 
निनम्‌ ॥ चारित्रमेवव्यार्यातिशुचिवायदिवाछ्ुचिस्‌॥ ४ ॥ अनार्यर्व्वा्यसस्थानःशोचाद्वीनस्तथाशुचिः ॥ लक्षण्यवदलक्षण्योदुःशीलः | 
शीळवानिव॥ « ॥ अधर्मेधमेवेषेणयद्यहंलोकसंकरम्‌ ॥ अभिपत्स्येशुभहित्वाकियाविधिविवर्जितम्‌ ॥ ६॥ A 
| वा उसका परिणाम दुःखका मूल होनेपर भी ऐसी बनावटसे कहा गया है कि, सबसे ho वह सब वचन करनेके योग्यही हैं ॥२॥ जो कुछ हो जो परुष |& 
©| अच्छे मार्गको त्याग करके खोटे मार्गमे गमन करे,पापका आचरण करे और साधु व पंडितों करके जो समस्त शास्त्र हैं उनको त्याग करके वेदविरि नास्तिक |(@ 
9। आदि लोगों के शाख्नोंमे अपनी रुचि दिखावे सो ऐसे पुरुषका कभी सजनोंके समाजम आदर नहीं होता ॥३॥ कुलीन, वीर वा डरपोक पवित्र व अपवित्र जो |& 
(@| कोई उरुष हो वह वेदका कहा हुआ मार्ग लेतेही सर्व सिद्ध हो जाता है और जो कोई विरुद्ध कार्य करता है वह केसाही कुलीन, वीर, [पवित्र हो परन्तु निन्दित |€ 
&)| हो जाता है ॥ ४ ॥ और कहां तक कहैं वेदिक सदाचार अवलंबन करनेपर अभेषठभेष्ठ 


द श्रष्ठ, अपवित्र पवित्र, लक्षण रहित लक्षणयुक्त ओर खोटे शीलवाले शीलयुक्त |& 
| होजाते हैं ॥ ५ ॥ हमयदि ऐसा वेष धारण करके उक्तलोक संकरकारी अधमके माग में विचरण करें तो हमको भी उसके लिये अशुभकी प्राप्ति होगी |€ 
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| ।२०२॥ 


बा.रा.भा. | 


/| है ॥ १२ ॥ लोकमे सत्यही ईश्वर है सत्यमेही धर्म टिका सा है, सत्यसेही सबका आरंभ है और सत्यसे अधिक परम पद और दूसरा नहीं है ॥ १३ 
| दान, यज्ञ, होम और तपस्या इत्यादिक कर्भ जो कि, वेदम हैं वे वेद भी सत्यमंही टिके हैं अतएव सबको ही केवल सत्यपालन करनेके तैयार होना चाहिये 


ह होते है NAAN इस्‌ भकारके धमं और, अधुमको को जानकर, भी हम. किस पकारसे, - सत्य शुतिज्ञा,...ओर सदाचार में ल्गे इए पिताजीकी आज्ञा पाठन i 


| 
॥ ६ ॥ और कार्य अकार्यके जाननेमें चतुर चेतनवान्‌ सब पुरुष हमको लोक दूषण और खोटा व्रत धारण करनेवाला विचार कर किसी भाँति भी |(@ 


हमारा मान नहीं करेंगे ॥ ७ ॥ बसजब की, हम आपके उपदेश देनेके अनुसार कार्य करें तब हमारे सत्यपाळन करनेके विषयकी जो प्रतिज्ञा है वह टूट | 
जायगी तब हम किस प्रकारसे स्वर्ग प्राप्त करनेमें समथ होंगे ॥ ८ ॥ जब हम आपके उपदेश के अनुसार कार्य करके स्वेच्छाचारी होजाथँ तो हमारी 
देखा देखी यह सब छोग अपना मनमाना कार्य करनेळगेगे क्योंकि जिस प्रकारसे कि,राजाका व्यवहार होता है बस वैसाही प्रजा भी वतने लगती हैं ॥ ९ ॥ 
सत्य वचन और सर्व भूतोंपर दया करनी यही सनातन राजधर्म है अतएव राज्य सत्यसेही प्रतिष्ठित है अधिक क्या कहैं सब लोक भी इकले सत्यसेही 
टिकते हैं ॥ १० ॥ ऋषि लोग और देवतालोग केवळ इंकले सत्यही का आदर करते हैं संसार में केवल सत्य वचन बोलने वालाही अक्षय लोकमें चला 
कश्चेतयानःपुरुषःकार्याकार्यविचक्षणः ॥ बहुमन्येतमांलोकेदुबृत्तंलोकदूषणम्‌ ॥७॥ कस्ययास्याम्यहंवृत्तंकेनवास्वर्गमाप्चुयाम्‌ ॥ अनया 
वर्तमानो5हंवृत्त्याहीनप्रतिज्ञया॥ ८॥ कामवृत्तोन्वयंलोकःकृ त्स्तःसमुपव त॑ते ॥ यद्वृत्ताःसंतिराजानस्तद्‌वृत्ताःसंतिहिप्रजाः॥९॥ सत्यंमेवानृशंसं 
चराजवृत्तंसनातनम्‌॥ तस्मात्सत्यात्मकंराज्यंसत्येलोकःप्रतिष्ठितः ॥ १०॥ ऋषयश्चैवदेवाश्वसत्यमेवहिमेनिरे ॥ सत्यवादी हिलोकेऽस्मिन्प 
रंगच्छतिचाक्षयम्‌ ॥११॥ उद्विजतेयथासर्पात्ररादनृतवादिनः ॥ धर्मःसत्यपरोलोकेमूलंसवस्यचोच्यते ॥१२॥ सत्यमेवेशवरोलोकेसत्येधमैः 
सदाश्रितः ॥सत्यसूलानिसर्वाणिसत्यान्नास्तिपरंपदम्‌ ॥॥ १३ ॥ दत्तमिष्टंदुतंचेवतप्तानिचतपांसिच ॥ वेदाःसत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्परो 
भवेत्‌ ॥१४॥ एकःपालयतेलोकमेकःपालयतेकुलम्‌ ॥ मज्जत्येकोहिनिरयएकः स्वर्गमहीयते ॥१५॥ सोऽहपितुनिंदेइांतुकिमर्थनाबुपालये॥ 
सत्यप्रतिश्रवःसत्यंसत्येनसमयीकृतम्‌॥ १६ ॥ 
जाता है ॥ ११ ॥ जिस प्रकार कि, छोग सांपसे डरते हैंऐसेही झूठ बोलने वालोंसे लोग डरते हैं सत्यपरायण धर्मही संसारमे सब का मूल है ऐसा कहा गया 


~~ ~ हें ~ ~ ७२ हैं में ~ ज ~ हैं में A 
\ १४ \ कोडे लोग तो ऐसे हैं कि, एकही कुलका पालन पोषण करते हैं कोई लोकभर को पाळते पोषते हैं, कोई नरकमें डूबते तेरते हैं कोई स्वर्गमें पूजित // 


| बिसख होजायँ जब कि, हमने भी कहा है कि सत्यका पाठन करेंगे ॥ १६ ॥ अतएव लोम मोह अज्ञान क्रोध हम किसी के भी दश पड | | ॥ 
पिताजीके सत्यका जो पल है उसको किसी प्रकारसे नहीं तोडगे कह चुके सो कह चुके, अब सोच विचार हीक्या ? ॥ १७ ॥ फिर हमने यह भी सुनाहे 

~ ५ ऐसे है. ~ १ >) % गी 
कि, असत्य कहनेवाळे चंचळ स्वभाव जिसका चित्त स्थित न हो ऐसे पुरुषका दिया हुआ अन्न पानी रुपया पैसा देवता अथवा पितर कोई ग्रहण नहीं करते 


नेवलोभान्नमोहाद्वानचाज्ञानात्तमोन्वितः ॥ सेतुसत्यस्यभेस्त्यामिगुरो'सत्यप्रतिश्रवः ॥ १७ ॥. असत्यसंघस्यसतश्वलस्यास्थिरचेतसः ॥ 
नेवदेवानपितर'प्रतीच्छतीतिनःश्रुतम्‌ ॥ १८ ॥ _प्रत्यगत्ममिमधमसत्यपश्याम्यहधुवम्‌ ॥ भारः सत्पुरुषश्वीणस्तदर्थमभिनंद्यते ॥ १९ ॥ 
क्षात्व॑चर्ममहंत्यक्ष्येह्धर्भचर्मसंहितम्‌ ॥ क्षु्रेेशसळंब्वेश्वसेवितंपापकमंभिः ॥ २० ॥ 

॥ १८ ॥ जीवनकी स्थिति बढानेके लिये ही जिसकी सृष्टि हुई है सो ऐसे इस सत्य पालन करनेको हम सब धर्मोंसे बडा धर्म समझते हैं प्राचीन समय के 
साधु लोगोंके भी सत्यपालन करनेके कारण इस प्रकारसे जटा भार अपने ऊपर लादे हैं इस ही कारण डराना वृत्त समझकर हम भी इससे आनन्दित होते 
हैं ४ ॥ १९ ॥ नीच निज छोभीऔर पापीलोग जो धर्मके समान दिखाईदेनेवाले अधर्म कार्योंकी सेवाकर इस धर्मकाअनुष्ान करते हैं सो हम इस 


» सत्यव्रतनाम एक राजा था उसने अपने नामका एक गंज रचा और यह आज्ञा दी कि जो व्यापारी यहां आवगा उसकी वस्तु जो बिक नेसे रहेगी वह सायंकालको खरीदली जायगी ऐसाही होता रहा एक लोहेको मूति शनंश्चर देवकी 
प्रतिष्ठित एक दिन लायाऔर उसने उस सूतिका मोल (१०००००) एक लक्ष मुद्रा बताया और उसका फल यह कहा कि,जो मनुष्य इसको लेकर घरमें रक्खे उसका घर्म लक्ष्मी यश कर्म नाश हो जाय और उसके जले ठ दरिब्र अयता 
अभाग्यका वास होय यह फल सुनकर किसोने मोल नहों लो तब सांझ समय वह लुहार उस मूतिको खकार रामा यहां आया और कहा कि महाराज आप सत्यप्रत हूँ मेरी मूति आपने नहों लो तब राजाने मूर्तिका फल सुनकर भी 
( १००००० ) एक लक्ष मुद्रा देकर खरीदलो और अपने घर रक्खी जब प्रह्ररात्रि भई तब राजा सोने गया अर्द्धरात्रिके तसय एक सुन्दर स्त्रीका रूप घरे राजलक्ष्मोराजाके समीप आई राजाने पूछा कि, तुमकौन हो ? तब लक्ष्मीने कहा 
कि, हम आपकी राज्यलक्ष्मी हें अब शनेदचर देव आये हमारा क्या काम है अब हमारी भगिनी दरिव्राका निवास होगा फिर घमं आये राजाने पूछा कि, आप कोन हो ? उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घ्म हें अब शनेइचर आये हूं हम जाते हू 
यह सुनकर राजाने कहा कि, जाइये धर्म विदा हुए तडुपरि यश आये और राजासे यही कहकर चले गये फिर क आये वह भौ राजासे ब॑सोही शनंशचरकी स्थिति कहकर बिदा हुये राजाने किसो को नहीं रोका फिर सत्यदेवजी महाराज जब 
आये ओर राजासेकहकर चलने लगे तब राजाने उठकर उनका हाथ पकड़ा और कहा कि, आप कहां जाते हो ? मेने तो आपहीके रखनेके लिये शनेरचरको लिया क्योंकि शनेइचरके नलेने से मेरा सत्य जाता था अब आप विराजिये और 
सब लष्ष्मो आदि गये उनको जाने दीजिये सत्यसे कुछ उत्तर न बना रहना पड़ा सत्यदेबकी स्थिति हुई फिर जहां सत्य है तहां सब हें लक्ष्मी धम कर्म, यश सब लौट आये इनके आनेसे दरिद्र अधम अभाग्य अयश नष्ट हुये राजाकी सत्य 
) | प्रतिज्ञा होनेसे दानेश्चर देवने कुछ भी फल न किया इस कारण सब मनुष्योंको चाहिये कि, सर्वदा सत्यका आचरण करें ॥ 


| 
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| ।२०३॥ 


वा.रा.भा. 


धमंको त्याग करते हैं परन्तु ठीक क्षत्रिय धर्मको हम कभी त्याग नहीं करेंगे।२०॥ इस प्रकारसे धर्म करेंगे,पहले मनमें संकल्प करले व करे नहीं शरीरसे जो 
य कमे करे फिर उसको छिपानेके लिये मिथ्या बोले । यह मानसिक, कायिक और वाचिक तीन प्रकारके पाप हैं ॥ २१ ॥ भूमि, कीर्ति, यश और 
लक्ष्मी यह सब सत्य कहनेवाले एरुषकी ही प्रार्थना करते हैं और सजन लोग केवल सत्यकेही अनुसार कार्य करते हैं अतएव हम सच्च अतःकरणसे सत्यकाही 
आसरा लेवंगे ॥२२॥ आपने जो विशेष बनाय २ कर युक्तियुक्त बातोंसे हमको राज्य पाळनकी आज्ञा करके उनकी श्रेष्ठता जो दिखाई सो यह वाती कभी 
न्याय सम्मत नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ हम जटाधारण ओर चीर वसन पहन कर वनमें वास करेंगे जब कि साक्षात गुरु पिताजीसे यह प्रतिज्ञा कर आये हैं 
तब फिर अब किस भांति पिताजीके वचनोंको छोडकर भरतजीकी बात मान वनको न चले जाये ॥२४॥ और जब कि, हमने पिताजीकै निकट यह हृद 
कायेनकुरूतेपापंमनसासंप्रथायंतत्‌ ॥ अनृतंजिह्ूयाचाहत्रिविधंकसंपातकस्‌॥ २१ ॥ भ्रूमिःकीतिर्यंशोळक्ष्मीः पुरूषंप्राथयंतिहि ॥ सत्यंसमनु 
वततेसत्यमेवभजेत्ततः ॥ २२ ॥ अषंह्यनार्यसेवस्याद्यद्गवानवथायसास्‌ ॥ आहयुक्तिकरेवाक्यिरिदृभद्रेकुरुष्वह ॥ २३ ॥ कथंह्यहंप्रतिज्ञाय 
वनवासमिसगुरोः ॥ भरतस्यकरिष्यामिवचोहित्वाशुरोरवचः।२४॥ स्थिरामयाप्रतिज्ञाताप्रतिज्ञागुरुसंनिधौ ॥ प्रहष्टेमानसादवीकेकेयीचाभव 
त्तदा॥ २५॥ वनवासंवसन्नेवशुचिरनियतभोजनः ॥ मूलपुष्पफलेःपुण्येपितृन्देवांश्चतषेयच्‌ ॥ २६ ॥ संतुष्टपचवगोऽइलोकयातराम्रवाहये ॥ 
कुह'श्रद्धानं सन्कायाकायंविचक्षणः ॥२७॥ कमभ्रूमि मिमाँप्राप्यकतन्यकमयच्छुभघ्‌ । ॐ श्रिवयुश्चसोमश्चकसणांफलभागिन ॥ २८ ॥ 
शतक्रतूनामाडत्यदेवराद्त्रिदिविगतः॥ तपांस्थुथाणिचास्थायदिवंप्राप्तामहर्ष॑यः ॥ २९ ॥ 
| प्रतिज्ञा की थी तब देवी कैकेयी उस समयमनमें बडीही प्रफुद्ठित हुई थीं सो उनको इस समय कष्ट देना हमको किसी प्रकारसे ठीक नहीं लगता ॥ २५ | 
)| उससे हम वनहीमे रहकर पवित्र चित्तसे नियत समयपर केंद मूल फल पुष्पादि भोजन करते देवता व पितरोंका तर्षण करते रहेंगे ॥२६॥ पांचों इंद्रियोंको 


9 जन्म लेकर शुभ कर्मोंकाही करना उचित है क्योंकि कर्मोंके फलके भागी आग्नि, वायु और चंद्रमा हैं अर्थात्‌ कर्मावसारही इन सबके लोकोंकी भरामि |& 


होती हैं ७५ २८ ७ देवराज इंद्रजी १०० सौ यज्ञकरके स्वर्ग लोकके राजा हुए ओर महर्षि लोक भी तप करके स्वर्गको गये ॥ २९ ॥ टि 
® C-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection Sfddhanta eGangotri Gyaan Kosha &) 


NDOT OND OND DD DYN 


छी ० द्रजः से जाबालिवे ठ उनके > वचनोंकी रिं न तत वि 
उग्रतेजवाच नृपनेदन श्रीरामचन्दर्ज इस प्रकारसे जाबालिके नास्तिकतासे भरे वचन सुनकर उनको न सहसके और वचनोँकी निदा करते हुए फिर उससे 


2 बोले॥३ ०॥साधुलोग सत्य धर्म सब प्राणियोंके ऊपरदया करना प्यारेवचन और देवता बाह्मण ब अतिथिसत्कार इनही बातोंको स्वगेपाधिका कारण बताते हैं ॥३१॥ 
/0 | हमारे इस वचनके अनुसार सावधान ब्राह्मण छागअलुछूंछ तकंका अहणकरक बमको सुख्य समझ सब धमाका आचरण करते हुये बह्ललोकादिकी आकांक्षा 
| करते हैं और वहां चलेभी जाते हैं ॥३२। अ धमेके मागसे एकवारही अड डुर € आप बढभारी नास्तिक हैं, आपकी बुद्धि भी बेदके विरुदमार्ममें लगी हुई 
'| है अतएव पिताजीनेजो आपको यज्ञके कार्यमें व्रण कियाव बुलाया सो उ ङ्स ao हम निन्दा करते है॥३३॥ चोरको जिस प्रकार दंड दिया जाता है 
बुद्धिके मतवाले नास्तिकोंको भी वेसाही दंड देताठीक है,अतएव प्रजा लोगोंकी बुडि शुद्ध करनेकेलिये राजाको अवश्यही नास्तिकको दंडदेनाचाहिये ॥३४॥ 
| अगृष्यमाणःपुनरुग्रतेजानिशम्यतन्नास्तिकवाक्यहेतुम॒ ॥ अधात्रवीत्तत पतस्ततूजोविग्हमाणोवचनानितस्य ॥३०॥ सत्यंचधमैचपराक्रमच 
भूताबुकंपांप्रियवादितांच ॥ द्विजातिदेवातिथिपूजनंचपंथानमाहुखिदिवस्यसत॥ ३१ ॥ तनवमाज्ञापययावदर्थमेकोदयंसंप्रतिपद्यविप्राः ॥ 
घ्मचरतःसकलेयथावत्कांक्षतिलोकागममप्रमत्ताः ॥२२॥ निंदाम्यहकर्मकृतंपितुस्तद्यस्त्वामग्रह्ाद्रिषमस्थबुद्धिम॥ बुद्धियानयेवविधयाचरं 
तसुनास्तिकेधमपथादपेतम्‌ ॥३३॥ य थाहिचोरःसतथाहिबुद्धिस्तथागत॑नास्तिकमत्रविद्धि ॥ तस्माद्धियःशक्यंतमःप्रजानांसनास्तिकेनाभि 
सुखोबुचःस्यात ॥२४॥ त्वत्तोजना,पूर्वतरेद्विजाखशुभानिकर्मा णिबहूनिच कु: ॥ छित्त्वासदेमंचपरंचलोर्कतस्मादिजाःस्वस्तिक्कतहुतंच॥३५॥ 
धर्मरताःसत्पुरुषैःसमेतातेजस्विनोदानगुणप्रधानाः ॥ अहिंसकावीतमलाअलोकेभवन्तिपूज्यामुनयःप्रधानाः ॥ ३६॥ इतिश्ववंतंवचनंसदोष॑ं 
रामंमहात्मानमदीनसत्त्वम्‌ ॥ नोदानयणम सा यंचविप्रः ॥ ३७॥ 
अधमा चारीनास्तिकके साथ बाहाण व ज्ञानवान्‌ पुरुषको बातभीन करनी चाहिये, आपसे जो लोग कि,बहुत श्रेष्ठ थे सो प्राचीन समयमें ऐसे बहुतसारे बाह्मणोंने 
बहुतसारेशुभ कार्योको किया, क्या इसलोक क्या परळोकमें कहीं भी उनको किसी भकारके फलकी कामना नहीं थी ॥ ३५ ॥ बह लोग जोकि अहिंसा और 
सत्यतपस्या करना दान करना और पराया उपकार करना इत्यादि यज्ञोंको करना कराना इन्हीं सब बातोंके लिये बेदोके प्रमाण झलक रहे हैं जो कि, एक 
मात्र धर्ममें ही तत्पर हैं, तेजस्वी हैं हिंसा नहीं करते और सदा र करनेवाले हैं, जो लोग विशेषकरके दानदेनेमे प्रधान हैं, साधुओंका संग करने 
१॥ वाले हैं सो ऐसे वसिष्ठादिं प्रधान२ऋषि लोगही संसारमै सबके पूजनीय होते हैं आपके समाननास्तिक मतको धारण करनेवाले सुनि कदापि पुज जानेके योग्य 


नहीं हैं ॥ ३६ ॥ महा सत्यवान्‌ दीनता रहित रामचन्द्रजीने कोधमे भरकर जाबालिजीसे जब ऐसे वचन कहने आरंभ किये तब फिर जाबालिजी विनय |€ 
म Mo ore र्‌ A ME CO Cl donc यी ; । 24 A 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta an Kosha I है 


हि 000 ७ 0 ५०१० Te NE दा क शर FN COE VINE ७००० SI SY SE SSE EY i Sp . ) Kite 9७७ fd 


RN 
"डेन 


, | युक्त हो सत्यसम्मत आस्तिक वचन बोले ॥३७॥ हम स्वयं नास्तिक नहीं हैं न हम नास्तिककीसी वार्ता कहते हैं और यह तो कभी होही नहीं सकता कि 
)| परलोक नहीं है,समय देखकर हम आस्तिक और नास्तिक होजाते हैं ॥ ३८ ॥ जिस समय हमने नास्तिककेसे वचन कहे थे वह समय अब चढागया। | 0) 
श्रीरामचन्द्रजी ! आपको वनवाससे लोटानेके कारणही और तुम्हारी प्रीतिके वश होनेसे हमने ऐसा कहा था ॥ ३०, ॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वा० आदि अयो० 
भाषायां नवोत्तरशततमः सगः ॥ १०९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी इस समय क्रोधित हो गये हैं यह जानकर वसिष्ठजी उनसे बोले कि.प्राणी जो सदा बार२इस लोक |$! 
और परलोकमें आगमन करते हैं जाबालिजी भी इसको भली भांति जानते हैं यह नास्तिक नहीं हैं ॥१॥ यह केवल आपको वनबाससे लौटानेकीही कामना |& 
नना स्तिकानांवचनंत्रवीम्यहंननास्तिकोऽहंनचनास्तिकिचन॥समीक्ष्यकाळंपुनरास्तिको भवंभवेयकालेपुनरेवनास्तिकः। ३ ८॥ सचापिकालोऽय 2 
सुपागत शनेर्यथामयानास्तिकवागुदीरिता ॥ निवतनाथतवरामकारणा त्प्रसाद्नी थचमयतदीरितम्‌ ॥ ३९ ॥ इत्याषेंश्री वा० आदि ०च०ण्सा० 
अयो० नवोत्तरशततमःसगः॥ १ ०९॥क्ुद्धमाज्ञायरामंतुवसिष्ठःग्रत्युवाचह ॥ जाबालिरपिजानीतेलोकस्यास्यगतागतिग्र।॥।१॥निवतेयितुकाम 
स्तुत्वामेतद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ इमांलोकससुत्पत्तिलोकनाथनिबोधमे ॥२॥ सर्वसलिलमेवासीत्पृथिवीतत्रनिमिता ॥ ततःसमभवद्गह्नास्वयंभ् 
देवतेःसह॥ ३॥ सवराहस्ततोभरूत्वाप्रोजहारवसुंधराम्‌ ॥ असृजञ्चजगत्सरवसहथुत्रेः कृतात्मभिः ॥४ ॥ आकाशप्रभवोब्रद्माशाश्‍वतोनित्य 
ययः ॥ तस्मान्मरीचिः संजज्ञेमरीचेःकश्यपःसुतः ॥५॥ विवस्वान्कश्यपाजज्ञमबुववस्वतः स्वयम्‌ ॥ सतुप्रजापतिःपूर्वमिक्ष्वाकुस्तुमनो 
| सुतः ॥ ६॥ यस्येयंप्रेथमंदत्तासमृद्धामतुनामही ॥ तमिक्ष्वाकुमयोध्यायांराजानंविद्विपूर्वकम्‌ ॥७॥ र 
| करके इस प्रकारके वचन बोले थे हे लोकनाथ ! सब लोकोंकी उन्नतिका वृत्तान्त तुम हमसे श्रवण करो ॥२॥ सृष्टिसे पहले इस सब जगतर्मे जलही जळ था (/ 
उसी जलके मध्य पृथ्वी बनाई गईं कोइ काल पाकर विराट्रूपी बजाजी समस्त देवताओंके साथ हुये ॥ ३ ॥बल्लाजीसे वाराहजीका अवतार होकरभगवान /& 
७) विष्णुजी जलके बीचसे पृथ्वीको उद्धार करके लावे और सृष्टि उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य रखनेवाले अपने पत्रोंके साथ बह्लाजीने सबसृष्टि रची॥9॥ यह आका /(@ 


७) श्सेउत्पन्न हुये है यह सदारहते हैं अव्यय हैं; इन बझाजीसे भगवान्‌ मरीचिकाजन्म हुआ मरीचिसे कश्यप उत्पन्न हुए ॥ ५ ॥. कश्यपजीसे विवस्वान्‌ (सर्य) /£४/ 
| र जिवस्याजसे स्दयवैवस्वत सूत ञ्जा घहण कि aya अजापतियोमं गानि हुछ और इनकेही जड बेटे इक्ष्वाकु इए ह ४! मचजीने इक्ष्वाकुहीको (3) / 


CC-O.Panini Kanya Maha ज द Gyaani Kosha 


कक च... 


| | धन धान्ययुक्त यह सब पृथ्वीदान की, इन इक्ष्वाकुहीको अयोध्याका प्रथम राजा जानो ॥७॥ इक्षवाकुके पुत्र श्रीमान्‌ कुक्षि नामसे विख्यात हुये हे दीर | 
कुक्षिसे विकुक्षिकी उत्पत्ति हुई ॥८॥विकुक्षिके पुत्र महातेजवान्‌ प्रतापशाली बाण हुए बाणके पुत्र महाबाही और महातप करनेवाले अनरण्थजी उत्पन्न हुये ॥९॥ 
साधुओं शरेष्ठ महाराज अनरण्यके राजकालमेंकभी सखा या अकाल नहीं पडा उनके राज्यमें कोई चोर भी न था ॥३०॥ हे महाराज ! अनरण्यजीसे महाराज 
पृथुजीने जन्म ग्रहण किया,राजापथुके पुत्र परमतेजवान्‌ त्रिशकुजीउत्पन्न हुए ॥9१॥ यह त्रिशकुजी ऐसेसत्यवादीथे कि शरीर सहित स्वर्गमें चले गये थे त्रिशंकु 
जीके पुत्र परमयशबान्‌ धुन्धुमार हुये ४७॥ १ २॥धुन्धुमारजीसे महातेजवान्‌ युवनाश्वजीका जन्म हुआ श्रीमान्‌ मान्धाता युवनाश्वके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुये ॥१३॥मान्धा 
इक्ष्वाकोस्तुसुतः श्रीमान्ङुक्षिरित्येवविश्च॒तः॥ कुक्षेरथात्मजोवीरविङुक्षिरुदपद्यत ॥८॥ विङुक्षेस्तुमहातेजाबाणः पुत्रः प्रतापवान्‌॥ बाणस्यच 
महाबाहुरनरण्योमहातपाः ॥ ९ ॥ नानावृष्टिबभूवास्मिन्नदुभिक्षः सतांवरे ॥ अनरण्येमहाराजेतस्करोवबापिकश्चन॥ १० ॥ अनरण्यान्महारा 
जपृथूराजाबभूवह ॥ तस्मात्पथोम॑हातेजाखिशंकुरूदपद्यत ॥ ११ ॥ ससत्यवचनाद्वीरः सशरीरोदिवंगतः ॥ त्रिशंकोरभवत्सूचर्धधुमारोमहा 
यशाः ॥१२॥ चुधुमारान्महातेजायुवनाश्वोग्यजायत॥ युवनाश्वसुतःश्रीमान्मांधातासमपद्चत। ।१३॥ मांधातुस्तुमहातेजाःसुसंधिरुदपद्यत ॥ 
सुसंघेरपिपुत्रौद्वीध्ुवसंचिःप्रसेनजित्‌ ॥ १४ ॥ यशस्तीधुवसंषेस्तुभरतोरिपुसूदनः ॥ भरताचुमहाबाहोरसितोनामजायत ॥ १५ ॥ यस्यैते 
प्रतिराजानउदपद्यंतशत्रवः ॥ हैहयास्तालजंघाश्चशूराश्चशशबिदवः ॥१६॥ तांस्तुसर्वान्प्रतिब्यूह्ययद्वेराजाप्रवासितः ॥ सचशेलवरेरम्येबभूवा 
भिरतोमुनिः ॥ १७ ॥ द्वेचास्यभार्यंगभिण्यौबश्भवतुरितिश्चतिः ॥ तत्रचकामहाभागाभार्गवंदेववर्चसम्‌ ॥ १८ ॥ 

ॐ ताजीके परम तेजवान्‌ सुसन्धि जन्मे सुसन्धिके दो पत्र हुए धुवसंथि और प्रसेनजित्‌॥१४।उनमें धुवसंधिके पुत्र रिइसूदन और यशवाच भरतजी हुए महाबाहु 
| भरतसे असितका जन्म हुआ॥१५॥ हैहय ताळजंध और शशबिंदुव शूर इन चारोंने राजा असितके विरुद्ध शिर उठाया और बेर भाव किया ॥३६॥ युद्धके 
&| समय राजा असितनेइन सबके विरुद्ध सेनाका किला बनाकर इनको घेरा,परंतु फिर उनका हारना कठिन समझकर वनका आश्रय और सुनियोंकी वृत्ति धारण 
90 | करके परम मनोहर पर्वतराज हिमाळयपर तपस्या करनेकेलिये वसते हुए॥१७॥इस भकार प्रसिद्ध है कि उनकी दो ख्रियोंक उस समय गर्भथा उनमें से एक भाग्यवती 
% सूर्यकुलमें राजष हरिइचन्द्रका नाम नहों आया, इससे ऐसा ज्ञात होता है कि, घुन्घुमारहीका दूसरा नाम हरिचन् हो युवनाइवहीका नाम रोहिताश्बहो और हरिइचन्त्रका पुत्र मान्घाता है । 
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| नेत्रवाली रानीने पत्ररत्नकी कामनासे देवताकेसमान तेजस्वीभूरुनन्दनच्यवनकी उपा नाकी और दूसरी रानीने सोतका गर्भे नष्ट करनेके लिये उस 
॥२०५॥ |& 


को गरळ दिया था ॥१८॥१९॥ भृयुनन्दन च्यवनजी उस समय हिमाळयपर वासकरते थे । कालिन्दीनामकग्रथम रानीने उन ऋषिकी शरणमे जाकर विधि 
सहित उनकी बंदनाकी ॥ २० ॥ महर्षि च्यवनने जाना कि, इसे पत्र पानेकी इच्छा है,तब प्रसन्न होकर उस पुत्रकी कामना करनेवाली रानीसे कहा कि,है 
देवि ! तुम्हारे बडा महात्मा लोकविख्यात एत्र उत्पन्न होगा ॥ २१ ॥ यह धर्मात्मा भयानक स्वभाव वंशका बढानेवाला होगा और यह शत्रुओंका संहार करे 
गा रानी कालिन्दी यह बरदान सुनकर बड़ा हर्ष मानकर उनकी प्रदक्षिणा करने लगी ॥ २२ ॥ उनकी आज्ञा ले घरको आई और वहां कमलदल समान 
नेत्र व बहझाजीके समान पुत्र उत्पन्न किया ॥ २३ ॥ इस एत्रके जन्म होनेसे पहिले दूसरी रानीने संवतिया डाहसे जो अपनी सौतका गर्भ नष्ट करनेको |४ 
ववंदेपद्मपत्राक्षीकांक्षिणी पुतरसुत्तमम्‌ ॥ एकागभैविनाशायसपत्न्येगररूंद्दौ ॥ १९ ॥ भार्गवश्च्यवनोनामहिमवेतसुपाश्जितः ॥ तमृषिसा 
भ्युपागम्यकारिंदीत्वभ्यवादयत्‌ ॥ २० ॥ सतामभ्यवद्त्प्रीतोवरेप्संुत्रजन्मनि ॥ पुत्रस्तेभवितादेविमहात्मालोकविश्वुतः ॥ २१ ॥ धामि 
कश्चसुभीमश्चवंशकर्तारिसूदनः ॥ श्र॒त्वाप्रदक्षिणंकृत्वायुनितमनुमान्यच ॥ २२ ॥ पद्मपत्रसमानाक्षपद्मगभसमप्रभघ्‌॥ ततः सागृहमागम्य 
पत्नीपुत्रमजायत॥ २३॥ सपत्न्यातुगरस्तस्येदत्तोगर्भजिघांसया ॥ गरेणसइतेनेवतस्मात्ससगरोऽभवत्‌ ॥२४॥ सराजासगरानाम यः समु 
द्रमखानयत्‌॥ इष्टापर्वणिवेगेनत्रासयानइमाः प्रजाः ॥ २५ ॥ असमंजस्तुषुत्रोऽभूत्सगरस्येतिनः थुतम्‌ ॥ जीवन्नेवसपित्रातुनिरस्तः पापक 
मंकृत्‌ ॥२६॥ अंशुमानपिपुञोऽभ्रदसमंजस्यवीर्यवान्‌। दिलीषोंऽशुमतःपुत्रोदिलीपस्यभगीरथः॥२७॥ भगीरथात्कङुत्स्थथकाकुत्स्थायेनत्‌ 
स्मृताः काङुत्स्थस्यतुपुत्रोऽभ्दरघु्येनतुराघवाः॥२८॥ रघोस्तुपुञरस्तेजस्वीप्रबृद्धः पुरुषादकः ॥ कल्माषपादःसोदासडइत्येवंप्रथितोभुवि॥२९॥ 
9) | बिष दिया था उसी गर अथौत्‌ विषके साथ पत्रका जन्म होनेसे उसका सगरनाम हुआ ॥ २४ ॥ इनराजा सगरजीने प्राचीन समयमे यज्ञम दीक्षित होकर खोद 
| नेके वेगसे सब प्रजाके लोगोंको उकसाकर प॒त्नोंकी सहायतासे समुद्र खुदवाया ॥२५॥ ऐसा सुना है कि, इन सगरजीके एक असमंजस पुत्र थे यह परमभागवत |/ 
| होनेके कारण यह इच्छा रखते कि यदि हम घरसे निकाल भी दिये जांय तो अच्छा है वहां पर एकान्तमें बेठ भगवान्‌ का भजन करें इस कारण अयोध्यावा | 
क सियोके ळडके सरयुमे डुबा देतेथे सो ऐसे पाप करनेसे सगरजीने इनको घरसे निकाल दिया ॥२६॥ असमंजसके पुत्र महा वीर्यवान्‌ अंशुमान्‌ हुये, अंशुमानके | 


लै ए दिलीपजी हुये दिलीपके भगीरथ जन्मे ॥२७॥ भगीरथजीके पुत्र ककुत्स्थ ककुत्स्थके पत्र रघु इनही ककुत्स्थजी और रघुजीसे काकुत्स्थ ओर राधवनामक || 


हर देशपरंपराये चली \ २< ७ रघजीसे तेलधाल०भजुर्धा//० णल्तत्रातकऋ!|०कल्माज्रपाड/00कहैर८आोल्ास>क्यमक्क/प्र थ्वीपर विख्यात चारों पत्रोंका जन्म हुआ ॥ २९ ॥ /& 


| | कल्माषपादके पुत्र शंखण हुये यह लो कप्रसिद्ध वीर्यको पाकर देवात सेना सहित हमारे शापसे नाशको प्राप्त होगये॥ ३ ० ॥इन शखणक जञ्रसुद्शेन नाम थे न (८ 
(| श्रीमान सुदशनजीसे अभिवण उत्पन्न हुए अग्निवण के पत्र शीघ्रग हुए ॥३१॥ शीघगके पुत्र मरु मरुके पुत्र प्रशुभुव भशुभुवक पतर महामति अंबरीषजी हुये ॥२२॥ 
'| अंबरीषके पुत्र सत्य विक्रमवान्‌ नहुष हुये नहुषके पुत्र परम धार्मिक नाभाग हुए॥ २३॥ नाभागकै दो पुत्र अज और सुब्रत हुए,उनमें अजके पुत्र धर्मात्मा राजादशरथजी |( 
|| हुए ॥३४॥ तुम उन्हीं महाराज दशरथजीकै ज्येष्ठ ऽत्र रामचन्द्र नामसे विख्यात हो अतएव तुमहीं अपने पिता दशरथका राज्यग्रहण करके संसारका पालन करो 
॥ ३५ ॥ इश्ष्वाकुके वंशम बडाही पत्र राजा होता चला आया है, ज्येष्ठकै वत्तमान रहते छोटेको राज्यका अभिषेक नहीं होता ॥३६॥तुम रघुवंशियोंका यह सब 
कल्माषपादपुत्रो5भूच्छखणस्त्वितिनः श्रुतम्‌॥ यस्तुतद्वीर्यमासाद्यसहसेन्योव्यनीनशत्‌ ॥ ३० ॥ शँखणस्यतुपुत्रोऽश्च्छ्रःश्रीमान्सुदशनः ॥ 
सुदशेनस्यासिवर्णअभिवर्णस्यशीत्रगः ॥३१॥ शीभगस्यमरुत्पुत्रोमरोःपुत्रःअशुअवः ॥ अशु अवस्यपुत्रोच्भूर्देबरीषोमहामतिः॥२२॥ अंबरीष 
स्यपुत्रोऽभून्रहुषः सत्यविक्रमः ॥ नहुषस्यचनाभागः पुत्रः परमधार्मिकः" २२॥ अजश्चसुत्रतश्चवना भागस्यसुताबुभौ ॥ अजस्यचेवधर्मात्मा 
राजादशरथःसुतः। ३४॥ तस्यज्येष्ठोऽसिदायादोरामइत्यभिवि्चतः। तदशहाणस्वर्कराज्यमवक्षस्वजगन्तृप ।।२५॥ इश्ष्वाकृणांहिसवेषांराजा 
भवतिपूर्वजः ॥ पूर्वेजेनावरः ुतरोज्येष्ठोराजाभिषिच्यते ॥ ३६॥ सराघवाणाङुलधममात्मनः 'सनातनंनाद्यविहंतुमहसि ॥ प्रभूतरत्नामजशाधिमे 
दिनींप्रभूतराष्ट्रीपित॒वन्महायशाः॥ ३७॥ इत्याषेंश्रीमद्रामायणं वाल्मीकीयेआदिकाव्येच” सा०अयोध्याकांडे दशोत्तरशततमः सर्ग॥११०॥ 
वसिष्ठःसतदाराममुक्त्वाराजपुरोहितः ॥ अत्रवीद्धमैसंयुक्तेपुनरेवापरंवच :॥9॥ पुरुषस्यहजातस्यभषंतिशुरवः सदा ॥ आचायञ्चवकाकुत्स्थ 
पितामाताचराघव ॥ २॥ पिताह्मेनंजनयतिपुरुषंघुरुषर्षभः॥। प्रज्ञांददातिचाचार्यस्तस्मात्सगुरुरुच्यते ॥ ३ ॥ 

सनातन्‌ कुळ धम विनाश करनेकेयोग्य नहीं हो तिससे अपने पिताके समान यशवान्‌ होकर बहुत रत्नादिसंयुक्त और बहुत राज्ययुक्त इस समस्त पृथ्वीका पालन 
| कीजिये ॥३७॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० अयो भाषार्या दशोत्तरशततमः सर्गः ॥११०॥ राज पुरोहित वसिष्ठजी उस समय रामचन्द्रजीसे _ एसा कह फिर धमसम्मत 
| दूसरी वात्ती कहने लगे ॥ १ ॥ हे काकुत्स्थ ! हे राम ! इरुषके जन्म होनेपर उसकै तीन शुरु होते हैं, पिता माता और आचार्य ॥ २ ॥ हे परुषसिंह ! 
£| पिता माता तो शरीर मात्रसे पुरुषको जन्म देते हैं,परन्तु आचार्य उसको सब बातें सिखाकर पंडित बनाता है व उसपरआज्ञा करता है इस कारणएक आचार्य ही 
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(0) 
कहाता है ॥३॥ हे शत्रुओको तपानेवाळे ! हम तुम्हारे .पिता और तुम्हारे दोनोंहीके श्रेष्ठ युरु व आचार्य हैं अतएव हमारे वचन प्रतिपालन करनेसे तुम |(& 
॥२०६॥ 


सद्गतिसे भ्रष्ट नहीं होगे ॥४॥ हे तात ! देखिये यह सब तुम्हारी ही प्रजा हैं, जातिवाले हैं और तुम्हारे आधीनके छोटे २ राजा हैं इनके प्रति धर्माचरण करनेसे 
तुम कदापि सद्रतिसे भ्रष्ट नहीं होगे॥५॥।ुम्हारी माता अतिशय धर्मवाली और वृद्ध हैं सोइन माताके वचनोंका उल्लंघन करना तुमको उचित नहीं है इनकी आज्ञा 
पालन करनेसे भी तुमको सद्वतिसे भ्रष्ट नहींहोना पडेगा ॥६॥ हे धर्मज्ञ ! सत्य पराक्रम करनेवाले रघुनन्दन ! तुम्हें राज्यपर अभिषेक करने के लिये भरतजी 
प्राथना कर रहे हँसी इनकी बात माननेसे भी तुम सब्गतिसे भ्रष्ट नहीं होगे ॥७॥ गुरु वसिष्ठजी जब स्वयं मधुर वाणीसे इस प्रकार कह कर आसन पर बेठगये तब 
पुरुष भ्रष्ट रामचन्द्रजीने उत्तर दिया॥८॥ कि, माता पिता पुत्रकी जो सेवा करते हैं उनके बदलेमें पुत्र जोकुछ किया चाहे तो नहीं कर सकता ॥९॥ क्योंकि वे 
सते5हंपितुराचार्यस्तवचेवपरंतप ॥ ममत्वंवचनंकुरवन्नातिवतेःसतांगतिम्‌॥४॥ इमां हितेपरिषदोज्ञातयश्चनृपास्तथा॥ एघुतातचर न्धर्म नातिवते: 
सतांगतिम्‌ ॥५॥ वृद्धायाधर्मशीलायामातुर्नाहैस्यवतितुम्‌ ॥ अस्याहिवचनंकुर्वन्नातिवर्तंःसतांगतिम ॥ ६॥ भरतस्यवचःकुर्वन्याचमानस्य 
राघव॥ आत्मानंनातिवतेस्त्वंसत्यधर्मपराक्रम ॥ ७ ॥ एवंमधुरपुक्तःसगुरुणाराघवःस्वयम्‌ ॥ प्रत्युवाचसमासीनंवसिष्ठंपुरुषर्षभः ॥ < 
यन्मातापितरोवृत्त॑तनयेङुरुतःसदा॥ नसुप्रतिकरंतत्तुमात्रापित्राचयत्कृतम्‌॥९॥ यथाशक्तिग्रदानेनस्वापनोच्छादनेनच॥ नित्यंचप्रियवादेनत 
थासंवर्धनेनच ॥१०॥ सहिराजादृशरथःपिताजनयितामम ॥ आज्ञापयन्मांयत्तस्यनतन्मिथ्याभविष्यति ॥११॥ एवसुक्तेनरामेणभरतःप्रत्य 
` नतरम्‌ ॥ उवाचविपलोरस्कःसूतंपरमदुमेनाः ॥१२॥ इहतुस्थंडिलेशीभंकुशानास्तरसारथे ॥ आर्य्रत्युपवेक्ष्यामियावन्मेसंप्रसीदति॥१३॥ 
_ निराहारोनिरालोकोधनहीनोयथाद्विज : ॥ शयेपुरस्ताच्छालायांयावन्मांप्रतियास्यति ॥ १४ ॥ | 
अपनी सामथ्यसे अधिक जेसे भी हो पुत्रको उत्तम २ भोजन बख्नादि देते प्रथम बहुत छोटेपनसे सुवाते,करवट लेवाते तेल उबटना लगा मधुर २ वचन कह प्यार 


: स्‌ ००७ जीनेक >> ~ - ड्‌ उहोंने A 
रेड ३३१ ७) दुळार करते उसके बढने व्‌ 1 बहुतेरा उपाय करते॥ १ ०॥ महाराज दशरथजी हमारे पिता पालन पोषण करने वाले व राजा हँ ससे उहोंने जो कुछ श्र 
2 व कि उसे आज्ञाकीहे वह हमसे कदापि मिथ्या नहीं होगी ॥११॥जब भीरामचन्दजीने इस प्रकारसे कहा तो चौडे छातीवाळे भरतजी चित्तमें बहुतही दुःखी होकर //5 
| की लिकर चेठे छुए सारथी सुमजजीसे बोळ १ २।॥हे सारथे! इस चद्भतरे पर तुम शीघ ही कुशोंको बिछादो, आर्य रामचन्कुजी जब तक हमारे ऊपर परसञ्ननही होवेगे चबक /&/ 

1 न क पनर चेडे सहेन १३७३ हतात तिज तक एज नाक किक सोक्एतलिक वीट चलेंगे तलक रबचररानेचाल्े व्डोर्‍गोकरको धन हन ८7“ 
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| ब्राह्मण जिस प्रकार अपने धनको छौटानेकी कामनासे ऋषियोंके द्वारपर हत्या देकर बेठजाताहै वैसेही हमभी विनाभोजनकिये नयन मूंद इनके सामने 
पणकुटीके द्वारपर इन कुशोंपर पडे रहेंगे।१४॥ परन्तु सुमंत्रजी कुशोंके बिछानेमे रामचन्द्रजीकी आज्ञाचाहकर विलम्ब करनेलग यह देखकर भरतजीमनमे /) 
आपकुश बिछायभूमिपर बेठे॥ १ ५॥ भरतजीको इसप्रकार कुशोंपर बेठे हुए देखकरराजषियों में श्रेष्ठ रामचन्द्रजी भरतजीसे बोळे कि,हे भइया भरत!हमनेकोन अन्याय |(@ 
कियाहै जो तुम हमारे ऊपर धन्ना क देतेहो॥१६॥धनको खोयेहुए बाझणही धनपानेकै लिये छोगोंको रोकनेके कारण एककरवटसे कर्जदारके द्वारपर धन्ना देसकते |® 
हैं किन्तु तिलकधारी क्षत्रिय लोगोंके लिये यह धन्ना देनेकी विधि किसी प्रकारसेनहीं हे ॥9७॥ अतएव हेपरुबसिंह!इस दारुण व्रतको त्याग करके उठो और 
बहुत शीघ्र इस वनकीभूमिसे श्रेष्ठ इरी अयोध्याको गमन करो॥१८॥भरतजीउसी रीति धन्ना दिये पडे रहकर चारों ओर बेठे हुए प्रवासी और देशवासी सब 
सतुराममवेक्षतंसुमत्रेपरेक्ष्यदुर्मनाः ॥ कुशोत्तरसुपस्थाप्यञ्भमावेवारिथतःस्वयम्‌॥१९॥तसुवाचमहातेजारामोराजषिसत्तमः॥ किंमांभरतकुर्वाणं 
तातप्रत्युपवेक्ष्यसे॥१६॥ब्राह्मणोब्यैकपाश्वननराजेद्घुमिहाहईति॥ नतुमूधा भिषिक्तानां विधि: प्रत्युपवशने॥ १७॥ उत्तिष्ठनरशाईल हित्वैतहा रुणं 
ब्॒तम्‌ ॥ पुरवर्यामितःक्षिप्रमयोयांध्याहिराघव ॥१८॥ आसीनस्त्वेवभरतःपोरजानपदंजनम्‌ ॥ उवाचसर्वत'प्रे३्ष्यकिमार्यनानुशासथ ॥१९॥ 
तेतदोचुमहात्मानंपौरजानपदाजनाः॥ का कुत्स्थममिजानी मः सम्यग्वद्तिरा घवः ॥ २० एपो5पिहिमहाभागःपितुर्वचसितिष्ठति॥अतएवनशक्ताः 
स्मव्यावर्तयितुभंजसा ॥ २१ ॥ तेषामाज्ञायवचनंरामोवचनमत्रवीत्‌ ॥ एवंनिबोधवचनंसुहुदांधर्म चक्षुपाम्‌ ॥ २२ ॥ एतच्चैवोभयंश्जत्वा 
सम्यक्‍्संपश्यराघव॥उत्तिष्ठत्वंमहाबाहोमांचस्पृशतथोदकम्‌ ॥ २३ ॥ 

लोगोंकी ओर दृष्टि फेरकर कहने लगे तुम सब लोग किसकारणसे आयरामचन्द्रजीको घर्‌ लोट चलनेके लिये नहीं कहते ॥१०.॥ तब प्रवासी देशवासी सब 
| ही एक स्वरसे भरतजीसे बोले कि ,आपने काकुत्स्थनन्दन महात्मा रामचन्द्रजीसेजोकुछ कहा सो ठीकहै जो आप कह रहेहैं यह हमजानतेहैँ कि,सत्य हे॥२०॥ परन्तु 
| यहमहाभाग रामचन्द्रजीपिताकै वचनोंको पाठनेमें दृढ संकल्पकिये हुए हैं यहभी सबभांतिसे उचितही है अतएव हमलोग किसीको अटल प्रतिज्ञासे नहीं हटा सकते;न 
(8) हममें इतना सामर्थ्य है ॥२१॥ उन सबलोगोंके वचनोंको सुनकर रामचन्द्रजी भरतजीसे बोले कि,देखो धर्मकै जाननेवालेइष्टमित्र लोग क्या कहरहे हैंसो श्रवण 


0007 जोबातकहेगे दा 2: ग है 
| || करो ॥२२॥ हे रघुनंदन ! यह लोग तुम्हारे और हमारे दोनोंकेही विषयमें जोबातकहंगे वह सुन उसपर भळीभांति विचारकरके देखो,हे महाबाहो ! तुमक्षत्रियके 
|(@| ७ जना भोजन किये मुख ढक एकहो करबटसे कुशोंपर या पृथ्वोपर घरके द्वारे खड़े रहना । 
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वा.रा.भा. (| अयोग्य धन्नादेनेके कर्मको मत करो और इस पापका प्रायश्चित्त करनेके लिये हमें और जलको छुआ, क्योंकि हम तुम्हारे बडेहें ॥२३॥ इसके पीछे भरतजी 
91 | उठकर. और जलको छूकहने लगे कि हे सभामें विराजनेवाले सभासद और मंत्री ! सबही कोई हमारी बात सुनो ॥२४॥ कि,हमने कभी पिताजीसे यह राज्य 
नहीं मांगा था न इसके लिये हमने माता कैकेयीसे कहा था न परम धर्मके जाननेवाले आर्य श्रीरामचन्द्रजीको वनभिजवानेमें हमारी सलाहथी ॥ २५ | 
तो भी यदि वनमेंही वास करके पिताजीके वचनोंका अवश्यही पालन होना चाहिये तो इनके बदलेमें हमही चौदह वष वनमें वास करेंगे ॥ २६ ॥ धमीत्मा 
श्रीरामचन्द्रजी भरतजीके इन सत्यवचनोसे विस्मित होकर इकहे हुए परवासियोंकी ओर देखकर बोले॥२७॥ कि,पितादशरथजीने अपने जीतंजी जो वस्तु बेच 
डाली वा मोळळी या किसीके गहांधरोहर धरदी अथवा अपने यहां किसीको धरोहररकखी हम व भरतदोनोंकोचा हियेकिउसकेविपरीत न करके उनकी आज्ञाको ज्योंक 
अथोत्थायजलंस्पृ्डाभरतोवाक्यमत्रवीत॥-शण्वंतुमे परिपदोमंत्रिणः शृणुयुस्तथा॥२४॥ नयाचेपितरंराज्येनालशासामिमातरम्‌॥ एवंप्रम धर्म 
नानुजानामिराघवम्‌॥२९॥ यदित्ववश्यवस्तव्यकतंव्यंचपितुर्वचः॥ अहमेवनिवत्स्यामिचतुर्दंशवनेसमाः॥॥२६॥ धर्मात्मातस्यसत्येनश्रातुवा 
क्येनविस्मितः।उवाचराम्‌ःसंप्रे्यपौरजानपदंजनम्‌।२७॥विक्रीतमाहितक्कीतंयात्पित्राजीवतामम॥नतष्ठोपयितुशक्यंमयावाभरतेनवा॥२८॥ 
उपाथिनमयाकार्योवनवासेजुगुप्सितः।युक्तसुक्तंचकेकेय्यापित्रामेसुकृतंकृतम्‌॥२९॥जानामिभरतंक्षांतंगुरुसत्कारकारिणम्‌॥सवमेवात्रकल्याण 
सत्यसंधेमहात्मनि॥३०॥ अनेनधर्मशीलेनवनात्प्रत्यागतःपुनः॥ आजासहभविष्यामिपृथिव्याः पतिरुत्तमः॥ ३१।बृतोराजाहिकेकेय्यामयातद्व 
चनंकृतम्‌॥अनृतान्मोचयानेनपितरंतंमहीपतिम्‌॥३२॥ इत्याषेंश्रीमद्रामायणेवाआदि०च°सा ०अयो ० एकादशोत्तरशततमःसगंः ॥१११॥ | 
सं ०का० |@}| यों मान जब कि,हमरमे हो वनवास करनेको सामथ्य हे ॥२८॥ तब हम साधुओंत्तेनिन्दा किया हुआ यह दुष्कर्म न करेंगे कि,अपने बदले भरतजीकोनव |@ 

| भेज केकेयीने जो कहा रा हे अच्छाही कहा हे और पिताजीने भी जो किया हे सो अच्छाही किया है । ।२९॥ यह हम भळी भांति जानते हैंकि भरतजी | 
७) क्षपाशोल और गुरुजनोंका सत्कार करनेवाले हैं अतएव राज्यका पालनादिकरना यह सबकल्याणके कायं यहसत्यप्रतिज्ञा करनेवाले महात्मा भरतजीको ही |£/| . 


रट शोभा पाते हैं "३०७ हम भी इन घमेशील भाईक साथ वनसे लोटकर पृथ्वीका पालन करेंगे ॥ ३१ ॥ भइया ! केकेयीने राजासे जो वर मांगा था कि, 
> राम चौदहवचको वने जाय और भरतको राज्य हो सो इस कारण हमने राजाको झुंठाईसे छडाया और केकेयीके उन वचनोंका पाळन किया ॥ ३२ ॥ र 
< इसे सडा ० च० ऊए ० असे जाणामो ia dled Siadlanta eGangotri-GyaankKesha-- 


॥२०७॥ 
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| इत्यादि महार्षि लोग अतुल तेजवान्‌ दोनों भाइयोंका यह रोमहर्षण समा गम देख विस्मयको प्राप्त हो वहां आये॥१॥ सुनिठोग और महर्षिलोग छिपे | 
उन महाभागवाले रामचन्द्रजी और भरतजीकी प्रशंसा करनेलगे॥२॥ जोकियह धमज्ञ और धर्मम बळी रामचन्द्रजो और भरतजी जिनके पत्र हैं वह धन्य हैं इन 
दोनोंकी कथावात्ती सुनकरु हम सबलोगही परमभसन्न हुए॥ ३ ॥ उसकेपीछे ऋषि लोगोंने बहुत शीघ्र रावणके वध करनकी अभिळापामें एकमत होकर नृपभेष्ठ 
भरतजीसे कहा ॥४॥ हे अटल प्रतिज्ञा करनेवाले शुभ चरित्र युक्त महायशवान्‌भरतजी ! तुमने भठे वंशमे जन्म लिया है सो यदि पिताजीको सुखी करने की इच्छा हो तो 
जो श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं उसकेही अनुसार तुमको कार्य करना चाहिये॥५॥हम सबक एक यही बडा अभिलाष है कि, महाराज श्रीरामचन्द्रजी पिताजी के 
तमप्रतिमतेजोभ्यांश्रातृभ्यांरोमदर्षणम्‌ ॥ विस्मिताःसंगमंम्रेकष्यससुपेतामहषयः। 9 ॥ अंतहिंतासुनिगणाःस्थिता्चपरमर्षयः ॥ तोभ्रातरो 
महाभागोकाकुत्स्थोप्रशशंसिरे ॥ २॥ सदार्योराजपुत्ीद्वौधर्मज्ञोधर्मविकमो ॥ अुत्वावयंहिसंभाषासुभयोःर्पृहयामहे ॥ ३॥ ततस्त्वषि 
गणाःक्षिप्रंदशग्रीववयेषिणः ॥ मरतंराजशाूलमित्यूचु 'संगतावचः ॥ ४ ॥ _कुलेजातमहाप्राज्ञमहावृत्तमहायश : ॥ आह्यंरामस्यवाक्‍यंतेपितरं 
यद्यवेक्षसे ॥ « ॥ सदानृणमिमंरामंवयमिच्छामहेपितुः ॥ अनृणत्वाच्चककय्याःस्वर्गदशरथोगतः ॥ ६ ॥ एतावदुक्त्वावचनंगंधर्वाःसमह 
षयः ॥ राजषेयश्चेवतथासवेस्वांस्वांगतिगताः ॥७॥ हादितस्तेनवाक्यन शुशुभेशुभदशनः ॥ रामःसंहृष्टवदनस्तानषीनभ्यपूजयत ॥ ८ ॥ 
त्रस्तगात्रस्तुभरतःसवाचासजम।नया॥ कताँजलिरिदुवाक्यंरा घवेपुनरब्रवीत्‌॥२९॥ रामधर्ममिमंप्रेश्यकुलधर्मानुसंततम्‌॥ कर्तमहसिकाकुत्स्थ 
मममातुश्चयाचनाम्‌ ॥ १० ॥ रक्षितुंसुमहद्राज्यमहमेकस्तुनोत्सहे ॥ पौरजानपदांश्चापिरक्ताबरञ्षयितुंतदा ॥ ११॥ ज्ञातयश्चापियोधाश्च 
मित्राणिसुहदश्चनः ॥ त्वामेवहिप्रतीक्षेतेपजन्य मिवकपकाः ॥ १२ ॥ b 
कणसे उऋण होजवें कैकेयीका कजनिपटा देनेसे राजा दशरथजीको स्वग प्राप्त हुआ ॥६॥ गन्धर्वलोग महार्षछोग और राजर्षिलोग तो यह वचन कहकर |(@ 
हर्षितचित्त हो अपने स्थानको चले गये॥७॥ शुभदशन श्रीरामचन्द्रजी इनवचनोंको सुन प्रफु्ित हो परमशोभायुक्त प्रसन्न वदनसे उन सब क्रापियाँकी भळी भांति |& 
प्रशसा करने लगे ॥८॥ यह सुनके भरतजी थरथराय उठे व अतिगदगद वाणीस हाथ जोडश्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥९॥हे आर्य ! बडेकोही राज्यका अधिकारी |(@ 
होना कत्तव्य है, ऐसा कुलधर्म भळीभांति विचार करके आपको माता कौशल्याजीकी प्राथना पूर्ण करनी होगी ॥१०॥ इकले इस बड़े राज्यकी रक्षा करने [9 


| त अथवा विशेष अनुरागी प्रवासी और देशवासी लोगोंका मन रंजनकरनेमें हम उत्साहित नहीं होते ॥ ३१ ॥ जाति बिरादरीवाले लोग, शूरवीर लोग इष्ट |€ | 
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वा.रा.भा. र लोग सबही जलधारा वर्षानेवाले मेधकी आशा करते उत्सुक किसानकेसमान एक मात्र आपहीके राज्य करनेकी बाट जोह रहे हैं ॥ १२ ॥ तिससे 
॥२०८॥ हे महाबुद्धिमान्‌ आप इस राज्यको ग्रहण करके आपही किसीसेइसको पालन कराइये । हे काकुत्स्थ ! आप जिसके प्रति राज्यके पालनेका भार अपण 


वही पुरुष प्रजापालन करनेमें समर्थ होगा ॥१३॥ यह कहकर भरतजी अपने भइयाके चरणोंमंगिर पडे और उनको मधुर वचनोंसे प॒कारकर अति बिनीतभा 
वसे वारंवार प्रार्थना करने लगे ॥ १४ ॥ यह देखकर श्रीरामचन्द्रजी मतवाले हंसके समान मनोहर कंठवाले कमलदलसम नेत्रवाले श्यामवण भरतजीको अप 
नीगोदमें लेकर कहने लगे ॥ १५ ॥ हे तात ! हमें वनवाससे रोकने और बेठानेके लिये बुद्धि तुममें हुई हे सो यह बुद्धि स्वभावसे ही और शिक्षाके बलसे 
ही उपजी है इस बुद्धिके बलसेही राज्यपालन करनेमें भी तुम्हारी भळी योग्यता होगी और सामथ्य देखता हूँ अतएव तुम राज्यकरनेके लिये अधिक उत्साही 
इदंराज्यंमहाप्राज्ञस्थापयप्रतिपद्यहि ॥ शक्तिमान्सहिकाकुत्स्थलोकस्यपारिपालन॥ १३॥ एवसुकत्वापतद्वातुःपादयोभरतस्तदा॥ भूशंसंप्रा 
थयामासराघवेतिप्रियवदन्‌॥१४॥ तमंकेआतरंकृत्वारामोवचनमत्रवीत्‌ ॥ श्याम॑नलिनपत्राक्षमत्तहंसस्वरःस्वयम्‌॥ १५ ॥ आगतात्वामिय 
बुद्धिःर्वजावेनयिकीचया॥ भ्ृशमुत्सहसेतातरक्षितुंप्रथिवीमपि॥१६॥ अमात्येश्चसुह द्विश्चबुद्विमद्विश्चमंत्रिभि।।सवकार्याणिसंमंञ्यमहांत्यपि 
हिकारय ॥१७॥ लक्ष्मीअंद्रादपेयाद्वाहिमवान्वाहिमंत्यजेत्‌ ॥ अतीयात्सागरोवेलांनप्रतिज्ञामहंपितुः ॥ 1८॥ कामाद्वातातलोभाद्वामात्रातु 
भ्यमिदंकृतिम ॥ नतन्मनसिकरतव्यंवा्तित व्यंचमातृवत्‌ ॥१९॥ एवंश्रुवाणंभरतःकोसल्यासुतमब्रवीच्‌ ॥ तजसादित्यसंकाशंप्रतिपचचद्रदशं 
नम्‌ २०॥अधिरोहार्यपादाभ्यांपादुकेहेमभूषिते॥ एतेहिसर्वलोकस्ययोगक्षेमंविधास्यतः॥२१॥ | 
होओ ॥१६॥और मंत्री बुद्धिमान्‌ और इष्टमित्रोंके साथ सलाह करके सब बडे२कायं कराय लेना ॥१७॥ चन्द्रमास्ते यदि शोभा विचलित हो जाय, हिमा |^ 
लय परभी यदि बरफ न रहे और समुद्रभी यदि वेला भूमिको नांव जाय तथापि यह किसी प्रकार पिताकी परतिज्ञा पालनेको नहीं छोड सकते ॥ १८ ॥ |} 
तिससे हे तात ! ऐसा मत समझो कि, तुम्हारी माताने इच्छा वा लोभके वश होकर ऐसा किया है यह सोचकर उससे माता केही समान व्यवहार करना ॥6 


\ १०, ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा तो तेजसे सयं समान व दूजके चन्द्रमाके समान दशनीय कोसल्या कुमारसे भरतजी बोळे ॥ २० ॥ हे |& 
आये \ तब इन सोनेकी बनी हुई खडाउंको चरणसे छूकर यह हमेंदे दीजिये इन दोनों खडाऊंओंमेही इतनी शक्ति होजायगी कि, यही सब लोगका /€ 
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| कर सकेगी ॥२१॥ तब एरुषसिंह महातेजस्वी भ्रीरामचन्द्रजीने दोनों खडाऊं पहर फिर उनको उतार कर गहात्मा भरतजीको देदीं ॥२२॥ तब | | 
तजीने भक्तिसहित उन दोनों खडाउओंको प्रणामकरके श्रीरामचन्द्रजीसे कहाकि आजसे लेकर १ ४वर्षतक जटा चीर धारण किये ॥२३॥ केद्‌मूल फल खाकर ||) 
तुम्हारे आगमनकी आकांक्षा किये हे रघुनंदन! नगरके बाहर वास करेंगे ॥२४॥आर सब न राजकार्यं आपकीखडाउओंको अर्पणकरेंगे हे रघुनंदन!जिस दिन चौद ||. 
हवां वर्ष पूर्ण होगा ॥२५॥ और उस दिनभी यदि आपको अयोध्यामें आये हुए न देखेंगे तो हम अभ्निमें प्रवेशकर जांयगे तब रामचन्द्रजोने कहाकि,हां ऐसा |® 
ही होगा हम उसी दिन आजायंगे यह कह भरतको भेंट ॥२६॥ फिर शत्रुघजीको छातीसे लगाया श्रीरामचन्द्रजी बोले कि, हे शत्रुघ्न ! तुम सदा केकेयीकी ॥& 
रक्षा करते रहना, कदापि उनके प्रति रोष प्रकाश मत करना ॥ २७ ॥ इस विषयमे हम तुमको सीताको और अपनी शपथ दिलाये देते हैं यह कह नेत्रॉमें |& 
सोऽधिरुह्यनरव्याघ्रःपादुकेत्यवसुच्यच। Ml प्रायच्छत्सुमहातेजाभरतायमहात्मन॥२२॥सुपादुकेसंपणम्यरामंवचनमञ्रवीत्‌॥ चतुर्दशहिवर्षाण | 
जटाचीरधरोह्यहम्‌ ॥२३॥ फलमूलाशनोवीरभवेयंरघुनंदुन ॥ तवागमनमाकांक्षन्बसन्वेनगराद्वहिः ॥ २४ ॥ तवपादुकयोन्यस्यराज्यतत्रपरं 

तप॥ चतुदशहिसपूणेऽवपेऽहनिरघूत्तम ॥२५॥ नद्रक्ष्यामियदित्वांतुम्रवेशष्यामिहृताशनम्‌ ॥ तथेतिचम्रतिज्ञायतपरिष्वज्यसादरम्‌ ॥ २६॥ 
शञष्नंचपरिष्वज्यवचनंचदमत्रवीत्‌॥ मातररक्षकेकेयींमारोषंकरुतांप्रति ॥२७॥ मयाचसीत्याचेवशप्तोऽसिरघुनंदन ॥ इत्युक्ताश्चुपरीताक्षो 
आतरंविससजद ॥२८॥ सपादुकेतेभरतःस्वलंकृते महोज्ज्वलेसपरिगहाधमवित ॥ परदक्षिणंचेवचकारराघवंचकार चैवोत्तमनागमूर्भनि॥२९॥ 
अथानुपू्व्याप्रतिपूज्यतं जनंगुरूश्चमंत्रीनप्रक्ृतीस्तथात॒जौ॥व्यसजयद्राघववंशवर्षनः स्थितःस्वधमेंहिमवानिवाच लः ॥ ३ ०॥ त॑मातरोबाष्पगही त 
कंव्योदुःखेननामंत्रयितुहिशेकुः ॥ सचेवमातूरमिवाद्यसवारुंदन्कुटींस्वांप्रविवेशरामः ॥ ३१ ॥ इत्याषें श्रीम वा? आ० च० सा० अश 
द्वादशाचिकशततमःसगः ॥११२॥ | 

जळ भरकर दोनों भाइयोंको बिदा किया॥२८॥तब धर्मवान भरतजी व परमउज्ज्वल ओर सजी धजी खडाऊँ ग्रहण करके रामचन्द्रजीकी परिक्रमा करते हुए। 

और जिसहाथीपर कि सदा राजा दशरथजी चढते थे उनकंही ऊपर भरतजीने उन खडाउओँको धर दिया ॥ २९ ॥ उसके पीछे हिमालयके समान अपर्न 

| धर्में अचल टिके हुये रघुवंशके बढानेवाले श्रीरामचन्द्रजी यथायोग्य गुरु मंत्री जाके लोग व अनुज भरत ओ शत्रुघ्न आदिको भली भांति आदर सहित | 
गे >) बिदाकरते हुए ॥३ ०॥ बाफसे कंठ रुकजाने और शोकके मारे बहुतही व्याकुल होजानेसे माताओंमेंसे कोईभी रामचन्द्रजीसे बोलन सकी श्रीरामचन्द्रजीसबहीको | 
______ ९ भणाम करके रोते बिलखते हुए अपनी कुटीमे प्रवेश करते हुए ॥ ३१ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा ० वा? आ० अ भाषायां द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥ 0) 
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| पीछे शत्रुञ्जय हाथीपरसे खडाऊं उतार कग भरतजी अपने मस्तकपरधारणकर प्रफु्चित्तसे शत्रुघ्नजीके साथ रथमे बेंडे ॥३॥ वसिष्टजी, वामदेवजी दब 
तधारी जाबालिजी व और भो सलाह देनेबालोंम चतुरविशेष सन्मान पानेके लायक सब मंत्री लोगभी आगेर चढे ॥२॥ सब लोगही महागिरि चित्रकूटकी 
करत पूर्वकी ओर रमणोय मन्दाकिनी नदीके सामन गमन करने लगे ॥३॥ भरतजी विविध भांतिके मनोहर धातु देखते रचित्रकूरके उत्तरीय मेदानम होकर 
सेना सहित चले ॥४॥ उस कालमें चित्रकूट पवत की कुछ थोडीही दूर पर जहांकि महर्षि भरद्राजजी सुनियोंके सहित वास करते थे बह आश्रम भरतजीने 
अपने ऊचेरथप्रसे देखा ॥५॥ तब कुलके प्रसन्न करनेवाले बुद्विमान्‌ भरद्राजजीके आश्रममे आगए तब भरतजीन नीचे उतर कर महार्षजीके चरणों कीवंदना 
को ॥ ६ ॥ अनन्तर भरद्वाजजोने प्रसन्न होकर भरतजीसे कहा कि,हे तात ! रामचन्द्रजीसे मिलकर तुम कृताथहोगये अब यह तो बताओ कि, रामचन्द्रजी 


ततः शिरसिकृत्वातुपादुकेभरतस्तदा ॥ आरूरोहरथंडष्टःशङ्गघ्रसहितस्तदा॥१॥ वसिष्ठोवामदेवश्चजाबालिश्चहदबतः ॥ अग्रतःप्रययुःसवेंमे 
त्रिणोमंत्रपूजिताः॥२॥ मंदाकिनींनदीरम्यांप्राइसुखास्तेययुस्तदा ॥ प्रदक्षिणंचकुवाणाश्चित्रकूटंमहागिरिम्‌ ॥३॥ पश्यन्थातुसह्राणरम्या 
 णिविविधानिच॥ प्रययौतस्यपाश्वेनससेन्योभरतस्तदा॥४॥ अदूराच्चित्रकटस्यददशभरतस्तदा ॥ आश्रमंयत्रससुनिर्भरद्वाजःक्ृतालयः॥५॥ 
सतमाश्रममागम्यभरद्राजस्यवीयंवान्‌ ॥ अवतीर्यरथात्पादोववंदेकुलनंदनः ॥ ६ ॥ ततोदष्टोभरट्राजोभरतंवाक्यमब्रवीत्‌॥ अपिकृत्यंकृतं 
तातरामेणचसमागतम्‌॥७॥ एवघुक्तःसतुततोभरद्वाजेनघीमता ॥ प्रत्णुवाचभरद्वाजंभरतोधेवत्सलः॥८॥ सयाच्यमानोगुरुणामया च हृढ वि 
क्रमः। राघवःपरमप्रीतावसिष्ठुंवाक्यमत्रवीत्‌॥९॥ पितुःप्रतिज्ञांतामंवपालयिष्यामितत्त्वतः ॥ चतुदशहिवर्षाणियाप्रतिज्ञापितुमंम ॥१०॥ 
एवमुक्तोमहाप्राज्ञोवसिष्ठःप्रत्युवाचह ॥ वाक्यज्ञोवाक्यकुशलंराववंवचनंमहत्‌॥११॥ एतेप्रयच्छसंडष्टःपादुकहेमभ्भषिते ॥ अयोध्यायांमहाप्रा 
ज्ञयोगक्षेमकरोभव ॥१२॥ एवसुक्तोवसिष्टेनराचवः प्राङसुखःस्थितः ॥ पादुकेहेमअकृतममराज्यायतेढदी ॥ १३ ॥ 

आये तो सही ॥ ७ ॥ जब बुद्धमान्‌ महाष भरद्वाजजीने एसा कहा तब पमवत्सल भरतजीने उत्तर दिया ॥ ८ ॥ कि हमन और स्वय गुरु दव वसिष्टजीने | 
| बारंबार प्राथना की तब हृढ विक्रमवान्‌ रामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर वसिष्ठजीसे कहा ॥ ० ॥ पिताजीने जो हम को वनवास चोदह वर्षका दिया है सो /# 


ह 
$ हम चममें टिके रहकर उसही आज्ञाका पालन करेंगे ॥ १० ॥ वचन बोलनेवालोंमें चतुर पंडित वसिष्ठजी यह बात सुनकर उन वाक्यविशारंद रधनन्दन // 


0) औणमचन्द्रजीसे अच्छे वचन बोलते हुए ॥ ११ ॥ कि हे महापंडित ! तब इस समय आप प्रसन्न चित्तसे प्रतिनिधिके समान सुबणसे सजी अपनी /& 
(62 @ 
0 पच खडाऊूही देकर अयोष्याभर का क्षेम की जिम) 3,5,” वसमिहनी महाराज के यह वचन उन पूर्वज हो हमको यह राज्यके /८ 
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या.रा.भा. 
॥२०९॥ ठे 


। सामर्थ्य रखनेवाली सुवर्ण लगी खडाउवे देते हुए ॥ १३ ॥ हम उनही महात्मा शीरामचन्द्रजी की आज्ञासे उनके लिवालानेंसे निवृत्त र 
शुभ खडाउवें ग्रहण कर अयोध्याही को लोटते हैं ॥ १४ ॥ महात्मा भरतजीक यह शुभ वचन र महर्षि भरद्वाजजी भी उनसे भ्रे४ बचन बोले ॥ १५ ॥ 
शील वत जानने वालोंमें श्रेष्ठ पुरुषव्याघ ! तुममें यह आश्चर्यकी बात नहीं जसी सुजनता तुममे है क्योंकि जहां गढा होता हैवहां जळ टिकता ही है ॥१६ ॥ 
और क्या कहैं जबकि, तुम जिनके ऐसे धमोत्मा और धर्मवत्सल इत्रहो तब तो तुम्हारे पिता बह महाबाहु दशरथजी सब प्रकारही पितृऋणसे छूट गये 
॥ १७ ॥ जब महापंडित भरद्राजजीने ऐसा कहा तब भरतजी हाथ जोडकर उनके दोनों चरणोंको पकडकर उनसे विदामांगते हुये ॥१८॥ अनन्तर श्रीमान्‌ 
| भरतजीने भरद्दाजजी की बार२परिकमा कर सब मंत्रियोंके सहित अयोध्याको यात्रा की ॥१९॥ भरतजीके साथ जो सेना थी वह भी भरतजीको गमन करते 
»। निवृत्तो$हमजज्ञातोरामेणसुमहात्मना॥अयोध्यामेवगच्छामिग्रहीत्वापादकशुभ॥9४॥ एतच्छत्वाशुभंवाक्यंभरतस्यमहात्मन:॥ भरद्वाजः शुभः 
तरंसुनिवांक्यमुदाइरत्‌॥१%॥ नेतचित्र॑नरव्यात्रेशीलबृत्तविदांवर ॥ यदार्यत्वयितिष्ठे्तनिम्नोत्सृष्ठमिवोदकम्‌ ॥ १६ ॥ अनृणःसमहाबाहुपि 
तादशरथर्तव ॥ यस्यत्वमीदशःपुत्रोधर्मात्माधर्मवत्सलः ॥ १७ ॥ तमृपितुमहाग्राज्ञमुक्तवाक्यंक्ृतांजलिः ५ आमंत्रयितुमारेभेचरणाबुप 
गहाच ॥ १८ ॥ ततःप्रदक्षिणंकृत्वाभरद्वाजंपुनःपुनः ॥ भरतस्तुययौ श्रीमानयोध्यांसहमंत्रिभिः ॥ १९ ॥ यानेश्वशकटेश्वेवहयेर्नागेशच 
साचमूः ॥ पुननिवृत्ताविस्तीणीभरतस्यानुयायिनी ॥ २०॥ ततस्तेयमनांदिव्यांनदीतीत्वोमिमालिनीम्‌ ॥ दहशुस्तांपुनः सर्वेगंगांशिव 
जलांनदीम्‌ ॥ २१ ॥ तांरम्यजलसंपूर्णासंतीयंसहबांघवः ॥ शंगवरपुररम्यंप्रविवेशससेनिकः॥ २२ ॥ शृंगवेरपुरद्भयअयोध्यांसंददशह॥ 
अयोध्यांतुतदारुट्डापित्राश्राजाविवजिताम्‌॥२३॥ भरतोदुःखसंतश्तः सारथि चेदमश्रवीत्‌॥ सारथेपश्यविध्वस्ता अयोध्यानप्रकाशते॥ निराका 
रानिरानंदादीनाप्रतिहतस्वना ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीम वा आ० च° स° अयो त्रयोदशाधिकशततमः सगः ॥ ११३ ॥ 

देखकर चली उनमें के लोग कोई कोई रथ, हाथी, घोडोंपर चढ २ कर उनके साथ २ चले ॥ २० ॥ उसके पीछे सब सेना तरंगे उछलती हुई यमुना नदीके 
9 पार होकर फिर पवित्र जलवाली भागीरथी गंगाजीके दशन करती हुई ॥२१॥ भरतजी सेना सहित और बन्धुबान्धवों सहित रमणीय जलसेपूर्ण गंगाजीकें 
पारहोकर अतिरमणीय शंगवेरणरमें प्रवेश करते हुये॥ २२॥ श्वगवेरपरसें चलकर फिर अयोध्याइरीको देखा जो की; पिताभातासे हीन थी॥२३॥ ऐसी दुःखित |; | 
॥%॥ नगरी देख भरतजीने दुःखसे संतापित होकर सारथी सुमंत्रजीसे कहाकि, हे सारथे ! देखो शोभाहीना अलंकार विहीना,निरानन्दा दीना और शब्दहीना | 
ओ। दै | होनेसे अयोध्या अब पहलेके समान प्रकाशमान नहीं होती ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीमद्ा ० वा० आदि० अयो० भाषायां ।त्रयोदशाधिकशततमःसगं:॥ ११३ ॥ 
ls: १225 5 य [ | 
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| रा.भा. 
॥२१०॥ 


बोंसे अयोध्या पूणथी और सब घरोंके किवॉड बन्दथे रात्रि जिस प्रकारको घोर अँधेरेसे ढकजाती हैं और उसमे जरा प्रकाश नहीं मालम पडताक्योंकि वह र 
भरी होती है वैसेही अयोध्याइरीकी सब शोभा छितराय गई कहीं कुछरोशनी नहीं थी ॥२॥ अथवा शशधर चन्द्रमा उदित हुये राहुग्रहसे रसे जाकर 


दशा होरहीथी ॥३॥ अथवा गर्मियोंके समयमे जब पहाडी नदियोंका पानी धूपके तापसे गरम और मेला होजाता और बहांकें जल विहंग भी गरमीके तापसे 


स्निग्घगंभोरघोषेणस्यंदनेनोपयान्प्रथुः॥ अयोध्यांभरतः क्षिप्रंप्रविवेशमहायशाः ॥१॥ बिडालोळूकचरितामालीननरवारणाम्‌ ॥तिमिराभ्या 
हतांकाळीमप्रकाशांनिशामिव ॥२॥ राहुशत्रोःप्रियांपत्नींश्रियाप्रज्वलितप्रभाम्‌ ॥ ग्रहेणाभ्युदितनेकांरोहिणीमिवपीडिताम्‌ ॥ २ ॥ अल्पो 
ब्यसलिलांवर्मतप्तविहंगमाम्‌॥ लीनमीनझषग्राहांकृशांगिरिनदीमिव॥४॥ विधूमामिवहेमाभांशिखामय्चेःसघुत्थिताम्‌॥ हविरभ्युक्षितां 
छखांविप्रझयंगताम्‌॥५॥ विध्वस्तकवचांरूरणगजवाजिरथध्वजाम्‌ ॥ हतप्रवीरामापन्नांचमूमिवमहाहवे ॥ ६ ॥ सफेनांसस्वनांग्रत्वा 
सागरस्यसमुत्थिताम्‌ ॥ प्रशांतमारुतोद्वतांजलोमिमिवनिःर्वनाम्‌ ॥ ७ ॥ त्यत्तांयज्ञाथुथेःसंवेरभिरूपेश्चयाजकेः ॥ सुत्याकालेसुनिव्ततेवे 
दिगतरवामिव ॥ ८ ॥ गोष्ठमध्येस्थितामार्तांमचरंतींनवंतृणम्‌॥ गोवृषेणपरित्यक्तांगवांपत्नीमिवोत्सुकास्‌॥ ९ ॥ 


उडे ओर फिर जळके छिडकनेसे वह सहसा बुझ जाती है और अच्छी नहीं लगती वेसेही रामचन्द्रजीके विरहमें अयोध्या होरही थी ॥५॥ संब कवचोंकेछिन्न 


® 
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इसप्रकार महायशवान्‌ भरतजी गंभीरध्वनि निकलते रथपर बढे हुये शीप्रही अयोध्यापरीमे प्रवेश करते हये ॥१॥ वहां देखा कि, चारों ओर बिहियां वंउल्ल 


जिस प्रकार दुः सित होते हैं और उस समय उनकी प्यारी खरी प्रज्वलित प्रकाशवाली दिव्यकां तियुक्त रो हिणी जिस भांति निःसहाय होकर टिकी रहती है वैसेही अयोध्याकी 


ऊबकर दूसरी जगह चलेजाते और मछलियां मरजातीं और जन्तुभी वहां नहीं रहते उस समय पहाडी नदीकी जो शोचनीय अवस्था होती है वेसेही अयोध्याकी |® 


| दशा हो रही थी ॥४॥ अथवा यज्ञीय घृतके स्पशे प्रज्वलित अञ्निकी शिखा जिस प्रकार पहळेतो घुयसे रहित होकर सोनेके समान उजलीज्योतिका प्रकाश करके ७ 


भिन्न होनेसे ओर महायुद्धमें वीरोंके मारे जानेसे और हाथी घोडे रथ और ध्वजाओंके छिन्न भिन्न होनेसे विपंदकी बिरी सेनाजिस प्रकारसे हो जाती हैं वैसेही |& 
७ अयोध्या होगई थी ॥६॥ अथवा प्रबळ वायुके वेगसे समुद्रको लहरें जेसे झाग सहित गजकर उठती हैं और पीछे मंद पवन चळनेके कारण शब्दरह्ति होजाती हैं |®]. 
2) यही दशा अयोध्यापरीको हो रही थी ॥७॥ अथवा यज्ञके हो चुकनेपर यज्ञके करानेवालोंने जिसको त्याग कर दिया है. ऐसे यज्ञके खुवादिपात्रोंके न रहनेसे | 


कै जिसमे पहलेके समान वेदोके पाठके शब्दभी न होतेहों ऐसो पड़ी हुई यज्ञशाळाके समान अयोध्याइरीकी दशा होरही थी ॥८॥ अथवा, बैलके, छोड देनेसे तरुण /€) 


| 
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| पात्रोंसे भरा बिना झाडा बुहारा खुले हुये स्थानमें मद्यालय पडा है ॥१४॥ अथवा क्या चबूतरे क्या पानीपीनेके बरतन,क्या खंब सबही चीजवस्तु जिसकी 
टूटगई हैं जलका लेश नहीं है ऐसी दशा धारण किये मानो कोई पौशाला पृथ्वी पर गिर पडीहे यही अयोध्यानगरीकी दशा थी॥१५॥ अथवा विइ (बडी) 


वाले सवारकरके बलपूवक चलाया हुआ घोडामानों दुश्मनकी सेनासेमारा जाकर पृथ्वीपरपडाही यहीअयोध्याकी दशा होरही थी ॥१७॥ श्रीमान्‌, दशरथनन्दन्न, | | 
` |(@| भरतजी रथमें बेठे हुए उन रथ चछानेवालोंमें चतुर सुमंत्रजीसे बोले ॥१८॥ किं,पहले जो अयोध्यामें दशों दिशाओंमें छाजानेबाला गंभीरगीत और बाजोंका , 


गाय जैसे उसके विरहकी उत्कंठासे बहुतही व्याकुल होकर नई२घासको न खाय और दीन होकर कठिनाइंसे गोठमै टिकीहो यही दशा अयोध्यापुरीकी होरही थी 
॥९॥ अथवा गजमुक्ता जेसे पञ्नराग और स्फटिकादि अतिदेदीप्यमान शरेष्ठजातिकी मणियोंसे अलग रहनेसे शोभा नहीं पाती सो यहीदशा अयोध्याजीकीहोरही थी 
॥१ ०॥ पुण्यके क्षीण होजानेसे अपनेस्थानकरके चलायमानहोनेसे और आकाशसे गिरनेसे तारा जिसप्रकार झलकहीन होजाता है वेसेही अयोध्या प्रभाहीनहोर 
हीथी॥११॥अथवा वसन्तकेअन्तमै मधुपान करनेसे मतवाठे भ्रमरों करके युक्तखिले इए फूलवालीवनकीलता जिसप्रकार भयंकर दावानलकी आगसे झुलसजाय 
ऐसीही अयोध्याएरीकी दशा थी ॥१२॥ राजमार्गोपर कहीं भी छिडकाव नहीं होरहाथाबाजारकी दुकाने सब बन्द होरही थीं जैसे बादरसे घिरी हुई नक्षत्र चन्द्र 
युक्तराजि शोभित नहीं होती वेसही अयोध्याइरी थी॥१३॥ अयोध्याइरी उस समय ऐसीजानपडती थीमानों मदपी नेवालोंके विरहसे मद करके हीन टूटे फूट 

प्रभाकराद्रेःसुस्निग्घैःप्रज्वलजिरिवोत्तमैः ॥ वियुक्तांमणिभिजत्यिनवांमुक्तावलीमिव ॥ १० ॥ सहसाचरितांस्थानान्महींपुण्यक्षयोद्रताम |! 

संडतझतिविस्तारांतारामिवदिवश्च्युताम्‌ ॥ ११ ॥ पुष्पनद्धांवसंतांतमत्तञजमरशालिनीम॥ ठुतदावाग्निविष्हुष्टांक्ञांतांवनलतामिव॥। १२ ॥ 
संमूढनिगमांसवासंक्षिh्तविपणापणाम्‌ ॥ प्रच्छन्नशशिनक्षत्रांद्यामिवांबुधरेयुताम्‌ ॥ १३॥ क्षीणपानोत्तमे भ॑ग्नेःशरावेरभिसंब्ृताम्‌॥ इतशोडामि 
वध्वस्तांपानभूमिमसंस्कृताम्‌ ॥१४॥ वृकणभूमितलांनिम्नांबृकणपात्रैःसमाबृताम्‌॥ उपयुक्तोदकांभय्ांम्रपांनिपतितामिव ॥ १५॥ विपुलांवित 
तांचैवयुक्तपाशांतरस्विनाम्‌॥ भमोबाणेविनिकृतांपतितांज्यामिव!युधा 


त्‌ ॥१९॥ सहसायुद्धशोंडेनहयारोहेणवाहिताम्‌ ॥ निहतांप्रतिसेन्येन 
व॒डवामिवपातिताम्‌॥ १७॥ भरतस्तुरथस्थःसञ्श्रीमान्दशरथात्मजः ॥ वाहयंतंरथश्रष्ठंसारथिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ किनुखल 


रोमुच्छितोननिशाम्यते ॥ यथापुरमयोध्यायांगीतवादित्रनिःस्वनः ॥ १९ ॥ 


~ ७ ७ च A ४ 
धनुषकी प्रत्येचा मानों बलवान्‌ वीर लोगोंके बाण लगनेसे ट्रटधवुषसे गिरपृथ्वी पर पडीहै ऐसेही अयोध्यापुरी जान पडती थी ॥१६॥ अथवा युद्ध करनेमें मत | 
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| होताथा आज वह नहीं सुनाई आता ॥ 9९ ॥ वारुणीमालाये चंदन और अगर इन सबकी गंध अब पहलेके समान चारों ओर फेली हुई नहीं जान 
पडती॥ २० ॥ इसके सिवाय रथादि सवारियोंका शब्द घोडोंका हिनहिनाना मतवाले हाथियोंका चिंघाडनाभी नहीं सुनाई आता ॥२१॥ श्रीरामचन्द्रजीके |& 
वन चले जाने पर अयोध्यानगरीके युवापरुषोने सतापित होकर अगर,चन्दन औरबडे२ मोलके हार शरीरपर धारणकरने लगाने छोड दिये ॥२२॥ सब 
लोग पहलेके समान चित्रविचित्र मालाये धारण कर बाहर समीर सेवन करने नहीं जाते सब नगरही रामचन्द्रजीके शोकसे ऐसा व्याकुल हो रहाहै कि नगरीमे |® 
उत्सवका नामतक भी सुनाई नहीं देता ॥२३॥ बस,जब कि हमारे बडे भाई श्रीरामचन्द्रजी वनको चले गये तोउनके संगही संग नगरीकी सब शोभा और शति र 
वारुणीमदगंधश्वमाल्यगंधश्वमूच्छितः ॥ चंदनागुरुगंधश्वनप्रवातिसमंततः ॥ २० ॥ यानप्रवरघोषश्वसुस्निग्धहयनिःस्वनः ॥ प्रमत्तगजनाद 
श्वमहांश्वरथनिःस्वनः ॥ २१ ॥ नेदानीश्रूयतेपुर्यामस्यांरामेविवासिते ॥ चंदनाशुर्गंधांश्चमहार्हाश्चवनखजः ॥ २२ ॥ गतेरामेहितरुणा 
संतप्तानोपअुंजते ॥ बहियांत्रांगगच्छंतिचित्रमाल्यधरानराः ॥ २३ ॥ नोत्सवाःसंप्रवततेरामशोकादितेपुरे ॥ साहिनूनंममञ्रात्रापुरस्यास्यद्य 
तिगता ॥ २४ ॥ नहिराजत्ययोध्येयंसासारेवार्जुनीक्षपा ॥ कदानुखलुमेश्रातामहोत्सवइवागतः ॥ २५ ॥ जनयिष्यत्ययोध्यायांहपेग्रीष्म 
इवांबुदः ॥ तरुणेश्चारवेषेश्चनरेरुन्नतगामिभिः ॥ २६ ॥ संपतद्धिरयोध्यायांनाभिभांतिमहापथाः ॥ इतिब्रुवन्सारथिनादुःखितोभरतस्तदा 
॥ २७॥ अयोध्यांसंप्रविश्येवविवेशवसतिपितुः ॥ तेनहीनांनरेंद्रणसिंहहीनांगुहामिव ॥ २८ ॥ 

चली गई 88 ॥ २४॥ इस समय वेगवान्‌ वृष्टिकी धाराओंसे युक्त शरत्‌ कालको रात्रिके समान अयोध्यामें कुमी शोभा या सुन्दरताई नहीं है, कितने दिनोंमे 
हमारे भइया आये रामचन्द्रजी बडे उत्सवके समान फिर अब यहाँ आवंगे ? ॥ २५ ॥ कितने दिनोंमे फिर वह ग्रीष्मकालीन बादलके समान अयोध्यामें | 
आयकर सब जनोंको हर्ष उत्पन्न करावेगे ! इस समय प्रथमके समान अयोध्याजीमें लोग सुन्दर वेषसे सज धजकर सवारियोंपर चढे ॥२६॥ बडे२ राजमागांम 0) 


वा.रा.भा. 
॥२११॥ | 
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SS /) 
* दोहा-अहह राम बिन यह पुरो, भई कान्तिसे हीन । जित तित बिल्लाते फिरे, नगर नारि नर दीन।।कब आर्वाहगें इयाम घन, भ्राता मम श्रीराम ।। कब होइ है शोभामई, पुरी महासुख धाम ।।२।। भजन-पुरी यह शोभाहीन लखात 1! | 
दएरबन्द सूने सब फाटक कोड न आवत जात \। कमलबिना सरवर नहि राजत भये वृक्ष बिन पात ।। हाय त्यागकर गये हमारे बड़े त्रात और तात!) मिश्र उन्हीं को सुमिरण करकर दुर्बल भये सब गात ॥ १ ॥ @ 
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| राजा दशरथजी जिसमें नहीं ऐसे पिताजीके*जक्नको गये ॥ २८ ॥ पूर्वेकालकै विषय देवासुर संग्राममे सये नारायण जब राहु करके रसे गये थे. | 


उन्होंने जिस प्रकार तेजहीन होकर देवताओंको शोक उपजाया था वैसेही दशरथजीका रनवास उनके विरहसे शोभाहीन औरसब भांति बिना झाडा बुहारा 
देखकर भरतजी महादुःखित हुए और रोने लगे ॥ २९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा वाश आ० अयो० भाषायां चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११४ ॥ उसके पीछे 


~ गोकके 


हढवतधारी भरतजी सब माताओंको अयोध्याजीमे यथास्थानमे टिकाय मारे २ तपे हुए वसिष्टादि यरुजनोंसे बोले ॥ १ ॥ कि, अब हम नदिद्रामर्म 
£| जाकर रहेंगे सो इसके विषयमे हम आप सबलोगोंसे सलाह पूछते हैं वहीं रहते२ पिता ओर भाताके विरहका दुःख सहेंगे ॥२॥ ।पिताजी तो स्वर्गको | 
| हैं और पिताके समान बडे भाईभीवनको चलेगये सो १० भल ना क अयोध्याके बु है; सो हम राज्य करनके लिये महाराज रामचन्द्रजीहीकी 
तदंतःपुरसुज्झितप्रभसुरेरिवोत्कृष्टमभास्करदिनम्‌॥ निराहियसवनावभक्तमात्मवान्छुमोचबाष्पभरतःसुदुःखितः ॥२९॥ इत्याषँ श्रीम 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच०सा०अयोध्याकांडे चतुर्दशाधकशततमः सगेः॥ ११४ ॥ तया त 
भरतःशोकसंतप्तोगुरूनिदमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ नंदिआमेगमिष्यामिसे वांनामंत्रयेऽत्रवः ॥ तजदुः खमिदंसर्वसहिष्येराघवंविना ॥२॥ गतश्वाहो 
दिवराजावनस्थःसगुरुमम ॥ रा मंप्रतिक्षेराज्यायसहिराजामहायशाः ॥२॥ एतच्छत्वाशु भंवाक्यभरतस्यमहात्मनः॥ अन्रवन्मंत्रिणःसरवेवासि 
घ॒श्चपुरोहितः॥४॥सुभशंशलाघनीयंचयदुक्तंभरतत्वया॥ त त सगिसियो ।«नित्येतेबंधुडुब्धस्यतिष्ठतोआतसौहदे॥ मा गे 
मार्यप्रपन्नस्यनालुमन्येतकःपुमान॥६॥ मंत्रिणांवचनं श्रुत्वायथा भिल पितं श्रियम्‌॥ अन्नवीत्सारथिवाक्यरथोमेयुज्यतामिति ७॥ प्र शवदनः सर्वा 
मातःसमभिभाष्यच॥आरूरोहरथंश्रीमाज्शवुध्नेससमन्वितः॥८ आरुद्मतुर्॒थ क्षिप्रशइ॒घ्नभरताबुभो॥ ययतुःपरमप्रीतौबृतो मंत्रिपुरो हितेः॥९॥ 
0 | बाट देख ॥ ३ ॥ महात्मा भरतजीके यह कल्याणदायक शुभ वचन श्रवण करके मंत्रीलोग और पुरोहित वसिष्ठ इत्यादि सब ही बोले ॥४॥ कि, हेभरतजी ! 
| तुमने भाताके स्नेहवश होकर जो वचन कहे हैं वह बहुतही अच्छेहें कयोंन हो यह वचन तुम्हारे ही कहने योग्यहैं ॥५॥ तुम सदाही भाई बन्धुओमें अचुरागीहो 
»| और भ्राताओंकी मित्रतार्मे टिकेहो और सदा शरेष्ठपदवी तुमने धारणकररक्खी है फिर भला कौन इरुष तुम्हारी बातको न मानेगा ॥६॥ भरतजी गुरु व मंत्री 
9)| लोगोंके अपनी अभिलाषाके अनुसार प्यारे वचन सुनकर सुमंत्रको यह आज्ञा देते हुए कि हमारा रथसजाओ”?॥७॥ फिर जबकि,रथ तैयार होगया तब प्रसन्न 
@ | बदनसे सब माताओसे यथाविधि भलीभांति भाषण कर बिदाले शत्रुघजीकै सहित रथपर बेठे॥८॥ भरत और शातरुन्नजी तेजचलनेवाले रथपर सवार होकरमंत्री |(@ 
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वा.रा.भा. 
॥२१२॥ 


०्काँ० 
स०११५ 


और पुरोहित छोगोंके साथ जाने लगे ॥९॥ वसिष्ठादि द्विजातिलोग पूर्वदिशाकी ओरको चले जहांसे कि नंदिग्रामको मार्ग गयाथा उसी रास्तेपर आगे श्चले 
| ।१०॥ जब भरतजी वहांसे चळे तब उनकी सेनाभी विना बुलायेही उनके पीछेरजाने लगी और पुरवासी लोगभी सेनाकै साथ२ चले ॥११॥इस ओर | 9 
योंके अनुरागी धर्मात्मा भरतजी रामकी खढाउवे शिरपर धारणकर रथपर सवारहो बहुत शीघ्र नंदिग्राममें पहुँचे ॥१२॥ उसके पीछे वह शीघही नदियामम (( 
प्रवेशकर शीघ्रही रथसे उतर गुरु लोगोंसे बोले ॥१३॥ कि,भइया भ्रीरामचन्द्रजीने यह श्रेष्ठ राज्य हमें धरोहरकी समान सौंपा हैसो उनकी यहस्वणलगी हुई |& 
दोनों पादुका इस राज्यकी रक्षा करेंगी ॥१४॥अनन्तर भरतजी रामचन्द्रजीकी दीहुई वहखडाऊं अपने शिरसे लगाय दुःखसे बहुतहीतपकर सब गरु मंत्री आदि | 
जनोंसे बोळे ॥१५॥ तुम सब लोग आर्य रामचन्द्रजीकी चरणस्वरूप इन खडा उवोंपर शीघतासे छत्र लगाओ क्योंकि, इन पादुकाओंके द्वारा राज्यम मानों धम |$ 
अग्रतोगुरवःसर्वेवसिष्ठप्रशुखाद्विजाः ॥ प्रयथुःपाङ्सुखाःसर्वेनेदि्ामोयतोभवेतत ॥ १० ॥बलंचतदनाहूतंगजाश्वरथसंकुलम्‌ ॥ प्रययोभरते ` 
यातेसवेचपुरवासिनः ॥ ११ ॥ रथस्थःसतुधर्मात्माभरतोश्रातृवत्सलः ॥ नंदिग्रामंययौतूर्णशिरस्यदायपादुके ॥ १२ ॥ भरतस्तुततःक्षिप्रनेदि |^ 
छि 
हि 

व्रि 
6 

शरि 

& 


ग्रामंप्रविश्यसः ॥ अवतीर्यरथात्तणगुरूनिदमभाषत ॥ १ ३॥ एतद्राज्यंममभ्रात्रादत्तंसंन्याससुत्तमम्‌ ॥ योगक्षेमवहेचेमेपादुकेहे म भूषिते॥ १४ ॥ 
भरतःशिरसाकृत्वासंन्यासंपादुकेततः ॥ अब्रवीहुःखसंतप्तःसर्वप्रकृतिमंडलम्‌ ॥ १५ ॥ छज्नंधारयतक्षिप्रमार्यपादाविआशभ्याँराज्येस्थितो 
मोमतो ॥ धर्म'पाढुकाभ्यांगुरोमम ॥ १६॥ आजत्रातुमयिसन्यासोनिक्षिप्तसौद्दादयम्‌ ॥ तमिमंपालयिष्याभिराघवागमनंप्रति॥ १७ ॥ 
क्षिप्रंसयोजयित्वातुराघवस्यपुनःस्वयम्‌॥ चरणौती तुरामस्यद्रक्ष्यामिसहपादुको ॥ १८ ॥ ततोनिक्षिप्तभारोऽहंराघवेणसमागतः ॥ निवेद्यगु 
रवेराज्यंभजिष्येगुरूवातिताम्‌ ॥ १९ ॥ राघवायचसंन्यासंदत्त्वेमेवरपादुके ॥ राज्यंचेदमयोध्यांचधरूतपापोभवाम्यहम्‌ ॥ २० ॥सवल्कलजटा 
घारीमुनिवेषधर' प्रभुः ॥ नंदिग्रामेऽवसद्वीरः सेन्यो भरतस्तदा ॥ २१ ॥ : 
व्यवहार टिकाहै क्योंकि यह हमारे परमयुरुकी पादुकाहें ॥१६॥ भाई रामचंद्रजीने सौहार्दके वश होकर हमको यह राज्यरुप परम कठिन थाती अर्पणकी हैसी || 
| वह जितने दिनतक कि,अयोध्यामे लौटकर नहीं आतेहे तबतक हम विधिविधानसे इसराज्यका पालन करेंगे॥१७॥फिर जब कि, वह अयोध्याजीमे आजायँगे |(@ 
90 तब हम अपने हाथसे उनके चरणोंमें यह पादुका पहरादेंगे और फिर पादुका पहरे हुए उनके दर्शन करेंगे ॥१८॥ उसके पीछे उनकेसाथ मिलकर उनका राज्य |& 


७५ उन्को देदेगे अपने ऊपरसे सब बोझ अलगकर रारुजनोंकी जैसी सेवा करनी चाहिये वेसी सेवा भीरामचन्द्रजीकी करेंगे ॥१९॥ उसकाल थातीरुप यह दोनों /(@ 
- \ क खडाऊू राज्य और अयोष्याजीके सहित (कक्तकाकोडा/तेक्र हम सज्न८आएपछ। कने ।५400301अरद्ध।क्रहकर वीरवर मथु भरतजी उस समय चीरवसन और जटा /& 
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| | करके सुनियोंका वेष धारणकर सब सेनासहित नंदिग्राममे रहने लगे॥ २१॥वह अपने हाथ छत्र ओर चैंवर पादुकाओं पर धारणकर राज्यकै पालनेका | | ९ 
वृत्तान्त रामचन्द्रही समझकर खडाउवोसे कहकर उसको करते कि, अमुक काय किया जाता है॥२२॥ इस प्रकार श्रीमान्‌ भरतजी पादुकाओंका अभिषेक कराय 
| आप उसके अधोनमें सदामें राजकार्य करनेमें लगे रहते ॥२३॥ उस समय राज्यकै पाठन करनेमें जो कुछ करना होता, और जो कुछ बंडे २ मोळकी नजरे 


भर्टे आतीं वह सब प्रथम पादुकाओंके निवेदन करदी जातीं और फिर यथाविधिसे उनका ५ र किया जातां ॥२४॥ इत्यार्षे श्री मद्रा वा? आ० अयो 
१ भाषायां पंचदशाधिकशततमः सर्गः ॥११५॥ जबकि, भरतजी अयोध्याजीमे लोट आकर नंदिग्रामर्मे वास करने लगे तब इस ओर भीरामचन्द्रजीने देखा कि 


सवालष्यजनंछत्र॑धारयामाससस्वयम्‌॥ भरतःशासनंस्ेपादुकाभ्यांनिवेदयन्‌॥२२॥ ततस्तुभरतःश्रीमानभिनषिच्यार्यपा डक तदधीनस्तदा 
राज्यंकारयामाससर्वदा॥२३। तदाहियत्कार्यसुपेतिकिचिदुपायनंचोपडतंमहाहेम॥सपादुकाभ्यांप्रथमंनिवेद्यचकारपश्चाद्गरतोयथावत्‌॥२४॥ 
इत्यांपे शौम० वा? आ० च° सा० अयो० पंचदशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११५ ॥ प्रतियातेतुभरतेवसत्रामस्तदावने ॥ लक्षयामाससोद्वेगम- 
त्सुक्यंतपस्विनाम्‌ ॥१॥ येतत्रचित्रकूटस्यपुरस्तात्तापसाश्रमे ॥ राममाश्रित्यनिरतास्तानलक्षयदुत्सुकान्‌ ॥ २ ॥ नयनेर्चुकुटीभिश्चरामं 
निदिश्यशंकिताः ॥ अन्योन्यमुपजल्पंतःशनेश्वकुमिथः कथाः ॥२॥ तेषामौत्सुक्यमालक्ष्यरामस्त्वात्मनिशंकत ॥ कृतांजलिरुवाचेदमर्षिकु- 
| लपतिततः ॥ ४ ॥ नकञ्चिद्गगवन्किञ्चितपूवबृत्तमिदंमयि ॥ दृश्यतेविकृतंयेनविकियंतेतपस्विनः ॥ ५ ॥ 
७) यहाँ के तपस्वी लोग कुछ डर गये हैं, और यहांसे दूसरे आश्रमों में जानेका विचार किये हैं 88 ॥ १ ॥ प्रथम जो सब तपस्वी लोग चित्रकूट के उन 
आशमोंमें रामचन्द्रजी को आश्रय करके सदा आनेदसे रहते थे इस समय वह सब रामचन्द्रजी को देख कुछ कहने को मन करते थे ।।२॥ वह भौहे टेढीकर |^ 
9)| रामचन्द्रजीको देखकर शकायुक्त ही परस्पर धीरे २ कुछ कहते थे यह राम खरी सहित यहां रहते हैं इस कारण राक्षसादिक इनके लेनेकी शंकासे यहां आकर 
€| हमें दुःख देते हैं इससे और कहीं चले ॥३॥ तब रामचन्द्रजीने जाना कि; यह ठोग हमसे कुछ ढर से गये हैं तब हाथ जोडकर उन सबोके मालिक | 
क| ७७४ वाल्मीकिजी से कहा ॥४॥ कि, हे भगवन्‌! हमने पहला आचरण किया राज्योचित व्यवहार में क्या कुछ बुराई देखी की; जिस कारण करके आप लोगों 


० चंत्रशुकता दशमो पुण्पनकत्रमे रामको बनवास हुआ पूर्नोके दिन अढरात्रिस राजा दशरथका मरण हुआ फिर एक “ 7 कसा सत प्ले रामको बनवाल हक पूर्तोके दिन अईरतात्रन राजा दशस्यका मरण हुआ फिर एक पलवारे भरतका आगमन भरतका आगमन अयोध्या में हुआ एक पक्चवारा द₹र थजोको क्रिया मे ब्यतोत हुआ इस प्रकार वंशाख बीत [/ 
2 कर ज्येष्ठके प्रारंभमें भरतजी चित्रकूट गदे फिर वर्षा आजानेसे कातिक शुल्क पूणिमातक राभचंत्र चित्रकूटपर रहे तब मुनिर्योकी उत्कंठा हुई कुछ भरतके हो चले आनपर नहीं ।।% यह वाल्म,कि ऋषि और हैं ग्रन्थकर्ता नहीं हे ॥ ` 
Cy १०५ | 
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| वह राक्षस लोग छिप २ कर सब स्थानोंमें ही फिरते हैं ओर जहां किसी सोते या अचेत ऋषिको पाते हैं सब तरक्षणही उनको मार डालते हैं | | 
| अपनी प्रसन्नता प्रगट करते हैं ॥ १६ ॥ ओर होमके समय खुक्‌ इत्यादिक यज्ञ के पात्र इधर उधर फेक कर आग को जलसे बुझाकर कलशों को तोड |/ 
£| डालते हैं ॥१७॥ अब इसही कारणसे यह सब ऋषि लोग इन सब दुरा त्माओं करके उपद्रव होते हुए आश्रमोंके त्याग करनेकी इच्छा किये हमने किसी | 
| और स्थानपर चलनेके लिये कह रहे हैं ॥१८॥ हे रामचन्द्रजी ! पापात्मा राक्षस लोग जिसमें कि, तप्स्वियो का प्राण न मारने पावें इस कारणसे अब | 
| हम इस आश्रमको त्याग कर देते है ॥१९॥ इस आश्रमकै निकट ही महर्षि अश्वका जो केदमूळ फलयुक्त विचित्र तपोवन हैहम सब स॒नियोंके साथ वहींको चळे | 
छ| जोयगे क्‍योंकि वहां सुनिके डरसे राक्षस लोग नहीं जाते ॥२०॥ हे तात! जो विचारमे आवे तो आप भौ हमारे साथ चले चल क्योंकि यह राक्षस तुम्हारे |& 
तेषुतेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धमवलीयच ॥ रमंतेतापसांस्तत्रनाशयंतोऽल्पचेतसः ॥१६॥ अवक्षिपंतिसुग्भांडानग्रीन्सिंचंतिवारिणा ॥ कलशांश्च | 
प्रमदैतिइवनेसमुपस्थिते॥१७।तेर्दुरात्मभिरा विष्टानाश्रमान्प्रजिघांसवः॥ गमनायान्यदेशस्यचोदयंत्युषयोऽद्यमाम्‌॥ १८॥तत्पुरारामशारीरी- 
मुपहिसाँतपस्विघु ॥ दर्शयतिहिंदुष्टास्तेत्यक्ष्यामइममाश्रमम ॥ १९ ॥ बहुघुळफलंचित्रमविदूरादितोवनम्‌ ॥ अश्वस्याश्रममेवा हंश्रयिष्ये 
सगणःपुनः॥२०॥ खरस्त्वय्य पिचायुक्तंपुरारामग्रवतेते॥ सहास्माभिरितोगच्छयदिबुद्धिःप्रवर्तते ॥२३॥ सकलत्रस्यसंदेहोनित्यंयुक्तस्यराघव॥ 
समर्थैस्यापिसहितोवासोदुःखमिहाद्यते।२२। इत्युक्तवंतंरामस्तराजपुत्रस्तपारंवनम्‌॥ नशशाकोत्तरेवा क्येरवबद्घुंसमुत्सुकम्‌॥२३॥ अभिनंय 
समाप॒च्छयसमाधाय चराचवम्‌॥सजगामाश्रमंत्यक्त्वाकुलेःकुळपतिःसइ।।२४।रामःसंसाध्यकषिगणमनुगमनाददेशात्तस्मात्कुलपतिमभिवाद्य 
| ऋषिम्‌ ॥ सम्यकप्रीतैस्तेरनुमतउपदिष्ठार्थःपुण्यंवासायस्वनिळयस्ुपसंपेदे ॥ २५ ॥ S 
*| साथ भी अयोग्यही कमे करेगा ॥२१॥हे रघुनन्दन! यद्यपि आप सदा सावधान रहते हैं और राक्षसोंका नाश करनेमें भी आप भली भांति सामर्थ्य रखते हैं परन्तु (6 
| खीके सहित इस आश्रमे शंकित चित्तसे रहना बहुत ही क्ेशदायी होगा॥२२॥ उस आश्रमकै स्वामी वाल्मीकिजी दूसरे आश्रमको जाना ही चाहते हैं यह देखकर |? 
`| राजकुमार रामचन्द्रजी किसी भकारसे भी ऐसी कोई बात उनसे न कह सके जिससे कि, वह वहांसे न जाते॥२३॥ अनन्तर आश्रमके स्वामी; खिन्न चित्त हुए रामः |(@ 
चन्द्रजी की प्रशंसा कर बहुत समझा बुझा उस आश्रमको छोड सव संगियों को साथ छे चछे॥२४॥इस प्रकार जब कि, वह लोग बहांसे गमन करने को तैयार [६ 


le हुए तब रामचन्द्रजी भी कुछ वूरतक उनके साथ चले गये ओर किर आश्रमस्वामोकी आज्ञाळे वह प्रणाम कर अपनी कुटोको आये जब रामचन्द्रजी ळौट |(@ 
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तब सबही ऋषियोंने प्रीतिसहित भली भांतिकरने योग्य कार्योका उपदेश देकर उनको बिदादी ॥ २५॥ वह प्रभु श्रीरामचन्द्रजी उस तपस्वी विहीन | 
क्षणभरके लिये भी तो अकेला नहीं छोडते थे परंतु उस स्थानके निकटवाले तपस्वी अनुगत हो सदा रामचंद्रजीके पास आया जाया करते थे ॥२६।इत्यार्षे | 
श्रीमद्रा ० वा० आ० अयो० भाषायांषाडशा धिकशततमः सर्गः ॥११६॥ जब सब तपस्वी लोग वहांसे चले गये तो श्रीरामचन्द्रजी विविध कारणोंसे चिन्तायुक्त |(@ 
| वहां रहनेके अभिळाषी नहीं थे अर्थात्‌ वह भी वहां रहना नहीं चाहते थे ॥१॥ वह विचारते थे कि, यहाँ माताओंसे नगरवासियोंके और भइया भरतसे | 
वरन्‌ सबप्तेही हमारा मिळाप हुआ था सो उनकी सदाही याद आती रहकर हमें शोकाकुल करती है ॥२॥ विशेषतः इस स्थानमै जो महात्मा भरतजीकी सेना 
टिकी थी उसके हाथी घोडोंने जो लीद और मूत्र त्याग किया था सो इस कारण यह आश्रम भुमि अपवित्र होगई ओर दुर्गन्धि आती है ॥३॥ इससे हम इस |$ 
आश्रममृषिविरहितंप्रशुःक्षणमपिनजद्दोसराघवः ॥ राघवंहिसततमनुगतार्तापसाश्चार्षचरिचेध्रतणुणाः॥२६॥ इत्याषे श्रीमद्रा° वा ° आ० च० 
सा० अ° षोडशाधिकशततमः सर्गः ॥११६॥ राघवस्त्वपयातेषुसवेष्वनुविचितयन्‌ ॥ नतत्रारोचयद्वासंकारणेर्बहुभिस्तदा ॥ १॥ इहमेभर- 
तोहष्टोमातरश्चसनागराः ॥ साचमेस्सृतिरन्वेतितान्नित्यमचुशोचतः ॥२॥ स्कंधावारनिवेशेनतेनतस्यमहात्मनः ॥ हृयहस्तिकरीषेश्चउपम्दः 
कृतोभशम्‌ ॥३॥ तस्मादन्यत्रगच्छामइतिसंचित्यराचवः ॥ प्रातिष्ठतसवैदेह्यालक्ष्मणेनचसंगतः ।।४॥ सोऽ्रेराअममासाद्यतंववंदेमहायशाः॥ 
तंचापिभगवानत्रिः पुत्रवत्प्रत्यपद्यत ॥९॥ स्वयमातिथ्यमादिश्यसवमस्यसुसत्कृतस्‌ ॥ सोमिजिंचमहाभागंसीतांचसमसांत्वयत्‌ ॥६॥ पत्नी 
चसमनुप्राप्तावृद्धामामंत्यसत्क्ृताम्‌ ॥ सांत्वयामासधमज्ञः सर्वभूत हितेरतः ॥७॥ अनसूयांमदाभागांतापसींधर्मचारिणीब्‌ ॥ प्रतिगृह्ीष्ववेदे- 
हीमब्रवांहषिसत्तमः ॥ ८ ॥ रामायचाचचक्षेतांतापसींधर्मचारिणीम् ॥ दशवर्षाण्यनावृष्ट्यादर्धेलोकेनिरंतरस्‌ ॥ ९ ॥ 
आश्रमको त्याग दूसरे स्थानको चले इस प्रकार सोच विचार कर राम सीता और ढक्ष्मणजीकै साथ बहांसे चल दिये ॥४॥ इसके पीछे वह महायशवान्‌ रामचन्द्रजी 
a अत्रिजीके आश्रममे पहुँचे और उनकी वंदना करते हुए भगवान अज्रिजीनेभी उनको पत्रके समान ग्रहण किया ॥५।। अपने हाथसे अध्यै पायादि देकर भलीभांति |$ 
$ आदर किया फिर महाभाग लक्ष्मण और सोताजीकी भी भली भांति कुशळ क्षेम जिज्ञासा की॥६॥ सवेभूतोंका हितकरनेमें रत धर्मकै जा ननेवाले अत्रिजीने वहां (> 


(९) दत्तेमान अपनी वृद्ध खी तापसी अनसयाजीको बुलाया व बडे आदरसे बेढाकर समझाया ॥७॥ कि, महा भाग्यवान परमतपस्विनी धर्मचारिणी अनस्‌याजी ! जान 22 
| फोजीका आदर सम्मान करो यह वचन ऋषिभेष्ठने कहा । ८॥ उसके पीछे उन रामचन्द्रजीके निकट धर्मचारिणी अनखयाजीका बृत्तान्त अत्रिजी कहने ळगे कि € 
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| 6 
॥२१४॥ 


अयो ० कां ० "> 


| 


A | समय दश वर्ष पानी न वर्षनेसे यह संसार जळा जाता था ॥९॥ तब इन दृढ नियममे निष्ठा करनेवाली अनसूयाजीद अपनी कठोर तपस्थाके बलसे | 
| कंदमूळ फळ उत्पन्न किये व मुनियाँके स्नान पान करनेके लिए गंगजी को भी अपने पास बुढा छिया॥१०॥ हे तात! इन्होंने बत व अनुष्ठानसहित दश हजार | 
@| वर्षतक जो घोर कठिन तपस्याकी है उसके प्रभावसे सब ऋषि लोगोंकी तपस्याके विश्न एक बारही लोप होगे हैं॥११॥ हे पापरहित ! फिर इन अनसूयाजीने |» 
|| देवतालोगोंका काये साधन करनेके लिए बहुतही शीघतायुक्त हो दशरात्रिकी एकराजि की थी इनही सब कारणसे यह अनुसूयाजी तुम्हारी माताके समान हैं और |; 
9 पूजनीय हैं 88 ॥१२॥ इससे बैदेहीजी इस समय क्रोध रहित मनवाली सब भूतोंके नमस्कार करनेके योग्य इन वृद्ध तपरिविनीजीके पास चली जाये ॥१३॥ | 

है 


ययामूलफलेसष्टेजाह्ववीचप्रवतिता ॥ उग्रेणतपसायुक्तानियमैश्चाप्यलंकृता ॥ १० ॥ दशवर्षसहखाणिययातप्तंमहत्तपः ॥ अनसूयात्रतेस्ता- 
तप्रत्यूहाश्‍चनिब'हेताः ॥ ११॥ देवकार्यनिमित्तंचययासंत्वरमाणया।। दशरात्रेकृताराजिःसेयंमातेवतेञनघ ॥ १२॥ तामिमांसर्वभूतानांनमस्कार्यी | 
तपस्विनीम्‌॥ अभिगच्छतुवैदेहीवृद्धामक्रो धनांसदा ॥ १ ३।।एबंत्रवाणंत मृर्षित थेत्युक्तासरा घवः ॥ सी ता मा लेक्य धर्म ज्ञामिदंवचन मबवी त्‌॥ १ 9॥ |(@ 
राजपुतिश्रतत्वेतन्पुनेरस्यसमीरितम्‌ ॥ श्रयोऽर्थमात्मनःशीश्रमभिगच्छतपस्विनीम्‌ ॥ १५॥ अनसूयेतियालोकेकर्मभिःख्यातिमागतातांशी- 
घ्रमभिगच्छत्वममिगम्यांतपस्विनीम ॥ १६ ॥ सीतात्वेतद्वचःशुत्वाराघवस्ययशस्विनी ॥ तामत्रिपत्नींधर्मज्ञामभिचक्राममेथिली ॥ १७ ॥ 


७ | भगवान्‌ अत्रिजीने जब इस प्रकार कहा तब रामचन्द्रजी जो आज्ञा कह घमेजाननेवाढी सीताजीकी ओर देखकर बोले ॥१४॥ हे राजशत्री ! महार्षैजीने जो |(@ 
| कहा वह तुमने विशेषतः सब सुना सो इस समय अपने कल्याणके लिये शीघ्र इस तपस्विनी अनसयाजीके पास जाकर इनकी सेवा करो ॥ १५ ॥ इन्होंने |& 
@| बहुतही तप किया है और यह सबही लोगोंमें आदर पानेके योग्य हैं यह अपने कर्मके प्रभावसे सब संसारमे अनसया नामसे विख्यात हुई हैं सो तुम शीघ्र हीइनकी |€ 
® शरणमे जाओ॥३६॥ यशवान्‌ जनकनन्दिनीजीने स्वामी रामचन्द्रजीके यह वचन सुनकर उन धर्मकी जाननेवाढी अजिकी खरी अनसयाकी प्रदक्षिणा की ॥१७॥ ट्र 


& 
&2 
& 

ठि 


ME य नती 2 


> -३---- 22. से सन» आम अमन भा अमन» >>>“ 


% ५ एक समय अनतूयाजीको सखी को माण्डव्यक्रविने शाप दिया कि दशरातोंके मध्यमें किसी प्रभातको तु विधवा हो जायगी तब अपनी सखी विधवा न हो जाय इस कारण अनसूयाजोन कहा कि अब सबराही न होगा जो (८9) ] 
१ | हमारी सखो विधवा हो इस कारण दशविन तकरात्रिही बनो रही जब देवताओंने इनको बड़ी स्तुतिकी तो दशदिनबाद दिन निकला व इनको सखी भो सुहागन रही क्योकि मुनि का शाप दशही रातोंके बोच में किसी प्रभातम A 
© | उसके पतिके मरनेको था ॥ | : ण 
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| | 
॥२१५॥ |¢) 


जरा अवस्थाके आजानेसे उनका सब शरीर शिथिल था सब अंगोंकी खाल सुकुड गई थी केश श्वेत होगये थे और हवाके वेगसे कांपते हुए केले के समान | 
सदाही कांपता था ॥१८॥ सीताजीने उन महाभाग पतिव्रता अनसयाजीको प्रणाम किया और अपना नाम प्रकाश करके परिचय भी देती हुई ॥१९॥ उन दयावती 2 
पतीव्रता महाभागा अनसूयाजीको प्रणाम करके जानकीजी उनके पेरोंमें पडी और हाथजोड प्रफुष्ठचित्तसे कुशल प्रश्‍न करने लगीं ॥ २० ॥ वृद्धा ऋषिकी A 
स्री महाभागा धर्मचारिणी जनक नंदिनीजीको देख समझाकर बोलीं कि, तुम जो सदाही धमका पालन करती हो यह बडेही सौभाग्यकी बातहै ॥ २१ ॥ | 
भामिनि ! जातिजन सन्मान धनसँपत्ति इनको छोड छाडकर जो तुम वनवासका व्रत धारण किये हुए रामचन्द्रजीके साथ बनको आयीहो यह बडेही |^ 
भाग्यकी बात है ॥ २२ ॥ स्वामी नगरमें या वनमें जहां कहीं भी 0 अच्छा बुरा जैसा कुछ भी हो सो जो क्रिये उसकोही अपना मरम प्रियतम जानती | 
शिथिलांवलितांवृद्धांजरापांडुरमूधंजाप ॥ सतुतंवेपमानांगींप्रवातेकदलीमिव ॥१८॥ तांतुसीतामहा भागामनसूयांपतित्रताम्‌ ॥ अभ्यवादयद- 
व्यग्रास्वनामसमुदाहरत्‌ ॥१९॥ अभिवाद्यचवेदेदीतापसींतांदूमान्विताम ॥ बद्धाजलिपुटा हष्टापर्यपृच्छदनामयम्‌ ॥२०॥ ततःसीतांमहाभा- 
गांह्ठातांधर्मचारिणीम्‌ ॥ सांत्वयंत्यत्रवीदवृद्धादिष्टयाधर्मसवेक्षसे ॥२१॥ त्यक्ताज्ञातिजनंसीतेमानवृद्धिचमार्निनि ॥ अवरुद्धंवनेरामंदिष्ट्या 
त्वमबुगच्छसि॥२२॥ नगरस्थोवनस्थोवाशुभोवायद्वाशुभः ॥ यासां्रीणाँप्रियोभर्तातासांलोकामददोदया।२३॥ दुःशीलःका मवृत्तो वा धनेः- 
वाप्रिर्वाजत ख्लीणामार्यस्वभावानांपरमंदेवत पृतिः॥२४॥। नातोविशिष्टंपश्या मिबांधवंविशृशंत्यहृम्‌। सवत्रयोग्यंवेदेहितपः कुतमिवाब्ययम्‌॥२५ 
नत्वेवमलुगच्छतिगुणदोषमस त्ल्ियः।। कामवक्तव्यहृदया भृतृनाथाश्वरंतियाः॥२६॥ प्राशुवंत्ययशश्चैवधमंत्रंशंचमेथिलि ॥ अकार्यवशमा पन्ना: 
छ्वियोयाःखलुतद्विधा! ॥ २७ ॥ त्वद्विधास्तुणणथुक्ताहष्ठलोकपरावराः ॥ ख्वियःस्वगचरिष्यतियथापुण्यक्रतस्तथा ॥ २८ ॥ @ 
१। हैं उन सव ख्नियोंके लिये महोदय छोकोंकी सृष्टि हुई है ॥ २३ ॥ अथवा स्वामी खोटे शीलवालाहो स्वेच्छाचारी ( जो मनमें आवे सो करने वाला ) धनहीन |® 
हो जेसाभी हो परन्तु आयेस्वभाव ख्रियोंका वही परम देवता है ॥ २४ ॥ हे जानकी ! स्वामीसे अधिक श्लियोका बन्धु कोई नहीं है यह बात हमने विचारली | 
है क्योंकि पति इस लोक और परलोक दोनोंमें ही अक्षय तपस्याके समान सुख देनेवाला है ॥ २५ ॥ जिनका हृदय कामके वश है ऐसी सत्यश्रष्ट ब्रियं जो |% 
कि, भरण पोषणही के लिये केवल स्वामीको स्वामी समझती हैं सो दुष्ट ख्रियं ऐसा करनेके गुण दोषॉको नहीं जानती ॥ २६ ॥ हे जानकी ! |€ 
> ऐसी खयां जिनका वर्णन किया गया निश्वयही कुकर्म वश होकर अपना अयश फेळाती हैं और उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥ किन्तु जो |; 
छ| ख्यां कि, तुम्हारी समान पतिता शुणोसे भूषित हैं और वह यह भी जानती हैं कि, छोकमें क्या अच्छा और क्या बुरा है वैसी /€ 
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। वास्तवर्मे पुण्यवानोंके समान स्वगमें घूमा करती हें ॥२८॥ इससे तुम पतिवता ख्नियोके नियमानुसार चलकर अच्छे मार्गका आश्रय छे सदा | 
सहधमचारिणी हो ऐसा करनेसे यश और अपार धर्म दोनोंही तुमको प्राप्त होंगे॥२९॥ इत्याषे औमद्रा ०वा ० आ ०अयो ० भाषायां सप्तदशा धिकशततमः सर्ग:॥ ३ १७॥ 
निन्दारहित अनसयाने जब इस प्रकार कहा तब जनकनन्दिनी जानकीजीने उनके वचनोंकी 
आपने जो उपदेश किया कि, पतिही ख्षियोंका गुरु है सो आपके ऐसा कहनेसे कुछ आश्चर्य नहीं है, और हम भीइस बातको जानती हैं॥ २॥।स्वामी दरिद्र हो और 
चाहे उसका चालचलन केसा ही बुराहो परन्तु उसके प्रतिदुविधाको छोडकर दया सहित व्यवहार करना हमारी समान ह्वियोंको अवश्व कत्तेब्य है ॥ ३ ॥ फिर 
जब कि, स्वामी जितेन्द्रिय हो अपनेसे अधिक प्रेम करता हो अतिशय धर्मनिष्ठ, माता पिताके समान प्रिय करनेवाला उत्तम युणधारी सुन्दर हो तो उसके प्रति स्री उचित 
तदेवमेतत्वमनुब्रतासतीपतिप्रधानासमयाबुवतिनी ॥ भवस्वभतुंःसहधमचारिणीयशश्चधर्मचततःसमाप्स्यसि ॥२९॥ इत्याषे श्रीम० वा० 
आ०च०सा० अयोध्याकांडेसप्तदशाधिकशततमःसरगः॥ ११७॥ सात्वेवभुक्तावेदेही त्वनसूयानसूयया ॥प्रतिषूज्यवचोमंदंप्रवक्तुसुपचक्रमे॥ १॥ 
नेतदाञ्चयमार्यायांयन्मांत्वमनुभाषसे॥ विदिततुममाप्येतद्यथानायाःपतियुरू 


यु न : ॥२॥ यद्यप्येषभवेद्वताअनार्योवृत्तिवजितः ॥ अद्वेधमत्रवतंव्यं 
8 32508 ॥३॥ किंपुनयोंगुणश्लाध्यःसानुक्रोशोजितेंद्रियः ॥ स्थिरानुरागोधर्मात्मामातृवत्पितृवत्मियः ॥४॥ यांवृत्तिवर्ततेरामः 


शल्यायांमहाबलः॥तामेवनृपनारीणामन्यासाम पिवर्तते॥५।सकृदृष्टास्वपिस््रीषुनृपेणनृपवत्सल:॥ मातृवद्वतंतेवीरोमानसुत्सृज्यघमेवित्‌॥६॥ 
आगच्छंत्याथविजनंवनमेवंभयावहम्‌ ॥समा हितं हि मेश्वशवाहूदयेय त्स्थिरंमम॥७॥पाणिप्रदानकालेचयत्पुरात्वग्निसन्निधो॥अनशिष्टंजनन्या 
मेवाक्यंतदपिमेधतम्‌ ॥ ८ ॥ नविर्मृतंतुमरेसर्ववाक्येःस्वेधर्मचागिणि ॥ पतिशुश्रषणान्नार्यास्तपोनान्यद्विधीयते ॥ ९ ॥ 
व्यवहार करेगी इसमें विचित्रताही क्या है ॥४॥ हमारे महाबळवान्‌ स्वामी रामचन्द्रजी अपनी माता आर्या कौशल्याजीके साथ जिस प्रकारका व्यवहार करते हैं 
)| सो उसी भांतिका भाव राजाकी और ख्नियोंमें रखते हैं ॥५॥ इतना ही नहीं बरन्‌ जिस ख्रीको राजा दशरथजीने एक वार मात्र भी अपनी भियाके समान देखा है, | 
राजाकै प्यारे वीरवर धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी उस ख्रीसे तो माताके व्योहार करते हैं ॥६॥ हम जब कि इस भयावने विजनवनको चली थीं तब सास कौशल्या |€ 
/| जीने आपके समान हमें जो उपदेश प्रदान किया था वह हमारे दृदयमें अरळभावसे विराज रहा है ॥७॥ जब हमारा विवाह हुआ था तब उससमय आभ्निकै सामने || 
| हमारी माताने जो उपदेश किये थे वह भी हमारे हृदयमें घरे हैं॥८॥ हे धर्मचारिणी! | पतिसेवाके सिवाय ख्रीको और सेवा नहीं करनी चाहिये इत्यादि जो उपदेश हमारे [£| 
1361 २०६ र 
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बडी बडाई कर उनको पूजा और धीरे २ कहने लगीं ॥ १ ॥ 
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वा.रा.भा. | बंधु बान्धवोंने किये हैं उनको जरा भी नहीं भूली ॥ ९॥ देवी सावित्रीजी पतिकी सेवा करके स्वगर्मे वास करती हैं, आप भी सावित्रीहीके समान पतिकी | 
£| करके सब सिद्धियोंको प्राप्त हुई हो और स्वगको जाओगी॥१०॥ सब श्षियोंमें श्रेष्ठ और स्वगकी देवी रोहणीको भी एक म॒हृत्तेमर भी चन्द्रमसे अछग नहीं पाया 
जाता ॥११॥ इसही प्रकारसे और भी अरुधन्ती आदि श्रेष्ठ ख्रियं स्वामीके प्रति अचल भक्तियुक्त हो सबही पतिसेवा स्वरूप अपने २ पुण्य कर्मोके प्रभावसे 
स्वगेमे वास करती हैं॥१२॥ जब शीसीताजीने इस प्रकार कहा तब अनसूयाजी यह सुनकर अतिशय हषेको पाम हुई और श्रीसीताजीका शिर सँघ हषसे भरकर 
बोलीं ॥ १ ३॥ हमने अनेक प्रकारसे नियम पूवक अनुष्ठानों के द्वारा जो तपस्या इकही की है ! सो हे शुचिस्मिते | जनकनदिनी ! उस तपोबलसे हम तुमको इस समय वरदान देना 
चाहती हैं तुम वर मांगो ॥ १४॥ हे मैथिलि ! तुम्हरे वचन जेसे युक्तिसंगत हैं वैसेही महापवित्र भी हैं इस कारण हम अतिशय सन्तुष्ट हुई हैं अतएव कहो तुम्हारा क्या 
सावित्रीपति शुश्भषांकृत्वास्वगेमहीयते ॥ तथावृत्तिश्वयातात्वपतिशुश्रूषयादिवस्‌ ॥१०॥ वरिष्ठासवेनारीणामेषाचदिविदिवता ॥ रोहिणीनवि- 
नाचेद्रंमुहर्तमपिहश्यते ॥११॥ एवंविधाश्चप्रवराःक्लियोभतृहृढन्रताः॥ देवलोकेमहीयंतेपुण्येनस्वेनकमंणा ॥१२॥ ततोऽनसूयासंहृष्टाशच॒त्वो- 
क्तंसीतयावचः॥ शिरस्यात्रायचोवाचमेथिलींदषयंत्ुत ॥ १३॥ नियमेविविषेराप्तेतपोहिमहद्स्तिमे ॥ तत्संश्रित्यबलंसीतेछंदयेत्वांशुचिबरते 
॥१४॥ उपपन्नंचयुक्तंचव चनंतवमेथिलि ॥ प्रीता चास्म्थुच्यतांसीतेकरवाणिम्रियंचकिम् ॥१५॥ तस्यास्तद्वचनंश्चत्वाविस्मितामंदविस्मया ॥ 
कृतमित्यत्रवीत्सीतातपोबलसमन्विताम्‌॥१६॥ सात्वेवधुक्ताधम्रज्ञातयाप्रीततराभवत्‌ ॥ सफलंचप्रहषेतेहंतसीतेकरोम्यहम्‌ ॥१७॥ इदंदिव्यंव- 
रंमाल्यंवत्रमाभरणानिच ॥ अंगगागंचवैदेहिमहाईमबुलेपनम्‌ ॥ १८ ॥ मयादत्तमिदंसीतेतवगात्राणिशोभयेत्‌ ॥ अडुरूपमसंङ्ष्टनित्यमेव 
भविष्यति ॥ १९ ॥ अंगरागेणदिष्येनलित्तांगीजनकात्मजे ॥ शोभयिष्यसिभतारियथाश्रीविंष्णुमष्ययम् ॥ २० ॥ 
® | प्रिय कार्य करें॥ १५॥ धमेको जाननेवाळीं तपकै बढसे युक्त अनसूयाजीकी यह वचन सुनकर जानकीजी उनकै वैभवके विषयमे विस्मित हो बृदुमंद हसकर उनसे 
१८ || बोलीं कि, आपकी रुपासेही हमारी सब कामना पूण होगईै ॥ १६॥ धमकी जाननेवाळी अनसयाजी सीताजीके यह वचन सुन औरभी प्रसन्न होकर कहने 
| लगीं कि, हे जानकी! तुमको देखकर जो हमें बहुतही हर्ष उत्पन्न हुआ हे इससे हम अवश्यही उसके उचित दान करके वह हर्ष सफल करेंगी॥-१७॥ इससे हे ॥& 
9 | जनकर्नेदिनि ! यह दिव्यमाढा शरेष्ठ वद्धभूषण केशर मिला और कपूर मिलाचदन और बढे मोलका उबटन॥१८॥ हम तुम्हे देती हुँ इन सब वस्तुओकै व्यव- ।£ 
६2 हार करनेसे तुम्हारे शरीरकी शोभा होगी इनमें कुछ संदेह नहीं इन सब वस्तुओंका व्यवहार नित्य प्रति करनेसे भी यह कभी मैळी नहींहोंगी॥१९॥हे जानकि! /(@ 
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| देववाणी हुई “ हेराजन्‌ ! यह कन्या तुम्हारे कषेत्रम उत्पन्न हुई है अतएव यह तुम्हारी कन्या हुई!'' ॥३१॥ धर्मात्मा पिता राजा जनकजी यह देववाणी | 
|| परमानन्दको प्राप्त हुये वह हमको पाकर ऐसे हर्षित हुये मानों बडी ऋद्धिसिदि संपत्ति उन्हे मिली ॥३२॥ अनन्तर उन्होंने हमको अभीष्ट इृव्यके समान पत्रके |/ 
इच्छा करती हुई अपनी पटरानीको हमें सोंप दिया वह भी हमकोमाताके समान प्रेम और स्नेहसे छाढन पालन करने छगीं॥ ३३ ॥ पिताजी हमको विवा- ||, 
उमरपर पहुँची देखकर धन नाश होनेसे निधनको नांई व्याकुळ चित्त हो चिन्ता करने छगे॥३४॥ क्योंकि कन्याका पिता चाहे साक्षात इन्द्रकी समान |@ 
भी हो तो भी वरके पक्षवाठे बराबर दरजेके वा नीचेके लोगोंसे असन्मान प्राप्त होता ही है॥३५॥ उस निरादरके होनेसे कुछ विलंब नहीं देखकर राजा जन- 
9) | कजी चिंताके समुद्रम एकबारही डूब गये जहाजहीन वणिकके समान किसी भांति भी उस चिन्ता समुद़के पार न जा सके ॥३६॥ हमको अयोनिसे उत्पन्न |$ 
ततःप्रहृष्टोधमा त्मापितामेमिथिलाधिपः॥ अवाप्तोविधुलाश्वद्विमामवाप्यनराधिपः॥३२। दत्ताचास्मीएबदेब्येज्येष्ठायेपुण्यकमंणे॥ तयासंभा- 
विताचास्मिस्निग्धयामातसौडदात्‌ ॥३३॥ पतिसंयोगछुलभंवृयोहङ्ातुमेपिता ॥ चितामभ्यगमद्दीनो वित्तनाशादिवाधनः ॥ ३४॥ सृहशा- 
चापकृष्टाचचलो केकन्यापिताजनाव्‌ ॥ प्रधर्षणमवाम्रोतिशक्रेणापिसमोश्चुवि ॥३५॥ तांधषणामदूरस्थांसंदश्यात्मनिपारथिवः ॥ चिंतार्णवगतः 
पारंनाससादाप्लवोयथा ॥३६॥ अयोनिजां हिमांज्ञात्वानाध्यगच्छत्साचितयन्‌ ॥ सहृशंचाडुरूपंचमहिपालःपर्तिमम ॥३७॥ तस्य॒बुद्धिरियं 
जाताचितयानस्यसंततम्‌॥ स्वयंवरंतनूजायाःकरिष्यामीतिधर्मतः॥ ३८॥ महायज्ञेतदातस्यवरुणेनमहात्मना॥ दत्तंधनुवरंप्रीत्यातूणीचाक्षय्य 
सायको॥२९॥ असंचार्यंमुनुष्येश्चयत्नेनापिचगोरवात्‌॥ तन्नशक्तानमयितुंस्वमरेष्वपिनराधिषाः ॥४०॥ तद्धबुःप्राप्यमेपित्राव्याृतंसत्यवा- 
©| दिना ॥ समवायेनरेंद्राणांपूवमामंत्र्यपाथिवान ॥ ४१ ॥ 

| हुई देखकर वह अनेक चिन्ता करके भी कहीं हमारे समान योग्यपात्र न पासकै इस कारण वह सदाही चिंता करते रहे ॥३७॥ उसके पीछे उनके मनभें यह 
!| बात आई कि, धर्मानुसार कन्याका स्वयंवर करना चाहिये उसीमें जो पुरुष योग्य होगा उसीको देंगे॥३८॥ प्राचीन समय में महात्मा वरुणसे जनकजीके पूर्वपरुष 
देब रातको देवताओंकी प्राथनासे दक्षके यज्ञ शिवके प्रसादसे धनुष और अक्षय बाणोसे पूर्ण दो तरकस मिळे थे ॥ ३९ ॥ यह धनुध उतना भारी था कि, 


~ 


॥ यत्न करने प्रभी देवता देत्य मनुष्यादि उसको चलायमान नहीं कर सकते थे और राजा लोग स्वप्नमें भी जिसको नहीं चळा सकते थे॥४०॥ हमारे पिता |® 
₹। सत्यवादी राजा जनकजीने एरुषनुक्मसे वह घनुषपाय प्रथम उन्होंने राजाओंको न्योता देकर एकत्रित किया और फिर उन सबके सामने बोले ॥ 9१ ॥ /& 
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| | आप ठोगोंमेसे जो इस धचुषको उठाकर इसमे प्रत्यंचा चढा देगा तो इसमें कुछ संदेह नहीं है कि हमारी कन्या उसकी भार्या होगी ॥४२॥ राजा लोग इस A 
पहाडके समान बोझवाले धलुषरत्नको देखकर उसके उठानेमें उद्यत हुए परंतु सकळ मनोरथ न हो सके और धनुषको प्रणाम करके चळे गये ॥ ४ ३।। इसके पीछे | 
बहुत दिनोंके बाद यह महाद्युतिमान्‌ श्रीरामचद्रजी विश्वामित्रजीके साथ पिताजीका यज्ञ देखनेको वहां आये ॥ ४४ ॥ पिता जनकजीने आता लक्ष्मणके |(@ 
सहित आये सत्य पराक्रमवान्‌ रामचन्द्रजी और धर्मात्मा विश्वामित्रजीकी बडी पूजाको ॥४५॥ फिर वहां विश्वामित्रजीने पिता जनकजीसे कहा कि. य 2 
और लक्ष्मण राजा दशरथजीके पुत्र हैं और वह आपका धनुष देखना चाहते हैं ॥४६॥ जब महर्षि विश्वामित्रजीने इस प्रकार कहा तब जनकजीने ताम कह 
इदंचघनुरुद्यम्यसज्यंयःकुरुतेनरः ॥ तस्यमेदुहिता भार्याभविष्यतिनसंशयः ॥४२॥ तञ्चहद्वाधबः श्रेष्ठेगौरवाद्विरिसन्रिभम्‌ ॥ अभिवाद्यनृपाज- |; 
ग्मुरशक्तास्तस्यतोलने ॥ ४२॥ सुदीघस्यतुकालस्यराघवोऽयंमदाद्युतिः ॥ विश्वामित्रेणसहितोयन्ञदरष्टंसमागतः ॥४४॥ लक्ष्मणेनसहआजा |® 
रामःसत्यपराक्रमः ॥ विश्वामित्रस्तुधमो त्मा ममपित्रासपूजितः ॥ ४५ ॥ प्रोवाचप्तरंतत््राधवौरामलक्ष्मणी ॥ सुतौदशरथस्येमौ धनुर्दर्श- 
नकांक्षिणो ॥ ४६ ॥ इत्युक्तस्तेनविप्रेणतद्धनु'समुपानयत्‌ ॥ तद्वबुदेशयामासराजपुत्रायदैविकम्‌ ॥ ४७ ॥ निमेषांतरमाजेण तदानम्यमहा- ।& 
बलः ॥ ज्यांसमारोप्यझटितिपूरयामासवीयंवान्‌ ॥ ४८ ॥ तेनापूरयतावेगान्मध्येभग्रंद्रिधाधनुः ॥ तस्यशब्दो5भवद्धीमःपतितस्यासनेयंथा ॥, 

लभाजनशुत्तमस्‌ ॥५०॥ दीयमानांनतुतदाप्रतिजग्राहरा घवः ॥ 10 [य 

fa | 0004 


॥४९॥ ततो5ईतत्रा मायपित्रासत्याभिसघिना ॥ उद्यतादातुसुद्यम्यज 
पितुश्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ «9 ॥ ततःशवशुरमामंः्यवृद्धंदशरथंवृपम्‌ ॥ ममपित्रात्वई दत्तारामायविदितात्मने ॥ ५२ ॥ 


दिया हुआ वह धनुष सेकडों वीरोंसे उठवा मॅगव[कर रामचन्द्रजीको दिखा दिया ॥४७॥ महाबळवान्‌ वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने पळकमारतेमें उस धलुषके 
ऊपर प्रत्यंचा चढा दी और फिर उसको ८कोर दिया ॥ ४८ ॥ बडे जोरके साथ चढानेसे वह महाधनुष टूटकर दो इकडे हे। गये उसके टूटनेसे बिजली गि 
के समान महाभयानक शब्द हुआ॥ ४ ९॥ तब उसी संमय सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले पिताजी श्रेष्ठ जळ मँगाय और उसको ग्रहणकर हमें रामचन्द्रजीकै हाध्रामें सौंपनेको |@ 
तेयार हुए॥५०॥। परन्तु रामचन्द्रजीने विना पिताजीकी आज्ञाको पाये कि, अयोध्याधिपति महाराज दशरथजीकी जब आज्ञा होगं' तषही हमइनको ग्रहण करेंगे | 
यह कह उस समय इन्होंने हमें ग्रहण न किया ॥ ५१ ॥ उसके पीछे हमारे पिताजीने- हमारे श्वसुर वृद्ध महाराज दशरथजीको अयोध्यासे बुळाकर र्त | 
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वारा.भा. | | आज्ञाले इन सब लोकोंमें विख्यात रामचन्द्रजी के करकमल में हमें सोप दिया ॥ ५२।। और हमारी छोटी बहन साध्वी शुभदशन वा 'ली उमिंला प्फी | A 
॥२१८॥ |) जीको भार्या बनानेके लिये दिया ॥५३॥ जबसे हमारे पिताजीने स्वयंवरमें रामचन्द्रजीके करमें हमें समर्पण किया है तबसे हम धर्मानुसार ' पराकमलाळोंमे श्रेष्ठ 


| ०काँ ० 
स० ११९ 


9) | पतिकी सेवा करनेमें अलुरागिणी हैं ॥ ५४ ॥ इत्याषे श्रीमत्रा० वा० आ० अयो० भाषायामष्टादशाधिकशततमः सर्गः ॥ १३८ ॥ धर्म, जाननेवाली 
90 | अनसूयाजी यह बडी कथा श्रवण करके जानकीजी का शिर मधकर दोनों बाहोंसे पकड इनको छातीसे छगाकर बोलीं ॥ १ ॥ जिस भका र स्वयंवर हुआ था |® 
| वह तुमने समस्त ही साफ २ पदयुक्त विचित्र ओर मनोहर वाणीसे कहा और हमने तुना ॥२॥ हे मधुरभाषिणी ! परन्तु अब सूर्य भ गवाःनू अस्ताचलको 
90 | जाया _चाहते हैं तुम्हारी इस कथामे हमारा जी बहुत लगता है परन्तु अब रात्रि होने चाहती है ॥३॥ पक्षी गण जो भोजनकी खोजमें द/शों दिशाओको |® 
ममचेवातुजासाध्वीऊमिलाशुभदर्शना ॥ भायार्थेलक्ष्मणस्यापिदत्तापित्राममस्वयम्‌ ॥५३॥ एवंदत्तास्मिरामायतथातस्मिन्स वयंवरे ॥ अनु- 
क्तास्मिधमंणपतिवीर्यवतांवरम्‌ ॥५४॥ इत्याषै श्रीम० वा? आ० च० सा० अयो० अष्टादशाधिकशततमः सर्गः ॥११८॥ अनसूयातुधम- 
ज्ञाथुत्वातांमहतींकथाम्‌ ॥ पर्यष्वजतबाहुन्या शिरस्याघायमेथिलीस्‌ ॥१॥ व्यक्ताक्षरपदंचिञंभाषितंमधुरं त्वया ॥ यथास्वयवरत्ततत्सर्वच 
अत मया ॥२॥ रमेयंकथयातेतुहढंमधुरभाषिणि॥ रविरस्तंगतः श्रीमादुपोह्मरजनो शुभाम्‌ ॥३॥ दिवसेपरिकीर्णानामाद्दारार्थपत त्रिणाम्‌॥संध्या- 
काळेनिलीनानांनिद्राथश्र्यतेध्वनिः ॥४॥ एतेचाप्यमिषेकादशुनयःकालशोद्यताः ॥ सहिताउपवर्ततेस लिलाप्छुतवल्कलाः ॥ ५॥ अग्निहोत्र 
चऋषिणाइतेचविधिपूर्वकम्‌ ॥ कपोतांगारुणोधूमोहृश्यतेपवनोद्धतः ॥६॥ अल्पवणांहितरवोधनीभूताः समंततः ॥ विप्रकृष"ेंड्रियेदेशेनप्रका- 
|| शंतिवैदिशः ॥ ७॥ रजनीचरसत्त्वानिप्रचरंतिसमंततः ॥ तपोवनबृगाद्येतेवेदितीथँघुशेरते ॥ ८ ॥ 
७ |उड २ कर गये थे अब सन्ध्या होती देखकर बसेरा लेनेके लिये अपने २ घोसलोंमे आते हैं और उनका शब्द हो रहा है ॥४॥ मुनि ढोग स्नान करके गीले ८: 
शरीर जलका कलशा हाथर्मे लिये आपसमें मिलकर अपने २ आश्रमोंको लोटे हैं उनके चीर बल्कल भीगे हुए हैं ॥ ५ ॥ ऋषि छोगोंने जो विधिविधानसे 
@ | अभिहोत्रमे होम किया है उससे कबूतरके केठमें जो रोवे होते हैं उनके समान छाल वर्ण का धुवाँ वायुके वेग आय उठा हुआ दिखाई देता है ॥ ६ ॥ |(@ 


७) अब अँधेरा होता चला आता हे क्‍योंकि जिन पेडोंमे थोडेभी पत्ते हैं वह भी अन्धकारसे घने जान पढ़ते हैं स्पष्ट नहीं दिखाई देवे दिशा नहीं प्रकाशित ।!£ 
हे होतीं ॥७॥ देखो चारों ओर निशाचर घूमते हैं और यह सब आश्रमोंके मृग पवित्र वेदियोंके ऊपर शयन कर रहे हैं ॥ < ॥ ® 
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तासुरसुतोपमा ॥ प्रणम्यशिरसापादोरागंत्वभिमुखीययो ॥१२॥ तथातुभूषितांसीतांददर्शवदतांवरः ॥ राघवः प्रीतिदानेनतपस्विन्याजहर्षच 
॥ १३॥ न्यवेदयत्ततः सर्वसीतारामायमेथिलि॥ प्रीतिदानंतपस्विन्यावसना भरणस्रजम्‌ ॥१४॥ प्रदृष्टस्त्वभद्रावमोल& 
ल्‍्याःसत्तकियांदष्ठामालपेषुसुदुर्लमाम्‌॥ १५॥ ततःसशर्वरींप्रीतःपुण्यांशशिनिभाननाम्‌ ॥ अचितस्तापसेःसवरुवासरघुनदनः ॥ ३९॥तस्याँरा 
ञ्यांब्यतीतायामभिषिच्यहुताग्रिकान्‌॥ आपुच्छेतांनरव्याम्रौतापसान्वनगोचरान्‌ ॥ १७॥ तावूचुस्तेवनचरास्तापसाधर्म चारिणः ॥ वनस्यतस्य . | 
सचारराक्षसैःसमभिप्छुतम्‌ ॥ १८ ॥ रक्षांसिपुरुषादीनिनानारूपाणि राघव ॥ वसंत्यस्मिन्मद्दारण्येव्यालाश्वरुघिराशनाः ॥ 3>॥ 
अनसयाजीने जो वखाभूषण और मालाये इत्यादि दी थीं उन सबके प्राप्त होनेका वृत्तांत जानकीजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा ॥ १४ ॥ इतत न be 
सयाजी की प्रीति का दान चराचर मनुष्य लोकें दुलभ है इस कारणसे श्रीरामचन्द्रजी व महारथी लक्ष्मणजी दोनों महाहार्षित हुए ॥ १ Ee | 
पीछे श्रीरामचन्द्रजी तपस्वियोंसे पूजे जाकर ओर चारु चन्द्रवदनी सीताजीको देखकर प्रीति सहित उस सा वहां सोये ॥ Ha ह 
न्हाय सध उस आश्रमव के पास जाकर 
हो आया तब रामलक्ष्मण दोनोंजने न्हाय धोय संध्याकर अनळमें आहुतिदे उस आश्रमके वासी ऋषि किया है ॥१८॥ हे रषुनन्दन ! 


भीरामबरजीस SSD Siren, 


तब धर्मचारी वनवासी तपस्वी ठोगोने“मीरामँचनिजीस कहा कि, महाराज ! राक्षस छोगोंने इस वनर्मे महा उपद्रव आरम्भ 
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॥२१३९॥ 


अनेक प्रकारके रूप धारी मनुष्यका मांसखानेवाळे राक्षस गण और रुधिर पीनेवाले व्याघ्र सिंह सर्प हत्यारे जीव जन्तु इस गहन वनर्मे वास करते हैं 
(| ॥ १९ ॥ वह सब अपवित्र व असावधान बरह्मचारी तपस्वी लोगोंको भक्षण करजाते हैं इससे हे महाराज ! तुम उनका निवारण करो ॥ २० ॥ महर्षि 
लोगौंका वनमे से फळ ठानेका यही मागे है सो आप भी इस मार्गसे होकर दुर्गम वनमें गमन कर सकेंगे ॥ २१ ॥ जब तपस्वी लोगोंने हाथ | 
उच्छिष्टवाममत्तंवातापसंत्रह्मचारिणम्‌ ॥ अद्‌त्यस्मिन्महारण्येतान्निवारयराघव ॥२०॥ एषपंथामहर्षीणाफलान्याहरतांवने ॥ अनेनतुवनं | 
ुर्गगंतुंराघवतेक्षमम्‌ ॥२१॥ इतीरितः परांजलिभिस्तपस्विभिर्द्जैःङृतस्वस्त्ययनःपरंतपः ॥ वनंसभार्य:प्रविवेशराघवःसलक्ष्मणः सूर्यइवा 
अमंडलम्‌ ॥ २२ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाग्येचतुर्विशतिसाइरूयां संहितायामयोध्याकांडे एकोनविंशाधिकशत 
तमः सर्गः ॥ ११९॥ समाप्तमयोध्याकांडम्‌ ॥ ॥ ७ ॥ अतः परमारण्यकाँडम्‌॥ तस्यायमाद्यःश्लोकः ॥ प्रविश्यतुमहारण्यंदेडकारण्य 
| मात्मवात्‌॥ रामोददशैदुर्धषेस्तापसाश्रममंडलम्‌ ॥ १ ॥ | 
| मंगल आशीवाद देकर इस प्रकार कहा तो शत्रुओंके तपानेवाले श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और सीताजी के साथ मेघमंडळमें सर्यके समान वनके बीच प्रवेश 
| करते हुए ॥ २२ ॥ हत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्या कांडे पण्डितज्वालाप्रसादळतभाषानुवादे एकोनविशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११० ॥ 


इति अयोध्याकांड समाप्त २. 
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(स्टीम्‌) मुद्रणालये मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । | 
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